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भेषज्यरलावली 


श्रीमाद्वेः कविराज नरेन्द्रनाथ मित्रपादेः 


संस्कृता परित्राद्धिंता च 


आयुर्वेदाचार्य श्रीजयदेव विद्यालङ्कारेण 
चन्द्र्रमाख्यया व्याख्यया समलङ्कृता 
झायुरबेंदाचाय षं° श्रीहरिदत्तशाखिमिः 
संशोधिता विशेषवचनादिना संत्रद्विता च ` 
—~ लिंग र 
( उत्तरो भागः ) है 
क हा प्रकाशक 
मोतीलाल बनारर्सादास 
` संस्कृत-हिन्दी-पुस्तक-बिक्रेता 
सेदमिट्टा बाजार, लाहीर। 
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प्रकाशक 
खुन्द्रलाल जेन, मैनेजिंग प्रोप्राइटर, 
मोतीलाल बनारसीदास, सेदमिट्ठा बाजार, लाहौर । 


सावधान रहें ! 

काशी के पण्डित-पुस्तकालय ने इसी भेषज्परलावली के 
मूल पाठ की नकल करके मूलमात्र का संस्करण छापा था, 
जिसके लिये उनका हम से माफ़ी मांगनी पड़ी ओर भविष्य के 
लिये लिखकर दिया कि वे कोई भी संस्करण भेपज्यरला- 
वली का मूल तथा टीका का नहीं छापंगे । इसालिये हम सब 
सञ्चनो को खचित करते हैं कि इस पुस्तक के मूल पाठ तथा 
टीका के किसी भी अश को छापने का यल न करें क्योंकि 
इसके मूल पाठ और टीका के सर्व आधिकार प्रकाशक के . 
स्वाधीन हैं । 


मुद्रक 
शान्तिलाल जैन, 
बम्बई संस्कृत प्रेस, शाही मुदल्ला, लाहौर। 
संसार भर की हिन्दी संस्कृत पुस्तके नोचे लिख पते से मंगबाएं। 
मोतीलाल बनारसीदास | मोतीलाल बनारसीदास 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता | हिन्दी-संस्कृत-पुस्तक-विक्रेता 
बाँकीपुर, पटना | ˆ सेंदमिट्वा-बाज़ार,लाहोर । 


20 https:/arcBinevamngNdatdi/asiiluiaksomiacademy कृ 
PR NN f | 


rns nines sn *--॥॥"ााा 44 - >> न 
CCECI0.RoulhictDoheinaDignhizsddytyakayinnaksoiatiidteseastamtaeGsmngyoti ५ 


भपज्यरत्रावल्य (द्विवीयभागथ) आधेकारानुक्रमाणिका 


शुलर)गाधिकार: ड छि हळ ८८& 
उदावरत्तानाहाधिकारः .. ... ... ६३७ 
खुटमाधिकार; bee OE Co ६४४ 
हृद्रोगाधिकारः ६०२ द. गोळ ६७३ 
डरोग्रह्मधिकार: हल का हत . ६९८७ 
उरस्तोयाधिकारः र र मा हव्य 
सूत्रकच्छू।धिकार ३ पा डड ॐ ठे द ६६३ 
सूत्राधाताधिकार ७. he ति १०८८ 
छाशमर्यधिकारः ब्र छा तिता १०१७ 
प्रमेहाधिकार: त तत 2285 १०२६ 
शुक्रमहाधिकार; नो न्न जम १०६२ 
आओपसर्शिकम्ेहाधिकारः ... ..... क १०७० | 
ओजोमेहाधिकारः FA नाक गर १०७५ 
लसीकामेहाधिकारः `... .. .... ` १०८० 
. प्रमेहपिडकाधिकारः ... न न १०८४ 
बहुसुचाधिकारः ब FR 2 १०८७ 
चक्कामयाधिकार: ON > १०६७ 
क्लोमरोगाधिकार : व्य तका बट _ ११०१ 
स्थौल्याधिकारः २३ आचि ११०५ 
उद ररोग।थिकारः i ३३ डळ १११४ 
। शीहयङ्ग्रोगाधिकारः .. `... 3०४ ११३६ । 
। शोथाधिकारः ग... ०४४ ० ११७१ 
| बुद्धिरोगाधिकारः' न न. ५७ ` - ` ११३२ 
। गलगरडादिरोगाधिकारः-. ... .., -ˆ १२१७ 
। ्छीपदाधिकारः ७० 35 छन १२३० 


|. विद्र घिरोगाधिकार; ... «०० 37 25 9 १२३४ 
| -तणशोथाधिकारः,,, JlarchiftvangNiatdlifrosituieksbmiacademy १२४२३ 


कन. कान 


CCECI0.RPolhictDoihamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


सद्योबणाधिकारः 
भञ्माधिकारः डड 
नाडीवणाधिकारः द 
भगन्द्राधिकारः कल 
डउपदंशफिरंगरोगाधिकार: ... 
पारद्विकाराधिकार; 
शुकदोषाधिकारः a 
कुष्ठाधिकारः खे 
शीतपित्तोद्देकोठाधिकार:... 
अम्लपित्ताधिकार: डे 
विसर्पाधिकारः तिला 
मसूरिकारोगाधिकारः ... 
चुद्धरोगाधिकार : विक 
मुखरोगाधिकार: बक 
कणुरोगाधिकार: ति 
नाखारोगाधिकारः . ०, 
नेत्ररोगाधिकारः ग 


शिरोरोगाधिकारः का 
~ 
मस्तिष्करोगाघिकारः ... 


अशुघाताधिकारः ... ८. 
स््रीरोगाधिकारः He . 
वालरोगाधिकारः Ci 
विषाधिकारः र. क 
, ग्रपमुमुष्वेचिकारः  .... .. 
रुखायनाधिकारः HR: 
वाजीकरणाधिकारः =. ००० 
बीयेस्तम्माचिकारः «०.० = 
ह वडज हस 


8 


https://a rcBjyavang/detiistosiiuiokshm iacademy 


i 


vd 


न लृ र [aN 
भषज्यरलावला 
अथ शूलरोगाधिकारः । 
शूले क्रियाक्रमः । 
वमनं लङ्घनं खेद; पाचनं फलवर्चयः । हो 
जार चूर्णानि गुडिकाः शस्यन्ते शलशान्तये ॥ १॥ 
शूल में वमन, लङ्घन ( उपवास अथवा लघु भोजन ), खेदन, पाचन, 
फलवर्तियां, क्षार, चूर्णं तथा गुटिका आदि ( यथायोग्य ) प्रशस्त हैं ॥ १॥ 
शूलिने खेदनम्‌ । 
पसः शलाभिपच्चस्थ खेद एव खुखाबहः। 
पायसेः कृशरेः पिष्टैः स्विग्थेर्वा पिशितोत्करेः ॥ २॥ 
शूल से पीड़ित पुरुष के लिये पायस ( दूध तथा चावल पकाये हुए ), 
कृशर ( तिलकल्क ), पिष्ट तथा स्निग्ध मेंडक आदि मांस द्वारा निर्मित उत्कर 
( पुल्टिस ) से खेद देना असन्त सुखकारक है ॥ २॥- ' 


अथ वातशूलचिकित्सा । 
विज्ञाय वातशलन्तु खेहखेदैरुपाचरेत्‌ । 
तस्य शूलाभिपन्नस्य खेद एव सुखावहः ॥ ३॥ 
वातशूल से पीडित पुरुष की ल्नेहन तथा खेदन द्वारा चिकित्सा करनी 


चाहिये । वातशूल में खेदन ही अत्यन्त हितकर है॥३॥ 


कुलत्थयूष! । 
वातात्मकं हन्त्यचिरेण शलं खेहेन युक्तस्तु कुलत्थयूषः। 
> हर 
ससैन्धवो व्योषयुतः सलावः सहिड्गुसौवर्चलद्पडिमाढ्य:॥४॥ 
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८६० सैषज्यरलावली । 


कुलत्थ तथा लावमांस; मिलित १ पल (८ तोला), पाकार्थ जल १६ पल 
(१ सर ६ छटांक ३ तोला ) । जब ४ पल (३२ तोले ) जल अवशिष्ट रहजाय 
तब उतार कर वस्न से छानलें । तदनन्तर इसे हींग तथा घी से छाँक लै और 
सेन्धानमक, कालानमक एवं सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली का प्रक्षेप देकर अनार का रस 
मिलावें । यह यूष वातज शूल को शीघ्र ही नष्ट करता है ॥ ४॥ 
बलादिक्काथः । |... 3.४ 
वलापुनन॑वैरण्डदहतीद्वयगोक्षुरैः । 
सहिङ्गुलवणोपेतं सद्यो वातरुजापहम्‌॥ ५॥ 
बला ( खिरेंटी ), पुननेवा, एरएडमूल, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू; 
मिलित २ तोले । क्ाथाथ जल ३२ तोल । अवशिष्ट क्वाथ ८ तोले । इसमें हींग 
आधी रत्ती तथा नमक ३ रत्ती का प्रक्षप देकर रोगी को पिलाना चाहिये । यह 
शीघ्र ही वातशूल को नष्ट करता है । 
चिशषवचन--इसमें लवण शब्द से काला नमक का ही ग्रहण करना 
चाहिये, क्योंकि वह वातशूल को हरने वाला हैं--ऐसा कइयों का मत है ॥ ५॥ 
हिड्ग्वादिचूशेम्‌ । 
शूली निरन्नकोष्ठोद्धिरुष्णाभिश्चूर्िताः पिवेत्‌ । 
हिङ्गुप्रतिविषाव्योषवचासौवचेलाभयाः॥ ६॥ 
हींग, अतिविषा, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, वच, कालानमक, दरड; इनके 
चूर्णो को समपरिमाण में मिश्रित कर गरम जल से खाली पेट में शूल से पीडित 
पुरुष को सेवन करावें । मात्रा-४ रत्ती से ८ रत्ती तक ॥ ६॥ 


तुम्बुर्वादिचूणैम्‌ ।' 
तुम्बुरूएयभयाहिङ्शुपौष्करं लवणत्रयम्‌ । 
पिबेडुष्णाम्बुना वापि शलगुट्मापतन्त्रकी ॥ ७॥ 
धनियां, इरड़, हींग, पोहकरमूल, सैन्धानमक, कालानमक, विडनमक; 
इन्हें एकत्र मिश्रित कर शाल, गुल्म तथा श्रपतन्त्रक रोग में गरम जल के अनुपान 


१ “ सहिङगुलवणं पीतं ? पा० । २ पिवे्ववाम्बुना वातशलगुह्मापतन्त्रकी | 
गे € 
इत्यपि पाठो ऽन्यत्र प्रचरति । तत्र यवाम्बुना यवक्काथेनेत्यथः । 


शकः हि 
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शूलरोगाधिकारः । ८६१ 


~ ° ५ ~ ~ ~ ~ 
के साथ दें । (इस चूण को जौ के क्वाथ के साथ भी दे सकते हैं) । मात्रा ४ रत्ती से 
द रत्ती तक ॥-७॥ 


यमान्याद्चूशस्‌ । 
यम्राबीडिङ्शुसिन्धूत्थच्तारसौवचेलाभयाः । 
एुरामएडन पातव्या वातशलानेषूद्नाः ॥ ८॥ 
“सुरामण्डेन सुराया उपरितनस्वच्छद्रवेण । 
डाजवाइन, हींग, सेन्धवनमक, यवक्षार, कालानमक, हरड़; इन्हें परस्पर 
मिश्रित कर छुरासएड ( सुरा का उपरि स्थित खच्छ द्रव ) के साथ पिलावें । यह 
चूण वातशूल को शान्त करता हैं । मात्रा--३ रत्ती से ६ रत्ती तक ॥ ८ ॥ 


वश्चादक्काथ१ 
विश्वमेरण्डज मूले कथयित्वा जलं पिवेत्‌। 
हिङ्शुसीवचचलोपेतं सद्यः शूलनिवारणम्‌ ॥ ६॥ 
सोंठ तथा एरण्डमूल के क्वाथ में हींग और सोंचलनमक का प्रक्षेप देकर 
पीने से वातशूल नष्ट होता है । 
विशेषवचन--इस में एरण्डमूल ३ भाग और सोंठ'१ भाग लेनी 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
तद्वदुबुयवक्काथो हिङ्गुसौवचेलान्वितः॥ 
इसी प्रकार एरणडमूल तथा जौ के क्वाथ में हींग और कालानमक का प्रक्षेप 
देकर पीने से वातजशूल शान्त होता हैं ॥ 
हिङ्गुपुष्करमूलाभ्यां हिङ्गुसौवचलेन वा । 
विश्वैरए्डयवक्काथः पीतः शलनिवारणः ॥ १०॥ 
सोंठ, एरण्डमूल तथा जौ के क्वाथ में हींग और ° पोहकरमूल अथवा हींग 
और सौंचलनमक का प्रक्षेप देकर पीने से शूल नष्ट होता हे ॥ १० ॥ 
हिङ्ग्वादिचूणम्‌ । 
हिङ्ग्वम्लक्कष्णामलकं यवानी च्षाराभयासैन्धवतुल्यभागम्‌ । 
चूर्ण पिवेद्वारणिमणडमिश्रं शले प्रवुद्धेश्‍निलजे शिवाय ॥ ११॥ 
अम्लोऽम्लवेतसः ॥ 
हींग, अम्लवेतस, पिप्पली, आंवला, अजवाइन, यवत्तार, दरड, सैन्धानमक; 
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८६२ मैषज्यरलावली । 


इन्हें समभाग में मिश्रित करे । मात्रा--४ रत्ती से ८ रत्ती तक । अनुपान-- 
सुरामण्ड (छुरा का उपरितन स्वच्छ द्रव)। यह चूण वातजशूल में हितकर ह॥११॥ 


श्यामादचूणस्‌। 
श्यामा वड शग्रफलान पथ्या विडङ्गकस्पिल्लकमश्वसूत्री । 
कल्कं समं मदयुतञ्च पीत्वा शलं निहन्यादनिलात्मकन्तु ॥ १२ ॥ 
श्यामा वृद्धदारकः, अश्वसूत्री शल्लकी । 
विधारा, विडलवण, सहिजन के बीज, हरड, वायविडङ्ग, कमीला, अश्वमूत्री 
( शल्लकी ); इनके चूरो को मद्य के साथ पीने से -वातिक शूल नष्ट होता हे । 
मात्रा--प्रचलित मान में २ हाव ॥ १२॥ 
सौबचलादिशुटिका । 
सौवरचलास्लिकाजाजीमरिचेद्विशुणोत्तरैः । 
मातुलुङ्गरसैः पिष्टा गुडिका वातशलबुत्‌॥ १३॥ 
कालानमक १ भाग, इमली २ भाग, जीरा ४ भाग, कालीमिय ८ भाग; 
इन्हें एकत्र मिश्रित कर मातुलुङ्ग (विज्ञौरा) के रस से मदन कर गुटिका बनावे । इस 
गुटिका के सेवन से वातशूल नष्ट होता है । मात्रा - ८ रत्ती ॥ १३॥ 


हेङ्ग्वादिशुटिका । 
हिङ्ग्वम्लवेतसब्योपयमानीलवणत्रिकेः 
बीजपूररसोपेतैगुटिका वातशूलनुत्‌ ॥ १४ ॥ 
हींग अम्लवेतस, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, अजवाइन, सैम्धानमक, 
कालानमक, विडनमक; इन्हें बीजपूर (बिजौरा) के रस से मदन कर गुटिका बनावें । 
मात्रा--४ रत्ती से ८ रत्ती तक । इसके सेवन से वातशूल नष्ट होता हे ॥ १४॥ 
बीजपूरकमूलश्च घृतेन सह पाययेत्‌ । 
जयद्वातभव शूल मापमेक प्रमाणतः ॥ १४॥ 
बीजपूर की जड़ को घी के साथ मिश्रित कर सेवन कराने से वातज शल 
नष्ट होता है । मात्रा-- ४ रत्ती से १२ रत्ती तक ॥ १५॥ ~, „$ 


मृत्तिकाखेदः ९७७४ -- 


९ खृत्तिकां सजलां पाकाद्‌ घनीभूतां पटे क्षिपित्‌ । 
२ छृत्वा,तत्पोइलीं शूली यथाखेद्‌ निधापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
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शूलरोगाधिकारः । ८६३ 


~ 


जल में मिट्टी को घोलकर अन्नि पर पावें । जब पङ्क प्रलेप के समान 
गाढ़ा हो जाय तब सि से उतार कर एक वल्नखर॒ड में डाल पोटली बनाल और 
. इसे गरम २ ही जहां पर शूल होता हो सेदनार्थ लगाव ॥ १६ ॥ 
>) ७. 
विल्वलूलतिलैरण्डं पिष्ठा चास्लतुषास्भसा । 
(> ० आ ष्ण 2 ~ ~ 
गुडिकां आमयेदुष्णां वातशल्विनाशिनीम्‌॥ १७॥ 
वेल की जड़ की छाल, तिल, एरण्डमूल; इन्हें कांजी से पीसकर गुटिका बनावें । 
~ ~ ~ ७. ~ ~ CN 
इसे गरम २ ही पेटपर फेरने से या लगाने से वातशूल नष्ट होता है ॥,१७॥ 


लिलैश्च शुडिकां कत्वा अआँमयेज्ञठरोपरि। ।; |; 
Da २3 । हे के / 
शुड्धिका शमयत्येषा शूलञ्चैवातिडुस्तरम्‌॥ १८॥ ली 


तिलों को पीसकर उसकी गुटिका को कोसा २ पेट पर फिरावे । इस प्रकार 
करने से अति दुस्तर शूल शान्त होता है ॥ १८ ॥ 
नाभिलेपाजयेच्छूल मदनः काजिकान्वितः । 
जीवन्तीमूलकल्कों वा सतैलः पाश्वेशलनुत्‌ ॥ १६॥ 
जीवन्तीमूलकल्कः पेय इति बृन्दटीकायां श्रीकण्ठः । प्रलपार्थमेवेति शिवदासः। 
मदनफल ( मैनफल ) को कांजी के साथ पीसकर नाभि पर लेप देने से 
शूल शान्त होता है । अथवा जीवन्ती की जड़ के कल्क को तेल के साथ मिश्रित 
कर लेप देने से पार्श्चशूल नष्ट होता*है । 
विशषचचन--कई आचार्यो के मत से दूसरा प्रयोग पानार्थं दै ॥ १६ ॥ 
अथ पित्तजशूलचिकित्सा |. 
गुडः शालियवाः क्षीर सपिःपानं विरेचनम्‌ । 
जाङ्गलानि च मांसानि भेषजं पित्तश्लिनाम्‌॥ २० ॥ 
विशुद्ध पुराना गुड, शालि, जौ, दूध, पृतपान, विरेचन औषध और 
जाङ्गलमांस; ये पित्तशूल में हितकर हैं ॥ २० ॥ 
पैत्तिके शूले क्रियाक्रमः । 
पैत्ते तु शले वमनं पयोऽम्बुरसैस्तथेच्तोः सपटोलनिम्बैः । 
शीतावगाहाः पुलिनाः सवाताः कांस्यादिपात्राणि जलष्लुतानि ॥२१॥ 
पैत्तिक शल में ___ पैतिकशूलमें दूध, पानी तथा गले के रस में पटोल र पानी तथा गन्ने के रस में पटोलपत्र तथा निम्ब (नीम) 


१ “ लेपयेत्‌ ' इति क्वचित्पाठः । § 
है त्त 
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८६४ सैषज्यरल्लावली । 


का प्रक्षेप देकर वमनार्थं पिलाना चाहिये । अथवा दूध, पानी या गने कें रस को 
मदनफल के साथ एवं पटोल तथा नीम के अद्देश्वत क्वाथ को मैनफल के साथ 
वमनार्थं रोगी को पिलाना चाहिये । शीतल जल में अवगाहन, शीतल वायुसञ्चार 
युक्क नदियों के किनारे भ्रमण तथा जल से भरे कांसी आदि के पात्र का शालस्थान 
पर स्पर्श करने से पेत्तिकशूल शान्त होता है ॥ २१ ॥ 
विरेचनं पित्तहरञ्च शस्तं रसाश्च शस्ताः शशलावकाणाम्‌ । 
सन्तपेणं लाजमधूपपन्नं योगाः सुशीता मधुसंप्रयुक्ताः ॥ २२॥ 

पित्त की शान्ति के लिये पित्तहर विरेचन, शशक तथा लावक आदि पत्तियों 
के मांस का रस, मधुयुक्क लाजा के सत्तुओं के सन्तर्पण एवं मधुयुक्क अन्यान्य शीतल 
योग प्रशस्त हैं॥ २२॥ 


शूले यवपेया । 
छदाँ ज्वरे पित्तभवेऽथ शले घोरे विदाहे त्वतितर्षिते च । 
यचस्य पेयां मधुना विमिश्रां पिवेत्‌ सुशीतां मनुजः सुखार्थी ॥ २३ ॥ 
छर्दिरोग ( कै ), ज्वर, पित्तजशाल, अत्यन्त दाह तथा अति पिपासा में 

मधुयुक्क शीतल जौ की पेया का पान करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

धात्र्या रखे विदार्या वा चायन्त्रीयोस्तनास्चु वा । 

पिवेत्‌ सशर्करं सद्यः पित्तशुलनिसूद्नम्‌ ॥ २४॥ 
है आंवले के रस में अथवा. विदारीकन्द के रस में अथवा त्रायमाणा तथा द्वाक्षा 
के काथ में खांड का प्रक्षेप देकर पिलाने से पित्तशूल नष्ट होता है॥ २४॥ 


पित्तजशूले शतावरीखरसः । 
शतावरीरसं क्षोद्रयुतं प्रातः पिवेन्नरः । 
दाहशलोपशान्त्यर्थ सर्वपित्तामयापहम्‌ ॥ २५ ॥ 


शतावर के रस में मधु डालकर दाह, शाल तथा अन्य सब पैत्तिक रोगों की 
शान्ति के लिये पीना चाहिये ॥ २५॥ 


शतावर्यादिक्काथ; । 
शतावरीसयष्ट्याह्ववाट्यालकुशगोच्ुरेः । 
` >टतशीतं पिबेचोयं सशुडक्तौद्रशकेरम्‌॥ 
पिचा'गदाहगलमन सद्यो दाहुज्वरापहम्‌ ॥ २६ ॥ 


( 
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शूलरोगाधिकारः। : ८६५. 


शतावरी, सुलहठी, बलामूल, कुशा, गोखरू; मिलित २ तोला । कायार्थ 
जल ३२ तोले । अवशिष्ट क्वाथ ८ तोले । इस क्वाथ को ठण्डा कर गुड़, मधु तथा खाँड: 
का प्रक्षेप देकर रोगी को पिलाना चाहिये । इस काथ से रक्तपित्त, दाइ, शूल तथा 
दाहज्वर शीघ्र नष्ट होता है ॥ २६ ॥ 
तैलमेरण्डजं चापि मधुकक्काथखंयुतम्‌। 
शूलं पि्तोद्भयं हन्ति गुल्म पेत्तिकमेच च ॥ २७॥ 
सुलहठी के गरम क्वाथ में एरणडतैल का प्रक्षेप देकर पीने से पेत्तिकशूल तथा 
त्तिक गुल्म नए होता हे ॥ ९७ ॥ हा 
ब्रृहत्यादिक्काथ; । 
बहत्यों गोक्ष॒ुरैरएडकुशकाशेक्षुवालिकाः । 
पीताः पित्तभवं शलं खयो हन्युः खुदारुणम्‌ ॥ २८॥ 
छोटी केटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, एरण्डमूल, कुश, काश, इन्नुवालिका 
( तृणविशेष, नड़ा ); मिलित २ तोले, क्वाथाथ जल ३२ तोले, अवशिष्ट क्वाथ 
८ तोले । इस काथ के पीने से दारुण पैत्तिक शूल शीघ्र नष्ट होता ॥ २८ ॥. 


त्रिफलादिक्काथः । 
>> 
त्रिफलानिस्वयष्ट्याद्वकटुकारग्वधेः श्टतम्‌ । 
पाययेन्मघुसंमिश्च दाहशलोपशान्तये ॥ २६॥ ) 
हरड, बहेड़ा, आंवला, निम्बत्वक्‌ ( नीम की छाल ), मुलहठी, 32० 
अमलतास का गूदा; इनके काथ में मधु मिलाकर दाइ तथा शल की शान्ति के 
पीना चाहिये ॥ 
त्रिफलादिकाथः । 
त्रिफलारग्बघक्काथं सक्षौद्रं शर्करान्वितम्‌ । 
पाययेद्रक्कपित्तप्नं दाहशूलनिवारणम्‌ ॥ ३० ॥ re 
इरड, बहेडा, आंवला, तथा अमलतास के काथ में मधु व र्‌ खांड का 
प्रक्षेप देकर पीने से रक्कपित्त, दाह तथा शल विवश ढोणे हैं ॥३० ॥ 
चेत्तिकशूले धात्रीचूणेलेहः । 
प्रलिह्यात्‌ पित्तशलप्न घात्रीचूर्र समाक्षिकृम्‌ ॥ 
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८६६ भैषज्यरल्वावली । 


आंवले के चूण को मधु के साथ मिलाकर पित्तशूल की शान्ति के लिये 
चाटना चाहिये । मात्रा--आधा तोला ॥ 
` AA 
अथ शेष्मशूलचिकित्सा । 
र्छेष्मात्मके छुदेनलङ्वनानि शिरोविरेकं मधुसी डुपानम्‌ । 
मधूनि गोधूमयवानरिष्टान्‌ सेवेत रूच्तान्‌ कटुकांश्च सर्वान्‌ ॥३१॥ 
श्हेष्मज शूल में वमन, लट्ठन (उपवास अथवा लघुभोजन), शिरोविरेचन, 
म से बनाया हुआ सीड, मधु ( शहद ), गेहूं , जौ, अरिष्ट तथा अन्य रुक्त और 
कटुरस-युक्क द्रव्यं का सेवन कराना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
दशमूस क्वाथः । 
दशमूलकृतः काथः सयवक्षारसेस्धवः | 
हृद्रोगगुल्मशूलानि काथः श्वासञ्च नाशयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दशमूल के क्वाथ में यवक्षार तथा सैन्धवलवण का प्रक्षेप देकर पीने से 
हृद्रोग, गुल्म, शूल तथा श्वास प्रति रोग नष्ट होते हैं ॥ ३२ ॥ 
लवणत्रयसंयुङ्कं पञ्चकोलं सरामठम्‌ । 
खुखोप्णेनाम्बुना पीतं कफशूलनिवारणस्‌ ॥ ३३॥ 
सेन्धव, सौवचेल ( कालानमक ), विडलवंण, पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, 
चित्रक, सोंठ, हींग; इन्हें एकत्र समभाग में मिश्रित करें। इस चूर्ण को गरम जल 
~~ ॥ दै र 
के साथ पीने से कफशूल निवृत्त होता है । मात्रा--प्रचलित मान में आधे मासे से 
१ मासे तक ॥ ३३ ॥ 
NA 
बिल्वादक्काथ; । 
> ७, + 
विल्‍्वमूलम यैरण्डं चित्रकं विश्वभेषञ्ञम्‌ । 
हिङ्शुसैन्धवसंयुक्लं सद्यः शलनिवारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विल्व ( वेल ) की जड, एरण्डमूल, चित्रक, सोंठ; इनके काय में होंग तथा 


R सैन्धव ० पत हो, ~ 
न्वव नमक चण प्रक्षेप देकर पीने से तत्काल ही शूल शान्त होता है । यह क्वाथ 
वातिक तथा शछेष्मिक शूल दोनों में ही प्रशस्त है । 


विशेषवचन 
“यदि इन सब औषधों को पीसकर उदर पर लेप दिया जाय 
तो भी शूल को नष्ट कृरता दै ॥ ३४ ॥ 
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शूलरोगाधिकारः । ८६७ 


पुस्तादिचूणस्‌ । 
सुस्तां वचां तिक्ककरोहिणीञ्च तथाभयां निरईहनीश्व तुल्याम्‌ । 
पिवेत्तु गोमूजयुतां कफोत्थशले तथामस्य च पाचनार्थम्‌ ॥ ३५॥ 
मोथा, वच, कडकी, हरड, मूर्वामूल; इन्हें समभाग में मिश्रित कर गोमूत्र 
के साथ शूल में आमरस के परिपाक के लिये पिलाना चाहिये । मात्रा-१६ रत्ती ॥ 
कव्यादिशूले हिङ्ग्वादिचू्शंम्‌ । 
हिङ्शुसीवर्चलं शुण्ठी पथ्या च द्विगुणोत्तरा । 
एतच्चूणँ कटीकुक्षिपाश्वेद्दद्रस्तिशलनुत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हींग १ भाग, कालानमक २ भाग, सोंठ ४ भाग, हरड़ ८ भाग, इन्हें 
परस्पर मिश्रित कर कटीशूल ( कमर दद ), पाश्वेशूल, हच्छूल तथा बस्तिशूल में 
सेवन कराना चाहिये । मात्रा--१ मासे से ४ मासे तक ॥ ३६ ॥ 
मालुलुङ्गरखो वापि शिश्रुक्काथस्ततथापरः । 
खच्तारो सुना पीतः पाश्वेहद्वस्तिशलनुत्‌॥ ३७॥ 
मातुलुङ्ग (विजौरा) की जड़ के काथ में अथवा शिग्रु (सहिजन) की छाल 
के काथ में यवक्षार तथा मधु का प्रक्षप देकर पिलाने से पाश्वेशूल, हृच्छूल तथा 
बस्तिशूल नष्ट होते हैं॥ ३७॥ , 
एरएडसप्षकम्‌ । 
परण्डविए्वब्रहती द्वयमातुलुङ्गपाषाणभिस्त्त्रिकटमूलक्कतः कषायः । 
सक्तारहिङ्शुलवणो रुबुतैलमिश्रः श्रोण्यंसमे ढूहद्यस्तन रुचु पेय: ॥३८॥ 
एरण्डमूल, बिल्वमूल ( बेल की जड़ ), बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, मातुलुङ्ग 
( बिजौरा ) की जड़, पाषणभेद, गोखरू की जड़; मिलित २ तोले । क्वाथार्थ जल 
३२ तोले । अवशिष्ट क्वाथ ८ तोले । इस में यवक्षार, हींग तथा सैन्धवनमक, 
एरण्डतैल; इनका प्रक्षेप देकर गरम गरम ही पीना चाहिये । इससे कटिशूल, 
अंसशूल, मेढू ( शिश्न) शूल, हृच्छूल तथा स्तनशूल नष्ट होता हे । 
विशषचचन--यह योग आमवात में भी दिया जाता है॥ ३८ ॥ 


हिड्गवादिचू्णम्‌ । 
हिड्गुसौवचेलं पथ्या विडसैन्धवतुम्बुरु । _ 
पौष्करञ्च पिवेच्चूर्णं दशमूलयवाम्भखा ॥ २६ ॥ 
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८६८ जैषज्यरलावली ! 


पाश्वेहत्कटिपृष्ठांसशले तन्द्रापतानके । 
शोथे स्लेष्मप्रसेके च कर्णरोगे च शस्यते ॥ ४० ॥ 
हींग, कालानमक, हरडू, विडलवणा, सेन्धानमक्र, धनियां, पुष्करमूल 

( पोहकर मूल ), इनके चूण को समपरिमाण में मिश्रित करें। मात्रा--४ र्ता से 
= रत्ती तक । इस चूणे को दशमूल और जौ के काथ के साथ सेवन कराना चाहिये। 
इसेके सेवन से पाश्चेशूल, हृच्छूल, कटिशूल, एष्टशूल (पीठ में दद्‌ ), अंसल 
तन्द्रा, अपतानक, शोथ, कफप्रसक (नाक सुख आदि द्वारा मलकफ का बाहेर 
निकलना) तथा कर्णरोग नष्ट होते हें. ॥ ३६--४० ॥ 


हिडग्वादगुटिका । 
हिङ्गु जिकटुक कुष्ठं यवक्षारो$थ सैन्धवम्‌ । 
मातुलुज्ञरसोपेता प्लीहशलापहा गुटी ॥ ४१ ॥ 
हींग, सोंठ, कालीमिर्च, पिप्पली, कुठ, यवज्षार, सैन्धानमक; इन्हें समपरि- 
माण में मिश्रितकर मातुलुङ्ग ( बिजौरा ) के रस से गुटिका बनावें । मात्रा--४ रत्ती 
से ८ रत्ती तक । इसके सेवन से प्लीहा आर शूल नष्ट होता हैं ॥ ४१॥ 
अथ आमशूलचिकित्सा । 
आमशले क्रिया कार्या कफर्शलविनाशिनी । 
सेव्यमामहरं सवे यदञ्चिवलवद्धनम्‌॥ ४२॥ 
ग्रामर अग्निवलवधैनं च यत्पश्चकोलादि तत्सेव्यम्‌ । 
आमशूल में कफशूलोक्क चिकित्सा ही करनी चाहिये तथा आमरस को हरने 


वाले और अम्नि को प्रदीप्त करने वाले पञ्चकोल आदि श्रौषध का प्रयोग कराना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 


चतुःसमचूणम्‌। 
दीप्यकं सैन्धवं पथ्या नागरञ्च चतुःसमम्‌ । 
चूर्ण शलं जयत्याशु मन्दस्याञ्नेश्च दीपनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अजवाइन, सैन्धानमक्र, हरड, सोंठ; इनके चूण को समपरिमाण में एकत्र 


मिश्रित करें । मात्रा--८ रत्ती से १६ रत्ती तक । यह चूण शूल को नष्ट करता दै 
तथा मन्द अग्नि को प्रदीप्त करता हे ॥ ४३ ॥ 
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शूलरोगाधिकारः । ८६६ 


पित्तानिलशूलचिकित्सा । 
समाक्तिक बृहत्यादि पिबेत्‌ पित्तानिलात्मके । 
व्यासिश्चं चा विधिं कुर्यात्‌ शले पित्तानिलात्मके ॥ ४४॥ 
वातपैत्तिक शाल में वृहत्यादिगण के काथ में मधु का प्रक्षेप देकर. पीना 
चाहिये आथवा वातिकशूल तथा पेत्तिकशूल में कथित चिकित्साओं को इसमें विवेचना- 
पूवंक मिश्रित रूप से करें ॥ ४४ ॥ 


कफपिचशूसचिक्ित्सा । 
पित्तजे कफजे चापि क्रिया या कथिता पृथक्‌ । 
एकीकृत्य युञ्जीत तां क्रियां कफपित्तजे ॥ ४५ ॥ 
कफपैत्तिकशूल में भी ,हैष्मिक शूल तथा पेत्तिक शूल दोनों की मिश्रित 
चिकित्सा करें ॥ ४५. ॥ 
पटोलादिक्काथः । 
पटोलत्रिफलारिष्टक्काथं मधुयुतं पिवेत्‌ । 
पित्तन्छेष्मञ्वरच्छर्दिदाहशलोपशान्तये ॥ ४६॥ 
परवल कें पत्ते, हरड़, बहेड़ा, आंवला तथा नीम की छाल के क्वाथ में मधु 
का प्रक्षेप देकर रोगी को पिलाना चाहिये । इसके सेवन से कफपित्तज ज्वर, छर्दि 
(के), दाह तथा शूल शान्त होते हैं ॥ ४६ ॥ 
वातक्षष्मशूलांचाकत्सा । 
रखोनं मद्यसंमिश्रं पिवेत्‌ प्रातः प्रकाङ्च्षितः । 
वातर्छेष्मभवं शूलं निहन्ति वह्निदीपनम्‌ ॥ ४७॥ 
लहसन को पीस उसमें मद्य मिलाकर पीने से वातशछेष्मिक शूल नष्ट दता 
है और अम्नि प्रदीप्त होती है ॥ ४७॥ 


१ बृहद्यादिनात्र बृहत्यौ गोल्ञुरेणडेत्यादिरेव श्यते । यतः अन्‍्यत्राप्युक्त 
निदिग्धिकाबरृहृत्यौ च कुशकाशेक्षुवालिकाः । श्वदं्रेरर्डमूलं च वारिणा सह पाच- 
येत्‌ । पिवेत्सशर्केराचौद्रं शले पित्तानिलात्मके ॥ का 
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६०० भैषज्यरल्वावली । 


[os चूर € 
रुचकादिचूणम्‌ । 
चूर्ण सम रुचकहिङ्गुमही पधानां शुरुख्यभ्वुना कफसमीरणसम्भवाउ। 
हृत्पाश्वैपृष्ठजठरात्तिविपूचिकासु पेयं तथा यवरसेन तु विड्ववन्ध ॥ 
अत्र सममिति सहार्थे । 
सोंठ के क्वाथ क साथ कालानमक, हींग तथा सोंठ के मिश्रित चूण को 


सेवन करने से कफवातज हच्छूल, पाश्चशूल, प्रष्टशूल, उद्रशूल तथा विसूचिका . 


प्रबृति रोग नष्ट होते हें। यदि मलवन्ध हो तो इस चूर्ण को जौ के काथ के साथ 
पीना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
® ~ भी ~ ~ 
त्रिदाषजशूलाचाकत्सा । 
शङ्कचूणे सलवणं सहिङ्शु व्योपसंयुतम्‌ । 
उष्णोदकेन तत्पीतं शलं हन्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ ४६॥ 
शङ्कमस्म, सैन्थानमक, हाँग, सोंठ, कालीमिच, पिप्पली; इन्हें समभाग में 
मिश्रितकर गरम जल के साथ पौने से त्रिदोषज शूल नष्ट होता हे । मात्रा--३ रत्ती 
से ६ रत्ती तक ॥ ४६॥ 
गोमूंत्रशुद्धं सुस्त मणडूरं वरया सह । 
विलिहन्‌ मघुसर्पिभ्याँ शलं ह॑न्ति त्रिदोषजम्‌॥ ५० ॥ 
गोमूत्र द्वारा शुद्ध तथा च सुमृत मराट्टर और हरड, बहेड़ा, आंवला के चूर्णो 
को समभाग में मिश्रित कर शहद और गौ के घी से चाटना चाहिये । इससे त्रिदोषज 
शूल नष्ट होता है ॥ ५० ॥ 
विदारीदाडिमरखः सव्योपो लवणान्वितः । 
क्षौद्रयुक्को जयत्याशु शूलं दोषत्रयोद्भवम्‌॥ ५१ ॥ 
विदारीकन्द का रस २ तोला, अनार का रस २ तोला। इनेके साथ सोंठ, 
कालीमिर्च, पिप्पली, सैन्धानमक तथा मधु मिश्रित करके पीने से त्रिदोषजशाल नष्ट 
होता है ॥ ५१ ॥ 


१ समं शुर्यम्बुनेत्येवं योजना क्रियते बुधैः । 
तेनाल्पमानमेवेद्‌ हिङ्गु सम्परिदीयते ॥ इति चक्रः । 
२ 'गोमूत्रशुद्धमरइरं त्रिफलाचूणसयुतम्‌ ।' इति प्रसिद्ध; पाठः । 
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शूलरोगाधिकारः । . ६०१ 


एरणएडट्रादशकस । 
एरएडफलमूलानि बृहतीद्वयगोक्षुरम । 
परिल्यः सहदेवा च सिंहपुच्छीज्षुवालिका ॥ ५२॥ 
तल्यैरेतै; श॒तं तोयं यवक्षारयुतं पिवेत्‌ । 
पृथग्दोषभवं शलं हन्यात्सरवभबं तथा ॥ ५३ ॥ 
एरण्ड का फल, एरण्डमूल ( रेडी की जड़ ), छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, 
गोखरू, शालपर्णी, पृश्चिपर्णी, युद्गपर्णी, माषपर्णी, सहदेवा ( दणडेत्पल-विशेष ), 
एश्चिपर्णी, इल्लुवालिका ( ठृणविशेष, नड़ा ), मिलित २ तोले, पाकार्थ जल ३२ तोले, 
अवशिष्ट काथ ८ तोले । इस क्वाथ में यवक्षार ४ रत्ती का प्रक्षेप देकर पीने से 
वातिक, पंत्तिक, छष्मिक तथा सान्निपातिक शूल शान्त होता है । 
विशेषचचन--इलुवालिका' के स्थान पर सुश्रुत में इच्चुरक (तालमखाना) 
का पाठ हें ॥ ५२-५३ ॥ 
दग्धमनिशगतधूमं सुगश्टई गोघतेन सह लीढम्‌। 
हृद्यनितम्बजशूलं हरति शिखी दारुनिवहमिव ॥ ५४॥ 
मगश्चङ्ग ( वारहसिंग के सींग ) के छोटे २ ठुकड़ों को शरावसम्पुट में बन्द 
कर पुट दें । पश्चात्‌ इसे निकाल अच्छी प्रकार पीसकर गौ के घी के साथ चाटने से 
हृच्छुल तथा नितम्बज शाल को नष्ट होते हैं ॥ ५४ ॥ 
शूले वर्जनीयानि । 
व्यायामं मैथुन मद्यं लवणं कडु वैदलम्‌। 
वेगरोधं शुचं क्रोध वर्जयेच्छूलवान्नरः ॥ ५५ ॥. 
शूल से पीड़ित पुरुष को व्यायाम, मेथुन, मद्य, नमक, कटुरस, दालें, वेग- 
रोध (मल, मूत्र आदि वेगों का रोकना ), शोक, कोध आदि छोड़ देने चाहिये ॥ 
परिणामशूलचिकित्सा । हन 
चमनं तिक्कमघुरैविरेकञ्चात्र शस्यते । FM 4 
बस्तयश्च हिताः शले परिणामसमुद्धवे ॥ ५६ ॥| ॥ ” 
परिणामशूल में तिक्क तथा मधुररस युक्त औषधों से वमन, विरेचन और 
बस्तिकर्म कराना हितकर होता है॥५६॥ म 
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६०२ भैषज्यरल्लावली । 


नागरतिलशुडकर्कं पयसा संसाध्य यः पुमाचद्यात्‌। 
उग्रं परिणतिशलं तस्योपेति सप्तरात्रेण ॥ ५७ ॥ 
सोंठ, तिल तथा गुड़ को उचित परिमाण में मिश्रित कर यवागू की तरह 
दूध से सिद्ध करें और परिणामशूल के रोगी को सेवन करावें । इसके सात दिन के 
प्रयोग से दारुण परिणामशूल नष्ट होता है ॥ ५७॥ F 
परिणतिशूले शम्बूकभस्म। ` 
शम्वूकजं भस्म पीतं जलेनोष्शेन तत्तणात्‌ । 
पक्किजं विनिहन्त्येतत्‌ शलं विष्णुरिवाखुरान्‌॥ ४८ ॥ 
निर्मासीङृतशम्वूकभस्म मात्रायां शृता क्मुखङुहरेण उष्णाम्बुना गोलयित्वा पेयम्‌ । 
शम्वूक ( घोंघा ) भस्म को गरम जल के साथ पीने से तत्ण परिणामशाल 
नष्ट होता हे । इसको गरम जल के साथ सेवन करने के समय प्रथम सुखविवर को 
घृताक्क कर लेना चाहिये । मात्रा ८ रत्ती ॥ ५८ ॥ 
दन्ञान्यूनसरेणाद्यात्‌ सतीनयवशक्तुकान्‌ । 
अचिरान्सुच्यते शलान्नरोऽन्नपरिचत्तजात्‌ ॥ ५६ ॥ 
सर ( मलाई ) युक्त दही के साथ मटर और जौ के सत्तू खाने से रोगी शीघ्र 
ही परिणामशूल से मुक्त होता हैं॥ ५६॥ 
तिलादिगुडिक्रा । 
तिलनागरपथ्यानां भागं शम्वूकभस्मनाम्‌ । 
द्विभागगुडसंयुक्का गुडी शारीकखम्मिताम्‌ ॥ ६०॥ 
शीताम्बुपानं पूर्वाह्न भत्तयेत्‌ क्षीरभोजनः। 
सायाहे रखकं पीत्वा नरो मुच्येत दुजेयात्‌॥ 
परिणामसमुत्थाञ्च शलाञ्चिरभवादपि ॥ ६१ ॥ 
तिल, सोंठ, दरड, शम्वूकभस्म; प्रत्येक १ भाग, गुड़ ८ भाग; इन्हें मिश्रित 
कर आधे तोले की गुटिका बनावें । अनुपान--शीतल जल । इसे प्रातः सेवन करें । 


पथ्य-दूघ भात, सायंकाल मांसरस । इसके सेवन से दारुण पुराने भी परिणामशूल . 


से रोगी मुक्त हो जाता दै ॥ ६०-६१ ॥ 
शम्वूकादिगुटिका । 
शम्वूके ञ्यूषरं चैव पञ्चैव लवणानि च । 
सर्म्मशाः गुटिकाः कार्याः कलम्बकरसेन च ॥ ६२॥ 
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शलरोगाधिकारः । ६०३ 


पातर्भोजनकाले वा भक्षयेत्ता यथाबलम्‌ । 
शलाङ्घसुच्यते जन्तुः सहसा परिणामजात्‌॥ ६३॥ 
 शम्बूक ( घोंघा, क्षुद्रशक्ल ) भस्म १ भाग, सोंठ, कालीमिर्च, पिप्पली 
प्रत्येक १ पाची नमक; प्रत्येक १ भाग; इन्हें एकत्र मिश्रित कर कलम्बक 
( कलम्बीशाक ) के रस से पेषण कर गुटिका बनावें । मात्रा- से १२ रत्ती 
तक । प्रातः अथवा भोजन के समय रोगी के बलाबल के अनुसार इसे सेवन कराना 
चाहिये। इस युटिका के सेवन से रोगी सहसा परिणामशूल से विमुक्त हो 
जाता है ॥ ६९--६३ ॥ 
बृह्वरसणाडका | 
पलानि चिञ्चाक्तारस्य पञ्च पञ्चपलानि च । 
लवणानां च्तिपेत्मरस्थद्वयं जस्वीरवारिणः ॥ ६४॥ 
पलं द्वादश शङ्खस्य भस्मीभूतं च्तिपेत्पुनः 
पूर्वत्रयण खम्मद्यं हिङ्गुव्योषचतुःपलम्‌॥ ६४ ॥ 
रखास्जतरुगन्धाना पलाद ञ्च पृथक्‌ एथक्‌। 
दद्यात्‌ समस्तं सस्मर्य जम्वीरास्ले दिनत्रयम्‌ ॥ ६६॥ 
हरिमन्थप्रमाणेन शुडिकाः कारयेद्भिषक्‌ । 
भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय तोयमुष्णं पिवेद्सु ॥ ६७॥ 
शूत्वश्च सवेगुल्मञ्च अजीण परिणामजम्‌ । 
अंन्नशले पक्णिएलं हच्छूलश्च विशेषतः ॥ ६८॥ 
कुंक्षिशूलं पाश्वशल पृथग्वातादि सम्भवम्‌ । 
्रामशलमुदावत्ते नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ६६॥ 
चिब्वाचार ( इमली की छाल का चार ) ५ पल ( आधा सेर ), पांचों 
नमक ( मिलित ) ५ पल ( आधा सेर ), शङ्खभस्म १२ पल (१ सेर ३ छटांक 
१ तोला ), जम्बीर का रस ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छुटांक २ तोला ) । इन्हें एकत्र 
अच्छी प्रकार मर्दन करें । गाढा होने पर हींग, सोंठ, पिप्पली, कालीमिच; प्रत्येक 
१ पल ( ८ तोला ), पारद, गन्धक ( यथानियम दोनों की कजली कर लेनी होती 
हे ), मीठाविष; प्रत्येक आधा पल ( ४ तोला ); का प्रत्तेप दें । इन्हें पुनः तीन दिन 
तक जम्बीर के रस से मर्दन कर चने के परिमाण की गोलियां बनावें। अनुपान-- 
` गरम जल । इसे प्रातःकाल सेवन करना चाहिये । इस के सेवन से. अजीण, गुल्म 


~ 
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६०४ सैबज्यरलावली । 


परिणामशूल, अन्नद्रवशूल, हृच्छूल, कुक्तिशुल, पावेशूल तथा वातज पित्तज 
#ेष्मज शूल, आमशूल और उदावते प्रसवति रोग नष्ट होते हैं । 

विशेषवचन--कई वैद्य चिज्लाक्षार आदि सात द्रब्यों को जम्बीर के रस 
में डालकर मृत्पात्र में कुछ देर पाककर लेते हैं । और गाढा होने पर हींग आदि 
द्रव्य मिला जम्बीर रस से मर्दन कर गोलियां बना लेते हे ॥ ६४--६६ ॥ 


परिणामज शूल शक्तुप्रयाग) । 
यः पिवति सप्तरात्र शक्तूनेकान्‌ कलाययूबेण । 
स जयति परिणामरुज चिरजामपि किमुत नूतनजास्‌ ॥७०॥ 
जो रोगी सत्तुओं को मटर के यूष से ७ दिन तक पीता है, वह नये वा 
पुराने परिणामशूल से शीघ्र ही सुक्क हो जाता हें । 
विशषवचन--इसे पित्तकफशूल में प्रयोग कराना हितकर है ॥ ७० ॥ 
. लोहचूर्ण वरायुक्णं विलीढं मधुसर्पिषा । 
परिणामशूल शमयेत्तन्मलं चा प्रयोजितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
लौहभस्म १ तोला, त्रिफलाचूण; मिलित १ तोला । इन्हें एकत्र मिश्रित कर 
मधु तथा छत के साथ खाने से परिणामशूल नष्ट होता हँ। मात्रा--२ रत्ती । अथवा 
लौहभस्म की जगह मण्ट्टरभस्म देने से भी यहाँ काय सिद्ध होता हे । 
विशेषवचन--बहुत से वैद्य हरड, बहेडा, आंवला; प्रसेक द्रव्य लोहभस्म 
के समान लेते दें । परन्तु कई लौहभस्म के महावीर्य तथा व्याधिविपरीत होने से 
उसकी प्रधानता खीकार करते हुए मिलित त्रिफलाचूर्ण के समान डालते हैं । यही 
मत ऊपर टीका में दिया है । प्रथम अह्पमात्रा में प्रारम्भ कर क्रमशः तीन २ दिन 


के बाद मात्रा को बढ़ाने की प्राचीन परिपाटी हैं। आजकल अधिक से अधिक ८रत्ती : 


मात्रा तक बढ़ाया जासकता दै । अनुपान के तौर पर औषध को चाटने के पश्चात्‌ 
२. 
दूध पीया जाता दै। 


लौहप्रधान योग के प्रयोगकाल में रोगी को मलबन्ध से बचाते रहना चाहिये। 
मलबन्ध की अवस्था में उसका प्रयोग दो एक दिन के लिये स्थगित कर्‌ दें ॥७१॥ 
कृष्णाभयालोहचूर्ण लिह्यात्सम'घुशकंरम्‌ । 
परिशामभर्व शलं सद्यो हन्ति खुदारुणम॥ ७२॥ . . 
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शूलरोगाधिकारः | ६०५ 


मधुशकरेति स्थाने गुडदानाद्योगान्तर॑ भवति । 
पिप्पली, हरड, लोहभस्म; इन्हें समभाग सें मिश्रित कर मधु तथा खांड के 
साथ चटाने से दारुण परिणामज शूल शीघ्र नष्ट होता है । मात्रा--३ रत्ती । 
इसे मधु तथा खांड के स्थान पर इसे गुड़ के साथ देने का अन्यत्र विधान 
मिलता हे॥ ७३ ॥ 
पथ्यालोहरजःशुण्ठीचूरण माक्षिकसर्पिषा । 
परिणामरुजां हन्ति वातपित्तकफात्मिकाम्‌ ॥ ७३॥ 
हरड़, लोहभस्म, सोंठ; इन्हें समपरिमाण में मिश्रित कर मधु तथा घृत के 
साथ सेवन करने से वातिक पेत्तिक अथवा शैष्मिक परिणामशूल नष्ट होता है। 
मात्रा--३ रत्ती । 
चिशषवचन--७२ और ७३ इन दो ,छोकों द्वारा कहे योगों में भी कई 
लोहभस्म को शेष दो द्रव्यों के मिलित प्रमाणों के समान लेते हैं ॥ ७३ ॥ 
सागुद्रार्ध चूर्णम्‌ । 
सामुद्रं सैन्धवं कारी रुचकं रोमकं विडम्‌ । 
दन्ती लोहरजः किट्टं त्रिृच्क्ूरणकं समम्‌॥ ७४॥ 
दधिगोमूत्रपयसा मम्दपाकचिपाचितम्‌ । 
तद्यथाशिवल चूर्णं गिवेडुष्णेन वारिणा ॥ ७५॥ 
जीर्णेऽजीर तु भुज्जीत मांसादि घृतसाधितेम्‌। 
नाभिशूलं शीहशलं यक्द्णुल्मक्तञ्च यत्‌॥ ७६॥ 
विद्रध्यष्ठीलिकां हन्ति कफवातोद्धव तथा । 
शूलानामपि सर्वेषामौषधं नास्ति तत्परम्‌ ॥ 
परिणामसमुत्थस्य विशेषेणान्तळन्मतम्‌ ॥ ७७॥ 
सामुद्रनमक, सैन्धवनमक, यवत्तार, सर्जिक्तार, सौवर्चल ( सौचर नमक ), 
रोमकलवण ( साम्भर नमक ), विडनमक, दन्तीमूल, लौहभस्म, मरुडूरभस्म, निसोत, : 
शूरण ( जमीकन्द ); इनके चूणों को समपरिमाण में मिश्रित करें । पश्चात्‌ दही, 
गोमूत्र, दूध ( तीनों मिलित ) सम्पूर्ण चूण के बराबर लेकर मन्द २ आंच पर 
१ “कृष्णाभयालोहचूरी गुडेन सह भत्तयेत्‌ । 
पक्किशूलं निहन्येतजठराणयभिमन्दताम्‌ ॥ 
आमवातविकारांश्च स्थौल्य्चैवापकर्षति ॥' इति योगान्तृरम्‌ ॥ 
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६०६ भैषज्यरलावली । 


पकावें । जब सूख जाय तब उतार लें और अच्छी प्रकार चूण करले । मात्रा 
८ रत्ती से १६ रत्ती तक । इसे अभि के वल के अनुसा गरम जल से सेवन करावें । 
पथ्य--पहिले खाये हुए परन्तु अजीण अन्न के पच जाने पर घी द्वारा साधित मांस 
आदि । इसके सेवन से नाभिशूल, सीहाशूल, यकृच्छूल, गुल्म, विद्रधि, अरष्टीलिका 
आदि कफवातजरोग नष्ट होते हैं। शाल में इस से बढ़कर अन्य ओषध नहीं । 
विशेषतः यह परिणामशूल को नष्ट करता है । 
विशेषवचन- प्राचीन व्यवहार दही गोमूत्र और दूध इन्हें एकत्र मिला 
चूर्ण से चौगुना लेने का है । परन्तु इस अवस्था में गोमूत्र की तीव्र गन्ध हो जाने से 
रोगी को उत्क्कश होने का डर हे ॥ ७४--७७ ॥ 
नारिकेललवणम्‌ । 
नारिकेलं सतोयञ्च लवरेन प्रपूरितम्‌ । 
विपक्कमञ्चिना सम्यक्‌ परिणामजशूलनुत्‌ ॥ ७८ ॥ 
पिप्पल्या भक्षितं हन्ति शलं विविधहेतुजम्‌ । 
वातिकं पैत्तिकञ्चापि स्छैष्मिकं सान्निपातिकम्‌ ॥ ७६॥ 
एक सुपक्र जलपूरित नारियल की ऊपर की जटा को हटाकर चाकू से आंख 
फोड़ दें। जल निकालकर उस छिद्र से (१० तोला ) सैन्धानमक उसमें भरदें । 
और छिद्र को बन्द कर दें । तदनन्तर कपड़मिट्टी कर सुखा लै । सूखने पर गजपुट 
दें । जब खान्नशीतल हो जाय तब निकाल लै । मट्टी तथा नारियल की कठोर त्वचा 
को हटाकर अन्दर की गरी (जो कि पककर कृष्णवर्ण की हो जाती है) को 
पृथक्‌ करले और अच्छी प्रकार बारीक चूर्ण कर रोगी को सेवन करावें । मात्रा-- 
८ रत्ती से १६ रत्ती तक । अनुपान--पिप्पलीचूण तथा जल । इसके सेवन से 
विविध कारणों से उत्पन्न वातिक, पेत्तिक, श्वेष्मिक, सान्निपातिक तथा परिणामज 
शूल नष्ट होता है । EN 
विशेषवचन--यह परिणामशल की प्रसिद्ध औषध है । यदि पित्ताशय 


के अन्दर पित्ताइमरी हो जाय और उसके कारणा रोगी को असह्य शूल (B]i2ry | 
0०८) दरो तो वद्द भी इसके सेवन से नष्ट होता दै । कुछ मास तक निरन्तर प्रयोग । 
से पित्ताश्मरी नहीं बनती और उससे उत्पन्न होने वाला शूल तो दोना ही क्यों दै १ ' 


इस अश्मरी वा शाल में इसकी एक मात्रा में २ रत्ती नौसादर का चूर्ण मिला लिया 


ळू 
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शूखरोगाधिकारः । ३०७ 


> ७० ७७ "५ ७७ = ७०७ गे ~ 
जाता हैं । दोरे के दिनों में इसे दिन में तीन से चार वार तक गरम जल वा चार 
ड 


से दो या चार रत्ती यवक्षार का चूण मिला लेना चाहिये। 
पित्त का भी यह चूण नाशक है ॥ ७५--७६॥ 


सध्ाबृतलाहम्‌ | 
मधुक जिफलाचूर्णमयोरजः समं लिहन्‌। 
म्ुखापशुते खस्यक गव्यं क्षीरं पिवेदनु ॥ ८०॥ 
छाद्‌ सातिसिरं शूलभम्लपित्तं ज्वरं क्कमम्‌। 
आनाह सूजसङ्गञ्च शोथञ्चैच निहन्ति तत्‌ ॥ ८१॥ 
मुलहठा १ भाग, हरड, वहड़ा, ऑवला; प्रक १ भाग लौहभस्म ४ भाग 
न्हे मिश्रित कर मधु तथा छत के साथ रोगी को सेवन करावें । मात्रा--२ रत्ती । 
अनुपान--गौ का दूध । इसके सेवन से छर्दि ( के ), तिमिररोग, शूल, अम्लपित्त 
ज्वर, ककम ( अनायास थकावट ), आनाह मूत्रसङ्ग तथा शोथ प्रति रोग नष्ट 
होत हैं । 
विशेषवचन- -यह पित्तप्रधान शूलों में हितकर है । पाण्डुरोग में भी 
नवायस चूर्ण के सहश लाभकर है । ० 
शूल रोग में प्रयोगाथे लोहभस्म १०० पुट की अवश्य होनी चाहिये ॥ 
गुडपिप्पलीघतम्‌ । 
सपिप्पलीशुडं सर्पिः पचेत्‌ क्षीरे चतुगुण । 
विनिहन्त्यम्लपित्तञ्च शलश्च परिणामजम्‌ ॥ ८२॥ 
गौ का घी १ सेर । दूध ४ सेर । कल्क्राथ-पिप्पली २ छुटांक । गुड 
२ छुटांक। इस घृत को यथाविधि सिद्धकर पान करने से अम्लपित्त तथा परिणाम- 
' शूल नष्ट होता है। मात्रा-आधा तोला ॥ ८२॥ 
पिप्पलीघतम्‌ | 
काथेन कट्केन च पिप्पलीनां सिद्धं घृतं मात्तिकसम्प्रयुक्कम्‌। 
क्षीरानुपानस्य निहन्त्यवश्यं शले प्रबुद्धं परिणामसंश्ञम्‌॥ ८३॥ 
“ज्वरारुचिं? पा० । २ 'मूत्रकच्छे तथा मेहं इन्यादेतन सशयः पाऽ । 
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१०६ सैषज्यरल्रावली ! 


गौ का घी ४ सेर । पिप्पली का क्वाथ १६ सेर । कल्काथ-पिप्पली १ सेर । ' 
इस घी को यथाविधि सिद्ध करें । जब यह घी शीतल हो जाय तब इसमें मधु १ सेर 
डालकर मिला लें । ( अथवा सेवनकाल में ही उसमें इत की मात्रा से चौथाई मधु 
मिलाकर दें ) । घृत की मात्रा-आधा तोला। अनुपान--गरम दूध । इसके सेवन 
से तीब्र परिणामशूल नष्ट होता हे ॥ ८३॥ 
वीजपूराद्यं घृतम्‌ । 
बीजपूरकमेरण्डं रास्नां गो्ञुरकं बलाम्‌ । 
पृथक्‌ पञ्चपलान्‌ भागान्‌ यवप्रस्थसमायुतान्‌॥ ८४ ॥ 
बारिद्रोणेन संसाध्यं यावत्पादावशेषितम्‌ । 
घृतप्रस्थं पचेत्तेन कटकं दच्वाक्षखस्मितम्‌॥ ८५ ॥ 
तुम्बुरूरयभया व्योषं हिङ्शु सौवर्चल विडम्‌ । 
सैन्धवं यावशकञ्च खजिक्रामस्लवेतसम्‌ ॥ ८६॥ 
पुष्करं दाडिमञ्चैव डृक्षाम्लं जीरकद्वयम्‌ । 
मस्तुप्रस्थद्वयं दत्वा सव खरृद्वञ्चिना पचेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
घृतमेतत्प्रशंसन्ति शूलँ हन्ति त्रिदोषजम्‌ । 
वातशलं यकृच्छूलं शुद्मक्षीहापहं परम्‌ ॥ ८८॥ 
हच्छूल पाश्चेशलञ्च अङ्गशलञ्च नाशयेत्‌ । 
वलवर्णकरं दृ्यमञ्निसन्दीपनं परम्‌ ॥ ८६॥ ॥ 
गौ का घी २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ ठुटांक्र १ तोला ) । क्वाथाथ--बिजौरे की | 
जड, एरण्डमूल ( रेडी की जड़ ), राल्ला, गोखरू, वलामूल ( खरैंटी की जड );. 
प्र्येक ५ पल ( आवा सेर ), जौ १ प्रस्थ (१ सेर & छुटांक्र ३ तोला), जल 
२ द्रोण ( ३२ प्रस्थ=१ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला ), अवशिष्ट क्वाथ ८ प्रस्थ | 
( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला )। कल्कार्थ--धनियां, हरड, सोंठ, कालीमिर्च, | 
पिप्पली, हींग, सौंचलनमक ( कालानमक ), विडनमक, सैन्धानमक, यवक्षार, | 
सर्जिक्षार, अम्लवेतस, पुष्करमूल, अनारदाना, वृक्षाम्ल ( विषांविल ), श्वेतजीरा, | 
कालाजीरा; प्रत्येक २ तोले । दथिमस्तु ( दद्दी का पानी ) ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छटांक 
२ तोला ) । यथाविधि मन्द अभि पर इस घी को सिद्ध करें।मात्रा-आधघा तोला।' 
इस घी के पानसे त्रिदोषज शूल, वातशूल, यकृच्छूल, गुल्म, ीद्दा ( तिल्ली ), | 
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शूल्वरोगाधिकारः । ६०६. 


हृच्छूल, पाश्चैशूल तथा किसी विशेष अङ्ग में उत्पन्न हुआ शूल शीघ्र नष्ट होता है।; 
यह घृत बल तथा वर्ण को बढ़ाने वाला, हृद्य एवं अम्निप्रदीपक् है । 
विशेषचचन-- श्रङ्गशालं’ के स्थान पर अन्शलं' पाठ करने पर अन्न- 
द्रवशूल लिया जायगा ॥ ८४-८६ ॥ 
दाधिक घृतम्‌ । 
पिप्पली नागरं विव कारची चव्यचित्रकम्‌। 
हिङ्गु दाडिसदृच्तारलं वचा क्षारास्लवेतसम्‌॥ ६०॥ 
वर्षीभूक्कष्णलवणमजाजीवीजपूरकम्‌ । 
द्धित्रिशुणितं सर्पिस्तत्सिद्धं दाधिकं घृतम्‌॥ ६१॥ 
गुट्माशेः्षीहृत्पाश्वेश्लयोनिरुजापहम्‌ । 
दोषसंशमनं श्रेष्ठं दाधिकं परमं स्खतम्‌ ॥ ६२॥ 
गौ का घी ४ सेर । दही १३ सेर । कल्कार्थ--पिप्पली, सोंड, बिल्वमूल 
(बेल की जड़ ), काला जीरा, चव्य, चित्रक, हींग, अनारदाना, दक्ताम्ल (महाद्रैक, 
तिन्तिडी), वच, यवक्षार, अम्लवेतस, पुनर्नवा, कालानमक, जीरा, विजौरे की जड़; 
मिलित १ सेर । यथाविधि घृतपाक करके रोगी को सेवन करावें । इस घृत के सेवन 
से गुल्म, अशी, श्वीद्वा, हच्छूल, पा्चेशल और योनिपीड़ा नष्ट होती है । दोषसंशमनाथ 
यह घृत अत्युत्तम है । मात्रा--आधात्तोला [Re ६२॥ 
_ शूलगजेन्द्रतैलम्‌ । 
फरण्डं दशमूलश्च रत्येकं पलपञ्चकम्‌।. 
जले चाष्टगुणे पक्त्वा तैलस्यार्दाढकं पचत्‌॥ ६३॥ 
विश्व जीरं यमानीश्च धान्यकं पिप्पलीं वचाम्‌ । 
सेन्घर्वं बद्रीपत्र प्रत्येकञ्च पलद्वयम्‌॥ ६४॥ 
यवक्काथः पयश्चैव तैलाद्देयं शुणद्वयम्‌। 
तेलमेतन्महातेजो नाना शलगजेन्द्रकम्‌॥ ६५॥ 
निहन्त्यष्टविधं शलसुपद्रवसमन्वितम्‌ । 
अश्निप्रदं वमिहरं श्वासकासारुचीजैयेत्‌ ॥ ६६॥ 
ज्वरघ्नं रक्कपित्तन्नं सीह गुख्मविनाशनम्‌ । 
श्रीमद्गहननाथेन निर्मितं विश्वसम्पदे॥ &७॥ | 
तिलतैल १ आढक ( ४ प्रस्थ=६ सेर ६ छुटांक २ तोला) । काथाथ-- 


~ 


KA 
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६१० भैषज्यरलावली । 


एरर्डमूल ( रेडी की जड़ ) ५ पल ( आधा सेर ), दशमूल; प्र्येक ५ पल (आधा 
सेर); जल ४४ सेर, अमशिष्ट क्वाथ ११ सेर । जौ का क्वाथ ८ प्रस्थ (जौ ४ प्रस्थ८ 
६ सेर ६ छुटांक २ तोला ), जल ३२ प्रस्थ=१ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला, 
शेष ८ प्रस्थ=१२ सेर १२ छुटांक ४ तोला । दूध ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक 
४ तोला ) | कल्क--सोंठ, जीरा, अजवाइन, धनियां, पिप्पली, वच, सैन्धानमक, 
बेर के पत्ते; प्रत्येक २ पल ( १६ तोला ) । इस तैल को यथाविधि सिद्ध कर सदेन 
करने से उपद्रवों से युक्त आठों प्रकार का शूल, के, श्वास, कास तथा अरुचि, ज्वर, 
रक्तपित्त, ष्वीहा, गुल्म प्रमृति रोग नष्ट होते हैं। यह अमिदीपक है । संसार के 
कल्याण के लिये श्रीगहनानन्द ने इसे बनाया ॥ ६३--६७॥ 
हिङ्म्वादिचूर्णम्‌ । 
सहिङ्शुतुस्बुरुव्योषयमानीचित्रकाभयाः । 
सतक्षारलवणाश्चूर्ण पिवेत्प्रातः सुखाम्बुना ॥ 
विएमूजरानिलशलक्ने पाचनं वहविदीपनम्‌॥ ६८ ॥ 
हींग, धनियां, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, अजवाइन, चित्रक, हरडू, 
यवक्षार, सैन्ववनमक; इन के समपरिमाण में मिश्रित चूर्ण को प्रातः कोसे जल से 
सेवन करावें । मात्रा-- ८ रत्ती । यह चूण पाचन, अभ्निदीपक तथा मल मूत्र और 
वायु की रुकावट से उत्पन्न शूल का नाशक है ॥ ३८ ॥ 
~ | 4. १ 
विडज्भादिमांदक। । 
विडज्ञतरडुलब्योष॑ त्रिवृद्दन्तीसचित्रकम्‌ । 
सर्वाण्येतानि संहत्य सदमचूर्गानि कारयेत्‌ ॥ ६६॥ 
गुडेन मोदकं कृत्वा खोदेदुष्णेन वारिणा। 
जयेत्‌ त्रिदोषजं शलं परिणामसमुद्धवम्‌ ॥ १०० ॥ 
निस्तुष वायविडज्, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, निसोत, दन्तीमूल, चित्रक; 
इनका सूच्म चूण करके चूण से दुगने गुड़ से यथाविधि मोदक बनावें । मात्रा--चौथाई 
तोला से आधा तोला तक । अलुपान--गरम जल । इसके सेवन से त्रिदोषज तथा 
परिणामज शूल नष्ट होता है ॥ ६६--१०० ॥ 


१ 'मत्तयेत््रातसत्यितः। उष्णोदकानुपानन्तु दद्यादभिविवद्धनम्‌ ॥ जयेत इति 
चकऋदत्तें पाठः । £ 
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शूल्वरोगाधिकारः । ६११ 
च्छ ~ 
लोहशुडिका । 


गुडस्याठी तथा भागौ शुडाम्मूत्र चतुर्गुणम्‌ ॥ १०१॥ 
पतत्लचेश्च विपचेद्‌ गुडपाकविधानवित्‌ । 
लिहेन्व तद्यथाशक्कि क्षये शले च पाकजे ॥ १०२॥ 
लौहभस्म १ भाग, त्रिफला ( मिलित ) ३ भाग, शुद्ध ८ भाग, गोमूत्र 
३२ भाग । इसे गुड़पाक की विधि से पाकर रोगी की शक्ति के अनुसार चटावे । 
मात्रा--१२ रत्ती । इसके सेवन से क्षय एवं परिणामजशुल नष्ट होता है । 
विशेषवचन- से भी प्रथम ४ रत्ती से प्रारम्भकर क्रमशः बढ़ाना उचित है॥ 


कोलादिमण्ड्रम्‌ । 
कोलाग्रन्थिकः्एङ्गवेरचपला्षारैः समं चूरितं 
मर्डर छुरभीजलेऽश्शुणिते पक्त्वाथ सान्द्रीकृतम्‌ । 
तत्बादेदशनादि मध्यविरतौ प्रायेण दुग्धाननसुक्‌ 


जञतु वातकफामयान्‌ परिणतौ शलश्च शलानि च ॥ १०३॥ 


य मरट्टरभस्म 
चव्य, पिप्पलीमूल, सोंठ, धिप्पली, यवच्ार; प्रत्येक १ भाग । sas 
५ भाग, गोमूत्र ४० भाग । इसमें प्रथम गौमूत्र में मर्डर ना करें, gs 
पाक हो तब शेष चूण का प्रक्षेप देकर आलोडन करें और नीचे उतार els 

जन के पूर्व, मध्य तथा अन्त में वातकफजरोग 
२ रत्ती से = रत्ती तक । इसको भोजन क पूर्व 


परिणामजशाल तथा अन्य शूलों के नाश के लिये सेवन करना चाहिये । पथ्य 
दूध भात ॥ १०३ ॥ 
चीरमण्डरम्‌ । 
लौह किट्टपलान्यष्टौ गोमूार्ाढके पचेत्‌। 


क्षीरप्रस्थेन तल्लि पक्किशूलहरं परम्‌॥ १०४॥ 


मण्ड्रभस्म ८ पल ( १२ छुटांक ४ तोला. ), गोमूत्र १ he 0४ ग 
६ सेर ६ छुटांक २ तोला), दूध २ प्रस्थ ( रे सेर ३ wo गी) । फा? 
पाक करें । मात्रा--२ रत्ती से ८ रत्ती तक। यरद परिया व 
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६१२ भैषज्यरलावली । 


तारामण्ड्रगुड; । 

विडङ्गं चित्रकं चव्यं त्रिफलाज्यूषणानि च । 

नव भागानि चैतानि लौहकिट्टसमानि च ॥ १०५॥ 

गोसूजे द्विगुणं दत्त्वा सूत्राद्कशुडान्वितम्‌ । 

शनेसेद्वसिना पक्त्वा सुसिद्धे पिएडमागतम्‌ ॥ १०६ ॥ 

खिग्धे भाण्डे विनिःक्षिप्य माषकोन्मितमात्रया । 

प्राज्मध्यान्तक्रमेरैव भोजनस्य प्रयोजितः ॥ १०७॥ 

योगोऽयं शमयत्याशु पक्किशलं सुदारुणम्‌ । 

कामलां पाण्डुरोगश्व शोथं मन्दाञ्चितामपि १०८॥ 

अर्शांसि ग्रहुणीरोगं क्रिमिशुल्मोद्राणि च । 

नाशयेदम्लपित्तञ्च स्थोल्यञ्चापि नियच्छति ॥ १०६॥ 

वजेयच्छुष्कशाकानि विदाह्मम्लकट्ूनि च । 

पा्ेशलान्तको ह्येष गुडो मण्डूरसंज्ञितः ॥ 

शलात्तानां कपाहेतोस्तारया परिकीत्तितः॥ ११० ॥ 

मराड्रभस्म & भाग, गोमूत्र १८ भाग, गुड़ ६ भाग । प्रक्षेपाथ---वाय- 

विडङ्ग, चित्रक, चव्य, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली; पृथक्र २ 


एक भाग इसे यथाविधि मन्द २ आंच पर पकङलें। आसन्नपाककाल में वायविडङ्ग 


आदि का चूर डालें और नीचे उतार लें । सिद्ध होकर पिरडरूप होने पर ल्िग्ध 
पात्र में रक । मात्रा-- रत्ती से १२ रत्ती तक । भोजन के पूर्व, मध्य तथा अन्त 
म प्रयुक्त करने से यह परिणामशूल, कामला, पाण्डु, शोथ, मन्दाम्नि, अ ग्रहणी 
क्रिमि, गुल्म, उदररोग, अम्लपित्त, स्थूलता को नष्ट करता है । अपथ्य-- सूखे 
राक, विदाही भोजन, अम्ल ( खट्टे ) तथा कट द्रव्य । शूल से पीड़ित प्राणियों 
के लिये ही तारा ने इसे कहा दै । 
विशेषवचन-शिवदास तो इस योग के द्रव्यों को निम्नोक्तमान में लेकर 
पाक करने को कहता है । वायविडङ्ग आदि नौ द्रव्य प्रसेक १ भाग मराङ्टर & भाग 
गोमूत्र ३६ भाग, गुड़ १८ भाग ॥ १०५-११० | ps हि 
शतावरीमणइरम्‌ । 
संशोध्य चूरितं त्वा मण्ड्ररस्य पलाष्टकम्‌ । 
शताब्ररीरसस्याष्टी दक्षश्च पयसस्तथा ॥ १११॥ 
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शूलरोगाधिकारः । ६१३. 


पलान्यादाय चत्वारि तथा गव्यस्य सर्पिषः । 

विपचेत्‌ सर्वमेकत्र यावत्पिण्डत्वमागतम्‌ ॥ ११२॥ 

सिद्धन्तु भक्तयेन्सध्ये सोजनस्याग्रतोऽपि वा । 

वातात्मकं पित्तभचं शूलञ्च परिणामजम्‌ ॥ 

निहन्त्येव हि योगोऽवं सण्ड्ररस्य न संशयः॥ ११३॥ 

गोमूत्रशोधित मणट्टरभस्म ८ पल ( १२ छुरांक ४ तोला ), शतावर का 
रस ८ पल ( १२ छटांक ४ तोला ), दही ८ पल ( १२ छरांक ४ तोला ), दूध 
८ पल ( १९ छुटांक ४ तोला ), गोवृत ४ पल ( ६ छटांक २ तोला ) । इन्हे 
एकत्र पाक करें | जव पिण्डाकार हो जाय तब सिद्ध हुआ जानकर उतार लें। 
मात्रा--३ रत्ती से १३ रत्ती तक । इसे भोजन के मध्य में या पूर्व (वा शब्द के समुच- 
यार्थक होने से अन्त में भी) सेवन करावें । इसके सेवन से वातिक, पैत्तिक तथा परि- 
णामजशूल नष्ट होता है ॥ १११-११३ ॥ 
बृहच्छतावरीमणड्रस्‌ । 

मरष्टूरस्यातितप्तस्य बराक्काथप्लुतस्य च । 

चूर्णीकृत्य पलान्यष्टौ शतावर्या रस्य च ॥ ११४॥ 

दृघ्चश्च पयसश्राष्टाद्रामलक्या रखस्य च । 

चतुःपलं घृतस्यापि शाणमात्रं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ११५॥ 

सिद्धि प्रत्येक मेतेषामजाजीचान्यसुस्तकम्‌। 

न्रिजातककणापथ्या उपयुक्त निहन्ति च ॥ ११६॥ 

शूलं दोषत्रयोद्‌भूतमम्लपित्तञ्च दारुणम्‌ । 

अरुचिश्व वमिञ्चैव कासश्वासञ्च नाशयेत्‌ ॥ ११७॥ 

प्रथम मण्ङ्टर को अत्युष्ण कर त्रिफला के क्वाथ में बुमावें (इस तरह शुद्ध 

हुए मण्डूर की भस्म करें )। उक्त विधि से की हुई मण्डरभस्म ८ पल (१२ छटांक 
४ तोला ), शतावर का रस ८ पल (१२ छटांक ४ तोला ), दही ८ पल 
( १२ छुटांक ४ तोला ), दूध ८ पल ( १२ छटांक ४ तोला ), आवज का रस 
ष पल ( १२ छुटांक ४ तोला ), एत ४ पल ( ६ छटांक २ तोला ) । इन्हें एकत्र 
पाक कर जब सिद्धिकाल हो तब जीरा, धनियां, मोथा, दारचीनी, तेजपत्र, छोटी 
इलायची, पिप्पली, दरड; प्रत्येक के ४ मासे ( आधा तोला ) चूर का प्रक्षेप दें। 
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३१४ ` भैषज्यरल्लावली । 


इस औषध के सेवन से तीनों दोषों से उत्पन्न शूल, दारुण अम्लपित्त, अरुचि, वमि 
(कै ), कास और श्वास नष्ट होते हैं। मात्रा--३ रत्ती से ८ रत्ती तक ॥ ११७॥ 
भीमवटकमणड्रस्‌ | 
को लाघ्रन्थिकखहितेविश्वोषधमागधीयवत्षारैः । 
७ ७ >) > 
प्रस्थमयोरजसां पलिकांशैश्चूररितै मिश्रैः ॥ ११८॥ 
अष्टगुणमूत्रयुक्त कमपाकात्‌ पिण्डतां नयेत्सर्वम्‌ । 
माषप्रमाणवटिकास्तिस्रो भोज्यादिमध्यविरतौ च ॥ ११६॥ 
रससर्पियूषपयोमांसेरक्षन्नरो निवारयति । 
अन्नविवत्तनशलं सीहाशुल्माञ्चिसादांश्च ॥ १२० ॥ 
मरट्ररभस्म १ प्रस्थ (१ सेर ६ छटांक ३ तोला) को ८ प्रस्थ ( १३ सेर 
१२ छटांक ४ तोला) गोमूत्र में पाक करें जब सिद्धिकाल पास हो तब चव्य, 
पिप्पलीमूल, सोंठ, पिप्पली, यवत्षार; प्रत्येक के १ पल ( ८ तोला ) चूर्णी का प्रक्षेप 
देकर अच्छी प्रकार आलोडन कर पिरुडाकृति होने पर वटिका वना लें । मात्रा 
२ रत्ती से ४ रत्ती तक । १ माषा ( १२ रत्ती ) प्रमाण में औषध लेकर उसकी 
३ गोलियां बनाले । इन्हें भोजन के आदि, मध्य तथा अन्त में सेवन करना चाहिये 
पथ्य--मांसरस, घृत, मूंग आदि का यूष, दूध, मांस । इस प्रकार इस औषध के 
सेवन से परिणामशूल, प्लीहा, गुल्म तथा असिर्मान्द्य रोग नष्ट होता है । 
विशेषचचन --यद्वां पर यद्यपि योगपाठ में “ श्रयोरजसां प्रस्थं › हे और 
उसका सामान्य अर्थ १ प्रस्थ ( १ सेर ६ छटांक ३ तोला ) लोहभस्म लेन का होता 
है परन्तु योग का नाम भीमवटकमरड्टर होने से 'अयोरजस्‌” से लोहभस्म न लेकर 
मण्ड्ररभस्म लिया जाता है ॥ ११८-१२० ॥ 
मण्इ्रताटिका । 
लौहकिट्टपलान्यष्टौ गोमूत्रेऽष्टगुरे पचेत्‌ । 
चविकानागरत्तारपिप्पलीमूलपिप्पलीः ॥ १२१ ॥ 
संचूण्य निक्षिपेत्तस्मिन्‌ पलांशाः सान्द्रतां गते । 
गुडिकाः कल्पयेत्तेन पक्षिशलनिवारिणीः ॥ १२२॥ 
८ पल (१२ छटांक ४ तोला) मण्ड्ररभस्म को आठगुणे ( ६ सेर 


६ छटांक २ तोला) गोमूत्र में पकावें । जब पकते २ गाढ़ा हो जाय तब चव्य, 


साठ, यवक्षार, पिप्पलीमूल, पिप्पली, प्रत्येक कें १ पल ( ८ तोला ) चूर्ण का प्रक्षेप 
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शूलरोगाधिकार:। ५ ६१४ 


देकर गुटिका बनालें । मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक) यह गुटिका परिणामशूल को 
नष्ट करती हे। 
विशषवचन--यह योग पूर्वोक्त योग-तथा कोलादिमण्ड्रर से थोडीसी 
मान में भिन्नता होने से योगान्तर-मात्र ही है ॥ १३१-१२२ ॥ 
लोहासृतम्‌ । 

तनूनि लोहपत्राणि तिलोत्सेधसमानि च । 

कशिकामूलकल्केन खंलिप्य सषेपेण वा ॥ १२३॥ 

विशोष्य सूर्यकिरणैः पुनरेवावलेपयेत्‌ । 

त्रिफलाया जले ध्मातं वापयेञ्च पुनः पुनः॥ १२४॥ 

ततः सञ्चूर्णितं इत्वा कर्पटेन तु छानयेत्‌। 

भक्षयेन्मधुखर्पिभ्यां यथाग्न्येतत्मयोजयेतू ॥ १२५॥ 

गुञ्जा गुञ्जक वाथ ड्विगुञ्जकमथापि वा। 

छागस्य पयसः कुर्यादनुपानमभावतः॥ १२६ ॥ 

गवां घृतेन दुग्धेन चतुःषष्टिगुणेन च । 

पक्किशूलं निहन्त्येतन्मासेनैकेन निश्चितम्‌॥ १२७॥ 

लोहामूतमिदं श्रेष्टे ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 

ककारपूर्वेकं यच्च यच्चाम्लं परिकीत्तितम्‌। 

सेव्यं तन्न भवेदत्र मांसं चानूपसम्भवम्‌॥ १२८॥ 

सूचीवेध्य लोद्वपत्रों को श्वेत मदार की जड के कल्क से अथवा श्वेत सरसों 

के कल्क से लिप्तकर धूप में सुखां । पश्चात्‌ अभि में लालकर त्रिफलाक्काथ में बुझावें। 
इसीप्रकार बार ३ करें जब तक ठीक जारित न हो जाय । पुनः अच्छी प्रकार 
पीसकर कपड़े से छान लें ( यदि त्रिफलाक्काथ से टिक्रियां बनाकर पुट दे दी जाय 
और यथाविधि भस्म करलें तो अत्यन्त उत्तम हो जिससे अपुटित लौह से उत्पन्न 
होने वाले रसशाम्नोक्क दोष उत्पन्न न हों ) । इस लौहभस्म को मधु तथा घृत के 
साथ रोगी की अभि के अनुसार सेवन करावें । मात्रा- आधी रत्तीसे दो रत्ती तक। 
अनुपान--वकरी का दूध । अभाव में गोष्टत अथवा औषध की मात्रा से ६४ गुण 
गौ के दूध के साथ सेवन करावें । इसके सेवन से एक मास में ही परिणामशूल नष्ट 


_१ “श्वेतसर्षपकल्केन परिलिप्य पुनः पुनः” पा०। ` 
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६१६ भैषज्यरल्लावली। 


होता है । अपथ्य--कूष्माएड ( पेठा ), कर्कटी (ककड़ी), करेला आयुर्वेदोक्त त्याज्य 
ककारादि द्रव्य, आनूप मांस तथा अम्ल पदार्थ ॥ १२३-१२८ ॥ 


अथान्नद्रवशूलचिकित्सा । 
अन्नद्रवे च तत्कार्ये जरत्पित्ते यदीरितम्‌ । 
अआमपक्काशये शुद्धे गच्छेदन्नद्रवः शमम्‌ ॥ १२६॥ 
अन्नद्रव नामक शूल में ( पित्तान्त वमन वा कफान्त विरेचन के पश्चात्‌ ) 
वही चिकित्सा करनी चाहिये जो अम्लपित्त रोग में कही गई है । आमाशय तथा 
पक्काशय के वमन तथा विरेचन द्वारा शुद्ध होने पर अन्नद्रवशूल शीघ्र ही शान्त 
होता है ॥ १२६ ॥ क ह 
घात्रीफलभवं चूर्गमयश्चूररसमन्वितम्‌ । 
यष्टीचूणंन वा युक्त लिह्यात्‌ क्षौद्रेण तद्वद्‌ ॥ १३० ॥ 
आंवले के चूर्ण में लौहभस्म को अथवा मुलहठी के चूण को मिलाकर मधु 
के साथ अम्लपित्त रोग में ( अतएव अन्नद्रव में भी) चाटना चाहिये ॥ १३० ॥ 
गुडमण्ड्रम्‌ । 
गुडामलकपश्यानां चूर्ण प्रत्येकशः पलम्‌ । 
त्रिपलं लोहकिट्टस्य तत्सव मधुसर्पिषा ॥ १३१॥ 
समालोड्य समश्षीयाचतुगुञ्जप्रमाणतः। 
आदिमध्यावसानेषु भोजनस्य निहन्ति तत्‌ ॥ १३२ ॥ 
अअन्नद्रवं जरत्पित्तमस्नापित्तं सुदारुणम्‌ । 
परिणामसमुत्थञ्च शलं संवत्सरोत्थितम्‌॥ १३३॥ 


गुड़, आंवले और हरड का चूण; प्रत्येक १ पल (८ तोला), मरट्रभस्मः 
३ पल ( २४ तोला ); इन्हें एकत्र शहद तथा घी से आलोडन कर सेवन करना. 
चाहिये । मात्रा--४ रत्ती । भोजन के प्रथम, मध्य तथा अन्त में सेवन करने से. 


अन्नद्रवशाल, अम्लपित्त, रक्कपित्त तथा एक वर्ष पुराना भी परिणामशूल नष्ट होता है॥ 
चतुःसममण्ड्रम्‌ । 
खद्यो लौह मलाज्यमाक्षिकसिताभागाः समा मानतः । 
पात्रे लौहमये दिनान्तमथितं संस्यापयेदातपे । 
पश्चात्तद्धनतां प्रणीय रजनीमेकां बहिः स्थापयेत्‌ 
क क ~ ~ ~ ~ 
पात्रे ताम्रमये निधेयमथवा पात्रे हविर्भाविते ॥ १३४॥ 
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शूलरोगाधिकारः । ६१७ 


पश्चान्माषकसम्मितं प्रतिदिनं जग्ध्वा जलं शीतलं 
फड लो जथ्याचिर तो छु SO 
पेयं भओजनपूर्वमध्यविरती स्वच्छन्दभोज्यैनरेः । 
जेतुं शलहुताशमान्द्यकसनश्वासाम्लपित्तञ्वरो- 
न्मादापस्टुतिमेहखर्वजठराजीर्णादि सर्वा रुजः॥ १३५॥ 
मण्ड्ररभस्म १ भाग, गौ का घी १ भाग, शद्दद्‌ १ भाग, खांड १ भाग; 
इन्हें एकत्र लौहपात्र में लौहदरड द्वारा एक दिनभर मर्दन करके धूप में रक्खें । 
पुनः अगले दिन अच्छी प्रकार मन कर रात्रि को बाहिर रक्खें । तदनन्तर व.लई 
किये हुए तांबे के पात्र में अथवा घी से चिकने किसी मद्ठी के पात्र में रक्‍खें । मात्रा- 
४ रत्ती से १६ रत्ती तक इसे भोजन कें पूर्व मध्य तथा अन्त में सेवन कर शीतल 
जल पीना चाहिये । इस के सेबन से शूल, अमिमान्य, कास, श्वास, अम्लपित्त, ज्वर, 
उन्माद, अपस्मार, प्रे, उदररोग तथा अजीर्ण प्रसृति रोग नष्ट होते हैं ॥१३५॥ 
, „ रसमण्डरस्‌ | _ 
कुडवं पथ्याचूण पल गन्धाश्म लोहकिद । | 
शुद्धरसस्याद्वेपले भ्रइस्य रं च केशराजस्य ॥ १२६॥ 
` ्रस्थोन्मितञ्च दर्वा पात्रे लोहे5थ दस्डसंघृष्टम्‌ । 
शुष्कं छृतमध्चयुककं खुदितं स्थाप्यञ्च भाजने स्रिग्धे ॥ १३७॥ 
उपयुक्कमेतदाचिरान्निहन्ति कफपित्तजान्‌ रोगान्‌। 
शूलं तथाम्लपित्तं ग्रहणीञ्च कामलासुग्राम्‌॥ १३८ ॥ 
हरड का चूण १ कुडव ( ४ पल=१२ तोला ), विशुद्ध गन्धक २ पल 
( -१६ तोला ), मणडरभस्म २ पल (१ ६ तोला ), विशुद्ध पारद ४ तोला । पारद 
तथा गन्धक की कजली करके हरड का चूण और मण्ड्ररभस्म मिश्रित करें। तदनन्तर 
इसे लौहपात्र में डाल भज्ञराज ( भांगरा ) के २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) 
रस से एवं केशराज के २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) रस से क्रमशः घोटें 
और धूप में शुष्क करले । मात्रा--४ रत्ती से ८ रत्ती तक । घी तथा मधु के-साथ 
मईन करके इसे सेवन करना चाहिये। इसके सवन से कफपित्तजरोग, शूल,अम्लपित्त, 
ग्रहणी तथा कामला प्रश्नति रोग शीघ्र नष्ट होते ॥ 
थात्रीलोहम्‌ | 
घात्रीचूरीस्याणौ पलानि चत्वारि लौहचूणंस्य । 
_ यष्टीमधुकरजञ्च द्विपलं दयात्‌ पटे छम्‌  -> द्विपलं दद्यात्‌ पटे घृष्टम ॥ १३९ ॥ 


१ “सकेशराजस्य' पा० । ढे CU 
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६१८ भैषज्यरल्लावली । 


अर्ृाक्काथेनेतच्चूर भाव्यञ्च सप्ताहम्‌। 

चणडातपेषु शुष्कं भूयः पिष्ठा नवे घट स्थाप्यस्‌ ॥ १४० ॥ 

घृतमधुना संयुक्तं भक्कादौ मध्यतस्तथान्ते च । 

जीनपि वारान्‌ खादेत्‌ पथ्यं दोषानुवन्धेन ॥ १४१ ॥ 

भुक्कस्यादौ शमयति रोगान्‌ पित्तानिलोद्भूतान्‌ । 

मध्येऽन्ने विष्टम्भं अयति त्रणां विदह्यते नान्नम्‌ ॥ १४२ || 

पानान्नकृतान्‌ दोपान भक्कान्ते शीलितं जयति। 

एवं जीर्यति चान्ने शूलं न्णां खुकष्टमपि ॥ १४३॥ 

हरति च सहसा युक्को योगश्चायं जरत्पित्तम्‌ । 

चन्नुष्यः पलितप्नः कफपित्तसमुङ्भ वान्‌ जयद्रोगान्‌ ॥ 

प्रसादयत्यपि रक्कं पाणडुत्वं कामलां जयति ॥ १४४ ॥ 

अत्र अमृता आमलक्रीति भानुदासः, अन्ये गुहूचीमाहुः । व्यवहारस्त्वामल- 
कीक्काथेनेव । 
आंवले का चूण ८ पल (१२ छुटांक ४ तोला), लौहभस्म ४ पल 

( ६ छटांक २ तोला ), मुलहठी का चूण २ पल ( १६ तोला); इन्हें आंबलों के 
काथ से ७ भावना दें । पश्चात्‌ धुप में सुखाकर अच्छी प्रकार चूराकर शीशी में रख 
छोड़े । मात्रा--३ रत्ती से ६ रत्ती तक । अनुपान--घी और मधु । इसे भोजन के 
पूवे मध्य तथा अन्त में ३ वार सेवन करना चाहिये । पथ्य--दोषानुसार होना 
चाहिये । भोजन के पूर्व खाने से पेत्तिक एवं वातिक रोगों को शान्त करता है। 
भोजन के मध्य में खाने से विष्टम्भ नष्ट होता है तथा खाया अन्न विदग्ध नहीं होता। 
भोजन के बाद सेवन करने से पान भोजन आदि द्वारा उत्पन्न दोष शान्त होते दें 
और अन्न भी शीघ्र पच जाता हे । इसके सेवन से शूल तथा अम्लपित्त सहसा नष्ट 
हो जाते हैं । यह धात्रीलौह आंखों के लिये हितकारी, पलित का नाशक तथा कफ- 
पित्तज रोगों का जेता हैं। रुधिर को निर्मल करता हे और पाण्डु एवं कामला का 
नाशक हे ॥ १३६--१४४ ॥ 


धात्रीलोहम्‌ । 
षट्पलं शुद्धमणट्करं यवस्य कुडवं तथा । 
पाकाद नीरप्रस्थार्द्ध दद्यात्पादावशेषितम्‌ ॥ १४५ ॥ 


= 
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शूलरोगाधिकारः । ६१६ 


शतसूलीरसस्याशावामलक्या रसस्य च । 

तथा दधि पयोभूमिकूष्माणडस्य चतुःपलम्‌॥ १४६॥ 

सतुःपलं सर्पिरि्ञुरख दद्याद्विचक्षणः । 

प्रक्षेप जीरघन्याकं त्रिजातं करिपिप्पली ॥ १४७॥ 

सुस्त हरीतकी चेच लोहमश्रं कडत्रिकम्‌ । 

रेणुके जिफला चेच तालीशं नागकेशरम्‌ ॥ १४८॥ 

एतेपां कार्षिकैर्भागेश्चूणयित्वा विनिःक्षिपित्‌। 

भोजनाद्यवसाने च मध्ये चेव समाहितः॥ १७६ ॥ 

मापेकं भक्षंयेच्यानु पेयं नित्यं पयस्तथा । 

शूलमष्टचिधं हन्ति साध्याखाध्यमथापि वा ॥ १५० ॥ 

चातिकं पेत्तिकश्चापि शछैष्मिकं सान्निपातिकम्‌। 

परिणामभवं शूलमत्नद्रवमवे तथा ॥ १५१॥ 

इन्द्रजानपि शलांश्व अम्लपित्त सुदारुणम्‌ । 

सशूलहरं श्रेष्ठ थानीलोहमिदं शुभम्‌॥ १५२॥ 

जौ ४ पल ( ३२ तोला), काथार्थ जल $ प्रस्थ ( १६ पल=१ सेर 

६ छटांक ३ तोला ), शेष कवाथ ४ पल ( ३२ तोला ) । उक्त क्वाथ, शतावर का 
रस ८ पल ( १२ छटांक ४ तोला), आंवले का रस ( अभाव में क्वाथ ) ८ पल 
(१२ छूटांक ४ तोला ), दही ४ पल (६ छटांक २ तोला ), दूध ४ पल 
( ६ छटांक २ तोला ), विदारीकन्द का रस ४ पल (६ छटांक २ तोला), घी 
४ पल ( ६ छटांक २ तोला ), गन्ने का रस ४ पल ( ६. छटांक २ तोला ) । इन्हें 
एकत्र मिला इस में ६ पल ( & छुटांक ३ तोला ) मण्ड्ररभस्म डालकर पाक कर । 
जब सिद्धिकाल पास हो तब जीरा, धनियाँ, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, 
गजपिप्पली, मोथा, हरड, लौहभस्म, अश्रकभस्म, सोंठ, कलीमिच, पिप्पली, रेणुका, 
हरढ़, बहेड़ा, आंवला, तालीशपत्र, नागकेशर; प्रत्येक के २ तोले चूण का तप द 
और मिलाकर शीघ्र नीचे उतार लें। इसे भोजन के पूर्व मध्य तथा अन्त म॑ रोगी 
सेबन करे । मात्रा--४ रत्ती से १२ रत्ती तक । अलुपान--दूध । इसके सेवन से 
साध्य एवं असाध्य आठौं प्रकार का शूल, वातिक पैत्तिक कफज सान्निपात्तिक परिणाम" 
शूल, 'अन्नद्रवशूल, दो २ दोषों से उत्पन्न शूल, दारुण अम्लपित्त आदि रोग नष्ट 


१ रसस्तथा’ पा० । ® 
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| 
६२० भैबज्यरलाबली । | 
विशेषवचन--रसन्द्रसारसंम्रह में जो धात्रीलौह का पाठ मिलता है 
उसमे मर॒हर का मान ४ पल ( ३२ तोला ) है। यवक्वाथ के लिये मूल में जल 
१ प्रस्थ हे जो कि देयुरयपरिभाषा के अनुसार डुगुना होकर २ प्रस्थ (३ सेर 
३ छटांक १ तोला ) होता है । घी का वहां नाम नहीं हे और प्रक्षेप्य द्रव्यों में 
कटुकी, सुलहठी, राल्ला, असगन्ध और चन्दन अधिक हैं । 
वास्तव में यहां मरष्टर की प्रधानता होने से इसका नाम थात्रीमणडूर होना 
चाहिये । यह योग विशेषतः पेत्तिक शूलों में लाभकर हे ॥ १४५-१४५२ ॥ 
वृहच्छतावरीमणड्रस्‌ । 
शतावरीरसप्रस्थे प्रस्थे च सुरभीजले । 
अजायाः पयखः प्रस्थे परस्थे घानीरखस्य च ॥ १४३ ॥ 
लोहमलपलान्यष्टो शकेरापलपोडश । 
दत्त्वाज्यकुडवं तत्र शनेसद्वज्िना पचेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
सिद्ध शीते घनीभूते द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ । 
विडज्ञत्रिफलाब्योपयमानी गजपिप्पली ॥ १५५ ॥ 
ड्विजीरक घनं लौहमश्रं कपेद्दय पृथक्‌ । 
खादेद ञ्चिवलापेक्ती भोजनादौ विचक्षणः ॥ १५६॥ 
शूलं सवेभचं हन्ति पित्तलं, विशेषतः । | 
दच्छूलं पाश्वेश्लञ्च कुक्षिवस्तिगुदे जम्‌ ॥ १५७॥ | 
कासं श्वासं तथा शोथ त्रहणीदोषमेव च । 
यक्ृत््ीहोद्रानाहराजयद्मविनाशनम्‌ ॥ १५८ ॥ | 
विष्टम्भमामे दीवल्यमञ्चिमान्द्यञ्च यद्भवेत्‌ । 
एतान्‌ रोगाजिहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १५६॥ 
शतावर का रस ३ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला), गोमूत्र २ प्रस्थ 
( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ), बकरी का दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला), 
आंवले का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला), मणडूरभस्म ८ पल 
( १२ छटांक ४ तोला ), खांड १६ पल (१ सेर ६ छुटांक ३ तोला ),घी ८ पल 
( १२ छटांक्र ४ तोला ) । इन्हें एकत्र मन्द २ आंच पर पकावें । जब यह गाढ़ा 
हो जाय तब वायविडङ्ग, इरड, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिर्च, पिप्पली, अजवाइन, 


१ 'द्विजीदकघनाना्च शछच्णान्यचसमानि च? इत्यन्यत्र पाठः । 
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शूलरोगाधिकारः। ३२१ 


गजपिप्पली, श्वेत जीरा,कालाजीरा,मोथा, लौ हभस्म, अश्रकभस्म; प्रत्येक ४ तोले का प्रक्षेप 
दें। भोजन के पूव रोगी की पाचकशक्कि तथा बलावल के अनुसार सेवन करावें । मात्रा-- 
प्रचलित मान में ३ मासे से ६ मासे तक । इसके सेबन से सम्पूर्ण शूल, विशेषतः 
पित्तशूल नष्ट होता दै । हृच्छूल, पाश्वेशूल, कुक्षिशुल, वस्तिशूल, गुदाशाल, कास, 
श्वास, शोथ, ग्रहणी, यक्डुदर, सीहोदर, आनाह, राजयद्मा, विष्टम्भ, आमदोष, 
दुर्बलता तथा अस्िमान्द प्रश्नति रोग इस प्रकार नष्ट होते हैं जैसे सूर्योदय से 
अन्धकार । 

विशेषबचन--इस योग का जो अन्यत्र पाठ मिलता हे उसमें प्रक्षेप्य 
द्रव्य में अश्रकमस्म और लोहभस्म नहीं हैं । प्रश्नेप्य द्रव्यों का मान भी २ कर्ष 
( ४ तोला ) के स्थान पर १ कर्ष ( २ तोला) ३ । 

ची के प्रमाण में यहां कई “कुडव” स ४ पल ( ३२ तोला) ही लेते हैं ॥ 


खण्डामलको । 

खिन्नपीडितकृष्पाण्डालुलाड भृष्टमाञ्यतः। 

ग्रस्थाद्धे खण्डतुल्यन्तु पचेदामलकीरसात्‌॥ १६०॥ 

ब्रस्थे सुख्िन्नकूष्माएडरसम्रस्थे विघट्ट्यन्‌ | 

दर्व्या पाकं गते तस्मिश्चूर्णीकृत्य विनिःक्षिपेत्‌ ॥ १६१॥ 

द्वे दे पल कणाजाजीशुण्ठीनां मरिचस्य च । 

पलं तालीशधन्याकचातुर्जातकसुस्तकम्‌ ॥ १६२॥ 

कर्षप्रमाणं प्रत्येक प्रस्थादध माच्चिकस्य च । 

पक्विशलं निहन्लयेतद्दोषत्रयळतश्व यत्‌ ॥ १६३ ॥ 

छयम्लपित्तसूर्च्छाश्व श्वासं कासमरोचकम्‌ । 

हच्छूलं एष्ठशलञ्च रक्कपित्तञ्च नाशयेत्‌ ॥ 

रसायनमिदं भ्रष्ठं खण्डामलकसश्षितम्‌॥ १६४ ॥ 

प्रथम सुपक्क पेठे के छिलका बीज आदि निकाल कर टुकड़े करले और थोड़ा 

जल देकर उबाल लें। जब नरम हो जाय तो नीचे उतार लें और कूटकर वस्न से 
रस निचोड लें । ५० पल ( ५ सेर ) पेठे कें उस कल्क को १ प्रस्थ ( १ सेर 
६ छुटांक ३ तोला ) शृत में भून ल । तदनन्तर आंवलें का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर 
३ छरांक १ तोला ), पेठे का वही निचोड़ा रस २ पल ( १६ तोला ); इन्हें परस्पर 
मिश्रित कर खांड ५ सेर तथा पूर्वोक्त पेठा डालकर मन्द २ अनि पर कडइछी से 
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६२२ भैषज्यरलावली । 


दिलाते हुए पाक करें । यदि इसे कडछी से न हिलावें तो नीचे लगने का डर रहता 
है । पश्चात्‌ आसन्नपाककाल में पिप्पली, जीरा; सोंठ प्र्येक का चूण २ पल 
( १६ तोला ) कालीमिच १ पल ( ८ तोला ) तालीसपत्र, धनियां, दालचोनी, 
तेजपत्र, छोरी इलायची, नागकेसर, मोथा; प्रत्येक का चूर्ण २ तोला डालें और 
अच्छी प्रकार मिला नीचे उतार लें । ठण्डा होने पर शहद ८ पल (१२ छुटांक 
४ तोला मिलावें । इसके सेवन से परिणामशूल, त्रिदोषशाल, के, अम्लपित्त, मूच्छी, 
श्वास, कास, अरुचि, हच्छूल, एष्ठशाल, रक्तपित्त प्रति रोग नष्ट होते हैं । यह 
रसायन है। मात्रा-आधा तोला । 
विशेषवचन--यह योग के, अम्लपित्त तथा पित्तप्रधान शूल में विशेष 
हितकारी पाया गया हे ॥ १६०-१६४ ॥ 
नारिकेलखण्डः । 
कुडवमितमिह स्यान्नारिकेलं झुपिष्टं 
पलपरिमितसरपिः पाचितं खण्डतुल्यम्‌ । 
निजपयसि तदेतत्‌ प्रस्थमात्रे विपक्वं 
गुडवदथ सुशीते शाणभागान्‌ क्षिपेच्च ॥ १६४ ॥ 
धन्याकपिप्पलिपयोदतुगाद्विजीरान्‌ शारं त्रिजातमिभकेशरवद्दि'चूरर्य । 
हन्त्यम्लपित्तमरुचि क्षयमस्रपित्तं शलं रमि सकलपौरुषकारि हारि ॥ 
छुपक नारियल को शिला पर पीसलें यह कल्क ४ पल ( ३२ तोला) 
होना चाहिये । इसे १ पल ( ८ तोला ) घी में भूनलें । तदनन्तर २ प्रस्थ (३ सेर 
३ छटांक १ तोला ) नारियल के जल में ४ पल (३२ तोला ) खांड घोलकर धृत- 
सृष्ट नारियल का कल्क देकर मन्द २ म्नि पर पकावे । जब गुड़पाक के सदृश पाक 
सिद्ध हो जाय तब नीचे उतार लें । शीतल होने पर धनियाँ, पिप्पली, मोथा, वंश- 
लोचन, काला जीरा, श्वेतजीरा; प्रत्येक का चूण ४ मासे ( आधा तोला ) तथा दार- 
चीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची, नागकेसर; प्रत्येक का चूर्ण ४ मासे ( आधा तोला ) 
का प्रक्षेप देकर अच्छी प्रकार मिलावें । मात्रा--्राधि तोले से एक तोलें तक। 
इसके सेवन से अम्लपित्त, अरुचि, क्षय, रक्तपित्त, शूल तथा कै प्रभृति रोग नष्ट 
होते हैं । यह मनोहर नारिकेलखणड वीर्यवर्द्क है। 
विशेषवचन--यहां कई कुडव से ८ पल ( ६४ तोला ) लेते हैं। परन्तु 
तन्त्रान्तर के अनुसर ४ पल ( ३२ तोला ) दी लेना उचित है ॥१६५--१६६॥ 
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शूलरोगाधिकारः । ६२३. 


बृहन्नारिकेलखण्डः । 

नारिकिलपलान्यष्टौ शर्करा प्रस्थसस्मिता । 

तञ्जलं पाचमेकन्तु खर्पिः पञ्चपलानि च ॥ १६७॥ 

शुणदीच्ूशस्य कुडवं पस्थादध क्षीरमेव च । 

सजभेकी करत पात्रे शनेखृद्वश्चिना पचेत्‌ ॥ १६८॥ 

तुगा न्रिकडुकं सुस्ते चातुर्जातं सधान्यकम्‌ । 

ह्विकणाजीरकझ्चैच कषेयुग्मं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १६६॥ 

खच्णचूर्ण विनिक्षिप्य स्थापयेद्‌ भाजने खुदः । 

खादेखतिद्नि शाणं यथेष्टाहारवानपि ॥ १७०॥ 

सधेदोषभचं शूलमेकर्ज डन्द्वजं तथा । 

परिणामभवे शूलमस्लपित्तश्न नाशयेत्‌ ॥ १७१॥ 

बलपुष्टिकरं ह॒य बाजीकरणसुत्तमम्‌ । 

रङ्कपित्तहरं श्रेष्ठ छदि द्रोगनाशनम्‌॥ 

धन्चन्तरिककतञ्चैतन्नारिकेलरखायनम्‌ ॥ १७२॥ 

पूर्ववत. शिलापिष्ट सुपक्व नारियल के ८ पल ( १९ छटांक ४ तोला ) 

कल्क को ५ पल ( आधा सेर ) एत में भून सें । पश्चात्‌ नारियल का जल ८ प्रस्थ 
( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला ), खांड १ प्रस्थ ( १ सेर ६ छटांक ३ तोला ), 
सोंठ का चूर ४ पल ( ३२ तोला ), दूध १ प्रस्य ( १ सेर & छटांक ३ तोला ) 
तथा उपयुक्त नारियल के कल्क को एकत्र मन्द २ आंच पर पाक करें । सिद्विकाल 
आने पर वंशलोचन, सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली, मोथा, दारचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपत्र, नागकेसर, धनियां, पिप्पली, गजपिप्पली, जीरा; प्रत्येक के ड तोले चूण 
का प्रत्ेप देकर कडळी द्वारा अच्छी प्रकार आलोडन कर उतार लें और एक 
मृत्पात्र में रक्खें। मात्रा--आधा तोला । इसके सेवन से यथेष्ट आहारवाला रोगी 
मी सब दोषों से उत्पन्न शूल, एकदोषजशाल, दन्दजशूल, परिणामशल, अम्लपित्त, 
रक्तपित्त, कै तथा हृद्रोग से मुक्त हो जाता है। यह बल्य, पुष्टिकारक, हृदय के लिये 
हितकर तथा वाजीकरण है ॥ १६७-१७३ ॥ 


१ 'द्वे करे कर्षयुग्मश्च जीरकञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ चक्रदत्ते पाठः । २ 'शूलमाम- 
बला प 
वातं विनाशयेत्‌? पा० । ३ “अभिसन सर्वेरोगनिबद्दणस्‌ ।' पा» । 
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६२३ भैषज्यरलावली । 


नारिकेलामृतम्‌ । 

नारिकेलफलप्रस्थं सुपिष्टं भजित घृते । 

प्रस्थे प्रस्थे समादाय शुण्टीचूर्णन्तु तत्समम्‌॥ १७३ ॥ 

द्विपात्रं नारिकेलास्वु तत्समं क्षीरमेच च । 

घाऱ््याश्व खरसप्र्थं खण्डस्यापि तुलां न्यसेत्‌ ॥ १७४॥ 

एकीक्कत्य पचेत्सव शनेसद्वञ्चिना भिषक्‌ । 

सिद्धशीत प्रदातव्यं चूर्णमेषां छुशोभनम्‌॥ १७४ ॥ 

कडुत्रयं चलुर्जातं प्रत्येकञ्च पलोन्मितम्‌ । 

धात्री जीरकयुग्मञ्च थान्यकं ग्रन्थिपणेकम्‌ ॥ १७६ ॥ 

तुगा पयोदचूर्णानि च्रिकर्षाणि पृथक्‌ थक्‌ । 

चतुःपलानि मधुनः स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 

शिवे प्रणम्य सगणं धन्वन्तरिमथापरम्‌ । 

कषप्रमाण कत्तव्य सुद्ठयूष पिवदनु ॥ १७८ ॥ 

अम्लपित्तं निहन्त्युत्न शलश्चैव सुदारुणम्‌ । 

परिणामभवं शलं पृष्रशलञ्च नाशयेत्‌॥ १७६ ॥ 

अन्नद्ववभव शूलं पाश्वशलं खुदुस्तरम्‌। 

अप्निसन्दीपनकरं रसायनमिदं शुभम्‌ ॥ १८० ॥ 

मृत्राघातानशेषांश्व रक्तपित्त विशेषतः । 

पीनसञ्च प्रतिश्यायं नाशयेन्नित्यसवनात्‌ ॥ १८१॥ 

रोगानीकविनाशाय लोकानुग्रहहेतचे । 

~ 9 (१. क कक ~ 

अश्विभ्यां निमितं श्रेष्ठं नारिकेलासृतं शुभम्‌ ॥ १८२॥ 
_ शत्र नारिकेलफलप्रस्थं द्वात्रिशत्पलमाद्रेत्वात्‌ । शुराठीचूणीस्य पुनः घोडशपल- | 
मेव प्रस्थसाम्यात्‌ । पात्र चतुःषष्टिपलं, द्विपात्रं अष्टाविशत्यधिकशतपलं श्यात्करम्तु | 
्रवद्वैगुरयेन नारिकेलजलदुग्धधात्रीरसा ग्राह्याः । 

पूर्ववत्‌ शिलापिष्ट सुपक्व ताञ्च नारियल के २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक 

१ तोला ) कल्क को २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) शृत में भूनें । तदनन्तर 
सोंठ १ प्रस्थ ( १ सेर ६ छटांक ३ तोला ), नारियल का जल १ ६ प्रस्थ (२५ सर 
३ छटांक ३ तोला ), आंवले का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला व्ह हरता) अत लि हत पा ( ३ सेट १ अशः भोला ) जर | 
>>> क 


RR त 
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शूलरोगाचिकारः । ६२५ 


१ तुला ( १० सेर ) तथा घ॒तभृष्ट नारियल के कल्क को एकत्र मन्द २ आंच पर 
पकावें । जब पाक सिद्ध हो जाय तव शीतल होने पर उसमे सोंठ, कालीमिचे, 
पिप्पली, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर; प्रत्येक १ पल (८ तोला), 
आंवले, श्वेतजीरा, कालाजीरा, धनियां, गठिवन, वंशलोचन, मोथा; प्रत्येक का 
६ तोला चूण तथा मधु ४ पल ( ३२ तोला ) मिश्रित कर ल्लिग्ध पात्र में रक्खें। 
गणयुक्क शिव तथा घन्बन्तरि आदि सुनियों को प्रणाम करके प्रतिदिन मात्रा में सेवन 
करावें । मात्रा--आधा तोला । इसके सेवन के पश्चात्‌ मूंग का यूष पीना चाहिये । 
इसके सेवन से अम्लपित्त, शूल, परिणामशल, एष्टशूल, अनद्रवशूल, पाश्वेशूल, 
मूत्राघात, रक्तपित्त, पीनसरोग तथा प्रतिश्याय प्रख्ति रोग नष्ट होते हैं । यह अभि- 
प्रदीपक तथा रसायन है । अश्विनीकुमारों ने रोगसमूह के नाश के लिये तथा लोगों 
पर अनुग्रह के लिये नारिकेलामत को बनाया था ॥ १७३-१८२ ॥ . 
हरीतक्ोखणडः । 

चतुःपलं हरीतक्यास्त्रिवृतायाश्चतुम्पलम्‌। | 

चतुर्जातं समुस्तञ्च तालीशं जीरकं तथा ॥ १८३॥ 

ज्ञातीकोषं लवङ्गञ्च लौहमश्चश्च टङ्गणम्‌ । 

प्रत्येकं कपैसानेन २छच्णचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 

प्रस्थेन गव्यडुग्धस्यन्पचेन्सद्शिना भिषक्‌ । 

शर्करायाः दशपलं पाकसिद्धिविधानवित्‌ ॥ १८५॥ 

दर्वीप्रलेपाबस्थायां क्षिपेच्चूर्ग विचक्षणः । 

पूजयेद्धास्करं शम्झुं ड्विजातीनभिवाद्येत्‌ ॥ १८६॥ 

शूक्रमष्टविचं हन्ति अम्लपित्तं सुदुजेयम्‌ । 

अन्नद्रवभवं शूलं कासं श्वासं तथा वमिम्‌ ॥ १८७॥ 

कान्तिपुष्टिकरो ह्यो बलमेघाञ्चिवद्धनः । 

ख्यातो हरीतकीखण्डः सवेशलनिङृन्तनः ॥ १८८॥ 

हरड ४ पल ( ३२ तोला ), निसोत ४ पल ( ३९ तोला ), दारचीनी, 


छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, मोथा, तालीसपत्र, जीरा, जावित्री, लौंग, 


लौहभस्म, अश्रकमस्म, सुहागा; प्रत्येक का बारीक चूर्णे २ तोले। गौ का दूध २ प्रस्थ 
१० पल ( १ सेर )। इन्हें यथाविधि मन्द 


( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । खांड (१ सेर )। 
अग्नि पर पाककर दर्वीप्रलिपावस्था में उपयुक्त चूण का प्रक्षेप द । सूर्य और शम्भु की 
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६२६ भैषज्यरल्लावली । 


पूजा और ब्राह्मणों को अभिवादन कर इसके सेवन से आठों प्रकार का शूल, अम्लपित्त, 


अन्नद्रवशूल, कास, श्वास, के आदि रोग नष्ट होते हैं । यह कान्ति, पुष्टि, बल, बुद्धि 
तथा जाठरामि को बढ़ाता है और हृदय के लिये हितकर है । मात्रा--आधा तोला॥ 
अपरः हरीतकीखणडः । 
त्रिफलाब्दं चतुर्जातं यमानी कडुकत्रयम्‌ । 
धान्यं मधूरिका चेव शतपुष्पा लवङ्गकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
प्रत्येक कार्षिकं ग्राह्य त्रिवृता स्वणपत्रिका । 
पलद्वन्द्वप्रमारेन सवतुल्या हरीतकी ॥ १६०॥ 
यावन्त्येतानि चूर्णानि सिता तद्द्विगुणा मता । 
दत्त्वतानि विधानेन क्षीरेणोष्णेन सम्पिवेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
हन्त्यम्लपित्तं शूलञ्च पडर्शास्यनिलामयम्‌। 
कोष्ठवातं कटीशूलमानाहमपि दारुणम्‌ ॥ १९२॥ 
हरइ, बहेडा, आंवला, मोथा, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, 
अजवाइन, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, धनियां, सौंफ़, सोये, लौंग; प्रत्येक का चूर 
२ तोले, त्रिदृता ( निसोत ), खणुपत्री ( सनाय ); प्रत्येक २ पल ( १६ तोला ), 
हरड़ = पल ( ६४ तोला )। खांड ३२ पल ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । इसे 
यथाविधि पाक करें । मात्रा--आधा तोला । अनुपान--गरम दूध । इसके सेवन से 
अम्लपित्त, शूल, छह प्रकार के अशी, वातरोग, कोष्ठवात, कटीशूल तथा दारुण 
आनाह प्रसृति रोग नष्ट होते हैं । 
विशेषवचन--पू खांड में उचित जल देकर खच्छ चाशनी बनावें । 
गाढ़ा होने पर ऊपर के चूर्ण को डालकर नीचे उतार लें ॥ १८६-१ ६२॥ 
पूगखण्ड) | 
छित्त्वा पूगफलं दृढं परिणतं पक्त्वा च दुग्धाम्बुभिः 
प्रच्ताल्यातपशोषितं वसुपलं ग्राहं ततश्चूरितात्‌ । 
तत्सर्पिःकुडवे विपाच्य हि वरीधात्रीरसौ ञ्जली 
डे मस्थे पयसः प्रदाय विपचेन्मन्द्‌ तुलाद्धौं सिताम्‌ ॥१६३॥ 
हेमाम्मोधरचन्दूनं जिकटुकं घात्रीपियालास्थिजौ 
मज्जनी चिखुगन्धि जीरकयुगं शङ्गाटकं वंशजा । 
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शूलरोगाधिकारः । ३२७ 


जातीकोषफले लवङ्गमपरं घान्याककक्ोलकम्‌ । 

नाळूली तगराम्बु बीरणशिफा भृङ्गाश्वगन्धे तथा ॥ १६४॥ 

सर्च झक्षमितं विचूरर्य विधिना पाके तु मन्दे ततः 

प्रक्तिप्याथ विघट्टयन्‌ सुहुरिदं दर्व्यावतार्य क्षणात्‌ । 

सिद्ध वीक्ष्य विधारयेद्वहितः खिग्धेऽथ मृद्धाजने 

खादेत्यातरिदँ जरामयहरं बृष्यं वुघस्तोलकम्‌ ॥ १६४५ ॥ 

शूल्ाजीणेशुदप्रवाहरुधिरं डुष्टाम्लपित्तं जयेद्‌ 

यदमक्तीणहितं महाञ्चिजननं ददछदिमूच्छापहम्‌। 

पाण्डुङ्लै बलवर्णदृष्टिकरणं गर्भप्रदं योषिता- 

सेतत्‌ पूगरसायने ्रदणनुद्‌ विएमूत्रसङ्गापहम्‌॥ १६६॥ 

सुपक्र दक्खिनी सुपारी के छोटे २ कड़े करके सजल दू में पाक करने के 
पश्चात्‌ जल से अच्छी प्रकार घोलें । तदनन्तर धूप मे सुखा चूण करलें। इस प्रकार 
साधित ८ पल ( १२ छुटांक ४ तोला ) सुपारी चूण को ८ पल ( १२ छ॒टांक 
४ तोला) घी में भूनें और शतावरी रस आधा प्रस्थ (३२ छरांक ४ तोला )_ 
आंवले का रस आधा प्रस्थ ( १२ छटांक ४ तोला ), दूध ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छुटांक 
२ तोला ) तथा खाँड ५० पल ( ५०सेर ), देकर मन्द ३ आच पर पके । डा 
पाक ठीक हो जाय तब निम्नलिखित औषधियों के चुण का प्रक्षेप दें । अच्चेपा 
चूरा--नागकेसर, मोथा, लालचन्दन, सोंठ, कालौमिच, पिप्पली, आंवले के बीज 
की गिरी, चिरौंजी, दारचीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची, श्वेतजीरा, कालाजीरा, सिंघाडा, 
वंशलोचन, जावित्री, जायफल, लौंग, धनियां, शीतलचौनी, खना, तगर, गन्धबाला, 
खस, भांगरा, असगन्ध; प्रत्यक का चूण ४ तोले । इस चूण का परप देकर अच्छी 
प्रकार कडछी से मिला लें । तदनन्तर उतार कर एक चिकने पात्र में रक्खं। 
मात्रा--आधे तोले से एक तोले तक । इसके सेवन से शूल, अजीण, प्रवाहिका, रक्त 
का आना, अम्लपित्त, अति प्यास, के, मूर्च्छा, पाण्डु, प्रदर तथा मल मूत्र का रुकना 
प्रसति रोग नष्ट होते हैं। यह पूगखण्ड रसायन, 'दृष्य, बलकर, वर्ण के लिये लाभ- 
दायक, दृष्टि के लिये हितकारी, अभिप्रदीपक तथा गर्भप्रद हे । इसे यचमा आदि 
रोगों से क्षीण पुरुषों के लिये भी प्रशस्त कहा ६ । $; 
विशषवचन--यद्ृ वातिक शल में विशेष प्रशख माना! गया है ॥१६६॥ 
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६२८ भैषज्यरल्ावली । 


अपरः पूगखणडः । 
मस्थैकं पूगचूर्णस्य पयसश्चाढकं क्तिपेत्‌। 
शकरायाः पलशतं घृतस्य कुडवद्दयस्‌ ॥ १९७॥ 
चातुर्जातं त्रिकडुकं देवपुष्पं सचन्दनम्‌ । 
मांसी तालीशपत्रञ्च वीजं कमलसस्भवम्‌ ॥ १६८ ॥ 
नीलोत्पलं तथा वांशी श्टङ्गाटं जीरकं तथा । 
विदारीकन्दजञ्चैव रजो गोलुरसम्मवम्‌ ॥ १६६॥ 
शतमूलीरसश्च॑व मालतीकुछुमं तथा । 
धात्रीचूण समं कष कपूर शुङ्किमानतः ॥ २०० || 
मन्देन्नो विपचेद्‌ वैद्यः खिग्धे भाडे निधापयेत्‌ । 
खादेच प्रातरुत्थाय कोलमेकं प्रमाणतः॥ २०१॥ 
छयम्लपित्तदृदाह अमसूच्छापह नृणाम्‌ । 
सबशलहर श्रेष्ठमामवातविनाशनस्‌ ॥| २०२॥ 
मेहमेदोविकारस् सीहपारडगदापहम्‌ । 
अश्मर मूजकच्छूञ्च गुदजं रुधिरं जयेत्‌॥ २०३॥ 
रतोबृद्धिकर हृद्य पुष्टिदं कामदं तथा । 
बन्ध्यापि लभते पुत्र बृद्धो ऽपि तरुणायते ॥ 
नातः परतरे श्रेष्टं विद्यते वाजिकर्मसु ॥ २०४ ॥ 
दक्खिनी सुपारी.का चूण १ प्रस्थ ( $ सेर & छुटांक ३ तोला ), दूध 
८ प्रस्थ (१ २ सेर १२ छटांक ४ तोला ), खांड १०० पल (. १० सेर ) ् 
१ प्रस्थ ( १ सेर & छटांक ३ तोला ) । इन्हें यथाविधि पाक करके उचित समय 
में दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, सोंठ, कालीमिर्च, पिप्पली, लौंग 
लालचन्दन, जटामांसी ( बालछुड़ ), तालीशपत्र, कमलबीज नीलोत्पल बंशलोचन, 
सिंघाड़ा, जीरा, विदारीकन्द, गोखरू, शतावर का रस, मालतीकूल आला; क 
२ तोले का प्रक्षेप दें और अच्छीप्रकार मिलाबें । शीतल होने पर कर्पूर ४ तोला 
डाल दें । इसे ल्रिग्धपात्र में अच्छी प्रकार बन्द करके रवसे । मात्रा--आधे तोले से 
१ तोले तक्र यह क, अम्लपित्त, हृद्दाह ( हृदयस्थल पर जलन ), भ्रम, मूर्च्छा 
सब प्रकार के शूल, आमवात, प्रमेह, मेदोरोग, लीद, पाण्डु पथरी मून्नकृच ता 
युदा से प्रदृत्त रहको नष्ट करता है। वीर्यवद्धक, हृ, पुष्टिकर तथा क 
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है । इसके सेवन से बन्ध्या भी पुत्र प्राप्त करती हे और वृद्ध पुरुष पुनः युवा हो 
जाता दै । वाजीकर्म में इससे श्रेष्ठ औषध नहीं ॥ १६७--२०४ ॥ 
वैश्चानरलौहम्‌ । 

द्विपलं तिन्तिडीक्षारं तथापामार्गसम्भवम्‌ । 

शुब्बूकभस्ससंयुक्क लवणश्च समं तथा ॥ २०५॥ 

चतुर्णा समभागाः स्युस्तुल्यश्व लौहचूर्णकम्‌। 

चूर्णं सस्पिष्य खल्लादी कारयेदेकतां भिषक्‌ ॥ २०६ ॥ 

शूलस्यागमवेलायां खादे र क्लिच हुष्टयम्‌ । 

शूलभष्टचिधं हन्ति साध्यासाध्य न संशयः ॥ २०७॥ 

तिन्तिडीच्षार (इमली की छाल से यथाविधि बनाया हुआ चार), अपामाग- 
क्षार, शम्वूकभस्म ( घोंघाभस्म ), सैन्धानमक; प्रसेक १ पल ( = तोला ), लौह- 
भस्म ४ पल ( ३२ तोला ) । इन्हे एकत्र खरल में पीस लें। शल के उत्पन्न होने 
के समय उपयुक्त मात्रा भें सेवन करावें । यह आठों प्रकार के साध्य तथा असाध्य 
शूलों को नष्ट करता है । मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक ॥ २०५--२०७॥ 
शूलगजकेशरी । 

शुद्धसूतं द्विधा गन्श्न यामैकं मदेयेद्‌ दढम्‌। 

द्वयोस्तुल्ये शुद्धतान्रसंपुटे तं निरोधयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 

ऊर्ध्वाधो लवणं दत्त्वा मृद्धाण्डे स्थापयेद्बुधः । 

रुद्ध्वा गजपुटं दत्त्वा खाङ्गशीतँ समुद्धरेत्‌ ॥ २०६॥ 

सम्पुटं चूशेयेच्छ्लच््णं परणखण्डेऽधशुञ्जकम्‌। 

भक्षयेत्सवेशला्तो हिड्गुशुण्ठी सजीरका ॥ २१० ॥ 

चचा मरिचजं चूर्ण समसुष्णजलैः पिबेत्‌ । 

असाध्यं साधयेच्छूलं श्रीशलगजकेशरी ॥ २११॥ 

शुद्ध पारद १ तोला, गन्धक २ तोले; इन्हें एक पहर तक निरन्तर अच्छी 

प्रकार मदेन कर कजली बनावें । इस कजली से ३ तोले शुद्धताम्रसम्पुट (३ तोलि 
शुद्धताम्र से बना हुआ पात्र, जो सूचीवेध्य हो ) को लिप्त करें । पश्चात्‌ एक तपा 
में नीचे ऊपर सैन्धानमक देकर मध्य में इसे रक्खें । आर सत्पात्र का सुख बन्द कर 
गजपुट दें । जब खाङ्गशीतल हो जाय तब हाँडी में से तान्नसम्पुई को निकाल बारीक 


https:!larcBinavangdetilBtosiituieksomiacademy 


CCECI0.RPolhictDoinaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


६३० भैषज्यरल्रावली । 


पीस लें । इसे आधी रत्ती मात्रा में पान के पत्ते में रख रोगी को सेवन करावें । 
इसके सेवन के पश्चात्‌ हींग, सोंठ, जीरा, वच, कालीमिर्च इनके मिश्रित ३ वा ६ रत्ती 
चूर्ण को गरम जल से ,पीवें । यह रस सम्पूर्ण शूलों को नष्ट करता है । 
विशेषवचन--जर जिगर वा तिल्ली बढ़े हुए हों वा अपना स्वाभाविक 
कार्य न करते हों, मलबन्ध हो, पेट में वायु रुका हों, मुंह का रंग नीला-सा हो; दिया 
जाता है ॥ २०८-३१ ॥ 
शुलवज्रिणी वटी | 
रसगन्धकलोहानां पलाद्धेन समन्वितम्‌ । 
य्हुणं रामठं शुरठी त्रिकडु त्रिफला शटी ॥ २१२॥ 
त्वगेलापत्रतालीशे जातीफललवकङ्गकम्‌ । 
यमानी जीरकं घान्यं प्रत्येक तोलकं शुभस्‌ ॥ २१३ ॥ 
चतुर्गुज्ञामिता वव्यश्छागीडुग्धेन पेषिता; ¦ 
गणेश योगिनीं शम्भुं हरिं सूर्य प्रपूज्य च ॥ २१४ ॥ 
शीततोयानुपानेन छागीदुग्धेन वा पुनः । 
एकेका भक्षिता चैव वटिका शलवज़िणी॥ २१४ ॥ 
शलमश्विध हन्ति स्ीहशुरमोद्रज्घरम्‌ । 
अष्टीलानाहमेहांश्व मन्दाञ्चित्दमरोचकम्‌॥ २१६॥ 
श्रम्लपित्तामवातांश्च कामलां पारडुरोगकम्‌ । 
गुरुणा चन्द्रनाथेन चटिकैषा प्रकीर्तिता । 
संसारलोकरच्षार्थ विचिन्त्य परिनिर्मिता ॥ २१७ | | 
पारद, गन्धक, सौमस; प्रत्येक ४ तोले । सुहागा, हींग, सोंठ, काली- 
» पिप्पली, सोंठ, हरड, बदड, आंवला, कचूर, दारचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपत्र, तालीशपत्र, जायफल, लौंग, श्रजवाइन, जीरा, धनियां; प्रद्येक १ तोला । 
इन्हें एकत्र बकरी के दूध में पीसकर ४ रत्ती की वटी बनावे । गणेश, योगिनी, 
शम्भु, हरि, सूर्य आदि इष्ट देवताओं की पूजा करके शीतल जल से अथवा बकरी 
के दूध के साथ इस वटी की सेवन करने से आठों प्रकार के शूल, ली, गुल्म, 
उद्ररोग, ज्वर, अशीला, नाइ, प्रमेह, अभिमान्द्य, अरुचि, अम्लपित्त, आमवात, 
कामला, पाण्डु इत्यादि रोग शान्त होते हैं । यह वरिका श्री गुरु चन्दनाथ ने संसार 
के लोगों की रक्षा के लिये बढ़े विचार के बाद कदी और बनाई । 
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विशषवचन--“शुण्टी? के स्थान पर “शुल्ब” पाठान्तर है, जिससे ताम्र- 
अस्म डालनी होती है । अन्यथा मूलोक्क पाठ के अनुसार सोंठ के दो भाग होते हैं । 
यहां पर पल और तोलक में दरव्यों का मान होने से “पल” से ४ तोला लेना 
उचित है । व्यवहार ऊपर कहे सान से है । 
अन्यत्र गुणों में निम्न पाठ विशेष है-- 
* शोथं गलग्रह बृद्धि म्लीपदं सभगन्दरम्‌ । 
वृद्धे बलकरी चैव मन्दाभिरपि दीपनी ॥? २१२--२१७ ॥ 
शूलान्तको रसः । 
त्यूषणन्रिफलासुस्तं जिद्दता चित्रकं तथा । 
एकेकशः समो भागस्तदर्धे रसगन्धयोः ॥ २१८ ॥ 
लोहाभ्रकविडज्ञानां भागस्तु द्विशुणो भवेत्‌ । 
फतत्सर्व समादाय चूर्णयित्वा विचक्षणः ॥ २१६ ॥ ` 
त्रिफलायाः कषायेण शुडिकाः काय्येद्धिषक्‌ । 
तदेकां भक्षयेत्पातर्भक्षवारि पिवेदछु ॥ २२० ॥ 
निहन्ति परिणामोत्थमस्लपित्तं वमिं तथा । 
अन्नद्रवभवं शूलं सन्चिपातसमुद्धवम्‌ ॥ 
सर्वशूलान्निहन्त्या्ुःशुष्कं दार्वनलो यथा ॥ २२१ ॥ 
सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, हरड, बहेड़ा, आंवला, मोथा, त्रिद्वत्‌ (निसात ), 
चित्रक; प्रत्येक १ तोला, कजली १ तोला ( पारद आधा तोला तथा गन्धक आधा 
तोला ), लौहभस्म, अभ्रकभस्म, वायविडन्ग; प्रत्येक २ तोला । इनके चरणों को एकत्र 
मिश्रित कर त्रिफला के काथ से ४ रत्ती की वटिका बनाव । अनुपान--कांजी । इसे 
प्रातःकाल सेवन करना चाहिये । इसके सेवन से परिणामशल, अम्लपित्त, के, अच” 


| 


द्रवशुल, त्रिदोषजशूल तथा अन्य सम्पूण शूल नट होते हैं ॥ २१३-२३१ ॥ 
शह्नचूणंम्‌ । 
७५९ >> ~ । 
शङ्खचूर्णं पलञ्चैव पञ्चैच लवणानि च 
्ञारटङ्गणकं जाती शतपुष्पा यमानिका ॥ २२२॥ 
हिङ्गु त्रिकटुकं चैव सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ । 
आमवातं यरच्छूलं परिणामसमुद्धवम्‌ ॥ 
अन्नद्ववकृत शलं शलञ्चैव त्रिदोषजम्‌ ॥ २२३ ॥ 
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शङ्खभस्म १ पल (८ तोला ), सेन्धानमक, सौंचलनमक, विडनमक 
सामुद्रनमक, औद्धि दनमक (रेह का नमक ), यवत्तार, सुहागा, जायफल, सोये, 
अजवाइन, हींग, सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली; प्रथेक १ पल. (८ तोला) । इनके 
चूण को मिश्रित कर ८ रत्ती की मात्रा में सेवन करावें। अनुपान--गमेजल । इसके 
सेवन से आमवात, यकृच्छूल ( जिगर की द्द ), परिणामशूल, अन्नद्रवशूल तथा 
त्रिदोषजशूल नष्ट होता है ॥ २२२-२२३ ॥ 
A क 
त्रिपुरमरवः | 
भागो रसस्याशमहेख्नो भागो त्राह्यो$तियलतः । 
तयोद्वादशभागानि ताम्रपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
पचेच्छूलहरः सूतो भवेत्त्रिपुरभैरवः । 
मध्वाज्ययुक्तो गुञ्जाद्ध देयोऽस्य परिणामजे ॥ 
अन्येष्वेरणडतेलेन ५० पै ई | ७०० 
डतलेन हिङ्गुत्रययुतो रस; ॥ २२५ ॥| 
पारद १ भाग, गन्धक १ भाग; इनकी कजली करके कजली से १२बां 
भाग सूचीवेध्य ताम्रपत्रों को लिप्तकर वालुकापुट में पाक करें । जब पाक हो जाय तब 
औषध को निकाल अच्छी प्रकार पीसलें। मात्रा--आधी रत्ती। अनुपान--परिणाम- 
शल में शहद और घी अन्य शूलो में दंग, श्वेतजीरा और सैन्धानमक का 
` चूण रस के साथ मिला एरण्ड तैल के साथ दें २२४--२२५ ॥ 


` शूलहरणयोगः। 

हरीतकी त्रिकडुकं कुचिला हिङ्शु सैन्धवम्‌ । 
गन्धकञ्च समं सर्वे वटीं कुर्यात्‌ सुखाबहाम्‌ ॥ २२६ ॥ 
गुज्ञाद्वयप्रमाणन्तु भोजनान्ते प्रशस्यते । 
एकेका वाटिका ग्राह्या गुर्मशूलविनाशिनी ॥ २२७॥ 

ग्रहण्यामतिसारे च साजीणे मन्द पावके । 

योजयेदुष्णपयसा सुखमाम्रोति निश्चितम्‌ ॥ 
खवणवद्‌ भवेददेहं सदोत्साहयुतं न्णाम्‌ २२८ ॥ 
हरड़, सोंठ, कालीमिचं, पिप्पली, विशुद्ध कुचला, हींग, सैन्धानमक, गन्धक: 

प्रत्येक १ तोला । इन्हें एकत्र जल से मर्दैन कर २ रत्ती की गोलियां " बनावें । 


9 'शस्तेपरतरेव हि प्रसिद्द पा । 00 
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शूलरोगाधिकारः। ६३३ 


अनुपान ~गरम दूध वा जल । इसे भोजन के पश्चात्‌ सेवन करना चाहिये । इसके 
सेवन से गुल्म, शूल, ्रहणी, अतीसार, अजोणा, अग्निमान्द्य प्रशृति रोग नष्ट होते 
हें तथा देह सुवणेवत्‌ कान्तियुक् और उत्साह युक्त होता है । 
चिशिषचचल--यदि इसे प्रातःकाल ही निरन्नकोष्ठ में सेवन कराना हो तो 
गरम दूध के सथ दे सकते हैं । भोजन के बाद इसे गरम पानी से भी दिया जासकता 
हे । खाली पेट में जल के साथ इस विषयुक्त औषध को न देना ही उत्तम है। 
क्योंकि अन्यथा अहित होने की सम्भावना है । 
इसे वातकफप्रधान शूल में प्रायः प्रयोग कराया जाता है । इसका नाम 
गुल्मशल्ल-विनाशिनी वटी भी हे ॥ २२६-२२८ ॥ 
श्रीविद्याधराश्रम्‌ । 
बिडङ्गसुस्तचिफलाणुङ्रचीदन्ती तिवृद्धह्विकटुत्रिकञ्व । 
प्रत्यकमेषां पिछुभागचूर्ण पलानि चत्वार्ययसो. मलस्य ॥ २२६॥ 
गोमूत्रशुद्धस्य पुरातनस्य यद्वायसो भस्म विशोधितस्य । 
कृष्णाभ्रकाच्चूरंपलं विशुद्ध निश्चन्द्रिक छच्णमतीव सूतात्‌॥२२०॥ 
पादोनकर्ष खरसेन खल्लशिलातले मन्युमनीदलस्य । 
सम्मर्च यत्लादतिशुद्धगस्धपाषारचूरॉन पिचून्मितेन ॥ २२१ ॥ 
युक्त्या ततः पूवेरजांसि देच्वा सर्पिमधुभ्यामवमर्थ यल्लात्‌ । 
संस्थापयेस्क्लिग्धविशुद्धभाण्ड ततः प्रयोज्यास्य रखायनस्य॥२३२॥ 
वल्ञप्रमाणम्त्वथवा द्विवल्लं गव्यं पयो वा शिशिरं जलं वा । 
पिवेद्य योगवरः प्रभूतकालप्रणष्टानलदीपकञ्च ॥ २३३॥ 
रोगेषु हन्यात्परिणामशलं शूलं तथान्रद्ववसज्ञकथ । 
यच्माम्लपित्तं ग्रहणीं प्रदुष्टा जीर्णज्वरं लोहितपित्त मुग्रम्‌ ॥ ॥ 
न सन्तिते यान्न निहन्ति रोगान्‌ योगोत्तमः सम्यशुपास्यमानः॥२३४ 
लेऽति प्रशस्तम्‌ । के 
कर क ला हरड, बहेंडा, आंवला, गिलोय, व ति 
( निस्रोत ), चित्रक, सोंठ, कालीमिर्च, पिप्पली; प्रत्येक का चूण ले। गे ki 
शोधित पुराने मण्डूर की भस्म ४ पल ( ३२ तोला) अथवा लीहभस्म 
(३२ तोला) । अअकरसा १ पल ९ तोला मक न ३२ तोला ) । अभ्रकभस्म १ पल (८ तोला ), मण्ड्ककपर्णी के रस से शोधित 


८ 


१ 'यद्वायसस्तानि चिराटिकायाः इति प्रसिद्धः पाठः । छ 
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३३४ भैषज्यरल्ावली । 


पारद १॥ तोला, विशुद्ध गन्धक २ तोले । प्रथम पारद तथा गन्धक की कजली 
करके पूर्वोक्त चूर मिश्रित कर एक विशुद्ध पात्र में रक्खे । इस घृत तथा मधु के 
साथ मिलाकर सेवन कराना चाहिये । मात्रा--३ रत्ती से ४ रत्ती तक । अनुपान~- 
गोदुग्ध अथवा ठण्डा जल । इसे मनदाम्नि, परिणामशूल, अन्नद्रवशूल, यच्मा, अम्ल- 
पित्त, ग्रहणी, जीराज्वर, रक्तपित्त सम्पूर्ण रोगों में सेवन कराना चाहिये । यह 
विशेषतः परिणामशल में अत्यन्त हितकर है ॥ २२६-३३४ ॥ 


चतुःसमलोहम्‌ । 

अश्ने गन्धं रसं लौहं प्रत्येक संस्कतं पलम्‌ । 

सर्वमेतत्समाहृत्य यल्लतः कुशलो भिषक ॥ २३५ ॥ 

आज्ये पलद्वादशके डुग्धे वत्सरखङ्ख्यक्के । 

पक्त्वा क्षिपेत्तत्र चूर्ण सुपूतं घनवाससा ॥ २३६॥ 

विडङ्गत्रिफलावह्वित्रिकटूनां तयैव च । 

पिष्टा पलोन्मितानेतान्‌ तथा संमिश्चितान्नयेत्‌॥ २३७॥ 

तत्त॒ पिष्टं शुमे भाणडे स्थापयेत्तु विचक्षणः । 

त्मनः शोभने चाहि पूजयित्वा रवि शुरुम्‌ ॥ २३८॥ 

चूतेन मुना मद्ये भक्तयेन्मापकाचधि । 

कमेण वद्धयेत्तञ्च समाहितमना सदा ॥ २३६॥ 

अनुपानं च दुग्धेन नारिकेलोदकेन चा । 

जीरे लो हितशाल्यन्न मुद्रमांसरखादिभिः ॥ २४० || 

रखायनाविरुद्धानि चान्यान्यपि च कारयेत्‌ । 

हच्छूल पट्वशलञ्चाप्यामचातं कटिश्रहम्‌ ॥ २४१॥ 

युट्मशलं शिरःशूल यकृत्सीहानमेव च । 

अञ्चिमान्द्य क्षयं कुष्ठ कासं श्वासं विचञ्चिकाम्‌ ॥ 

अश्मरी मूत्रकृच्छ्रञ्च योगेनानेन साधयेत्‌ ॥ २४७२॥ 

अश्रकभस्म, गन्धक, पारद, लौहभस्म प्रत्येक १. पल ( ८ तोला ); इन्हें 

१२ पल (१ सेर ३ छटांक १ तोला) घी तथा १२ पल (१ सेर ३ छुटांक १ तोला) 
दूध में पाक करें । तदनन्तर वायविडङ्ग, हरड़, बहेढ़ा, आंवला, चित्रक, सोंठ, 
कालीमिच, पिप्पली; प्रत्येक के चूर्णी को गाढे कपड़े में से छानकर प्रथक्‌ १ पल 
१ “त्द्‌ इतसंबुक्त सथः शूलादिमुच्यक्ते पाऽ | 
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शूलरोगाधिकारः । ६३५ 


( ८ तोले ) का प्रलेप दें । इस प्रकार यथाविधि पाककर एक स्वच्छ पात्र में रक्‍खे । 
पश्चात्‌ शुभ दिन सूर्ये और गुरु की पूजा करके मात्रा में सेवन करावें । मात्रा- 
१ मासा ( १३ रत्ती ) । इसे घी और मधु के साथ सेवन करावें । प्रथम थोड़ी मात्रा 
से आरम्भ कर इसे क्रमशः बढ़ाना चाहिये । अनुपान--दूध अथवा नारियल का 
जल । अन्न के जीण हो जाने पर लाल शालि आदि चावलों को मूंग एवं मांस के 
रस के साथ खाना चाहिये । इसमें रसायन सेवियों के नियमों का पालन करना चाहिये। 
इसके सेवन से हृच्छूल, पाश्चशूल आमवात, कटिशूल, गुल्मशूल, शिरःशूल, यकृद्रोग, 

|, मन्दाम्रि, क्षय, कुष्ठ, कास, श्वास, विचचिका, अश्मरी तथा मूत्रकृच्छू प्रमृति 
रोग नष्ट होते हं ॥ २३५-२४२ ॥ 


शूलराजलौहस्‌ । 
कर्षेक कान्तलीहस्य शुद्धमश्रं पलं तथा । 
सितायाश्च पलं चैक मधु खर्पिस्तयैच च ॥ २४३ ॥ 
वमेकीङतं पात्रे लोहदरडन मदयत्‌ । 
त्रिकटु जिफला मुस्त विडङ्ग चव्याचत्रकम्‌ ॥ २४४ ॥ 
प्रत्येक तोलक मानं चूर्णितं तत्र दापयेत्‌ । 
भच्षयेत्प्रातरुत्थाय शिशिरास्व्वडुपानतः ॥ २४५ ॥ 
सर्वदोषभवं शलं कु'क्षिशलश्व यद्धवेत्‌ । 
हच्छूल पाश्वशलञ्च अस्लपित्तञ्च नाशयत्‌ ॥ २७६ | 
अशासि ग्रहणीदोषं प्रमेहांश्च विसूचिकाम्‌। 
शूलराजमिदं लौहं हरेण परिनिर्मितम्‌ ॥ २४७॥ 
कान्तलौहभस्म २ तोला, अश्रकभस्म ८ तोला, खांड = तोला, मधु ८ तोला 
गौ का घी ८ तोला । इन्हें एकत्र लौहदणड द्वारा मर्दन करके सोंठ, कालीमिचे 
पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मोथा, वायविड्ग, चव्य, चित्रक; प्रत्येक का चूण 
१ तोला डालें । मात्रा--५ रती । अनुपान--ठएडा जल । इसे प्रातःकाल सेवन 
करने से सब दोषों से. उत्पन्न शूल, कुक्तिशुल, हृच्छूल, पाश्वशूल, अम्लपित्त, अशे, 
ग्रहणी, प्रमेह, विसूचिका प्रश्रति रोग नष्ट होते हैं । 
विशेषवचन--यहां पर कुछ दरव्यों का मान तोलक में होने से रसतन्त्र 
की परिभाषा के अनुसार पल से ४ तोला और कर्षे से १ तोला लेना चाहिये। परन्तु 
व्यवहार टीका में कढे प्रकार से हो रहा दै ॥ २४३-२४७॥ ? 


a 
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६३६ सैषज्यरल्ावली । 


बृहद्विद्याधरा श्रम्‌ । 

शुद्धसूतं तथा गन्ध फलत्रयकटुत्रयम्‌ । 

विडङ्गमुस्तकञ्चेच नरिवृता दन्तिचित्रकम्‌ ॥ २४८ ॥ 

आखुपर्णी ग्रन्थिकञ्च प्रत्येक कपेसस्मितम्‌। 

पलं छृष्णाभ्रचूर्रुस्य सतायञ्च चतुर्गुणम्‌ ॥ २४६॥ 

घृतेन मधुना पिष्टा वटी गुज्ञात्रयोन्मिताम्‌ । 

एकेका वारेकां खादेत्‌ प्रातरुत्थाय नित्यशः ॥ २५० ॥ 

अनुपानं गचां क्षीरं नीरं वा नारिकेलजम्‌ । 

सबशुलं निहन्त्याशु वातपित्तभवं तथा ॥ २५१॥ 

एकजं इन्दरजश्वेच तथैव सान्निपातिकम्‌ । 

परिणामोद्भवं शूलमामवातोङ्चं तथा ॥ २५२॥ 

काश्य वेवण्यमालस्यं तन्द्रारचिविनाशनम्‌। 

साध्यासाध्यं निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २५३॥ 

विशुद्ध पारद, गन्धक, हरड, वहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, 

वायविडङ्ग, मोथा, निसोत, दन्तीमूल, चित्रक, आखपर्णी ( चूहाकन्नी ), पिप्पलीमूल; 
प्रत्येक २ तोला, अश्रकभस्म ८ तोला, लौहभस्म ३२ तोला; इस घी तथा मधु से 
पीसकर तीन या चार रत्ती की गोली बनावे $ प्रतिदिन प्रातःकाल रोगी एक वडिका 
सेवन करे । अनुपान--गोदुग्ब अथवा नारियल का जन । यह एकदोषज शूल, 


इन्द्रजशुल, त्रिदोषजशूल, परिणामशूल, आमवात का शाल, कृशता, विवर्णता, , 


आलस, तन्द्रा, अरुचि प्रमृति रोगों को नष्ट करता हे ॥ २४८ २५३ ॥ 


घूच्मैलादयरिषटः । 
> 2 [es गेषं न 2 
सूच्मेलाया हवे पले जातिकोषं स्थृलैला च दीपनी देवपुष्पम्‌ । 
त्वक्‌ कुङ्कुमं क्षीरकाकोलिका च प्रत्यकशः कोलमानं प्रकुट्य ॥२५४॥ 
सञ्जीविन्याः कौडवं तोयमर्द खिग्धे भारडे सर्वमेतन्निधाय । 
सत्ताहैकं स्थापयेत्‌ प्रावृतास्थ उद्‌ध्रत्येन वस्त्रपूतं प्रयुञ्ज्यात्‌ ॥२५५॥ 
बिन्दुत्रिशकतञ्चादी षष्टिविन्दुमितां पराम्‌ । 
अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत शल्लरोगापनुत्तये । २५६ || 
छोटी इलायची २ पल ( १६ तोला ), जात्रित्री, बड़ी इलायची, अजवाइन, 
लौंग, दारचीनी! केशर, चीरकाकोली; प्रत्येक १ तोला । शृतसञ्जीवनी सुरा ४ पल 
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6 रि 
उदावत्तानाहाधिकारः । ६३७५. 


` (३२ तोला ), जल ९ पल ( १६ तोला ); इन्हें एकत्र लिग्घ पात्र में डालकर 
पूर्वोक्त चूण का प्रक्षेप कर सुख बन्द करदें । इस प्रकार सात दिन पड़े रहन के पश्चात्‌ 


निकाल कपड़े से छानकर एक शीशी में बन्द करके रखदें । मात्रा--३० बूँद तक। , 
ए क 
इसके सेवन से शीघ्र ही घोर शूल नष्ट होता है ॥ २५४-२५६ ॥ 
On 
परिशामशूले व्याने । 

प्रि है १ 

शाडिशिस्बिधात्यानि मद्यानि वनिता हिमम्‌। | 

घे जागर कोण शुचे खन्घानमम्लकम्‌॥ 


आर तकर र 
बर्यवेत्पक्किशल्मातस्तथाजीण तिलानपि॥ २५७॥ = 
उड़द आदि शिम्बि जाति के धान्य, मद्य, त्रीभोग, शीत अथवा बफ, घूप, 
रात्रि जागरण, कोध, शोक, अचार आदि खटाई, तिल तथा अजीण रोग से परिः. 
णामशाल वाले को बचना चाहिये ॥ १५७ ॥ 
इति भषज्यरल्लावल्यां शूलरोगाधिकारः । 


९ # 
आथ उदावतोनाहाधकारः | 
तत्र उदावर्त- SO 
तरिबृत्छुघापत्रतिलादिशाकग्राम्यीदकानूपरखनचा न छी 
अन्येश्व सशनिलमृत्रविद्भिरदात्‌ प्रसन्नागुडसीछुपा ।१॥ 
निसोत के पत्ते, सेहुण्ड के पत्ते, तिल आदि का शाक, क ता 
दक (मछली आदि) तथा आनूप (सूअर आदि) मांस का रस, जे य 
को जो मूत्र मल तथा मलवात के निकालने वाले दों सेवन करना चा ये । 
( जुरामण्ड ) तथा गुड द्वारा निर्मित सीधु भी इस स में हितकर है ॥ १ ॥ 
चातादिजनित उदावत्त क्रिया । 
आस्थापनं मारुतजे खिग्धस्विन्नस्य शस्यते । 
पुरीषज ठु कत्तव्यो विधिरानाहिकस्तु यः॥२॥ री 
वायु के वेग को रोकने से उत्पन्न उदावत्त में ज्ेहन तथा 22 el प 
पश्चात्‌ आस्थापन ( निरूदबस्ति ) प्रशस्त है । वैद्य पुरीष के वेग 
¦ उत्पन्न उदावत में आनाहरोगोक्क चिकित्सा ( फलवर्ति आदि ) कर २॥ 
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६३८ भेषज्यरल्लावली । 


€> विडदि ~ OS _ ०, दने 
द विधातससुत्थे तु बिड्भेद्यन्गे तथोषधस्‌ । 
क्ट यह च 
वत्त्यंभ्यज्ञावगाहाश्र खेदो बस्तिहितो मतः ॥ ३ || 
मलवेग के रोकने से उत्पन्न हुए २ उदावत्ते में पुरीषभेदक ओषध, वत्ति 
अभ्यङ्ग, अवगाहून, खेद्न तथा बत्तिक्रिया हितकर हें ॥ ३॥ * 
क न [os 
व्यापादक्काथः | 
सब्योपपिप्पलीसूलं त्रिवुदन्ती च चिञ्रकम्‌ । 
तत्कार्थ गुडसम्मिश्रं पाययेत्यातरुत्थितः ॥ 
उदावत्तानाहगुल्मशोथपाएड्वामयापहम्‌ ॥ ४ || 
~ ~ थ| ह ~ है 
ति सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, पिप्पलीमूल, निसोत, दन्तीमूल, चित्रक, सिलित 
२ तोले, पाकाथ जल ३२ तोले, अवशिष्ट क्राथ ८ तोले। इस क्राथ में एक तोला गुड़ 
का प्रज्षप देकर प्रातःकाल पीने से उदावत्ते, आनाह, गुल्म, शोथ तथा पाण्डु प्रभृति 
रोग नष्ट होते हैं ॥ ४॥ 
चचूः 6 
नाराचचूणम्‌ । 
खणडपलं त्िवृतासममुपकुल्याकर्षच शितं ग्छ्द्ण्म्‌ । 
> हह. रस. छ " 
प्राग्मोजने च समधु तोलैकाँ लिहेत्याज: ॥ ४ ॥ 
La [oe न ~ 
एतद्‌ गाढपुरीपे पित्त कफे,च विनियोज्यम्‌ । 
 खाडुन्रेपयोग्योऽयं चूर्णो नाराचको नाज्ञा ॥ ६ ॥। 
ती खांड ८ तोला, निसोत 5 तोला, पिप्पली २ तोले, इन्हें एकत्र मिश्रितकर 
भोजन से पूव रोगी को मधु से चटावें । मात्रा-- तोले से 2 तोले तक । इसके 
सेवन से मल की कठिनता एवं पि “काजल ७ Fa 
र जगता एव पित्तज तथा कफज मलबन्ध नष्ट होता है । यह चूर्णं 
खादु हे और राजाओं के योग्य है । उदावर्च में मी लाभप्रद है ॥ ५-६ ॥ 


हिङ्स्वादिवात्तिः | 
हिङ्शुमात्तिकसिन्धूत्यैः पर्क्त्वार्वति बिनिमिताम्‌ । 
उताभ्यक्का गुदे न्यस्थेदुदाव्तविनाशिनीम्‌ ॥ ७॥ 


ड > सेन्ध क 
हग, सन्धानमक और शद इन्द एकत्र पकाकर वर्सति बनावें । इस वार्त 
के ऊपर इत चुपड़ कर गुदा में रख दें । इस प्रकार उदावत नष्ट होता हू । 


एड उन ् तल 
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उदावर्तानाहाघिकारः । ६३६ 


विशेषयलत्र--हींग आधा तोला, सेंघानमक २ तोला और शहद ८ तोला 
होना चाहिये । अथवा हींग और सेन्थानमक बराबर २ लेकर और बत्ती बनाने के 
योग्य शहद से बत्ती बनावे । 
शहद में कुछ जल देकर आग पर पकावें जब गाढा हो जाय तब उस में 
हींग और सेन्धानसक का बारीक चूण मिलाकर नीचे उतार उसी समय बत्ती बनालें॥ 
फूलवात्तिः। । 
प्रदर्न पिप्पली कुष्ठं चच गौराश्च सर्षपाः । 
गडच्तारलखमा्ङ्राः फलवत्तिरिहोच्यते ॥ ८॥ 


~ ~ 


मद्नफल ( मेनफल ), पिप्पली, कुठ, वच, श्वत सरसों, यवक्षार; इन्हें 
। एकत्र मिलालें । और सारे चूण के समान गुड़ डालकर वति बनावें । इसे फलवर्त्ति 
। कहते हैं। गुदा में फलवति को रखने से उदावत्ते शान्त होता है। _ र 
विशेषवचन---गुड में कुछ जल देकर पकावें । गाढ़ा होने पर चूण डाल 
|. दें और अच्छी प्रकार मिलाकर नीचे उतार लें । और बत्तियां बना लें ॥ ८॥ 
9 (> ~ 
त्रिवृदादिशुडिका । 
बिवुत्कृष्णाहरीतक्यो हिचतुःपश्चमागिकाः । 
गुडिका गुडतुल्यास्ता विड्विवन्धगदापहाः ॥६॥ | 
| निसोत २ भाग, पिप्पली ४ भाग, हरड ५ भाग, युइ ११ भाग । इन्दे 
| मिश्रित कर गुटिका बनावें । इससे मलबन्ध आदि रोग शान्त होते हे । मात्रा 
। आधा तोला ॥ ६॥ | 
| गुडाष्टकम्‌ । 
सब्योषपिप्पलीमूलं त्रिवृद्दन्ती च चित्रकम्‌ । 
जे टि ७. 
ठच्चूर्ण शुडसम्मिश्रं भक्तयेत्मातरुत्यितः ॥ १०॥ 
द्ध 2 
एतद्‌ गुड।श्टक नाला बलवर्णाश्चिवद्धनम्‌ । 
उदावसतैछीहणुटमशो थपाएड्वामयापहम ॥ इ त 
गोंड, कालीमिच, पिप्पली, पिप्पलीमूल, निसोत, दन्तीमूल, चित्रक; प्रत्येक 
रो मं ले १ के समान गुड में मिश्रित करें। 
के चूण को समपरिमाण में लेकर इस समस्त चूर के ८ सित क) 
इसे प्रातःकाल उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से उदावत्त, प्नीहा, गुल्ख, 
० htips://arcEinevarg/datai/osiiliulekstmi iacademy यु क अनन ने 
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६४० मैषज्यरलावली । 


पारुडु प्रश्‍ति रोग नष्ट होते हैं और बल, वर्ण तथा अभि की वृद्धि होती हे। 
मात्रा--१ मासे से २ मासे तक । ५ 
०. १० 3२ ०७ ग! का ० 
चिशेषवचन- यहाँ यह चूराहूप में हे । पूवं यही योग काथरूप में 
व्योषादि क्वाथ नास से कहा जाचुका हे ॥ १०--११ ॥ 
= 0 0०७ (2 सन 
मृत्रावराधजादावत्त एव।रुब।जादियाग! । 
एर्वारुवीजे तोयेन पिबेद्धा लवणान्वितम्‌ । 
पञ्चमूलीश्ट॒तं चीर द्राक्ञारखमथापि वा ॥ १२॥ 
ककड़ी के बीजों में थोड़ा सा नमक मिलाकर जल के साथ पीने से अथव 


लघु पञ्चमूल से सिद्ध दूध अथवा द्राक्षारस ( अङगूर का रस वा सुनके का क्वाथ 
के पीने से मूत्र के वेग को रोकने से उत्पन्न उदावत्त शान्त होता हे ॥ १२॥ 


यवचक्षारादयागः । `= 
यवक्षारं सितायुङ्कं पिवेद्वा शुद्वीकारसेः । 
वरीक्ूष्माणडयोस्तोये सितायुक्णं पिवेदथ ॥ १३॥ 
यवक्षार ४ रत्ती को ४ रत्ती खांड के साथ मिश्रित कर अंगूर के रस: 
साथ पौने से अथवा शतावरी के रस में खांड मिला अथवा पेठे के रस में खांड मिर 
पीने से मूत्ररोध नष्ट होकर मूत्र के वेग को रोकने से उत्पन्न उदावत्त शान्त होता है। 
किंशुककाथसेको वा कवोष्णो मूत्ररोधहा । 
अत्र सव प्रयुञ्जीत मूत्रकच्छा श्मरीविधिम्‌ ॥ १४॥ 
करिंशक ( टेसू , केसू ) के कोसे क्वाथ से वस्तिस्थल पर परिषेक करने 


मूत्ररोध नष्ट होता है । मूत्ररोध से उत्पन्न उदावत्त में मूत्रकृच्छ्र तया श्रश्मरीरोगो 
सम्पूणं क्रिया करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 


yg 


नाराचरसः । / 
सूतगन्धकतुल्यांशं मरिचं सूततुल्यक 
रङ्गणं पिप्पली शुणटी द्वौ द्वौ भागो विम्रिश्रयेत्‌॥ १५॥ 
सवेतुल्यानि वीजानि द्‌न्तीनां निस्तुषाणि च । 
स्नुहीक्षीरेण संयुक्कं मदयेद्विवसत्रयम्‌॥ १६॥ 


ot Sn TE HR SE Fe MT ve FF DR 
१ पश्चमूली खुल्पा, "लघुना पश्चमूलेन शतं चीर पिबेन्नरः? इति भोजसवादा' 
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उदावर्तांनाहाधिकारः। ६४१ 


उरे स्थाप्यं सहायाढाश्चिना ततः । 
7 निधापयेत्‌ ॥ १७॥ 


न्राणञत्रण विरिको जायते छुवम्‌॥ १८॥ 
पारद १ भाग, गन्धक १ भाग, कालीमिचे १ भाग, सुद्दागा २ भाग, 
पिप्पली ३ भाग, सोंठ ३ भाग; निस्तुष ( छिलके रहित ) शुद्ध दम्तीबीज & भाग । 
इन्हें एकत्र सेहुएड के दूध से ३ दिन मैन करके नारियल के बीच में रख अल्सन्त 
तीव्र अभि से पकावें । पश्चात्‌ खरल करके वडिका में रकखें । इस औषध से नामि 
पर लेप करने सें हो दस वार विरेचन होता है । अथवा इसकी गन्ध सूघने से भी 
विरेचन हो जाता हे। यह राजाओं के योग्य विरेचन है ॥ १९-१८ ॥ 
अथ ग्रानोहि-7 
चिवृद्धरीतकीश्यामाः स्नुहीक्षीरेण सावयेत्‌ । 
वटिका मूत्रपीतास्ताः अष्ठाशानाहमेदिकाः 
स्नुहीमूलस्य चूर वा पित्रटुष्शन वारिणा ॥ १६॥ 
लाल निसोत, हरइ, काली निसोत; इन्दे एकत्र सेहुण्ड के दूध से भावना 
देकर १ रत्तीसे २ रत्ती तक की बैटिका बनावें और गोमूत्र से सेवन करावें । यें 


नाइ को नष्ट करती है। 
अथवा सेहुएड की जड़ के चूर्श को गर्मजल से. सेवन करने से विरेचन 


होकर आनाह नष्ट होता है ॥ १६॥ 
'त्रकवादवात्त; । 


वश्चिखिकढकसैन्धवसैपयदधूमकुष्ठमदनफतेः । 

मधुनि गुड वा पक्त्वा पाय्वीरिताङ्शुष्ठपरिमाणा॥ २० ॥ 
वत्तिरिय दृष्टफला शुननेः शनेः प्रणिहिता घृताभ्यक्का । 
्रानादो दावत्तेप्रशमनी जठरशुल्मनिवारिणी च ॥ २१॥ 


सपः श्वेतः मदनफलमेकं, त्रिकट्वादीनां मिलित्वा कर्षः, मधुनः पलम्‌ । 
पक्त्वा वत्तिः करीव्येतीत्येके । त्रिकद्वादि व्यं सड्गृहीत्वा गुडे दत्त्वा, पक्त्वा, वर्तिः 


कार्येति केचित्‌ ॥ , Fe 2 कक ?: Cis. 
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३४२ सैषज्यरल्रावली । | 
सोंठ, कालीमिच, पिप्पली, सेन्धानमक, श्वेत सरसों, गृहधूम, कुठ; मिलित | 
२ तोला मेनफल १ (संख्या में) । मधु ८ तोला । इन्हें एकत्र | 
पाककर अंगूठे के बराबर की मोटी वत्ति बनावें । प्रयोग के समय वर्तिं को घी से 
चुपड़ कर गुदा में रक्खें । इस वर्ति के प्रयोग स आनाह, उदावत्त, उद्ररोग तथा 
गुल्मरोग नष्ट होता हैं अथवा शहद के स्थान पर गुड़ से पाककर वर्ति बना सकते हें 
विशेषषचन--कर तो 'वा' शब्द को गुड़ और शहद में विकल्प का 
द्योतक न मानते हुए गुड़ भी २ तोला डालकर पाक कर लेते हैं ॥ २०--२१॥ 
खिराद्यं घृतम्‌ । 
स्थिरादिवगेस्य पुननेवायाः सस्पाकपूतीककरञ्जयोञ्च । 
सिद्धः कपायो दविपलांशिकानां प्रस्थो घृतात्स्यात्प्रतिरुद्भचाते ॥२२॥ 
लघु पञ्चसूल के पांच द्रव्य, पुननेवा, अमलतासफल, पूतिकरंज; प्रत्येक 
२ पल । क्राथायं जल ६४ शाराव । अवशिष्ट क्वाथ १६ शाराव ( १९ सेर १२ छुटांक 
४ तोला )। इस छाथ के साथ २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) घी का पाक 
कर उदावत प्रमृति रोग में सेवन करावें । मात्रा--आधा तोला ॥ २२॥ 
शुष्कमूलाद्यं घृतम्‌ । 
सूलक शुष्कमाद््च वर्षाभूमूलपञ्चकम्‌। 
आरेवतफलल्वापि पिष्ट्वा तेन पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ 
तत्पीतमात्रं शमयेडुदावत्तेमसंशयम्‌ ॥ २३॥ 
सूखीमूली, अदरख, पुननेवा, लघु पञ्चमूल, के पांच द्रव्य, अमलतास; इन 
के कल्क से यथाविधि घृतपाक करें । इसके पीने मात्र से ही उदावत्त रोग शान्त होता 
है । मात्रा--आधा तोला । 
विशेषवचन--जेजट तो यद्वां कफ और वात के कारणा उत्पन्न विबन्ध 
का नाशक होने से बड़ा पञ्चमूल लेने को कहता है ॥ २३॥ छ 


उदयमात्तेण्डो रसः । 


दिङ्गूलं जयपालरङ्गणविषाणयन्त्यार्थभागोत्तरं 

सर्वे खट्वतले विमद्ये मतिमान्‌ शुञ्जामितं चे ददेत्‌ । 
मार्चण्डोदयको ज्वरादिखहितान्‌ यः खोदराध्मानके 
पाएडवाजीणँगदे5नुपानवशतः पथ्यं च तकौ दनम्‌॥ २४ ॥ 


https:/arcBinevamng/NatdiB/asiiluiaksomiacademy 


च्‌ 


CCELI0.PuficdDohanaDignigideytyakyinHaksdatiResesstarnktb@emgotr 
€ 
उदावर््तानाहाधिकारंः । ६७३ 


~ 002 ~ ~ 
व्योवेणास्सेल तत्र खितया युक्को ज्वरे दारूण 
शत ~ कप शेरे 
माण्ये शुर्सकफानले च पवने शूल च शोफो रर । 
बाताछे स्ूरवणेकुष्ठयुदजात्रोगानशेपाञयत्‌॥ २५॥ 
हिंगुल ४ तोल, जयपाल ३ तोले, सुहागा १ तोला, मीठाविष आधा तोला | 
इन्हें एकत्र खरल में घोट कर वैद्य एक रत्ती की मात्रा म रोगी को सेवन तो 2] 
ह मार्तण्डो दयरस ज्वरादि युक्त, उदररोग, आध्मान, पारडे, अजीरा आदि रोग 
को उपयुक्त अनुपानों के साथ सेवन कराने से हरता हैं । कक कर 3 
का रस, खांड । इसके सेवन से दारुण ज्वर, असिमान्य, ल्म, कफरोग, पित्त ग, 
(१ 3 र छ 
वातरोग, शाल, शोथ, उदररोग, वातरक्त, खरमेद, विवणता, कुछ तथा सर प्रभ्न्ति 
रोग नष्ट होते हे । पथ्य--छाछ भात ॥ २४०7२४ 
[भि (१ 
बृहदिच्छामेदी रस! । 
2 कक [a न्च t त ल्य ८) चि 
शुद्ध पाण्दटङ्कणं खमरिच गल्याश्मठु2 0 पुव | 
विश्वा च द्विगुणा ततो नवशुणं जपालचूएँ तपत्‌ 
खल्ले दण्डयुग विमद्ये विधिना चार्कस्य पनन ततः 
स्वद्‌ गोमयवहिना च सदुना खेच्छावशाहुद कः ॥ २६॥ 
गुख्जैकप्रमितो रसो हिमजले लि पाक 
यावन्नोष्णजलं पिवेद्पि वरं पथ्यञ्च दध्याद्नम्‌ । 
त्रामं सर्वर्व सुजीणमुदर गुल्म विशाल हरेत्‌ द 
बह्वर्दीत्तिकरो वलाखहरणः सर्वामयध्वंखनः ॥ हट ठ 
शोधित पारद, सुहागा, कालीमिचे, गन्धक; प्रसेक १ भाग, nee 
| ज्ञपाल ( जमालगोटा ) & भाग; इन्द यथाविधि दे अ द्‌ 
pasa (मदार) के पत्तों के रस से मर्दन कर गोमयामि से खदुपाक 
एक घंटा) तक खरल में अर्क (मदार त अगर हे 
कर । हर १ रत्ती की गोली बनाकर शीतल जल pe Rr ना 
तदनन्तर यथेष्ट विरेचन के बाद गरम जल पिलांवे जिससे अधिक he 5 
पथ्य-- दही चावल । यह आमदोष, सब दोषों से उत्पन्न पुराने दररोग, 
रोगों को नष्ट करता और अग्नि को प्रदीप्त करता है। 
तथा कफ रोर्गा क क त्य 
विशेषवचन--कर निसोत एक भाग ही डी 
न [च से सवदन करते है । 
के पत्तों भें लपेट गोबर की मन्द २ आच से स्वदन है 
बहुधा व्यवहार टीका में कहे प्रकार से ६ । न 
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| 
| 
३४३ भैषज्यरल्लावली । | 
| 
यथेष्ठ विरेचन हो जाने के पश्चात्‌ विरेचन को रोकने के लिये गरम जल 
पीने का आदेश हे । विरेचन को बन्द करना अभीष्ट होने पर कम से कम एक पहर 
तक ठण्डा जल सवेथा न पीवे ॥ २६--२७ ॥ 
श्र ष ~ 
पथ्यापथ्यान । 
उदावते हितं सव पाचनं लङ्घन तथा । 
_ :- CM सह". न) 
आनाहे पि यथायोग्यं सेव्येन्मतिमान्नरः ॥ २८॥ 
उदावत्ते में पाचन द्रव्य तथा लङ्कन हितकर है । आनाहरोग में यथोचित 
अर्थात्‌ पाचक, वातानुलोमक द्रव्यो का सेवन करना चाहिये॥ २८ ॥ | 
विष्टम्भीनि विरुद्धानि कषायाणि गुरूणि च । | 
उदावर्ते प्रयलेन वजयेन्मतिमान्नरः ॥ २६॥ 
उदावत्त में विष्टम्भी, विरुद्धवीर्य, कसैले तथा गुरु द्रव्यों का सवथा परि- 
त्याग करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
इति भेषज्यरलावल्यामुदावर्त्तानाद्धिकारः । 


>" प्त RES 


a । / है] 
अथ युल्माधकार । 
० ७” से 
गुल्मे क्रियाक्रमः । 
लङ्घनं दीपनं स्निग्धमुष्णं वातानुलोमनम्‌ । 
बृहणं यद्धवेत्तव तद्धितं सर्वेगुल्मिनाम्‌ ॥ १॥ 
लङ्कन (रोगी के बलाबल के अनुसार लघ्वन्न अथवा उपवास), अम्निदीपक, 


ख्लिग्ध तथा उष्ण औषध का सेवन और वृंहण अन्न गुल्म रोगी को सेवन करना 
चाहिये ॥ १॥ 


मतान्तरे क्रियाक्रमः । 

सिद्धमेकादशविधे श्टणु मे गुट्मभेषजम्‌ । 

रोहन खेदनं चेव निरूहमनुवाखसनम्‌ ॥ २॥ 

विरेकवमने चोभे लङ्घनं वृंहणं तथा ॥ 

शमनश्चावसेकञ्च शोणितस्याञ्निकर्म च । 

कारय़ेदिति गुल्मानां यथारम्भं चिकित्सितम्‌ ॥ इति द्ारीतग। 
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शुल्माधिकारः । 0000 


'गुल्मरोग में निम्नलिखित ११ कर्म करने चाहिये। १-- लेहून, २--खेदन, 
३--निरूहण, ४-7अचुवासन, ५.--विरेचन, ee, ७-लङ्कन, = वृँहण, 
मळे 
६--संशमन, १० __रङ्लाकसेचन, ११--अभिकर्म ॥ ९-२ ॥ 


७०३, न 
गुल्मे वातशान्तिग्राथान्यम्‌ । 
शुहिमनामनिलशान्तिसपायैः सवेशो बिघिवदाचरितव्या । की 
मारते छावजितेउन्यमुदीण दोषमद्पमपि कर्म निहन्यात | य 
गुल्मरोग में सबसे प्रथम वातशामक ओषधों से वात की शान्ति है 
चाहिये । वात की शान्ति होने पर स्वल्प ही प्रयत्न से अन्य प्र दोष शान्त हो 
जाते हैं ॥ ४ ॥ 
गुल्मे खेंदनम्‌ । 
ह्िग्धस्य मिषजा स्वेदः कर्तव्यो मुलक 
गुल्म की शान्ति के लिये प्रथम ल्लहन करके स्वद देना चाहिय । 


: स्वेदगुणमाह- 
स्रोतसां मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतसुल्व य नू | 
सित्त्वा विवन्ध खिग्यस्य खेदो गुल्मान्‌ व्यपोहति ॥ ५ ८१ 
गुल्म रोगी को लेंहन के पश्चात्‌ खद देने से शरीरस्थित ञो ब 
प्रकुपित वात शान्त होता है । एवं मलबन्ध आदि नष्ट होकर क्रमशः 
. निवृत्तहो जाता है ॥ » ॥ 
ट थि क 
गुन्मोपयुक्तखेदनामान । 
कुम्भीपिण्डेष्कास्वेदान, कारयत्‌ कुशलो मिषक्‌ । ॥ 
उपनाहाश्च कक्तेव्याः खुखोष्णाः शाल्वणादयः ॥ ६. ति 
गुल्मरोग में कुम्भीखेद, पिर्डखेद, दृष्टकासेद, उपनाह तथा कोष्ण 
शाल्वण आदि स्वेद हितकर हैं । ॥ 
हँ लडी घडे आदि में वातनाशक काय अथवा कांजी नाक शर 
अन्य औषधिय ड 
को कुम्भीसेद, खिन्न मांस तथा 
Fe पिणडखेद, तया ईंट आदि के डके को गरम कर कांजी आदि में 
परिषिक्क करके खिद्न करने को इटकाखेद्‌ कहते है॥६॥ > 


श्ट 
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६४६ सैषज्यरलावली । 


९ NaS १० ९ 
गुल्म शाणतावसक) । 
गुल्सस्थाने रक्कमोक्षो बाहुमध्ये सिराव्यधः ! 
सेदोऽडुलोमनञ्चैव प्रशस्त सर्वगुल्मिनाम्‌ ॥७॥ 
सम्पूर्णा गुल्मरोगो में (यदि गुल्म स्थिर हो तो ) गुल्म के स्थल से 
रक्तमोक्षण ( जिस पावे में गुल्म हो उस ओर की ) बाहु में शिरा-व्यघन ( फस्त 
खोलना ), खेद्न तथा वातानुलोमन क्रिया करनी चाहिये। 
विशेष वचचन--फरुत तभी खोलनी चाहिये जब अन्य चिक्रित्साओं से 
लाभ न हो ॥ ७ ॥ 
गुल्मिनां पथ्यानि । 
पेया वातहरैः सिद्धा कौलत्था घान्वजा रखाः । 
खडा; सपञ्चसूलाश्च गुल्मिनां भोजने हिताः ॥ 5 ॥ 
वातहर औषों से विद्ध पेया, कुत्नथी का यूप, जाङ्गल पशु पत्तियों के 
मांस का रस, बृढ्त्‌ पञ्चनूल द्वारा सिद्ध खड्यूष प्रद्धति गुल्म रोगियों के लिये 
पथ्य ह ॥ 5५॥ 
गुलेः ~ 
_ तत्र वातगुल्म माइुलुङ्गाद यागः | 
माठुलुङ्गरसो दिङ्णु दाडिमं विडसेन्धवम्‌ । 
खुरामण्डेन पातव्य वातगुढ्मरुजापहम्‌॥ &॥ 
मातुलुङ्ग ( विजौरा ) का रस, हींग, अनारदाना, विडनमक, सैन्धानमक; 
इन्हें छरामणड ( सुरा का उपरितन खच्छ्द्रव ) के साथ पीने से वात गुल्म की वेदना 
शान्त होती दै । मात्रा--२ रत्ती से ६ रत्ती तक ॥ ६ ॥ 
नागरादियोगः । 
नागराधेपल्न पिष्टं डे पले लुञ्चितस्य च । 
तिलस्यैक गुडपल क्षीरेणोष्णे न पाययेत्‌ ॥ 
वातणुल्ममुदावत्त योनिशलञ्च नाशयेत्‌ ॥ १० ॥ 
१--तकं कपित्थचाङ्गेरीमरिचाजाजिचित्रकैः । सुपक्कः खडयूषोश्यमिल्लादि । 
तक = तोले, जल २४ तोले, कय, चाङ्गेरी, कालीमिच, जीरा, चित्रक; मिलित 
३ तोले । जब परिप्रक होकर जल चतुर्थार शेष बचे उधे खडयुष कहते हैं । 
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गुल्माधिकारः । ६४७ 


सोंठ ४ तोले, निस्तुष तिल १६ तोले, गुड़ ८ तोले; इन्हें एकत्र अच्छी 
प्रकार पीस.कर आधा तोला परिमाण में गर्म दूध के साथ रोगी को विलावें । इसके 
सवन से वातगुल्म, उदावत्त तथा योनिशूल प्रश्नि रोग नष्ट होते ह १० ॥ 
च्छ च्य 4 
वातगुल्मे एर्णडतेलग्रयोगः । 
पिवेदेरण्डतैल वा वारणीमण्डमिश्चितम्‌। \ 
तदेव तेले पयसा वातगुल्मी पिबेन्नरः ॥ १६॥/ _ 
वातगुद्म से पीडित रोगी को वारुणीमणड ( कफ का अनुवन्ध लीन ) 
अथवा गर्म दूध ( पित्त का अदुवन्ध होने पर ) के साथ एरणडतैल को त 
कर पीना चाहिये ॥ ११ ॥ ष, हि 
लशुनक्षारमू। `` 
साधयेच्छुद्धशुष्कस्य लशुनस्य चतुःपलम्‌ । 
क्षीरोदके ऽष्टगणिते क्ीरशेषश्व पाययेत्‌ ॥ १२॥ 
वातगुल्मखुदावचे ग्रथलीं विषमज्वस्म्‌ । 
नेमं विद्रधि शोषं नाशयत्याशु तत्पयः | 
र ने ज्ञीरे स्तोकमेवात्र दीयते ॥ १२॥ 
पचन्तु साधिते क्षीर्‌ स्तोकमेवात्र द FN 
सूखे लहसन की निस्तुष गिरी ४ पल ( ३३ तोला ) दूध pe: 
ग सेर 3 छुटांक १ तोला )। इन्दे एकत्र ५ 
में २ पल (३सेर रै छटांऊ १) त a | 
prs और दूध अवशिष्ट रह जाय तब उतार कर ल rc 
वे - सवन से वातगुह्म, उदावत, सी, वि 
में सेवन करावें । इसके सवन से वा र 
जोग चि शोष प्रशृति रोग नष्ट होते हें । ऐसे बड़े १५० अ wes 
से पके दूध की भी मात्रा ( देशकरालाचुसार ) थोड़ी ही दी ज 
२ तोले से १ छुटांक तक ॥ १९7१३ ॥ बि 
[93 
केतकीचारयोग! । पता 
: क्षारः केतकिजो<पि वा 
[कुष्ठसदितः चार; केता 
as शमयेद्‌ गुल्मं पवनसम्मवम्‌ ॥ १४॥ कर 
सर्जिक्षार ६ रत्ती तथा कुष्ठ ६ रत्ती, इन्हें एकत्र मिश्रित हे कक हे 
साथ पीने से अथवा केंतकीज्ञार ( केवेड़ की जब का क bare र 
साथ पीने से वातगुल्म शान्त होता है। केतकीक्षार ह 


१२ रत्तो तक । ; 
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8४८ सैषज्यरल्लावली । | 


विशेष वचन --कई इसे एक योग ही मानते हैं। अर्थात्‌ सजीक्षार कुष्ट 
ओर केतकीक्षार इन तीनों को मिला तैल के साथ सेवन करना चाहिये। “वा? शब्द | 
पूवेयोग से विकल्प का द्योतक है । | 
डल्हण दो योग मानता है परन्तु 'क्ञारः” से यवक्षार का ग्रहण करता है। 
अर्थात्‌ प्रथम योग तो सज्जीक्षार, कुष्ठ और यवत्षार से होगा और दूसरा योग 
केतकीक्षार ( केवड़े के क्षार ) का होगा । 
तैल से कई एरण्डतैल का प्रहण न कर सामान्य तिलतैल ही लेने को 
हते हैं ॥ १४॥ 
आवस्थिकक्रियाग्रत्रमाह-- 
चातगुल्मे क वृद्ध वान्तिश्चूर्णादि चेष्यते । 
पित्ते विरेचनं स्िग्ध रक्के रङ्कस्य मोक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
वातगुल्म में यदि कफ प्रत्रद्ध हो जाय तो वमन तथा कफनाशक चूर्ण फलवति 
गुटिका आदि देने चाहिये । यदि पित्त प्रवृद्ध हो जाय वा पैतिक गुल्म हो तो ल्लिग्ध . 
विरेचन ( एरएडतैल आदि द्वारा ) एवं यदि दुष्ट रक्त प्रवृद्ध हो तो रक्तमोक्षण ' 
कराना चाहिये ॥ १५ ॥ | 
~ गुल्मे ~ ९ 
पित्तगुन्मे त्रिबृच्चूणंम्‌ । 
वित्तगुर्मे त्रिवृच्चूर्ण पातव्यं त्रिफलाम्बुना । | 
विरेचनाय सगुडः शिवाद्वाक्तारसो ऽपि बा ॥ १६ ॥ | 
पित्तगुल्म में विरेचन के लिये त्रिफला के क्राथ से निसोत का चुर्ण अथवा | 


दरड़ तथा मुनका के काथ में गुड़ मिलाकर पीवे । निसोतचूर्ण की मात्रा--१॥ मासे 
से ३ मासे तक ॥ १६ ॥ 


द्राचादिक्काथः । 
दराक्ता विदारी कटुका निस्वपत्राणि चैव तु। 
सगुडं पाचनं देयं पित्तगुद्मा्तरोगिणे ॥ १७॥ 
युनक्का, विदारीकन्द, कटुकी, नीम के पत्ते; इनके क्राथ में गुड़ मिलाकर 
पेत्तिकयुल्म के रोगी को पिलाना चाहिये ॥ १७॥ 


दि धात्रीकाथः । 
धात्रीक्काथः लितायुक्कः शास्यते पित्तग॒द्मिनाम्‌ ॥ 
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गुठ्माधिकारः । ६४६ 


आंवलों के काथ में खांड मिलाकर पित्तगुल्म में सेवन कराना चाहिये ॥ 
र र... ANA ha 
हेतुविशेषजनितंपेत्तिकगुल्मे क्रियावैशेष्यम्‌ । 
रिग्धोष्णेनोदित शुल्मे पैत्तिके खसन द्वितम्‌ । 
रझत्तोष्णेन तु सम्भूते सर्पिः शमनं परम्‌ ॥ १८॥ 
क्लच तथा उष्ण कारणों से उत्पन्न पैत्तिक गुल्म मे विरेचन हितकर है 
और रूच्च तथा उष्ण कारणों से उत्पन्न पैत्तिक गुल्म में छतों का सेवन लाभ 
करता है ॥ ९८ ॥ 
काकोल्यादिमहातिक्कवालाचैः पित्तगुल्मिनस्‌ । 
ख्नेड्ित झलयेत्पश्चाद्योजयेद्वस्तिकर्मेणा ॥ १६॥ 
काकोल्यादिगण से सिद्ध छृतं, कुशीक्क महातिक्क त अथवा रक्कपित्तोक्क 
वासादिशत पान कराकर ल्िग्थकोष्ठ होने पर रोगी को खसन ( विरेचन ) कराना 
चाहिये । पश्चात्‌ वस्तिक्मै ( अवुवासन ओर निरूह ) करावे ॥ १७ ॥ 
स्त्रिग्घोष्णुजे पित्तगुदमे कम्पिल्लं म'घुना लिहेत्‌ । 
र्चनार्थी रलं वापि द्राच्तायाः सशुडं पिबत्‌ ॥ २०॥ 
रोगी ल्लिग् तथा उष्ण कारणों से उत्प पित्तगुल्म में विरेचनार्थ कम्मिल् 
( कमीला ) को मधु से चाटे । मात्रा मासा। यदि पित्तगुल्म में रेचन की इच्छा 
हो तो अंगूर अथवा मुनके के रथ मै गुड़ मिलाकर रोगी पीवे ॥ ३० ॥ 


विदह्यमाने गुल्मे उपनाहनम्‌ । 
दाहशलासिसं क्षोमखमनाशारतिज्वर* । 


विदह्यमानं जानीयादू शुढमं तमुपनाहयेत्‌ ॥ २१॥ 
यदि पैत्तिक गुल्म में दाह, शले, पीड़ा, सैक्षोभ ( Irritati0n ), निद्रा 


नाश, अरति तथा ज्वर प्रमृति लक्षण उत्पन्न हो जांय तो जानना चाहिये कि गुल्म 
3 . 


पक रहा है.उसमें उपना केरे ॥ २१ ॥ 
पक्कगुल्मचिकित्सा । 
पक्के तु वणवत्‌ कार्य व्यधशोधनरोपणम्‌ । 


अथवा-- | है ८ 

- खयसूजूमधो वापि स चेद्दोषः प्रवत्तेते । „ 

द्वादशाह मुपेक्षेत रतक्तन्नन्याडुपद्रवान:॥ २९ ॥ 
h 
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६५० श्षेषज्यरल्वावली । 


जब गुल्म स्वयं पक जाय अथवा उपनाहन द्वारा पक जाय तब व्रणचिकित्सा 
की तरह व्यधन, शोधन, तदनन्तर रोपण आदि झज्नचिकित्सा करे । इस प्रकार शत्र- 
कमद्वारा पूय आदि निकाल देना चाहिये | अथवा यदि परिपक्क गुल्म का खये मुख 
बनकर ऊपर के माग से अथवा अथोमाग से पूय निकलना शुरू हो जाय तब बारह 
दिन तक उसकी उपेक्षा करे अर्थात्‌ पूय को स्वयं निकलने दे । परन्तु साथ ही रोगी 
को ज्वर आदि अन्य उपद्रवो से बचाता रहे । 
विशषवचन--१३ दिन उपेक्षा करने के पश्चात्‌ व्रणशोधन द्रव्यो से 
सिद्ध छत पीने को देने चाहिये । शोधन होने के बाद तिक्क द्रव्यो से प्राये घी मधु 
मिलाकर दिये जाते हैं ॥ २२ ॥ 
का ~~ 
अथ -लष्मशुन्माचाकत्सा । 
योगैस्तु वातशुट्मो कलैः 'छेष्म ञ्ञ रव्य सं युतैः 
तीदणेः ख्दोपनाहायेः कर्मभिः स्छेष्पज जयेत्‌ ॥ २३॥ 
वेद्य कफन्न औषधों से युक्क वातगुल्मोक्क योगों द्वारा तथा तीचण ख़ेहन, 
उपनाहन आदि द्वारा कफगुल्म को जीते ॥ २३ ॥ 
लङ्घनोज्लखने खेदे कते यो सम्प्रधुक्षिते । 
छृतं खक्षारकटुकं पातव्यं कफ़गुल्मिना ॥ 
लक्षून वमन तथा सदन द्वारा अभि के प्रवृद्ध हो जाने पर यवक्षार और 


सोंठ, कालौमिच, पिप्पली के कलक से यथाविधि साधित घी कफगुल्मी को पीना 
चाहिये ॥ २४॥ 


वमनाहंगुन्मिनो लक्षणम्‌। ७० 
मन्दोऽञ्चिवेदना मन्दा गुरुस्तिमितकोएता । ८ 
सोत्क्ेशच(रुचियैस्य स गुल्मी वमनोपगः ॥ २५ ॥ 
जिस गुल्म के रोगी की श्रनि मन्द हो, वेदना कम हो, कोष्ठ भारी तथा 
स्तिमित हो, उत्क्रेश ( जी मचलाना ) तथा अदरुचि हो, वद्द वमन के योग्य है, उसे 
वमन कराना चाहिये ॥ २५ ॥ 
मन्दे उग्मावनिले मूढे शात्वा सस्लेहमाशयम । 
गुडिकाचूरणनियुदाः प्रयोज्याः कफगुल्मिन/म्‌ ॥ २६ ॥ 
कफज गुझ्म में अस्निमान्य तथा वात के आदत होने पर कोष्ठ को ख्लिग्ब 
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करके आगे कहे हुए गुडिझा, चूर्ण तथा काथ आदि योगों ओ विवेचना पूर्वक सेवन 
कराना चाहिये ॥ २६ ॥ 
यभानिकादिक्वाथः । 
यमानी चोग्रगन्था च तथा च कडुकत्रयम्‌ । 
पाचनं स्छैष्मिक गुर्मे पोतं चोष्णं निशाखु च ॥ २७॥ 
अजवाइन, वचा, सोंठ, कालीमिथे, पिप्पली, इनके काथ को गरम २ ही ' 
रात्रि मै पीने से कफयुल्म नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 
त्रिकट्वादिचूणम्‌ । 
जिकटु न्रिफलाचब्यवटकदफलसंयुतम्‌ । 
गुल्म मेन वा पीतं त्रिफलाया रसेन वा॥ 
स्छेष्मगुल्मविनाशाय हितञ्चैतत्छुखाबहम्‌ ॥ २८ ॥ 
सोंठ, कालीमिचे, पिप्पली, हरइ, बहेंड़ा, आंवज्ञा, चर्य, बदलने ( बड़ 
की छाल ), कट्फल; इनेके चूर्णो को समभाग में मिश्रित कर मद्य अथवा त्रिफला 
के क्वाथ के साथ पीने से कफयुल्म नष्ट होता है । मात्रा--प्रचलित मान में २ मासा 
से ४ मासा तक ॥ ३८ ॥ 
८ (> > >> 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचित्रकाजाजिलेन्धवे; । 
युक्का पीता खुरा हन्ति गुढ्ममाशु खुदुस्तस्म्‌ ॥ २६ ॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चित्रक, जीरा तथा सैन्धानमक्र; इनके चूण को 
सुरा में डालकर पीने से गुल्म नष्ट होता है। सात्रा--5 रत्ती से १६ रत्ती तक। 
~ ~ क 
तिलादिखेंदः । 
तिलेरएडातसीवीजसषेयेः परिलिप्य च । 
नछेष्मगुर्ममयःपाच्रैः खुखोण्णेः खेद्येद्भिषक्‌ ॥ ३०॥ 
कफयुल्म में तिल, एरुण्डबीज, अलसी और सरसों का लेप लगा कोले. 
लौहपत्र द्वारा स्वेदन करें ॥ ३० ॥ 
यमानीचूर्णित तक्रं विडेन लवणीङतम्‌। 
___ फिविल्सच्दीपन वातमूजव्ोऽढु्मन की वातमूत्रवर्योऽलुलो मनम्‌ ॥ २१॥ 
१--'ेष्मगुल्माम्य पात्रैः पा० । ही हि 


प रि 
॥॥॥०५३/(८॥० ५ ' ०४३ 0:50 ॥॥8॥॥ ५: ४। 2०८० -॥॥ 
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६५२ भैषज्यरल्वावली । | 
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छाछ में बिडलवण तथा अजवाइन का चूण देकर पीने से अग्नि प्रदीप्त 
होती हे और वात, मूत्र तथा मल का अनुलोमन होता है ॥ ३१ ॥ 
व्यामिश्रदोषे व्यामिश्चः सवे एव क्रियाक्रमः। 
सन्निपातोद्धवे गुल्मे जिदोषप्नो विधिहितः॥ ३२॥ 
इन्द्रज गुल्म में दो दो दोषों की तथा त्रिदोष में तीनों दोषों की मिलित 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
वरुणादिक्काथः । 
वरुणो चकपुष्पश्च विल्वापामागचित्रकाः । 
श्रद्मिमन्थक्षयं शिय्रुद्वयञ्च बृहतीद्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सेरेयकत्रयं मूर्वा मेपश्उङ्गी किरातकः । 
भ्रजञश्टङ्गी च विस्त्री च करञ्जश्च शतावरी ॥ ३४॥ 
वरुणादिगणक्काथः कफमेद्हरः स्वतः । 
हन्ति गुल्मे शिरःशूलं तथाभ्यन्तरविद्र बोन ॥ ३५॥ | 
वरुणत्वकू ( वरना की छाल ), वक्रपुष्प ( अगस्तिया फूल), वेल को ' 
छाल, अपामार्ग, चित्रक, दोनों अरशियों ( छोटी, बडी ) की छाल, दोनों सहिजन 
( मधुर और कड अथवा श्वेत और लाल ) की छाल, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, 
तीनों कटसंरेया (श्वेत, पीली तथा नोली ), मूर्वामूल, मेढासिंगी, चिरायता, 
अजशृङ्गी, विम्वी, करंजुआ, शतावर; इनका काथ कफ तथा मेद को हरता है। यह 
क्राथ गुल्म, शिरोवेदना तथा आभ्यन्तर विद्रधि का नाशक है ॥ ३३-३५ ॥ 
वचाद्यं चूणेम्‌ । 
वचाविडाभयाशुणठी दिङ्गङुष्टाञ्मिदीप्यकाः । 
द्वि्रिषट्चतुरेकाटचतुःपश्चांशिकाः कमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
चूर मद्यादिभिः पीतं गुल्मानाहोद्र पहम्‌। 
शलाशःश्वासकासम्न त्रहणीदीपन परम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वच २ भाग, विडनमक ३ भाग, हरड़ ६ भाग, सोंठ ३ भाग, हींग १ 
भाग, कुठ ८ भाग, चित्रक ४ भाग, अजवाइन ४. भाग; इनके चूर्ण को एकत्र 
मिश्रित कर मद्य, गरम जल आदि के साथ पीने से गुल्म, आनाह, उद्ररोग, 
काटने एन पदक नविन 


१-- खत पा ० । 
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एु्माधिक्रारः । ६५३ 


शूल, अशी, यास, कास आदि रोग नष्ट होते हें । यह ग्रहणी स्थित म्नि को 
१ छि _ के _ 
प्रदीप करता है । मात्रा ---प्रचलित मान में १ माघ से ४ मासेतक ॥ ३६-३७ ॥ 


हक य. 
यभान्यादचूणप । ` 
गसाीहि डयुसिन्धूत्यक्षारसौवचलाभयाः । 


~ 
~ 


£> स्यू ५ 
सुरासण्डन पातव्याः गुल्मशलानिखूदनाः ॥ ३८॥ 
न ७. > रि 
आजवाइन, हींग, सैन्धानमक, यवक्षार, सोंचलनमक, हरड; इनके चुण को 
र > ~ क 
सुरामण्ड के साथ पीने से गुल्मशूल नष्ट होता हैं । मारग २ रत्ती सें ६ रत्ती तक ॥ 
¢ दि i 
डिङ्खादिचूणस्‌ । 


~ 


हिङ्गु चिकदुक पाठां हघुपासभयां शटीम्‌। 
~ ~ ~ 


ग्जमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकाम्लवेतसी ॥ ३६ ॥ 
दाडिमं पौष्करं घान्यमजाजी चित्रक वचाम्‌ । 
हो क्वारी लवण ढे च चव्यञ्चैकन चूश्यत ॥ ४०॥ 
चूणमेतत्मयोक्कव्यमङुपा ष्वनत्ययम्‌। = he 
प्राग्भक्षमथवा पेयं मचेनोष्णोदकेन वा ॥ 
पाश्जहद्वस्तिशलेछु गुल्मे वातकफात्मक | । 
नादे सूत्रकुच्छेषु गुदयोनिर्जारु च ४२ 

< र: पछ ~ ह 
अहण्यर्शोविकारेजु सीहनि पाण (मये5रूची । 
उरोविवन्थे हिक्ायां श्वासे काल गलग्रहे ॥ ४३ ॥ 


दोग, सोड, कालीमिनै, पिप्पली, पाठ, ददुषा ( कब), दर ता 
अतीक, अजनाई तिन्तिडीक, (अम्लवेतस, a horns - 
जीरा, चित्रक, वच, यवक्षार, खार ra चलित मान बं मासे से 
चुणों को एकत्र समपरिमाण में मिश्रित कर्‌ । कुक गा वाहेक कक 
४ मांस तक । इसे अन्नपान में निःशंक प्रयोग करावे कुक सेवन से पाश्चशूल 
साथ भोजन से पहिले रोगी को सेवन करान। चादिये। ई म; न बोनिशल, 
दृच्छूल, वस्तिशाल, वातकफज गुल्म, आनाह, क्य. ( आलो का एका'सा 
प्रदणी, अश, यदा (. तिल्ली), पार, अवनि, ह होते हैं॥ ३६-४३ ॥ 
रहना ), दिका, शस, कास गलग्रह प्रति रोग शान्त 
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६५४ भेषञ्यरल्वावली । 


हिङ्ग्वादिशुडिका । 
भावितं मातुलुङ्गस्य चूणेमेतद्रसेन वा । 
बहुशो शुडिकाः कार्याः कामुकाः स्युस्ततोऽधिकाः ॥४४॥ 
गुटिकापक्षे एषां समभागचूर्ण सप्तदिने मातुलुङ्गरसेन भावयित्वा 
गुटिकाः कार्याः ॥ 
उपयुक्त चण में माठुलुङ्ग ( बिजौरा ) के रस की सात दिन भावना देकर 
यदि एक एक माषे की गोलियां घनालें तो उसका ही नाम हिड्ग्वादिगुटिका हो 
जाता है, और ये चुर्ण की अपेक्षा अधिक गुणकारी हैं ॥ ४४ ॥ 


अपरं हिङ्ग्वादिचूरणस्‌ । 

हिङ्शु पुष्करमूलानि तुम्बुरूणि हरीतकी । 

श्यामा विडं सैन्धवञ्च यवक्षारं महीप घम्‌ ॥ ४५ ॥ 

यचक्ाथोदकेनेतद्‌ घ्रृतभृष्टन्तु पाययेत्‌ । 

तेनास्य भिद्यते शुख्मः सशूलः सपरिग्रहः ॥ ४६॥ 

होंग, पुष्करमूल, थनियां, हरड़, निसीत, विडनमक, सैन्धानमक, यवच्षार, 

सोंठ; इनके चूण को जौ के क्राथ में मिलाकर घी में छौंक्रकर रोगी को पिलाना 
चाहिये । इसके सेवन से शुल तथा अन्य उपद्रवो से युक्त गुल्म नष्ट होता है। 
मात्रा--४ रत्ती से ८ रत्ती तक ॥ ४५-४६ ॥ 


वचादिचूर्शम्‌ । 
वचा हरीतकी हिङ्गु सैन्धवं साम्लचेतसम्‌ । 
यवक्षारं यमानीञ्च पिवेदुष्णेन वारिणा ॥ ४७ ॥ 
पतद्धि गुस्मनिचयं सशले खपरित्रहम्‌ । 
भिनत्ति सप्तरात्रेण वह्देवृष्धि करोति च ॥ ४८॥ 
एषां समभागेन मिलितं चूर्ण शुञ्ञाचतुष्टयम्‌ उष्णजलेन प्रात: पेयम्‌ । 
वच, हरढ़, हींग, सैन्धानमक, अम्लवेतस, यवचार, अजवाइन; इनके 
मिलित चूण को गरम जल के साथ ७ दिन तक ( प्रतिदिन तीनवार ) सेबन करने 
से शूल तथा अन्य उपद्रवों सहित गुल्म नष्ट होता है और श्रनि उद्दीप्त दोती दे । 


मात्रा--४ रत्ती से ८ रत्ती तक ॥ ४७--४८ ॥ 
https:/arcBinevamng/NdatdiB/asiiluiaksomiacademy 


CCECI0.RPolhictDoinhaimaDignigtideytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 
गुल्माधिकारः । 8४४ 


दिड्ग्बादिचूर्शम्‌ । 
दिङ्गू्रगन्धाविडशुएठ्यजाजीहरीतङ्ीपुष्करमूलकुष्ठम। | 
भागोत्तरं चूर्णितमेतदिए्ट गुढ्मोद्राजीणविसूचिका छु ॥ ४६ ॥ 
हींग १ भाग, वब ३ भाग, विडनमक रे भाग, सोंठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, 
हरड़ ६ भाग, पुष्करमूल ७ भाग, कुछ ८ भाग; इन्द एकत्र मिश्रित कर गुल्म, 
उदररोग, श्रजीरय तथा विस्‌चिक्रा प्रति रोगों में सवन करना चाहिये । मात्रा-- 
प्रचलित मान में १ मासे से ३ मासे तक ( अजुपान--गरम जल) ॥ ४६ ॥ 


लब्मदिचूर्यप। ` 
लवङ्गदन्तीरिदृता यमानी शुण्ठीवचाधान्यकचत्रक्राण। 
फलत्रयं मागधिका च कट्दी वर्ता चबी गोलुरयावशकम्‌ ॥ ५०॥ 
पलाजमोदा कुटजस्य वीजे विधाय चूशानि समान्यमीषाम्‌ । 
खादेचतो माघमितं हिताशी कोष्णं जल वि अय ५१ 
निहन्ति गुदम सरुजं सदाहमर्शालि ७0७: आज नह 
सर्वोद्राण्येव चिरोत्यितानि चूण लवज्ञा कमाशु ह [7 
लौंग, दन्तीमूल; निसोत, अजवाइन, सोंठ, वच, पंगत, सर 
बहेड़ा, आंवला, पिप्पली, कटुकी, मुनका, चव्य, गोखरू, pa हक न 
अजमोदा, इन्द्रजौ; इन्हें ४०३7 he ७० CR 
त र) शोथ, आमवात और सम्पूर्ण पुरे उद्ररोग 
हैं. ॥ ५०५२ ॥ 2 ड 
क काङ्कायनगुडिका । £^ / 
शरी पुष्करमूलञ्च दन्ती चित्रकमाढकीम्‌ । खी 
श्रहवर वचाञ्चैव पलिकानि कभ ॥ ऱ % 
त्रिवृतायाः पलञ्चैकै कुर्यात्‌ त्रीणि च देख्ता | 
यवक्षारपले दे तु दे पले चाम्लवतसात्‌ ॥ ०४ 
यमान्यजाजी मरिचं घान्यकञ्चेति क. आ र 
उपकुञ्च्यजमोदभ्या तथा चाष्टमिकामपि ॥ 
मातुलुङ्गरले चेता गुडिकाः कारयेद्धिषक्‌ । “ओ 
आसाञ्जैकां पिवद दे वा तिखो वाथ खुखाम्डु 
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अस्लेर्म्य्च यूषैश्च घृतेन पयसाथवा । 

एषा काङ्कायनोक्का च शुडिका शुरुूमनाशिनी ॥ ५७॥ 

अ्र्शोहृद्रोयशमनी क्रिमीणाञ्च विनाशिनी । 

गोसूत्रयुङ् शमयेत्‌ कफशुरुम चिरोत्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 

क्षीरेण पित्तणुट्मञ्च मचेरस्लैश्व वातिकम्‌ । 

ब्रिफलारसमृजैश्व नियच्छेत्‌ सान्निपातिकम्‌ ॥ 

रह्कशुल्मे च नारीणामुट्रीक्तीरेण पाययेत्‌ ॥ ५६॥ 

कचूर, पुष्करमूल, इन्तीमृल, चित्रक, आढकीमूल (अरहर की जड़),सोंठ, 

वच; प्रक १ पल ( ८ तोला ), निसोत १ पल ( ८ तोला ), हींग ३ पल 
( २४ तोला ), यवक्षार २ पल ( १६ तोला ), अम्लवेतस २ पल ( १६ तोला), 
अजवाइन, जीरा, कालीमिचे, धनियां; प्रसेक २ तोले, कालाजीरा, अजमोद; 
प्रक ४ तोले; इन्हें एकत्र मिश्रित कर मातुलुङ्ग ( बिजौरा ) के रस से गुटिका 
बनावे । मात्रा--२ रत्ती से ५ रत्ती तक्र। इन्हें रोग की अवस्था तथा रोगी के 
बलावल के अनुसार दिन भें एक, दो अथवा तीन वार सेवन करा सकते हँ। 
अनुपान कोसा जल, मद्य यूप, कांजी, घी अथवा दूध । यह गुडिका गुल्म, अ, 
हद्दोग, क्रिमि प्रश्‍ृति रोगों को नष्ट करती है। गोमूत्र के अनुपान से कफगुल्म, दूध 
के अनुपान से पित्तयुल्म, मद्य तथा कांजी के अनुपान से वातिक गुल्म, त्रिफज्ञा क्वाथ 
और गोमूत्र से सान्निपातिक गुल्म, एवं उष्टोक्षीर ( ऊंटनी के दूध) से त्रियो के 
रक्कगुल्म को यह वटी नष्ट करती है ॥ १३-५६ ॥ 


|) १ 
वज्रच्षारः । > अ 
सामुद्रं सैन्धवं काचं यवच्षारं खुवर्चलम्‌ । 
टङ्कणं सजिकाक्षारं तुल्यं चूर्ण प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६०.॥ 
र: २२» LN 00 _ र 
अकचीरेः स्जुददीक्तीरभावयेद्ातपे च्यहम्‌। 
वेश्येद्कपत्रेण रुद्धा भाएडयुटे पचेत्‌ ॥ ६१॥ 
तं क्षारं चूणयित्वाथ ऽ्यूषणं त्रिफला तथा। 
यमानी जीरको वहिश्‍्चूर्णमेषाश्च कारयेत्‌ ॥ ६२॥ 
सर्वचूरुसम चार सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । 
तच्चूणँ मालयुगलं सलिलेन प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
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शुदमाधिकारः । ६५७ 


शुल्मे शूले तथाजीण शोथे सर्वोदरेषु च.। 
मन्दे वहाघुदावर्ते प्लीहि वापि परं हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पे छु रे लेति पित्ताधिके घृत 

वातेऽधिके जलैः कोष्णेहित पित्ताधिके छतः । 

गोमूत्रेण कफाधिक्ये काञ्चिकेन त्रिदोघजे ॥ ६५ ॥ 

बञ्जल्ञार इति ख्यातः भोकृः पूर्व पिनाकिना । 

सेविती हर्तेऽजीर्ण, तथाजीणेमवान्‌ गदान्‌॥ ६६॥ 

सामुद्रनमक, सैन्थानमक, काचलवण ( शीशानमक ), यवक्षार, सौचल- 
नमक, सुहागा, सजीखार, इन्हें समपरिमाण में मिश्रित कर मदार के दूध से ३ दिन 
तथा सेहुएड के दूध से ३ दिन भावना देकर धूप में सुखा लेवें । पश्चात्‌ इसे मदार 
के पत्तों में लपेट कर एक मृत्पात्र मै रख पात्र का सुख बन्द करदें, और मन्द २ 
आंच द्वारा अन्तधूम पाक करें । तदनन्तर चार औषध को वाहिर निकालकर चूण 
करसे । सेठ, कालीमिर्च, पिप्पली, हरड, बहेडा, ऑवला, अजवाइन, जीरा, 
चित्रक; इनके मिलित चूरों को उस चार के समान लेकर उसमें मिश्रित करें । मात्रा 
प्रचलितमान में--१ मासे से २ माते तक । इसके सेवन से गुल्म, शस, अजीण, 
शोथ, सब उदररोग, मन्दामि, उदावर्तं तथा झोहा ( तिल्ली ) प्रभृति रोग नष्ट 
होते हैं । अबुपान--वातजगुल्म में कोसा जल, पैत्तिकगुल्म में चत, कफजगुलम म 
गोमूत्र तथा त्रिदोष गुल्म में कांजी । यह अजीण तथा अजीण से उत्पन्न होनेवाले 
रोगों को नष्ट करता दै ॥ ६००६६ ॥ 
नाराचशतम्‌ । 


चित्नक॑ जिफला दन्ती त्रिवता कण्टकारिका । 
स्नुहीक्षीरं विडङ्गानि घृतं दशमसुच्यते ॥ ६७ ॥ 
एकैकस्य च क्षेण शृतस्य कुडव पचेत्‌ । 
अस्य मातां पि सावा मतान ॥ ६९८॥ 
दकञ्चानुपिबेद्धिरकाथ सदा नरः 

साल निया पेयां वा कच्षीरखाधिताम्‌॥ ६९ ॥ 
रसेन जाङ्गलानां वा भोजयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
बातगुल्ममुदावर्चे प्ीहार्शो बच्चकुणडलम्‌ ॥ ७० | 
अहणीं दीपयेन्मन्दां कुष्ठदोषांश्च नाशयेत्‌ । _ 

` नाराचकमिदं सपिः ख्यातं नाराचसन्निभम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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६५८ भेषज्यरलावली । | 
गौ का घी ८ पल ( १२ छुटांक ४ तोला ) कल्कार्थ--चित्रक, हरड, 

बहदड़ा, आंवला, दन्तीमूल, निसोत, छोटी करेरी, सेहुएड का दूध, वायविडङ्ग; 

प्रयेक २ तोल । यथाविधि घृतपाक करें । मात्रा--३ मासे से ६ मासे तक। 

C = 
अनुपान--गम जल । इस घी को विरेचनाै प्रयुक्त करना चाहिये । पथ्य--शृतथुक् 
ध ~ ९ २ > > 

यवागू , दूध से सिद्ध की हुई पेया अथवा जाइल पशु-पक्तियों के मांसरस के साथ 

अन्न का सेवन । इस घृत के सवने से वातगुल्म, उदावत्त, प्लीहा, अशी, ब्रध्न ( बद्‌ ) 

वातकुएडल, ग्रहणी तथा कुष्ठ प्रश्नति रोग नष्ट होते हैं। ॥ ६७--७१॥ 


हवुषाद्यं घृतम्‌ । 

हचुषा-व्योष-पृथ्वीका-चव्य-चित्रक-सेन्धयैः । 

साजाजीपिप्पलीमूलदीप्यकैः पाचयेद्‌ घृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 

सकोलमूलकरसं सच्तीरदधिदाडिमम्‌। 

तत्पर वातगुल्मञ्च शलानाहविवन्धनुत्‌ ॥ ७३ ॥ 

योन्यर्शोग्रहणीदोषश्वासकासारुचिज्चरान्‌ । 

'पाश्वद्दस्तिशलश्व घृतमेतद्‌ व्यपोहति ॥ ७४ ॥ ! 
हि. का थी ४ सेर । सूखे वेर का क्वाथ ४ सेर । सूखी मूली का क्वाथ ४ 
सेर । दही ४ सेर । अनारदाने का क्वाथ ४ सेर। कल्कार्थ-- बे 
सोंठ, कालीमिर्च, पिप्पली, बढी इलायची, “चव्य, चित्रक, os 
पिप्पलीमूल, अजवाइन; मिलित १ सेर। इस घी के सेवन से वातगुल्म' शल, 
नाइ तथा मलमूत्रबन्ध नष्ट होता है । मात्रा-आधा तोला । योनिदोष, अर्श, 


ग्रहणी, श्वास, कास, अरुचि, ज्वर, पार्थशूल, हच्छूल, बस्तिशूल प्रभ्नति रोगों में 
भी यह घी हितकर हैं ॥ ७२--७४ ॥ 
पञ्चपलं घृतम्‌ । 
पिप्पल्याः पिचुरभ्यर्दो दाडिमाद्‌ द्विपलं पलम्‌ । 
घान्यात्‌ पश्च घृताच्छुएव्याः कषः क्षीर चतुर्गुणम्‌ ॥ ७५॥ । 
सिद्धमेतद्‌ घतं खद्यो वातगुल्मं चिकित्सति । 
योनिशलं शिरःशलमर्शासि विषमज्वरम्‌ ॥ ७६ ॥ 


RN HE नि त नत क न 0 + १०. नत 

१--सकोलमूलकरसभिति कोलं शुष्कवदरं तस्य क्वाथः, मूलकस्यापि 
९ ७७, 

शुष्कस्य क्वाथः; न पुननवद्रन्यस्य खरसः, तस्य तु गुल्मे निषिद्धत्वात? इति शिवदासः 
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युद्माघिकारः । ६५६ 


गौ का ची ९ पल ( आधा सेर, ), कल्कद्रव्य पिप्पली ३ तोले, अनारदाना 
२ पल ( १६ गोले ), धनियाँ १ पल ( = तोले ), सोंठ २ तोले। दूध २० पल 
( २ सेर ) यह छत यथाविधि पाक कर्‌ सेवन करेन से वातगुल्म, योनिशूल, शिरः" 
शल, अर्श तथा विषमज्वर प्रश्नति रोगों को शीघ्र ही हर लेता है। मात्रा--आवा 
तोला ॥ ७५-७६ ॥ 
त्रायसाणाछृतम्‌ । 

जले दशणुणे साध्यं जायमाणाचलुःपलम्‌ । 

पश्चमागस्थित पूतं कटक) संयोज्य कारिकः ॥ ७७॥ 

रोहिणीकटुका झुस्तं त्रायमाणा दुरालभा । 

करकस्तामलकी वीरा जीवन्ती चन्दनोत्पलम्‌॥ ७८॥ 

रखस्यामलकीनां च क्षीरस्य च शृतस्य च । 

पलानि पृथगणशार्टौ दर्वा सम्यग्विपाचयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

पित्तगुढ्म रळूगुल्मं वीसर्पं पेत्तिके ज्वरम्‌ । 

हृद्रोगं कामलां कुछ हन्यादेतद्‌ घृतोचमम्‌ ॥ ८० ॥ 

पलोल्लखागते माने नृ द्ैशुएयमिदेष्यते। 

चत्वारिंशत्‌ पलं तेन तोयं दशगुणं भवेत्‌॥ ८१॥ 

| गौ का घी ८ पल ( १९ छुटांक ४ तोला ) । pe रक 
° शष ८ पल 

age Cr) हम पल (६२ तोला ) । कल्काथे--कटुकी, 
मोथा, त्रायमाणा, दुरालभा, भुई आंवला,  क्षीरकाकोली, जीवन्ती, दतक | 
नीलोत्पल; प्रत्येक १ कर्ष ( २ तोला ) । इस्‌ यथाविधि सिद्ध कर सेवन 
 पित्तगुल्म, रक्षगुल्म, बीस, पैत्तिक ज्वर, रोग, कामला, कुछ प्रभति रोग न 
: होते हैं। मात्रा--आधा तोला । 
बे यहां पर चूंकि क्वाथ्य द्वव्य त्राथमाणा का मान पलों (४ पल) में ल्य 
गया है अतः उसके काया दसगुना जल ४० पत (४ सेर ) ही लिया जायगा । 


६--'कलकस्त्वामलकी' पा० । 
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६६० सैपज्यरलावली । 


चीरषद्पलकं छृतस्‌ । 
पिप्प्लीपिप्पलीसूलचव्यचित्रकनागरैः । 
॥ Re ७» (२ ~ 
पलिकैः सयवत्षारेः खपिःप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
क्षीरप्रस्थेन तत्सपिहेन्ति गुल्म कफात्मकम्‌ । 
घअहणीपाणडुरोगन्ने सीहकासज्घरापहम्‌ ॥ ८३॥ 
गौ का घी २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। दूध २ प्रस्थ ( ३ सेर 
३ छरांक १ तोला )। कढ्का्थ--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, 
यवक्षार; ये छे द्रव्य प्रथेक १ पल ( ८ तोला ) । इसे यथाविधि सिद्ध कर सेवन 
करने से कफगुल्म, ्रहणी, पाण्डु, प्लीहा, कास तथा ज्वर प्रश्नति रोग नष्ट होते हैं । 
मात्रा-आधा तोला ॥ ८२-८३ ॥ 
७ ५ 
वात्रापट्यलक घुतसू । 
धात्रीफलानां स्वरसै; पडङ्गं पाचयेद्‌ घृतम्‌ । 
€ > क) © CO 
शर्करा सेन्धवोपेतं तद्धितं सर्वेगुल्मिनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
यौ का घी २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक ५ तोला )। आंवले का खरस 
८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ--पिप्पली, पिप्पली मुल, 
चव्य, चित्रक, सॉठ, यवक्षार; प्रलेक १ पल €८ तोला ) । इसे यथाविधि सिद्ध- 
कर खांड और सेन्धानमक का प्रक्षेप देकर गुल्मरोग में सेवन कराना चाहिये । 
मात्रा—आधा तोला ॥ ८४ ॥ 
विशेषवचन--प्रच्षप घी से चतुर्थांश दिया जाता है अतः खांड और 
सेन्धानमक्र मिलाकर थी से चतुर्थाश लेना चाहिये । अनुभवी वैद्य तीन भाग और 
एक भाग सेन्धानमक मिलाकर चतुर्थांश डालते हैं ॥ ८४ ॥ 


च्यूषणाद्य घृतम् । 
ज्यूपणजिफलाधान्यविडक्षचव्यचित्रकरेः । 
कल्कीकतेचरृते सिद्ध सक्षीर वातशुटमनुत्‌ ॥ ८५॥ 
गौ का घी ४ सेर । दूध १६ सेर । कल्कार्थ--सोंठ, कालीमिर्च, पिप्पली, 
हरड़, बहेड़ा, श्रांवला, धनियां, वायविडङ्ग, चव्य, चित्रक; मिलित १ सेर । 
यथाविधि दृतपाक कर रोगी को सेवन करावें । इसके सेवन से वातगुहंम नष्ट होता 


है । मात्रा--आवा तोला ॥ ८५ ॥ 
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शुल्माधिकारः । ६६१ 


भागीषदट्पलक घृतम्‌ । 


बड्सिः पलेप्रेगघजाफलसूलचव्य- 
विश्बौषधज्यलनयावककल्कपक्कम्‌ । 
प्रस्थं घुतस्य दशझूढगुरुवूक मार्गी 
छाथेऽप्यथो पयसि दश्चि च पद्पलाख्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
शुस्मोद्रारचिभगस्द्रमश्रिसाद- 
कालज्वरत्षयशिरो-प्रहणीविकारान । 
सद्यः शर्म नयति ये च कफानिलोत्याः 
आए्याख्यघड्पलमिदं प्रवदन्ति वैद्याः | ८७॥ 
गो का घी २ प्रस्थ ( ३ सर ३ छटांक १ तोला ) । दशमूल के दस द्रव्य, 
एरण्डमूल, भारंगी; इनका काथ ३ प्रस्थ ( ४ सेर १२ छाक ® तोला ) ७ 
३ प्रस्थ (४ सेर १९ छटांक ४ तोला)। दूध २ प्रस्थ (३ सर ३ छुटांक १ तोला) 
कल्कार्थ--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, सोंठ, चित्रक, यवक्ञार; मिलित ६ र 
( ४८ तोला )। इसे यथाविधि सिद्धकर सेवन करने से गुल्म, उदर, ह 
भगन्दर, मन्दाम्नि, कास, ज्वर, चय, शिरोरोग, ग्रहणी तथा अन्य कफवातज र 
हैं॥ ८६--८७॥ रि 
७60 ba पाक में wp res मे मतभेद दिखाई देते 
हैं। कई काथ घी से दुगना लेते हैं और ददी और दृश रमक ची Eh 
पाक करते हें । निश्चल तो क्वाथ चौगुना और दूध घी के समान लेने को कहता है। 
काथ और दही मिलाकर घी से चौगुना और दूध घी के समान लेते हैं ॥ ८७ ॥ 


रसोनाद्यं छतम्‌ । 

पिं: पश्चमूलरसान्वितम्‌ । 
रसोनखरसे स पजमुवरलात्वितता] 
सुरारनालदध्यम्लमूलकस्वरलः सह ७ 
ब्योषदाडिमवृक्ताम्ल्यभानीचव्य लन्च! | 
हिंग्वम्लेवतसाजाजीदीप्यरकेश्च पलाशक' ॥ ८६ ॥ 
सिद्ध गुल्मत्रहण्यशैःश्वाखोन्मादच्तयज्यरान | 
कासापस्सारमन्दास्िसीदशलानिलान्‌ जयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

गौ का घी २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । लद्सन का रस २ प्रस्थ 
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६६२ जैषज्यरलावली । 


( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। बृहत्पञ्चमूल का काथ २ प्रस्थ ( ३ सर ३ छरांक ' 
१ तोला )। सुरा, कांजी, खट्टी दही, सूखी मूली का क्वाथ; प्रसेक २ प्रश 
( ३ सेर ३ छटांक $ तोला )। कल्छार्--सोंठ, कालीभिचे, पिप्पली, अनारदाना, | 
वृक्षाम्ल, अजवाइन, चव्य, सैन्धानमक, हींग, अम्लवेतस, जीरा, अजमोदा; प्रसेक | 
१ पल ( ८ तोला ) । इस इत को सिद्ध कर गुल्म, अरी, ग्रहणी, श्वास, उन्माद, 
क्षय, ज्वर, कास, अपस्मार, मन्दाम्नि, श्लीहा, शूल तथा वात रोगों में सेवन कराना 
चाहिये । मात्रा--आधा तोला ॥ ८८-६० ॥ 


सञ्जातक घृतम्‌ । 
भल्लातकानां छिपले पञ्चमूलं पलोन्मितम । 
साध्य विदारिगन्घाद्यपापोथ्य सलिलाढके ॥ ६१ ॥ 
पादावशेषे पूते च पिप्पला नागरं वचाम्‌ । 
विडङ्ग सेन्घवं हिङ्णु यावशङ विडं शरीम्‌॥ ६२॥ 
चित्रकं मछुक राखां पिष्टा कपेसमान्‌ भिषक्‌ । 
प्रस्थञ्च पयसो दरवा घ्रृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ६३॥ 
पतद्भज्ञातकं नाम कफगुल्महरं परम्‌ । 
स्ीहपाणङ्गाम यश्वासत्रदणीकालयुर्मडुत्‌ ॥ ६४ ॥ 
शुद्ध भल्लातक ( भिलावा ) २ पल ( १६ तोले ), लघु पश्चमूल; प्रत्येक | 
१ पल ( ८ तोले ), पाकार्थजल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोले )। | 
अवशिष्ट काथ २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला )। घृत ३ प्रस्थ ( ३ सेर ` 
३ छटांक १ तोला ) । दूध २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। कह्कार्थ- | 
पिप्पली, सोंठ, वचा, वायविडङ्ग, सैन्थानमक, हींग, यवक्षार, विडनमक, कचूर, 
चित्रक, मुलहठी, राल्ना; प्रत्येक २ तोले । इस घृत का यथाविधि पाककर कफगुल्म, 
सीहा, पाण्डु, श्वास, ग्रहणी, कास तथा गुल्म की शान्ति के लिये रोगी को सेवन 
करावें । मात्रा-चौथाई तोल से थाधे तोले तक ॥ ६१--९४॥ 


द्राचार्य वृतस्‌ । 
७ c+ ८९ 
द्राक्षां मघुकखजूरी विदारीं लशतावरीम्‌ । 
परूषकाणि त्रिफलां साधयेत्पललम्मिताम्‌ ॥ ६५॥ 
>>> य. 2 ८ € 
१-'पश्वमूलं स्वल्पं तदेव विदारिगन्धा प्रल्लेकै पलोन्मितम्‌ ।' इत्यथः । 
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शुदमाधिकारः । ६६३ 


जलाढके पादेप रखमामलकस्य च। 
मिल्ुरलं च कल्कपादि कम्‌ ॥ ६६ ॥ 
घुृतमिक्कुस्स छीरममयाकरकपाद क 
खाधयतु छृतं सिङ शकराक्षीद्रपादिकस्‌ । 
प्रयोगात्पितशुरुम सवेपित्तविकारचुत्‌ ॥ 
साहचर्याविद पृथग्‌ घृतादेः काथतुल्यता ॥ ६७॥ 
गो का घी २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छेटांक १ तोला ) । आंवले का रस 
( अभाव में क्वाथ )३ प्र (३ सेर ३ छटांऊ १ तोला ) । गने का कट २ हन 
(३ सेर ३ ढटांक १ तोला )। दूध २प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ हक 
मुनका, सुलहठी, पिएडखजूर, विदारीकन्द, झतावर, फालस, दरड) मळ !' दा 
, (८ तोल ५ जल ८ प्रस्थ (१३ सर १२ छुटाः 
लक लहर न हलक खा हा कल्कार्थ--हरीतकी = पल 
रै कॉम २ रस्य (३४९ र धि रि कक फ थ ७ डँ पल 
(१ हि ४ तोला ) इसे यथाविधि सिद्ध खड तथा भु न Eh 
| | कुही अन ) का प्रक्षेप दें। मात्रा-~आचा तोला । इसके सेवन से पित्तयुर 
३२ का £ ८ 
ॐ विवर तर होते हे! 
न्य पित्त के विकार नष्ट होते हैं बी 
क मूल पाठ में सुनके आदि द्रव्यों के काथ के सा! ही ps हा डो | 
ी a र्‌ 
आदि पढ़ा होने से काथ के ही समान दो २ प्रखर (३ सेरई थे 


जाते है ॥ £१--६७॥ 2 ८९ 
“ ॥ दन्तीइरातका | 
रे ब्य ; पञ्च चामयाः । 
शे विपक्कव्या विशति पया 
जाम तावन्ति चित्रकस्य तथेव च ॥ ६८॥ 
तेनाष्टमाराशेषेण पंचेद्दन्तीसर्म शुडम्‌। EE 
च्याभयास्त्रिवच्चूर्शाव पैज्ञा्यापि तय म्‌ 
Fs कणाशुएड्यो सिद्धे लेहे च 600 त 
= तैलसमं दद्याचतुर्जातपल तथा | | 
द बोलकमित लेह जग्ब्या चका हरीतकीम्‌ वया 
डन विरिच्यते ह्लिग्यो दोषप्रस्थमचामय' ॥ 
मीदश्वयथग॒रमाशित्पाएडमद रव्या 
' शाम्यन्त्युत्क्लेशविषमज्वरकष्टार चकाः कणव 
बड़ी हृरद ( पोटली में बची हुई ) २४ (सख्या हे )६ 
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६६४ भैषज्यरलावली । | 
( २॥ सेर ), चित्रक २५ पल { २॥ सेर ), पाकार्थ जल २ द्रोण (३२ प्रस्थ=१ मन 
११ सेर ३ छटांक १ तोला ), अवशिश्क्ाथ ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला) 
इस काथ में २५ पल ( २॥ सेर ) गुड़ घोलकर वन्न से छान लें । स्तिन्न हरड़ों को 
पोटली से पृथक्‌ कर चाकू से चौरा देकर गुठली निकाल कर ४ पल ( ३२ तोला ) 
तिल तै में भूनकर गुडयुक्क क्वाथ में डाल पाक करें । जब यथावत्‌ पाक हो जाय, 
तब निसोत का चूर्ण ४ पल पिप्पली, सोंठ; मिलित $ पल ( ८ तोला ) का प्रक्षेप 
दें और उतार लें । शीतल होने पर मधु ४ पल ( ३२ तोला ) तथा चातुर्जात 
( दारचीनी, तेजपत्र, इलायची, नागकेसर ) के मिलित १ पल ( ८ तोला ) चुर्ण 
को मिश्रित करें । मात्रा लेद--$ तोले से २ तोले तक तथा आधी वा १ दरड । 
इसके प्रयोग से सुखपूवेक विरेचन होता है । इसके सेवन से सीहा, शोथ, गुल्म, 
अर्श, हृद्रोग, पाण्डु, प्रदणी, उत्क्ेश ( जी मचलाना ), विधमज्वर, कुष्ट तथा अचि 
प्रशृति रोग नष्ट होते हे ॥ ५-१०२ ॥ 


रसायनामृतलोहम्‌ । 

त्रिकद्ध त्रिफला सुस्त विडङ्गं जीरकद्वयम्‌ । | 

यमानीडयभूनिम्बं तिवृद्दन्ती च निस्वकम्‌ ॥ १०३ ॥ 

सर्वेषां कार्पिक भागं सैन्धवं कर्षमश्चकम्‌ । 

खण्डस्य पोडशपलं प्रस्थञ्च न्रिफलाजलम्‌ ॥ १०४ ॥ 

जम्बीराणां रखे ददात्‌ पलषोडशकं तथा । 

पाच्य सव प्रयल्लेन लौदं दत्वा पलद्दयम्‌ ॥ १०५ ॥ 

सिद्धे पाक पुनदर्य घृतं पलचतुष्टयम्‌। 

सबरोगेषु संयोज्यं महाम्मुवरलायनम्‌ ॥ १०६॥ 

गुल्म पञ्चविधं हन्ति यहृत्सीहोद्राणि च । 

कामलां पाण्डुरोगञ्च शोथ जीणज्वरं तथा ॥ 

रोगान्‌ सर्वानिहन्त्याथु भास्करस्तिमिर यथ(॥ १०७ ॥ 

२ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) त्रिफला के काथ में १६ पल 

(१ सेर ९ छटांक ३ तोला ) खांड तथा जम्बीर का रस १६ पल ( १ सेर 
& छुटांक ३ तोला ) देकर पाक करें । जव गाढ़ा होजाय तब सोंठ, कालीमिच, 
पिप्पली, हरड़, बहेड।, आंवला, मोथा, वायविडङ्ग, श्वेतजीरा, काला जीरा; अजवाइन, 
श्रजमोदा, चिरायता, निसोत, दन्तीमूल, नीम की छाल, सैन्थानमक, श्रश्नक्रभस्म; 
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गुल्माधिकार+ । ६६५ 


प्रक २ तोला, लोहभस्म ३ पल ( १६ तोले ) का प्र्ेप देकर अच्छी प्रकार 
मिश्रित करें। पाक के सिद्ध हो जाने पर इसमें ४ पल ( ३२ तोला ) इत मिलाकर 
रोगी को सेवन करावें । मात्रा --प्रचलित मान में १ मासे से २ मासे तक । इसके 
सेवन से पांचों गुल्म, यक्दुदर, सहोदर, कामला, पाण्डु, शोथ, जीरीज्वर प्रश्वति 
रोग नष्ट होते हैं ॥ १०४-०१०७ ॥ 


गुल्मकालानलो रस! । 

पादे गन्धकं तालं ताजक टह्क्ण खमम्‌। ` 
तोलहयमित भागं यवक्षारञ्च तत्समम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मस्तकं पिप्पली शुण्ठी मरिचं गजपिप्पली । 
हरीतकी बचा कुछ तोलैकं चूर्णयेत्‌ सुधीः ॥ १०६॥ 
सर्वभेकीकृत पात्र भावना क्रियते ततः । 

पर्पटं सुस्तकं शुरब्यपामार पापचलिकम्‌॥ ११० ॥ 
तत्युनश्चूर्ययेत्पश्चात्‌ सबंगुल्मनिवारणम । 
गुख्जाचतुष्टयं खादेदवरीतक्यनुपानव$ ॥ १११॥ 
चातिकं पेत्तिकं गुल्म स्छेष्मिक ल । 

न निहन्त्याशुष्वातगुट्मं विशेषतः 
हतान निर्मितो विश्वसम्पद्‌ ॥ ११२ ॥ 


~ ९ तोले 
पारद, गन्धक्र, हरिताल, ताम्रमस्म, छदागा; प्रत्येक हर चूर्णं २ ते चे, 
यवक्षार १० तोले, मोथा, पिप्पली, सोंठ, कालीमिर्च, गजपिप्पली, दर्‌, वच, 
कुठ; प्रक्र १ तोला । इन्हें एकत्र मिश्रित कर पित्तपापडा, मोथा, सोंठ, hr 
६ , ठ, अन 
पापचेलिका ( पाठा, पाढ़ ); इनके काथ से एथकू एथक्‌ पना के 
अनुसार सात सात ) भावनायें देवें । पश्चात्‌ झुक करके हल we हज 
हृरड़क । इसके सेव 9 
से ४ रत्ती तक । अलुपान-णढरड़ का कथि । : है 
कैष्मिक सान्निपातिक, इन्दज; प्र्येक गुल्म विशेषतः वातयल्म शान्त होता है । 
मक, सान्निपातिक, दन्द्रज; मल | 
इसे श्रीगहननाथ ने विश्व के कल्याण के लिये बनाया 
सारसग्रद में वे लौहृमस्म है ॥ 
शे विशेषवचने हाम १०... त्सन्द्रसारमग्रह में सुहागा के स्थान पर 
विशेषवचन-रसन्द्रशार वि व 
१--'सूतकं लौइक ताम्रं तालकं गन्धकं समम्‌।' इति रसेन्द्रसारसंग्रहे पाठः ! 
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६६६ भेषज्यरलावली । 


बृहद्गुल्मकालानलो रस; । 

अझै लोह रसं गन्धं उङ्गणं कटुकं वचाम्‌ ! 

द्वित्तारं सेन्यवं कष्ठं त्यूपणं खुरदार च ॥ ११३॥ 

पत्रमेलां त्वचं चागं खादिरं सारमेद च । 

गृहीत्व समभागेन सछक्ष्ण्चूर्ण प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 

जयव्तीचित्रक्तोन्मत्तकेशराजदल तथा । 

निष्पीड्य खरसं नीत्वा भावयेत्कुशलो सिषक ॥ ११४॥ 

चतुगुआप्रमाणेन वटिकाः कारयेत्ततः । 

उत्थाय अच्चयखातरबुपान जलं पयः ॥ ११६ ॥ 

गुल्मं पञ्चविधे हन्ति यकृत्मीदोद्राणि च । 

कामलां पाण्डुरोगश्च शोथञ्चेव खुदादणम्‌ ॥ ११७ ॥ 

हलीमक रक्षपित मन्दाश्चिमरुचि तथा । 

ग्रहणींमादेवं काश्य जीर्णञ्च विषमज्वरम्‌ ॥ ११८॥ 

अश्रकभस्म, लौहभस्म, पारद, गन्धक, खुद्दागा, कटुकी, वच, यवत्षार, 

सर्जिक्षार, सैन्धानमक, कुठ, सोंठ, कालीमिर्च, पिप्पली, देवदारु, तेजपत्र, छोटी 
इलायची, दारचीनी, नागकेसर, खैर की लकड़ी वा कत्था; इनके बारीक चुर्ण को 
समभाग में मिश्रित कर जयन्ती, चित्रक, धरत्तूर और केशराज के पत्तों के रस से 
सात सात भावना दें और ४ रत्ती की गोलियां बनावे | जल अथवा दूध के अनुपान 
से प्रातःकाल इसे सेवन करें । इसके सेवन से पांचों प्रकार का गुल्म, यक्कदुदर, प्रीहो- 
दर, कामला, पाण्डु, दारण शोथ, इलीमक, रक्तपित्त, मन्दाम्नि, , अरुचि, संग्रहणी, 
कृशता, पुरातन विषमज्वर प्र्त, नानारोग नष्ट होते हैं ॥ ११३-११८ ॥ 


महागुन्मकालानलो रसः । 
गन्धकं तालकं तान्रं तथैव तोदणलो ह क्म्‌ । 
समांशं मदेयेद्‌ गाढं कन्यानीरेण यल्लतः ॥ ११६॥ 
सम्पुटं कारयेत्पश्चात्सन्धिलेपञ्च कारयेत्‌ । 
दतो गजपुर दृच्वा खाङ्गशीत समुद्धरेत्‌ ॥ १२०॥ 
गुजकां भच्तयद्‌ गुल्मी श्टङ्गवेरानुपानतः । 
स्व्वेयुल्मं निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ १२१ ॥ 
यन्धक, हड़ताल, ताम्रमस्म, तीचणलौहमस्म; इन्हें समपरिमाण में मिलाकर 
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शुल्माधिकारः । ६६७ 


घीक्कार के रस से अच्छी प्रकार घोट कर सुखा ले और सम्पुट में बन्द करें । सन्धि 
लेप कर, लेप के शुष्क होने पर गजपुट दें । खाज्नशीत होने पर औषध को निक्राल 
लें और अच्छी प्रकार पीस लें । मात्रा--आधी त्त से एक रत्ती तक । अलुपान-- 
ग्रद्रक का रस । इसके सेवन से सम्पूण युल्म नष्ट होते हैं ॥ ११६-१३१ ॥ 


७ च ५ 
शिखिवाडबो रस; । 
मारि ताञ्नखूताओं गन्धकं माक्षिकं समम्‌। 
मदेयेविञकड्ववियेवक्षारयुतं दिनम्‌॥ १२२ ॥ 
डिगुआ सक्षयेन्नित्ये नागव पोज च । 
विशश्च सक्षयेलित्य चाग शो 
चातगदम्रहरः ख्यातो रखोऽये शिखिबाडबः। १२३॥ | 
ताम्रभस्म, रससिन्दूर , अभ्रकभस्म, गन्धक, खएँमाज्चिकभस्प, यवच्षार; इन्द 
समभाग में मिश्रितकर चित्रक के काथ से मर्दन कर २ रत्ती की वटी ना ९०० 
वटी को पान के पत्ते में रख प्रतिदिन रोगी सेवन करे । इसके सेवन स वातयुल्म 
नष्ट होता है ॥ १३९-१२३ ॥ 
झे ड 
नागश्वररसः । 
दो नः रि 
शुद्धूतस्तथा गन्धो नागवङ्गौ मनला । के 
निशादलश् जिद्षार,लोह वं तथालकप ॥ २७ ॥ 
एतानि समभागानि सनुदीकीरेण मयत 
( चित्रक्रो वासको दन्ती काथेनैकेन मदे येत्‌ । 
क्निकन्तु प्रयलेन रखो नागेश्वरो मतः ॥ १२५ ॥ 
गुल्म सीहपाण्डुशोथानाध्मानञ्च विनाशयेत्‌ । ॥ 
र दस्य शुञ्ैकं पर्णखण्डेन गुल्मवान्‌ ॥ १२६॥ 
बुल क सीसकभस्म, वङ्गमस्त, मनसिल, नौसादर, यवत्तार, 
ड पारद, गन्थक, 2 dh ठम ह 
जि ह हागा लौहभस्म, ताम्रभस्म; अश्रेभस्म; ईद ली क bs 
sn Sooo दिन मदेन करें । (पश्चात्‌ आवरश्यकतावुसार चित्रक अह 
का की हमु२ि स घोट ली) मात्रा--आधी रत्ती से एक 
habe Oe तेथ, आध्मान प्रद्धति रोग नष्ट होते 
रही लक । दसक सेवन से यु, री, पायड, शोध, आजार त | 
ह। इख पाके पते मे सड कर सांगा कक मो । इसे पान के पते में रख कर खाना चाहिये ॥ १९४-7१२६॥ . 
। १--'शुद्ध! पा०। 
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६६८ सैषज्यरलावली । 


गुल्मकुठारों रसः । 

नागवङ्घाञ्रक कान्तं समं तान्न समांशकम्‌ । 

जम्बीरस्वरसद्ृष्टा वटी गुञ्जाप्रमाणिक्रा ॥ १२७॥ 

मधुनाद्रकनीरेण क्षारयुग्मण सविता । 

अजीणुमामं शुटमं च हृत्पार्श्वो स्थितशूल्के । 

नाखवा गुल्मकुठारो5य सवेगुल्मान्‌ व्यपोहति ॥ १२८ ॥ 

सीसकभस्म, वङ्गभर्म, अभ्रकभस्म, कान्तलोहभस्म, ताम्रमस्म; इन्हें 

एकत्र समपरिमाणा में मिला जम्त्रीर के रस से मदेन कर १ रत्ती की वटी बनावें । 
अनुपान--यवत्षार, सजिज्षार, मधु तथा अदरख का रस । इसके सेवन से आमा- 
जीण, गुल्म, हच्छू त, पार्थेशूल तथा सम्पूर्ण गुल्म न होते हें ॥ १२७--१२८॥ 


वडवानलो रसः । | 

शुद्धसूतै समं गन्धं सृतं ता्ना्जरङ्गणम्‌ । 
सामुद्र च यवक्षारं स्वजिसैन्धवनागरम्‌ ॥ १२६॥ १ 
अपामागस्य च क्षारं पालाशं वत्सनाभकम्‌ । | 
प्रत्यक स्ूततुल्यं स्याच्चणकाम्लेन मर्दयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
हस्तिकन्यादु वेश्वाहो आद्रयुक्क पुरेल्लघु । 

द्वियुखे भक्षयेत्नित्ये रखोड्य वडवानलः ॥ 

सव गुल्म निदन्स्याश॒ ग्रहणीं च विशेषत; ॥ १३१॥ 

हि शुद्ध पारद, गन्थक, ताम्रभस्म, अघ्रक्रमस्म, सुहागा, सामुद्रनमक, यवक्षार, 

सजिचार, सन्धानमक, सोंठ, अपामार्गक्ञार, पलाशक्षार ( ढाक का क्षार), मीठा- 
विष; इन्दं समभाग में भिश्रितकर्‌ चणकाम्ल, हस्तिशुण्डी, घीक्कार तथा अ्द्रख 
के रस से पृथक्‌ एक एक दिन मदन कर लघुपुट दे । पश्चात्‌ औषध को निक्राल | 
अच्छी प्रकार पीस लें । मात्रा--२ रत्ती । इसक्रे सेवन से सम्पूर्ण गुल्म विशेषतः | 
संग्रहणी रोग नष्ट होता दै ॥ १२६--१३१ ॥ | 


गुल्मशादलो रसः । | ं 
रस गन्थं शुद्धलौद्दं पिप्पली गुग्गुलुः पलम्‌ । | 
त्रिव्रृता वालके शुण्ठी शाटी धान्यकजीरके ॥ १३२ ॥ 
$--'पिप्पलाः? पा० । 
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शुदमाधिकारः । ६६६ 


प्रत्येकं पलिकं ग्राह्य पलाछ कानकं फलम्‌। 

सङचूण्यं वटिका कार्या छृतेन वल्लमानतः ॥ १३३॥ 

यरीद्वयं भक्तये च्ाद्रकोष्णाश्बु पिबेद्नु । 

हन्ति सीह यङ्ह्द्मकामलोदरशो थकम्‌ ॥ १३४ । 

वातिकं पैत्तिके गुल्म स्छेष्मिकं रौधिर तथा। 

रसोऽयं शुद्मशादूलो गहनानन्दभाषितः॥ १३५ ॥ 

पारद, गन्ध, लौहभस्म, पिप्पली, बिशुद्ध युग्गलु, त्रिइता ( निसोत ), 

गन्धवाला, सोंठ, कचूर, धनियां, जीरा; प्रत्येक 5 तोले । विशुद्ध अपालबीज 
( जमालगोटा ) ४ तोले । इन्हें एकत्र भिश्रित कर इतसे २ रत्तो की वटी बनावें। 
अनुपान--अदरख का रस तथा जल । इसके सेवन स श्वीहा, यक्कदुदर, गुल्म, 
कामला, उद्ररोग, शोथ तथा वातिक पैत्तिक ब्म इ गुल्म और रक्तगुल्म प्रमृति 
रोग नष्ट होते हँ । यद गहनानन्द का कहा युल्मशादूल रस ह । 


७ सिलाई 3 
विशषबचन--रसेन्रसारसंग्रह के पाठ म॑ छुगन्बवाला हीं हं । 


¢ 
th 


प्रबालपञ्चासृतरसः । "/ ' ( 


प्रवालमुङ्ाफलशङ्कशुक्तिकपर्दिकानां च समांशमागम्‌ । 
प्रवालमाच्रं द्विगुणं प्रयोज्यं सर्वैः समांशं रविदुग्घमेव र कळ ॥ 
एकीकृत तत्खलु भाएडमध्ये क्षिप्त्वा सुखे बन्यनमत a 
पुरं विदध्यादतिशीतले च उदर्य तद्भस्म क्षिपेत्कररडे | 
नित्यं द्विवारं प्रति पाकयुक्तं वल्नप्रमाणं दि नरेण डव. । । 
आनाहगुटमो द्रसीहका सश्वालाथिमन्यान, पा ः 
अजीणमुद्गारह्दाम्रयप्न अहण्यतीसारविकारनाशनम । 

भेहामयं मूचरोगं मूत्रक्च्छ तथाश्मरीम्‌ । 

नाशवेन्नात्र सन्देहः सत्य शुरुबचो यथा ॥ १३६ ॥ 

पथ्याश्रितं भोजनमादरेण समाचरेन्नि्मेलचित्तश्वत्या। 


टि गोत्तमः सर्वगदापहारी ॥ १४० ॥ 
प्रवालपश्चाम्चतनामधेयो योगोत्तमः सवंगदाप 
2 क्कि-मोती के सीप की भस्म ), 


मोतीभस्म, शाङ्गम, शुकिमस्म; ( सुका भाग अर्कै ( मदार ) 
कौड़ीमस्म; प्रत्येक १ भाग, म्रवालभस्म २ भाई स र्‌ लेप कर घुपुठ दें। 
दुग्ध से मर्दन कर सम्पुट में बन्द करें। तदनन्तर से $ 
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६७० _ प्रैषज्यरलावली । 


स्वाइशील होने पर औषध को निकाल शीशी में रकखें। प्रतिदिन दो वार दो २ 
रत्ती की मात्रा में रोगी को सेवन करावें। इसके सेवन से कफवातज, आनाह, गुल्म, 
उद्ररोग, लोहा, कास, श्वास. तथा मन्दान्नि, अजीणी, डकार आना, हृद्रोग, ग्रहणी 
अतिसार, प्रमेह, ` मूत्रकच्छू, अश्मरी प्रश्चति रोग नष्ट होते हैं। इसके सेवन के 
समय रोग के अनुसार पथ्य का सेवन करना चाहिये । 
विशेषवचन--यह गुल्म आदि के अतिरिक्त कास श्वास एवं यच्मा 
आदि में अत्यन्त हितकर है ॥ १३६-१४० ॥ | 
अथ रक्कगुल्मः— 
कृणुल्मे भिषक्‌ कुर्याद्‌ यलतो रक्कमोक्षणम्‌ ॥ १४१ ॥ 
रहृगुल्स म विवेचना पूवक बड़ प्रयत्न से रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥१४१॥ 
रोधिरस्य तु गुल्मस्य गभेकालव्यतिक्रमे । 
स्निग्धस्विन्नशरीराये दृद्यात्‌ स्निग्ध विरिचनम्‌ ॥ १४२॥ 
रक्ष्गुल्म वी उत्पत्ति के बाद गभकाल अर्थात्‌ दस मास व्यतीत हो जाने 
के पश्चात्‌ ( उस समय सुखसाध्य होता हे ) रोगिणी को खेहन तथा स्वेदन करके 
स्निग्ध विरेचन दें ॥ १४२ ॥ 
तिलक्काथो गुडव्योषहिङ्गपर्णीयुतो भवेत्‌ । 
पाने रक्कभचे गुल्मे नष्टे पुष्पे धच योषिताम्‌ ॥ १७३ ॥ 
गुड़, सोंठ, कालीमिंच, पिप्पली तथा हिंगुपर्णी के चूणो को तिल के क्वाथ 
के साथ रक्षयुल्म में तथा जिस खरी के आत्तंव प्रश्नत्त नहीं होता देना चाहिये ॥१४३॥ 
शाताह्ाचिरिविल्वत्वगदारुभार्गीकणो 
कल्कः पीतो हरेदू गुटमं तिलक्काथेन रक्कजम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सोये, करक्ष को छाल, देवदारु, भारंगी तथा . पिप्पली; इनके २ मासे 
( २४ रत्ती ) चूण को तिल के काथ के साथ पीने से रक्कयुल्म नए होता है ॥ १४४॥ 
सत्तारज्यूपण मद्य प्रापवेदस्र णुदेमनी ॥ 
रक्युल्म में रुग्णा त्री मद्य में यवक्षार तथा सोंठ क्रालीमिच पिप्पलीचुणं 
का प्रक्षेप देकर पीवे ॥ 
पलाशद्ारघृतय्‌ । 
पल्सशक्तारतोयेन सिं खर्पिः पियेद्च सा। 
स्मिन्नवसरे क्ञारतोयसाध्यत्रृतादिषु॥ १४५ १ 
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शुल्माधिकारः । ६७१ 


फेनोद्रमस्य निर्वृत्तिनेष्टदुग्वसमाङृतिः । 
स्‌ ण तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षणः ॥ १४६॥ 
पलाशक्ञारोदक से गौ के घी को सिद्धकर रक्कगुहम में सेवन कराना 
चाहिये । 
चार जल से पाक किये जाने वाले इत में जब फेन ( झाग ) की उत्पत्ति 
हो और धृत का रूप किलाट के समान होजाय तब जानना चाहिये कि यह सिद्ध 
हो गया है इसमें अन्य इतों के समान फेनशान्ति इत्यादि लक्षण नहीं होते ॥ 
उच्सैर्वी भेद्येद्धिन्े विधिरा्ग्दरो हित; । 
उष्णुवीये औषधो द्वारा रकयुल्म का भेदन करना चाहिये । भिन्न होजाने 
पर यदि रक्त की अति प्रवृत्ति हो तो रक्तप्रदरोक्क क्रिया करनी चाहिये ॥ 
न प्रभियेत यदेवं दद्याधोनिविशोधनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
क्षारेण सुक्क पललं खुधाक्षीरेण वा पुनः । 
दधिर.ऽतिप्रबृत्ते तु रक्षपित्तदरी क्रिया ॥ ६४८ ॥ 
यदि उष्णवीय औषधों के सेवन से गुल्म भिन्न न हो तो योनि के विशो- 
धन के लिय पलाशक्षार युक्त तिल के कल्क के जल से अथवा सेहुरंड के दूध से 
वर्ति बनाकर योनि में रक्‍खें । यदि इस प्रकर अत्यन्त रुधिर निकले तो रक्त पित्त 
को हरने बाली क्रिया करनी चाहिये । 
विशेषवचन-क्ल्क को मलमल आदि पतले वस्त्र पर लेप कर वत्ति 
बना सकते हैं ॥ १४७-०१४८ ॥ 
भल्लातकष्ृतम्‌ \ 
भज्ञातकात्कल्ककषायपकं सर्पिः पिवेच्छकेरया विमिश्र प्‌ । 
तद्रक्कगुल्मं विनिहन्ति पीतं बलाखशुदम मधुना समेतम्‌ ॥ १४६ 
शुद्धभल्लातक ( मिलावे ) के कल्क तथा काथ से सिद्ध घी को खांड १ 
साथ मिलाकर पीने सें रक्षयुल्म और मधु के साथ मिश्रितकर सेवन करने से 


. कफगुल्म नष्ट होता दै । मात्रा--आंधा तोला ॥ १४६ ॥ 


पीतो धात्रीरसो युक्को मस्चिश्रास्रगुल्मच॒त्‌ ॥ 
आंवले के रस में कालीसिचे का चूर्ण डालकर पीने से, रक्तपुर्म नष्ट 


दोता है ॥ 
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६७२ भैषज्यरलावली । 


पञ्चानन सः । 
पारदांशकतुत्थञ्च गन्धं जेपालपिप्पली । 
आरग्वघफलान्मज्ञां चज्रीक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ १५०॥ 
घात्रीरसयुतं खादेद्रक्कयुर्ममशान्तये । 
चिञ्चाद॑लरसञ्चालु पथ्यं दध्योदनं हितम्‌ ॥ १५१ ॥ 
पारद, विशुद्ध तृतिया, गन्धक, जैपाल (जमालगोटा), पिप्पलो, आरग्वघ- 
फलमजा ( अमलतासफली का गूदा ); इन्हें समपरिमाण में लेकर सेहुएड के दूध 


से भावना देवें । मात्रा--आधी रत्ती से १ रत्ती तक । अनुपान--आंवले का र्‌स 


अथवा इमली के पत्तों का रस। पथ्य--दही भात । इसके सेवन से रक्कणुल्म शान्त 
होता दे ॥ १५०-१५१ ॥ 
गुल्मवाज्रिशी वटिका । 

रखगन्धकतान्राणि काँझ टङ्कणतालके । 

प्रत्येकं पलिकं प्राह्म॑ मर्दयेदतियत्नतः ॥ १४२ ॥ 

तथ्यथाश्रिवल खादेद्‌ रकगुल्मप्रशान्तये । 

निर्मिता नित्यनाथेन वटिका युल्मवञ्रिणी ॥ १५३ ॥ 

गुल्मप्लीहोद्राष्ट्रीलायक्दानाहनाशिनी । 

कामलापाणडुरोगन्नी जवरशूलविनाशिनी ॥ १४७ ॥ 

पारद, गन्धक, ताम्रभस्म, कांस्यभस्म, सुहागा, हड़ताल; प्रत्येक १ पल 


( = तोला ) । इन्हें एकत्र अच्छी प्रकार मर्दैन करके ( जल से घोट कर वटिका .. 


बना लें ) रुग्णा को अभि तथा बलाबल की विवेचनापूर्वक रक्कगुहम की शान्ति के 
लिये सेवन करावें । मात्रा--श्राधी रती से एक रत्ती तक। इस वटी के सवन से 
गुल्म, प्लीहा, उदर, अष्टीला, यक्कदुद्र, आनाह, कामला, पाण्डु, ज्वर, शूल 
प्रद्ति रोग नष्ट होते हैं। यह वटी निद्यनाथ ने बनाई है ॥ १५२--१५४ ॥ 
> 
प्राणवल्लभा रस; । 
लौहं तात्र वराटश्च तुत्थं दिङ्‌ फलत्रिकम्‌ । 
स्नुष्दीमुलं यवक्षार जेपालं रङ्गणं त्रिवत्‌ ॥ १५५॥ 
१-दारदं शिखितुत्यश्च’ पा० । 
२०-चिघ्राफलरसं? पा० । 
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हृद्रोगाधिकारः । 8७३ 


प्रत्येक पलिकं ग्राह्यं छागी इुग्धेन पेषयेत्‌ । 
शुञ्जारदा च बटीं खादेदारिणा मछुनापि वा ॥ १५६ ॥ 
पाणयज्ञभनामायं गहनानम्दभाषितः। छ 
निहन्ति कामलां पाणडु मेहं हिक्कां विशेषतः ॥ १५७ ॥ 
खाध्य खन्निपातञ्च जुर्म रधिरखम्भवम्‌। 
वातरक्श्व कुछ॒ञ्च कण्डूविस्फोटकापचीः ॥ १५८.॥ 
लौहभस्म, ताम्रभस्म, वराटमक्ष ( कौडीभस्म ), शुद्ध दतिया, हींग, 
त्रिफला, सेहुण्ड की जड़, यवक्षार, जैपाल, ( जमालगोटा ), सुहागा, निसोत; 
प्रसेक १ पल ( ८ तोला ); इन्हें बकरी के दूध से मद्न कर आधी ती की वटी 
बनावे । अनुपान--जल अथवा दूध । इसके सेवन से कामला, पाण्डु, प्रमेह, हिक्का, 
असाध्य सन्निपात, रक्तगुल्म, वातरक्त, कुछ, करडू, विस्फोटक, अपची आदि रोग 
हि ल रस पूर्व भी पारडुरोगाधिकार ॥ कलि छः 
विल बै चा वि क को वोग है। ee hhh है 0 
कजली का पाठ अधिक है । रीष ७ योग हैँ 
शुल्मेऽपथ्यानि। व 
वल्लूरं मूलकं मत्स्यान्‌ शुष्कशाकानि RN । १६ है र 
न खादेचालुऊ युल्मी मडुपणि फलान च ॥| 
मांस, मूली, मछली, सुखे शाक, दाल, आलू + अरबी आदि तथा 
मीठे ढा गोळ आदि ज्ञीरीवग के) गुल्मरोगी के लिये अपथ्य हैं ॥ १५६ ॥ 
इति मैषज्यरल्रावल्यां गुल्मरोगाधिकार: । 
TSR TTT 


च. >. 
अथ हृद्रोगाविकारः । 
वातजहृद्रोगचिकित्सा 
| > ha आ. ति \ 
रोपरुष्टे हदये वामयेत्िग्धमातुरम्‌ 
दिपञ्चमूलीकाधेन सख्रेहलवणेन च ॥ १॥ रि 
वातज हृद्रोग में रोगी को ज्ञहपान आदि द्वारा लिग्घ . करके दशमूल 


दें। 
त नमक मिलाकर वमनार्थ दें 
काथ में तेल 52 ल 8 
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8७३ भेषज्यरलावली । 


विशेषवच त वैद्य इसमें मैनफल का चूण भी वमनार्थ उपयोगी होने से ।' 
मिलाकर देते हैं। यह वमन वातज हृद्रोग में भी कफस्थान में वायु के होने से विदित द्दै। 
पिप्पल्यादिचूर्णम्‌ । 
धद ba [oe ~ 
पिप्पल्येला वचा हिङ्णु यवक्षारोऽथ सेन्धवम्‌ । 
सौवर्चलमथो शुरठी अजमोदा च चूर्णितम्‌ ॥ ₹ ॥ 
फलधान्याम्लकोलत्थद्धिमचासवादिभिः 
पाययच्छुददेह ञ्च खेहेनान्यतमेन चा ॥ ३॥ 
पिप्पली, छोटी इलायची, वच, हींग, यवक्षार, सैन्धानमक, सौंचलनमक, 
साठ, अजवाइन; इनके समभाग में मिश्रित चृणे को नींबू के रस, कांजी, कुलथी | 
के यूष, दही, मद्य, आसव अथवा किसी स्नेह ( घत, तैल, वसा, मजा ) के साथ, 
वमन आदि कमे द्वारा शुद्ध-देह रोगी को सेवन कराना चाहिये । चूणे की मात्रा 
४ रत्ती से.८ रत्ती तक ॥ २-३ ॥ 
नागरं वा पिवेदुष्णं कपायश्चाञ्चिवर््धन म्‌ । 
कासश्वासानिलहरं शलह्ृद्रोगनाशनम्‌ ॥ ४॥ 


है सोंड के गरम गरम काथ को कास, श्वास, प्रकुपित वात, शुल तथा हृद्रोग | 
के नाश के लिये पीना चाहिये । यह काथ अम्निप्रदीपक है ॥ ४ ॥ 
© 


पुष्करमूलादिचूर्णम्‌ । | 

पुष्कराख्यं फलपूरमूलं महौषध शब्यभया च कल्काः । | 

च्ाराम्लसपिलेबरीविमिश्चः स्याद्‌ वातह॒द्रोगहरो नराणाम्‌ ॥ ६॥ 

» _ पुष्करमूल ( पोहकरमूल ), बिजौरे.की जड़, सोंठ, कर्चूर, हरड; इनके 

चूण को यवक्षार, कांजी, घृत अथवा नमक के साथ सेवन कराने से वातज हृद्रोग 
शान्त होता है । मात्रा--८ रत्ती ॥ ५ ॥ 


_ हरीतक्यादिचूणम्‌ । 
हरीतकी वचा रास्ना पिप्पलीनागरो द्भ वमू । 
शाटीपुष्करमूलोत्थं चूर्णं हृद्रोगनाशानम्‌ ॥ ६॥ 
हरड़, वच, रासना, पिप्पली, सोंठ, कचूर, पोइकरमूल; इनके चूर्ण को सम 
परिमाण में मिश्रित कर सेवन करने से सम्पूर्ण हृद्रोग शान्त होते हें । मात्रा” 
८ रत्ती से १६ रत्ती तक्र ॥ ६ ॥ ; 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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_ हद्रोगाधिकारः। ६७५ ` 
न 
पित्तजहुद्रोगचिकिरसा । 
श्रीपर्णीम घुककौद्रसितागुंडजलेबमेत्‌ ॥ ७॥ 
पित्तज हृद्रोग में गाम्भारीफल, सुलहठी; इनके क्वाथ में शहद, खांड तथा 
गुड़ का प्रक्षेप देकर वमन करावें । 
विशवचचन--इसमें भी मदनफल का चूर वमनार्थ मिला लेना श्रे है ॥ 
पिचोपसष्ट हृदये सेवेत मधुरैः ञ्टतस्‌ । 
त्रत कपायांश्चो दि टान्‌ पित्तञ्वरचिनाशनान्‌ ॥ ८॥ 
पित्तज हृद्रोग में मधुर ( काकोल्यादिगण के.काथ और कल्क से ) औषधों 
द्वारा सिद्ध छत तथा पित्तज्वरनाशक काथ रोगी को सेवन करने चाहिये ॥ ८ ॥ 
शीताः प्रदेहाः परिपिचनानि तथा विरेको हृदि पिक्ञडुषटे । 
द्रासासिताक्षौद्रपरूपकैः स्यात्‌ शुद्धे च पित्तापहमन्नपानम्‌॥ 
पिष्ठा पिविद्यापि जिताजलेन यष्ट्याह्वयं विक्ककरोहिणीञ्च ॥ ६ ॥ 
पैत्तिक हृद्रोग में शीतल प्रलेप, शीतल परिषेक्र तथा विरेचन हितकरं है । 
रोगी के वमन तथा विरेचन द्वारा शुद्ध होने पर सुनका,, खाँड मधु तथा फालक्षा 
आदि से युक्त पित्तनाशक आहार करना चाहिये । ( अथवा विरेचन आऔषधों को 
मुनक्का आदि के साथ देना चाहिये। ) शरबत के साथ सुलहठी और कटुक के 
चूण का सेवन कराना भी हितकर हेत | है 
अर्जुनस्य त्वचा सिद्ध चीर योज्यं हृदामये। 
सितया पञ्चमूल्या वां बलया मघुकेन वा ॥ १०॥ 
अर्जुन की छाल से यथाविधि सिद्ध कयि हुए दूध में खाँड मिलाकर ह 
खहंपपत्चमूल, बला ( खिरेंटी ) या मुलहठी, से यथाविधि दूध सिद्धकर खांड मिला 
पीने से हृद्रोग शान्त होता दै ॥ १० ॥ . 
रोगे अर्डुनस्वक्चूणंम्‌। रो 
घृतेन दुग्धेन गुडाम्सला वा पिवन्ति चूर कऊुभत्वचो ये । 


र्क __दृदोगजीपेज्वररहपिते इत्वा भि हत्वा भवेयुश्चिरजीविचस्त ॥ ११॥ 


__सतोत्पलजलैरिति डल्हणः पठति तत्र उत्पलं कुठम्‌ । १७ 

१ दिमिकषमशपानमन्‍्थयूपादि वमनविरेचनशुदे कार्यमित्यथ इति 
केचित्‌ | श्रन्ये तु-- पित्त राचतलुनिर्याससिताच्तौद्रपरुषः । युक्ती, विरेको हृद्यः 
स्यात” इति तन्त्रान्तरदशनाद्‌ द्राक्षादिभियुक्को विरेक इत्याहुः । 
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| 

| 

६७६ भैपज्यरलावली । | 
| 

| 


भौ का घी, दूध अथवा गुड़ के शरबत से जो रोगी अञ्चुन की छाल के ! 
| ७ ~ ~ ¢ 
चूण को पीते हैं, वे हृद्रोग, जी एज्वर तथा रक्कपित्त प्रश्नति रोगों से मुक्त हो दीर्घायु 
होते हैं । मात्रा--प्रचलित मान में १ मरासे से ४ मासे तक । 


क द 
कफजहुद्रोगचिकित्सा । 
वचानिस्वकपायाभ्यां वान्तं हृदि कफो स्थिते । 
०९ 
वातह्ृद्रोगडुञ्चू्णे पिप्पल्यादि च पाययेत्‌ ॥ १२॥ 


वचा तथा नीम की छाल के क्राथ से कफज हृद्रोग में वमन कराकर वात- 
हद्रोगनाशक प्रकरण में कहा पिप्पल्यादिचूण रोगी को सेवन कराते ॥ १२ ॥ 


त्रिवृतादिचूशम । 
त्िज्वत्‌ शटी बला राख्या शुण्ठी पथ्या सपोष्करा । 
चूणिता बा श्ट॒ता मूत्रे पातव्या कफहळ्दे ॥ १३ ॥ 
कफज हृद्रोग में निसोत, कचूर, वला, राल्ला, सोंठ, दरड, पुष्करमूल; इनके 
मिश्रित चूण को अववा गोमूत्र से सिद्ध काथ को सेवन कराना चाहिये । चूण की 
मात्रा—प्रचलितमान में १ मासे से ४ मासे तक्र ॥ १३॥ | 


Ne चूर ° 
ूच्मेलादिचूशम्‌ । 
सूदमैला मागधीमूले प्रलीढं सर्पिषा सह । 
नाशयेदाशु हृद्रोग कफजं सपरित्रहम्‌ ॥ १४ ॥ 


छोटी इलायची तथा पिप्पलीमूल के चूर को घी के साथ मिलाकर चाटने 
में शीघ्र हौ उपद्रवयुक्क कफज हृद्रोग नष्ट होता है । मात्रा--४ रत्ती से ८ रत्ती तक ॥ 


त्रिदोषजहद्रोगचिकित्सा । 
च्रिदोषजे लङ्घवमादितः स्यादन्नश्ञ सर्वेषु द्वितं विधेयम्‌ । 
हीनातिमरध्यत्वप्रवेक्य चेव कार्य त्रयाणाप्रपि कम शाल्तम्‌ ॥ १५॥ 
त्रिदोषज हृद्रोग में प्रथम लङ्घय कराकर वात आदि तीनों दोषों में हितकर 
अन्न खाने की व्यवस्था करे तथाच तीनों दोषों की दीनता, मध्यावस्था तथा 
्रबलता को जांचू कर एवं अनुबन्ध्य तथा अनुबन्ध की विवेचना कर तीनों दोषों 
की चिकित्सा को मिलित कूप में करें ॥ १५॥ - 
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इद्रोगाथिकारः । ६७७ 


हृद्रोग पुष्कश्ूलचूर्शस्‌। 
चूण पुष्करज लिद्यान्साक्षिकेण समायुतम्‌ । 
हच्छुलश्वासकासङ्ञं कयहिकानिवारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
पुष्करमूल के चुए को उचित मात्रा में मधु के साथ मिश्रित कर हृच्छूल, 
श्वास, कास, च्य तथा हिक्का प्रश्नति रोगों के निवारणार्थ चटावें । मात्रा--४ रत्ती 
से ८ रत्ती तक ॥ १६॥ 
तेलाज्यशुडविपक्कं चूण गोधूमपार्थजं वापि । 
पिबलि पयोउ्चु च ख भवेञ्जितलसकलहद्ृदामयः पुरुषः॥१७॥ 
भेटं का आटा तथा अशुन की छाल के चूण को परस्पर समभाग में 
मिश्रित कर दो भाग गुड़ और किद्चित तिलतेल एबं गौ का घी देकर यथाविधि पक्त 
कर खावें । अनुपान--दूध । इसके सवन से सम्पुर्ण हृद्रोग नष्ट होते हैं ॥ १७॥ 
मूलं नागबलायास्तु चूर्ण दुग्धेन पाययेत्‌ । 
इद्रोगश्वासकासप्नं ककुभस्य च वढ्कलम्‌ ॥ १८॥ 
रसायने परं बल्यं वातजिन्माखयोजितम्‌। 
सश्वत्सरप्रयोगेण जीवे्रषेशतं छुवम्‌ । १६॥ 
नागबला की जड़ के चुरा को दूध के साथ पीने से दोग, श्वास, कास 
प्रमृति रोग नष्ट होते हँ । इसी प्रकार अजुन की छाल के चुण को एक मास तक 
प्रयोग करने से हृद्रोग, श्वास, कास तथा प्रकुपित वात प्रमृति शान्त होकर बलबृद्धि 
होती है । एक वर्ष तक निरन्तर सेवन से आयुदृडि होती है। 
विशेषवचन--चरकसंदिता में वागबलामूल सेवन का विधान दो जगह 
पर आया दै । जैसे-- मय 
पिबेज्ञागबलामूलमर्धकर्षविवधितम्‌ । 
झ ज्ञीरयुत मासं चीरवत्तिरनभभुक्‌ ॥ 
कर कै पुष्टयायुर्बैला रोग्यकरः परः ॥ ( च० चिकि० अ० ११) 
अर्थात्‌ योग्यतानुसार आधा आधा तोला बढ़ा कर एक "स तक त । 
मूल की मात्रा दूध के साथ.लेनी चाहिये पथ्य में अन छोड़ दें क कर हू 
पीना चाहिये । इस प्रयोग से पुष्टि श्राग्नु तथा बल बढ्ता है । चरकसंद्विता अं 
यन प्रकरण में नागवला का प्रयोग आया है, उसमें नागबला के मूल की छाल 


को है ने को विधि भी अत्युत्त म बतलाई है यथा-= 
कहा दै, तथा नाग बल म्‌ लछाल ल ही त्यु भृ 
आड, ४ प arcBinaevangNataiBtositliuleksomiacademy 
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६७८ भैेषज्यरलावली । 


“धन्वनि कुशास्तीणों लिग्धक्ष्णमधुरमृत्तिकरे सुव्णवणखत्तिके वा व्यपगत. ।' 
विषश्वापदपवनसलिलाम्िदोजे कर्षणबह्मीऊश्मशानचै्योषरावसत्रवर्जिते देशे यथ. | 
छुखपवनसलिलादित्यसेविते जातान्यनुपहतानि अनध्याहढानि अवालानि अजीरणानि | 
अधिगतवीर्याणि शीणपुराणपर्णानि असंजातान्यपर्णानि तपसि तपस्ये वा मासे | 


~ ९ ८. गी 
शुचिः प्रयतः कृतदेवाचनः खस्ति वाचयित्वा द्विजातीन्‌ चले सुमुहूर्त नागवलामूला- 
न्युद्दरेत्‌ । तेषां उुप्रक्षालितानां त्वकृपिणउमात्रमात्रप्त्षमात्रं वा श्ठद एपिष्ट मालोज्य 
पयसा प्रातः प्रयोजयेत्‌ , चुर्णीक्ृतानि वा प्रयोजयेत्‌ पयसा, मधुसर्पिभ् वा संयोज्य 


भक्षयेत्‌, जीय च क्षीरसर्पिर्या शालिषष्टिकमश्नीयात । सम्बत्सरप्रयोगादस्य वर्षशत- 


मजरं वयस्तिष्ठति |” ( च० चि० ग्र १) ॥ १८१६ ॥ 


गोधूमककुभचूरों छागपयो गव्यसर्पिषा पक्कम्‌ । 
मधुशकरासमेत शमयति डुद्रोगमुद्धत पुंलाम्‌ ॥ २० ॥ 


ति था ह | 
गेहूं का आटा तथा अजुन की छाल का चूएी, प्रत्येक १ भाग, बकरी का 


दुध ४ भाग; इन्हें एकत्र पाककर किश्वित्‌ गोडत से भून ले । पश्चात्‌ इसमें मधु तथा 
खांड मिलाकर रोगी को सेवन करावें । इसके सेवन से अतिप्रबल हृद्रोग भी शीघ्र 
नष्ट होता हें ॥ २० ॥ 


CoN ~ चूर C 
हिङ्ग्बाद्चूणम्‌ । 
हिङ्ग्रगन्धा विडविश्वङृष्णाङुष्ठाभयाचितरक्यावश्चक्म्‌ । 
[a आ पौवच' ७. 
पिवेत्सलीवचलपुष्कराढ्य यवाम्भसा शुलहृदामयप्नम्‌ ॥ २१ ॥ 
हींग, वच, विडलवण, सोंठ, पिप्पली, कुठ, बड़ी हरड़, चित्रक, यवक्षार 
> i न्ड ¢) s 
कालानमक, पुष्करमूल; इनके चुण को एकत्र समभाग में मिश्रित कर रोगी को जौ 
के क्राथ से सेवन करावें । मात्रा--५ रत्ती से १० रत्ती तक । इसके सेबन से शूल 
तथा हृद्रोग नष्ट द्वोता है । 
विशेषवचन--यह योग अजीर्णोत्थ हृद्रोग में विशेष लाभप्रद है । इसे 
यवक्काथ में डाल कर पीना चाहिये ॥ २१ ॥ 


दशमूलकपायस्तु लवणक्तारयोजितः।' 
कालं श्वासञ्च दुद्रोगं गुल्मं शलश्च नाशयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
दशझूल के क्राथ में सेन्धानमक तथा यवक्षार ( एक मासा ) का प्रक्षेप 


देकर पीने से कास, श्वास, दुद्रोग, गुल्म तथा शल प्रमृति रोग नष्ट होते हैं ॥ २२॥ 
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हङ्गोगाधिकारः । ६७६ 


Q 
पाठाद्यचूशम्‌। ` 
पाठाँ वचां यवक्षारमभयां चास्लवेतसम्‌ । 
दुरालभां चित्रकञ्च च्यूषणञ्च फलत्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
शटीं पुष्करसूलञ्च तिन्तिडीकं खदाडिमम्‌। 
मातुलुङ्गस्य मूलानि खच्णचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ २४॥ ` 
खुखोद्केन मचैर्वा प्लुतान्येतानि पाययेत्‌। 
श्रः शूल्वञ्च हृद्रोगं शुख्मञ्चाशु नियच्छति ॥ २५॥ 
पाढ, वच, यवक्षार, बड़ी हरड, अम्लवेतस, दुरालभा, चित्रक, त्रिकड, 
त्रिफला, कचूर, पुष्करमूल, तिन्तिडीक की छाल, 'अनारदाना, मातुलुङ्ग की जड़; 
इनके चूरी को एकत्र मित्रितकर कोष्ण जल अथवा मद्य से सेवन करावें । मात्रा" 
२ मासा । इसके सेवन से अशे, शल, हृद्रोग तथा गुल्म रोग नष्ट होते द ॥२३-२९॥ 
पुटदग्धमश्मपिष्टे हरिणविषाणं सर्पिषा पिबतः । 
हत्टृ्ठशलसुपशमदघ्ुपयात्याचरण कष्टमपि ॥ २६॥ 
मृगश्वृङ्ग-भस्म को घृत के साथ मिश्रित कर पीने से हच्छुल तथा एछ्शल 
शीघ्र ही नष्ट होता है । 4-0 
विशेषयचल--मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती तक हर । इससे पार्थवराल तथा 
अन्य कटिशूलादि भी शान्त होते हैं ॥ २६ ॥ 


क्रिमिजहुद्रोगचिकिस्सा । 


क्रिमिह्द्रोगिणं खिग्धं भोजयेत्पिशितौदनम्‌ री | 
` दध्षा च पललोपेतं व्यई प्चाडिसच २ ति 
सुगन्धिभिः सलवणेर्ोगैः खाजाजिश :। है 
बिङङ्गगादैधौन्यास्लै पाययेद्धितमुत्तमम्‌ ॥ २ मह 
क्रिमिजन्य हृद्रोग में रोगी को प्रथम तीन दिन दही तथा 


०३ ७, 
स सुगन्धित सैन्धानमक, जीरा, खाँड 
मांसौदन खिलाकर चातुर्जीत प्रति ओऔषधों से सुगन्धित से , जीरा, 


से द न--कांजी । 
तथा बायविडङ्ग युक्त योगों से विरेचन ९। अनुपा 
| "यवचनः तितक मांसौदन आदि क्रिमि उत्कष्ट करने के लिये 


प्रयुक्त होते हैं । जब तीन दिन में क्रिमि निचय होजाता है. तब रिजन से निकाल 


देते हैं । क्रिमिजद्रोग में वमन निषिद्ध है ॥ २७-२८ ॥ 
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२ 
६८० भेषज्यरलावली । | 
oT ७५ ~ © 
किमिजे च पिवेन्मूत्न विडङ्गामयसंयुतम्‌ । 
दि ति तन्त्येव 6. ~ 
हृदि स्थिताः पतन्त्येवनधस्तात्‌ क्रिमयो नृणाम्‌ ॥ 
यवान्नं वितरेञ्चासे जदि 
तर्यार सावेडज्ञमतः परस्‌ ॥ २६॥ 
क्रिमिज हृद्रोग में वायविडज्ञ तथा कुष्ठ के चूर्ण के साथ गोमूत्र पीवे । चूण | 
की मात्रा—२ मासा । इस प्रकार हृदयस्थल में स्थित क्रिमि गिर जाते हैं । तद्‌ः 
नन्तर वायविडङ्ग कषाय साधित जौ आदि आहारा दें । 
विशे विकि गोमू ~ 
म्ह पवचच--गोमूत्र १ पल से २ पल तक पिलावें, गोमूत्र विरेचना 
या जाता ह । बाद में अग्निदीपनाथ जौ आदि का आहार दिया जाता हे २६ 


कळुभादिचूर्णम्‌ । 
कङुभत्वग्‌ वचा राख्ला वला लागवलाभया । 
शरी पुष्करमूलञ्च पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्वारयेतानि सञ्चूर्ये सर्पिषा मापमात्रया । 
भे्ययत्मातरुत्थाय सरवहृद्रोगशान्तये ॥ ३१ ॥ 
अञुनत्वक्‌, वच, रास्ना, बला ( खरेंटी ), नागवला ( सहदेई ), हरइ 
कचूर्‌, पुष्करमूल, पिप्पली, सोंठ; इन्हें एकत्र मिश्रित कर प्रातः ग्य घृत के साथ 
सेवन करावें । इसके सेवन से सम्पूर्ण हृद्रोग शान्त होते हैं । मात्रा-१ मासा ॥ 
वञ्चक छतम्‌ । 
मुख्य शताद्वेश्च हरीतकीनां सोवर्चलस्यापि पलद्वयञ्च । 
पक्क घृत चज्ञभकेति चाम्ना ढल्लासशलोदरमारुतञ्चम्‌ ॥ ३२ ॥ | 
गौ का घी २ प्रस्थ (३ सेर ३ छरांक्र १ तोला ) । कल्कार्थ--हरड़ ५०, | 
कालानमक २ पल ( १६ तोला )। पाकार्थं जल ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छुक 
४ तोला ) । इस इत को यथाविधि सिद्धकर सेवन करने से हृल्लास शूल, उद्र” 
रोग तथा वातरोग नष्ट होते हें । मात्रा --श्राधा तोला । उब 


विशेषवचन--हरडें मोटी २ ३ 
इल्लास आदि नष्ट होते दें ॥ ३२.॥ । इससे विरेचन होकर 


ब्दंट्रा्यं घृतम्‌ । 
श्वर्वश्रोशीरमजिष्ठ/बल्लाकाश्मर्यकत्त णम्‌ । 
दभमूलं पृथकपर्णी पत्नाशर्षभकी स्थिरा ॥ ३३ ॥ 


| 
f 
१ 
https://arcBinavmgNieatailB/astituieksbmiacademy | 


८९८६40.पणकोंगणाठपि93णिंघुरणिंचन/68]/॥8/36)॥॥ 0798छतंतरा कीछ8$७४४०७0780्ञाष्र॒णा। 


इद्गोगाधिकारः । ८१ 


पलिकान्‌ साथयेचेषां रसे क्षीरे चतुशुणे । 
करकैः स्वशुषेभकमेदाजीवन्तिजीवकैः ॥ ३४ ॥ 
शतावय्युद्धिखुद्वीका शर्करा्ावणीबिलेः । 
प्रस्थ: खिद्धो छुताद्वातपित्तदृङ्गवश्चनुत्‌॥ ३५॥ 
मूत्रकृच्छ्पमेहार्शःश्वाखकासक्षयापहः । 
चनुः्वीमदय्यभायाष्वखिश्ञानां बलमांखदः ॥ ३६ ॥ 
गोघृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला) । क्वाथाथ--गोखरू, खस, 
मंजीठ, बला, गम्भारी की छाल, कत्तृण ( गन्धतृण ), दर्भमूल ( दाभ की जड़ ), 
पृश्चिपर्णी, पलाद्चत्वक्‌ ( ढाक की छाल ), ऋषभक, शालपर्णी; प्रत्येक १ पल 
( द तोला ) । जल ८ प्रस्थ ( १९ सेर १२ छुटांक ४ तोला )। अवशिष्टक्वाथ 
. ३ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक१ तोला) । दूध ८ प्रस्थ (१२ सैर १२ छटा ४ तोला) 
करकडव्य--क्रौंचबीज, ऋषभऊ, मेदा, जीवन्ती, जीवक, शतावर, ऋद्धि, बॉंड 
खांड, मुएडी, बिस ( भिस ); मिलित आधा प्रस्थ ( ६४ तोले ) । इस इत क 
यथाविधि सिद्धक्र पीने से वाति तथा पेत्तिक हृदय का शल, सूच प्रमेह, 
अशे, श्वास, कास, क्षय प्रश्वति रोग नष्ट होते हें ॥ यह बल तथा सांस का वद्धक 
हे। मात्रा--आधा तोला । हे 
विशेषयचन--यद्द योग वरक का है। चक्रपाणि के मताउसार र 
द्रव्य के परिमाणानुसार पौने तीन प्रस्थ जल डाल कर ४४ पल शाप र 
चाहिये । यह योग वातपित्तज हृच्छूल के लिये उत्तम ४॥ रे ३-३६ ॥ 


बलाद्यं छतम्‌ । ` 
घृतं बलानागबलार्जुनास्वुसिर॑ सीन ग ठा 
हृद्वोगशूलक्षतरक्कपित्तकासानिलाख्क्‌ शमयत्युत कै 
गव्यृत ४ सेर । क्वाथार्थ--बला, गागबला, अजर मिलित सिख 
६४ सेर, शेष क्वाथ १६ सेर । अकरम हर तरक पति रोग 
सेवन करने से हृद्रोग, शूल, उरः्बत, रक्तापेत्त, कास (खांसी), 
नष्ट होते हैं। मात्रा--आधा तोला ॥ ३७ 


अजुनंघृतम्‌ । (0५ 
= स्त चतं सर्वह्ददामयेषु ॥ रे८ ॥ 
: पार्थस्य कल्कस्वरसेन सिद्ध शस्तं छृतं सर्वहददामयेषु 
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६८२ भैषज्यरलावली । 


© ~ ॥ ~ 
अजुनत्वक्‌ के क्वाथ तथा कल्क से यथाविधि घृत को सिद्धकर सम्पूर्ण 
हृद्रोगों में सेवन कराना चाहिये । मात्रा-आधा तोला ॥ ३८ ॥ 


शृ ०, 
अथ रसमयागा; 
कल्याणसुन्द्रो रसः । 
सिन्दूरमञ्रं तारश्च ताम्रं हेम च माक्षिकम्‌ । 
सव खल्लतले क्षिप्त्वा मईयेद्‌ बह्वित्रारिणा ॥ ३६॥ 
इस्तिशुएड्यम्भश्षा पश्चाद्‌ भावयित्वा च सप्तथा । 
युञ्जामात्रां वरीं कृत्वा कोष्णतोयेन दापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
उरस्तोयञ्च हृद्रोगं वत्षोवातसुरोऽस्रक्रम्‌ । 
फोप्फुसान्‌ हन्ति रोगांश्च रसः कट्याणखुन्द्रः ॥ ४१ ॥ 

, रससिन्दूर्‌, अश्रकभस्म, रजतभस्म ( चांदी भस्म ), ताम्रभस्म, खुवर्ण भस्म, 
स्वणमाचिकभरम, इन्हें एकत्र खरल में समभाग में मिश्रित कर चित्रक के क्वाथ से 
एक दिन मर्दन कर इस्तिशुरडी ( हाथीछुएडी ) के रस से ७ बार भावना दें और 
एक रत्ती की गोली बनावं । अनुपान--क्रोसा जल । इसके सेवन से उरस्तोय 
हृद्रोग, वक्षोवात तथा छाती में हुआ रक्तसञ्चय प्रभृति रोग तथा अन्य फुप्फुस 
( फेफड़े ) में उत्पन्न होने वाली व्याधियां नष्ट द्वोती हैं । 

विशेषवचन--इसे पुराने हद्गोग में दिया जाता है। 


ह यि श्वास जनित हृद्रोग 
में भी यह लाभदायक है ॥ ३६-४१ ॥ हि 


चिन्तामणिरसः । 

पारदे गन्धकञ्चाश्र लौहं बह शिलाजतु । 

समं समं गृहीत्वा च स्वर्ण सूताद्विसम्मितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

स्वणंस्य द्विगुणं रौप्य सर्वमेकत्र मर्दयेत्‌ । 

चित्रकस्य दरवेणापि भरङ्गराजास्भसा ततः ॥ ४३ ॥ 
पाथस्याथ कषायेण सप्तकृत्वो विभावयेत्‌ । 

0 ततो गुज्ञामिताः कुर्याद्‌ वटीश्डायाप्रशोषित; ॥ ४४ ॥ 

एकेकां दापयेदासां गोधूमक्काथवारिणा । 
हद्रोर्गान्‌ निखिलान्‌ हन्ति व्याधीन्‌ फुप्फुलजानपि ॥ ४५ ॥ 
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हद्रोगाधिकारः । द्र 


प्रमहान्‌ विशति श्वालान्‌ कासानपि सुदुस्तरान्‌ । 
बलपुष्टिकरो हृद्यो रसश्चिन्तामणिः स्म्वतः ॥ ४६॥ 
पारद, गन्थक, अभ्रकभस्म, लौहभस्म, वङ्गभस्म, शिलाजीत; प्रत्येक 
१ भाग, सुवणीभस्म चौथाई भाग, रजतभस्म आधा भाग । इन्हें एकत्र मिश्रित कर 
चित्रक के काथ से, भांगरे के रस से तथा अजुन क क्वाथ से पृथक्‌ २ सात २ बार 
भावना देकर एक रत्ती की गोलियां बनावें और इन्हें छाया में एखा लै । अवुपान-- 
गेहूँ. का क्राथ । इनके सेवन से सम्पूणं हृद्रोग, फुप्कुसरोग, प्रभह, श्वास, कास 
प्रभृति रोग नष्ट होते हें । यह रस वश्य तथा पुष्टि करने वाला है i 
विशेषवच व--ओजोमेह तथा धातुक्षीणताजन्य हृद्रोग में यह रस उत्तम 
लाभ करता है । क्वाथ के लिये साबत ( विना कुटा हुआ ) गोधूम लेना चाहिये ॥ 
m Wei 
हृदयाशवरसः। ६ ६ ४ ~ 
सूताकगन्धक काथे वराया मर्दयेद्‌ दिनमू । 
काकमाच्या वर्टी कट खा 24 | 
हृदयाणवनामार्य हृद्रोगदलनो रख है 
क सा गन्धक; इन्हें एकत्र त्रिफला के जीन ५०७ 
में मर्दन कर १ रत्ती की वटी बनावे) इसके सेवन से सम्पू हे है प प 
विशेषवचन--यहें योग विशेष कर मेदोवृद्धि से होने दे 
कारक है ॥ ४७॥ 
bt विश्वेश्वररसः । हि 
| कानां र्खगन्धकयोरपि। . 
rele ० मागांस्तोलक सस्मितान्‌ ॥ ४८॥ 
पार्थस्य सलिलेनाथ भावयित्वा ति 
रङ्ञिकेकप्रमाणेन विदध्याद्वटिकास्तनः hr i 
विक च ल चते ॥ ५०॥ 
हद्रोगांश्च जयेत्‌ सर्वान्‌ संशयोऽत्र न वि ह 
(भस्म, अश्रकमस्म, लौदभस्म, वमख, पारद, "२ १७ छ 
प्रथेक १ है वीं एकत्र अर्जुनक्काथ से यथाविधि भावना देकर एक र 
त 


हे ॥ 
बदि फुप्फुसरोग तथा हृद्रोग नष्ट होते दें 
का बनायें ॥ इसके से EE ncn 
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| विशषवचन--नाडीदौरवल्यजनित हृद्रोग में यह योग विशेष लाभ. 


६८७ भेषज्यरलावली । | 
| 
दायक है || ४८-५० ॥ | 


विनेत्रो रसः । 
रसगन्धाञ्रभस्मानि पार्थवृत्षत्वगस्थुना । 
एकविशतिधा घरमै भावितानि विधानतः ॥ ५१॥ 
चरीं सुञ्जामितां कत्वा मधुना सह लेहयेत्‌ । 
वातजं पित्तजं शछेष्मसम्भूतं वा जिदोषजम्‌ ॥ 
कमिज चापि इट्रोगं निहन्त्येव न संशयः ॥ ५२ ॥ 

_ पारद, गन्धक, अश्रकभस्स; इन्हें एकत्र समभाग में मिश्रित कर. अर्जुन की 
छाल के काथ से २१ बार भावना दें और एक रत्ती की गोली बनावें। अनुपान 
मधु । इसके सेवन से वातिक, पैत्तिक, 'ैब्मिक, त्रिदोषज तथा क्रिमिज हृद्रोग 
नष्ट होते हैं ॥ ५१-५२ ॥ 


। 0 


° 
नागाजुनाभ्र्‌ । 
सहुखपुटनैः शुद्ध चञ्जाञ्चमजुनत्वचः । 
सत्त्वेविमरदित सप्तदिनं खल्ले विशोपितम्‌ ॥ ५३॥ 
छायाशुष्का वटी कार्या नाज्नेदैमर्जुनाद्दयम्‌ । | 
ढोग सर्वेशलाशों इल्ञासूच्छ्यरोचकान्‌ ॥ ५४ ॥ 
अतीखारमञ्िमान्दं रक्कपित्ते क्षतक्षयम्‌ । | 
शोथोदृराम्लपित्तञ्च विषमज्वरमेव च॥ | | 
हन्त्यन्यानपि रोगांश्च बढ्ये वृष्य रसायनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सहस्नपुटी अभ्रकभस्म को अजुनद्धाल के क्वाथ का घनसत्व बना कर उस 
से सात दिन खरल में रगड़ कर $ रत्ती की वटी बनाकर छाया में सुखालें । इसके 
सेवन से हृद्रोग, शल, अशे, हृल्लास ( जी मचलाना ), छर्दि, अरुचि, अतिसार, ? 
मन्दामि, रक्कपित्त, क्षतजक्षय, शोथ, उदररोग, अम्लपित्त, विषमज्वर चति रोग 
नष्ट होते हैं । यह बलकारक, वीर्यवर्धक तथा रसायन है । 
विशेषवचन--यदि सहस्नपुटी 'अभ्रकभल हो तो उसकी मात्रा भी कम | 
होती दै, अतः उसमें सातगुना श्रर्जुन-घनसत्व भिला कर सात दिन रगड़ कर | 
बनालें उत्तम होगा ॥ ५३-५५ ॥ | 
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हद्रोगाधिकारः । ६८% 


पञ्चाननरसः । 
सुतगन्धी दरवेर्धाऽ्या मदेयेद्‌ गोस्तनी द्रवैः । 
यष्टिखजूर्सलिलैदिनश्च परिमदेयेत्‌ ॥ 
घात्रीचूरँ सिताञ्चाउ पिंबदू दृदोगशान्तये ॥ ५६ ॥ 
पारद तथा गन्धक की कजली को आंवला, द्राक्षा, मुलहठी तथा खजूर; 
प्रत्येक के काथ से १ दिन मर्दन करके वटी बनावें । मात्रा--२ रत्ती, अनुपान -- 
आंवले का चणा तथा खांड । इससे हृद्रोग शान्त होता डे । है 
चिशेषबचन--इससे पैत्तिक हृद्रोग शीघ्र शान्त होता हे॥ ५६ ॥ 
प्रभाकरवटी । * 
माक्षिकं लोहमभ्रश्न तुगाक्षीरी शिलाजतु । 
क्षिप्त्वा खल्लोद्रे पश्चाद्‌ भावयेत्‌ पार्थवारिणा ॥ ५७ 
युञ्जाद्वयमितां कुर्याद्‌ वडी छायाविशोषिताम्‌ | 
प्रभाकरवटी सेयं हृद्रोगान निखिलान्‌ जयेत्‌॥ श८॥ « 
खरामाक्षिकरभस्म, लौहभस्म. अन्नकभस्म, वंशलोचन, शिलाजीत; इन्द 
एकत्र समपरिमाण में मिश्रित कर अजुन के काथ से भावना देकर २ रत्तो की गोली 
बना छाया में सुखा लै । यह वढी सङ्गपूणी हृद्रोगो को नष्ट करती इं । 
विशेषवचन--टक्र विकार युक्त हृदोग में यह विशेष लाभकारक है ॥ 
शङ्कखटी । 
रसस्य भागाश्चत्वारो वलेरष्टी तथा मताः। 
ज्रयो लौहस्य नागस्य द्वावित्येकज मद्येत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भावयेत्‌ काकमाच्याश्च चित्रकस्याद्रे कस्य च। 
खरसंन जयन्त्याश्च वासाया विल्वपाथयोः ॥ ६० ॥ 
ततो गुज्जाद्व्यमितां विदध्याद्‌ वटिकां भिषक्‌ । 
पकैकां दापयेदासामीषडुष्णन चारिणा ॥ ६१ ॥ 
जयेदियं फुप्फुलञान रोगान्‌ हृदयखम्मवान । 
जीरज्वर तथा घोरं प्रमेदानपि विंशतिम्‌ ॥ ६२॥ 
कासश्वाखामवातांश्च ग्रहणीमपि दुस्तराम्‌। , 
वटी थरीशङ्करप्रोक्का बलपुष्टिविर्वा<नी ॥ ६२ ॥ 
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६८६ भेपज्यरलखावली । 


\ 
| 
| 
| 
| 
| 


पारद ४ खाग, यन्धक ८ साग, लोहभस्म ३ भाग, सीसरुभस्म २ आग | 
इन्हे एकत्र सदन करके सोय, चित्रक, अदरख, जयन्तीयत्र, अड्सा, बिल्व तथा 
अडुन के रस से भावना देकर २ रत्ती की वटिकाये बनावें । अनुपान--क्रोसा जत 
के सेवन से फुप्फुतरोब, हृदोग, जीणज्वर, प्रमेह, कास, श्वास, आमवात, ग्रहणी 
प्रद्धति रोग नष्ट होते हैं । यह वज्ञ तथा पुष्टि को देने वाली है । 
विशेयवचन--इसमें शतपुटी लौह, तथा मनःशिलामारित नागभस्म 
डालने से उक्त फल होगा । विशेषकर कफप्रवान दृद्रोग में यह योग लाभदायक है॥ 


पार्थाद्यरिष्टः 


| 
पार्थत्वचस्तुलानेकां बद्दीकाळेतलां तथा । 
पाग मधूकपुण्पल्य पलविशतिसस्मितम ॥ ६७ ॥ 
चतुर्दोणे$स्मसः पक्त्या द्ोणगेयावशेषयेत्‌ । 

तक्ष्या विशतिपले गुडल्य च हुलां द्विपेल्‌ ॥ ६५ ॥ 
मालमात्र स्थितो भारुड भवेत्यार्थाचारिएकः । 
दुत्फुप्फुलगदान्‌ सर्वांच इन्ल्ययं वलवीयेकत्‌ ॥ ६६ ॥ 


_ अञ्न की ल १ तुला ( १० सर), द्राक्ञा ५ सेर महुए के फूल १० पल ! 

२ सेर )! इन्हें एकत्र ८ द्रोण जल में पक्रावे । जव दो द्रोण अवशिष्ट रह जाय . | 

उतार ता आर बज्न से छान लै । इसन १० सेर गुड़ घोलकर २० पल (२ सेर) | 

दाय 5 फुलका प्रक्षेप दे। एक मांस तक्र इसे मृलात्र में बन्द कर रक्खेँ । | 

मात्रा-7१४ तोल से २५ तोले तक । इसके सेवन 
६ 


4 
होकर बल तथा वीर्य बढ़ता है ॥ ६४-- 


हृदय आर फुप्फुस के रोगनष्ट | 

॥ । 
हृद्रोगे पथ्यानि | 

“ शालियुद्दा यदा माले जाङ्गलं मरिचान्धिवम्‌ । 

` ; पटोले कारवेल्ञश्च पथ्यं प्रो इदामये ॥ ६७ ॥ । 

शालिं चावल, मुंग, जो, मरिच युक्त जाङ्गल पशु पत्तियों का मांस, पर बल | 

था करेला; ये हृद्यंग भ पथ्य ह ॥ ६७ ॥ i । 

| 

पथ्यानि । | 

तेद्वाम्लतक एुयन्नकबायश्चममातपम्र । | 

रोपं स्त्रीनम चिन्ता वा भाष्यं दुद्रोगवांस्त्यजेत्‌ ॥ ६८ ॥ | 
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उणोघहाधिकारः। ६८७ 


तैल, खटाई, छाछ, गुरु अन्न, कषाय द्रव्य, थकावट, धुप, कोष, स्त्रीमोग, 
चिन्ता, अधिक बोलना; ये हुद्रोग में अपथ्य हैं ॥ ६५ भ 
इति सेषज्यरल्लावल्यां हृद्रोगाधिकारः ॥ 


I OHS 


7 
आय उरोपहनिदानम्‌। 
अत्यक्षिष्यन्द्सुव्यश्वशुष्कपूद्यामिषाशनात्‌ । . 
लाखे माथे यकृतप्ीक्षोः स्यो बुडि यदा गवम्‌ ॥ १॥ 
उथोग्रइ तदा कुची कुझतः कफम्रार्ती । 
सस्ताब्भं सज्वर घोरं खळ स्पर्शले शुरम्‌॥ २॥ 
आध्मान कुक्विदठत्मणठे वावविण्सूभरोधतः | 
सम्द्राऽरोचकशलानि तस्य लिङ्गानि निर्दिशेत्‌ ॥ ३॥ 
अधिक अभिष्यन्दी ( दही आदि ) तथा भारी देर में पचने वाला अन्न 
खाने से, रखा सढ़ा-गला मांस खाने से रक्त तथा मांप्र विकृत होजाता हैं । यह्ृतू 
और प्लीहा शीघ्र ही बढ़ जाते है. । इस तरह कफ तथा वायु कुलि ( ह ह, सं 
कुपित होकर ( प्रतिलोम हो हर ) उरोप्रद ( छाती में एक प्रकार का शोथ ) लट 
कर देते हैं । यढ शोथ जकडन वाला,*ज्वर्युक, घोर ( गम्भीर ), र्ला, छ ळं 
अधिक पीड़ाकारक तथा गहरा भारी होता है। इसमे अधोवात, मल १ मूत्र 
रुकने से ध्मान होता दै, जिसका प्रभाव हृदय और कण्ठ तक प्रतीत होता दै । 
इसमें तन्द्रा, अरोचक, शूल आदि लक्षण होते हैं ॥ १-३ ॥ 
उरोग्रहचिकित्सा । 
अत्राशुखेदने युक्तया वमनं रक्कमरोच्तणम्‌ । | 
वीद्लैविरूहणे चैकं कमालद्वनमाचरत्‌ ॥ ४ | 
इसमें, शीघ्र ही युक्किपुर्वक खेदन ( पसीना ) देकर, क न 
तथा रक्लल्लाव करके तीदण कफनाशक पदार्थों से एक निष्ण वाल द 
कराना चाहिये ॥४॥ भं तन 
वि क या २ 
रखा एकैकशः कोष्णाः ८4 वा bs ७ 
७ श व्दूः 4 ° 
सपश्चलुब॒णाः पयाख्रिदृदूगुडछु 
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| 
| 
६८८ जैषज्यरलावली । | 


पुत्रजीवक ( जियापोता ), सुहांजन की छाल, हुलहुल, खरेंटी; इनमें | 
से किसी एक का काथ, १ रत्ती हींग ( घी में भुनी हुई ), पांचों नमक २० रत्ती, | 
त्रिइतचूणे ३ मासा, गुड १ तोला मिला कर कोसा ही पिलाना चाहिये ॥ ५ ॥ 
तन्निवृत्तौ यथालाभं मूचतैलसुरा सवै; ॥ ६ ॥ 
चव्याम्लवेतसक्षारतरामठलचित्रक्रान्‌ | 
पिवेत्तेलारनालाभ्याभुरोत्रहनिबत्तये ॥ ७॥ 
जब पूर्वो शोधन तथा काथ आदि पीने से उरोग्रह रोग का वेग कम हो 
जाय तो गोमूत्र, तैल, मच तथा चासव, तैल और कांजी के साथ चव्य, श्रम्लवेतस, 
जौखार, हींग, चित्रक; इनका चुर्ण २ मासे की मात्रा में पिलाना चाहिये ॥ ६-७॥ 
यो वा चरस्यात्र कतस्य कमरणो 
विधिविरुद्धो न भवेन्मनागपि । 
यथावलं वीच्य च शुद्धविश्नहम्‌ 
तथाविधे पथ्यमपि प्रयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
वमन आदि शोधन कम के अनन्तर जो विधि विरुद्ध न दो उसका प्रयोग 
करना चाहिये और वल के अनुसार शोधन हुआ जान कर पथ्य भी शोधन के 
बलाबल के अनुसार ही देना चाहिये ॥ = ॥ 


इत्युरोप्रहचिर्कित्सा ॥ 


अथ उरस्तोयाविकारः। 


विपमज्वरातिखारभ्रवाहिकाप्तीह पाणडुरोगेषु । 
अवुदहद्यफिरज्ञोदरयकद्युकदोपेणु ॥१॥ 
रक्काटपत्वविकारी यावद्धवतस्तदा भवत्येव । 
झुप्कुसावरणकलायाँ जलसञ्चयो जलोदरवत्‌ ॥ २ ॥ 
विषमज्वर, अतिसार, प्रवाहिका, प्रीद्वावृद्धि, पाण्डु, अबुद, हृद्रोग, फिरप- 
रोग, उद्ररोग, यक्द्रोग तथा इक्रोगों में जब शरीर में रक्क की न्यूनता अथवा 
बिङ्कति द्यो जाती हैं, तब फुप्फुस की आवरण कला (?]९72) के स्तरो के मध्य 
में जलोदर के, समान जल सश्चय होजाया करता है । परन्तु ये निदान तथा सम्प्राति 
विशेष दृदयग्राद्दी नहीं । अतः प्रकारान्तर से पुनः वर्णन करते ट्र | 
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उरस्तोयाधिकारः । ६८६ 


अथवा[-- 
शीताभिधातज्वरसन्निपातज्वस्क्षयाचैरपि फुप्फुसोस्थेः । 
ये भर 6९) यत... क > > 
न्यैश्च रोगे विविधप्रकारयृत्लसुत्यराप पाण्डुशोथे; ॥ ३॥ 
संजायते वक्षसि फौप्फुसे वा च्छदे खुतीत्रः खलु शोथशूल्लः । 
रोगः कदाचिच्य शर्म प्रयाति तथा कदाचिञ्च विवद्धते ठु ॥ ४॥ 
दोषः प्रवूद्धः खबते ह्यजस्रं तदा च पीतप्रभमेव ज्ञावम्‌। 
तश्चोद्‌क॑ संचितमाशु लिङ्गान्‌ उवरादि पूर्वान्‌ प्रकटीकरोति ॥५॥ 
शीत लगने से, छाती पर चोट से, ज्वर, सन्निपात ज्वर (Typ0०d), 
राजयच्चमा तथा अन्य विविध प्रकार के फुप्फुछजन्य रोगों ( Pneumonia 
न्यूमोनिया, ^9६॥772 दसा ) से, यक्कद्रोग के कारण उत्पन्न हुए २ पाण्डु एवं 
शोथ के कारण छाती में फुप्फुसावरण ( 802 ) मं तीब्र शोथ एवं शल 
होजाता है। कभी कभी यह रोग यहीं पर शान्त हो जाता है अर्थात्‌ शोथ 
( Inflammatl0n ) और शूल कमश क्षीण होते हुए नष्ट होजाते हें। 
परन्तु कभी कभी ये शान्त नहीं होते और दोष आगे बढ़ने लगता है, जिस से 
आवरणाकला के स्तरों के मध्य में पीले से रंग का सव होकर वहां स्थित होने 
लगता है । सञ्चित होते समय ज्वर आदि लक्षण प्रकट हो जाते ह॥ ३ * ॥ 
पकस्सिन वच्षलः पाश्वे स्तनस्याधो5थवा भवेत्‌ । 
उरस्तोयगदो दोष कच्छलाध्यः प्रदीतितः ॥ ६॥ 
यह रोग प्रायः फुप्फुस के एक पारथ्ये की आवरणकला में होता दै । यद 
जल या तो कक्षादेश के नीचे अथवा स्तनदेश के नीचे फुप्फुस क निम्न देश पर 
स्थित आवरणकला में जमा होने लगता है । यह रोग कृच्छूताध्य ह ॥ ६॥ 
पाश्वरयोयैदि जायेत छयोर्वा जलसञ्चयः ' 
कदाचित्तु तदा छोष प्रायः माणान्तहन्मत RE 
यदि कदाचित. दोनों पाथ में जल संचित हो जाय तब प्रायः यह इ 
का कारण होता दे ॥ ७ ॥ 
अस्य लक्षणान \ 
न ५5. 
उचरः कष्टतरः श्वासः पाश्वोत्लिघस्तथाऽसलः । 
शष्क; कासस्तथा तृष्णा वदेमान्यं बलक्षयः ॥८॥ 
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> 
९६० भेबज्यरल्षावली । 


पारडुत्वमरुचिदेन्यं दस्तु स्थानविच्युतिः। 

नाडी सूक्ध्मतरा तीच्ण स्वथबा शीघ्रगामिनी ॥ & ॥ 

असास्थो$धः स्वस्एदेशे शब्दो घर्षणखन्निभः ¦ 

जायते ऋमशो मन्दा गतिः फुप्फुससम्भवा ॥ १० ॥ 

पानीये खङ्चिते चान्ते गतिनेश्यति सर्वथा ! 

तत्राहुल्याः अद्दारेण शब्दों मन्दृतरो अचेत्‌ ॥ ११ ॥ 

शूले यतः व्ाखनेन ह्यधिकं सञ्जायते | 

व्याधितो ऽतः झाखवेगं निरुणद्धि विशेषतः ॥ १२ ॥ 

रुग्णे पर्वे तथा रोगी सर्वदा हि सुजुप्सति ॥ १३ ॥ 

उरस्तोय में ज्वर दो जाता हे, रोगी श्वास कष्ट से लेता है, जिस पार्श्व में 

जिस जगद जल संचित होता है, वह ऊंचा हो जाता है, अरति ( बेचैनी ), सूखी 
खांदी, दृष्णा, मन्दाम्नि, निवेलता, पाण्डुवर्णं, अर्चि, दीनता, हृद्य का आपने स्थान 
से शिथिल होने इत्यादि लक्षण होते हैं रोगी की नाड़ी खुदम ( बारीक ) तंदण 
एवं शीघ्र म हे । उरःग्रेक्तक यन्त्र ( Stethoscope ) द्वारा परीक्षा करने 
पर श्रसास्थि (5९22) के निन्नक्रोण पर एक या आधा 


गति क्रमशः मन्द होती जाती दै और अन्त मे. जब जल संचित हो जाता है तो 
सवथा प्रतीत नहीं होती । जल के संचित दोजाने पर रुग्णादेश पर अगुलीप्रहार 
( Percus5i0n ) करने से पूर्वापेक्षया शब्द मन्द उत्पन्न होता है । हु 

यतः रोगी को खाँखने से शूल थ्रधिक अनुभव होता है अतः बहू अधिक 
खांसना नहीं चाहता और वद उसके वेग को रोक्ने का प्रयत्न करता है। रोगी 
सवदा रूरणपार्थ की ओर ही सोता है ॥ द--१३ ॥ 


ता उरस्तोयाचिकित्सा । 
भषज न्छेप्मइरण्‌ सूत्रस्यापि प्रवर्तनस्‌ । 
उरस्तोये गदे योज्यं विविच्य भिषजा सदा ॥ १४॥ 


२५ ~ 
वेद्य को विवे चनापूरय उरस्तोय नामक रोग में कफनाशक तथा मूत्र को 
प्रवृत्त करनेवाली औषध का प्रयोग कराना चाहिये ॥ १४ ॥ 


पिप्रालादिश्रः कार्य; शीताम्मो5निलसेवनम्‌ । 
यत्लतः परिदर्तव्यम्रभिष्यन्यखिले तथा ॥ १४ ॥ 
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उरस्तोबाधिकारः । ६६१ 


जहां तक हो सक्ने वैद्य रोगी की प्यास को तृष्णाहर आषध से रोके । रोगी 
को शीतल जल, शीतल वायु तथा कफवर्डक अमिष्यन्दी ( दही आदि ) भोजनों 
का यल्लपूर्वक त्याग करना चाहिये ॥ १४५ ॥ 
पादावशिध्रे यवोर्य तच्चुषायां पिवेन्ममाकू । 
पयसा बा श्ट्योष्णेत शाति कुर्यात्सदा दपः ॥ १६॥ 
यदि रोगी को वहुत प्यास लगी हो तो जल को उबाल कर चदुर्थाश शेष 
रखा हुआ जल स्वत्ममात्रा भ॑ पीने को देँ । अथवा दूध को उबाल कर गरम २ 
पीने के लिये दें ॥ १६ ॥ 
वर्षाभूखरसं वापि यदक्षारसमायुतम्‌ । 
पिवेज्विव्यपुरस्तोयी सावं प्रावरतन्द्वितः ॥ १७ ॥ 
पुननेवा के रस में चार रत्ती जवाखार डालकर उरस्तोय नामक रोग में 
प्रतिदिन प्रातः और सार्यशञल नित्य पिलाना चाहिये । है 
विशेषवचन--अतुभूत है, प्रतिदिन पुनर्नवा-स्वंरस बड़ी मात्रा में पिलाने 
स्त फल शीघ्र करता है ॥ १७॥ है द्‌ 
>> ६५१ ले भ्र > Cs 
श्वयथी मूच्रकच्छे च काले श्वास ढदामरय । 
च्तये च गदितं यदद्‌ भेषजे तत्प्रयोजयेत ॥ रैन ॥ ` 
श्वयथु, मूत्नक्ृच्छू, कास, वास? हृद्रोग तथा राजयद्माधिकार में जो औषध 
है 24 टं ल १०१ 
कहे गये हैं; उनका इस रोग में विवेचनापूर्व र प्रयोग करता चाहियि। , हि 
विशेषयय त--दँद्े गाधिकार में कहा कल्याणखुन्दररस इसमें विशेष 
> ति 
लाभ करता हे ॥ १८ ॥ ब 
सुधानिधिरसः। | 
ऽपां ब वञ्जधम्दुना नंकशः 
दिष्टं पांशुपटु प्रगाढ ममल वजथम्डन “5 
सूलं घातुगते खटीकवालत त सम्पुट 58 
(खै लवणस्य तस्य च तले प्रज्याढ्य बाहे च 
अन्तःख्य ल ७ 
घस ग्राह्ममथेन्दुकुन्द्चवलं सस्मोपरिस्य शनेः ॥ 
तद्॒ल्लप्रमि्त लब$सदिते प्रातः भभुक्क उणा | 
सुभ श्चयति ट्वियाममसकृत्‌ पेयं अल हा । 
पतद्धन्ति "च यत्छराधिकबिर्षे षाएमासिक माथि 
गोत्यं गरलं सगेन्द्रकुटिलोङ्कत॑ च तात्कालिकम्‌ ॥ २०॥ 
शैलोत्यं गर्ल तं 
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६६५ भेषज्यरलावली । 


क्षीणेषु ढुवेलेष्वेवमविरेच्येघु रोगिषु । 

रक्केदेशांशं विंशांशं यथाशक्कि प्रयोजयत्‌ ॥ २१॥ 
सितया मिश्रितां मात्रां जग्ध्वा शीतं पिवेजञलम्‌ । 
जिवार वा चतुर्वारं दिने मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अनेन प्रशमं यान्ति वक्षस्तोयादिका गदाः । 
तथाडुवन्धभूता ये विना शस्त्रावचारणेः ॥ २३ ॥ 


विशुद्ध पारद को समान भाग कासीस तथा समान भाग सैन्धानमक के साथ । 
मिश्रित कर घोटें। जव देखे कि पारद निश्चन्द्र हो गया है तत सेहुण्ड के रस से 
तीन वार मदेन करें और अच्छी प्रकार सुखा लें, जिससे जलीयांश न रहे । तद- 
नन्तर उसे दो लोढे के कटोरों में सम्पुट कर दें और सन्धि को खड़िया मट्टी से 
बन्द कर दें । पश्चात्‌ इस सम्पुट को सावधानी से लवण॒यन्त्र में रखकर दिन भर 
तीचण अग्नि देवें । जब खाङ्ग शीतल हो जाय तब अन्त सावधानी के साथ 
धीमे से लौहसुम्पुट को बाहिर निकाल लें और सन्धि को खोल दें । जो ऊपर के | 
लोहे के कटोरे में चन्द्रमा अथवा कुन्द के फूल के समान श्वेत रंग की औषध . 
लगी हो उसे उतार ले । यह सुधानिधिरस है। इसे दो या तीन रत्ती की मात्रा 
में लौंग के चूण तथा शीतल जल के साथ प्रातःकाल सेवन कराने से दो प्रहर के. 
“ बाद विरेचन होता है । इसे सेवन करने के पश्चात्‌ वार २ शीतल जल पीवें । इस 
के सेवन से वार्षिक, षाणमासिक अथवा मालिक परवेतखनि-जन्य अथवा स्थावर 
विष नष्ट होते दे । यदि सिंद आदि ने ट्रा से काट लिया हो तो तत्काल इसके 
अन्तः एवं वाद्य (मलहम आदि) प्रयोग द्वारा वढ विष भी नष्ट किया जा सक्रता है। 


क्षीण, डुबल एवं विरेचन के अयोग्य रोगियों भें उरस्तोय आदि रोग के 
नाश के लिये > से ऊ रती की मात्रा में रोगी की शक्ति के अलुसार प्रयोग करावें । । 
एक मात्रा खांड के साथ मिश्रित कर शीतल जल के साथ पिलाना चाहिये । इसे 
उरखोय तथा खुपुम्रातोय आदि रोगों में दिन में तीन या चार वार देना चाहिये । 
इसके 5 योग से उरस्तोय आदि तथा अलुबन्धभूत रोग शङ्कर] के बिना ही नष्ट 
हो जाते हैं । परन्तु यह बातै स्मरण रखनी चाहिये कि इस औषध के सेवन-समय 
भी उरखोय आदि रोग में बारम्बार जलपान न करायें । वह विरेचना्थ ही कराने 
के लिये कहा गया दे ॥ १६-३३ ॥ 
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मू्रछच्छ्राधिकारः । ६६३ 


शल्रावचारशण विधिः । 
नैव व्याधिः शमं यायानिखिलेयदि कमिभः । 
कुर्याच्छस्ञ्क्रियां तर्हि लघुहस्तो भिषग्वरः ॥ २४॥ 
समुडवखोसेच्ये वा महीभ्रत्रहयोरथ। 
पशुकास्शोग्रेहडशोः शर्त माम जिकूचकम्‌ ॥ २५॥. ` 
प्रविश्याचहितो रक्तन यकुत्सीहावमेव च। न 
निःशेष निहरेदम्यु व्याधिरेव प्रशाम्यति ॥ २६ ॥ 
यदि उपयुक्त अखिल चिकित्सा द्वारा भी व्याधि शान्त न हो तो शस्त्र मै मे 
चतुर वैद्य को चाहिये कि वह शक्चक्रिया करे । अर्थात्‌ सातवीं आठवीं, आठवीं 
नौवी अथवा नोवीं दसवीं पशुकास्थि के मध्य में (रुग्ण देश के अनुसार) त्रिकूचेक 
नामक शाक्ष को प्रविष्ट करे सम्पूर्ण जल निकाल दें । शत्नकर्म करते समय 
अन्तःस्थ अवयव यकृत प्लीहा, फुप्फुस आदि विद्ध न हो जांच इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये । इस प्रकार व्याधि शान्त हो जाती है ॥ २४-- २६ ॥ 
चो ञ्‌ नी [a क पनि 
उरस्तोये वर्जनीयानि । ८ ९-४ । 
अभिष्यन्दकरं द्रव्यं वातले सछे दृवम्‌। 
यत्लात्परिदरेत्याज्षः शीतवातस्य सेवनम्‌ ॥ २७॥ 
झभिष्यन्दी, वातवर्दक, कफवर्डक द्रव्य, द्रव भोजन तथा शीतल वायु, इन 
का रोगी को त्याग करना चाहिये ॥ ९७॥ s 
ततो व्यवायमध्वानं व्यायाम शिशिर जलम्‌ । ४ 
अहः खाप शुचं कोधं लजेद्वर्ष गदोत्यितः ॥ २=॥ कि 
युक्त चिकित रोगी रोगमुक्त हो जाय तो भी उषे एक वषे 
जब उपयुक्त चिकित्सा द्वारा राग ` हा शीश देता होत 
तक मैथुन, अधिक चलना, व्यात्राम, शीतल जल, दिन मे वा 


का त्याग करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


अथ मूत्रकृच्छ्ाधिकारः । 
बातजमूत्रकुच्छे विधिः । 


न रोत्तरचस्तिसेकान्‌ 
स्रेहनिरूहबस्तिखेदोपनादीोत्तरच i 
ख्मिरादिभिर्वातदरैश् सिद्धान्‌ दद्यादलांश्वानिलमृत्रकुच्छे ॥ १॥ 
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६६२ भैषज्यरल्ञावली । 


क्षीणेषु दुवल्रष्वेवमविरेच्येघु रोगिघु । 
रक्केदेशांशं विंशांशं यथाशक्कि प्रयोजयत्‌ ॥ २१॥ 
सितया मिश्चितां मात्रां जग्ध्वा शीतं पिवे ज्ञम्‌ । 
जिवार वा चतुर्वारं दिने मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
न प्रशमे यान्ति बच्ञस्तोयादि का ग 
थाडवन्धभूता ये विना शस्त्रावचारणेः ॥ २३ ॥ 


विशुद्ध पारद को समान भाग कासीस तथा समान साग सैन्धानमक के साथ 
मिश्रित कर घोटे । जब देखे कि पारद निश्च गया है तब सेहुण्ड के रस से 
तीन वार मदेन करें ओर अच्छी प्रकार सुखा लें, जिससे जलीयांश न रहे । तद 
नन्तर उसे दो लोदे के कटोरों में सम्पुट कर दें और सन्धि को खड़िया मट्टी से 
वन्द कर दें। पश्चात्‌ इस सम्पुट को सावधानी से लवणयन्त्र में रखकर दिन भर 
तीदण अरिन देवें । जव खाङ्ग शीतल हो जाय तब ग्रथन्त सावधानी के साथ 
घीमे से लौहरुम्पुट को बाहिर निकाल ले और सन्धि को खोल दें । जो ऊ पर के 
लोहे के कटोरे में चन्द्रमा अथवा कुन्द के फूल के समान श्वेत रंग की औषध 
लगी हो उसे उतार लें । यह सुधानिधिरस हैं। इसे दो या तीन रत्ती की मात्रा 


में लॉग के चूर्ण तथा शीतल जल के साथ प्रातःकाल सेवन कराने से दो प्रहर के 


बाद विरेचन होता हैं । इसे सेवन करने के पश्चात्‌ वार २ शीतल जल पीवें । इस 
के सेवन से वाषिक, षाण्मासिक्र अथवा मालिक पवेतखनि-जन्य अथवा स्थावर 
विष नष्ट होते दें । यदि सिंह आदि ने दंद्रा से काट लिया हो तो तत्काल इसके 
अन्तः एवं बाह्य (मलदम आदि) प्रयोग द्वारा वदृ विष भी नष्ट किया जा सकता है। 


क्ञीण, दुबल एवं विरेचन के अयोग्य रोगियों भें उरस्तोय आदि रोग के 
नाश के लिये += से छ रत्ती की मात्रा में रोगी की शकि के शरुसार प्रयोग करावें । 
एक मात्रा खांड के साथ मिश्रित कर. शीतल जल के साथ पिलाना चाहिये । इसे 
उरस्तोय तथा सुपुम्रातोय आदि रोगों में दिन में तीन या चार वार देना चाहिये । 
इसके प्रयोग से उरस्तोय आदि तथा श्रनुबन्धभूत रोग शङ्जक्र{ के विना ही नष्ट 
हो जाते हैं । परन्तु यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि इस औषध के सेवन-समय 
भी उरस्तोय आदि रोग में बारम्बार जलपान न करायें । वह विंरेचनार्थ ही कराने 
के लिये कहा गया दे ॥ १६-२३ ॥ 
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चकच्क्राधिकारः। ६६३ 
च्छ 


शख्रावचारण विधिः । 


निःशेषं मिहरेदस्दु व्याधिरेव प्रशाम्यति ॥ २६॥ 
यदि उपयुक्त अखित्त चिकित्सा द्वारा भी व्याति शान्त न हो तो श्न कम में 
चतुर वैद्य को चाहिये कि वह शबल्लक्रिया करे । अर्थात्‌ सातवीं आठवीं, आठवीं 
नौवीं अथवा नौवीं दसवीं पशुक्राध्थि के मध्य में (रुग्ण देश के अबुझ) त्रिकृचेक 
नामक श्र को प्रविष्ट करके सम्पूर्ण जल निकाल दें । शब्नक्रम॑ करते समय 
अन्तःस्थ अवयव यकृत सीहा, फुप्फुस आदि विद्ध नही जांय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये । इस प्रकार व्याधि शान्त हो जाती हे ॥ २४- २६ ॥ 
A CN Ds कप हु 
उरस्तोये वजेनायाने | ८” ५“ 
अभिष्यन्दकरं द्रव्य वातलं ज्लेप्मले हवम । 
यल्ात्परिदरेत्पाज्ः शीतवातस्य सेबनम्‌॥ २७ ॥ 
झमिष्यन्दी, वातवडक, कफवद्धेक द्रव्य, द्रव भोजन तथा शीतल वायु, इन 
का रोगी को त्याग करना चाहिये ॥ ९७॥ ___ 
ततो व्यवायमध्वान व्यायाम शश ल । Ba 
अहः स्वापं शुर्च कोधं त्यभेद्वषं गदोस्थितः ॥ २८॥ हि 
भुक्क चिकित रोगी रोगमुक्त हो जाय तो मी उसे एक वर्ष 
बतास त त सोल दिन में सोना, शोक तथा क्रोध 
तक मैथुन, अधिक चलना, व्यात्राम, शीतल जल, दि ॥ 


का त्याग करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 


अथ मूत्रकृच्छाधिकारः ! 
` ` बातजमूत्रकृच्छे ५५० he i 
के बस्तिखेदोएनाहो चरवस्तिसकान्‌, 
अभ्यजनलेद नि सिद्धान दद्याद्रसांश्वानिलमूजछच्छे ॥ १॥ 
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६६४ जैषज्यरलावली । 


तैलाथ्यङ्ग, ज्यान, निरूहवस्ति, खेद, उपनाह, उत्तरवस्ति, परिषेक तथा | 
` शालपर्णी प्रति वातहर औषधों से सिद्ध मांसरस वातज मूत्रकृच्छू में हितकर है॥ | 
पित्तजमूत्रकुच्छ बिधि; । | 
सकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा प्रेष्मो विधिवस्तिपयोवि हाराः । 
दाकाविदारीचुरसैतश्च कृच्छेषु पित्तप्रभवेषु कार्याः ॥ २॥ 
पत्ति मूत्रकच्छ्‌ में शीतल परिषेक, अवगाहन तथा प्रलेप, ग्रोष्म ऋतुचर्या 
में कहे आहार विहार आदि, वस्तिकमे, दुग्धविकार ( दूध से बने आहारद्रव्य ), 
दाक्षा, विदारीकन्द, इल्लुरस (गन्ने का रस) आदि की व्यवस्था करनी चाहिये ॥२॥ 
शेष्मजमूत्रकुच्छे विधिः । 
क्षारोष्णतीचणोपधमन्नपानं खेरो यवान्नं वमनं निरूहाः । | 
तकं सतिक्की धसिद्वतैलमभ्यङ्गपानं कफमूचळच्छे ॥ ३॥ | 
शष्मिक मूत्रकृच्छ्र में क्षार, उष्ण (गर्भ) एवं तीच्ण औषध तथा अन्नपान ' 
खेद, जौ का भोजन, वमन, निरूद-वरित, छाछ तथा तिक्क रस युक्त औषधों से सिद्ध 
तेल का अभ्यङ्ग एवं पान करना चाहिये ॥ ३॥ 
त्रिदाषजपूत्रकृच्छे विधि! । 
Ce ~ ९ मन 
. सव च्रिदोपम्रभवे च वायोः स्थानाबुपूर्वयी प्रलमीच्य कार्यम्‌ । 
त्रिभ्योऽधिके प्राग्व मर्न कफे स्यात्‌ , पित्ते विरेकः, पवने तु वस्तिः।४॥ 
त्रिदोषज मूत्रकृच्छू में जब कि तीनों दोष समान रूप से कुपित हुए हों तब 
पृथक्‌ २ दोषों-से उन्न मूत्रकृच्छ्र की चिकित्साओं को मिलाकर चिक्रितक्षा करनी 
चाहिये । इस मिलित चिकित्सा को स्थान के कम से करना ही लाभकर दै । अर्थात्‌ | 
तीनों दोषों के समानतया कुपित होने से उत्पन्न मूत्रकृच्छ्र में वस्ति के वातस्थानीय ' 
होने के कारण प्रथम प्रकुपित वात की ही शान्ति ्रभीए हैं । यदि विषप्रतया कुपित | 
हों तो कफाथिक्य में वमन, पित्ताधिक्य में विरेचन तथा वाताधिक्य में बस्ति ही 9 
प्रशस्त है ॥ ४ ॥ | | 
अभिषातजमूत्रकृच्छे विधिः । 
तथाभिघातजे कुर्यात्सद्योबणचिकित्लितम्‌॥ 
अभिकतज मूत्रकृच्छू में सद्योण के अधिकार में कही हुई चिकित्सा करनी 


चाहिये ॥ 
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सूचचङच्छरधिकारः । ६४५ 


पुरीषबिधातजे मृत्रकृच्छे क्रिया । 
स्वेद्‌ःवूणेक्रियाथ्यज्ञा: बस्तयः स्युः पुरीषजे ॥५॥ 
पुरीषज सुत्रकच्छू में खेद, चूणैक्रिया ( फलवर्ति आदि योगोक्त औषधों के 
चूर्ण को गुदा में प्रथमन यन्त्र द्वारा प्रविष्ट करना ), तैलाभ्यंग, तथा बस्ति की 
व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
झश्मरिजयूत्रकुच्छूचिकित्सा । 
क्रिया हिता त्वश्‍मरिशकीरायां या सुचरूच्छे कफमारुतोत्थे ॥ ६॥ 
अश्मरी तथा शर्करा से उत मूत्रकृच्छू में कफवातज मूवक्च्छोक चिकित्सा 
ही हितकर है ॥ ६ ॥ का 
शुक्रविबन्धजमूत्रकृच्छे विधि; । 
लेह्यं शुक्रविबन्धोत्थे शिलाजतु समाक्षिकम्‌ । 
वृष्येद्रहितघातूत्थे विधेयाः प्रमदोत्तमाः ॥ ७ ॥ - | 
शुक्रवियन्धज मूत्रकृच्छू ब्रं शिलाजीत में मधु मिश्रित कर चटाना चाहिये \ | 
वृष्य प्रयोगों द्वारा प्रवृद्ध घातु से उत्पन्न शुकविबन्धोत्य मूत्रहच्छू में मथुन 
हितकर है ॥ ७ ॥ ५ कि 
शोखितर्मृत्रकुच्छे बिधिः । 
ज मूत्रकृच्छू में पैत्तिक मूत्रकृच्छू र 
EE ied he सयवच्षारशदरम्‌। 
कजकच्काडिमुच्येत शीघ्रश्च लभते खुखम्‌ ॥ हनन न 
(४ तोला ) पेठे के रस में यवक्षार (१ मासा ) तथा खांड (१ तोला) 
मिलाकर पीने से मृत्रकृच्छू रोग से रोगी शीघ्र विमुक्र होता हे ॥ ६ ॥ च 


; काशः शारो दर्भ इचछुश्रेति दृणोङ्भ वम्‌ । 
ni पञ्चमूतं बस्तिविशोघनम्‌ ॥ १० । ड 
कुश, काश, शर, दर्भ, इच्चु (गना ); इन पांचों तृणों क्री जड़ से सिद्ध 


च पैतिक मूत्रकृच्छ में रे न करना चाहिये ॥ १०॥ 
काथ, वस्ति के शोधन के लिये पतिक मूच्छ में सेव 
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६६६ _ भेषञ्दरल्घावल्ली । | 


पञ्चतृश्त्तीरम्‌। | ` । 
एतत्खिद्ध पयः पीतं सेडूगं हन्ति शोणितम्‌ ॥ | 
इसी पश्चतृणमूल से यथाविषि सिद्ध दूध का पान, मूत्रमार्ग से रतरृत्त होते | 
हुए रक्त में हितकर है । | 
हि विशेषवचल--उव्य से आठयुना दूध तथा दूध से पानी चारगुना 
लकर पकावें । न 
( त्रिकण्टकादिक्काथः । ४ 
त्रिकर्टकारग्वघदर्भकालडुरालभाप्रस्तरभेदपथ्याः । 
निप्नन्ति पीडां मधुनाएमरीञ्च सस्पराप्तद्वत्योरषि सूजकच्छूम्‌ ॥ ११॥ 


रा र अमल ब्ध ८ 
व गोखरू, मलतास, दर्भे, काश, दुरालभा, पाषाणभेद, हरीतकी; मिलित 
१ तोले, पाकार्थ जल ३२ 


पथे जल ३३ तोले। शेष ८ तोले। इस क्वाथ में ( १ तोला ) मधु 
“तत कर पीन से मूचळच्छू की असद्यवेदना तथा अश्मरी नष्ट होती हे ॥ ११ ॥ 
है १ 
गोछुरकाथः । 
कार्थं गोलुरवीजस्थ यवच्षारयुतं पिबेत्‌। 
सूवरच्छू तथा रक्त पीतः शीघ्र निवारयेत्‌ ॥ १२॥ 

(२ तोले ) गोखरू बीज ३२ तोले पानी में डाल पका कर द तोले शेष 
काय में ( १ मासा ) यवक्तार का प्रक्षेप देकर पीने से मूत्रकृच्छू तथा मृत्रमाग से | 
प्रदत्त हुआ रुथिर नित्रत्त होता है ॥ १२ ॥ हैं | 

sro | 
चच्याद्क्ाथः | 

घाती दराचा विदारी च यष्ट्या गोछुरं तथा । | 
एभिः कषाय विपचेत्पिवेत्पीतं सशकरम्‌ ॥ 
अपि योगशतासाध्यं सूत्रकृच्ठ्रं जयेज्ञघ ॥ १३ ॥ 
आंवला, राचा, विदारीकन्द, मुलइठी, गोखरू, मिलित २ तोले । पाकार्थ 
जल ३२ तोले । अवशिष्ट काथ ८ तोले। इस क्काथ में ( १ तोला ) खांड का 

प्रक्षेप देकर पीने से कष्टसाध्य मुत्रकृच्छू निवृत्त होता दे ॥ १३ ॥ 

RR, 
ब्ृहृद्धात्र्यादिक्काथ; । 
घात्री द्रान्ता च यष्ट्याह्वं विदारी सत्रिकणटका । 
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सूजकच्ड्लाधिकारः । ६६७ 


७. ~ 
दर्भेक्षुसूलमभय! काथयित्वा जलं पिबत्‌ ॥ 
ससितं भूत्रकृ्छ्रप्नं रुजादाहहरं परम्‌ ॥ १४ ॥ 
€ 
आंवला, द्राजा, सुलहठी, दिदारीकन्द, गोखरू, दर्भमूल, कृष्ण इत्तुमूल 
(काले गन्ने की जड़ ), हरड; मिलित ९ तोले । काथार्थ जल ३२ तोले । शेष 
क्राथ ८ तोले । इस क्वाथ में ( १ तोला ) खांड का प्रक्षेप देकर पीने से मृत्रकच्छ , 
दी वेदना तथा दाह नष्ट होता है ॥१४॥ 
| ~ 
वातिके कच्छे झमृतादिः । 
असता नागरं घांजी बाजिणन्या च्रिकण्टकस्‌। 
प्रपिचिद्‌ यातरोगासः सशलो मूजछच्छूचान ॥ १५॥ 
गिलोय, सोंड, आंवला, असगन्ध, गोखरू; मिलित २ तोले । पाकार्थ जल 
३२ तोले । शेष = तोले । इस क्राथ को पीने से वेदनायुक्त वातिक मूत्रछच्छ नड 
होता है ॥ १४ ॥ ॥ 
शुवावय्यादिई । 
> eC रश “> क्क शेर्काणाम्‌। 
शत कुश; श्वदष्राविदारिशालाछुकश 
त पि बन जयेत्‌ पैख्िकसूत्रकच्छ्रम्‌ ॥१६॥ 
काथं सुशीतं मघुशकराक्क पिवन्‌ अवत 
शीख, विदारीकन्द, शालिधान्यमूल, इल्लुमूल, 
तावर, काशमूल, कुशमूल, गोखरू, विदारीकन्द, ॥ 
लत निक रोले, अवशिष्ट काय ८ तोले । इस काथ 
कशेरू; मिलित २ तोले क्वाथार्थ जल ३१ तोले, अव रा pe 
को छानकर शीतल होने पर मधु (१ तोला ) तथा खड ( 
देकर पीने से पेत्तिक मत्रकृच्छू नष्ट होता ई ॥ १६ ॥ 
न + भ्रम्रघ्रं तपण परम्‌। 
गडेनामलकीकाथं श्रमन्न तपण ज 
पित्ताखग्दादशलध्न मूत्रकृच्छूनिवारणम्‌ ॥ 


आंवले के काथ में किखित (१ तोला ) गुड़ देकर पीने से श्रम, दाह, 


i > 
¬ शूल, रक्तपित्त तथा मूत्रकृच्छू पर्वति रोग निवृत्त होते हैं। यह तपण है ॥ १७ ॥ 
4 > 


ए्वारुबीजादियोगः। 
मधुक पैसे पिबेत्तण्डुलघावनेन । 
` एर्वारुबीजं मुक खदावि पैसे पिवेत्तरड Ee 
प ामकीरलेन समाक्षिकां पै३स्तिकमूचरुच्छे. ॥ १८ ॥ ह 
पैत्तिक मूत्रकच्छू में ककडी के बीज, ,सुलहठी, दारहल्दी; इनके चूण क 
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६६८ सेषज्यरलावली । 


तण्डुलोदक अथवा केवल दारहल्दी के (३ मासे ) चुर्ण को ( ६ मासे ) मधुके ˆ 
साथ मिलाकर ( ४ तोल ) आंवले के रस के अनुपान से सेवन करना चाद्विय १६ 
हरीतक्यादिः । 

हरीतकीगोक्षुरराजदृत्तपाषाणभिद्धन्वयवासकाचाम्‌ । 
कार्थ पिवेन्माक्षिकसम्प्रयुक्क रच्छ्रे सदादे सरुजे विवल्थे ॥१६॥ 
हरड, गोखरू, अमलतास, पाषाणभेद, धन्वयास ( धमासा, दुरालभा ) 
मिलित २ तोले । काथार्थं जल ३२ तोले। अवशिष्ट क्वाथ = तोले । इस क्राथ 
में ( १ तोला ) मधु का प्रक्षेप देकर पीने से दाइ, वेदना, मूत्राघात तथा कब्जयुक्क 
सूत्रकच्छू नष्ट होता हैं ॥ १६ ॥ 
__ कॅेफमूत्रकच्छे एलायोगः । 
सूत्रेण सुरया वापि कदलीस्वरसेन वा । | 
कफहच्छूविनाशाय स्छदणां पिट्ठा चुटिं पिवेत्‌ ॥ २०॥ ` 
छोटी इलायची के बारीक चूर्ण को गोमूत्र, सुरा अथवा केल की जड़ के | 


रस से कफकृच्छ के नाश के लिये सेवन कराना चाहिये। मात्रा-चृणं २ मासे, 
गोमूत्र ४ तोले ॥ २० ॥ 


एरण्डमूलादिकपायः | 
एरण्डमूलं म'घुकाऱ्मभेदवृपश्वदंप्राकत मालक्रष्णाः । 
एलाशलादित्ययुतः कषायः स सूत्रऋच्छों हरति प्रसह्य ॥ २१॥ 
दै एरण्डमूल, मुलहठी, पाषाणमेद, श्र 
के काथ में छोटी इलायची ( १ मासा ), शिलाजीत (४रत्ती) तथा हुरहुर के 
बीजों के चूर्णा ( १ मासा ) का प्रक्षेप देकर पोने से मृत्रकच्छू नष्ट होता है ॥२१॥ 
अरमरिजमूत्रङच्छे एलादिक्काथः । ६९29 | 
एलोपळुल्यामधुकाश्मभेदकोन्तीश्ववंष्रामधुकोरवूंक: । | 
श्तं पिवेदृशश्‍्मजतुप्रगाढं सशकेरं साश्‍्मरिमूत्रळच्छरे ॥ २२ ॥ 
छोटी इलायची, पिप्पली, मुलहठी, पाषाणभेद, रेणुका, गोखरू, मुलहठी, 
एरण्डमूल; मिलित ३ तोले । पाकार्थजल ३२ तोले। शेष काथ ८ तोले। इनके 
य हा 2. क se २ मा यर 


इसा, गोखरू, अमलतास, पिप्पली; इन | 
। 
। 
| 
| 


_ १=वृषककेति पाठान्तरम्‌ । 
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झूच्रकुच्छाधिकारः । इ 


क्वाथ में शीतल होने पर ( ४ रत्ती ) शिलाजीत और ( १ तोला ) खांड का प्रक्षेप 
देकर पीने से अश्मरीयुक् मूत्रकृच्छू नष्ट होता है ॥ २२ ॥ 


दुरासभादिकषायः | 

दुरालभाशमभित्पथ्याव्यात्री प्रधुकधान्य केः । 

कत; काथः सितापीतो भूञरच्छबिबन्धनुत्‌ ॥ 

दाहं शुखं निहन्त्याशु तमः सूर्योदये यथा ॥ २३ ॥ 

दुरालभा, पाषाणभेद, दरड, छोटी कटेरी, सुलहठी, घनियां, मिलित ३ 

तोले, पाकार्थ जल ३२ तोले, शेष काथ ८ तोज्ञे। इस काथ में ( १ तो० ) खाण्ड 
का प्रक्षेप देकर पीने से मूत्रकृच्छू और मूत्राघात नष्ट होता है | तथा इनमें उत्पन्न 
दाह एवं वेदना शान्त होती है ॥ ९३ ॥ 


पाषाणभेदादिक्काथः । 
पापाणमेदो मघुयटिरेलाङष्णाशिफेरण्डसिताटरूपाः। पी 
स्पृक्का श्वदृट्रा च शिवासमेतैः काथो हरेद्दुःसहमूत्रकच्छूम्‌ ॥ २४॥ 
पाषाणभेद, मुलदठी, छोटी इलायची, पिप्पलीमूल, एरण्डमूल, असा, 
पृक्का ( बं० पिडिंशाक ), गोखरू, हरङ इनके काथ को पीने से दुःसह मूत्रकच्छू 
नष्ट होता दै ॥ २४ ॥ ५ 
 शएल्ञदिवूणम्‌। ` 
पलाशमभेदकशिलाजलुपिप्पहीनां चूर्णानि का खता सा 
यद्वा गुडेन सहितान्यवलिह्य चेतानासन्नमुत्युरपि जी ते मूर 
छोटी इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत, पिप्पली; pe ee a 
परिमाण में मिश्रित कर (४ तोल ) तरडुलोदक के साथ जॅ स क ही है हा 
_ को गुड़ के साथ मिला कर चाटने से शतु % समीपश्थ मूत्रहृच्छू 


> | चण की मात्रा--5 रत्ती ॥ २४ ॥ 
पुनः जीवन प्राप्त करता ह । चूण ही मात्रा 


नारिकिलोङ्वर्ष पुष्पं तण्ड खोद कर्लखुतम्‌ । 
क जी पीतं हस्ति न संशय! ॥ ९६ ॥ 


mcr ळे के साथ पीने से रक्णज मूत्रच्छूं नष्ट 


होता है, इसमें कोई संशय नहीं ॥ ९६ ॥ 
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१००० 


२ 
भेषज्यरलावली । 


सितातुल्यो यवक्षारः सर्वकृच्छृविनाशनः । 
निदिग्धिकारसो वापि सक्षोद्रः छच्छूनाशन: ॥ २७॥ 


यवक्षार ४ रत्ती, खांड ४ रत्ती; इनको परस्पर मिश्रित कर जल के साथ 


छ 


| 


| 
| 
| 
| 
। 


सेवन करने से अथवा छोटी कटेरी क ( २ तोला ) रस में ( ६ मसे ) मधु मिश्रित 
कर पीने से सूत्रकृच्छू नष्ट होता हे ॥ २७॥ | 


श्रदंट्रादिलेप! । 


पिष्ठ श्वदष्टराफलमूलिकाभिरर्वारुबीजानि सकाझिकानि । 
आलिप्यमानानि समानि वस्ती मूत्रस्य संशुद्धिकराणि सद्य: ॥२८॥ 

गोखरूबीज, गोखरू की जड़, ककड़ी के बीज, इन्हें एकत्र कांजी में पीस | 
कर वस्तिस्थल पर लेपने से ये शीघ्र ही मूत्र के शोधक हैं, अर्थात्‌ लेप से, मुत्र | 
मूत्राशय से वाहिर निकल जाता है ॥ २८ ॥ 


बृहद्गोजुराद्यवलेहः । 

गोकरट्कं पलशतं दशमूल तथेव च । 

पाषाणभेदो ऽएपलं गुड़चीपलपश्चकम्‌ ॥ २६ ॥ 
एरण्डोउभीरुरष्री च मूले दशपले पृथक्‌ । 

पद्ममूले चाश्वगन्धा प्रत्येकं पलविशतिः ॥ ३० ॥ 
सबमेकत्र संकुट्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

पादशेषन्तु संग्रह्म वल्यपूर्त पुनः पचेत्‌ ॥ ३१॥ 
घनीभूत ठु सञ्जते द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ । 

गव्याज्यं प्रस्थमेकन्तु शिलाजञ्च तथा स्मृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तालमूली शताह्वा च त्रिकटु त्रिफला तथा । 

सूचमेला भूतकेशी च हीवेरं नागकेशरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पद्मकं जातिपचत्वक्‌ मधुयष्टी सरोचना । 
जातीफलमुशीरश्च चिडता रङ्कचन्दनम्‌ ॥ ३४॥ 
धान्यकं कटुकाक्षारी नागवल्ली च शएङ्गिका । 
पुष्कराद्व शटी दारु सीले लोइं च वङ्गकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्रव्याणीमानि संगृह्य प्रत्येकं पलमाअकम्‌ । 
सिग्घमाण्डे निधायाथ नित्यं माषद्वयोन्प्रितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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सूत्रकृच्क्राधिकारः । > इक 


खादेद्‌ बलाञ्चिं सम्प्रेष्य पथ्यं सवत मानवः । 

अश्सरी सूजकूच्छश्व मूजाघात विबद्धताम्‌ ॥ ३७ ॥ 

प्रमेहा विशतिश्चैच शुक्रदोषस्तभैव च। 

चादुक्तदश्चोष्ण्चातो चातकुणए्डलिकादयः ॥ ३८ ॥ 

ते सर्व प्रशम यान्ति भास्करेण तमो यथा । 

नातः परवर किञ्चित्‌ कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ ३६॥ 

गोखरू १०० पल (१० सेर), पाषाणभेद ८ पल ( ६४ तोले ), गिलोय 
५. पल ( ४० तोले ), एरणउमूल क पल ( ६४ तोले ), शतावर १० पल (१ सर), 
पद्ममूल ( कपल की जड़ ) २० पल ( २ सेर ), असगन्थ २० पल॒ (२ सेर ); 
इन्हें एकत्र कूट कर २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला ) जल में पाक 
करें । जब आधा द्रोण (८ प्रस्थ=१९ सर १३ छुटांक ४ तोले) अवशिष्ट रह जाय 
तब उतार कर वस्न से छान लें और पुनः आंच पर रखें। जव गाढा हो तब गोइत 
२ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोले), शिलाजीत १ प्रस्थ (१ सेर & छटांक ३ तोले), 
मूसली, सोये, त्रिकठ, त्रिफला, छोटी इलायची, भूतकेशी, गन्धवाला, नागक्रसर, 
पद्माख, जावित्री, दारचीनी, सुलदठी, गोरोचन, जायफल, खस, त्रिदृता ८0७" हाँ 
लालचन्दन, धनियां, कठ्धक्ी, यवक्तार, सर्जिक्षार, पान की जड़, काकड़ / |; 
पोहकरमूल, कचुर, देवदारु, सीसकभर्, लोहभस्म, वजभस्म; प्रत्येक १ पल (द ७ ते) 
का प्रक्षेप देकर अच्छी प्रकार आलोड़न करें और धृतमाएड में 0७ । रा 
२ मास । इसके सेवन से अशमरी, मून re orien स्वा 
दोष, धातुक्षय, उष्णवात, वातकुर्डलिका प्र ७५ प क | 
ह ळी अ क्ष्ण 
सूर्यावत्तभव बीज नय gh कनल FP 
व्युषितोदकसम्धी | नी त 2 बारीक पीसकर बासे पानी 
सूर्यावर ( सूरजमुखी ) के बीजों को पत्र पर वाद 


के साथ पीने से दारुण मुत्तकृच्छू नट होता है ॥ ४० न 
मुना च यवच्तार मूत्रकच्छाश्मरी हरम्‌ ॥ कल 
यवक्षार को मधु के साथ मिलाकर चाटने से मूत्रकृच्छू और अश्मरी रोग 


नष्ट होता दैः। का हिन 
सगन्धकयवत्षारा शर्करां तक्रतः पिबेत्‌ । 


मूत्र मुच्येत लेशयः ॥ ४१॥ 
नद खाध्यासाध्यान्न संशयः ॥ 
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१००२ सैषज्यरलावली_। 


गन्धक, यवज्ञार और खाण्ड को एकत्र मिश्रित कर २ मासे की मात्रा में 
छाछ से पीवें । इसके सेवन स साध्य और असाध्य मृत्रकृच्छू नष्ट होते हैं ॥ ४१॥ 
त्रिकए्टकार्च घृतम्‌ । 
चिकण्टकैरण्डुशायभीरुकर्कारकेलुखरखेन सिद्धम्‌ । 
सर्पिगुडारद्धारायुत प्रपेय कच्छ्ञाशमरीमूत्रविघातहेतोः ॥ ४२ ॥ 
गव्यद्वत ४ सेर । क्वाथा्थ-योखरू २ सेर | जल १६ सेर । शेष क्वाथ ४ 
सेर । एरण्डमूल २ सेर, क्ायाथे--जल १६ सेर, शेष क्वाथ ४ सेर । कुश आदि 
पञ्च तृणमूल ( कुश, काश, शर, दर्भ, इल्लु ), मिलित २ सेर, पाकार्थ जल १६ 
सेर, अवशिए क्राथ ४ सेर । शतावर का रस ४ सेर। पेठे का रस ४ सेर। 
गन्ने का रस ४ सेर । इन्हें एकत्र पाक करें। जब सिद्ध हो जाय तब उतार कर 
गरम गरम ही छान लें और २ सेर गुड़ मिला आलोडित करले । इसके सवन से 
मृत्रकच्छू तथा अश्मरी रोग नष्ट होता है । मात्रा--श्राधा तोला ॥ ४२ ॥ 


सुङुमारङुमारकधृतस्‌ | 
पुननेवासूलतुला दशमूल शतावरी । 
वला तुरगगन्धा च तणसूल त्रिकण्टकम्‌ ॥ ४३॥ 
विदारिगन्धा नागाह्वा गुडूच्मतिवला तथा । 
एथग्दशपलान्‌ भागान्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तेन पादावशेषेण घृतस्याद्धांढकं पचेत्‌ । 
मधूकं *्य्झवेरच्व द्राक्षासैन्यवपिप्पलीः ॥ ४५॥ . 
थग्‌ द्विपलिकाः दद्याद्यमान्याः कुडवन्तथा । 
चिशद्‌ युडपलान्यत्र तेलस्येररडजस्य च ॥ ४६॥ 
प्रस्थं दत्ता समालोड्य सम्यङ्‌ सृद्धशिना पचे त्‌। 
एतदीश्वरपुत्राणां प्राग्मोजनमनिन्दितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
राक्षां राजसमानाश्व वहुस्रीपतयश्च ये । 
सूत्रच्छ्र कटीस्तम्मे तथा गाढपुरीषिणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भेढ्वङ्खणशले च योनिशले च शास्यते । 
यथोक्वानाञ्च शुर्मानां वातशोणितिकाश्च ये ॥ ४६॥ 
वल्यं रसायने शीतं सुकुमारकुमारकम्‌ । 
पुनर्नवाशते द्रोणो देयोऽन्येषु तथापरः ॥ ५०॥ 
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सूचकुच्छ्राधिकार; । १००३. 


पुन्नवा १०० पल ( १० सेर ) । पाकार्थं जल २ द्रोण (१ मन ११ सर 
३ छटांक १ तोला ), अवशिष्ट काथ आधा द्रोण ( १३ सेर १२ छटांक ४ तो०) । 
दशमूल, शतावर, बलामूल, असगन्ध, पश्चतृणमूल, गोख, विदारिगन्धा, ( शालिः 
पर्णी ), नागबला, गिलोय, अतिबला; प्रत्यक्ष १० पल (१ सेर ); इन्हें एकत्र 
२ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक १ तो० ) जल में पाक करें । जब चतुर्थांश 
शेष रह जाय तब उतार कर वन्नसे छान लें। दोनों क्वाथ, गग्यपृत ४ प्रस्थ 
( ६ सेर ६ छटांक ९ तो० ), शुई ३० पत (३ सेर ), एरण्डतैल २ प्रस्थ 
( ३ सेर ३ घटक १ तो० ) । कल्कदरन्य--सुलहठी, अदरख, दाह, सैन्धानमक, 
पिप्पली; प्रत्येक २ पल ( १६ तोले ), अजवाइन १ कुडव ( ३२ तोले ) इसे 
यथाविधि मृदु अग्नि पर पाक करें । इसे भोजन से प्रथम सेवन करना चाहिये । 
इसके सेवन से मूत्रकृच्छू, कटीस्तम्भ, मेढूशूल, वंक्षणशूल, योनिशूल, त गुल्म, 
वातरक्त; प्रमृति रोग नष्ट ददोते दे ॥ जिन्हें कठोर मल.आता हो उनके लिये भी 
हितकर दै । यदद घृत बल्य, दृष्य तथा रसायन है! सुकुमार पुरुषों तथा बच्चों के 
लिये हितकर होने से इस एत का नाम सुकुमार-कुमारक दत है । मात्रा-आधा 
तोला ॥ ४३-५० ॥ 

~ ७5 
शातावर्यादिसपिः । 
शतावरीकाशकुशश्वदषरायिदारिकेदयामलकेडु खिद्धम्‌। _ 
सर्पि पयो वा सितया विमिश्रं कच्छेषु पित्तप्रभवेषु योज्यम्‌ ५९ 
घृत ४ सेर । कल्काथै--शतावर, काशमूल, करस, गोखरू, विदारीकन्द, 

मिलित १ सेर । पाकार्थ जल १६ सेर । इस इत को मन्द्‌ 
। प्रयोग के समय इस शेत में खांड मिलाकर सेवन कर । 
मात्रा-आधघा तोला । अथवा इन्हीं द्रब्य द्वारा दुग्ध को सिद्धकर पीवें अर्थात्‌ 
शतावरी आदि मिलित २ तोला, दूध १६ तोले, जल ६४ तोले । जब पाक करत २ 


७३ ।ड शिलाकर दें 
दूध मात्र अवशिष्ट रह जाय तब उतार कर छान ले और खांड भिलाकर द । 


विशषवचंन--जब शल आदि उपद्रव साथ हों तब घी पका कर ६, ३ र्‌ 
[कर दें ॥ ४१ ॥ 


यदि केवल कृच्छू हो तो दुध पक ह. 
अथ रसप्रयोगाः । D4, 


तारकेश्वरः। ६४० 


थुङ्गसुतँ सम गन्ध लौह बह खुताश्रकम्‌। 
ps//arcBinaveng/datdilstasitliulaksomiacademy 


गन्ने की जड़, आंवला; 
आंच पर सिद्ध करें 
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१००४ भैषज्यरलाबली । 

डुरालभा यवक्षारं बीजे गोछुरजं शिवाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

समांशं भावयेत्सव कूष्माएडफलवारिणा । 

पञ्चतणभवक्काथे रसे गोक्षुरजे तथा ॥ ५३ ॥ 

सम्पिष्य वटिका कार्या दवियु्जाफलमानतः । 

मघुनामध्च विलिहेन्मूत्रइच्छ्रविनाशनः ॥ ५४ ॥ 

उड्म्वरफलं पक्कं चूरित कषेमात्रकम्‌ । 

लहयेन्मघुना सार्घमडुपानं सुखावहम्‌ ॥ 

अजाक्षीरं भवेत्पथ्यं शऋरेछुरलो हितः ॥ ५५ ॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक्र, लौहभस्म, वंगभ स्म, अभ्रकभस्म दुरालभा, यवक्षार 
गोखरूबीज, हरड; इन्हें एकत्र समपरिमाण में मिश्रित करें और क्रमशः पेड के रस; | 
पञ्चतृणमूल के काथ तथा गोखरूरस से अच्छी प्रकार पीसकर दो रत्ती की वटी 
बनाव । सवनकाल में इस वटी को अच्छी प्रकार पीस शहद के साथ मिलाकर रोगी. 


को चटावें । पश्चात्‌ सुपक्क गूलर के फल के २ तोल चूर्ण को शहद से चाटें। ५११ 
पथ्य--वकरी का दूध, खांड तथा गन्ने का रस। ४ 


५ 
विशेषवचन--पित विकार को शान 
चूण बताया दै । मूत्र &च्छ्ू में रक्त संसर्ग हो तो य 


त करने के लिये गूलर के फलों का 
द रस अच्छा काम करता है ॥५२-५४॥ 
ूत्रकृच्छान्तकः । 
सूतं खश्च वैक्रान्तं गन्धतुल्यं विमदेयेतू | | 
चाए्डालीराक्षसीद्रावेद्वियामान्ते तु गोलकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
थुष्क वद्ध पुटेचाहः करीपाझो लघौ पुटे । 
गुजाड ठु लिहेत्कीद्वेमूचरुच्छूप्रशान्तये ॥ ५७॥ 
पारद, सुवर्णभस्त, वैक्रान्तभस्म, गन्धक; इन 
कर चाण्डाली ( चाण्डालिनी कन्द ) और राच्चसी 
प्रहर मद्न करके गोलाकार करले । पश्चात्‌ शुष्क होने पर सम्पुट में बन्दकर 
लघुपुट दूँ । खाङ्गशीतल होने पर औषध की वाहिर निकाल लें। मात्रा---श्राधी 
रत्ती । श्रवुपान--मधु । इसके सेवन से मूवङच्छ् शान्त होता है । 
विशेषवचन--वाति% मूत्रकृच्छू भे बर रस विशिषं लाभ करता है ॥ 
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( सुरामांसी ) के रस थे दो 
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सूत्रकृच्छाधिकारः । १००४ 


सूत्रकृच्छहरः | 
विदारी गोजुरं यष्टी केशरश्व खमे पचेत्‌। 
तत्कषायं पिवेत्‌ कोद्रे रखभस्मयुतं पुनः ॥ 
| ® ~ + च 
सूजळच्छूहर ख्यात सप्ताहात पत्तज जयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
विदारीकन्द, गोखरू, सुलहठी, नागकेसर; इनके काथ में मधु का प्रक्षेप 
2 9 
देकर इसके साथ पारदभस्म को सेवन कराया चाहिये । इसके एक सप्ताह सेवन 
करने से पैत्तिक मूत्रकृच्छू नष्ट होता हे । मात्रा-१ रत्ती ॥ ५८॥ 
र 
व्रिनत्राख्या रसः । 
चङ सूतं गन्धर्क भावयित्वा लोहे पात्रे मर्दयेदेकघस्जम्‌ । 
ूर्वायष्टीगोछुरेः शाल्मलीमिः सूधामध्ये भूघरे पाचयित्वा ॥ 
तत्तदू दराविर्मावयित्यास्य वल्ले दयाच्छीतं पायलं वद्यमाणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
° ८ 
दूर्वायष्टीशार्मलीतोयदुग्येस्तुल्येः कुर्यात्पायसं तद्ददीत । 
प्रातःकाले शीतपानीयपानान सूत्रे जाते स्यात्छुली च क्रमेण ॥ ६०॥ 
वङ्गभस्म, पारद, गन्धक; इन्दैँ एकत्र समपरिमाण में मिश्रित कर दूर्वा 
( दूब ), मुलहठी, गोखरू तथा सेमल की जड़ कें रस से लौहयात्र में पृथक्‌ पृथक्‌ 
मर्दैन करें । पश्चात्‌ शुष्क होने पर एक मुषा में बन्द कर भुधरयन्त्र में पाक कर । 
ने » उपःीक औषधियों के रस से भावना दें और दो रत्तीकी 
शीतल होने पर पुनः उपर्थुक़् औषधियों के रस से 
वटी बनावें । रोगी को इस वटी का सेवन कराकर निम्न निर्दिष्ट शीतल पायस (खीर) 
खाने को दें । दूर्वा, सुलदठी, सेमल की जड़; इनके काथ से समपरिमाण दू को 
सिद्ध करें और दुध से पायस तय्यार करें । तथा च प्रातःकाल शीतल जल से पीने 
से मूत्र के प्रवृत्त होने पर रोगी क्रमशः खास्थ्य प्राप्त करता है । 
विशेषवचन--वातपित्तन तथा अभिषातज मूत्रहच्छू म यह रस विशेष 
-- लाभ करता है ॥ ५६-६० 0 
७ ७७ 
वरुणाद्यं लाहम । 
ह 
द्विपलं बरणं धात्र्यास्तद्& धातकीसुमम्‌ । 
पल वरण नि ७ र Se 
हरीतक्याः ०००7 पश्चिपण तदधकम्‌ 
` क्र्षमानश्च लौहाश्रं चूणेमेकत्र कारयेतू। = 
भचयेतमतपरसएको वो, विध्वनवितु | ९९ ॥ 


ह्‌ + भैषज्यरल्मावली । 


सूज्जाघात तथा घोरं मूत्रकृच्छ्रञ्च दारुणम्‌ । 
अश्मरीं विनिहन्त्याशु प्रमेहं विषमज्वरम्‌ ॥ ६३॥ 
वलपुष्टिकरञ्चैव वृष्यमायुष्यमेच च । 
वरुणाद्यमिदं लौहं चरकेण विनिमितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वरुण की छाल २ पल ( १६ तोले ), आंवले २ पल ( १६ तोले ), धाय 
के फूल १ पल ( ८ तेले ), हरड़ ४ तोले, पृश्निपर्णी ३ तोला, लौहभस्म ३ तोले | 
अश्रकभस्म २ तोले । इन्हें एकत्र मिश्रित करें | मात्रा--१ मासा से २ मासे तक्र। 
इसके सेवन से मूत्राघात, मृत्रहच्छू, अश्मरी, प्रमेह, विषमज्वर प्रभृति रोग नष्ट 
होते हैं । यह वलवद्धक, पुष्टिकारक, दृष्य तथा आयुष्य है । 
विशेषवचन--'ढष्मिक सूत्रकृच्छू तथा विद्विघातज मृत्रकृच्छू में इसे 
दें, विशेष लाभ होगा ॥ ६१--६४ ॥ 


चन्द्रकला रसः । - | 
प्रत्येक कमात स्यात्तं तान्न तथा श्रक्म्‌ । 2 
छद्विसुणं गन्धकञ्चैव कृत्वा कलिकां शुभाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
सुस्तादाडिमदूर्वोत्यैः केतकीस्तवकदवेः । 
सहदेव्याः कुमार्याश्च पर्पटस्य च वारिणा ॥ ६६॥ 
रामशीतलिकातोयैः शतावर्या रखेन च । 
भावयित्वा प्रयत्नेन दिवसे दिवस पृथक्‌ ॥ ६७ ॥ 
तिझ्ला गुड़चिकासत्व पपटोशीरमाधची । 
श्रीगन्धं सारिवा चेषां समानं सूदमचूर्रितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
द्रा्षाफलकपायेण सप्तधा परिभावयेत्‌ । 
ततः पोताश्रयं कृत्वा वस्यः कार्याश्चणोपमाः ॥ ६६ ॥ 
श्रयं चन्द्रकला नाम्ना रसेन्द्रः परिकीर्तितः। 
सेव्यः पित्तगद ध्वंसी वातपित्तगदापहः ॥ ७०॥ 
अन्तर्वाह्यमहादाहविध्वंसनमहाघनः । 
ग्रीष्मकाले शरत्काले विशेषेण प्रशस्यते ॥ ७१ ॥ 
कुरुते नाग्निमान्यं च महातापं ज्वरं हरेत्‌ । 
भ्रममूर्च्छाहरश्वाशु स्रीणां रक्क महास्रवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ऊर्ध्वाधो रक्कपित्तञ्च रक्कवान्ति विशेषतः । 
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मूत्रकच्छ्राधिकारः। १००७ 


सूत्रक्च्छ्राणि सर्वाणि नाशयेन्नाच संशयः ॥ ७३ ॥ 
पारद ९ तोले, ताम्रभस्म ९ तोले, अम्नक्रभस्म २ तोले, गन्धक ४ तोले । 
इसमें प्रथम पारद तथा गन्थक की कजली करके तप्पश्वात्‌ ताम्रभस्म और अभ्रक- 
भस्म मिलावें । इसके अनन्तर मोथा, अनार, दूब, केतक्रीपुष्प ( केवडा ), सइदेई, 
घीक्कार, पित्तपापडा, रामशीतलिक्रा ( आरामशीतलिका ), शतावर; इनके रस से 
पृथक्‌ २ एक ९ दिन भावना दें । तदनन्तर शुष्क होने पर कठुकी, गिलोय का सत, 
पित्तपापड़ा, खस, माधवी ( माधवीलता ), श्रीगन्ध ( श्वेतचन्दन ), शारिवा 
( अनन्तमूल ), प्रत्येक के २ तोले सूदम चूणी को मिलाकर द्राक्षा ( सुनका ) के 
क्वाथ से सात वार भावना दें और चने के बराबर गोली बनावे । इसे चन्द्रकला रस 
कहते हँ । यह पित्तरोग तथा वातपित्तरोगों को हरता हे। यह बाह्य तथा आभ्यन्तर 
दाइ फे नष्ट करने के लिये अन्त प्रशस्त है। ग्रीष्म तथा शरद्‌ ऋतु में अर्थात्‌ 
जब पित्त का संचय अथवा प्रकोप होता हें विशेषतया लाभकर हे । इसके सेवन 
से श्रम, मूर्च्छा, रक्तप्रदर, अध्बैग रक्षपित्त, अधोगत रक्तपित्त, रक्कवान्ति तथा 
सम्पूर्ण] मूत्रकृच्छू नष्ट होते हैं। यह रस ज्वर के प्रबद्ध ताप को हरता है। यह 
यद्यपि पित्त को हरता है परन्तु इसके सेवन से अम्निमान्य नहीं होता । अर्थात्‌ यह 
चन्द्रकला रस प्रवृद्ध पित्त को साम्यावस्था में लाता है। 
विशेषवचन--यह रस यद्यपि वात-पित्त-शामक है. तथापि यह कफकारक 
भी नहीं अतएव मन्दामि नहीं करता इसलिये इसे पित के अन्य रोगों में भी 
दे सकते हैं । किन्तु भस्मक में नहों ॥ ६५-०२ ॥ 


मूत्रकृच्छे पथ्यानि । 
पुरातना लोहितशालयश्र घन्वामिषं सुहृरस : सिता च। 
तऊं पयो गोश्च दघि प्रभूतं पुराणङूष्माणडफल पटोल्म्‌ ॥७४॥ 
पर्वारखर्जूरकनारिकेले तण्डूलियं चामलकश्च खपि । 
प्रतीरनीरं दिमवालुका च मित्र गुणां स्यात्सति सूत्रङच्छ्रे ॥७५॥ 
पुराने लाल शालि, जाङ्गलमाँस, मुंग का यूष, खांड, छा, गौ का दूध, 


दही, पुराना पेठा, परवल, खरबूजा अथवा ककडी, खजूर, नारियल, चौलाई, आंवला, 
॥ | 


के ग के लिये पथ्य हैं ॥ ७४-०४ ॥ 
घी, नदीजल, कपूर; मे, सनक के ०७) a 
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१००६ जैषज्यरलावली । 


अपथ्यानि । 

मद्यं श्रमं निश्ुवनं गजवाजियानं खर्व विरुद्मशनं विषमाशनञ्च। | 
ताम्बूलमत्सलवणाद्रकतैल शष्ट पिण्याकहिंगुतिललपेपसूत्रवेगान्‌ ॥ 
माषान्‌ करीरमति तीदणविदाहि रूक्षमर्लं प्रभुञ्चतु जनः सति मतकच्छे॥ | 
शराब, परिश्रम, थकावट, मेथुन, हाथी एवं घोड़े आदि की सवारी, विरुद्ध | 

भोजन, विषम भोजन, ताम्बूल सवन, मछली, नमक, अदरख, तैल से पक्राये हुए | 
द्रव्य, तिल कल्क, हींग, तिल, सरसों मूत्र का वेग, उड़द, करीर, अतितीदण | 
(लाल मिरच आदि ), विदाहि द्रव्य, रूच द्रव्य, खटाई इनका मूत्रकृच्छ्र के रोगी | 


[a 


को त्याग करना चाहिये ॥ ७६ ॥ | 


इति सैषज्यरल्रावल्यां मूतनकृच्द्राधिकारः । 


जारी Saas : | 


अथ मूत्राघाताधिकारः । | 
मूत्राघाते क्रियाक्रम; । 
मृत्राधातान्‌ यथादोषं मूचकच्छहरैजयेत्‌ । 
बस्तिमुत्तरवस्तिञ्च दद्यात्ल्िग्धविरेचचम्‌ ॥ १॥ - 
मूत्राघात को दोष के अनुसार मूत्रकृच्छूनाशक योगों से जीतें। इस रोग 
में रोगी को बस्ति, उत्तरवस्ति तथा ब्लिग्ध विरेचन देना चाहिये ॥ १॥ । 
एवारिबीजयोगः । 
करक्रमेद्वारुवीजानामक्तमात्रं ससैन्धवम्‌ । 
धान्याम्लयुक्कं पीत्वैव मूत्राघाताद्विसुच्यते ॥ २॥ 
ककड़ी के बीजों के २ तोले चूर्ण में (१ मासा.) सेन्धवलवण मिश्रित 
कर ( १० तोला ) कांजी के साथ पीने से मूत्रविबन्ध नष्ट क ॥२॥ 
मृत्राघाते कूष्माणडस्वरसः | 
यवक्षारगुडोन्मिश्रं पिवित्पुष्पफलोक्ूवम । 
रखे मूत्रविवन्धप्न शर्कराशमरिनाशनम्‌॥ ३ ॥ 
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सूत्राघाताथिकारः । १००६ 


पेठे के ९ तोले रस में यवक्षार ४ रत्ती तथा कुछ (६ मासे ) गुड़ 
मिलाकर पीने से मूत्राघात, शर्करा तथा अश्मरी रोग नष्ट होता है ॥ ३॥ ' 
a शृ 
गोलुुरक्काथः । 
सपचफलशूलघ्य कार्थ गोलुरकस्य च । 
पिवेन्मशुसितायुक्क सूत्राघातादिरोगडुत्‌ ॥ ४॥ 
पत्ते, फल और जड़ सहित गोखरू ज्ुप के क्वाथ में (१ तो० ) शहद 
we र 402 
तथा ( १ तोऽ ) खांड का प्रक्षेप देकर पीने से मूत्राघात आदि रोग नष्ट होते हें ॥ 
नलादिद णगूलकाथः । 
नलकुशकाशेज्लुशिफां कथितां प्रातः सुशीतलां ससिताम्‌ । 
पिवतः प्रयाति नियतं सूत्रश्रह इत्युवाच वे चरकः ॥ ५॥ 
नलमूल ( नडे को जड़ ), कुशामूल, कासमूल तथा गन्ने की जड़ के क्वाथ 
में (२ तो» ) खांड का प्रक्षेप देकर पौने से निश्चय मून्ह शान्त होता है, ऐसा 
चरक ने कहा है ॥ ५ ॥ : | 
मूत्ररोधे लेपनम्‌ । १: 

र छ काञ्जिकेन समन्चितस्‌ । 
विस्वीमुलन्तु सस्मि काजिकेन समन्वितम्‌ 
नामिलेपनमात्रेण मूत्ररोथ निहन्ति च ॥६॥ 

बिम्बी की जड़ को कांजी से पीस नाभि पर लेप देने से मूत्राघात नष्ट 
होता है ॥ ६ ॥ ५ 608, 200 
त्रि विपन्ने कर्पूरचूर ङ्ग प्रवेशयेत्‌ । 
त्र विपन्न कपूरचूण ले ती 
ज होने पर शिश्चच्छिद्र मै किबितू कर्पूरचूर्ण प्रवेश कराने - से सूत्र ~ 
वृत्त होता दै । है ॥ ५८ 
Es होता दै स--ईसी प्रकार केसर भी काम में लाया. जाता है ॥ t 
विशेषवचन थि पेय; सक्षारशर्करः छ 
कूष्माएडकरखो वापि पेयः सक्तारशकरः ल 
( ४ तोले ) पेठे के रस में यवक्षार ( १ मासा ) तथा (१ 
>. ति 
मिलाकर पीने से मूत्राघात नष्ट होता हैं ॥ ७ ॥ 


परुष्टियोगो । 


खदिरीबीजे प्राघाताश्मरीह रस । 
जलेन खदिरी hoa तदूर्थक्कत्‌॥ ८॥ 
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१०१० मैषञ्दरलावली । 


खदिरीबीजों ( अशोक बीज ) के ( २ मासे ) चूर्ण को जल के साथ 
पीने से मूत्राघात और अश्मरी शान्त होती है । रुद्रजटा की जड़ के (१सासा). | 
चूण को ( १० तोले ) छाळ के साथ पीने से भी वही गुण होता है ॥ ८ ॥ 
श्वेतचन्द्नयोगः 
शतशीतपयोऽन्नाशी चन्दन तण्डुलाम्बुना । 
पिवेत्सशर्करं श्रेष्ठयुष्णवातविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्य में शतशीत ( उबाल कर ठण्डे किये हुए) दूध के साथ ओदन 
खान से तथा श्ेतचन्दन के (१ नासा ) चुर्ण में खांड मिला कर ( ८ तो० ) 
तरडुलोदक के साथ पीने से उष्णवात रोग शान्त होता हे ॥ ६ ॥ 
मूत्रविरन्धे गोधावर्तामूलम्‌ । 
गोधावत्या सूलं घृततेलगोरसोन्मिश्रम्‌ । 
पीतं निरुद्धमचिराद्‌ भिनत्ति सूत्रस्य संरोधम्‌॥ १०॥ 
__ गोधावती ( वटपत्री ) की जड़ के चूर को घी, तैल अथवा छाछ केसाथ ! 
पीने-से शीघ्र ही मूत्राघात नष्ट होता दै । | 
विशेषवचन मात्रा ३ मासा, घी २ तोऽ, 


> 
Rl 2 तल २ तो०्या छाछ 
१० तोले इनमें से कोई एक । वायु की प्रबलता में इत, कफ की प्रबलता में तैल 


( खारे के बीजों का तैल १ तो० ), पित्त की प्रवलता में छाछ १० तोला दें ॥१०॥ 
मृत्राघाते रससिन्दूरम्‌ । 
वराम्ललवणोपेतं सूतं यश्च पिवेन्नरः । 
तस्य नश्यन्ति वेगेन मुत्राघाताख्जयोदश ॥ ११॥ 
काजी और सेन्वानमक के साथ रेससिन्दूर को सेवन करने से शीघ्र ही 
सम्पूणं मूत्रा घात नष्ट होते हैं । रससिन्दूर की मात्रा-ग्राथी रत्ती से एक रत्ती तक ॥ 
खुरां सौवचेलबतीं मूत्राघाती पियेश्नरः । 
दाडिमास्दुयुत सुख्यमेलावीजं सनागरम्‌ । | 
पीत्वा छुरां ललवणां सूबाघाताद्विसुच्यते ॥ १२॥ 
खुरा में कालानमक डालकर पीने से अथवा छोटी इलायची के चूर्णं और 
क 
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सूत्राघाताथिकारः । १०११ 


सोंठ के चूण को परस्पर मिश्रित कर अनार के रस के साथ पीने से अथवा सुरा में 
झेन्धानमक डालकर पीने से रोगी मूत्राघात से विमुक्त हो जाता है ॥ १२॥ 
कर्कटीबीजादिचूस्‌ । 
कर्कटीबीजसिन्धूत्थनिफलासमभागिकम्‌ । 
पीवसुष्णास्मसा चूर्ण मूजरोथ निवाप्येत्‌ ॥ १३॥ 
ककडी के वीज, सैन्धानमक, हरइ, वहेडा, आंवला; इन्हें समभाग में 
मिश्रित कर इस चूण को गर जल के साथ पीने से मूत्राघात नष्ट होता है। 
मात्रा-३ मासा ॥ १६ 0 ha 
दशयूलकाथः । ४६ की 8.” 
द्शमूलीश्टत कोष्णं लशिलाजतुशकरम्‌ । 
वातकुण्डलिकाष्ठीलावातवस्ती प्रयुज्यते ॥ १४॥ « 
दशमूल के छाथ में शिलाजीत ४ रत्ती तथा खांड १ तोले का प्रक्षेप देकर हुक 
कोसा ही पीने से वातकुएडलिका, अहीतोवृंधा वातय नामक दग श होते हैं ॥ 
शिलाजतुप्रयोगः । ` 
सशार्करञ्च समु लीढे शुद्ध शिल्लाजठु | 
निइन्ति सूतजठर सूजातीतञ्च देहिनाम्‌ ॥ १५॥ है 
शिलाजीत में खांड तथा मधु को मिश्रितकर चाटने से मूत्रजठ तथा मूता” 
तीत रोग शान्त होता है। शिलाजीत की मात्रा--३ रत्ती से ८ रत्ती तक॥ १५॥ 
घान्यगोछुुरकं घृतम्‌ । 
धाग्यगोचुरककाथकढकणुक् शृतं हितम्‌। 
मूत्राघाते मूत्रदोषे शुकऋदोषे च दारुणे ॥ १६ ॥ हक पी 
गव्यध्ृत ४ सेर । धनियां तथा गोखरू का ७१७ १६ हन क. "आ 
धनियाँ तथा गोखरू भिलित १ सेर । यथाविधि चतपाक करके र 


९ 
करावें । मात्रा--आधथा तोला । इस इत के सेवन से माणात तला ४4०७४ 


के दोष नष्ट होते हैं ॥ १६ ॥ | 
चित्रकाद्यं छतम्‌ । 
क शारिवा खै जुसारिवा 
चित्रकं शारिवा चैव बला काला । 
: द्वाच्ञा विशाला पिप्पल्यस्तथा चित्रफला भवेत्‌ ॥ १७॥ 
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१५९२ भेषज्यरलावली । 


तथैव मधुकं दद्याददद्यादामलकानि च । 
घृताढकं पचेदेभिः कल्केरक्षलमन्वितेः ॥ १८ ॥ 
चीरदोणे जलद्रोण तस्सिद्ध मवतास्येत्‌ । 
शीतं परिज्ञतञ्चेव शर्कराप्रस्थसंयुतम्‌ ॥ १६॥ 
: तुगाक्षीर्याश्व तत्सर्वं मतिमान्‌ प्रतिमिश्चयेत्‌ । 
ततो मितं पिबेत्‌ काले यथादोषं यथाबल्लम्‌ ॥ २०॥ 
चातरेता पित्तरेता नछेष्मरेता च यो भवेत्‌। 
रक्रेता घ्रन्थिरेता पिबेद्च्छुन्नरोगिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
जीवनीयञ्च दृष्यञ्च सर्पिरतन्मदागुणए। ˆ 
प्रजाहितञ्च धन्यश्च सर्वरोगापहं शिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
सविरेतत्प्रयुक्ञाना स्त्री गर्भ लभतेऽचिरात्‌ । 
अरूग्दोषान्‌ जयेच्चापि योनिदोषांश्च संहतान्‌ ॥ 
सूजदोपेषु सर्वेषु कुर्यादेतश्चिकित्सितम्‌ ॥ २३ ॥ 
गोश्त द प्रस्थ (११ सेर १२ छुटांक ४ तोत्ञा) । दूध २ द्रोण (३२ प्रस्थ) 
( /%० ११ सर ३ छटांक १ तोला)। जल र द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छुटांक 
ie ते ४ )। कतहन्य-- चिक, अनन्तमूल, बला, तगर, द्वाक्षा, इन्द्रायण की 
» पिप्पली, चित्रफला (चिमिट, चिब्भड $ सुलदठी, आंवला; प्रत्येक २ तोज्ञा। 
यथाविधि इत सिद्ध कर वस्न से छान लें। इसमें खांड ३ स्थ ( १ सेर & छुटांक 
३ तोले ) तथा वंशलोचन १ प्रस्थ ( १ सेर & छुटांक ३ तोले ) मिलाकर पात्रं 
में रक्खें। तदनन्तर मात्रानुसार इसे सेवन करावें। मात्रा--श्राथे तोले से १ तोले 
तक । इस इत के सेवन से वात, पित, कफ तथा रक्त आदि द्वारा दूषित वीर्य 
तथा ली रोग नश होते हें । यह वृत जीवनीय वृष्य तथा गर्भकर दै । 
श्रे १० प ब भ म वो 
मद्रावह घृतम । 
अम्वष्ठा पाटला चेव वर्षाभूद्रयमेव च । 
विदारीकन्दः काशश्च कुशमोरटगोचुराः ॥ २४॥ 
पाषाणभेदो वाराही शालिमूल शरस्तथा । 
भल्लातकं शिरीषस्य मूलमेषामथाह रेत्‌ ॥ २५ ॥. 
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सूत्राघाताधिकारः । १०१३ 


खमभागानि सर्वाणि कथयित्वा विचक्षणः । 

पाद्शेषकपायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २६॥ 

कदफं द्त्याथ मतिमान्‌ गिरिजं मघुक तथा | 

नीलोत्पलश्च काकोली बीजे चापुसमेब च । 

कौष्माएडः्च त येर्वादलम्भवञ्च समं भवेत्‌ ॥ २७॥ 

उष्णवातं निदन्स्येतद्‌ छृतं भद्रावहं शुभम्‌ । 

मूचाचाताश्मरीमेदान्‌ भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २८॥ 

ग्यछृत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला )। क्वाथार्थ--पाठा, पाटला 

( पाढल) , श्वेत पुनन॑वा, लालपुननेवा, विदारीकन्द, काश, कुश, गन्ने की जड़, 
गोख, पाषाणभेद, वाराहीकन्द, शालिधान्य की जड़, शरमूल ( सरकण्डे की 
जड़ ), भिलावा, शिरीबमूल ( सिरस की जड़); मिलाकर ४ प्रस्थ ( § सेर ६ 
छटांक २ तोला )। कायार्थ जल ३२ प्रश (१ मच ११ पर ३े छटांक १ तोला) 
शेष ८ प्रस्थ ( १३ सेर १९ छटांक ४ तोले )। कहकाय लन, मुलहृठी, 
नीलोत्पल, काकोली; खोरे के बीज, पेठे के बीज, मिलित आधा प्रस्थ (६४ तोले) । 
इसे यथाविधि सिद्धकर सेवन करने से उष्णवात, मृत्राधात अश्मरी तथा प्रमेह रोग 
नष्ट होता है । मात्रा--आधा तोला॥ २४--२८ ॥ 


बिदारीधतम्‌ । 
दारी वृषको यूथी मातुलुङ्गी च भूस्दणम । 
वनका १०० क्वेरी! न्प्र वशिरोऽनलः ॥ २६ ॥ 
नर्नवा वचा रास्ना बला चातिबला तथा । 
कशोरुबिसम्टङ्गाटतामलक्य श्व ॥ ३० ॥ 
द्भैं शः काशस्तथै 
श ड य जलो विपाचयेत्‌ ॥ ३१॥ 
पादशेषे रसे तस्मिन्‌ छतप्रस्य विपाचयेत्‌ । 
शतावर्यास्तथा थाञ्याः खरसो छृतसम्मितः ॥ ३२॥ 
बटपले शर्करायाश्च कार्षिकाण्यपराणि च। 
यष्ट्याह्वं पिप्पली द्राक्षा काश्मय सपरूषकम्‌ ॥ ३३॥ 
एला दुरालभा कौन्ती कुङ्कुम नागकेशरम्‌, । व 
जीवनीयानि चाष्टौ च द्रया च द्विगुणं पयः ॥-३ 
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१०१४ भैषज्यरत्वावली । 


एतत्सर्पिविपक्कव्यं शनैसद्वमिना वुधैः । 
मूत्राघातेषू सवेषु विशेषात्तित्तजेछु च ॥ ३५॥ 
शकराशमरिशलेषु शोणितप्रभवेघु च । 
हृद्रोगे पित्तगुल्मे च वातासकपित्तजेषु च ॥ ३६॥ 
कासश्वासक्षतोरस्के धनुः खीभारकपिते । 
तृष्णाच्छदिमिनःकम्पशो णितच्छदिने तथा ॥ ३७॥ 
रक्के यदमण्यपस्मारे तथोन्मादे शिरोब्रहे । 
योनिदोषे रजोदोपे शुक्रदोषे खरामये ॥ ३८ ॥ 
एतत्सद्वतिकरं दृष्यं वाजीकरणसुत्तमम्‌ | 
पुत्रदे वलचर्णाब्ये विशेषाद्वातनाशनम्‌ ॥ ३६॥ 
पानभोजननस्येचु न कचित्मतिहन्वते । 
विदारीचृतमित्युक्क रखायनमडुसमम्‌॥ ४० ॥ 
गोइत ३ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। काथार्थ --विदारीकन्द 
अडूसा, जूही, मातुलु्ठ की जड़, गन्धतृण, पाषाणभेद, कस्तूरी, वसुक्र (सफेद ह 
मदार ), गजपिप्पली, चित्रक, पुनर्नवा, वच, राज्ना, बला, अतिबला,” कसे मिस 
( कमलजड़ ), सिंधाड़ा, मुंड आंवला, शालपर्णी, सरकण्डे की जड़ गे की जड़, 
दभ की जड, कुशमूल, काशमूल; प्र्येक ३ पल (१६ तोला ), पाकार्थ जल २ द्रोण 
(१ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला), अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण ( १२ सेर 
१२ छां ४ तोला ) | शतावर का रस २ प्रस्थ (३ सर ३ छटांक १ तोला) 
आवल का रस २ प्रश्च ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) | दूध ४ प्रस्थ (६ सेर 
६ छटांक २ तोले ) । कल्कद्रव्य--खांड ६ पल (आधा सेर आठ तोले), मुलदठी 
पिप्पली, द्राक्ता, गाम्भारी, फालसा, छोटी इलायची, दुरालभा रेणुका केशर' 
नागकेशर, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, मद्दामेदा, काकोली, चीरकाकोली, जीवक अमक; 
प्रत्येक २ तोले । इसे यथाविधि मन्द मन्द आंच पर पढावें। जब पाक सिद्ध दो 
जाय तब उतार सै । इस एत के सेवन से सम्पूर्ण मूत्राघात विशेषतः पैत्तिक मूत्रा- 
घात नष्ट होता है । यह शर्करा, अरमरी, शल, रक्कजरोग, हृद्रोग, पित्तगुल्म, वात, 
रक्त तथा पित्तजरोग, कास, वाय, उरः्च्तत, तृष्णा, कै, रक्कवमन, यचा, अप- 
स्मार, शिरोवेदना, योनिदोष, वीर्यदोष, खरभङ्ग प्रमृति रोगों में द्वितकर है । अति 
व्यायाम तथा मंधुन आदि द्वारा इश पुरुष को इसे सेवन करना चाहिये । यदद छत 
स्मृतिवर्द्धक, दृष्य, वाजीकरण, पुत्रद तथा बल और वर्ण को बढ़ाने वाला है। 
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सूचाघावाधिकार; । १०१५ 


विशेषकर वातनाशक है। पान, भोजन तथा नस्य आदि द्वारा इस घत को सेवन 
करा सकते हं । 
[os व गो क 
विशेषवचहल्त््डस घृत में क्वाथ्यद्रश्यो सें कस्तूरी भी २ पल डालना 
लिखा है, किन्तु गन्धप्रधान उड़ने वाला द्रव्य होने से कई इसे बाद में मिलाना 
उचित समझते हैं । यद्यपि कस्तूरी उष्ण पदार्थ है किन्नु वातनाड़ीमएडल पर इका 
अच्छा प्रभाव होता हे । अतः इसे मृत्राधातनाशक योग में स्थान दिया गया 
प्रतीत होता है । कस्तूरी काथ में मिलाई जाय तो इस इत की मात्रा ६ मासे हो 
सक्रती है । किन्तु यदि बाद में (छत पक जाने पर ) मिलाई जाय तो मात्रा 
१ मासा लेनी चाहिये ॥ ९६-४० ॥ 
शिलोद्विदादिवेलम्‌ । 
शिलरो द्भिदैरणडसमस्थिशभिः पुनर्जवाभीयरसेु सिद्धम्‌ । 
तेल शरत चीरकतानुपानं कालेषु रूच्छादिशु सम्प्रपोज्यस्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेल ४ सेर । पुनमैवा तया शतावरी का रस १६ सेर । कल्कार्थ--पाषाण- 
भेद, एरण्डमूल, शालपर्णी} मिलित १ सेर । यथाविधि तैज्ञ सिद्धकर दूध के 
साथ सेवन करने से मूत्रकृच्छ्र आदि रोग शान्त होते द्ध । मात्रा-आधा तोला ॥४१॥ 
उशीराच तैलप । 
उशीरं तगर कुछ यष्टीमघुकचन्दनस्‌ | 
विभीतक्यभयाभीर पद्ममुत्पलशारियि ॥ ४२ ॥ 
बला तुरगगन्या च दशसूलं शतावरी । 
विदारी चेव काकोली गुद्डब्यतिबला तथा ॥ ४३॥ 
ष्ट्रा शतपुष्पा च वाट्यालके । 
एतैः कर्षमितेर्भागैस्तैलप्र त्ये विपाचथेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सपत्रफल्रमूलस्य गोचुरस्य पल शतम्‌ का 
जलद्रोण विपक्कव्यं पादांशिनावतारयेत्‌ द र्त 
> नैलसरम देयं वीरणकायकाढ कम्‌ 
मुत्रढच्छूमश्मर हन्ति दारुणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बढ्वरणकर वृष्यं यातपित्तनिषूदनमू । 
उशीराद्यमिदं तैल काशीराजिन निमितम्‌ ॥ ४9 ॥ 


ते छुटांक $ तोला )। क्वाथाथ--पत्र, फल 
तिलतेल रस्ते एप नएथ॥॥४४३४७श 5८००० 
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१०१६ भैषज्यरल्वावली । 


और मूल सहित गोखरू का ज्लुप १० सेर, जल २ द्रोण ( १ सन ११ सेर ३ छुट्टांक 
१ तोला ), शेष आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । खस १० सेर, 
जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला), शेष काथ आधा द्रोण 
( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । तक्र २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) 
केल्क--खस, तगर, कुठ, सुलहठी, लालचन्दन बढेड़ा, हरड़, शतावर, पद्माख, 
नीलोत्ल, 'ग्रनन्तमूल, बला, अप्तगन्ध, दशमूल, शतावर, विदारीकन्द, काकोली, 
गिलोय, अतिबला, गोख, सोये, श्वेतबला, सौ फ; प्रत्येक २ तोला | इसे यथाविधि 
सिद्धकर मदेन करने से मूत्राघात, सूत्रकृच्छू, अश्मरी तथा प्रकुपित वात, पित्त नष्ट 
होते हैं । यह बल और वर्ण को बढ़ाता है तथा वृष्य है ॥ ४२-४७ | 

चतजे शल्यजे चेव मूत्त्रन्थौ प्रवेशयेत्‌ । 

शलाकां कुशलो वैद्यो मूत्राघातप्रशान्तये ॥ ४८ ॥ 

क्षत एवं शल्य से उन्न होनेवाली मूत्रप्रन्धि में शलाका ( Bougie ) 

का प्रवेश कराना चाहिये । इस प्रकार मार्ग के खुल जाने से मूत्राघात शान्त हो 
जाता है । जैसे पूयमेइ आदि में मूत्रनाली में त्रण हो जाने के बाद एक किण (Scar) 
बच जाता दै और वह मूत्रमाग को रोक देता है । अतएव इस रुकावट को हटाने 
के लिये शलाकाएं प्रवेश कराई जाती हैं । सब से पूर्व सूच्म तदनन्तर क्रमशः मोटी 
शलाका का प्रवेश कराते जाते हैं ॥ ४८ ॥ 


मूत्राघाते पथ्यानि ॥ / 
तक्रं पयो दध्यपि माषयूषः पुराणकूष्मारडरफलं पटोलम्‌ । 
महाद्रेकं तालफलास्थिमज्ञा हरीतकी कोमलनारिकेलम्‌ ॥ ४६॥ 
शुवाकखर्जूरकनारिकेलतालडुमाणामपि मस्तकानि । 
यथावलं खवमिदञ्च मूत्राघातादुराणां हितमामनन्ति ॥ ५० ॥ 
छाछ, दूध, दही, उड़द का यूष, पुराना पेठा, परवल, तिन्तिड़ीक, तालफल 
की गुठली की गिरी, सुपारी, खजूर, नारियल तथा ताड के वृक्षों के मस्तक; इन्दे 
रोगी तथा दोष के बलानुसार मूत्राघात में हितक्रर जानना चाहिये ॥ ४६-५० ॥ 
पथ्यानि | की 
वियद्धानि च सर्वाणि व्यायामं मार्गशीतलम्‌। 
रूक्षं विदाहि विष्टम्मि व्यवायं वेगघारणम्‌ ॥ 
करीरं वमनश्वापि मृत्राघाती विवअैयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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अएमरयधिकारः । १०१७ 


विरुद्ध भोजन, व्यायाम, अयन्त चलना, शीतल द्रव्य, रूक्ष, विदाहि एवं 
विष्टम्भी द्रव्य, मैथुन, वेगो का रोकना, करीर, वमन; ये मूत्राघाती के लिये 
अपथ्य हैं ॥ ५१ ॥ 


इति भेषज्यरल्लावल्यां मूत्राघाताधिकारः । 


९ 
आथारमयाधकारः । 
अश्मरी दारणो व्याधिरन्तकप्रतिभो मतः । 
ओषधेस्तरुणः साध्य; प्रबृद्धश्छेदमहैति ॥ १॥ 
अश्मरी अत्यन्त भयङ्कर व्याधि है । यह यम के समान ही मारक है । यह 
तरुणावस्था में औषधियों द्वारा सिद्ध हो सकती है, परन्तु अश्मरी ( पथरी ) ` 
के अत्यन्त बढ़ जाने पर शास्रचिकित्सा ही अत्यन्त आवश्यक हैं ॥ १ ॥ 
वरुशादिः । 
चरणस्य त्वचं श्रेष्ठां शुण्ठीगो लुरसंयुताम्‌। 
यवक्षारगुडं दर्वा काथयित्या जले पिवेत्‌ ॥ 
इमरीं वातजां हन्ति चिरक्रा्ानुबन्धिनीम्‌ ॥ र | ५ 
वरुणत्वक्‌ ( बरने की छाल ), सोंठ, गोखरू; इनके यथाविधि साधित 
क्राथ में यवक्षार ( १ मासा ) और युइ ( १ तोला ) का रतप देकर रोगी को 
पिलाना चाहिये । इसके सेवन से पुरातन वातज अश्मरी चड़ होती है ॥ ९ ॥ 


बृहद्वरुणाद! । 
चारणं वल्कलं शुण्ठी बीजे गोचुरखम्भवम्‌। 
तालमूली कुलत्थञ्च कुशादिपञ्चमूसकम्‌ ॥ ३॥ 
शर्कराक्तारसंयुक्क काथायत्वा जल पिबेत्‌। 
चठप्लं वत्तिमेह ॥४॥ 
अश्मरीसूजकच्छूक्षे वॉल्तमेहनशलनुत्‌ 
वरुणछाल, सोंठ, गोखरूबीज, मूसली, कुलथी तथा कुश आदि पश्चतृण- 
मुल; मिलित २ तोला । कायार्थ जल ३९ तोला । शेष क्वाथ ८ तोला । इसमें . 
खांड (१ तोला ) तथा यवक्षार (१ मासा ) का प्रक्षेप देकर पीने से हक 
मूत्रकृच्छू तथा इन रोगों से उत्पन्न मूत्राशय शल और, मूत्र के समय होने वाला 


है ॥ ३--४ ॥ 
लिइशल सः बात Fs NO MT 
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१०१८ _ भेषज्यरलावली । 


सशुडो वरुणकाथस्तत्कल्केनाथवान्वितः । है 
शिप्नक्काथो 5थवात्युष्णो हल्त्वाशु सरुगश्मरीम्‌ ॥ ५॥ | 

५ वरुणछयाल के क्वाथ में ( १ तो० ) गुड़ अथवा वरुणत्वक्‌ के ( ३ मासा ) | 
चूरा का ही प्रक्षेप देकर पीने से शूलयुक्क अश्मरी नष्ट होती है। इसी प्रकार | 
सहिजन की जड़ की छाल के क्वाथ को गरम गरम पीने से अश्मरी तथा इसस् 
उत्पन्न शूल नष्ट होता है ॥ ९ ॥ | 


च ४ © 
गारुरबजचूशंशू । 
त्रिकण्टकस्य वीजानां चूर्ण माक्षिकसंयुतम्‌ । | 
ञ्र कीरे ० ४३ > 
जाक्षीरेण साहं पेयमश्मरिभेदनम्‌ ॥६॥ 
गोखरू के वीजों के चूरो को शहद के साथ मिश्रित कर बकरी के दूध के 


~ 


साथ पीने से अश्मरी नष्ट होजाती दै । मात्रा--२ मासा ॥ ६॥ 


प्रपिवत्तालमूल्या वा करकं व्युषितवारिणा । 
तचचाथ गवाच्या वा व्यहाद्‌श्मरिपातनम्‌ ॥ ७॥ ¦ | 


~ ॥ । 
 मूसलीके चूण को अथवा गवाक्षी ( इन्द्रायण की जड़ )% चूणी को 
पुषित ( बासी ) जल के साथ पीने से तीन दिन में अशमरी गिर जाती है। इन्द्रा- 
यण की मात्रा--१ मासा ॥ ७॥ / 
~ ० डे Rd 
यो नारिकेलङुखुमं सक्षारं वारिणा पिश्ल। }} 
प्रातः पिवति दिनैकान्निपतति घोराश्मरी तस्य ॥ ८॥ | 
जो नारियल के इल ( ३ मासे ) तथा यवक्षार (१ मासा ) को एकत्र 
पीसकर (८ तोल ) जल के साथ पीता है उक्ष पुरुष की अश्मरी शीघ्र गिर 
जाती है ॥ ८॥ 


Re 


शुण्व्यादिकपायः । 
शुएब्यञ्चिमन्थपाषाणशिग्रवरुणगो चरैः 
काश्मर्यारग्वधफलैः काथ कृत्वा विचक्षण: | ६ ॥ | 
रामठक्षारलवणचूरण वृत्वा पिवेन्नरः । 
अश्मरीमृश्रकुच्छुस्न दीपनं पाचनं परम्‌ ॥ 
न्यात्कोष्टाश्रित वातं कट्यूरुशुदमेडूगम्‌ ॥ १० ॥ 
सोंठ, अमिमन्थ ( अरणी ), पाषाणभेद, शिप्र ( सहिजन ) के जढ़ की | 
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अश्मयधिका ?। १०१६ 


छाल, वरुणछाल, गोखरू, गाम्भारी, अमलतासफल; मिलित २ तोला । क्वाथार्थ 
जल ३२ तोला । शाप ८ तोला । इस क्राथ में १ रत्ती हींग, १ मासा यवक्षार 
तथा २ मासा सैन्थानम्रक का प्रक्षेप देकर पीने से अश्मरी तथा मूत्रकृच्छ रोग 
नष्ट होता है । यह काथ शम्निप्रदीपक तथा पाचन है । यह कोष्ठ, कटी, ऊरु, गुदा 
तथा शिश्चगत वात को नष्ट करता है ॥ ६-१० ॥ 


एसादिक्काथः । 
एलोपकुल्याम ुकाइमभेद कौन्तीश्वदट्रदृषको रुवू के । 
तूते पिषेद्‌श्मञतुप्रगाढं सशकरे चाशमरिमूत्रच्छ्रे ॥११॥ 
छोटी इलायची, पिप्पली, सुलइठी, पाषाणभेद, रेणुका, गोखरू, अङ्सा, 
एरण्डमूल; मिलित ३ तोते । क्वाधार्थ जल--३२ तोले। शेष ८ तोले। इस 
काथ में ( ८ रत्ती) शिलाजीत का प्रक्षेप देकर शर्करा, अश्मरी तथा मुत्रकृच्छू में 
पीना चाहिये ॥ ११ ॥ 
ऊषकादिगण! । 
ऊपकं सेन्धवं हिंगु कासीतद्वयशुग्गुलुः । 
शिलाजतु तुत्थकञ्च ऊषकादिरिदाहृतः ॥ १९॥ 
ऊषकादिः कफं हन्ति गणो मेदोविशोधनः । 
अश्मरीशकरामूजशलप्नः कफगुदमच॒त्‌ ॥ १२ ॥ 
ऊषक ( क्षारम्ततिका ), सेन्धानमक, हींग, धातुकासीस, पुष्पकासीस, सा 
शिलाजीत, तूतिया; इसे ऊषक्रादिगण कहते हँ । यह ऊषकादिंगण कफन्न, कर 
शोधक और अश्मरी, शर्करा, मृत्रशल तथा कफगुएम का नाशक हे ॥१२--१३ 


वरुणादिकपायः । 


बरुणत्वक्शिलामेदशण्दीगोछुस्केः कृतः । न 
कषायः च्षारसंयुक्कः शर्कराञ्च भिनच्यपि॥ १ पा 
वरुणछाल, पाषाणभेद, सोंठ, गोखरू मिलित २ तोले । काथा ves 
तोल । शेष ८ तोला । इस काथ में ( १ मासा ) यवक्षार का प्रक्षेप द | 


शर्करारोग नष्ट दोदर broly etiitositituiekstmiacademy 


CCECI0.RPolfictDoinaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


१०२० सैषज्यरल्लावली । 


° ~ 
शवदष्ट्रादिक्काथः । 
+ ~ + 
श्वद्‌ष्टरएडपत्राणि नागर वरुणत्वचम्‌ । 
एतत्काथवरं प्रातः पिवेदश्मरिभेदनम्‌ ॥ १४ ॥ 
गोखरू, एरण्डपत्र, सोंड, वरुणछाल; इनके क्वाथ को प्रातःकाल पीने से 
अश्मरी नष्ट होती हैं ॥ १५ ॥ 


अश्सरिमेद्नो योग; । ९५ 


सूलं श्वदेष्रेजुरको दवूकात्‌ क्षीरेण पिएं दृहतीङयाञ्च । 
आलोड्य दुधा मधुरेण पेयं दिनानि सपोशम्रिभेदनार्थम्‌॥ १६॥ 
हि गोखहूमूल, तालमखाना की जड, एरण्डमूल, छोटी कटेरी; इन्हें समपरि- 
है माण में एकत्र दूध से पीसकर मधुर दही में मिला सात दिन तक पीने से अश्मरी 
का भेदन होता है । चूर की मात्रा--३ मासा॥ १६ ॥ 


कुलत्थाद्य छतम्‌ | 
कुलत्थसिन्धूव्थविडङ्गलारं सशर्करं शीतलि यावशूकम्‌ । 
वीजानि कूष्मारडकगोक्ञराभ्यां घृतं पचेत्तद्वरुणस्य तोये ॥१७॥ 
दुःसाध्यसर्वाश्मरिमूचकच्छं मूजाभिघातञ्च समूत्रवन्धनम्‌ । 
एतानि सर्वाणि निइन्ति शीत्र प्ररूढब्ृक्षानिव वजपातः ॥ १८॥ 
€ 
शत सेर । काथार्थ--वरुण की छाल = सेर, जल ६४ सेर; अ्रवशिष्टकाथ 
१६ सर । कल्काथ--कुलथी, सेन्धानमक्र, वायविडङ्ग, खांड, शीतलि ( पाताली ) 
यवक्षार, पेठाबीज, गोखरूवीज; मिलित १ सर । यथाविधि घृत पाक कर सेवन 
a अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र, मूत्ाचात तथा मूत्रविबन्ध शीघ्र ही नष्ट 
ता है। इस योग शूक से पृथ ड में 
। हे द र मे पाज और यावशूक से पृथक्‌ २ दो द्रव्य मानकर घृत डं 
कल्क देते हैं और शीतलियावशुरू को एक ही द्रव्य मानकर घृत पाक करते हैं 
जो एक ही द्रव्य मानते हैं वे इस शब्द से स्फटिक समान यवक्षार भेद का ग्रहण 
करते हैं । मात्रा--श्राधा तोला ॥ १७--१८ ॥ 


१--शीतलियाकशुकमिति यवक्षारः स च सैन्धवस्फटिकसझाशः । अन्ये ठु 
शीतलीस्वनामख्यातः व्यवद्रारो$प्यनेनेव ॥ 
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अश्मयेधिकार+। १०२१ 


वर्शुघ्रृतस्‌ । 

बरुणस्य तुला छुण्णां जलद्रोणे विपाचयेत्‌। 

पादशेषं परिखाव्य चृतग्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

वरुणं कदली विलय दणजं पञ्चमूलकम्‌ | 

असूता चाएमजँ देयं बीजञ्च अपुषोद्धवम्‌ ॥ २० ॥ 

शतपर्वा तिलच्ञारं पलाशक्षारमेव च । 

यूथिकायाश्च सूलानि कार्षिकाणि समावपेत्‌ ॥ २१॥ 

अस्य भाजा पिदज्जन्हुदशकालाद्यपच्तया । 

जीणे चास्मिन्‌ पिबेत्पूर्व गुर्ड जीणेन्तु मस्तुना ॥ 

अश्मरी शकेराजैव मुत्रकच्छूं विनाशयेत्‌ ॥ २२॥ 

गव्यच्रुत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । क्ाथार्थ वरुणळाल १०० 

पल ( १० सेर ), जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छटांक़ १ तोला ), अवशिष्ट. 
क्वाथ आधा द्रोण ( ८ प्रस्थ )। कलफदव्य--जरण की छाल, केले की जड़, बेल 
की छाल, पश्चतृणमूल ( कुश, काश, शर, इछ्छु तथा दर्भ; इनकी जड़ ), गिलोय,. 
शिलाजीत, खीरें के बीज, बांस की जड़, तिलक्षार, पलाशक्षार, जूही की जड़; 
प्रयेक २ तोले । इसे यथाविधि सिंद्धकर देश तथा काल आदि की विवेचना करके 
मात्रा में पिलाना चाहिये । मात्रा-“आधा तोला । इस छत के पच जाने पर मस्तु 
के साथ पुरातन गुड़ खाना चाहिये । इस इत के सेवन से अश्मरी, शेरा तथा 
मूत्रकृच्छ्‌ प्रश्‍ति रोग नष्ट होते हैं ॥ १५--३९ ॥ 


वाताइमर्या पाषाणमेदार्थ घृतम्‌ । 
पाषाणभेदो वसुको वशिरोऽश्मन्तकस्तथा । 
शतावरी श्वदंष्टा च बृहती कण्टकारिका ॥ २३ ॥ 
कपोतवकत्राचगलकाञ्चनोशीरशुख्मकाः । 
वृक्षादची भल्लुकश्च वरुणः शाकजं फलम्‌ ॥ २४॥ 
यवाः कुलत्थाः कोलानि कतकस्य फलानि च। ` 
ऊषकादिप्रतीवापमेषां क्वाथे श॒तं छृतम्‌। 
भिनत्ति वातूसम्भूता मश्मरीं क्षिप्रमेव तु॥ २५॥ 
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१०२२ भेषज्यरलावली । 


क्षारान्‌ यवागूः पेयाश्च कषायाणि पयांसि च । 
भोजनानि च कुव्वीत वरे ऽस्मिन्बातनाशने ॥ २६ ॥ 
इत ४ सेर। काथार्थ-पाषाणभेद, वघ (मदार), वशिर (ितसुरजमुखी) | 
अश्मन्तक ( अम्लोट ), शतावर, गोखरू, यडी करी, छोटी कटेरी, कपोतवक | 
आत्तगल ( नीलमिएटी ), काश्चन, खस, गिलोय, ब्रृक्तादनी ( वन्दाक ), भल्लूः क 
( श्योनाक ), वरुणाछाल, सागवान का फल, जौ, कुलथी, कोल ( बेर) कतक | 
फल ( निमली ); मिलित ८ सेर । जल ६४ सेर। शष क्वाथ १ ६ सेर । कल्कार्थ-- | 
ऊषकादिगण मिलित १ सेर । यथाविधि घृत पाक कर सेवन कराने से वातज | 
अश्मरी नष्ट होती है। मात्रा-तीन चार वूंद । इन वातनाशक औषधों से सिद्ध 
क्षार, यवागू, पया, काथ, दूध तथा भोजन के उपयोग खे वाताश्मरी नष्ट होती है। 
विशेषवचन--ऊषकादिगण की तीदण 


ताके विचार से मात्रा कम बतलाई 
है यदि आवश्यक हो तो अधिक मात्रा भी दीजा या 


सकती है ॥ २३--३२६॥ 
पिचारमर्या कुशाद्यं घृतम्‌ । 


कुशः काशः शरो गुल्म उत्करो मोरटो< 
दर्भो विदारी वाराही शालिमूलं [i ॥ 
भल्लूकः पाटली पाठा पत्तूरोऽथ कुररिटका । 
पुननंवे शिरीपश्च कथितास्तेषु साधितम्‌ ॥ २८ ॥ | 
घृतं शिल्राह्ममधुकवीजैरिन्दीवरश्य च । 
अपुषेर्वारुकाणां वा वीजेश्चावापितं श्टतम्‌ ॥ २६ ॥ 
भिनत्ति पित्तसस्भूतामश्मरी ज्षिप्रमेव ठु। 
च्ञारान्‌ यवागूः पेयाश्च कपायाणि परयांसि च । 
भोजनानि प्रकुर्वीत बगे ऽस्मिन्‌ पिचनाशने ॥ ३० ॥ 
कुश, काश, शर ( सरकण्डे की जड़ ), गिलोय, उर 
के ळी हु पाषाणमेद, दर्भ की जड़, हक मीन ली + ls eel 
गोखरू, श्योनाक, पाढल, पाढ, शालि, पीली मिएटी वा, श्रे प 
पुनर्नवा तथा शिरीष (सिरस ) छाल; इनके काथ rs सुतकी, 


RE ER 
१-~कपोतवक्त्रः कडई इति ख्यातः सच शिरीषसद्शस्वल्पपत्र: खल्पबिटपः। 
३--क्राथनो जलजो विटपश्चीरितपत्रः । 
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अश्मयंधिकार; । १०२३ 


कमलबीज, खीरे के बीज, ककड़ी के बीज; इनके कल्क से यथाविधि घृत सिद्ध कर 
सेवन करने से पेत्तिक अश्मरी नष्ट होती है । उपयुक्त पित्तनाशक्र औषधों से क्षार, 
यवागू, पेया, काथ, दूध तथा अन्य भोज्य द्व॒व्यों को सिद्ध कर पित्ताश्मरी के नाश 
के लिय सेवन कराना चाहिये। घृत मात्रा--आधा तोला ॥ ३२७--३० ॥ 


कफाश्मर्या वरुशार्थ छतम्‌ । 
गणे वरुणकादी.च शुग्गुख्ेलाहरेणुभिः । 
कुछसुस्ताहमरिचिचित्रकैः सखुराहयेः ॥ ३१ ॥ 
फुचैः सिद्धमजासर्पिरुषकादिगणेन च । 
सिनत्ति कफसम्झूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥ ३२॥ 
क्षारान. यवागू; पेयाश्च कषायाणि पयांसि च। 
भोजनानि घकुर्वीत वर्ग उश्मिन्‌ कफनाशने ॥ ३३॥ 
वरुणादिगण के काथ से तथा गुग्गुलु, छोटी इलायची, रेणुका, कुठ, मोथा, 
कालीमिचे, चित्रक, देवदारु तथा ऊषकादिगण के कह्क से यथाविधि शत २० कर 
मात्रा में प्रयोग करने से ककज अश्मरी नष्ट होती हे । मात्रा--६ से की १. 
उपयुक्त कफनाशक्रवर्गे से जार, यवागू, पेया, काथ, दूध तथा भोज्य द्रव्यो क 
सिद्ध कर छिष्मिक अश्मरी के नाश के लिये प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१-३३ ॥ 
७ च्छ 
वबरुणाद्य तसम्‌ । 
त्वकपत्रपुष्पमूलस्य वरुणात्‌ सन्रिकएटकात्‌ । 
कपायेण पचेत्तैलं बस्तिनास्यापनेन च । 
शर्कराश्मरीशल्न्न मूत्रकच्छूविनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ ॥ 
तिलतैल ४ सेर । वरुण की छाल, पत्ते, फुल एन का ress 
मिलित ८ सेर । काथार्थ जल ६४ सेर । राप १६ सर । त है शत 
तैल सिद्ध कर बस्ति तथा आस्थापन दारा प्रयोग करावे । इ » 
अश्मरी, शूल तथा मूत्रकच्छू नष्ट होता हे ॥ २४१ 
अथ रसप्रयागाः | 
पाषाणभिन्नः । 
न्‌ गन्थे शिलाजतुरसः पलम । 
शुद्धसूत बुल कतार ल्य श् तुर 


न्नवावासारर सैः श्वेतापराजितैः ॥ २५ ॥ 
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१०२४ सैषञ्यरल्ञावली । 


प्रतिद्र्वे त्यहं म्यं शुष्यं तङ्काएड सम्पुटे । 
खेदयेदोलिकायन्त्रे संशुष्कं तद्विचूरयत्‌ ॥ २६॥ 
रसः पापाणभिन्नः स्याद्‌ द्विगुञ्ञश्चाशमरीं हरेत्‌ । 
सृधात्रीफलविशाल्लां पिष्टा दुग्धेन पाययेत्‌ ॥ 
ङुलत्थक्काथखस्पीतमडुपानं सुखावहम्‌ ॥ ३७॥ 
शुद्ध पारद १ पल ( = तो० ), गन्धक २ पल ( १६ तो» ), शिलाजीत | 
१ पल ( ८ तोऽ ); इन्हें एकत्रित कर, श्वेत पुनर्नवा, वासा तथा श्वेतविष्णुक्रान्ता 
के रस से पृथक्‌ प्रथक्‌ तीन तीन दिन मदन करके शुष्क करले । पश्चात्‌ इसे एक 
पात्र में रख दूसरे पात्र के वाहिर कपड़भिद्टी कर पडले पात्र को दोलायन्त्र की तरह 
इसमें लटका दें और नीचे से आग दें। इस प्रकार शुष्क्र ताप द्वारा वह और 
भी सूख जायगा । मात्रा--९ रत्ती । भुइआंवला के फल १ मासा तथा इन्द्रायण 
की जड़ १ सासा को दूध के साथ पीस कर पध को इसभ मिला सेवन करावें । 
अनुपान--कुलथी का क्वाथ । इसके सेवन से अश्मरी नष्ट होती है॥ ३५--३७॥ | 
~ 95: | 


त्रिविक्रमो रसः । 


सृतताच्रमजाक्ीरेः पाच्यं तुल्यं गते दवे । 
तत्तामन शदसत गन्धकञ्च समं समस्‌ ॥ ३८ ॥ । 
निशुरडीखरसैमै्े दिनं तद्‌ गोल्रकीक्कतम्‌ । 
यामरक वालुकायन्त्रे पक्का द्स्वाधेगुञ्जकम्‌ ॥ ३६॥ 
वीजपूरस्य मूलञ्च सजलञ्चानुपाययेत्‌। ` 
रसख्िविक्रमो नाम शर्कराम्श्मरी जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
ताम्रभस्म में समान परिमाण बकरी का दूध मिला अग्नि पर पकावें । जब 
दूध का द्रव्यभाग उड़ जाय तब उतार ले । तदनन्तर शोधित पारद और गम्धक 
को प्रथक्‌ प्रथक्‌ ताम्रमस्म के समान लेकर कजली करें । इस कलो को ताम्रभस्म 
के साथ मिलाले । सम्भालू के पत्तों के रस से एक दिन मर्दन कर वालुकायन्त्र में 
एक प्रहर पाक करें । पश्चात्‌ औषध को निकाल रोगी को सेवन करावें । मात्रा- 
आधा रत्ती । श्रलुपान--बिजौरे की जड़ का ( १ मासा ) चूर्ण, जल । यह रस 
शर्करा तथा अश्मरी रोग को नष्ट करता दै ॥ ३८-४० ॥ टर है 
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अश्मयधिकारः । १०२५ 


पाषाणवज्रो रसः | 
शुद्धसूत द्वि गन्धे रसैः श्वेतपुनर्नवे; । 
मदायेत्वा दिने खल्ले रुद्धा तद्भूघरे पचेत्‌॥ ४१॥ 
दिनान्ते तत्लमुदृश्वत्य मर्दयेद्‌ गुड संयुतम्‌ । 
अश्मरी वस्तिशूलश्च हन्ति पाषाणवञ्रकः ॥ ४२॥ 
गोरक्षककेटीसूलक्ताथे कौलत्थकं तथा । 
अनुपानं प्रयोळव्ये बुद्धा दोषवलावलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विशुद्ध पारद १ भाय, गन्धक्र ९ भाग; इनकी कजली कर श्वेतपुननवा के 
रस से एक दिन मदन कर भूधरयन्त्र में पाक करें । पश्चात्‌ इसको निक्राल शच 
पीस लें । मात्रा--१ रत्ती । इसे गुड़ के साथ सेवन करने से अश्मरी और वसि. 
शूल नष्ट होता है। अनुपान--गोरच्षक्रकटी ( इन्द्रायण ) की जड़ का क्वाथ 
तथा कुलथी का क्वाथ । इसमें दोष के बलाबल के अनुसार अनुपान का प्रयोग 
करना चाहिये । 
विशषचचन--यदि विवन्थ हो तो इन्द्रायणमूल क्वाथ दें, अन्यथा 
कुलत्थ क्त्राथ दें ॥ ४६-४३ ॥ 
आनन्दयोगः । 
तिलापामारगकद लीप लाशाम लकाएडकान । 
द्ग्ध्वा तद्भस्मतोयन्तु वस्नपूतं चच कारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तत्पचेचोयशेषान्त॑ ततश्चूरों डिंगुखकम्‌। 
पाययेद्विमूजेण शर्कराश्मरिजिद्‌ भवेत्‌ ॥ ४५॥ 
छागमूत्रेणति रसेन्द्रचिन्तामणौ । 
तिलनाल भस्म, अपामार्गे भस्म, केले की भस्म, पलाशभस्म, आमलकी के 
कारड की भस्म; मिलित २ सेर । जल ६४ सेर, शेष १६ सेर । इसे चतुगुण 
बज्न से छान लें । और अमि पर पुनः पाक करें। जव जल सूख जाय। तब शुष्क 
क्षार को निकाल कर पीसलें । मात्रा--९ रती। अनुपान--मभेड़ अथवा बकरी का 
मूत्र । इसके सेवन से शर्करा तथा अश्मरी रोग नष्ट होता है ॥ ल) 


अश्मर्या पथ्यानि। ७ 
कुलत्था सुद्दगोधूमा जीणा शालियवा हिताः। 


घन्यारा, ८ 


y 
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१०२६ झैषज्यर्ावली । 


आदेळ यावशकस् पथ्यमश्मरिरोगिणास्‌॥ ४६ ॥ | 
छुलथी, मुंग, गेहूं, पुराने शालि तया जौ, जांगलमांस, चौलाई, पका हुआ 
कूष्माएड, अद्रक, यवद्धार; ये अश्मरी के रोगियों के लिये पथ्य हैं ॥ ४६ ॥ 
अपएथ्यानि । 
मुरस्य शुकस्य च देवमम्लं विष्टम्भि रूल गुरु चाञ्चपानम्‌। 
विरुद्धमज्नाशवसश्मरीमान्‌ विवर्जयेत्‌ खन्दतमप्रमर्तः ॥ ४७॥ | 
मूत्र के वेग अथवा शुक्र के वेग को रोकना, खटाई, विष्टम्भी द्रव्य, रूळ 
एवं गुरु भोजन, विंरुद्ध भोजन; इनका अश्मरी के रोगो को व्याग करना चाहिये ॥४७॥ 
इति भेषज्यरल्लावस्यामश्मरीरोयाधिकारः । 


—— Ss RBIIGFR ree ८५ ++- 


is ON». SOP | 
अय प्रमह्ाधकारः । 
La वळ शु ४9.९0 6 
प्रसह दहणा दाबाचे: । 
ह; > ९. 
स्थूलः प्रमेही वलवानिहेकः रशत््तथान्यः परिदुर्वलश्व । 
सवृंदण तच कश काय संशो थनं दोपवलाधिकस्य ॥ १॥ 
कई प्रमेह के रोगी स्थूल ( मोटे ) तथा बलवान्‌ होते हैं. और कई कृश 
( पतले ) तथा दुबल होते दे । कृश रोगियों की बूंदरण अर्थात्‌ बलमांस को बढ़ाने 
वाली चिकित्सा करनी चाहिये और बहुत प्रवृद्ध दोषवाले रोगी का वमन विरेचन 
द्वारा संशोधन ही श्रे हैं ॥ १॥ 


AN सिक, 


ऊध्व तथाघश्च मलेऽपनीते मेहेषु सन्तपेणमेव कार्यम्‌ । 
संशोधनं नादेति यः प्रमेही तस्य क्रिया संशमनी विधेया ॥ २॥ f 
वमन एवं विरेचन द्वारा मल के नष्ट होजाने पर ही प्रमेह रोग में सन्तण- | 


चिक्रित्सा करनी चाहिये । जिस प्रभे्दी के दुर्बल होने से वैद्य संशोधन नहीं करा 
सकता वहां संशमन चिकित्सा दी से लाभ होता दै । 
विशायचचन-- एवकार भिन्न कम से प्रयुक्त दै अर्थात्‌ शोधन करके दी 


तर्पण करे । किन्तु यदि शोधन उचित न हो तो खेतर्पण ही कर दें ॥ २॥ 
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प्रसेहाधिकारः । , १०२७ 


व डः ल 
प्रमह पथ्यान | 
~_ ce ~ ड x ७ 
ये विष्किर ये प्रहुदा विदज्ञास्तेषां रसैर्जाङ्गलजैमैनोङ्गैः । 
मन्थाः कषाया यवचूणजेदा मसूरसुद्वा लघवश्च भच्याः ॥ ३॥ 
जांगल विष्किर ( तीतर आदि), प्रतुद ( कबूतर आदि ) पत्तियों के मांस 
से यथाविधि साधित रस (मन्थ सत्तू आदि), क्वाथ, यवचुणं, अवलेह तथा मसूर, 
मुंग आदि लघु थाद्वार की प्रमेह के रोगी के लिये व्यवस्था देनी चाहिये ॥ ३॥ 
श्यामाककोड्वोदालयोधूमचणकाढकी । 
कुलत्थाश्च दिता ओज्ये पुराणा मेहिनां खदा ॥ 
जाङ्गले तिकतशाकञ्च यवाश्च श्रमो मछु ॥ ४॥ . 
प्रभ के रोगी के लिये श्रम और पुरातन श्यामक, कोदों, उद्दालक, गेहूं, 
चने, अरहर, कुलयी, जाङ्गलसांस, तिक्रसयुङ शाक, जौ, शहद आदि भोजनार्थ 
हितकर हैं ॥ ४॥ दि | 
रूकमुद्दतनं गाउं व्यायामो विशि जागर; । 
यज्यान्यच्छल्ेप्मपिचझ वदिरन्तश्च वद्धितत्‌ ॥५॥ 
अच्छी प्रकार रूक्ष उवटन, व्यायाम, रात्रिजागरण तथा जो भी आहार, 
विहार औषध आदि कफ और पित्त के नाशक हैं प्रमेह में हितकर ईं ॥ * ॥ 
९. याः ७ 9 
सर्वप्रमेहेषु सामान्याथलारों योगाः । „` 
सर्वमेहदरों घछवा रखः ज्ोदनिशायुतः | ” 
वषायस्त्रिफलादारुमुस्तकेरथवा छत ॥ ६॥ 
जिफला दारुदाव्येज्ञकाथः चौद्रेण मेदा ॥ ७॥ ५ 
आंवले का रस अथवा त्रिफला, देवदारु तथा मोथा; इनका क्व 
ताचा देवदारु तथा दारहर्दी; इनके क्वाथ के पीने से सम्पूण प्रमि नष्ट 
अथवा त्रिफला, व्यं Muh bb id 
होते हैं। «दाब्यंङ्ग” की जगह यदि “दाव्यब्द १ ऐसा पाठ माना जाय 


द 


~> 
न्रिफलालौहशिलाजतुपथ्याचूण्च लीडमेफैकम, | । 
___ भधुनामराँखस्स इच सबा इव सर्वान्मेहान्चिवास्यति ॥५ 


र पाठान्तरम्‌ । 
.१ = मधन गा 
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१०२८ . भैषज्यरलावली । 


प्र्येक त्रिफलादिचतुर्णा चूर्णं मधुना लेह्यम्‌ । 
त्रिफला, लौहभस्म, शिलाजीत, हरड; इनमें से प्रत्येक के चूर्गी को शहद 
के साथ चटाने से तथा गिलोय के रस को शहद के साथ पिलाने से सम्पुर्ण प्रमेद्व 
नष्ट होते हैं ॥ ८ ॥ | 
फलब्रिकादिः | ५. | 
फलत्रिकं दारुनिशां विशालां मुस्तां च निःकाथ्य निशांशाकरकम्‌ । 
पिवेत्कषायं मधुसंप्रयुक्क सर्वप्रमेहेयु समुड्छितेबु ॥ ६ ॥ 
हरइ, बहेड़ा, आंवला, दारुहल्दी, इन्द्रायण की जड, नागरमोथा; मिलित | 
२ तोला, पाकार्थ जल ३२ तोला । शेष क्वाथ ८ तोला। इस क्वाथ में ३ मासे 
हल्दी का चूर्ण (१ तोला) मधु का प्रक्षेप देकर पीने से सम्पूर्णः प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ 
प्रभेदे गुड्रचीसखम्‌ । ६८ 
पीतः सारो युडूच्यास्तु मुना तत्ममेहचुत्‌ ॥ १० ॥ 
(१ मासा ) गिलोय के सत में ( ३ मासा ) शहद को मिलाकर चाटने से 
प्रमे नष्ट होता है ॥ १० ॥ 
प्रमेहे शतावरीखरसः । 
शतावर्या रसं नीत्वा क्षीरेण : पि 
त स ण॒ सह यः पिवेत्‌ । 
प्रमेह्दा विंशतिस्तस्य क्षयं यान्ति न संशयः ॥ ११ ॥ 
तोले शतावर के रस को ८ तोला दूध में मिलाकर जो रोगी पीता है, 
उसके सम्पूर्ण प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥ 
आमदुग्धं समजले यः पिवेत्मातरत्थितः । . 
निस्सशयं शुक्रमेहः पुराणत्तस्य नश्यति ॥ १२॥ ˆ 
दि (१ छटांक ) कचे दूध में समपरिमाण में जल मिलाकर जो प्रातःकाल 
पीता दे वढ पुरातन शुक्रमेह से निःसन्देइ मुक्त हो जाता दै । | 
विशिषवचन-र्‍यह प्रयोग ग्रीष्म काल में लाभकारक हे । वातप्रधान 
शरीर में इसे कम प्रयोग कराते हैं ॥ १२॥ 


मेहे पलाशपुष्पप्रयोगः । 
पल्लाशपुष्प तोलैक लिताया अद्वैतोलकम्‌ । 
पिष्टं शीतान्भसा पीतं मेहं हन्ति न संशयः ॥ १३॥ | 


https:/arcBinevamng/NdatdiB/asiiluiaksomiacademy 


गा" 


CECI0.RoinicbDohainaDighigtddytyakayinhakskiatidteseastanteGsmyotri 


जट ~ 
प्रमेहाधिकारः । १०२६ 


१ तोला पलाश ( ढाक ) के फूल तया आधा तोला खांड एकत्र पीसकर 
ठंडे जल के साथ पीने से प्रमेह नष्ट होता है । | 
चिशषचचन--जिस दशा में मुत्र कम आता हो उस दशा में इसे देना 
चाहिये ॥ १३ ॥ त 
७०० A 0 
प्रमेहे स्फोठिकाचूणस्‌ । 
स्फाटिक चूर्णमादाय नारिकेलोद्रे क्षिपेत्‌ । 
तत्फल पङ्कमध्ये तु स्थापयेदेकराचकम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रावरानीय खञं चूण पेय प्रयक्षतः । 
अनेन चिरकालीनो मेहो नश्यति निश्चितम्‌ ॥ १५॥ 
सुपक्क सजल नारियल के बीच भें २रत्ती फटकरी का चूर्ण डालकर एक 
दिन तक पह में दबा रक्‍खे । तदनन्तर प्रातःकाल उसे बिकराल कर नारियल के जल 
में घुले हुए चूशी को पीने से पुरातन प्रमेह अवश्य नष्ट होता हैं । 
विशषवचञ्च--यद्‌ प्रयोग वस्तिशोधन नाम से विख्यात है, सोजाक 
मेह में अधिक लाभकारी दे ॥ १४१% | 
घुस्तादिक्काथः । 
सुस्ता फलन्रिकनिशा छरदा मूर्वा ऐन्द्री च लोधसलिलेन कृत; कषायः। 
पाने दितः सकलमेहभवे गदे च सूजग्रहेपु सकर्लेंड नियो जनीयः॥१द्‌॥ 
मोथा, त्रिफला, देवदारु, मूर्वामूल, इन्द्रायण जड, लो मिलित ९ तोला; 
२ क वि ल थ्‌ म्पू्ण मेह तथा मूत्रकृच्छू रोग 
पाकाभ जल ३२ तोले । शेष ८ तोले। यह काथ सम्पूण प्रमैद र 
में हितकर दे ॥ १६ 0 
4 ~ 
प्रमेहे व्यायामर्चक्रमणा।दे । 
ब्यायामजातमखिलं भजन्‌ मेहान्‌ व्यपोहति । 
पादत्रच्छुत्ररहितो भिक्षाशी मुनिवद्यतः ॥ १७॥ 
योजनानां शर्ते गच्छेद्धिर्क वा निरन्तरम्‌ । 
मेहान्‌ जेठे बने वापि नीवारामलकाशनः॥ १८॥ 
न्न के रोगी को व्यायाम से अन्त लान होता है । रोगी को जूते और 


४! थ्‌ अधिक चलना चाहिये । जो 
छतरी कें बिना निरन्तर, सौ योजन अथवा इससे भी अधिक चलना चाहि 
बे https://arcBinavang/datiistasiithuieksomiacademy 
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१०३० भैषञ्यरज्ञाचली । 


भिक्षा से प्राप्त हो उसका भोजन तथा मुनि के समान संयमी होकर निर्वाह करे 
अथवा बन में रहता हुआ नीवारधान्य तथा आंवलों का आहार हो: ब 
रोगी प्रमेह से मुङ् होता है । इस प्रञ्नर 
RS 
वि ज से शिथिलता नष्ट होकर प्रमेह शान्त होता है 
२, ९० त दल चलने का प्रयोग ग्‌ > 
लिये विशेष हितकर है ॥ १७--१८॥ योग भेद्खो के 


दशविधश्षष्मजप्रमेहे योगा! | 
हरीतकीकदफलसुस्तत्ो भाः पाठाविङङ्गार्जुनधन्वयासा; । 
उभे हरिद्रे तगरं विडङ्गं कदम्बशाला्जुनदीप्यकाश्य ॥ १६ ॥ 
दावी विडङ्ग खदिरो धवश्च खुराद्वकुष्ठागुरुचन्दनानि | 
दाव्यश्चिमन्थी जिफला बचा च पाठा च सूर्वा च तथा श्व ट्रा॥ २०॥ 
यदान्युशीरारयमया गुडूची जस्वृशिवाचित्रससप्तपर्णाः । हे 
पादे: कषायाः कफमेदिनां ते दशोपदिश मञुखम्प्रयुङ्लाः ॥ २१॥ 
१ दरड, कायफल, मोथा, लोघ । ९--पाढ, वायविडङ्ग, अर्जुन, दुरा- | 
लभा । ३--इल्दी, दारहल्दी, तगर, वायविडङ्ग। ४--कदम्ब की आल 5 
सार, अर्जुन, अजवाइन । ५--दारहल्दी eM कक दी 
> र्‌ रारहल्दा, वायविडङ्ग, खर, धव । ६-_ देवदारु 
उठ, अगर, लालचन्दन । ७--दारहल्दी, अग्निमन्थ, ( अरणी ), त्रिफला, वच। 
८--पाढ, मूर्वामूल, गोखरू। &--जौ, खस, हरड, गिलोय । 4०... जामन की 
गुठली, दरड, चित्रक, सप्तपर्ण ( सतौना )। इनमें से प्रद्धेक के यथाविधि साधित 
कवाय म मड का प्रज्लेप देकर पीने से दसों प्रकार के शैष्मिक प्रमेह नष्ट होते हैं । 
ड 'वशपषवचन--ये दस योग क्रम से दस प्रकार के प्रमेह के लिये उत्तम 
ह । क्वाथाथ मिलित द्रव्य २ तोले, पानी ३२ तोले, शेष ८ तोले रख कर पिलावें ॥ 


विडङ्ग विडङ्गादिक्काथः। , 
(डङ्गसजजुनकदफलानां कदम्बलोधाशनबृत्तकाणाम्‌ । 
ज लेन काथश्च दितो नराणां कफप्रमेद्देण खदातुराणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
वायविडङ्ग, सज ( शाल ), अर्जुन की छाल, कट्फल, कदम्ब की छाल 
लोध, असन, कुटज ( कुडा ) की छाल, मिलित २ तोले, क्वाथार्थ जल ३२ तले, 
शेष ८ तोले । यह क्वाथ सदा कफम्रमे से पीड़ितों के लिये अत्यन्त हितकर हुँ॥२२॥ 
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प्रभेहाधिकारः। १०३१ 


~ ho 
पेत्तप्रभेह पटू काथा; । 
उशीरसो घाजुमचन्दयाबाघुशीरछुस्तामलकाथयानात्‌ । 
पटेलनिञ्यामलकासूतानां झुस्तामयापुष्करवुच्तकाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
लोघ्राम्दुळालीयकथातदीनां विश्वाजुनैद्ाशिरीपोत्पलानाम्‌ । 
पेसु मेहवेष्बिह सम्प्रदिष्ठा: कषाययोगा मध्ुसस्प्रयुक्काः ॥ २४ ॥ 
१---खस, लोध, अर्जुन की छाल, लालचन्दन मिलित ३ तोले, क्राथार्थ ` 
जल ३२ तोले, शेष क्काथ ८ तोल । ९--खस, मोथा, आंवला, हरड; मिलित 
२ तोला, पाकार्थजल ३९ तोले, शेष ८ तोला । ३--परवल के पत्ते, नीम की 
छाल, आंवला, गिलोय; मिलित ९ तोले, जल ३२ तोले, शेष = तोले । ४--मोथा, 
हरड, पुष्करमूल, कुटज की छाल, मिलित २ तोले, जल ३२ तोले, शेष काय 
८ तोल । ४--चोघ, गन्ववालां, दाएल्दी, धाय के कूल; मिलित २ तोले, 
पाकाथ जल ३२ तोले, शेष ८ तोले । ६--सोंठ, अजुन की छाल, छोटी इलायची, 
शिरीष की छाल, नीलोत्पल; मिलित २ तोले, जल ३२ तोले, शेष ८ तोल । 
इन क्वा्थों में से किसी एक धरे शहद का प्रक्षेप देकर पत्तिक मेहों 5५ चन्ति मर 
लिये पीना चाहिये । अथवा इन क्वार्थो को यथाक्रम माजिष्ठमेह, हरिद्रामेद, नीलमेह, 
क्षारमेह, कालमेह तथा रक्कमे में प्रयुक्त का चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
उदकग्रभेहे घवाजुनादिकाथी। = __ | 
पार्थोधवश्वन्दयशालशाज्ञक्रीयुतः तरतः सुष्ठ जलममह ॥२ ॥ 
ु "दत. शालत्वऋ, शक्षही (शालभेद, शालर), 
बवछाल, अर्जुनाल, लालचन्दन, साल 5» pr 
म्रिलित २ तोले । जल ३३ तोत । अवशिष्ट क्राय ८ तीही । तद = 
में हितकर है ॥ २४ ॥ 
त उदकप्रमेहादावष्टो काथा; । 
पारिज्ञातजयानिम्बवहिगायत्रिशा ks लेकी 
पाठायाः खायुरोः पीताळयस्य शारद्स्य 


येलेचणपिष्टकान्‌ । 
जेक्ञमद्यखिकताशर्ष 
दत क्रमादू घ्नन्ति काथाश्वाही समाक्षिका३ ॥२७॥ 
र 


पारिभद्र (बकायन) कगे काथ में मधु मिश्रित कर पीने से उदकमेह, जयन्ती” 


में छाल के काथ में शहद का प्रक्षेप देकर 
पत्रकाथ में मधु मिला पीने से छम, नीमछाल 
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१०३२ भेषज्यरलावली । 


पीने थे सुराभेह, मधुयुक्क चित्रक काथ से सिकतामेह, खैर के क्राथ थे मध मिलाक 
पीने से शनेमेंह, पाढ और अगर के क्वाय में मधु का प्रक्षेप देकर सेवन करने ३ 
लवणमह, हल्दी और दारुहल्दी के क्वाथ में मधु मिला पीने से पिष्टमेह एवं सतते 
की छाल के काथ में मधु मिश्रित कर पीने से सान्द्रमेह नष्ट होता है ॥२६--२७॥ 
नीलादिपेत्तिकम्रमेदेषु पञ्च काथा! | 
प्रश्वत्थाद्राजवक्षाच न्यश्रोधाञ्च फलन्रयात्‌ । 
सचन्दनसमङ्गायाः काथाः पञ्च समाक्षिकाः । 
नीलहारिद्रफेनास्वच्तारमञ्जि्ठकाहये ॥ २८ ॥ 

-0--अश्वत्य ( पीपल ) २--श्रमलतास ३--वटमूलत्वक ४--त्रिफला 
४--लालचन्दन तथा ६ मिष्टा; इनसे पृथक्‌ साधित क्वाथ में मधु का प्रक्षेप 
oe पु नन नीलमेह, हारिद्रमेह, फेनभेह, चारमेह तथा मजिष्ठामेह नष्ट 

_ _ रक़प्रमेहे काथ! । 
रक्षप्रमेहे कथितं पयश्च द्राक्षान्वितं यष्टिकचन्द्चेन ॥२६॥ 
हि राचा, सुलहठी तथा लालचन्दन से सिद्ध शीतल क्वाथ को दूध के साथ 
सवन करन सं रक्षप्रत्ह शान्त होता दै ॥ २६ || 
सर्पिमेंहे फलत्रिकादिक्काथः । 
फलत्रिकारग्वधमूलमूर्वा शोभाजनारिशत्वचौ च मोचा । 
ह वा कश्चितः योज्यः खर्विःप्रमेहस्य निवारणाय ॥३०॥ 
कक निळ $ काथ को सर्पिमेंह के निवारण के लिये रोगी को सेवन करना 
दस्तिमेदे पाठादिक्काथः । 
पाठा शिरीषो डुःस्पर्शा मूर्चा किंशुकतिन्दुकम्‌ । 
कपित्थावां भिषक्‌ कार्थ हश्तिप्रेहे प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पाढ, सिरस की छाल, दुरालभा, मूर्वामूल, ढाक के फूल ( टेसू ), तिन्दुक 
को छाल, कॅथ; मिलित २ तोले । पाकार्थं जल ३२ तोले । शेष ८ तले । इस 
क्राथ के पीने से हसिम नष्ट होता है ॥ ३१॥ | 
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प्रमेहाधिकारः । १०३३ 


LR ~ 
चोद्रमह कदरादिकषाय+ । 
कदरखदिरपूगकाथं छौदादये पिवेत्‌ । 
कदर ( विट्खदिर ), खेरकाष्ठ, सुपारी; इनके क्वाथ को क्षौद्मेह में 
पीना चाहिये । र 
वसामहऽग्नमन्थकषायः । 
द्धिमन्थकपायन्तु बखामेहे प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
अरणी की छाल के काथ को वसामेह में प्रयुक्त करने से रोगी को लाभ 
होता है ॥ ३९ ॥ बै 09“ 
छुशाब्रसहः । 
कुशः काशो वीरणश्च कुष्णुछुः खगडस्तथा । 
एुपां दशपलान भागान्‌ जलद्रोण्‌ विपाचयेत्‌॥ ३३॥ 
अष्टभागावशिष्टन्तु कषायमवतारयत्‌। _ 
लणडप्रस्यं समादाय लेहवत्लाचु खाधयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अवतार्य ततः पश्चाच्चूर्णानीमानी दापयत्‌। 
मधुकं कर्कंटीवीजं ककार पुषे तथा ॥ ३ ॥ 
शुभामलकपत्राणि त्वगेला नागकश म्‌ । पे 
वरुणासता प्रियङ्गुश्च प्रत्यकमक्षसम्मितम्‌ ॥ ३६ 
क नि नड गावात गा । 
-वातिकान्‌ पेत्तिकांश्चापि स्छाष्मकान, नक 
हन्त्यरोचकमत्युग्र बलपुष्टिक परम ॥ ३ के म 
कुश, काश, खस, कालागचा, खगड ( तृणविशेष ), ङ्‌ मा कु" 
¢ ), जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ घटक ) त # ७ 
कप हि & द्रोण ( ४ प्रस्थ=R सेर ६ जेटीक २ तोला )। इस का 
डा है प्रस्थ (१ सेर & छुटंक ३ तोला ) खांड डाल ग्दु ० 
ह 5 wl £ लेह के समान गाढा हो जाय तब उतार कर मुलहठी हर 
a बीज, वंशलोचन, आंवला, तेजपत्र, दारचीनी, छोटी 
बीज, पेठाबीज, खीरे के बीज, सिर, पक के यो गोते चर 
श्रच्दी प्रकार आलोड़न करें । मात्रा-आष 0० है हे 
तक । इसके सेवन से प्रमेह, सता वात, अश्मरी, अरुचि प्रमृति रोग नष्ट हीते ६. 
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~ $ . 
शिलाजतुप्रयोगः । 

शालसारादितोयेच भावितं यच्छिलाजतु । 

~ > री ०, 

पिवत्तेदैव संशुद्धदेहः पिएं यथाबलम्‌ ॥ ३८॥ 

जाङ्गलानां रसेः साङ तस्मिन्‌ जीणे च भोजनम्‌ । 

पब च कुडव यावदुपथु्जीत मानवः ॥ २६॥ 

मधुमेह बिहायाली शकेरामश्मरी तथा । 

वपुर्वणंवलोपेतः शतं जीवत्यनामयः ॥ ४०॥ 

शालसारादिगणा के क्वाथ से विशुद्ध शिलाजीत को भावना देकर २ रत्ती 
से = रत्ती तक की मात्रा में वमन आदि द्वारा विशुद्ध-देह रोगी को सेवन करावें । 
अनुपान-शालसारादिगण का क्वाथ । इसके जीण हो जाने पर जाङ्गल पशुः 
पत्तियों के मांस के रस के साथ ओदन आदि का भोजन करें। इसे तब तक 
सेवन करें, जब तक्र सम्पूर्ण मिलकर १ कुडव न हो जाय । इसके सेवन से 
मधुमेह, शकरा तथा अश्मरीरोग शान्त होइर शरीर बल वर्ण युक्त तथा दीर्घायु ' 
होता दै ॥ ३८--४० ॥ ॥ 
C_ ~ च 
स्वणमाच्चकप्रयागः । 
~ ल... + ७ 
माक्षिकं धातुमप्येवे युञ्ञ्यादस्याप्ययं गुणः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार शालसारादिव के काथ से भावना देकर खर्णमाक्षिक्रभस्म 

को सेवन करने से मधुमेद इत्यादि रोग नष्ट होते हैं ॥ ४१॥ 


शालसारादिलेहः । 

शालखारादिवर्गस्य छाये तु घनतां गते । 

दन्ती लोश्रशिवाकान्तलोहतान्ररजः क्षिपित्‌ ॥ 

घनीभूतमदग्धञ्च प्राश्य मेद्दान्‌ व्यपोहति ॥ ४२॥ 

शालसारादिवग के क्वाथ दो मु अभि पर पाक करें। जब क्वाथ घनीभूत 

हो जाय तब दन्त्रीमूल, लोध, दरड, कान्तलोहभस्म, ताम्रभस्म; इनके मिलित चुर्ण 
का क्वाथ से चटुथाँश प्रक्षेप देकर यथाविधि लेहपाक कर सेवन कराने से प्रमे 
नष्ट होता दै । इसके पाक के समय सावधान रहना चाहिये कि कहीं लेद जल न 
जाय । मात्रा ३ रत्ती से ४ रत्ती तक ॥ ४१॥ 
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प्रमेहाधिकारः । १०३५ 


~ CQ 
एसाद्चूशय्‌ । 
ए.लाशिलाजतुकणापावाणभेदनिमितं चुशम्‌ । 
ताएडुलजलेन पीतं प्रमेहरोग हरत्याशु ॥ ४३॥ 
छोटी इलायची, शिलाजीत, पिप्पली, पाषाणभेद; इनके चूण को तरडु- 
लोदक के साथ पीने से प्रमेह रोग शीघ्र इट जाता है । मात्रा--८ रत्ती ॥ ४३॥ 


न्यग्रोधादिचूर्णम्‌ । 
न्यश्रोथोडुस्बराश्वत्थश्योबाकारग्वथासनम्‌। 
खाख्रजस्बूकपित्थञ्च प्रियालं ककुभं धवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मधूको मुकं लो बरुणः पारिभद्रकम्‌ । 
पटोलं मेषश्टज्ली च दन्ती चित्रकमाढकी ॥ ४५ ॥ 
करक्षविफलाशक्रमज्ञावफफलानि च। _ 

- एतानि समभागानि ग्छदणचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ४९॥ 
न्यग्रोचाद्यमिदं चूर्ण मधुना सह लेहयेत । 
फलत्रयरसञ्चानु पियेस्सूत विशुद्ध्यति ॥ ४७ ॥ 
एतेन विशतिमेदा मुत्रकच्छाणि यानि च । 
प्रशमे यान्ति योगेन पिडका न च जायत ॥| | 
न्यग्रोधाद्यमिद्‌ तत्र चाम्नजस्ूवस्थि गुह्यते ॥ ४८ ॥ 


दष्टफलमिदं चूरणम्‌। | 
बड़, गूलर, पीपल, श्योनाक ( अख) भा के क की 
इनकी छाल, ग्राम्रवीज, जामुनबी ज, कॅ, प्रियाल ( "क जी ) Ps 
घव छाल, मधुकपुष्प ( महुए के फूल ), Sn ध, आ त I 
( फरहद ) की छाल, परवल के पत्ते, मेढासिंगी, दन्तीमूल, sa 3 
करक्षफल, त्रिफला, कुटज की छाल, शुद्ध भल्लातक; इन्दसम पा 
ल। मात्रा--१ मासे से ३. मासे तक । अनुपान लिति ड्‌ र 
छठ खो हो जाता है तथा सम्पूर्ण प्रमेह और मृतरकच्द रोग नष्ट हो 
इसके प्रयोग से प्रमेहपिडका्ये पैदा नहीं होतीं । पल 
विशेषवज्ततप्लहु योग अवश्य फल करता है, बहुमूत्र 
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१०३६ भ्रैषज्यरल्वावली । 


इसे प्रभेहषिडका में भो देना चाहिये ॥ ४४ --४८ ॥ 


धनियाँ, दृक्षाम्ल, पिप्पलीमुल, बेर का गूदा, सैन्धवलवर; प्रत्येक २ तोले। पाकार्थ 
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~ ~ Ly 


इससे बड़ी हुई भेद कम होने लगती है। प्यास भी शान्त होती है। | 


दाडेमाद्यं घृतम्‌ । 

~ ~ ~ 
दाडिमस्य तु बीजानि क्रिमिन्नत्य च तएडुल्यः । 
रजनी चविकाजाजी त्रिफला नागरं कणा ॥ ४६ ॥ 
जिकण्टकस्य वीजानि यमानी धान्यकं तथा । 

काम्ल चपला कोलं सिन्धूङ्गव 
का ला कोलं सिन हबलमायुतम्‌ ॥ ५० ॥ 

कह तिया विपाचयेत्‌ । 

ज्ये विज... क क 

न जळ दि च दातव्य सवच्चपु च माज्या ॥ ५१॥ 
पमेहान विशतिविधान्‌ सूत्राघातांस्तथाइमरीम्‌ । 
इच्छ सुदारुण चेव हन्यादेतन्न संशयः ॥ ५२ ॥ 
विवन्धानाहशूल्षप्न कामलाज्वरनाशनम्‌। | 


दाडिमाद्यं छृतं नासा अश्विभ्यां निर्मित पुरा ॥ ५३ ॥ | 


शत ग्रस्य ( ३ पर ३ छटांक १ तोला ) कल्कार्थ--श्रनारबीज, निस्तुष 
वायविडङ्ग, हल्दी, चव्य, जीरा, त्रिफला, सोंठ, पिप्पली, गोखरूबीज, अजवाइन, 


जल १६ सेर । इत को सिद्ध कर पान भोजन आदि द्वारा सम्पूण ऋतुओं में 
यथायोग्य मात्रा त सवन करावें । मात्रा--आधा तोला । इसके सेवन से सम्पूर्ण 
प्रमेह, मूत्राघात, अरमरी, मूत्रकृच्छू, मलवन्व, ्रानाह, कामला तथा ज्वर प्रभ्रति 


रोग नष्ट होते हैं ॥ ४६-५३ ॥ 


बृहृदाडिमाध शृतम्‌ । 
चतुःपष्टिपलं पकदाडिमस्य सुकुट्टितम्‌ । 
चतुर्दश जल द्रवा चतुर्भागावशेषितम्‌ ॥ ५४॥ 
काथेन वस्रपूतेन घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दाडिमं चविकाजाजी क्रिमिन्नं रजनीद्वयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
द्राक्ताखजूरयु्जातमुत्पलं गजपिप्पली । . 
अजमोदा महाद्रेका काकोली नागरं वचा ॥४६॥. 
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प्रमेहाधिक्रारः । १०३७ 


देवाहा चविका कुछ काश्‍मरी मछुयशिका । 

श्यामेन्द्रवारुणी सूर्वा शुभा श्एङ्गी चनीयकम्‌ ॥ ५७॥ 

कुलत्थञ्च महामेदा निम्वञ्च बृहतीद्वयम्‌ । 

दण्डोत्पल चरा चासा खपला सिन्छुवारकम्‌ ॥ ५८॥ 

कट्कश्चैपां युक्वियोगाद्‌ ग्राह्मो हि परिभाषया। 

प्रमेह वातिकं हन्ति पेसिऋं स्छैष्मिकं तथा ॥ ५६॥ 

हच्छूले वस्तिज शूले सू्राघातांख्योदश । 

हिक्का श्वासञ्च कासञ्च यच्माणँ सर्वेरूपिणम्‌ ॥ ६०॥ 

स्वरक्षयसुरोरोगं रक्कपित्तपरोचकम्‌ । 

ये च प्रमेहजा रोगास्तान्‌ सर्वाचाशयत्यपि ॥ ६१ ॥ 

दाडिमायमिद्‌ं सर्वप्रमेहानां निसूदनमू । 

अश्विभ्यां निमितं ह्मतत्रमेहकरिकिशरि ॥ ६२॥ 

घृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । पक्त स॒पिष्ट अनार ६४ एल 

(-६ सेर ६ छटांक २ तोला ), क्वाथार्थ जल--२ द्रोण ( १ मन ११ सेर 
३ छुटांक १ तोला ), शेष आधा द्रोण (१२ सेर १९ छटांक ४ तोला ) । कल्क- 
द्रृव्य--अनार बीज, चव्य, जीरा, वायविड 9, हल्दी, दारदल्दी, द्राक्ता, पिएडखजूर, 
युज्ञातक ( मूंज ), नीलोत्पल, गजपिप्पली, अजमोदा, महात्रेका ( महानिम्ब, बकरा” 
यन), काकोली, सोंठ, वच, देवदार, चव्य, कुठ, गाम्भारी छाल, मुलहठी, 
अनन्तमूल, इन्द्रायण की जड़, मूर्वा मूल, वंशलोचन, काकड़ासिंगी, धनियां, कुलथी, 
मद्दामेदा, नीम की छाल, छोटी कटेरो, बड़ी कटेरी, दरडोत्पल, त्रिफला, ह 
छाल, सप्तला (स्नुद्दीभेद), सिन्धुवार (सम्भालू); मिलित आधा भका (६४ ते म |] 
जल ब प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोले) । इस शुत का यथाविधि पाक करै । 
इस घृत के पान से वातिक, पत्तिक, कफज, प्रमेह, हृच्चुल, वसिशूत, हात 
ढिक्का, श्वास, कास, राजयदमा, खरभेद, उरोरोग (छाती के रोग), रक्षपित्त, अरु छै 
तथा प्रमेह से उत्पन्न होने वाले पिडका आदि रोग नष्ट होते हृ. । यह दाडिमाद्य ४ 
सम्पू प्रमेदों को नष्ट करता है ॥ ४४-६२ 0 


महादाडि माद्यं छुतषर । 


य लम्‌। 
दाडिमस्य फलप्रस्थे प्रस्थश्च यवतणड 
कुलप अस्थूमादाय घुतप्रस्थ त्रिपाचयेत्‌।। ६३.॥ 
ftps स्यू ra vane, 
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१०३८ भेषज्यरलावली । 


शतावरीरसप्रस्थं गव्यदुग्धञ्च तत्समम्‌ । 
कटकः सापि चुरद्ता खर्जूरं जिफला तथा ॥ ६४॥ 
रेणुका चाष्टवर्यश्च देवदारु निशाद्वयम्‌ । 
विस्वी कुछकमेला च विदार्य्यतिबला तथा ॥ ६४ ॥ 
शिला त्वचडुशीरञ्च शुद्धं कष्णाश्चूर्णक्रम्‌ । 
मेहान्‌ विंशति इन्ति मूजाघातांखयोद्श ॥ ६६ ॥ 
अश्मरों सूत्रकुच्छञ्च रक्षपित्त सुदारुणम्‌ । 
वातज पित्तजश्वैव स्हेष्मजं सन्निपातजम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इंहणञ्च विशेषेण सरवमेहृहर परम्‌ । 
अश्विभ्यां निर्मितं सिद्धं दाडिमा्यमिदं महत्‌ ॥ ६८॥ 
गोवृत २ प्रस्थ ( ३ सर ३ छुटांक १ तोला )। क्ाथार्थ--अनार १ प्रस्थ 
(१ सेर ६ छुटांक ३ तोला ), जल द प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला ), 
काथ २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला )। निस्तुष जौ १ प्रश ( १ सेर 
& छटांक ३ तोला ), जल ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला ), शेष क्वाथ 
२ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटां$ १ तोला )। कुलथी १ प्रस्थ (१ सेर & छटांक 
३ तोला ), जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला ), शेष क्वाथ २ प्रस्थ 
( ३ सेर ३ छटांळ १ तोला) । शतावर का रस ३ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक 
१ तोला ) । गोहुग्व २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कह्कार्थ--द्राचा) 
पिण्डखजूर, त्रिफला, रेणुका, अष्टवर्ग ( ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, मद्दामेदा, काकोली, 
चीरकाकोली, जीवक, ऋषभक ), देवदार, हल्दी, दारहल्दी, बिम्बी कठ छोटी 
इलायची, विदारीकन्द, अतिवला, शिलाजीत, दारचीनी, खस, शुद्ध कृष्णाभ्रभस् 
शरक का चूण डंढ़ पिचु ( ३ तोला )। इस धृत के सेवन से सम्पूर्ण प्रमे, 
मूत्राघात, अश्मरी, मूत्रकृच्छ, रक्कपित्त प्रवृति वातज, पित्तज, कफज तथा सान्नि- 


पातिक रोग नष्ट होते हैं । यह इत सम्पूर्ण प्रमेहों को हरने वाला तथा बल एवं. 


मांस को बढ़ाता है । मात्रा--आधा तोला । 
~ 
विशेषचचन--अध्रकमस्म इत तैयार होने के बाद मिलाना चाहिये ॥ 


धान्वन्तरं घृतम्‌ । 
दशमूलं करञ्जौ दौ देवदार हरीतकी । 
वर्षाभूर्वरुणो दन्ती चित्रकं सपुननंचम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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प्रमेहाधिकारः। १०३६ 


सुधानिस्वकदस्याश्च विर्वभल्लातकानि च । 
शटीपुष्करमूलश्च पिप्पीमूलमेव च ॥ ७०॥ 
पृथग्‌ दशपलान्‌ भागाँस्ततस्तोयार्मशे पचेत्‌ । 
यवकोलक्कुलत्थानां प्रस्थ प्रस्थञ्च दापयेत्‌ ॥ ७१॥ 
तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाजयेत्‌। 

निचुलं जिफला भार्गी रोहिषं जगपिप्पली ॥ ७२॥ 
श्रक्ुवरं विडङ्गानि वचा कम्पिल्लकं तथा। 
गर्शेणानेन तत्सिद्धं पाययेज्ञ यथाबलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पतद्धान्वन्तरै नाम विख्यातं सर्पिस्तमम्‌। 

कुछ शुमप्रमे हाश्च श्वयर्थु वातशोणितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
गीहोदरं तंथार्शालि विद्रधि पिडकाश्च याः । 
पसार तथोन्मादं सर्पिरेतन्नियच्छति ॥ ७५॥ 
पृथक्‌ तोयामेणे तत्र पचेद्‌ द्रव्याच्छुत॑ शतम्‌ । 
शतत्रयाधिके तोयसुत्सर्गक्रमतो अवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


§ 
गब्यघृत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । काथाय--दशमूल 
(प्रथ्ेक १० पल), दोनों करज के फल, देवदारु, दरड, लाल पुननेवा, वरने की दाल, 
दन्तीमूल, चित्रक, त पुनर्नवा, सेंहुएड की जड, नीम की छाल, त्य बिल्वडाल, 
त टी, थ गौ द गूदा 
भिलावे कचुर शटी, पोहकरमूल; प्र्येक १० पल (१ सेर), > सत अलहा, 
रे “१ प्रञ्च (१ सेर ६ छेटाक रे तोला ) । जल अधोलिखित 
म आर [रा । कल्कार्थ--निचुल ( हिजल ), त्रिफल्ा, भारंगी, रोहिष- 
। शेष चतुथ हक्राय se न 
ठ्य गजपिप्पली, सोंठ, वायविडङ्ग, वच, कमीला, भिलित रा प्रस्थ 2 ) 
पा तको यथाविधि सिद्धकर रोगी क॑ बल के अनुसार सेवन we ह की 
४ तोला । इसके सेवन से कुछ, गुल्म, प्रभह, शोध, वातरक, पीहोद ल i 
हि व्या अपस्मार, उन्माद प्रति रोग नष्ट होते दै । यहाँ पर व ७१ 
दर १०७, 
दने पल ( १० सेर ) क्वाथ्य के सिय २ द्रोण (१ मन र oe 
बा ) जल लेना चाहिये । परन्तु २०० न ३० सेर ) 
ये। 
द्रव्य के लिय यथानियम आठग्रुणा जल देना चाहि 


विशेषवचन- टत योग कुश शरीर वाले प्रमेह रोगी के लिय लाभदायक 
होते हें. । विशेषकर जीर्णावश्या के रोग में देने. चाहिये ॥ ६६-७६ ॥ 
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च ४० ४० च 
म्रमहामाहरतलस्‌ ।, «, 
शतपुष्पा दे वका मुस्तकञ्च निशाहयंम्‌ । 
मूर्वा कुष्ठे वाजिगन्धा चन्दन द्वयरेणुकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कडकी मधुकं रास्ना त्वगेला ब्रह्मयष्टिका । 
चविका धान्यकं वत्सं पूतिकाशुरुपत्रकस्‌ ॥ ७5 ॥ 
त्रिफला नलिका बाला बला चातिबला तथा । 
मञ्जिष्ठा सरलं पद्म लोध्रं मधुरिका वचा ॥ ७६ ॥ 
अजाजी चोशीरजाती वासा तगरपाडुका । 
एतेपां कार्षि केर्भागैस्तेलपरस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
शतावर्या रसं तुल्य लाक्षायाश्व चतुगुणम्‌। 
मस्तु लाक्षारसस्तुल्यं क्षीरं तुल्यं प्रदापयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
द्वरेतः पचेत्तेलं गन्ध दत्वा यथाक्रमम्‌ । 
पतत्तलवर श्रेष्ठमभ्यङ्गान्मारतापहम्‌ ॥ ८२ ॥ | 
विषमाख्यान्‌ ज्वरान्‌ सर्वान्‌ मेदोमजगतानपि । १ 
वातिकं पैचिक चेव स्ैष्मिक सान्निपातिकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
क्षीणेन्द्रिय तथा शस्तं ध्वजभङ्ग विशेषतः । 
दद्यात्तेल विशेषेण फलमस्य च कथ्यते ॥ ८४ ॥ 
दाहं पित्तं पिपासाञ्च छर्दिश्व मुखशोषणम्‌ । 
प्रमेहान्‌ विंशतिञ्चैव नाशयेदविकर्पतः ॥ 
प्रमेहमिहिर नान्ना रतिनाथेन भाषितम्‌ ॥ ८५॥ 
तिलतल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । शतावर का रस २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छटांक १ तोला) । लाक्षारस ड प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । 
दुध २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। मस्तु ( दही का पानी ) ८ प्रस्थ 
( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला )। कल्कद्रव्य--सोथ, देवदारु, मोथा, हल्दी, 
दारदृल्दी, सूर्वामूल, कुठ, असगन्व, श्रेतचन्दन, लालचन्दन, रेणुका, कटुकी, सुल- 
हठी, रान्ना, दारचीनी, छोटी इलायची, भारंगी, चव्य, घनियां, इन्द्रजौ, करञ्ञबीज, 
अगर, तेजपत्र, त्रिफला, नलिका, गन्धबाला, बला, अतिबला, मंजीठ, सरलकाछ, 
पद्माख, लो ध, सौंफ, वच, जीरा, खस, जायफल, अड्साछाल, तगर; प्रत्येक २ तोला । 
इस तैल का यथाविधि प्राककर अन्त में गन्धद्रव्यो से पाक करें । इस तैल के अभ्या 
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से वातब्याधि, विषमज्वर, मेद और मजागत ज्वर, वातिक, पैत्तिक, 'छेष्मिक तथा 
सान्निपातिक ज्वर नष्ट होता है । यह तेल, दाह, प्रवृद्धपित्त, पिपासा, छदि (कै ), 
सुखशोष तथा सम्पूर्ण प्रमेहो को शाम्त करता है । यह चीणेन्द्रिय पुरुष के लिये 
तथा विशेषतः ध्वजभङ्ग में हितकर हे ॥ ७७-८५ ॥ 
अथ रसप्रयोगाई । 
शुक्रमातूका वटी । 

गोक्षुर्वीज त्रिफला पत्रमेला रखाञ्जनम्‌। 

छाम्यकं चचिका जीरं तालीशं रङ्कदाडिमी ॥ ८द ॥ 

प्रत्यकारपलं दर्वा शुग्णुलोः कषेमेव च । 

रखाश्रगन्धलोहानां प्रत्यक पलं क्षिपेत्‌ ॥ ८७॥ 

सर्वभेकीकृत वैद्यो दण्डयोगेन मर्देयेत्‌ । 

चृतभाण्डे तु संस्याप्य चतुगुअश्व भक्षयत्‌ ॥ ८८ ॥ 

अनुपानं प्रदातव्ये जातिभेदात्‌ एथक्‌ एथक्‌। 

दाडिमस्य रसेनैव छागदुग्धेन चाम्भसा ॥ ८६ ॥ 

चन्द्रनाथेन गदिता वटिका शुक्रमातूका । 

प्रमेहान्‌ विंशतिं हन्ति वातपित्तकफोद्ध वान्‌ ॥ ६० ॥ 

इन्द्दजान खन्निपातोत्यान्‌ मूत्रकच्छाश्मरीगदान । 

बलवर्णाशिजननी ज्वरदोषनिसूद्नी ॥ ६१ ॥ कु 

गोखरूबीज, त्रिफला, तेजपत्र, छोटी इलायची, क oe “4 

जीरा, तालीशपत्र, सुह्दागा, अनारदाना, प्रर ४ र क व 
पारद, गन्धक, अश्रकभस्म, लौदभरम; प्रत्येक ८ तोले; न्यान sere 
मीठे अनार के रस से मर्दैन कर वटी बना इत भाएड मैं रकत) ” असवी 
अनुपान--अनार का रस, बकरी का दूध अथवा pps । न और 
वित्तज, कफज, दन्द्रज तथा त्रिदोषज्ञ त, मरी एव ऊ 

९ 
000 क य त गोळ दोषों को भी दूर करती है ॥5६--%१॥ 


भेहमुद्गरो गता | न 
> बिडं दारु बिख्वगोछुय्दांडमम्‌। 
पा ना त्रिकटु त्रिफला त्रिवृत्‌ ॥ ६२ ॥ 
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प्रत्येक तोलक देयं लोहचूरीन्तु तत्समम्‌ । 
पलक युग्णुलु दत्त्वा घृतेन वटिकां कुरु ॥ ६३॥ 
प्रमेहान्‌ विंशतिं हन्ति साध्यासाध्यानथापि चा। 
सूचळच्छू तथा पारडं घातुस्थश्च ज्वरं अयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
हलीमकं रक्कपित्त वातपित्वकफोद्धवम्‌ । 
अहणीमामदोपश्च मन्दाञ्चित्वमरोचकस्‌ ॥ 
एतान्‌ सर्वानिहन्लाशु बुत्ञमिन्द्राशनिर्य था ॥ ६४ ॥ 
रसरात, विडलवण, देवदारु, विल्‍्वफलजा, योखरूबीज, अनारदाना, 
चिरायता, पिप्पलीमूल, त्रिकट, त्रिफत्ता, त्रित्रृत्‌ (निलोत); प्रत्येक १ तोला, लौह- 
सस्म ५ तोला, विशुद्ध गुग्गुलु = तोले; इन्हें एकत्र घी से मर्दन कर ४ रत्ती की 
वटिका बनावे । इसके सेवन से सम्पूर प्रमेह, मूत्रकृच्छू, पाण्डु, धातुस्थज्वर 
हलीमक, रक्ृपित्त, ग्रहणी, आमदोष, सन्दाथि, अशि रति रोग नष्ट होते हैं । 
विशेषवचल--पौरुषप्रन्थिशोथ और कफजन्य प्रमेह में यह रस विशेष 
लाभकारक दै । साधारणतः वृक्कशोथ में भी लाभ करता है ॥ ६२---.६५ ॥ 
विडज्ञजिफलामुस्तेः कण्या शागरेण च । 
जीरकाम्यां युतो हन्ति प्रभेदानतिदारुणान्‌ ॥ 
लौहो मूजविकारांश्च सर्वाचेच विनाशयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
वायविडब्ग, त्रिफला, मोथा, पिप्पली, सोंठ, श्वतजीरा, कालाजीरा; प्रत्येक 
१ तोला, लोहभस्म & तोले; इन्हें एकत्र मदेनकर २ रत्ती की मात्रा में सेवन करावे 
इसके सेवन से प्रमेह तथा सम्पूर्ण मूत्रविकार नट होते हैं। , 
र विशेषवचन--लोहभस्त का प्रयोग वृक्क तथा वस्ति के सभी विकारों 
क क. छै । यह योग विशेषकर मूत्रयंत्र के आम्यन्तर शोथ को शान्त 


, पञ्चाननरस्‌ः । 
खत गन्ध शृतं लौहं खृतमश्रं खमांशिकम्‌ । 
ख्यां द्विगुणं वङ्ग मधुना मर्द्येदिनम्‌ ॥ ६७॥ 
अच्चयेखातयत्याय शीततोयं पिवेद्‌ डु । 
प्रमेद्दान विशर्ति दन्ति सूत्राघात तथाश्मरीम्‌॥ 
- मुत्रकच्छे हरेडुत्रमयं पञ्चाननो रखः ॥ &८॥ 
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पारद, गन्धक, लौहभस्म, अ्रकभस्म; प्रत्येक १ तोला, बङ्गभस्म ८ तोले; 
इन्हें एकत्र मदन कर २ रत्ती की मात्रा में मधु के साथ मिश्रित करें । इसे प्रातः 
काल सेवन करना चाहिये । अनुपान--शीतल जल । इसके सेवन से सम्पूर्ण प्रमेह, 
मूत्राघात, अश्मरी तथा सूत्रकृच्छू प्रश्ृति रोग यष्ट होते हैं । 
विशेषयलल्--यह योग सुजाक मेह में भी विशेष लाभ करता है । 
आनुपान में चन्दनतैल ५ बिन्दु बताशे में डाल कर देना चाहिये । पुराने सुजाक 
में अच्छा लाभ करता है ॥ ६७-६८ ॥ 
भेहकुलान्तको रसः । 
खतं वङ्गं युत्या ुदपारद्गन्धकप्‌ । 
भूनिस्वं पिप्पलीमूलं त्रिकटुत्रिफला जिवृत्‌ ॥ ६६॥ 
रसाञ्जनं विडज्ञाब्इविल्यमोछुरदाडिमम्‌ । _ 
पसक तोलकं ग्राह्यं शुडमश्मञ्जवोः पललम्‌ ॥ १००॥ 
गोपालक्र्कटीसूलखरसैवैडिका कुरु । 
प्रमेहान्‌ विंशति हन्ति सूजकूच्छूं हलीमकम्‌ ॥ १०१॥ 
आश्मरी कामलां पारडुं सूत्राचातसरोचकम्‌ । 
अनुपानं प्रयोङ्षव्यं छागी दुग्धे पयोऽथदा॥ 
घान्रीफलब्य निर्यास क्राथं कोलत्यज पिवेत्‌ ॥ १०९॥ 
वङ्गभस्म, अभ्रकभस्म, पारद, गन्यके, चिरायता, पिप्पलीमूल, त्रिकटु, 
त्रिफला, निसोत, रसात, वायविउङ्ग, मोथा, विल्वफलमजा ( कचे वेल का गू pk 
` गोखरूबीज, अनारदाना; प्रत्येक १ तोला, शिलाजीत ५ तोला, इन्हें हस । ३०० 
कटी (इन्द्रांयण) की जड के रस से मदेन कर वटी बनावे । गर कर 
से ६ रत्ती तक । अनुपान--बकरी का दूध, जल, आंवले का रस ह ८. 
का क्वाथ । इसके सेवन से प्रमेह, मनी अश्मरी, हशीप्रक, कामला, पारडे, 
मृत्र ति रोग नष्ट होते दे । भु 
| ४ शिलाजतुप्रधान योग है, अश्मरी में लाभदायक दै, 
कुलत्थ क्राथ का अचुपान भी अशमरी में देना चाहिये ॥ ६६१०९ ॥ 
FE pt 
मेहानलो रसः । 
29. १०३३ < 
भस्मसूतं खते वज्ञ तुल्य he 2 & 
` हू हर त 
दिगस भक्षयेनित्यं मद दानत 


ps://a rcfivevang/Netsilstostiiuioksbm iacademy 


CCECI0.RPolhictDoinamaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastanmtaGtemgotri 


१०४४ भैषज्यरलावली । 


गुञ्जामूलं पिवेच्चाजु क्षीरेरेवं प्रशाम्यति ॥ १०३॥ i 

रससिन्दूर तथा वङ्गभस्म को समपरिमाण में मिश्रित कर एक रत्ती अथवा 

दो रत्ती की मात्रा में मधु के साथ मर्दन कर चटावें । इसके सेवन से पुरातन प्रमेह 
नष्ट होता है। अबुपान-गुन्ञामूल ( घुंधची की जड़ ) और दूध । 

विशेषवचन--यह रस पुरातन सुजाक में भी लाभकारक हे ॥ १०३॥ 


चन्द्रकला | 
एला सकर्पूरशिला सधात्री जातीफलं केसरशादमली च । 
सूताश्रवज्गायसभस्म खर्वमेतत्समानँ परिभाबयेत्तु ॥ १०४॥ 
शुचिका शादमलिकाकपायैुञ्ञ/चतुष्का मधुना ततश्च । 
वद्धा शुड चन्द्रकलेति संज्ञा मेहेयु सर्वेषु नियो जयेञ्च ॥ १०५ ॥ 
छोटी इलायची, कपूर, शिलाजीत, आंवला, जायफल, नागकेसर, सेमल 
की जड, रसचिन्दूर, अभ्र कऋ्म म, वङ्गमअ, लोहभस; इन्दं एकत्र समपरिमाण में 
मिश्रित कर गिलोय एवं सेमल की जड़ के क्वाथ से भावना दें और वटी बनावें । 
मात्रा रत्ती से ४ रत्ती तक । इसे शहद के साथ सेवन करावें। यह युटिका 
सम्पूण प्रमेहदों को नष्ट करती है । 
विशेषवचन--वद योग खप्नमेह में भी लाभदायक है, अनुपान शीतल- 
चीनी का चूर्ण २ मासे तक देना चाहिये ॥ १०४-१७४ ॥ 


तारकेश्वरो रसः । 
सत खूत खत लोह सृतवद्वाभ्रकं समम्‌ । 
मद्यन्मघुना चाहो रसोऽयं तारकेश्वरः ॥१०६ ॥ 
गुजादयं लिहेत्क्ीद्रेवडुमृच्रापन॒त्तये । 
ओडुम्बरं पक्कफलं चूर्णित मुना लिहेत्‌ ॥ १०७॥ 
रससिन्द्र, लौदभर्म, वङ्गमस्म, अश्रकुभस; इन्हें एकत्र समपरिमाण 
में मिश्रित कर २ रत्ती मात्रा में मधु के साथ मर्दन कर बहुमूत्र रोग के नाश के 
लिय चटावें। अवुपान--गूलर के खुपक्व फल का चुणी ( ३ मासा ) तथा मधु 
( १ तोला )। ra 
विशेषवचन--रसेन्द्रसारसंप्रह में यह योग मूत्राघात के लिये भी 
लिखा है ॥ १०६--१०७॥ 
https://architavag/dataitosiiiuleksomiacademy 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksiaiiieseastantaGemgotri 


_ कि || / 
प्रमेहाधिकारः । ~ १०४५: 


च्छ 2. हि 
सोप्चेश्रो रसः । `~ 
शु्ाज्जुनकलो भश्च कद्स्वागुरुचन्द्नम्‌ । 
आश्रिमन्थनिशाहन्द्धात्री दाडिमगोच्चु रम्‌ ॥ १०८ ॥ 
जम्बू वीरणमूलञ्च मागमेषां पलाद्धेकम्‌ । 
शसगत्धकधात्याब्दमलापत्रञ्च पझकम्‌॥ १०६॥ 
लौह रखाअन पाठा विडङ्गं उङ्गजीरकम्‌। 
प्रत्येक शाणक ग्राह्य पलां गुग्युलोरपि ॥ ११० ॥ 
चुतेन चटिकां कत्वा खादेत्‌ षोडशरक्षिकाम । 
गहनानम्द्ञाथेन रसो यलेन निर्मितः ॥ १११ ॥ 
सोंमेश्वरो महातेजों वातमेहानिहन्त्यम्‌ । 
एकज हन्द॒ज चोग्रं सन्निपातसमुद्भधवस्‌ ॥ ११२ ॥ 
उपद्रवसमायुक्क चिएकाललघुद्भवम्‌ । 
सूत्राघातं मूचछच्छूं कामलाञ्च हलीमकम्‌॥ ११३ ॥ 
भगन्दरोपदंशौ च विविधान्‌ पिडकाबरणन। 
विस्फोटाबुदकणडकश्च वातपित्ताम्लपित्तके ॥ ११४ ॥ 
यकत्सीदोदर गुढ्मे शलार्थः कासविद्रधीः । 
सोमरोग निहन्त्याशु चिरकालानुबन्धिनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
बलवर्णाशिजननो ग्रहवेगुर्यनाशन* । 
छागीदुग्धालुपानेन नास्किलोदकेन वा ॥ ११६॥ 
शीतेन पाकतैलेन यवयूषाद्योगतः। 
. युक्कघा प्रयोज्यो भिषजा रखो दोषविदा ह्ययम्‌ ॥ १६७ ॥ 
शालत्वक्‌ , अ्डैन्ाल, लोध, कदम्बा) अगर, नस ह 
छाल, हल्दी, दारहल्दी, आंवला, अनार शा, गोखहबीज, ॥ हु? कफि] 
प्रत्येक, ४ तोल, पारद, गन्धक, भियां, मोया, छोटी इज़ायचैं, क बा 
लौहभस्म, रसौंत, पाद, वायविडन, सुद्दागा, जीरा; मक क साधा ८9१" i कू 
शुद्ध गुग्गल ४ तोले; इन्हें एकत्र घी से मर्दैन कर १६रुंपी की ब is 
यह वातज प्रमें को नष्ट करता है तथा चन, विय क न न | 
मूत्र कृच्छू, कामला, हलीमक, मे ९२ १ टॅ 
Pr बोर, न्य वातपित्त, अम्लपित्त, यकद) प्वीद्ोदर, गुल्म, शाल, 
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अश, कास, विद्रधि तथा चिरकालीन सोमरोग में भी प्रशस्त है । अनुपान 
शतवीय पाकतेल, बकरी का दूध, नारियल का जल अथवा जौ का दु 
। ५ 
ह i तथा जाठराग्नि को बढ़ाता है और ग्रहों के वैपरीत्य से उत्पन्न 
च्यावर्यो को शान्त करता हे । दोषों के नाशक | मं । 
व शक इस रस को रोग ने 
सेवन करना चाहिये । शगुन नयत 
[न हि ७, ~ 
विशषवचन- -रेन्द्रसारसंग्रह में इसी योग में पारागन्धक आदि एक 
एक पल डालने को कहे गए हैं । उस हालत में मात्रा ४ रत्ती रखनी चाहिये ॥ 
हे... ९ 
५ सवश्वरां रसः | 
स्र रोप्य मोक्षिकश विशुद्धश्च शिलाजतु । 
लाहमन्न तथा ताप्यं मधुयष्टी च पिप्पली ॥ ११८॥ 
मारच विश्वकञ्चति सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । 
विम्य महर यज्ञात्कञ्जलाइतिसन्निभम्‌ ॥ ११६ ॥ 
केशराजभङराजशक्राशनरसैः पृथक्‌ । 
प्रमेह विविधं हन्ति मधुमेह सुदुस्तरम्‌ ॥ १२० ॥ 
वातापत्तलसुद्भूतं तथा कफ समुद्भवम्‌ । 
क 
सर्वेश्वरो रखो नाज्ना प्रमेह कुलनाशकः ॥ १२१॥ 
खणभस्म, रजतभस्म, मुक्काभस्म, शुद्ध शिः 
खर्णमाक्षिकभस्म, मुलदृठी, पिप्पली हलोग, चो, a 
ति 3 अल. ? सेठ; इन्द्र एकत्र मर्दैन कर 
ह समान करले । पश्चात्‌ केशराज, शङ्गराज ( भांगरा ), भांग; इनके रस 
_श्थक्‌ पृथक्‌ मदन कर्‌, २ रत्ती की वटी बनावें । इसके सेवन से वातज पित्तज 
एवं कलिल स विविध प्रमेह तथा दारुण मधुमेह प्रशृति रोग नष्ट होते हैं । 
विशेषचचन-यद्द योग सभी प्रकार के वृक्करोग, वृक्रशूल शोथ आदि 


गन्त 000 
को शान्त करता है । तथा एक चय में भी लाभकारक है ॥ ११८---१२१॥ . 


वेदविद्या वटी । 
पारदाश्नककास्तानां नागभस्म सम समम्‌ । 
दिन ब्राह्मीरसँमर्थे वालुकायन्त्रगं पुनः ॥ १२२॥ 
उद्धृत्य चूशयच्छलदणं जारिताश्चं शिलाजतु । 
ताप्य मरडूरवक्रन्त काशीशं तुल्यमेव च ॥ १२३ ॥. 
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प्रमेहाधिकारः । १०४७ 


सर्व सर्थलम चूर्ण कल्पयेश्व ततः पुनः । 
सुस्तचन्दनपुच्नागनारिकेलस्य सूलकम्‌ ॥ १२४॥ 
कपित्थरजनीदार्बी चूर्ण सर्वसमं भवेत्‌ । 
जस्बीराणां तवेमेधे द्वियासं वटकीकतम्‌ ॥ १२५॥ 
वेदविद्यावटी माज्ञा भक्तणात्सर्यमेहजित्‌। 
सचुधान्रीरसश्ालु कोदैर्वापि गुडूचिका ॥ १२६॥ 
तुल्यमेवेति षण्णां भिलित्वा चतुर्णा सममिति केचित्‌ । 
रससिन्दूर १ भाग, अभ्रकरमस्म $ भाग, कान्तलौहभक्ष १ भाग, सीसक्र- 
भस्म १ भाग; इन्हें एक दिनभर ब्राह्मी के रस से मर्दैन कर यथाविधि बालुकायन्त्र 
में पाक करें । पश्चात्‌ औषध को वाहिर निकाल खरल में बारीक पीस लें और इसमें 
अग्रकभस्स, शिलाजीत, खणमाक्षिकमस्म, मरुहूरभस्म, बैकान्तभस्त तथा शुद्ध 
काशीश; प्रत्येक १ भाग लिश्चित करें तदनन्तर मोथा, लालचन्दन, सुपारी, 
नारियल की जड़, फेथ, हल्दी, दारुहल्दी; प्रत्येक उपयुक्त मिश्रित चुर्ण के समान 
मिलाकर जम्बीर के रस से दो प्रहर मर्दन कर गोली वनावें । मात्रा--४ रत्ती । 
इसके सेवन से सम्पूर्ण प्रमेह नष्ट होते हैं। अनुपान-श्रांवले का रस तथा शहद 
अथवा गिलोय का रस और शहद । | 
विशेषच चन--पाक अन्तर्धृध बालुकायन्त्र में किया जाता है 
नाड़ी-दौ्वल्य में मी लाम करता है ॥ १९९-१३६ ॥ 
बृहदवङ्गश्चरो रसः । 
वङ्गभश्स रस गन्धं रूप्यं कपूरम रकम्‌ | 
कपे कर्ष मानमेषां se हेम को ॥ १२७॥ 
हट. सैर्माव्य दविगुअफलमानतः । 
फेस हन्ति साध्यासाध्याज्न सशयः ॥ १२८ ॥ 
मूत्रछच्छे तथा पाण्डु se wo 
हलत्लीमक रक्कपित्त वातवित्तकका हुवा | 
ग्रहणीमामदोषञ्च कामिल भडकत RS 
एतान्सर्वानिइन्त्याछ इच्चमिन्द्राशनियया। | | लै 
न्धक्र, रजतभस्स, कपूर, अन्नकभस्म; प्रद्येक २ तास, 
बहस; “र दा तोला। इन्हें एकत्र केशराज के रस से मदन 
खर्णीभख, RR भन्नकोनी तिलोतमा 


यह योग 


| 


CCECI0.RPolhictDoinamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantademgotri 


१०४८ भैषज्यरलावली । 


कर दो रत्ती की वटी बनावें । यह साध्य एवं असाध्य सम्पूर्ण प्रमेह, मूत्रकृच्छ । 
पाण्डु, धातुगतज्वर, हलीम्रक, रक्तपित्त, ग्रहणी, आमदोष, मन्दाम्नि अर्चि 
भृ & रै 
प्रति रोगों को नष्ट करता हे । 
विशेषवचन--ओजोमेह तथा पुराने मे 
, विशेषवचन--अ मिह तथा पुराने छजाक म॑ यह रस विशेष लाभ 
करता ६। छुजाक म जब सूत्र में धागे से निकलते हों तो इससे ठीक हो जाते हैं ॥ 


बङ्गाष्टकम्‌ । 
रसं गन्ध सृतं लौहं सृतरूप्यञ्च खर्परम्‌ । 
सताश्रक छत ताम्रं सर्वतुल्यञ्च वङ्गकम्‌ ॥ १३१॥ 
पुडेल्‌ लघुपुटे विद्वान्‌ खाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ । 
रक्षिदवयग्रमाऐेन मधुना लेहयेन्नरम्‌ ॥ १३२ ॥ 
निशाचूर्ण क्षौद्रयुतं पिवेदधत्रीरसं ह्यनु । 
वङ्ञाएकमिदं ख्यातं महादेवप्रकाशितम्‌ ॥ १३३॥ 
पमेहान विशति हन्ति आमदोष॑ विषूचिकाम्‌ । | 
विषमज्यरणुहमार्शोमू्रातीसारपित्तज्जित्‌। 


वीर्यवृद्धि करोत्याशु सोमरोगनिवईणम्‌॥ १३४ ॥ 
पारद, गन्ध, लौहृभस्म, रजतभस्म, खर्परभस्म, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म; 
प्रल्लेक्र १ तोला, वङ्गभस्म ७ तोल; इन्हे एकत्र मर्दन कर लघुपुट दें । खाइ शीतल 
होने पर औषध को पुनः श्वद्ण चूर्ण कर लें। मात्रा--२ रत्ती। इसे मधु से 
रोगी को लेहून करावें । अनुपान--दरिद्राचूरी, मधु तथा आंवले का रस । यह 
सम्पूण अमे आमदोष, विधूचिका, विषमज्वर, गुलम, अशी मुत्रातिसार, प्रकुपित 
पित्त एवं सोमरोग को नष्ट करता दे तथा वीर्यवर्डक ह। | 


र 

विशेषवचन--यद योग वंग प्रधान दे। अतएव यह खप्नमेह में भी 
विशेष लाभकारक ६ । तथा सूत्राशयदोबल्य नाशक है। रजत ताम्र के संयोग से ) 
यह उदर में मलवात भी उत्पन्न होने नहीं देता ॥ १३१--१३४ ॥ 


श्री चन्द्रप्रभागुटिका । 


अर्शोरोगे च याऽस्माभिरुक्का चन्द्रमा गुटी । 
वेचेरत्रापि विश्षेया प्रमेहान्‌ इन्ति खा यतः ॥ १३५ ॥ 
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प्रमेहाधिक्ारः । इल 
डार्शोरोगाधिकार में जो चन्द्रप्रभा गुटिका कहो गई है वह भी प्रमेह रोग 
को नष्ट करती हे । 
विशेषज्षचल--यह वटी पौरुषग्रन्थि शोध को भी दूर करती है ॥ १३४॥ 
बङ्गेः्चरः i ९! 
रखस्य भश्सना तुल्य वङ्ञभस्स परयोजयेत्‌ । “> 
रक्तिकेकं निडन्त्यायु मेहान्‌ क्षीद्रसमन्वितम्‌ ॥ १३६॥ 
रससिन्दूर तथा वङ्गसस्म को समभाग सें मिश्रित कर एक रत्ती की मात्रा 
में मधु के साथ मिश्रित कर सेवन करावें इसके सेवन में प्रमेह रोग नष्ट होता है । 
विशेषय चन --रसभिन्दूर के योग से बंगभसस मलवात भी उत्पन्न 
नहीं करता ॥ १३६ ॥ 
अपरः बृहङ्गेशवरः । 
सूर्त गन्धे सते लोह सतमश्रे समांशिकम्‌ । 
हेस वङ्गञ्च सुक्का च दाप्यमेब समं समम्‌ ॥ १३७॥ | 
सर्वेषां चूर्शित छत्वा कन्यारलविमदितम्‌ । 
गुआहयपमाणेन बढिको काय अहित ॥ १३८ ॥ 
ठुङ्गेश्वणो ह्यप रक्तमून प्रशस्यत 
अतम रत कफ मर तथैव च ॥ १३६॥ 
सर्वप्रकारमेहांस्तु बाशयेदविकरपतः । 
अश्निवृद्धि वयोबुद्धि कान्तिदृद्धि करोति च ॥ १४० ॥ 
क्षयरोग निहन्त्याशु कासं पञ्चविधं तथा । 
कुष्ठम्टादशविधं पाणडुरोगं दलीवकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
शुलं श्वासं ज्वर दिक्षा मन्दाशित्ववरोचकम्‌ । 
ऋभेण शीलितो हन्ति रृक्षमिन्दारानियेथा ॥ १४२॥ 
पारद, गन्धक, लौदभस्म, अभरकसस्न, स्वर्भक्ष, १७७ । र 
खीमाच्चिकमख; इन्हें समपरिमाण में मिश्रित कर घीक्कार 
और दो रती की डिका बनावे । इसके सेवन से रक्तमृत्न, ह तमूत्र, ह 
ह प्रमेह, राजयच्मा, कास, कुछ, पाण्ड, देलिके, 


त्रातिसार ), मूत्रकच्छ, सम्पू. जाउ 
र श्वास गी. ढिक्का, मनदामि, अदि प्र्त रोग न होरर जाठरानि, आउ 
’ ’ छ 


> 
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१०५० जैषज्यरलावली । 


€.__* वि का ow > ० 
विशेषवचल--यह रोग पहिल कहे वृहदंगेथर जेसा ही है, इसपर 
रजतभर्म नहीं सुवण की मात्रा अधिक है ॥ १३७-१४२ ॥ 


कनी ७० 
हान्तका रसः। 
रसगन्धकलौहञ्च तारवङ्गतिभागिकस्‌ ! 
अश्चकस्य जयो भागा भागाडेंन खुवर्णुकस्‌ ॥ १४३॥ 
सबचूणेसमां दद्यात्‌ तालसूली खुचूर्णिताम्‌ । 
नानारोगहरं श्रेष्ठं वातपिन्तभवं महत्‌ ॥ 
कान्तिपुष्टिकरञ्चैव रतिशक्किविवरद्धनम्‌ ॥ १४४ ॥ 

५. पारद, गन्धक, लौदभस्म, वहमश््म; प्रत्यक ३ भाग, अश्रक मस्म ३ भाग, 
छवखमस्म आधा भाग, मूसलीचूरों १८ भाग । इन्हें एकत्र मिश्रित कर रोगी को 
सेवन करावें ॥ इसके सेवन से वातपित्तज नाना रोग नष्ट होते हैं यह कान्ति तथा 
पुष्टि करता है और रतिशक्विवद्धेक है। मात्रा---४ रत्ती । 

विशेषव यट म्भः छ अतः शुक्रमेह सं 
- करता ह ॥ "हक कन योग सम्यक भी है तः शुकम में लाग 
~ hE को 
वद्यायाग्राश्वरा रसः | 
सुतलूता्चनागानां तुल्यभागं प्रकल्प्येत्‌ । 
मदानिस्वस्य वीजोत्थ चूर्ण योज्यं त्रिभिः समम्‌ ॥१४५॥ 
मञुना लहयेद्‌ शुञ्जाद्वयं मेहप्रशान्तये । 
सक्षौद्रारजनी चाथ लेह्या मापत्रय खदा ॥ 
असाध्यं नाशयेन्मेहं विद्यायोगीश्वरो रस; ॥ १४६ ॥ 
है पारदभरम या रससिन्दूर, अश्रकभ कम, नागभस्म; प्रत्येक १ भाग, बकायन 
के बीज ३ भाग; द्द एकत्र मिश्रित कर दो रत्ती क्रो मात्रा में सेवन करावें । 
अलुपान--हल्दीचुण ३ मासे तथा मधु ( १ होला ) । इसके सेवन से सम्पूर्ण प्रमेह “, 
नष्ट होते हैं। | 
विशेषवचन--यह रस श्र्शो रोग में भी लाभकारक है ॥१४५-१४६॥ 


॥ वृहत्कामचूडामणी रस; । 
मौक्किक माज्चिकञ्चीव स्वर्ण भस्म पृथक्‌. समम्‌ । 
कपूर जातिकोषञ्च जातीफललवइकम्‌॥ १४७ ॥ 
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प्रमेदाधकार। । १०५१ 


वज़भस्म तथा शाहा रूप्यञ्चापि तथाद्धेकम्‌ । 
चातुजातञ्च खङ्जाह्य सवेमेकच चूणतम्‌॥ १४८॥ 
शतमूत्रीरसनव थावयेत्सक्षवारकम्‌। 
ठतो शुज्ञाप्रमाणुन् चाडका भिषजा कता ॥ १४६॥ 
असुपानविशेषेण रोगाकरविनाशिनी । 
शीतं पयोऽनुपानश्च कामिनीः कासयेच्छतम्‌ ॥ १५० ॥ 
वीवदीनों भवेद्यस्तु यो वा स्यात्‌ पतितध्वजः । 
गे शीतिवार्षिको भूत्वा युवेव रमते5हनाः ॥ १५१ ॥ 
अषजेविवितरेः कि स्यादन्येश्व शत संख्यकै; । 
फल न किश्थितत्रास्ति केवलं गौरव सुडुः ॥ १५२॥ 
यातः परतरं किस्िद॒स्ति पुष्टिकर च तत्‌ । 
अतः सर्वश्ययलेन सेव्या सूमिस्ुुत्ञा खदा ॥ १५२॥ 
विशेषाद व्यजमडस सप्ताहेन (विनाशयंतू । 
घमेहं नजरोगऱ्य मन्दादचि श्वयथु तथा ॥ 
रक्कदोपल्थ चारीणां पानाद्दोपो विवश्यति ॥ ६४४ ॥ 
पोतीमरछ्, खपमात्तिह्मस्त, खर्ण भस्म, कर्पूर, जावित्री, जायफल, लौंग 
वङ्गभख; प्रसेक १ भाग, रजतमछ आला आग दारचीनी, इलायची, तेजपत्र 
नागकेसर; प्रथेक यावा भाग; इन्दे एकत्र शतावर के रस से सात वार भावना द 
और एक रत्ती प्रमाण की वडिका बनाव । नुपाव-शीतल दूध । वि मुल्क भ 
से यह रस विविध राँगा को नष्ट करता है । इसके सेवन से रतिशक्षि व के \ 
त्‌ इसके प्रयोग से भ्व जमते, प्रमदे, मुत्र) 
यह बीथवद्धक़ तथा लिह्दाब्य#र हे । हो ह होती है। 
न्दामि, शोथ तथा श्रिया के आतव उम्जन्थी रोग बढ होकर उ गण गी 
विशेषयचन--यह रस शुक्रमेह में लाभकारक है। हि व कन हा 
होने से स्तम्भन करता दै । पौदवप्रन्थिगोथ और इकशोय में भी लाभ 


अपूर्व भालिनाव्तन्तः | शि 
प्ये बई प्रवालं रसमश्म लीहम्‌। 
परांश रँ सब्यवरीदरिद्र॥ १५५ ॥ 


पश्चात्‌। 
ब्य मुनिसंख्यया सृगाळूजाशीतक 
हिज मजुपिष्पतीमिः जीर्णज्वरे घातुगर्त नियोज्यः ॥१५६॥ 


https:/arcBinevamgNdatdiB/asiiluiaksomiacademy 


चेक्रान्तमभ्रे रविताप्यरा 
खुटङ्कणं कम्बुकमस्म सव स 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiiniaksliatiieseastantaGemgotri 


१०४२ झैषज्यरज्ञाबली । 


शुइचिकासरवसितायुतश्च सर्वप्रमेहेषु नियोजनीयः । 

रच्छाश्‍्मरीं निइन्त्याश मातुलुङ्गाङखिजैद्रेचैः ॥ 

रखो वश्चन्तवामायमपूर्वो मालिनीपद्‌ः ।। १४७ | 

वैकान्तभस्म, अत्रकभस्म, ताम्रभस्म, खर्णमाक्तिकसस्म, रजतभस्म, वङ्ग 

भस्म, मुंगाभस्म, रप़सिन्दूर, खुद्दागा, रङ्खभरम; इन्हें एत्र समभाग में मिश्रित 
कर सब्य ( खस ), शतावरी और हल्दी के रस से पथक २ सात वार भावना 
६ । पश्चात्‌ इसमें कस्तूरी, कर्पूर एक ९ भाग मिलाकर २ रत्ती की गोली बनावें। 
अनुपान--धातुगत जीणीज्वर में पिप्पलीचूर्ण आधी रत्ती और मधु ३ मासा । 
सम्पूर्ण प्रमेह में गिलोय का सत ४ रत्ती और खांड ६ मासे । मृत्रकृच्छ तथा 
अश्मरी में मातुलुङ्ग दी जड़ का रस १ तोला । 4 


~ 
विशषवचन--मन्दज्वर की दशा में यह रस अपूर्व लाभ करता है। 


CN ~ ~ र्भ सुँ आ _ x | 
इपक सवन से खेद भी नहीं होता और ज्वर क्रमशः शान्त हो जाता हे १५३-१५७ | 


वसन्ततिलकरसः | 

लौहं वहं माचिकञ्च जुवर्सञ्चा्रकन्तथा । 

मवालतारे मुक्का च जातिकोपफले तथा ॥ १४८ ॥ 

एतपा समभागेन चाएुर्जातञ्च मिश्रितम्‌ । 

मढ्येत्‌ जिफलाकाथे वटिकां कुरु यत्नतः ॥ १५६ ॥ 

रोगांश्च भिपजा शात्वा अचुरान यथायथम्‌ । 

वातिकं पैत्चिकञ्चैव ज्छैष्मिक साक्षिपातिकम्‌ ॥ १६० ॥ 

वायु नानाविधं इन्ति ह्यपस्मारं विशेषतः । 

विसुचिकाचयोन्मादशरीरस्तब्धम्ेच च ॥ 

प्रमेहान्‌ विशतिञ्चैय नानारोगं विशेषतः ॥ १६१ ॥ 

लौइभस्म, वंगभस्म, खणमाखचिकभस्म, सुवर्द भस्म, अभ्रकभस्म मूंगा मस्म, 

रजतभरम, रोतीमस्म, जावित्री, जायफल, दारचीनी, छोटी इलायची तेजपत्र, 
नागकेसर; प्रत्येक समभाग । इन्हें एकत्र त्रिफला के क्वाथ से मर्दन कर २ रत्ती 
की वटी बनाव । इसमें वेय रोगानुसार अनुपानों की कल्पना करे । इसके सेवन 
से सम्पूर्ण वातरोग, अपस्मार, विसूचिका, चय, उन्माद, शरीरस्तम्म एवं प्रमेह 
प्रभृति रोग शान्त होते हैं । 
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प्रमेहाधिकारः । १०५३ 


विशेषवद्धक्ष--नाड़ीदौवेल्य में इसके सेवन से ' विशेष लाभ होता है। 
विविध प्रकार के नाडीशूल इससे शान्त होते हैं ॥ १५८--१६१ ॥ 
स्टक 65. क 
चन्द्रकान्तरसः । 
विशुद्ध पारद गन्धे गगनं गतचन्द्रिकम्‌ । 
तार तालं तथा काव्यं लौहं वारितरं तथा ॥ १६५॥ 


भावना खलु दातव्या प्रत्येक्ष दिघलत्रयम्‌॥ १६५॥ 
जातीफललवज्ञाब्दत्वगेला जाविकोषकस्‌। 
समभार्ग विचूए्याथ दश्वा वे कल्पयेद्‌ वरीम्‌॥ १६६ ॥ 
आमलक्या रसेनैव खादेदेका शुभेऽहनि । 
७ € 
नन्द कान्तिर्साख्योऽये सर्वभेह॒विनाशनः ॥ १६७ ॥ 
ष्याद्‌ व्ृष्यतरो श्यो क्ीणानाश्वाइवडनः । 
ब्चजभङ्गादीद्तु रोगान्‌ नाशयेन्ञाच संशयः ॥ १६८॥ 
सूत्राघातमश्मरीख मधुमेह खुदारुणम | ५ 
मूजावीसास्मत्युग्न॑ कार्ख पञ्चविधं तथा ॥ १६६ ॥ 
राजयदमाणमप्युग्रं वहिमान्य भगनन्‍द्रम्‌। 
नाशयेद्विकल्पेल वृक्षमिन्द्राशनि्यथा ॥ १७० ॥ 
नाशयेदस्लपित्तश्व शलमष्टविधे तथा। 
शेतोवृद्धिकरः पुंसां ध्वजमझादिनाशनः ॥ १७१॥ न 
विशुद्ध पारा, गन्धक, अश्रकभस्म, रजतभस्म, दंडताल, कांसभस्म, लौह: 
° ॥ (भस्म; इन्हें समभाग में मिश्रित करें । इसमें सम्पूण 
भस्म, ख्ीमाक्षिकमस्म, खणेभस्म; ईनई छ विधि hr 
चूर्ण के समान वङ्गभएम मिला कर आम की छाल के क्वाथ से, नी रण हि 
के कक कक ( है & त क नवे जायफल, 
क्के रस से प्रथक्‌ पृथक्‌ न दिन 
सेमल की जड़ के रस से पथक्‌ एथक्‌ तीन य 
लौंग, मोथा, दारचीनी, छोटी इलायची, जावित्री; मिलित को उपयुक्त च 
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° _ 
१०५४ भेषज्यरज्ञावली । 


समभाग में मिला २ व i 

00७0 १००५, रत्ती की गोली बनावें। अनुपान--आंवलों का रस । यह्‌ 
पस मम, घ्वजभंग, मूत्राघात, अश्मरी, मधुमेह, मृत्रातीसार, कास, राज 

यच्मा, मन्दामि, भगन्दर, अम्लपित्त तया शूल को नष्ट करता है । यह्‌ वीवर्दक 

अन्त दृष्य तथा क्षण पुरुषों के लिये पुष्टिकर है ॥ १६२--१७१॥ ह 


मेहकेशरी । 


७. [J तो 
सतव सुचणंञ्च कान्तलौहञ्च पारदम्‌ । 
~ 
मुक्का गुडत्वचञ्चैव सूष्मेला पत्रकेशरम्‌ ॥ १७२ ॥ 
अळा विचूण्यांथ कन्यानीरेण मावयेत्‌ । 
गुञ्जा वांटेकां ढेद्‌ वान्नं [दे च्च 
रज वटका खादेद दुग्वाचं प्रपिवत्ततः ॥ १७३॥ 
परमद नाशयदाशु केशरी करिणं यथा । 
खक्रमवाइ शमयत्रिराजान्नात्र संशयः ॥ १७४ ॥ 
७ हि डर 
वंगभस्म, सुवणभस्म, लौहृभस्म, रससिन्दूर, मुक्काभस्म, दारचीनो छोटी 
इलायची, तजपन्न, नागकेशर; इन्हें समभाग में मिश्रित कर घीकार के रस से 
भावना दे कर २ रत्ती की वटी बनावें। पथ्य--दूध चावल । यह प्रमेह को शीघ्र ही 
नष्ट करता हूँ तथा शुक्रमेद को ३ दिन में ही शान्त करता है। के 
a 
हे विशुषरक्वने-च्ये योग स्तम्मक भी दै अतएव शुक्रमेह में लाभकारक 
हे किन्तु उत्तेजक नहीं अतः खक्रब्रण में प्रतिवन्धक हे । इसकी उष्णता को शान्त 
करने के लिये दूध भात पथ्य बताया दै ॥ १७२-३७३४ ॥ 


च्य 
महवज्रः | 
भस्मसूत तथा कान्तलोददभस्म शिलाजठ । 


खत ताप्यं शिला व्योषं त्रिफला विल्वजीरकम्‌ ॥ १७५॥ 
कापत्थ रजनीचुण भृङ्गराजेन भावयेत्‌ । 

त्रिशद्वारं विशोप्याथ लिह्याञ्च मुना सह ॥ १७६॥ 
शुञ्जात्रयं हरेन्मेहान मूत्रकृच्छ्रं सुदारुण म्‌। 
महानिम्वस्य वीजञ्च मार्षेक पेषितञ्च यत्‌ ॥ १७७ ॥ 
कर्षतण्डुलतोयेन घृतमापद्धयेन च । 

पकीकृत्य पिबेच्चानु इन्ति मेहं चिरोत्थितम्‌ ॥ १७८ ॥ 


रससिन्दूर,कान्तलौ इमस्म, शिलाजीत, स्त्रणीमाक्षिकभस्म, शुद्ध मनःशिला,, 
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प्रमेहाधिकारः । १०४४ 


त्रिकटु, त्रिफला, वेल काईगूदा, जीरा, क्रेथ, दल्दीचूरी; इन्हें समभाग में, मिश्रित 
कर भांगरे के रस स ३० बार भावना द । मात्रा--३ रत्तो । अनुपान बकायन- 
बीज १ मासा, तण्डुलोदक २ तोल तथा घी ३ मासे ॥ इसके सेवन से मूत्रकृच्छ्र 
तथा प्रमेह रोग नष्ट होता है । न 
विशेषवचन-7यह योग कफप्रमेहों में अच्छा लाभ करता है। पित्तमेह 
में तण्डुलवोय की मात्रा कड अधिक भी दी जा सकती है ॥ १७४--१४5 ॥ 
प्रसेहसेतुः । 
सताश्रञ्ज वटच्ीरेमेदयेत्महरहयम, ! 
विशोष्य पक्कसूजायां सर्वरोगे प्रयोजयेत्‌ ॥ १७६॥ 
विशेषान्मेहरोगेखु त्रिफलाम'घुलंयुतम्‌ । 
युञ्जीत वल्लमेकन्तु रसेन्द्र खास्य वैद्यराद्‌ ॥ १८० ॥ 
रससिन्दूर, अभ्रनकूभस्म; इन्हें एकत्र मिश्रित कर बड क्रे दूध से दो प्रहर 
मदनकर मषा में बन्द कर सन्धि ज्ञप के शुष्क होते पर पुट दें। मात्रा र रत्ती । 
अनुपान--त्रिफलाकीय तथा मधु । इसके सबन से प्रमेह नष्ट होता है । 
विशेषयचल--य योग शुकरदोेल्य में भी लाभदायक है, इससे शुक्र 
का पतलापन दूर होकर पुष्टि होती है ॥ १७६०-१५ ॥ 


पघनादी रसः । 
लूतं समं कान्तमचकन्ठ शिलाजतु । 
शुद्धताप्यं शिलाब्योषजिफला3ड्ोठ जी एकम्‌ ॥ १८१ ॥ 


¬= मेघनादरसो महान ॥ १८२॥ 
शिलाजीत, खर्णमालिकभस्म, 
अङ्गोठ ( बीज ), जीरा, कार्पासबीज (बिनौले), 


0! 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiinakskiatiieseastantaGemgotri 


१०४६ सैषज्यरलावली । 


व be हँ न र 
वसन्तकुसुमाकरा रसः । ६” 
पृथरद्दी हाटकं चन्द्रञ्जयो वङ्गाहिकान्तकाः । 
क > LT 
चतुर्भागं शुद्धमभ्न वालं मीक्कि्न्तथा ॥ १८३ ॥ 
भावना गव्यदुग्धेन भावनेुरसेन च । | 
चाखालाच्तारखोदीच्यरम्भाकन्दपसूनकैः ॥ १८४ ॥ 
शतपत्ररसेनेव मालत्याः कुसुमेन च । 
का ०७ मर्देभा5 > ~ ३ 
पश्चान्ट्गमदेभा्यं खुखिद्धो रसराड्‌ भवेत ॥ १८४ ॥ 
कुखुमाकरविण्यातो वसन्तपदपूर्वकः । 
~ १.७. [eS 

a ससव्य; सिताज्यमचुसयुतः ॥ १८६ ॥ 
= हृन्मच्यः क ७ ५ 
रीळ पलित ब्न्मिध्य; कामदः खुखदः सदा । 

हन्नः पाएद्‌ः श्रः युजपलवफारणम्‌ ॥ १८७ ॥ 
मल उन्मादश्वासरक्कविषापदः । 

र ता चन्दनसंयोगादम्लपित्तादिरोगजित्‌ ॥ १८८ ॥ १ 
छ ७७ नका है भाग, चांदीमस्म २ भाग, वङ्गमस्म ३ भाग, सीसक्रभस्म “ | 
धी , कान्तलं इभस्म रै भाग, अञ्रक्रभस्म ४ भाग, नुंगाभस्म ४ भाग, सुक्का- | 

म ४ भाग । इन्हें एकत्र भिश्चित कर गोदुग्थ, इच्ुरस ( गन्ने का रस ) , अङ्से 
क रर, लाचारस, गन्धवालाक्त्राथ, केले की जड़ का रस, केले के फूल का र 
त कमल का रस तथा मालतीपुष्परस; श्रद्मेक से सात सात भावना देकर 
कस्तूरी मिला २ र्‌त्ती की वटी बनावें। ` roo 
i. वटा बनावँ । अनुपान खांड, घी तथा मधु । इसके 
काम याद) वास तया रहाबिष भ्रशृति न्ट होते हैं। यह रस वुद्धिवद्धैक । 
ष्र ७ ॥ RR 
त्रजन 7६१ यह प्रमे विशेषतः मधुमेह में है 
न कारण होता है : मधुमेह में सहस्रशाः हृष्टफल है । 
खांड ke के योग से यह अम्लपित्त प्रश्नति रोगों को नष्ट करता है । 
ह गि. > रस मधुमेह में उत्तम लाभकारी है। इससे मूत्र में 
' मुरता दूर हाती दे तथा दुबलता भी नहीं होती। यह रस यद्धमा में होने 
वाले श्रतिवार को भी रोकता है ॥ १५३--१८८ ॥ 


चन्द्रग्न भा वटिका । 


चन्द्रप्रभा वचा मुत्ताभूनिन्वसुरदारवः ! 
दरिद्रातिविषा दार्वी पिप्पलीमूलचित्रकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
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प्रमेहाधिकारः । १०५७ 


निवुदन्तीपत्रकन्व त्यगेला वंशल्ो च्या । 
प्रत्येक कर्षमाञाणि कुर्य्यादेताबि बुद्धिमान ॥ १६०॥ 
धान्यकं जिफला चब्ये विडङ्गं गजपिप्पली । 
खुबर्णमाद्षिक व्योषं डौ क्षारौ लबणत्रयस्‌ ॥ १8९ ॥ 
पदानि उड्ठमात्राणि सङ्णह्णीयात्थक्‌ एथ 
द्विक दतलौहं स्या्चठष्कर्षा खिता अवेत्‌ ॥ १६२॥ 
शिलाजत्बकणे स्यादष्ट कर्षाश्च गुग्गुलोः । 
चिथिना योजितेरेतैः कसेव्या गुटिका शुभा ॥ १६३॥ 
नन्द्रप्रभेति विख्याता सर्वशेगप्रणाशिनी । 
निहन्ति विशति मेहान्‌ कुच्छुमएविर्छ तथा ॥ १६४॥ 
चतस्चश्चाशमरीस्तद्वनसूत्राचातांखयोदश । 
_ इ ग्रएडवृद्धि पाणडुरोगं कागल हलीमकम्‌ ॥ १६५॥ 
5 कासं श्वास तथा कुष्ठमञ्चिमान्यमरोचकम्‌। 
वातपित्तकफव्याधीन्‌ वल्या ष्या रखायती ॥ १६६॥ 
समाराध्य शिवे यस्माठायलाद्‌ युडिकामिमाम्‌। 
प्रा्तवांश्न्द्रमा तस्मादियं चन्द्र पुडा स्मृता ॥ ९९७॥ 


कर्पूर अथवा कालीजीरी, वच, मोथा, चिरायता, देवदारु, ७०१०" हु” 
दारहल्दी, पिप्पलीभूल, चित्रक, . निस्लोत, दन्तीमूत, ते जुस; be , र्ड 
इलायची, वंशलोचन; प्रत्येक २ तोले .॥ खनियाँ, त्रिफला, चे, ह 
पिप्पली, स्वर्णमाचिक्रभर्म, त्रिकटु, यरवक्षार, अभिन्न तयाता Fs 
विड़लवण; प्रत्येक ४ मासे ( आघा तोला ) लौहमध्म खांड = तो, 
शिलाजीत १६ तोले, शुद्ध उग्एुछु १६ तोले । इन्द एकत्र मिश्रित कर यथा वेधि 
वटी बनावें। मात्रा” रत्ती । इसके सेवन से प्रमेह, मूत्रकृच्छू, वा 
, मुत्राघात, अण्डवृद्धि, पारडुरोग, कामला, हलीमक, कास, श्वास, फेड, मन्द र 
` गसुचि तथा अन्य वातज, पित्तज और कफज व्याधियां नष्ट होती है । यह भ 
{च्य तथा रसायन शुणु है । चूँकि शिव की आराधना ह बड़े प्रयत्न 
इन्द्रमा ने इसे प्राप्त किया था अतएव इसका नाम चन्द्रप्रभा है! 
० हृ वटी पौरषप्रन्थि शोथ को भी दूर करती है । इसके 


रन्तर सेवन से भी मधुमेह में लाभ होता है ॥ १८९-१६० ॥ 
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१०५८ अपज्यरलावली । 
हू ~ ~ स्‌ 
बृहृद्धरिशङरो रसः | 


सागर सस्पिष्य शिका द ~ € 
खमभागन्हु सास्पष्य बटिकां कारयेद्धिपक्‌ ॥ १६८ ॥ 
सप्ाहमामलम्रादर्माितोऽयं रसेश्वरः । 
हारशङ्करनामाय गहचानन्द्भाषितः ॥ 
[ स्पा निक sR को व्य 
ममहान (वळात हान्त सत्यं सत्यं न खंशयः॥ १६६ ॥ 
पारद, गन्धक, लोहभस्म, वंगभस्म, स्वर्णबाच्िकसस्म; इन्हे 
~ ~ क ~ SNR ड 
Ha में मिश्रित कर आंचल के रस से सात दिन भावना देकर 3 रत्ती की 
ली वनावें । इसके सेवन से वीसों प्रक्रार के प्रमेह अवश्य नए होत के | 
११ इसके सेवन से हः पकार के प्रथह अवश्य नष्ट होते हैं ॥ 
पदचच यह योग पित्तप्रमेद्दों में अच्छा ल नि 
द च्छा लाभकारी बे 
हुआ है ॥ १६-१६६ ॥ ie 
3 
इन्द्रवंटा ) 
गत दूत खत वङ्गमजुनस्य त्वचान्वितम्‌। 
श्र FR Se 
>> र मट्यत्खञ्ज शाल्मल्य ! सूलजैद्वेचै; ॥ २०० || 
दा वरा कार्या हिगुज्ञाप्रमिता शुभा । 
चसन्द्रवटोनाच्या मधुमेहप्रशान्तये ॥ २०१ ॥ 
न्द बग घ्रः < छा न्न 7 
हक इसु, NE लक उुनळाल चूर; इन्हें समभाग में मिश्रित कर सेमल 
५ छ रच स सदन कर और.दो रती की वटी बनाव । इसके सेवन से प्रमेह 
और विशेषतः मधुमेह शान्त होता है । 
ऱ्य 9 ल त 0०७ 9: ॥ = । 
विशषवचन--डुवर दैदय वाल प्रमद रोगी के लिये यह योग उत्तम है ॥ 


आनन्दमेरवो रसः | 


वज्ञमस्थ सतं स्वर रस चोर येत्‌ । न 
दगु भच्दयच्चित्य इन्ति मेद चिरोद्धवम्‌ ॥ | Ss 


वे तथा चोट “ 

, उजामूल तथा ज्ञोत्ररजुपाने प्रशस्यते ॥ २०२ ॥ है 

५. भरत, सवर्णभरुम, रससिन्दूर; इन्हें समभाग में मिश्रित कर शहद से | 
मदन करें। मात्रा--३ र्ती । अनुपान-युजामूल और शद्दद । इसके सेवन से 

पुरातनमेद्द नष्ट होता दं ॥ २०२॥ ः ॥ 
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६ 
प्रमेहाधिकार$ । १०५ 


मालवीकुसुसाकरः । 
न को 
न्द्राः खुबर्णस्य कपूर युग्सआगिकस्‌ । , 
बङ़शीसचलीहानां भागजयसुदाहतस्‌ ॥ पी ३ 
अख्ञप्रवालसुक्कानों सागामत्वार घाव की 
गय्येब पयल्या चेव 6020“ रसैः 
सेनेकुसझुत्येत्र वथा पझञरखेन च । 
रसेवेछुसञ्त्यय तथा पपर IR 
उडग्वररसेतेव भवयेस्स्षवा एयक 
गो हन्ति साख वीक कर 
रक्षिद्यसितं हमि ie , 
rer दादाक कस 
रस: सर्वे्रभेदांश्न बदि में पथ 
सोमरोगांश्च सेहन्ति भार्करल्तिमिर यथा ॥ क 
स्वशीभस्म १ भाग, कपुर २ भाग दंगमस्म, सीसकभस्म, ; 


“नाद्य. सोतीसस्म; प्रवेक ४ भाय । इन्हें एकत्र 
भ्र्क मुगामझ, सोतीसस्म; १९ मा डर 
व्यक ३ भाग अन्रकमछा, १.० डे slaps ve 
मिश्रित क्र गोदुग्ध स, केले के फूल के रस त, बवा ता ता मती ल 
से, गूलर के रस द पृथक्‌ २ सात वार आवना देँ । 
सम्पूर्ण भेद, बहुमत, सोमरोग प्रति रोगों को नष्ट कर 
७ 3 


5 


> ~ 
र कर के समान ही है। इसमे रजत : 
चिशपचचन-- यद योग वसन्तकुएुमाकर के समान है 


> 
पर सावन : समान ही दै । बहुमूत 
की जगह कपूर मिलाया गया है। और भावना भी प्रायः सनान ९ 


में लाभकारी है ॥ २०३7१०६ ॥| 


प्रसेहकुज्षरकेसरी । 
ङ्गी झुवर्णकम । 
न्थायलाओआएि नागवजञा खव > 

| es म्रौक्विकै सवमेकीकृत्य वि्युण्यष्‌ ॥२०७॥ 
शतावरीरसेनैच गोलक शुष्कमातपे ॥॥ शक 

द्वा शुष्क तमुद्ध॒त्य शरावे सुडढे क्षि क 
सल्थिलेपं सदा कुर्याइर्चे च गोमयाशिन ९) 

पुटेद्यामचतुः द्ख्यसुदश्वस खाहतीतला । 
श्हक्राखरवे विनिक्तिप्य गोले ते मदद गे णी 
दे देवत्राह्मणपूजां च झुत्वा चत्वा च कूपिके न 
गुञ्जापादं भजेत्‌ प्रातः शीतं चालुपिबिज्ञलम्‌ 


29. 


येर योगतः ॥ २९९ ॥ 
अष्टादशप्रमेदांश्च अयेन्मासोपयोगवः ॥ १ 
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१०६० झैषञ्यरल्ावली । 


ठष्टि तेजो वलं वर्णशुक्रवृद्धिश् दारुणुम्‌। 
वितते मेहकुञ्जरकेखरी । 

व्यं रसायनं श्रे नात्र कार्या विचारणा ॥ २१२ ॥ 

पारद, गन्वक, अ्रकमस्म, वंगभस्त्र, स्वर्णभस्म, चज्रभस् ( दीराभस्म ), 
सुक्का भस्म ( मोतीभख ); इन्हें समपरिमाण से एकत्र मिश्रित कर शतावर के रत 
खे घोटकर पिएडाकार बनावें । तदनन्तर धूप में शुष्क कर सम्पुट में बन्द करें और 
गिट्टी से सन्थिलेप करदें। पश्चात्‌ गोनयाभि से पुट दें। जब खांगशीतल हो जाय 
तब औषध को बाहिर निक्कल अच्छी प्रकार पीस लें और शीशी में रख लें। 
देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करके १ मास तक रोगी सेवन करें । सात्रा--चौथाई 
रची । अचुपान--शीतल जल । इसके १ माग्न सेवन से अठारह प्रमेह नष्ट होते 
ह तथा यइ तेज, बल, वर्ण, वीर्य तथा जाठरामि को बढ़ाता है । यह दिव्य 
रसायन है । 

विशषवचन--इसमें १५ मेह कहने से संभवतः वसामेह' और मधुमेह 
के विना १८ मेह लिये हों क्योंकि किन्ही दशाओं में थे दोनों मेह असाध्य माने 
गए हैं ॥ २०७--२१२॥ 


| खर्खबङ्गम्‌ । 

पत्तिपेद्ाजने चङ्गमायसे चापि स्ट्ण्मये । 

बिटुतं वद्वितापेन तसिँस्तन्मानक रसम्‌ ॥ २१३ ॥ 

क्षिप्त्वा सब्चूर्णयेत्तत्र नरखारश्व गन्धकम्‌ । 

तनुवासोम्रदालिप्तकाचकुप्यां निधाय च ॥ २१४॥ 

तत्लर्व सिकतायन्त्रे पचेच्चामचतुष्टयम्‌ । 

पाकात्सज्ञायते चित्रं कीर्ण देमकणैरिव ॥ २१५॥ 

रमणीयतरं खर्णवक्ुं नाम रसायनम्‌ । 

वल्यं मेहहरं कान्तिमेथावीर्याशिवद्ध॑नम्‌ ॥ २१६॥ 

रौहृपात्र अथवा मिट्टी के पात्र में वङग ( कलई, रांगा ) को अग्नि पर गला 

कर समपरिमाण में पारद मिला | पथात्‌ पारद के समान गन्धक मिलाकर अच्छी 
प्रकार घोर । जब यह कजल के समान कृष्णा वर्ण का होजाय तब गन्धक के 
समान नवसादर चूर्ण अच्छी प्रकार बिला दें। एक तशी शीशी पर कपड़मिट्टी 
कर औषध को इसमें डाल दे । और बालुकायन्त्र में मृढु अग्नि पर ४ प्रदर पाक 


त्त 
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प्रमेहाधिकारः । १०६१ 
करें । पाक के समय शीशी का सुख खुला रहना चाहिये, जिससे गन्धक्र आदि 
का घुम बाहिर निकलता रहे । जब धूम बन्द हो तत्लुण शीशी को उतार लें और 
शीतल होने पर शीशी को फोड़ स्वरणबङ्ग को बाहिर निकाल लें। वह औषध 
यतः खे के समान चमकते हुए कणों से व्याप्त होती हे अतएव इसका नाम 
सर्दवद्ग है । यह रसायन, वलव्डक, प्रमेह को हरनवाली तथा काम्ति, बुद्धि वीर्य 
और अभि को बढ़ाती हे । इसमें वङ्ग तथा पारद की पिष्टि करने के अनन्तर 
उस पिष्टि में किंश्चित्‌ सैन्यानमक देकर खूब घोटना चाहिये । पक्षात्‌ कुछ जल 
देकर घोटें । जब पानी काला हो जाय तो पानी को फेंक दें । इस तरह तब तक 
करते रहें जव तक पानी काला द्वोना बन्द न हो जाय । पश्चात्‌ गन्धक मिश्रित करे। 
मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक्र । 
विशेषवचन--यह योग सोजाक मेह में भी लाभकारक है । शुक्र मेह 
में भी यह सफलता देता दै । किश्चित्‌ ज्ञारसाहृचर्य से यह मूत्रल भी है ॥ 
देबदाव्वरिष्ट; । 
तुला देवदारु स्याद्वाखायाः पलरविशतिः । 
मञ्जि्ेन्द्रयवा दन्ती तगरं रजनीद्वयम्‌ ॥ २१७ ॥ 
राखा हृमिप्न सुस्तश्च शिरीषं खद्रिजुनी । 
भागान्‌ दृशपलान्दद्याद्यवान्या वत्सकस्य च ॥ २१८ ॥ 
चन्दनस्य शुड्डच्याश्व रोहिणयाश्चित्रकस्य च । 
भागानष्टपलानेतानष्टद्रोणेऽम्भखः पचेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
द्रोणशेषे कषाये च पूते शीते प्रदापयेत्‌ । 
घातक्याः षोडशपलं माक्षिकस्य हुलाबयम्‌॥ २२० ॥ 
व्योपस्य द्विपलं दयात्‌ त्रिज्ञातकचतुष्पलप्‌ । 
चतुष्पलं प्रियङ्गोश्च द्विपलं नागकेशरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
सर्वाण्येतानि सञ्चूणर्य घृतभाण्डे निधापयेत्‌ । 
मासादूजू पिवेदेन प्रमेहं न्ति दुस्तरम्‌ ॥ २२२ ॥ 
वातरोगग्रहण्यर्शो मूजकुच्छ्राणि नाशयेत्‌ । 
देवदार्वादिकोऽरिष्टो दद्रुकुष्ठविनाशनः ॥ २२३ ॥ 
देवदार » सेर, अडूसाछाल २० पञ्च ( ९ सेर ), मजिष्ठा, इन्द्रजौ, दन्ती- 
मूल, तगर, हल्दी, दारहल्दी, राख बायविडङ्ग, मोथा, शिरीष ( सिरस ) छाल, 
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१०६२ भेषज्यरल्लावली । 


खादिरकाष्ट, अजुनछाल; प्रत्येक १० पल (१ सेर ) 
लालचन्दन, गिलोय, कटुकी, चित्रक; प्रत्येक द पल ( ६४ तोला )। पाक्रार्थ 
जल---१६ द्रोण ( १० मन ६ सेर ६ छुटांक ३ तोले )॥ जब क्वाथ १ द्रोण 
( १ मच ११ सेर ३ छुटांक १ तोला ), अवशिष्ट रह जाय तब आंच पर से उतार 
ले और छान ले. । जब ठण्डा हो जाय तब धातडी (घाय के फूल ) १६ पल 
( १ सेर & छुटाँक ३ तोला ), मधु ३ तुला ( ३० सेर ), निकट दो पल ( १६ 
तोला ) त्रिजात ( दारचोनी, इलायची, तेजपत्र ); प्रत्येक ४ पल ( ३३ तोला 
श्र्यिंगु ४ पल ( ३२ तोला ), नागकेशर २ पल (१३ तोला); इने चूण हन 
एकत्र प्रक्षेप देकर श्त घे लिग्ध सत्पात्र में एक मास तक मुख बन्द कर्‌ एकान्त में 
स्क्ख । मात्रा--१३ तोले से २२ तोले तक। इसके सेबन से प्रमेह, वातरोग, अइणी 
अश, मूत्रकृच्छ्र, ददु तथा कुष्ट प्रमृति रोग नष्ट होतेहे ॥ २१७-३२ ३ | 


अजवाइन, कुटजछाल, ! 


9 च 9 ~ 
प्रमदे वजर्नायानि । 
सदासनं दिवानिद्रा नवान्नानि दधीनि च । 
ह चूमपाच स्वेदं शोणितमोक्षणम्‌ ॥ २२४ ॥ 
सवीरक सरां शुक्क तेल क्षारं घृतं गुडम्‌ । 
अस्लेजुरसपिशन्नानूपमांख नि वर्जयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
बैठ रहना, दिन म सोना, नये शालि आदि, धान्य, दही, मूत्रवेग को 
५ धुमपान, खेदन, रक्तनिदरण, सौवीर, सुरा, शुक्क (विरका ), तेल, क्षार 
घी, गुड़, खटाई, इख का रस, पीठी के पशु पचियों 


के भोज्य तथा जल प्रधान देश के पश पदि 
ची, गुड, खा के पशु पत्तियों 
के मांस; इनछा त्याग करना चाहिये | २२४ "२२2. ठं 


यान 


72 


हूँ | 
अथ शुक्रमेहाधिकारः | र 

योऽवशी कुख्ते सूढोऽविधिना रेतखः क्षयम्‌ । 

शुक्रमंहोी भवेत्तस्य गद्स्त्वत्यन्तदारुणः ॥ १ ॥ 


जो अपने मन को वश में न रख सकने वाला मूढ़ पुरुष दस्तमेथुन, अयोनि- 
ग्रबन आदि निन्दित विधि से अथवा अत्यन्त स्त्री भोव द्वारा वीर्य का नाश 
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शुक्रमेहथकारः । १०६३ 


करता हे, उसे अत्यन्त भर्यकर शुक्रभेद ( Seminal Emissions Or 
spermatorrheea ) नामक रोग हो जाता 0 १॥ 
शुक्कमेहस्य सक्ष्वा । 
5१ मूचातिवेगेन कन्दर्स्यातिवेगलः। 
'श्व्यतिश्वेत्कान्ताविद्यसस्मरणादपि ॥ २ ॥ 
खघ. ऽपि कामिनीमोगाडुभवादपि संपतेत्‌ । 


> घर्षण 
गजोहाश्वादियानिश व्यायाम वस्त्रथजेर$ । 
च 


> आपने आहावो मे पुर 

"पुरीष एवं मूत्र के अत्यन्त वेग से अर्थात अपने अपने et se 
एवं मूत्र के अत्यन्त मत्रा मं एकत्रित हो जाने के कोश wes कर 
जाने से, खी सम्भोग के स्मरण मात्र से, काम वेग के अत्यन 

> 

J ब खी सम्भोग के झूठे अवुभव से भी वीर्य का्‌ चरण हो 

कर्‌ हा सी प्रकार मलवन्ध (Constipation अजीण (70 - 
बाहा क" Gonorrhea ) इत्यादि रोगों के कारण, व्यायाम न 
नर र i ७, रात्रि समय भोजन के अधिक मात्रा में करने से अथवा 
ह ला be पीने से तन्द्रा के समय अथवा सोये हुए वीर्यस्खलन 

आदि द्रव पद राती 

ह्यत है, इसे रात्रिमेह के बा ५44. we जा त ली 
3. जागी, के सकि आकि क उता ॐ लाल म नाथ यदा 

ग्ादि के घषेण से जीवन के आधार भूत 
भर हे॥२-7९॥ मतच 
Mabe निल बीर दिवारात्र प्रतेत्कचित्‌ । 

जिवार वा २5 न घ्वजरीथिद्यमेति च ॥ ६॥ 
५ रूढगदो मूढो ध्वजश थढ्य लक 
नत दि पं तीन अथवा चार वार भी शुक्र चरण हातै 

be ७७७५ कक यन्त बढ़ जाने से अन्त में इन्द्रियों में शिथिलता 

गया हे । इस प्रकार रोग के अत्यन्त बई 


हो जाती है ॥ ६ ॥ 
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१०६४ भेषज्यरल्वावली । 


न शक्नुयान्मदेयितुँ कदाचिन्मदे स्सरस्मेरविलासिनीनाम्‌ | 

पतदुध्वजस्तीवविषादयुक्कः कदाचिदिच्छेन्मररा विरक्त; ॥७ । 

शुक्रमेह रोग के बढ़ जाने एर पुरुष मैथुन में असमर्थ होजाता हैं । अर्थात्‌ 
उसका वीयं मैथुनक्रिया से पूर्व ही चरित हो जाता है। परिणाम यह होता है 


कि रोगी अत्यन्त दुःखी रहने लगता है, यहां तक कि विरक्क होकर आत्महत्या 
का विचार कर लेता है ॥ ७॥ 


| 
| 
| 
शुक्रमहस्योपद्र्वाः । ~ | 
व्वजभज्ञः प्रतिश्यायत्तिकदेशे च वेदना । | 
विषणणता गदोद्वेगः कालो यच्मारतिस्तथा ॥८॥ | 
कोष्ठावरोघः शिरसश्च घूर्णनं वहनेयिनाशस्त्वतिसार एच । | 
हासश्च इष्टेनेनु नीलिमा दशोरजीरीमेते प्रभचन्त्युपद्रचाः॥ ६ ॥ | 

व्वजभंग, प्रतिश्याय (जुकाम), त्रिकदेश में कमर पर वेदना, विषण्णता 
(सदा दुःखी अथवा ग्लानि युक्त रहना), गदोद्वेग नामक मिथ्याकाल्पनिक व्याधि, / 
आस, राजयद्दमा तथा अरति ( किसी भी कार्य को करने में रुचि नहोना ), । 
मलवद्धता, सिर का घूमना, मन्दाम्ि, अतिसार, दृष्टि शक्ति का कम होना, आंखों | 
का नीलापन तथा अजीरी आदि उपद्रव हो जाति हैं ॥ ७-६ ॥ 


शुक्रमेहस्य चिकित्सा । 
शुक्रमेह प्रथमतः छिया सशोधनी हिता॥ १० ॥ 
शुक्रम में सब से पूर्व विरेचन आदि 
अभिप्राय यह दै कि यदि पक्काशय, पुरीषा 
अथवा बायु आदि के कारण फूले हुए हों और इसी कारण से शुक्रमेह हो तो 
संशोधन द्वारा मल आदि के निकल जाने से दी शुक्रमेद नष्ट दो जाता है ॥ १० ॥ 
अन्नपानौषधैः सर्वेर्धातुपुश्टिकरै्थ शम्‌ । | 
रेतसो रक्षण तत्र कार्यञ्चातिप्रयक्षतः॥ ११॥ 
इस रोग में वौर्य आदि को पुष्ट करने वाले अन्न पान एवं औषध आदि . 
द्वारा अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक वीर्य की रा करनी चाहिये ॥ ११॥ 
प्रायशः शयने येषां च्युतिः शुक्रस्य जायेत । 
ब्राह्मे सुहं उत्थानं तेषामावश्यकं मतम्‌ ॥ १२॥ 
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शुक्रमेहाधिकारः । १०६४ 


जिन्हें प्रायः सोये हुए बिस्तर पर ही शुक्रच्युति हो जाया करती है, उनः 
लिये ब्रह्ममुद्दूत में उठना अत्यन्त ही आवश्यक है। क्योंकि इस समय निद्रा व 
खामाविक विग समा हो जाता है और रोगी तन्द्राग्रस होता दै, इस समय प्राय 
ह पोर इस समय मुत्राशय और पक्काशय भी भरे होते १ 
जिससे शुक्रच्युति होने की सम्भावना रहती है और देखा भी गया हे प्रायः इः 
समय ही रोगियों को शुक्रच्तरण सी होता है, अतः इस समय आलस को व्यागव 


जाग जाना चाहिय और नित्यक्रम में लग जाना चाहिये ॥ १३ ॥ 


शु i म श्र 

कमेहनाशना काथा! | 

निफला दार दाव्येब्ई, पाप्रत्वग्रक्कचन्द्नम्‌। 

'न्ञिफला सुस्तक दार, कुष्ठाशुदकशेसकम्‌ ॥ ९३ ॥ 

ताएवूलामयरिवालं न्शोकपादसमापनाः । 

कायाः शप्रयम्व्याछु शुक्रम न संशयः ॥ १४॥ 

१--त्रिफला, देवदार, दारुहर्दी, मोथा । २--अजुन की छाल और : 

च्वन्द्न । ३--त्रिफला, मोथा, देवदार । ४~-कुठ, अगर, क्सेछू। पाग 

२ ५ ~ ~ 
जड़, कुठ तथा शैवाल । ये पांच काथ शुक्रमेह को नष्ट करत हैं ॥ १३-१४ 


Xs 
fs 
§ 


चन्द्नादिक्काथः । `// - 


चन्दनं जिफला देवदास कुछ कशेरुका । 
शैवालमशुन दूर्वा निशेऽगुरुवला तथा । 
काथसिषां पिबेच्छु नऋमेहे शक्रेरया युतम्‌ ॥ १५५ 


लालचन्दन, त्रिफला, देवदार, छठ, कसेरू, शेवाल, अजुन की छाल 

हल्दी, दारुदल्दी, अगर, बलामूल; मिशिंत २ तोला । क्वाथाथं जस ३२९ 
अवशिष्ट काथ ८ तोला । ईस क्वाथ में खांड डालकर शुके म पिलाना च 
_ जिशेषवचन-ईस काय के पीने से शुक्राशय-दौव॑ल्य दूर । 
और शुक्र के दोष दूर होकर शुक्र पुष्ट भी होता है । साधारणतः अन्य प्र 
भी इस क्वाथ से लाभ होता ह । विशेषकर शुक्राशय का क्षोभ उष्णता इसर 


होती है ॥ १९ ॥ 
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विशेषवचन्-इस योग से शुक की तरलता भी नष्ट होती है॥२४.२ १) 
शाल्मली खरसेनाहय सिन्द्रसहितं पिबेत्‌ ॥ २७॥ 


शिलाजीत ३ रत्ती तथा रससिन्दूर आधी रत्ती को मिलाकर सेमल के रस 


के साथ पीना शुक्रमेह में हितकर है ॥ २७ ॥ 


4 मधुना शुझमेहन्न भसितं माक्षिकोळूवम । 
व युट्चीखरसेबाथ लीढा वांशी तढ्थेक्कत्‌ ॥ २८ ॥ 
वि खरंमात्तिकभल को शहद के साथ अथवा वंशलोचन को गिलोय के रस 
¦ ¦ के साथ सेवन कराने से शुक्रमेद् नष्ट होता है। 

विशेषवचन ¬ गित्तप्रकृति वाले शुक्रमेही को यह बहुत लाभदायक है ॥ 


दै कामधेनू रसः । 
es सिन्दूरमञ्चं नागञ्च कपूर हेम माक्षिकम्‌ । 


4 खपरं रजतञ्चापि मदेयेत्कमलाम्मसा | २६ ॥ 
| ततो युञ्चामिताः इत्वा वरीश्छायाप्रशोषिताः । 
€ एकका दापयेदासां कशेरुखरसेन च ॥ ३०॥ 
प्रमहान्‌ चिंशतिं हन्ति शुक्रमेहं विशेषतः । 
ज्वर जीर्णञ्च यदमाणं कामधेन्वभिधो रस; ॥ ३१ ॥ 
| ५. रॅस्सिन्दुर, अभ्रकमस्म, सीसकमस्म, कपूर, खर्णभस्थ, खर्णमाक्षिकभस्म, 
ˆ , अपरभस्त्र, चांदी; इन्हें श्वेत कमल के रस से मर्दन कर एक रत्ती की वटी 
- = तनावें और छाया शुष्क करले । अशुपान-कसेरू का रस। इसके सेवन से 
प्रमेह्द तथा विशेषत: शुक्रमेह नष्ट होता दै। यह रस जीरीज्वर तथा यच्मा में. 
भी हितकर हें । 
विशेषवचन--यह रस अधिक शुक्रक्ृरण से जब कटिशलादि उपद्रव 
मी होते हों तो उन्हें मी दूर करता है तथा पौष्टिक होने के साथ साथ शुक्र के 
: दोषों को भी दूर करता है ॥ २४३१ ॥ 


(५ ~ oN ९ 
४ । शिलाजत्वादि वटी । 
बै ~ 
शिलाजत्वश्रहेमानि लौदणग्णुलुटङ्गणम्‌ । 
रोक केशराजस्य तोयेन मद्येद्विवसद्गयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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शुक्रमेहाधिकार; । १०६६ 


वल्लमालां बर्दी कृत्वा शेबालललिंलेब च। 
व्रातः घातः प्रयुश्चीत शुक्तमेहनिवृत्तये ॥ २२ ॥ 
शिलाजीत, अम्रकभस्म, स्र्णभस्म, लौहभस्म, शुडगुग्गुजु, उहा; इन्हें 
समपरिमाण में मिश्रित कर केशराज के रस से दो दिन मदेन कर २ रती की वटी 
बनावें । अनुपान-=शैवालरस । शुक्रमह की शान्ति के लिये इसे प्रातः सेवन 
करना चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ 


चन्दनासव! \ ४४ 
वम्दूने बालके मनुस्तं साम्भारी बील्युत्पलम्‌। 
प्रियं पद्मकं लोभ मञ्जिष्ठां रक्षचन्दलम ॥ २४ ॥ 
पाठां कियततिक्कश्च न्यत्रोचं पिप्पलीं शटीम्‌ । 
पर्पट मधुक राखां पटोलं काञ्चनारकम्‌ ॥ २५॥ 
ग्रात्रत्वचं मोचरखं प्रत्येक पलपात्रकम्‌ । 
धातकीं चोडशपलां द्राष्तायाः पल्लविशतिम्‌॥ ३६ ॥ 
जलद्रोणद्वये क्षया शर्करायास्तुलां तथा । 
गुडस्याद्ेठलाखापि मास भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ३9 ॥ ` 
चन्दनासव इत्येष शुक्र मेदविनाशनः । 
बलपुश्िकरों हो वहिसन्दीपनः परः ॥ ३८॥ 
चन्दन, गन्धबाला, मोथा, गाम्भारी, नीलोत्पल, प्रियंगु, प्ख, लोध, 


श्वेत 

न्द्‌ पली, कचूर, पित्तपापडा, 
प लचन्दन, पाढे चिरायता, वट की छाल, पिप्पली, के» _ 

मेज, याद. तम मोचरस; प्रत्येक १ पल 


मुलहठी, राखा, पटोलपत्र, कचनारडाल, आम की छाल, 


घाय के फूल १६ पल (.१ सेर ६ छटांक ३ तोला ), राक्षा १० पल (३ सेर १ 

त सर), उड * सेर; इन्हें एकत्र ४ द्रोण (२ मन २२ सर 

मृत्यात्र में मासभर बन्द रक । 

६ टाँक २ तोला ) जल में मिश्रित कर एक रट में मा hohe 
पेह को न्ट करता हैं तथा बलबक, पुष्टिकर तथा अ 


\ 
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भन मैषज्यरल्वाचली । 
व्वजह होता है, किम ( मूतेन्द्रिय के अग्रभाग में करू वैय, मूत्र के म 
असह्य वदना ह ग, पदिय का सुज जाना, शिक्षमुणड या लाल ह. 
आएको हैं । दूत्रेन्द्रिय स्‌ निरन्तर पूय का बहना, तथा शि मर एसा प्रतात 
होता है गैर ताल चिऊटियों ने काट लिया हो १ दिन रात इन्द्रिय में दाह रहता 
है, रोगी के चैन नहीं पडती, कदाचित्‌ पूय के मूतरमार्ग में सुख जाने से घोर दाह 
रतव मूत्र दो घाराओं में आता है। मूत्रमाग सदा किन्न रहता हं तथा वहां 


, विवचिम होता रहता है । थोड़ा थोड़ा खाव सरता हे जो कि पीळे से बढ़ 


जाता है । यह दारुणरोग संसगे से उत्पन्न होता है॥ ३--८ ॥ 
कालो गच्छुन्‌ व्यथां लघ्वीं रोगञ्च दुष्प्रतिक्रियम्‌ । 
कुर्यादामाक्षिरोगादा शेयाश्वास्य ह्यपद्रवाः ॥ ६ ॥ 
०० 
जै ज्ञ्ष समय व्यतीत होता जाता दै, जलन तथा वेदना कम होती जाती 
हैं पर रोग कृच्छूसाव्य होता जाता हे । यहां तक क्रि यह रोग पुराना होकर 
आमवात तँथा अच्चिरोग आदि उपद्रवों को पंदा कर देता है ॥ ६ ॥ 


थ्‌ क  _ 
अथास्य चिकित्साक्रमः । 
यमेही ~ ची ७, र ~ 
पूयमेही प्रयल्लेन व्ययाय पूवतस्त्यजत्‌ । 
वाराइनायाः पुंश्चल्यास्त्यज्ेत्सङ्गं जिजीविषुः ॥ १० ॥ 
पूर्यमही को चाहिये कि वह सवथा मैथुन का त्याग करदे, इसी प्रकार 


जीने की इच्छावाले रोगी को वाराङ्गना ( वेश्या) तथा पुंश्चली का संग छोड़ 
देना चाहिये ॥ १० ॥ 


शोथ्लीं च बणङ्टीं च क्रियां मू्प्रवतिनीम्‌ । 
अनुलोमकरं यच्च भेषज्ञ चान्नमेवच ॥ 
~ ~ 9७७, ° 
प्रयोजयेत्‌ क्रियाभिक्षस्तेन व्याधिनिचतेते ॥ ११ ॥ 
इस रोग में शोथ को नष्ट करने वाली, त्रण को नष्ट करने वाली तथा मूत्र 


को लाने वाली क्रिया करनी चाहिये । अनुलोमक अन्न तथा औषध देनी चाहिये। 
इस प्रकार करने से व्याधि नष्ट हो जाती दे॥ ११ ॥ । 


कोष्णे जात्या वराया वा कथे शिक्ष निम येत्‌ । 
वेदनो पशमस्तेन व्याधेश्च वलसंक्षयः ॥ १२ ॥ 


छऔपसमिकमेहाधिकारः । १०७३ 


त . चमेली के पत्तों के कोष्ण क्वाथ में अथवा त्रिफला के कोष्ण क्वाथ में 
य को डुबोना चाहिये । इस प्रकार घोर वेदना शान्त होती है और रोग 
अका पड़ जाता है ॥ १२॥ 
आभानिर्यालतोयश्च ययञ्षारयुत पिवेत्‌ । 
सजले क्ीरमासं वा पूयभहनिद्षत्तये ॥ १३॥ 
बबूल की गोंद को पानी में घोलकर उम यवक्षार ४ रत्ती का प्रक्षेप देकर 
रोगी पीवे । अथवा कच दूध में जल मिलाकर (कच्ची लस्सी), पूयेमइ के नाश के 
लिय पिलाना चाहिये ॥ १३ ॥, 
शारिवायाः पिवेत्काथ द्ुसारक्षारसयुंतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन्तमूल के क्वाथ मॅ नवसादर २ रत्तो ओर यवक्षार २ रत्ती डालकर 
रोगी पीवे ॥ १४ ॥ 58 
श्यामादिक्काथंः । 
¢ श्यामामनम्तां कद्घीञ्च वीजं गो्नरखम्भवम्‌ । 


गन्धाइमनरखाराभ्यां काथयित्या जले पिबेत्‌ ॥ १४ ॥ 
श्यामालता, अनन्तमूल, कडकी, गो खरूब्रीज; मिलित २ तोले, काथार्थ जल 
३२ तोले, अवशिष्ट काथ = तोले; इस काथ में गन्वक २ रत्ती तथा नौसादर 
४ रत्ती डालकर रोगी पीवे ॥ १५ ॥ 
F एकं सुरम्रियफलं मेहमागल्तुजं हरेत्‌॥१६॥ ७ 
; केवल शीतलचीनी के चुणी के सेवन से भी आगन्तुजनेह्‌ नष्ट होता दै ॥१६॥ 
उत्तरबरितः । ' र १ 
कणाश्जत्रिफलाक्ाथं ददयादुत्तरबस्तिना । 
प्रयोगादस्य खततं बणमेहः प्रशाम्यति ॥ १७॥ 
पिप्पली, बबूल की छाल तथा त्रिफला; इनके काथ से ब्रणमेही को उत्तरबस्ति 
दें। इस प्रकार शीघ्र ही ब्रणमेद् शान्त हो जाता है ॥ १७॥ न 
सितं तुत्थस्य भसितं कर्षकद्व्यखस्मितम्‌। 
सुद्दारण्टङ्गे दरदं प्रत्येक रखमाषिकम्‌॥ १८॥ 
दश; स्वच्छे जलं प्रस्थं ज्रिफलाक्काथपादिकस्‌। 
सर्वे सम्मिश्य विधिवद्‌ दद्यादुत्तरबस्तिना ॥ १६॥ 


` क 
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१०७२ मैषज्यरल्ावली । 


९; 


असह्य वेदना एवं जतन, म्ननद्िय का सुज जाना, शिक्नमुएड का लाल होना, ॥ 
अराड्डों में वेदता, मुत्रेन्दिय से निरन्तर पूव का बहना, तथा शिक्षाग्र ऐसा प्रतीत | 
होता है अतर लाल चिऊटियों ने काट लिया हो, दिन रात इन्द्रिय में दाह रहता | 
| 
| 


च्वजहधे होता हे, शित्र ( संतेन्हिय के अग्रभाग में करडू, तथा सूत्र क समय । 


है, रोगी को चेन नहीं पड़ती, कदाचित्‌ पूय के मूत्रमार्ग में सूख जाने से घोर दाह 
क्वे ताथ मूत्र दो धाराओं में आता है। मूत्रमाग सदा क्किन्न रहता हे तथा वहां | 
= ~ फो ॥ 
» चिमचिम होता रहता है । थोड़ा थोड़ा खाव सरता है जो कि पीछे से बढ़ || 
जाता है । यह दारुणरोग संसग से उत्पन्न होता हे ॥ ३-८ ॥ 
७ ९९५ ~ ~ 
कालो गच्छन्‌ व्यथां लघ्वीं रोयञ्च दुष्प्रतिक्रियम्‌ । 
~ 
ङुर्यादामात्तिरोगाया ज्ञेयाश्वास्य ह्यूपद्रवाः ॥ ६ ॥ 
जस जस समय व्यतीत होता जाता है, जलन तथा वेदना कम होती जाती 
है पर रोग कृच्ट्र्सा्य होता जाता हे । यहां तक कि यह रोग पुराना होकर 
; आमवात तथा अक्षिरोग आदि उपद्रवो को पेंदा कर देता है ॥ ६॥ 


अथास्य चिकित्साक्रमः । 
क. ~ डी ७, € है 
पूयमेही प्रयल्लेन व्ययायं पूवतस्त्यजञेत्‌ । 
वाराङ्गनायाः पुंश्रस्यास्त्यजेत्सक जिजीविषुः ॥ १० ॥ 
पूयेभही को चाहिये क्रि वह सर्वथा भेथुन का त्याग करदे, इसी प्रकार 


जीने की इच्छावाले रोगी को वाराङ्गना (वेश्या ) तथा पुंश्चली का संग छोड़ 
देना चाहिये ॥ १० ॥ 


शोथप्लीं च बणङ्टीं च क्रियां मूत्रत्रवतिनीम्‌ । 
अनुल्लो मकर यच्च भेषज चान्नमेवच ॥ 
प्रयोजयेत्‌ क्रियाभिक्ञस्तेन व्याधिनिंवतते ॥ ११॥ 
इस रोग में शोय को नट करने वाली, त्रण को नष्ट करने वाली तथा मूत्र 
को लाने वाली क्रिया करनी चाहिये । अनुलोमक अन्न तथा औषध देनी चाहिये । 
इस प्रकार करने से व्याधि नष्ट दो जाती है ॥ ११ ॥ 


कोष्णे जात्या वराया वा काथे शिश्नं निम जयेत्‌ । 
वेदनो पशमस्तेन व्याधेश्च वलखंच्चयः ॥ १२ ॥ 
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औपसरमिकमेहाधिक्ारः । १०७३ 


१ चमेली के पत्तों के कोष्ण क्वाथ में अथवा त्रिफला के कोष्ण क्वाथ में 
य को डुबोना चाहिये । इस भकार घोर वदना शान्त होती हे और रोग 
का पड़ जाता है ॥१२॥ 
| आशानिर्याखतोयश्व यवज्ञारखुत पिवेत्‌। 
सजलं क्षीरमामं वा पूयभहनिद्चत्तये ॥ १२॥ i 
बबूल की गोंद को पानी में घोलकर उसमें यवहार ४ रत्ती का प्रक्षेप देकर ; 
रोगी पीवे । अथवा कच दूध में जल मिलाकर (कच्ची लस्सी), पूयेभइ के नाश के ; ग 
लिय पिलाना चाहिये ॥ १३ ॥ 
शारिवायाः पिवत्कार्थ नृसारक्षारसयुंतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन्तमूल के काथ मँ नवसादर २ रत्तो ओर यवक्षार २ रत्ती डालकर 
रोगी पीवे ॥ १४ ॥ 
| श्यामादिक्काथंः । 
श्यामामनन्तां कट्वीञ्च बीजे गोळुरसम्भवम्‌ । 
गन्धाइमनरखाराभ्यां काथयित्वा जलं पिबरत्‌ ॥ १५॥ 
श्यामालता, अनन्तसूल, कडकी, गोक्षरूत्रीज; मिलित २ तोले, कायार्थ जल 
३२ तोले, अवशिष्ट काथ = तोले; इस काथ में गन्वक २ रत्ती तथा नौसादर, 
४ रत्ती डालकर रोगी पीवे ॥ १५ ॥ 
एकं झुरप्रियफले मेहमागन्हुज हरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
केवल शीतलचीनी के चुर्ण के सेवन से भी आगन्तुम नष्ट होता है ॥१६॥ 
उत्तबस्ति! । |, 
कणाभ्रत्रिफलाक्नार्थ दृद्यादुत्तरबस्तिना । 
प्रयोगादस्य सततं बणमेहः प्रशाज्यति ॥ १७॥ 
पिप्पली, बबूल की छात्र तथा त्रिफला; इनके क्वाथ से व्रणमेही को उत्तरबस्ति 
दें। इस प्रकार शीघ्र ही ब्रणमेह शान्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 
सितं तुत्थस्य भसितं कर्षेकडयसस्मितम्‌ । 
सृद्दारश्टङ्गं दरदं प्रत्येक रखमाषिकम्‌ ॥ १८॥ 
दक्षः स्वच्छं जलं प्रस्थं त्रिफलाक्काथपादिकस्‌। 
सर्च सम्मिथ्य विधिवद्‌ द्द्यादुत्तरबस्तिना ॥ १६॥ 
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१०७३ सैषज्यरलावली । 


तूतिया का श्वतभस्म २ कष (४ तोला), मुर्दक्षंग ६ मासे, हिंगुल ६ मासे, ' | 
दही का स्वच्छ पानी २ प्रस्थ ( दे सेर ३ छसंक १ तोला ), त्रिफला काथ आधा 
प्रस्थ ( ६४ तोला ); इन्हें विधिवत मिश्रित कर उत्तरबस्ति देने से त्रणमेह नष्ट 
होता हैं। विकरा है 
विशषवचन--उत्तरबस्ति दने से पूव फीते से शिश्च के मूल भाग को 
कसकर बाँध ले ताकि पुय अन्दर प्रविष्ट न हो अन्यथा हानि होती हे ॥ १८--१९॥ 
> श्‌ > 
ब्रणमहहर चूशुम्‌ 47 
श्रीवेष्टसत्वं शुद्ध स्यात्‌ ककोले केशर तथा । 
स्फुटी शुद्धा सोरकश्च रालो जङ्घा च जीरकम्‌ ॥ २० ॥ 
खर्च समं समादाय भक्षयेत्‌ सन्ध्यो द्वयोः । | 
ha ७. 
दुर्ग्धास्चुना पूयमेहः घवे पक्ताछितश्यति ॥ २१ ॥ 


शुद्ध गन्वाविरोजा, शीतलचीनी, नागक्रेसर, शुद्ध फटकरी, शोरा, राल, | 
काकजङ्घा, श्वेतजीरा; इन्हें समपरिमाण में मिला दोनों सन्ध्या समय रोगी को सेवन 
करावे । मात्रा) मासे से २ मासे तक । अनुपान--कच्ची लस्सी । इस चूण के 
सेवन से पूयमेह १५ दिन के अन्दर नष्ट हो जाता है । 
विशेषवचन--वस्ति में यदि पूय चली गई हो तो इस चूर्ण से शोधन 
करावे ॥ २०-३१ ॥ 
महाभ्रवटिका । 
त्रिभसत्तकृत्वः सम्भाव्य शृङ्गराजाम्भसाश्रकम्‌ । 
तत्र गन्धे रखे लोहं हेम चाश्राद्वसस्मितम्‌ ॥ २२॥ 
वराकाथेन सम्मर्धे वरीं गुञ्जामितां चरेत्‌ । 
ओपसर्गिकमेहस्य नाशाय दापयेद्‌ भिषक्‌ ॥ २३॥ 


_ महराज ( भांगरा ) के रस से ३ तोला श्रश्रकभस्म को भावना देकर )” 
'गन्धक १ तोला, पारद १ तोला, लोमश १ तोला, खर्गाभस्म १ तोला; इन्द ¢ 
~ ९ २ ड + क ॥ 
एकत्र त्रिफलाक्काथ शे मदन कर १ रत्ती की गोलियां बनावें। इन्हें पूयमेह् के नाश 
क्रे लिये रोगी को दें । 
यहां पर कई टीकाकार गन्धक, पारद, लोहभस्स; इन्द श्रश्रकभस के 


~ क रे 
हैँ और केवल खणा को अ्रभकभस् से आधे में 
समान दात हू गे! केबल खणा को अभकम से आनि परिमाया 00 
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घ्रोजोसेहाचिकारः । १०७५ 


वचिशषचचचन--यह योग पुराने सुजाक में लाभ करता है । अनुपान 
चन्द्नतैल १० बूंद दें ॥ २२--२३ ॥ 
कन्दर्षरसः । 
रखे गन्धं विदुलश्न स्वर्णं शुद्धञ्च गैरिकम्‌ । 
वैक्रान्त रजतं शङ्क भौक्निकञ्च समं समम्‌ ॥ २४॥ 
म्यत्रोस्या कषायेण भावयित्वा च सप्तथा । 
वह्लोग्मानां चीं कृत्या न्रिफलाकाथचारिणा ॥ २५॥ 
खुरप्रियस्याजुनस्य काथेनाभास्भखापि चा । 
्पसमिकमेहस्य शान्त्यर्थे विनियोजयेतू ॥ २६॥ 
पारद, गन्धक, प्रवालभ ह, खर्णुभस्म, विशुद्ध खण गेरिक, वैक्रान्तभस्म, 
रजतभस्म, शङ्खभस्म, सुळाभस्म; इन्हें समपरिमाण में मिश्रित कर वटजटा अथवा 
वटत्वक्‌ के क्वाथ से ७ वार भावना दें और २ रत्ती की गोली बनावें। अनुपान-- 
त्रिफला क्वाथ, शीतलचीनी क्वाथ, अजुनत्वक्‌ काथ अथवा बन्वूलत्वक्‌ क्वाथ ॥ 
इति भेषज्यरल्लावल्यां औपसर्गिकमेहाधिकार: । 


__ ८. क. ~ 
अथ झाजामंहाधकारः । 
चहिमान्द्यामवाताभिघाताजीर्णादिभिस्तथा । 
विपम्रञ्वरशोफैश्च ज्ञयकासादिभिस्तथा ॥ १॥ 
बक्कयोर्लोहितखोतोविकारादस्मदोषतः । 
लसीकावीर्यपूयाखैदु्टे मूत्रे णां तथा ॥ २॥ 
गर्भकाले खिया; द्रव्यैमेघुरौजस्करेस्तथा । 
कवायकटुकच्तारवाजेतेः पानभोजनेः॥ ३॥ 
वहु पर्युषितान्नादि सवनाद्‌ तिभोजनात्‌ । 
दूषितस्याम्भखः प्रायः खानपानावगाहनात्‌॥ छं ॥ 
अन्यैश्च कारणैः खै; स्वैदूषितादोजसो भवेत्‌ । 
ओजोमेहः स वै दष्टो वर्णायुर्वलनाशानः ॥ ५॥ 
नदामि, आमवात, चोट, अजीणी, विषमज्वर, शोथ, क्षय, कास आदि 
रोगों से, वको के रक्कलोतों मे विकार हो जाने से, रक्तदोष से, मुत्र के लसीका, वीर्य, 
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१०७६ सैषज्यरल्रावली । 


पूय अथवा रक्त से दुष्ट होने पर, खियों को गर्भकाल में, मधुर एवं ओजस्कर द्रव्यों 
के अतिसिवन से, कषाय, कटु एवं ज्ञार रस रहित पेय एवं भोजन के अति सेवन 
से, बहुशः बासी भोजन करने से, अतिभोजन से, दूषित जल द्वारा खान, पान 
एवं अवगाहन से तथा अन्य कारणो से ओज के दूषित होने पर ओजोमेह हो 
जाता है । यह रोग वणी, आयु एवं बल को नष्ट कर देता है ॥ १-५ ॥ 
९ ० ~ 
आज सह लच्षणानर | 
ओजो विकार आयातो इंसाणएडोज्ज्वलभागवत्‌ । 
सूत्रमागंण निर्गच्छन्‌ लिंगान्‌ दशयते त्विमान्‌ ॥ ६ ॥ 
रूक्षा शुष्का पांशुवर्णा त्वचा चाध्मानमेब च । 
कोष्ठावरोधोऽतीखारो «जीणेमुत्क्केश एव च ॥७॥ 
शिरः्शलं वेदना च कट्यां चैवावसन्नता । 
रात्री सूत्रप्रबृत्तिः स्यान्मुडः शोथो 5च्तिपल्ञवे ॥ 
क्षीणता मांसपेशीनामोजोमेहे प्रजायते ॥८॥ 
हंस के श्रणडे के श्वेत भाग के समान वर्ण वाला ओज (47९) 
क्षरित होता हुआ निम्न लक्षणों को प्रकट करता है । 
त्वचा रूक्ष, शुष्क एवं पांशुवर्ण की हो जाती है। मलबन्ध अथवा अती: 
सार, जीण, उत्क्केश, शिरःशूल, कटि में वेदना, शिथिलता, रात्रि को बारबार 
मूत्र आना, अरक्षिपज्लव ( आंख की पलक ) में शोथ, मांसपेशियों का क्षीण होना; 
ये थोजोमेद के प्रदृद्ध होने पर लक्षण होते दै ॥ ६-८ ॥ 
श्रोजःक्तयो भवेत्तत्र कच्छुसाध्यश्व स स्मृतः । 
जवरारोचकशोथाद्निमान्यैः सिध्यति नेव सः ॥ ६॥ 
इसमें ओज का क्षय होता दै, यह रोग कृच्छूसाध्य दै । यदि इस रोग में 


उपद्रव के तौर पर ज्वर, अरुचि, श्वयथु तथा मन्दा्नि हो जांय तो यह असाध्य 
हो जाता है ॥ ६ ॥ त 


अस्य चिकित्सा । 
दोषदूष्यान्‌ विचार्यैव निदानं परिवजेयेत्‌ । 
विशेषाद्योजयेत्तत्र लोहमुख्य हि भेषजम्‌ ॥ १०॥ 
इस रोग में वैद्य को चाढिये कि दोष एवं द्रव्य का विचार करके रोग के . 
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ओजोमेहाधिकार: । १०७७ 


हेतु का त्याग करावे । इस रोग में विशेषकर लौहसस्मप्रधान औषध का प्रयोग 
कराया जाता हे ॥ १०॥ 
चुक्कशोथसमुद्यूते त्वोजोमेहे विनिश्चितम्‌ । 
स्लोद्यूत विशेषेण शीलयन्न तु भेषजम्‌ ॥ ११॥ 
यदि ओजोमेह वृक्कशोथ के कारण हुआ हो तो पारदयुक्त औषध कभी 
सेवन न करवाना चाहिये ( क्योंकि पारद सेवन थे वृक्कशोय शान्त नहीं होता ) ॥ 
इसायनोक्ेदष्येश्व जाठराभ्िप्रवीपनेः । | 
भजर यल्लेन दौबेल्यं तु निदाखयेत्‌ ॥ १२॥ 
रसायनाधिकार में कही राई एवं वृष्य तथा जाठरम्नि को उद्दीप्त करने वाली 
ओषधों घे इस रोग में प्रयल्लपूवेक दुबेलता को हटाने का प्रय्न करना चाहिये ॥ 
वातज ओजोमेदे मांस्यादिकाथः । 
सांखी विश्वस्थ मूले च वाला चेव शतावरी ॥ 
काथमेषां पिबेन्नित्यमोजोमेहप्रशान्तये ॥ १३॥ 
बालछड, वेल की जड़ का छिलका, गन्थबाला, शतावर; मिलित २ तोला। 
क्ाथाथ जल ३२ तोला । अवशिष्ट क्वाथ ८ तोला । इसके नित्य प्रयोग से वात- 
प्रधान ओजोभेह नष्ट होता है ॥ १३ ॥ 


हरीक्यादिक्काथः । 
हरीतकीदाडिमत्वङ्शतपुष्पा च श्रीफलम्‌ । 
बब्बूलस्य तथा त्वक्‌ च काथमेषां खदा पिवेत्‌ ॥ 
अनेन दारुणः ख्ंसस्त्यो अलो नश्यति घवम्‌ ॥ १४॥ 
हरड़, अनार का छिलका, सोये, आंवला, बबूल की छाल; इनके काथ को 
पीने से अत्यन्त बढ़ा हुआ ओजोदिख्ंस निश्चय नष्ट होता है ॥ १४ ॥ 
चन्द्नादिक्काथः । 
चन्दने. मछुक घात्री शुङ्टची नलदं स्फुटी । 
द्रा्ता च काथ एतेपामोजोमेहचिनाशनः ॥ १%॥ 
सोपद्रवाणां मेहानां मतोऽयं मूलनाशनः। 
शोणहारिद्र माश्रिष्ठमेहानान्तु विशेषतः ॥ १६॥ 
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२०७८ भेषज्यरलावली । 


श्वेत चन्दन, लाल चन्दन, मुलहठी, आंवला, गिलोय, खस, फटकरी, 
द्राक्षा; इनका काथ ओजोमेह को नष्ट करता हे | इसमें फटकरी को छोड़ शेष का 
काथ करना चाहिये । और क्वाथ में फटकरी को घोल दें। फटकरी दो या तीन 


रत्ती डालें । यह उपद्रवयुक् प्रमेहो को विशेषतः रक्कमेह, हारिद्रमेह तथा माजि्टमेह 
को जड़ से नष्ट कर देता हे ॥ १५-१६ ॥ 


अजमोदादिचूण म्‌ । 
अजमोदामृताविश्वमसृता च वरा त्रिवृत्‌ । 
चसारं गोचुरश्षेव श्यामा दारुनिशा तथा ॥ १७ ॥ 
सव सञ्चूरर्य यज्ञेन मावमातरं हि भक्षयेत्‌ । 
ओजोमेहादिकान्‌ सर्वान्‌ हन्ति सोपद्रवांस्तथा ॥ १८ ॥ 
अजवाइन, गिलोय, सोंठ, गिलोय, त्रिफला, त्रिव्रत्‌, नौसादर, गोखरू, 
श्यामालता, दारुहल्दी समपरिमाण में मिश्रित कर एक मासा मात्रा में सेवन 
करावें । इसके सेवन से उपद्रवयुक्क ओजोमेह आदि सम्पूर्ण भेह नष्ट होते हैं । 
विशंषवचन--इस योग के सेवन से कोष्ठबद्धता 
ओजोमेह में लाभ होता है । 


के साथ होने वाले 
यह योग उष्णता भी नहीं करता ॥ १७--१८ ॥ 
क जे खु 
आजामहान्तका रस; । 
प्रवालभस्म कर्षेकं कर्षाद्ध हेम मौक्लिकम्‌ । 
शतधा पुटितं भस्म लौहस्य हेमसम्मितम्‌ ॥ १६ || 
वारिणा चटिका कार्या गुज्जैकप्रमिता शुभा । 
मधुना ठु प्रयोक्व्या चौजोमेहप्रशान्तये ॥ २० ॥ 


प्रवालभस्म २ तोले, खणभस्म १ तोला, मुक्कामस्त १ तोला, शतपुटी 
लौदृभस्म १ तोला; इन 


दै एकत्र मिश्रित कर जल से घोटकर १ रत्ती की गोली बनावे । 
डा । यह रस श्रीजोमेह को नष्ट करता है। 
शेषवचन--इसेक्रसवन से ल्य तथा शोथ 
Rs: La तथा शोथ नष्ट होता है। 
मधुमेह तु चदोजोविस्लेसः परिजायते । 
तदा मेहाधिकारोक्को योज्यः सर्वेश्वरो रस; ॥ २१ ॥ 
वृहदङ्गेश्वर श्चापि चन्द्रकान्तिरसस्तथा I 
मेहकुञ्जर सिंहाख्यस्तथा चेवोत्तमो रस; ॥ २२ ॥ 
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ओजोमेहाधिकारः । १०७६ 


es 


यदि मधुमेह में ओजोविश्लंस हो तो मेहाधिकारोकक सर्वेश्वर, बृद्व्गश्वर, 
चन्द्रकान्ति एवे भेहकुन्नरकेशरी आदि रसों का सेवन कराना चाहिये ॥२१--२२॥ 
चुकशोथलमुद्भूते त्वोजोमेहे प्रयल्लतः। 
बुक्करोगाधिकारोक्ां क्रियां सम्परियोजयेत्‌ ॥ २३॥ 
, यदि वृकशोथ के कारण ओजोमे हो तो प्रयन्लपूर्वक बृक्करोगाधिकार में 
कही गई चिकित्सा करे । 
विशेबवचन-_सवेतोभद्रावटी इस दशा में निरन्तर सेवन से लाभ 
करती है ॥ ३३ ॥ 
चन्दनाद्यासवः । _ - 
चन्दने खरले भद्रदार दारुनिशा निशा। 
चरिता बह्विसूल्वश्चाणुरु धात्री खुरप्रिया ॥ २४॥ 
शतसूल्यश्मभिद्वासासूलत्वक्‌ खारिवाद्वयम्‌ । 
मूले स्याल्लच्मणायाश्च वब्बूलवरुणत्वचौ ॥ २५॥ 
पलप्रमाणं प्रत्येक द्रा्तायाः पलविशकम्‌ । 
धातकीं पोडशपलां शर्करायास्तुलां तथा ॥ २६ ॥ 
पल्ाद्धे माक्षिकं खर्च जलद्रोणद्वये क्षिपेत्‌ । 
माखमात्रं खिग्धभाएडे सपिधाने निधापयेत्‌ ॥ २७॥ 
चन्द्नाखव इत्येष रोगानीकविनाशनः । 
शुक्मूचरजोदोषान्‌ मेहान्‌ हन्ति सुदारुणान्‌ ॥ २८॥ 
मूचक्तच्छाशमरीसूचाघातान्‌ पाण्डु च कामलाम्‌ । 
| वृद्धि काखं तथा श्वास कुष्ठं मान्द्यमरोचकम्‌ ॥ 
| तथोपसमैजँ मेहे नाशयेदविकल्पतः । 
॥ भाषितः श्रीमहेशेन लोकानुग्रहकाम्यया ॥ २६ ॥ 
| लालचन्दन, श्वेत चन्दन, सरलकाष्ठ, देवदारु, दारहल्दी, हल्दी, निसोत, 
चित्रकमूल, अगर, आंवला, शीतलचीनी, शतावर, पाषाणभेद, अडे की जड़ 
| का छिलका, अनन्तमूल, श्यामालता, लच्मणा की जड़, बबूल की छाल, वरने की 
छाल; प्रथक १ पल (८ तोल), द्राक्षा २० पल ( २ सेर ), धाय के फूल १६ पल 
| ( १ सेर & छटांक ३ तोले ), खाण्ड १ तुला ( १० सेर ), स्वर्णमात्षिकभस्म 
४ तोल; इन्हें एकत्र ४ द्रोण ( २ मन २२ सेर ६ छटांक २ तोले.) जल में डाल- 
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९०८० भेषज्यरलावली । 
कर, ब्लिग्धपात्र में मुह बन्द कर एक मास तऊ पढ़ा रहने दें । यह आसव रोगसमूह 
को नष्ट करता है । शुक्रदोष, मूत्रदोष, आत्तेवदोष, दारुण प्रमेह, सूचकृच्छू, अश्मरी, 
मूत्राघात, अण्डउद्धि, कास, श्वास, कुछ, मन्दाम्रि, अरुचि, औपसर्गिकमेह, प्रश्रति- 
रोग इसके सेवन से निश्चयपूत्रक नष्ट होते हैं । प्रजा पर हित की कामना से महादेव 
ने इसे कहा दे । 

विंशेषवचन--शुकमेह/धिकार में भी एक चन्दनासव का योग श्राया 
है । इस योग के साथ उसकी औषधें नहीं मिलतीं फिर भी गुण में कुछ समानता 
हे । सुजाक में प्रयोग करने के लिये यही योग प्रसिद्ध हे ॥ २४--२६ ॥ 


पथ्यापथ्यमू । 

वल्यं सुपाक्यं वर्षायां रूढे मुद्दयवादिकम्‌ । 

कारवेल्ले परोलञ्च वृन्ताकोडुम्वर तथा ॥ ३० ॥ 

पथ्ये मांस तथा मत्स्यानातपापिनिषेवणम्‌ । 

मधुर दुष्टशीतास्तु ल्लानपानादिके त्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

बलव, सुपच, वर्षाजल से उत्पन्न हुए मूंग तथा जौ आदि, करेला, पर- 

वल, बैंगन, गूलर; ये पथ्य हैं । मांस, मछलियां, धुप अथवा आग का सेकना, 
मधुर द्रव्य, ल्लान तथा पीने के लिये दुष्ट अथवा ठण्डा जल अपथ्य है ॥३०-३१॥ 
, इति भेषज्यरन्लावल्यामोजोमेहाधिकारः । 


TE ihe. 


थू [oN 
अथ लसीकामेहाधिकारः । 
मधुरातिगुसक्तिनरव्युष्टाभिष्यन्दि-मोजनात्‌ । 
आनूपमत्स्यमां लादिभक्षणाद्वहुमच्षणात्‌ ॥ १॥ 
शारीरश्रमहीनानां मनसो तिपरिश्रम़ात्‌ । ८” 
काररेरेभिरन्येश्च यकृत्‌ पक्काशयस्तथा ॥ २॥ 
दृषितौ वृक्कयो; मूचकोषे च नयतः ज्ञतम्‌ । 
तस्माद्धि मूजमागण तरलं शोणमिश्चितम्‌ ॥ ३॥ 
खलसीकं समेदस्कं जतूकफलसब्निभम्‌। 
मूत्रं प्रवतेते स्थूलं सूतवद्धा कचिद्‌ घनम्‌ ॥ ४॥ 
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लसीकामेहाधिकारः । १०८१ 


ह f ~ पि च 
दोषढ्व्यविशेषेण वृद्धिहाली च लक्षयेत्‌ । 
तथा वर्शविशेषज्च ज्ञात्या कुर्यात्‌ क्रियाकमम्‌ ॥ ५॥ 
मधुर, 'अतियुरु, सड़े हुए, वासी तथा अभिष्यन्दी भोजन से, आनूप देश 
की मछली एवं मांप खने से, बहुत खाने से तथा जो शारीरिक परिश्रम नहीं 
करते, मन के चिन्ता आदि अत्यन्त परिश्रम से तथा अन्य कारणों से दूषित हुए 
( वातादि दोष ) यकृत और पक्काशय वृक्क ( गुर्दे ) एवं मूत्राशय में क्षत कर देते 
हैं। और अतएव मूत्रमार्ग द्वारा मूत्र के पाथ रक्तमिश्रित तरल द्रव जिसमें लसीका 
( Lymph या C५९ ) तथा भेद ( चर्बी ) भिली रहती है, निकलता है । 
यह लाक्षारस के सदृश होता है । यह मूत्र कभी कभी तरल और कभी कभी गाढ़ा 
मूत्र के समान प्रश्र होता है । 
दोष एवं दूष्य के भेद से रोग की वृद्धि, कमी तथा उसके विशेष वर्ण को 
जानकर तदनन्तर चिकित्सा प्रारम्भ करे ॥ १-५ ॥ 
वातजस्य लक्षणम्‌ । 
बातोपर्टृष्टे सूत्र स्यात्‌ संशोणं चास्लगन्धिकम्‌। 
मुहुः प्रवतते सूत्रमामित्ताजलखन्निभम्‌ ॥ 
मलावरोधः सन्धीनां विशछेषश्चैव जायते ॥ ६॥ 
वातज लसीकामेह में मूत्र £चिट्ुधिरयुक्क होता है । मलबन्ध, सन्धि- 
विशेष ( जोड़ों का खुलना ) आदि लक्षण हो जाते हैं । आमिक्षा ( उबले हुए 
दूध में यदि दही डाल दी जाय तो उसे आमिक्षा कहते हैं ) के जल के समान 
बार बार मूत्र आता है ॥ ६ ॥ 
पित्तजस्य लक्षणानि । 
घनं पूययुत मूर् दुर्गन्धं पैत्तिके मतम्‌। 
सुखस्य रखहीवत्वं दाहश्च पाणिपादयोः ॥ ७॥ 
पत्तिक लसीकामेह में मूत्र गाढ़ा, पूययुक्क, दुर्गन्धि होता है । सुख का रस 
बिगड़ जाता हे, हाथ तथा पैर में जलन होती है ॥ ७ ॥ 
औैष्मिकस्य लक्षणानि । 
्लेष्मोपसृष्टे मूज च शङ्कं खच्छुतरं भवेत्‌ । 
रात्री पर्युषितं मूत्रसुपर्यच्छुमधो घनम्‌॥ 
'कटिवङ्कचसपीडा स्या ळकद्रेषश्च जायते ॥८॥ 
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१०८२ | सेषज्यरलावली । 


ऋष्सज लसीकामेह में मूत्र श्वेत अथवा खच्छतर होता है । रात्रि को रखे 
हुए मूत्र को प्रातःकाल देखने से ऊपर खच्छ एवं पतला और नीचे घना भाग 
वैठा होता है । यहां पर यह स्मरण रखें कि रात्रि को रखने के लिये इसी लिये 
[ है कि उस कोई हिला न सके । कमर तथा वंक्षण देश में दद एवं आरुचि 
आदि लक्षण होते हैं ॥ = ॥ 
दजिदोषोझूब तत्र मिश्रं लक्षणुमिष्यते ॥ ६ ॥ 
द्विदोषज एवं त्रिदोषज में उपयुक्त मिश्रित लक्षण जानने चाहिये ॥ ५ ॥ 
साध्यासाध्य- व चनशु | 
यूनां बलवतां प्रायो बवोत्यः साध्य उच्यते । 
दुचलानां तु चुद्धानां चिरोत्योडलाच्य एव सः ॥ १०॥ 
कदाचिद्वलमारुढ; पथ्याहारेः प्रणास्यति । 
प्रात्तोत्यानः पुनः कालान्नयलेव य ल्यम्‌॥ ११ ॥ 
युवा एवं वलवान्‌ पुरुष को यदि यह रोग नवीन ही हआ हो तो वह 
साध्य होता हैं । दुबल वृद्धो को हुआ हुआ तथा चिरकालीन (0४7०77९) रोग 
ग्रसाव्य होता हे । 
यह रोग कभी छभी बढ़ करके सी पथ्य सेवन से स्वयं ही शान्त हो जाता 
है और पुनः प्रकोपक कारणों के होने पर यह पुनः आरम्भ द्दो जाता है । इस 
प्रकार उत्तन, हुता हुआ राग कालान्तर में मृत्यु का कारण होता है ॥१०--११॥ 
कारस्करादकाथ 
व्हारस्करः श्रीफलश्चाएता दिखा च जास्ववी । 
आमात्वम्रकृखांद्र रक्ष चन्दनमेच च ॥ १२ ॥ 
छाथ एपां हन्ति मेहान्‌ चानोपद्रवसंयुतान्‌ | 
श्रोजो माखचिष्टदारिद्रल लीकाख्यान्‌ विशेषत; ॥ १३॥ ८ 
कारस्कर ( कुचला ), आंवला, गिलोय, छोटी कटेरी बवूल की छाल; 
लाल खर का लकड़ी, लालचन्दन, इनका काथ नाना उपद्रव युक्त प्रमेहों को विशेषत 
ग्रोजोमेह, माजिप्रमेद एवं लसीकामेह आदि अग्नेद्दों को नष्ट करता हे । 
विशषवचव--दसत्र क्वाथ के लिये शुद्ध कुचला १ मासा लेना चाहिये 
बाक्री द्रव्य ३०३ नासा लं॥ १९-५३ ॥ 
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लसीकामेहाधिकारः । १०८३ 
चन्दनादचूणप ।४ 
दनसाभाखारो महिला-जम्ब्याप्रवीजमिन्द्रयवा: 
दीप्यासूता च वल्या मोचरसो लौहभस्स खममखिलम्‌॥१४॥ 
सज्चूण साञ्यगेलच्यूणे याषेकमात्रया जग्धस्‌ । 
तयशसीकाजयुताचिखिलान्‌ मेहान्‌ हरत्येव ॥ १५॥ 
ठष्णाऽञ्चरञ्चाञ्चिमान्यमरोचकमथापि वा । 
चन्द्चायमिदं हन्ति महादेवेन भाषितम्‌ ॥ १६॥ 
लालचन्दन, बबूल की गोंद, प्रियंगु, जामुन बीज, आम बीज, इन्द्रजौ, 
अजवाइन, गिलोय, मोथा, मोचरस, लौहमस्म, सब को समभाग में मिश्रित करके 
१ मासा मात्रा भें सेवन करावे । इसके सेवन से पूय, लसीका, रक्त युक्त सम्पूर्ण, प्रमेह 
नष्ट होते हैं । तृष्णा, ज्वर, अम्निमान्य, अरुचि आदि रोगों को महादेव द्वारा कहा 
हुआ यह चूर्ण नष्ट करता है ॥ ५४-१६ ॥ 
वहुसूत्रप्रभोहोक्तान सोमन्नाथादिकान्‌ रखान्‌ । 
लसीकाभेहशान्त्यर्थ नरः सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
इस रोग में मेहाधिकारोक् सोमनाथ, हेमनाथ, वकङ्गेश्वर, चन्द्रप्रभा, बसन्त- 
सुमाकर, खणेवंग आदि रसों का प्रयोग कराया जा सकता हे ॥ १७॥ 


लसाकामह पथ्यान । 

मुद्दं यवान्नं वास्तूकशाकं लोहितशालयः । 

रस्भाफलञ्च कूष्माणडं पालक्यादिकमव च || १८॥ 

हिमवत्पदेशे वासो मानस स्वास्थ्यमेव च | 

लखीकामेहिनां प्रायः पथ्यमेतत्परं स्सृतम्‌ ॥ १९॥ 

मूंग, जो, बथुश्रा, लालशालि, केला, पेठा, पालक तथा ठण्डै पवतों पर 

निवास, मानस खास्थ्य अर्थात्‌ मन को सवथा प्रसन्न रखना; ये लसीकामेहियों के 
लिये पथ्य हैं ॥ १८६--१६,॥ 


FF 


पथ्यानि । 
मांखं सर्वविध मत्स्यान्‌ वह्विश्चातपसेवनम्‌ ! 
अध्वानं मामसीं चिन्तामारोग्यार्थी परित्यजेत्‌॥ २०॥ 
सब प्रकार के मांस, मछली, अग्नि तापना, धूप में चलनां या बैठना, 
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१०८४ सैषज्यरक्षावली । 


अधिक चलना फिरना, मानसी चिन्ता; इनका आरोग्य चाहने वाले को त्याग 
करना चाहिये ॥ २०॥ 


इति भेषज्यरक्नावल्यां लसीकामेहाधिकार: । 


न. a 
अथ प्रमेहपिडकाधिकारः । 
प्रमेहपिएडकायां ठु हितं संशोधनं मतम्‌ । 
कुष्ठपनान्‌ घृततैलादीन्‌ विविच्यात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ १॥ 
्रमेइपिडका (027८]९8) में संशोधन कराना हितकर है। तथा च 
इस रोग में कुडनाशक घृत एवं तैल आदि का विवेचनापूर्वक प्रयोग कराना चाहिय ॥ 
ल अनन्तादिकाथः । 
अनन्तां शारिवां द्राक्षां त्रिवृतां खणपत्रिकाम्‌ । 
कटवीं हरीतकीं वासां पिचुमर्द निशायुतम्‌ ॥ २ ॥ 
चीज गोक्षुरजश्वापि काथयित्वा जलं पिबेत्‌ । 
नाशं यान्ति प्रमेद्दोत्था अनेन पिडका शुचम्‌ ॥ ३॥ 
अनन्तमूल, श्यामालता, द्राक्षा,|त्रिद्वत, सनाय, कुटकी, हरड, अड्डसा, 
नीम की छाल, हल्दी, दारइलदी, गोखकूबीज 


जैज » » मिलित २ तोला, क्वाथार्थ जल 
३२ तोला, शेष ८ तोला । इसके प्रयोग से प्रमेहजपिडकाये नष्ट होती हैं ॥२-३॥ 


पश्योदिकपाय; । 
मुद्गपर्णी माषपर्णी त्रिवृदारग्वधः शरी । 
वुद्धदारकव्रीजञ्च नीलिन्येला हरीतकी ।॥ ४ ॥ 
श्यामानन्ता देवपुष्पमित्येपां साधु साधित; । 
काथो हन्यात्‌ प्रमेहोत्थाः पिडकाः क्िप्रमेव हि॥ ५॥ 
युद्रपर्णी, माषपर्णी, निसोत, अबलतास, कचूर, विधाराबीज, नीलीमूल 
छोटी इलायची, हरड़, श्यामालता, अनन्तमूल, लौंग; इनझा यथाविधि काथ सिद्ध” 
कर सेवन कराने से प्रमेहजपिडकाय शीघ्र न होती हैँ ॥ ४-५. ॥ 
चूर्णो न्यग्रोवञ्चादिश्च प्रमेहोक्को विनिश्वितम्‌ । 
प्रमेहपिडकाः हन्ति इष्टो वारखहसन्शः ॥ ६ ॥ 
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प्रसेहपिडकाधिकारः । ०८५ 


प्रमेहोक्त न्यग्रोधादिचूर के प्रयोग से प्रमेहपिडकायें नष्ट होती हें. । यह 
चूर्ण अत्यन्त णिद्धफल है ॥ ६ ॥ 
उृहच्छायामाघृतय । 

श्यामा वरा दला पर विदारी नीलमुत्पलम्‌ । 

अछवर्णश्न मधुकमध्वगन्या शतावरी ॥ ७॥ 

अजमोदा हरिद्रे डे मखजिष्टा चन्दबद्वयम्‌। 

राक्ता घरलारणीभूलं सविश्वा कटुरोहिणी ॥ ८॥ 

एपाँ कर्षमितैर्मागैशुतप्रस्थं पचेद्‌ भिषक्‌ । 

श्यामा शतावरीचूर्ण बिदार्याः खरखं तथा॥ ६ ॥ 

छागीपयश्ष तत्तुल्यं दर्वा मन्देन वह्निना । 

खिद्धमेतदूचूर्त पातन स्थापयेद्थ सुण्मये ॥ १० ॥ 

प्रमेह्ांस्तस्क्तान्‌ व्याधीन्‌ क्लीबतां वातशोणितम्‌ । 

शुक्रक्षयं रक्कपित्तं हृद्रोगं थालुशोषणम्‌ ॥ ११॥ 

नाशयेज्नात्र सन्देहः श्यामाघृतमिद दहत्‌ । 

वालानां पुष्टिजननं गर्भदोषदर परम ॥ १२॥ है 

छत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । श्यामा काथ २ प्रस्थ (३ सेर 
३ छटांक १ तोला) । शतावरी रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । 
गन्ने का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । विदारी रस २ प्रस्थ (३ सेर 
३ छटांक १ तोला) । बकरी का दूध र प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला । 
कल्कार्थ--श्यामालता, त्रिफला, बलामूल, कमल, विदारीकन्द, नीलकमल, अष्टवग 
(काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक), सुलहठी, 
असगन्ध, शतावर, अजवाइन, हल्दी, दारइर्दी, मंजीठ, "०: बने पुन" 
राचा, प्रसारणी की जड़, सोंठ, कुटकी; प्रसेक २ तोला । इनसे यथाविधि मन्द" 
मन्द आंच पर घृत सिद्धकर मत्पात्र में रखें। भात्रा--आधा तोला । इसके प्रयोग 
से प्रमेह और तजन्य रोग, नपुंसकता, वातरक्त, शुक्रत्ञय, रक्तपित्त, हृद्रोग, शुष्क 
धातुता प्रमृति विकार निःसन्देह नष्ट होते हैं । यह बालको को. पुष्ट करता ६॥ 
और गर्भ के दोषों को हरता है ॥ ७--१२ ॥- 
~ मकरध्बजरस! । 
सिन्दूरं देम लौहश्व देवपुष्पं सचन्द्रकम्‌ । 
जातीफलं मृगमद ञ्चैकत परिमद्येत्‌॥ १३ ॥ 
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१०८४ सैब्ज्यर्त्ञावली । 


अधिक चलना फिरना, मानसी चिन्ता; इनका आरोग्य चाहने वाले को व्याग 
करना चाहिये ॥ २०॥ 
इति भेषज्यरल्लावल्यां लसीकामेहाधिकार: । 


१ / 
अथ प्रमेहपिडकाधिकारः । 
प्रमेहपिएडकायां तु हितं संशोधन मतस्‌ । 
कुष्प्नान्‌ ृततेलादीन विविच्यात्र प्रयोजयेत्‌॥ १ ॥ 
प्रमेहपिडका (0270॥८९5) में संशोधन कराना हितकर हे। तथा च 
इस रोग में कुठनाशक घृत एवं तेल आदि का विवेचनापूर्वक प्रयोग कराना चाहिये ॥ 
| re अनन्तादिक्काथः । 
अनन्तां शारिवां द्वाक्षां त्रिवृतां खर्शुपत्रिकाम्‌ । 
कट्वीं हरीतकीं वासां पिचुमद निशायुतम्‌ ॥ २ ॥ 
चीजे गोचुरजञ्चापि काथयित्वा जलं पिबेत्‌ । 
नाशं यान्ति प्रमेहोत्या अनेन पिडका घुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनन्तमूल, श्यामालता, द्वाक्षा,[त्रिवृत्‌ू , सनाय, कुटकी, हरड़, अड्डसा, 
नीम की छाल, दर्दी, दारइल्दी, गोखब्बीज, मिलित २ तोला, क्काथार्थ जल 
३२ तोला, शेष ८ तोला । इसके प्रयोग से प्रमेहजपिडकायें नष्ट होती हैं ॥२-३॥ 


पण्यांदिकपायः । 

मुद्गपर्णी मापपर्णी त्रित्वदारग्वधः शटी । 

वृद्धदारकव्रीजञ्च नीलिन्येला हरीतकी ॥ ४॥ 

श्यामानन्ता देवपुष्पमित्येषां साघु साधितः । 

काथो हन्यात्‌ प्रमेहोत्याः पिडकाः ज्िप्रमेव हि ॥ ५॥ 

युद्रपर्णी, माषपर्णी, निसोत, ्रमलतास, कचूर्‌, विधाराबी ज, नीलीमूल, 

छोटी इलायची, दरड, र्यामालता, अनन्तमूल, लौंग; इना यथाविधि क्वाथ सिद्ध- 
कर सेवन करने से प्रमेहजपिडकार्ये शीघ्र न्ट होतो हैं ॥ ४-५ ॥ 

चूर्णो न्यव्रो ब बकादिश्व प्रमेहोक्को विनिश्चितम्‌ । 

प्रमेहपिडकाः हन्ति इष्टो वारखहस्रशः ॥ ६ ॥ 
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प्रसेहपिडकाधिकारः । ०८५ 


प्रमेहोक्त स्यग्रोधादिचूरो के प्रयोग से प्रमेहपिडकाये नष्ट होती हें. । यह 
चूर्ण अत्यन्त शिद्धफल है ॥६॥ 
वृहच्छयामाछतस्‌ । 

श्यामा वरा दला प विदारी नीलमुत्पल्लस्‌ । 

अछवर्णश्व॒ सघुकमश्वगन्था शतावरी ॥ ७॥ 

अजमोदा हरिद्रे डे मञ्जिष्ठा चन्दनद्वयम्‌। 

रात्ता प्रसारणीभूलं सविश्वा कटुरोहिणी ॥ ८ ॥ 

एषां कर्षसितैर्मागेधतप्रस्थं पचेवू भिषक्‌ । 

श्यामा शतावरीचूशे विदार्याः खरखं तथा॥ ६ ॥ 

छागीपयश्च तत्तुल्यं दस्वा मन्देन वह्विना। 

खिद्धमेतदूछूत पातने स्थापयेदथ सुएमये ॥ १० ॥ 

प्रमेहांस्तस्करेतान्‌ व्याधीन्‌ क्लीबतां वातशोणितम्‌ । 

शुक्रक्तयं रक्कपित्तं हृद्रोगं घातुशोषणम्‌॥ ११॥ 

नाशयेन्नात्र सन्देहः श्यामाघृतमिदं बृहत्‌ । 

_ वालानां पुष्टिजननं गर्भदोषदरं परम्‌ ॥ १२॥ 
घृत २ प्रस्थ (३ सेर दे छटांक १ तोला) । श्यामा क्राथ ३ प्रस्थ (३ सेर 
३ छटांक १ तोला) । शतावरी रस ३ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । 
गन्ने का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । विदारी रस २ प्रस्थ (३ सेर 
३ छटांक १ तोला) । बकरी का दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला । 
कल्काथ--श्यामालता, त्रिफला, बलामूल, कमल, विदारीकन्द, नीलकमल, अष्टवर्ग 
(काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, मह्दामदा, जीवक, ऋषभक), मुलहठी, 
असगन्ध, शतावर, अजवाइन, हल्दी, दारइल्दी, मंजीठ, लालचन्दन, श्वेतचन्दन, 
राक्षा, प्रसारणी की जड़, सोंठ, कुटकी; प्रसेक ३ तोला । इनसे यथाविधि मन्द्‌ 
मन्द्‌ आंच पर धृत सिद्धकर झत्पात्र में रखें। मात्रा--आधा तोला । इसके प्रयोग 
से प्रमेह और तजन्य रोग, नपुंसकता, वातरक्त, शुक्रज्ञय, रक्कपित्त, हृद्रोग, शुष्कः 
घातुता प्रति विकार निःसन्देहं नष्ट होते हैं। यह बालकं को. पुष्ट करता है। 
और गर्भ के दोषों को हरता है ॥ ७-१२ ॥ 
`= मकरध्वजरस! । 
सिन्दूरं हेम लौहञ्च देवपुष्पं सचन्द्रकम्‌ । 
जातीफलं खूगमद चैकत्र. परिमद्येत्‌॥ ६३ ॥ 
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१०८६ 


१. 
भेषज्यरलावली । 


पर्णाम्भसा ततः कुर्याइरिकां वन्नसम्मिताम | 
सवितश्छानपयसा प्रमेहांस्तत्कतान्‌ गदान्‌ ॥ १४ ॥ 
कव्य धातुक्तयं कासं जीणञ्च विषसज्वरम । 
रसो यं क्षपयेत्तूर्ण मकरध्वजसंशकः ॥ १५॥ 


> 


१००” ¢ भ रों 
रससिन्दूर, खणंभस्म, लौहभस्म, लौंग, कपूर, जायफल, कस्तूरी; इन्हें 


एकत्र समभाग में मिश्रित कर पान के रस से मर्दन कर २ र्‌त्तो की गोली बनावे । 

अनुपान--वकरी का दूध । इसके प्रयोग से प्रमेह तथा प्रमेहजन्य पिडका आदि 
पु Cx तुक्तीणत रा न * 

न३ सकता, घाठुच्ीणता, कास, जीण विषमज्वर; शीघ्र नष्ट होते हे ॥१ ३--१५॥ 


शारिवादिलौहम्‌ । 
शारिवा नीलिनी राखा गुडूच्येला च चित्रकः | 
मारश्रणशंखिन्यस्त्रिवृद्धज्लातकाभयाः || १६ ॥ 
एमिर्युतमयो हन्ति प्रमेहपिडका दः । 
वातरक्ग पडर्शासि त्वग्गदान. निखिलानपि ॥ १७॥ 


अनन्तमूल, नीलीमूल, राज्ञा, गिलोय, छोटी इलायची, चित्रक, मानकन्द 
a वि.) 


शर कन > ` मि _ ~ 
गरणक्न्द्‌, शंखिनी, निसोत, भलाव, दरड; प्रसेक समभाग । सम्पूर्ण के समान 


लौह 


भस्म | मात्रा--२ रत्ती | इसके प्रयोग से मेह मृ 
इसके प्रयोग से दसं प्रमेद्द की पिडकायें, वातरक्त, 


९ हि र 
छहों अर्श तथा सम्पूर्ण त्वचा के रोग नष्ट होते हैं ॥ १६--१७ ॥ 


... सारिवाद्यासवः । 
सारचां मुस्तक लोध्र न्यश्रोधं पिप्पलं शटीम्‌ । 
स पझक वाले पारां धारी गुइचिकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
उशीर चन्दनदुन्द्वं यमानीं कटुरोहिणीम्‌ । 
पत्रमेलाडूयं कुष्ठं खणपत्री हरीतक्रीप्र ॥ १६ ॥ 
उपा चतुःपलान्‌ भागान्‌ खूच्मचचूर्णीकृतान्‌ शुभान्‌। 
जलट्रोणद्वये ज्षिप्त्त दद्यादू गुडतुलात्रयम्‌ ॥ २० || 
पलान दश धातक्या द्वाक्षां पष्टिपलां तथा । 
मास सस्थापयेदू भाएडे संवृते रपये शुभे ॥ २१॥ 
शारिवाद्यासवस्यास्य पानान्मेहा्च विंशतिः | 
शराविकादयः सर्वाः पिडकास्तत्कृताश्च याः ॥ २२॥ 
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बहुलूआाधकार;। . १०८७ 


शैपदंशिकरोगाच्य वातरक्क भगन्द्रम्‌ । 
सचे एते शमं यान्ति व्याधयो नाच संशयः ॥ २३॥ 
श्याबालता, भोथा, लोध, वटत्वक्‌, पीपल की छाल, कचूर, अ्रनन्तमुल, 
पद्माख, बाला, पाढ, आंवला, गिलोय, खस, लालचन्दन, श्वेतचन्दन, अजवाइन, 
कटुक्री, तेजपत्र, छोटी इलायची, कुठ, सनाय, हरइ; प्रसेक का सूच चूणी चार चार 
पल ( ३२ तोले ), जज ४ द्रोण ( २ मन २२ सेर ६ छुटांक २ तोला ), गुड़ ३ 
तुला ( ३० सेर ), धाय के फूल १० पल ( १ सेर), द्राक्षा ६० पल ( ६ सर ), 
इन्हें एकत्र यथाविधि मिश्रित कर खच्छ मलात्र में डाल सुख बन्द कर दें और 
एक्र मास तक पड़ा रहने दें । मात्रा--१। तोले से २॥ तोले तक । इस आसव के 
पीने से बीसौं प्रमेह और इनके कारण उत्पन्न होमे वाली शराविका आदि पिडिकायें, 


उपर्दशसम्वन्धो विक्रार, वातरक्त, भगन्इर, ये सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं । 


विशेषबवचन-यह योप विशेषकर रक्कशोधक हे ॥ १८-२३ ॥ 
५ 0 
प्रमेहपिडकायां वज्यानि | 

पासमन्चमभिष्यन्दि रुक्षं तीचणञ्च डुजेरम्‌ । 

वेगरोधं व्यवायञ्च व्यायामं निशिजागरम्‌ ॥ २४ ॥ 

सुरा खुतीदण मत्स्यञ्च पलाणडुञ्च रसोनकम्‌ । 

त्यजेत्‌ खूर्याश्िसन्तापं प्रमेहपिडकातुर। ॥ २५ ॥ 
प्रमेहपिडका के रोगी को अभिष्यन्दी पानान्ञ रूष, तीदण, और दुष्पच 


- भोजन, वेगों को रोकता, मेथुन, व्यायाम, रात को जागचा, तीदण मच, मछली, 


प्याज, लहसन तथा सूर्य एवं अभि ताउना छोड़ देगा चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 


इति भैषज्यरलावल्याँ प्रमेहपिडकाधिकारः । 
BS ~ Md ७ 


~ 
अथ बहुमूत्राधैकार:।, 
तन्त्रान्तरे अस्य निदान" £ 
खीणामतिप्रसज्ञाष शोकाद्वापि 5 | 
आमिचारिकदोषाच्व गरदोषाचयैब च ॥१॥ 
आप; सबैशरीरख्याः छुभ्यन्ति प्रस्तवन्ति च। । 
तस्मात्ताः प्रच्युताः स्थानानमूत्रमार्ग ब्रजन्ति च॥ २॥ 
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१०८८ सैषज्यरलावली। 


प्रसन्ना विमलाः शीता निर्गन्धा नीरुजः सिता; । 
स्रवन्ति चातिमात्रन्तु दौवेल्यं गतिहीनता ॥ ३॥ 
शिरखः शिथिलत्वञ्च मुखतालुविशोषण प्‌ । 
सोमरोग इति ज्ञेयो देहे सोमक्षयान्यृणान्‌ ॥ ४ ॥ 
सोऽतिक्रान्तः कमेणैव खवन्मूजमभीदणणशाः । 
सूत्रातिसारमप्येवं तमाइबेलनाशनम्‌ ॥ 
तेन ठष्णाभिभूतोऽसौ जले पिवति चाधिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त त्री सहवास, शोऊ, अत्यन्त परिश्रम, आभिचारिकदोष तथा विष 
दोष; इन कारणों से सम्पूर्ण शरीरस्थ जल क्षुब्व हो जब स्थानच्युत होता है तब 
सूतमार्ग में आकर अझघिक मात्रा में वाहिर आता हे । यह मूत्र निर्मल, शीतल, 
गन्धर्‌हित तया शुभ्र होता है । मूत्र के समय मून्रपथ में किसी प्रकार की वेदना 
| नहीं होती । दुबलता, गतिहीनता, शिर की शिथिलता, मुख और तालु का शुष्क 
होना इत्यादि लक्षण इस रोग में प्रकट होते हैं । शारीर में सौम्य गुणों के क्षीण 
होने के कारण इस रोग का नाम सोमरोग है । यही रोग जब अन्त बढ़ जाता 
है तो अत्यधिक मात्रा में मूत्र के आन के कारण इसका नाम मूत्रातिसार हे । इस 
में निबेलता अन्त होती दे और अत्यन्त पिपासा के कारण रोगी जल अधिक 
पीता है ॥ १--५॥ 
बहुभूत्रचिकित्सा । 
कद्लीनां फल्न पक्क धात्रीफलर से मधु॥ | 
शकरापयसा पीतमपां घारणमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ ; 
पका हुआ केला १, आंवले का रस १ तोला, म 
इन्हें एकत्र सेवन करने से सोमरोग नष्ट द्दोता है ॥ ६॥ 
कदलीफलादि; ।४ 
कदलीनां फलं पक्कं विदारीञ्च शतावरीम्‌ । 
तीरेण पाययेत्प्रातरपां धारणमुत्तमम्‌ ॥७॥ 
पक्ककदलीफलभूमिकूष्मारडमूलशतमूलीनां समभागचूणुं ग्रहीत्वा दुग्धेन 


चु ४ मासे, दूध १ पाव; 


पेयमू । 
पका हुआ केला, बिदारीकन्द, शतावर; इन्हें एकत्र सम्रपरिमाण. में 
एकत्रित कर दूध के साथ पीचे से सोमरोग नष्ट होता है ॥७॥ 
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बहुमूचाधिव एः । १०८६ 


त्री 
बहुपूत्रे धात्रीफलखरसः । 
थात्रीफलस्थ रखकं मछुना च पिबेत्सदा । . 
वहुसूञक्षये कुर्यात्‌ क्ञारेण वासकस्य च ॥८॥ 
आंवले के १ तोले रस को प्रतिदिन शहद के साथ अथवा अइसे के खरस 
१ मासा को मात्रा में सेवन करने से वहुमूत्र रोग नष्ट होता है । 
यह अनुभूत है ॥ ८॥ 
तालकन्दन्थ तरुणं खजूर कदलीफलम्‌ । 
पयसा पाययेत्मातमूत्रातीखारनाशनम्‌ ॥ ६॥ 
ताइ को जड़, खजूर, पक्क केला; इन्हें एकत्र दूध के साथ प्रातः पीने से 
मूत्रातीसार नष्ट होता है ॥ 8 ॥ 
मापच्ू्णे समधुकं विदारीं शकेरां मु । 
पयसा पाययेत्यातः सोमरोगविनाशनम्‌ ॥ १०॥ 
उड़द का चूण, सुलहठी, विदारीकन्द, खांड तथा मधु; इन्हें एकत्र मिश्रित 
कर प्रतिदिन प्रातः दूध के साथ पीने से सोमरोग नष्ट होता है ॥ १० ॥ 
~ Lehn क 
त्रिफलादु योग । 
त्रिफलावेखुपत्राब्दपाठामधुच्रतेः कृतः । 
कुम्भयो निरिवास्मोधि बहुसूत्रन्तु शोषयेत्‌ ॥ ११॥ 
त्रिफला, बांध के पत्ते, मोथा, पाठ; इनके चूणी को शहद तथा घी के साथ 
सेवन करने से यह रोग शीघ्र नष्ट होता है । अगस्त्यमुनि ने जिप प्रकार समुद्र को 
सुखा दिया था उसी प्रकार यह योग बहुमूत्र को शुष्क कर देता हे ॥ ११ ॥ 


ब्रृहृद्धात्रीवतम्‌ । 
चाचीफत्रसप्रध्य विदारीखरख तथा । 
क्षीरस्यापि शतावर्य्याः प्रस्थं प्रस्थं रसस्य च॥ १२ ॥ 
तणपश्वरसप्रस्थं द्त्वा प्रख्यं घृतस्य च। 
पचेन्मृद्व्चिना वैधः पाकं ज्ञात्वा विधानतः ॥ १३॥ 
पलालबङ्गत्रिफलाकपित्यफलमेव च । 


सजल सरल खासी. शी मव च १४॥ । 
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१०६० सैषज्यरलावली । 


उत्पलस्य च कन्दानि कल्कं दत्त्वा विचक्षणः । 

ततः करके परिस्राव्य चण दद्यात्पल पलम्‌ ॥ १५ ॥ 

मधुकं त्रिवृता चेच क्षारक दृद्धदारकम । 

शर्करायाः पलान्यष्टो मुच्च पलाए्कस्‌ ॥ ६६ ॥ 

चूण द्त्वा सुमाथत खिग्घमाण्ड जिधापयतू । 

सोमरोगं निहन्त्याशु दष्णादाहमरोचकस्‌ ॥ १७॥ 

मूत्राघातं सूत्रकच्छ्रं नाशयेद्‌ वहुसूअकस्‌ । 

पत्तजान वावधान व्यान वातजा दारणान्‌ ।।१॥। 

करोति शुक्ोपचवं बलवणकरं परस्‌ । 

नानारूपविकार्नं विशेषाद्‌ वहुमूञजुत्‌ ॥ १६ ॥ 

गन्यद्रृत २ प्रस्थ { ३ सेर ३ छ॒टांऽ १ तोला.) । आंवले का रस ९ प्रस्थ 

(३ सेर ३रां$ १ तोला ) । विदारीइन्द का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक 
१ तोला ) । शतावर कः रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) 
३ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला.) । ठृणपञ्चमूल का क्वाथ २ प्रस्थ (३ सेर 
३ छटांक १ तोला )। कल्का4--छोदी इलायची, लौंग, त्रिफला, कैथ, यन्धवाला, 
सरलकाष्ट, जटामांसी, केले को जड़, नीलोत्पल की जड़, मिलित आधा प्रस्थ 
( ६४ तोला ) । यथाविधि पाक कर दृत वो छान लें । तदनन्तर सुलहटी, निसोत, 
यवक्षार, विधारामूल; प्रलेळ १ पल ( ८ तोला), खांड ८ पल ( ६४ तोला ) 
तथा शीतल होने पर शहद ८ पल ( ६४ तोला ) अच्छी प्रकार मिला ज्लिगध पात्र 
में रकखे । इसके सेबन से सोमरोग शीघ्र नष्ट होता दे । यह तृष्णा, दाइ, अरुचि, 
मूत्राघात, मूत्रकृच्छू, बहुमूत्र तथा नानाविध वातज, पित्तज दारुण व्याधियों में 
हितकर हे । इसके सेवन से वी4 तथा वल एवं वणे की वृद्धि होती है । मात्रा 
ग्राथे तोले से $ तोले तक्र ॥ १२--१६'॥ 


सल्पधात्रीछुतम्‌ । 
विना कटक खल्पधात्रीचृतमेतन्निगद्यते । 
सर्वतुल्यं गुणैरेव पथ्यापथ्य तदेव दि ॥ २० ॥ 
उपर्युक्त वृदृद्धात्रीछृत वो विना कल्क के ही करें तो इसी का नाम 
वस्ल्पधात्रीद्त दै । इसके गुण पूर्ववत ही दें और इ 'ध्यापथ्य मी पूर्ववत्‌ दै । 
मात्रा- आधा तोला ॥ १० ॥ 
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यइुसू्राधिकारः । १०६९ 


कदल्यादिघुतस्‌ । 
कदलीकन्दनिर्यांले तत्वसूनतुलां पचेल्‌। 


एला लवडचिफलाकपित्यफलमेव च ॥ २२॥ 

औषंदकावि च कन्दानि न्यप्रोधादिगणस्तथा । 

छख्केनावेन संखिडं लोमरोगनिवारणस्‌ ॥ २३ ॥ 

मूचरोगानशवांश्च प्रभूतान्‌ शुक्रपिज्छिलान । 

प्रमेहान दिंशतिसैव लूजाघातांखयोदश ॥ २४ ॥ 

बहुमूअ विशेषेण सूचरकूच्छूं तथाश्मरीम्‌ । 

पीतं चं निहन्त्याशु विष्णुचक्रमिवाखुरान्‌ ॥ 

कदल्यादि छतं नाम विष्णुना परिकीतितम्‌ ॥ २५॥ 

गब्यघृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कदलीपुष्प १०० पल 
(१० सेर ), पाक्रर्श--केले की जइ का रस २ द्रोण ( १ मन ११ सर ३ कु 
१ तोला ), अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण (१९ सेर १२ छटांक ४ तोला), कल्कार्थे ¬ 
लालचन्द्न, सरलकाष्ठ, जटामांसी, केले की जड़, छोटी इलायची, लौंग, त्रिफला, | 
कैथ तथा श्वेत कमल की जड़, नीलोत्पल की जड़, तिंघांडे की जड़ तथा न्यग्रोधादि- 
गण; मिलित ६४ तोले । यथाविधि घृत सिद्ध कर सेवन करने से सोमरोंग नष्ट 
होता है तथा मूत्ररोग, शुक्रमेह, प्रमेह, मूत्राघात, बहुमत, मूत्रकृच्छू, अश्मरी 
प्रशृति रोग नष्ट होते हैं । मात्रा--आधा तोला ॥ २१००२५ ॥ 
न्यग्रोधादिगणः । 

न्यग्रोधोडुम्बराश्वत्थरि यालसरक्षवेतसम्‌ । 

आम्रो जम्वूद्धयं कोलं मधूकं तिन्दुकोउज्ुनः । 

तिल्वकः कडुको नीपो गर्दैभाएडोऽथ किंशुकः ॥ २६ ॥ 
बढ़, गूलर, पीपल, पियाल, क्षत ( पिलखन ), स या, कक 
राजजम्वू , वेर, महुआ, तिन्ढुक, अजुन, तिल्वक ( शावरलोप्र ), कडकी, कदम्ब, 


> 
शिरीष, टेसू , यह न्यग्रोधादिगण कहलाता & । 
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१०६२ सैपज्यरलावली । 


विशेषवचन-इस गण का उपयोग चूर्ण, तैल, इत, क्वाथ, उबटन 
आदि में करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
अथ रसप्रयोगाः । 
तारकेश्वरो रसः । 
सतसूताभ्रगन्धञ्च मदेयेन्मघुना दिनम्‌ । 
तारकेश्वरनामार्य गइनानन्दभाषितः ॥ २७॥ 
युञ्जामात्रं भजत्कोद्रे बेहुमूत्रप्रशान्तये । 
उड्म्बरफलं पक चूर्णितं कर्षमात्रकम्‌ ॥ 
सलिद्यान्मधुना साडमडुपाने सुखावद्दम्‌ ॥ २८॥ 
रससिन्दूर, अश्रकभस्म, गन्धक; इन्हें एकत्र मधु से मदन कर १ रत्ती 
मात्रा में बहुमूत्ररोग कौ शान्ति के लिये मधु ३ सेवन करना चाहिये। इस्र रस को 
सेवन करने के पश्चात्‌ पकगूलर का चूर्ण २ तोले तथा मधु एकत्र मिला कर 
अनुपानरूप स्र चाटना चाहिये । 
विशेषवचन--यह रस मूत्राचात में भी प्रयुक्त होता है ॥ २७-२८ ॥ 
तालकेश्वरो रसः । १, 
ताले सूतं समं गन्धं सुतलोहा श्रवङ्गेकम्‌ । 
मद्येन्मघुना चेव रसोऽयं तालक्रेश्वरः ॥ २६ ॥ 
गुज्ञामात्र लिद्देत्लौद्रेयहुमुत्रप्रशान्तये । 
उड्म्वरफलं पक्क चूर्णित कर्षमानतः ॥ 
सलेह्यं मधुना सादधमनुपान सुखावहम्‌ ॥ ३०॥ 
उद इडताल, पारद, गन्चक, लौहभस्म, अश्रकमस्म,वङ्गभस्म; इन्दं एकत्र 
समपरिमाणा में मिश्रित कर मधु से मर्दन क । मात्रा. रत्ती से २ रत्ती तक । 
इसे मधु के साथ बहुमूत्र की शान्ति के लिये सेवन करावे । अनुपान--पक्गूलर 
का चूण २ तोला तथा मधु २ तोला ॥ २६--३० ॥ 
है सोमनाथरसः । 
कर्ष जारितलौहञ्च तद्ध रखगन्धकम्‌ । 
एला पत्रं निशायुरमं जम्बूवी रणगोछुरम्‌ ॥ ३१॥ 
विडङ्गं जीरकं पाठा धात्री दाडिमरङ्गणम्‌ । 
चन्दन गुग्यलुः लोभशालाजुनरसाज्ञनम्‌ ॥ ३२॥ 
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बइुसूज्ञाथिकारः । १०६३ 


छागीडुग्धेन वटिकां कारयेदशरक्तिकाम । 

Co ७ 5 त्यना! थन्‌ 

निसितो निल्यनाथेन सोमनाथरसस्त्वयस्‌ ॥ ३३ ॥ 
सोमरोण बहुविधं प्रदरं हन्ति दुञ्जयम्‌ । 

गिनिशलं के 


योनिशूलं येडूशले खर्वेजं चिरकालजम्‌ ॥ 
हुमूज विशेषेण डुजैयं हन्त्यसंशयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लौहभस्म २ तोले, पारद, गन्धक, छोटी इलायची, तेजपत्र, हल्दी, 
दारहल्दी, जासुनवीज, खश, गोखरू, वायविडञ्ञ, जीरा, पाढ, आंवला, अनारबीज,' 
सुहागा, लालचन्दन, शुद्ध गुग्गुलु, लोध, शालत्वक्‌, अजुन छाल, रसौंत; प्रत्येक 
१ तोला; इन्हें बकरी के दूध से मर्दैन कर वटी बनावें। मात्रा --५ रत्ती से १० रत्ती 
तक । इसके सेवन से सोमरोग, प्रद्र, योनिशूल, मेढ्शूल तथा त्रिदोषज और 
पुरातन बहुमृत्र निःसंशय नष्ट होता है । 
विशेषवच्चन्न--अनुपान में आमलद्ठीरस मधु मिलाकर दें तथा पका 
हुआ केला खिलावें ॥ ३१--३४ ॥ 
हेमनाथरसः |, 
सूतं गन्धं देस ताप्यं प्रत्येकं कोलसस्मितस्‌ । 
आयश्वन्द्रं प्रवालञ्च वश्या विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३५॥ 
फणिफेनस्य तोयेन कदलीङ्गखुमेन च । 
ha c~ 
उडुस्वररखेनापि सत्तथा परिमदेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वल्लमात्रां वरीं खादेद्‌ यथाव्याध्यलुपानतः । 
प्रमेहान्‌ विंशर्ति हन्ति बहुमूचं खुदारुणम्‌ ॥ ३७॥ 
सोमरोगं क्तयञ्चैव श्वासं काससुरः'क्तम्‌ । 
हेमनाथरसो नास्ना कृष्णात्रेयेण भाषितः ॥ ३८॥ 
पारद, गन्धक, खर्णभस्म, खर्णमाक्षिकभस्म; प्रत्येक १ तोला, _लौहभस्म, 
, कपूर, मूंगाभस्म, वङ्गभस्म; प्रत्येक ग्राधा तोला । इसे अफीम के जल से, केले के फूल 
के रस से, गूलर के रस से, प्रथक्‌ सात २ वार भावना दें । मात्रा--२ रत्ती। 
अनुपान की रोगानुसार कल्पना करनी चाहिये। इसके सेवन से प्रमेह, बहुमत, 
सोमरोग, क्षय, श्वास, कास, उरःचत प्रश्ति रोग शान्त होते है । 


a 
शे में ५३८ 
नृ बहुमत में यह रस उत्तम लाभ दिखाता हे ॥३४५-- 
| विशेषवचन विळी रवी काळ ळव वी 
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१०६४ सेषज्यर्लादली । 


वसन्तकुसुमाकरो रसः । ४ 


चेक्गान्तस्य च भागेकं द्विभागं हेमभस्मनः । 

अभ्रकस्य च भागी डौ सुक्काविटुमयोस्तथा ॥ ३६ ॥ 

वडुभस्स त्रिभागं स्याद्‌ रसस्य भस्मनस्तथा । 

चत्वारोऽल्य च भागाश्च सर्वमेकज मर्दितम्‌ ॥ ४० ॥ 

जम्वीराद्भिश्च गो दुग्धेरशीरो ङ्ग वचारिभिः । 

बृषद्रवेरिचुनीरैः सतथा साययत्यूथछ ॥ ४१॥ 

भावितो रसराज; स्याद्‌ वसब्तकुसुमाकरः । 

चल्लोऽस्य मधुना लीढः सोमरोग क्षयं नयेत ॥ ४२ ॥ 

सूर््ातिसारं मेहांश्व सूत्राघाताश्मरीरुजम्‌। 

तृष्णा दाहं तालुशोवं नाशयेन्नाच संशयः ॥ ४३॥ 

वल्यः पुष्टिकरो दृप्यः सर्वरोगन्निव्हणः । 

हन्त्यजीण ज्वरं श्वासं क्षयरोगं कशाङ्गताम्‌ ॥ 

नातः परतरं किश्चिद्रसायनमिददेष्यते ॥ ४४ ॥| 

वैक्रान्तभस्म १ भाग, खणेमस्म २ भाग, अभ्रकसस्म २ भाग, मोतीभस्म 

२ भाग, मूगाभस्म २ भाग, वङ्गभस्म ३ भाग, रससिन्दूर ४ भाग; इन्हें एकत्र 
जम्बीररछ, गोदुरध, खसक्काय, अरहा छाल का क्वाथ, इक्तुरस; इनसे पृथक्‌ २ 
सात २ वार भावना द्‌ । मात्रा--२ रत्ती । इदे मधु के साथ चाटने से सोमरोग 
नट्ट होता है । मूत्रातिसार, प्रमेह, मूत्राघात, अश्मरी, तृष्णा, दाह, तालुशोष, 
अजीण, ज्वर, श्वास, क्षयरोग, कृशता; प्रभृतिं रोगों को यह रस नष्ट करता है। 
यह वलवर्धक, पुष्टिकारक, रसायन, वृष्य है तथा सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता है। - 
हे विशेषवचन--इसमें रजत की जगद वेक्रान्त डाला गया है बाकी योग 
प्रसिद्ध योग के प्रायः समान हे । यद योग चयरोग में विशेष लाभदायक है ३९-४४ 


गगनादिलो हम्‌ । 
गगनं त्रिफला लोह कुटजे कटुकत्रयम्‌ । 
पारदं गन्धकञ्चैव विषटङ्गणसञ्जिक्ाः ॥ ४५ ॥ 
त्वगेला तेजपत्रश्च वङ्गं जीरकयुग्मकम्‌ । 
एतानि समभागानि खद्णचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ४६॥ 


https:/arcBinevemng/Ndatdiiasiiluiaksomiacademy 


CCECI0.RoulhictDoheinaDignigsddytyakaytiiniaksliaiiieseastantaGemgotri 


वहुसूजाविकारः । १०६५ 


तदर्थ चेत्रक चूर माषादे मघुवा लिहेत्‌ । 
अवश्य विनिहन्त्याशु सूत्रातीखारसोमकम्‌ ॥ ४७॥ 
अरश्नकभस्म, त्रिफला, लोहभस्म, कुटजछाल, त्रिकडु, पारद, गन्धक, मीठा 
विष, सुहागा, सजिज्ञार, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, वद्ठभ(म, श्वेतजीरा, 


` कालाजीरा; प्रत्येक $ तोला, चित्रक आधा तोला; इन्हें एकत्र मिश्रित कर रोगी को 


सेवन करावें । मात्रा--३ रत्ती से ६ रत्ती तक । इसके सेवन में मूत्रातिसार तथा 
सोमरोग नष्ट होता है । 
fs Cw मी ~ ‘ 
विशिषव्चन--यह योग शुष्कार्श में मी लाभदायक है ॥ ४५--४७॥ 
बहुशत्रानतकरस। | 
सिन्ढूरञ्च तथा दोहो वङ्गाहिफनसारकौ । 


| उडुस्बरभवं वीज विव्यमूल खुरम्रिया ॥ ४८॥ 


खचे ससं जन्तुफलरसैः सम्मर्दित भवेत । * 
- रक्षिहथमिता खादेद्वदि काम डुपानतः ॥ ४६॥ 
दद्यादौडुस्वरफलरसं पथ्यविधि श्टणु । 
मांसप्रधारन भव्यञ्च तथा गोधूमपिष्टकम्‌ ॥ ४० ॥ 
वहुसूजान्तकरसो नाशयेदविकल्पतः । 
. बहुसूर्ज तथा चान्यान्‌ रोगांश्वेव तदुद्धवान ॥ ५१॥ 
- तृष्णाधिक्ये प्रदातव्यं श्टतशीतमिदं शुभम्‌। - 
सारिवा मघुकं द्राक्षा दर्भः सरलचन्दने ॥ ५२ ॥ 
पथ्या मधूकपुष्पञ्च खर्वश्च समभागिकम्‌ । 
जले संस्थाप्य रजनीं पराहे वस्त्रगालितम्‌ ॥ - र 
प्रोकं गहननाथेन सस्तष्णाहरं परम्‌ ॥ ५३॥ 
रससिन्दूर्‌, लौ इभस्म, वङ्गभस्म, अफीम, गूलरवीज, वेल की जड़, कवाव- 
चीनी; इन्हें एकत्र समपरिमाण में गूलर के रस से मदेनकर २ रत्तो की वटी बनावें। 
अनुपान गूलरफल का रस । पथ्य-मांसप्रधानभोजन, गोधूमपिष्टक ( गेहूं का 
आटां ) । इस औषध के सेवन से बहुमूत्र तथा उससे उत्पन्न होने वाले अन्य रोग 
नष्ट होते हैं । यदि रोगी को बहुमूत्र रोग के कारण थयन्त पिपासा हो तो निम्नः 
लिखित कषाय को शीतल होने पर दें। कषाय--“अनन्तमूल, सुलहठी, द्राच्ता,दभमूल . 


सरलकाष्ठ, लालचन्दन,हरड,महुए के फूल; मिलित २ तोले । इसे कूटंकर १२ तोले 
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१०६६ . भैषज्यरलावली। 


पानी में रात्रि को भिगोदें । अगले दिन प्रातः वस्त्र से छान रोगी को पिलावें 
तत्काल तृष्णा को नष्ट करता है ॥ ४८-५३ ॥ 
ञ्च्य; बहुधूत्रान्तकरसः । 
रसश्च शाल्मलीमूलचूरं कद लीमूलजम्‌ । 
re लौहो वञ्ञञ्च विद्रमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मुक्काहिफेनसारी च प्रत्येक समभागिकम्‌ । 
मद्येन्मालतीपुष्परसेन कुशलो भिषक्‌ ॥ ५५॥ 
रक्तिद्वयमितां कुर्याद्वटिकामतिशोभनाम्‌। 
वइुमूत्रान्तको नाम रसः परमशोभनः ॥ 
मधुमेह सोमरोगं हन्ति भाखाच्‌ यथा तमः ॥ ५६ ॥ 
रससिन्दूर, सेमल की जड़, केले की जड़, गूलर के बीज लोहमसम 
सुगाभस्म, र अफीम; इन्हें समभाग में मिश्रित कर्‌ मालतीकूल [२ रस 
a डे और २ रत्ती की वटी बनावे । यह रस मधुमेह तथा सोमरोग को नष्ट 
विशेषवचन--यह योग खम्भक भी है शुक्रमेह में 
बहुमूत्र के वेग को शीघ्र त को i नमुन ४७७०७: 
` हिमांशुरसः । 
ससस्य कपमादाय खल्ले निक्षिप्य वुद्धिमान्‌ । 
रक्षागस्त्यप्रसूनस्य खरसेन विमदेयेत्‌ ॥ ५७॥ 
सत्तवार तथा साधु श्वेतदूर्वारसेन च । 
"नक टङ्कणञ्च कर्षे खाद्रिसारतः ॥ ५८॥ 
कपूर रसतुस्यञ्च सर्वमेकत्र मर्दयेत्‌ । 
यावाचचकणतां याति युक्त्या चन्दनवारिणा ॥ ५६ ॥ 
7 देरणुमात्रान्‌ वटकान्‌ छायायां परिशोषितान | 
मातः पातश्च सेवेत मध्याह्ने च विशेषतः ॥ ६० ॥ 
निशायाञ्च विशेषेण सेवनीया प्रयल्लतः । 
एतद्धि मेइजुव्‌ दव्यं मुजशोषहरे परम्‌ । 
खोमरोगद्दरं सर्वेपिटिकानाशनं परम्‌ ॥ ६१ ॥ 
रससिन्दूर २ तोले को खरल में डालकर लाल श्रगतितिये के फूल के रस से 
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, वृक्कामयाधिकारः । १०६७ 


सात बार भावना दें । इसी प्रकार श्वेत दूब के रस से भी सात वार अच्छी प्रकार 
घोटे, पश्चात्‌ सुहागा २ निष्क ( १ तोला ), कत्था २ तोले, कपूर २ तोले डाल- 
कर अच्छी प्रकार चन्दनोदक स घोटें और मटर के बरावर की गोली बनायें । इसे 
प्रातः मध्याह तथा रात्रिसमय सेवन करना चाहिये । यह प्रमेहनाशक है सुखशोष 
को हटाता है, सोमरोग तथा सम्पूण पिडकाओं को नष्ट करता है । 
विशेषयचज्ञ--पिपासोपद्रव युक्त मधुमेह में यह योग विशेष लाभकारक 
होता हे ॥ ५७-६१ ॥ 
बहुशूत्र पथ्यान | 
मांसानि य गोधूमा चोरझ्ुद्द्तसारकम्‌ । 
विविधानि च कन्दानि कदल्यादिफलानि च ॥ ६२ ॥ 
पादहीनं आवण व्यायाम) श्रम एव च । 
सनःप्रखाद्‌ः पथ्ये स्यात्‌ सोमसूज्रातिसारिणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मांस, जौ, गेहूं, जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया हो ऐसा दूध, 
विविधकन्द, केला, गूलर आदि फल, नंगे पेर अप्रण, व्यायाम, परिश्रम, मन का 
प्रसन्न रहना; ये सोमरोग एवं मूत्रातिसारियों के लिये पथ्य हैं ॥ ६२-६३ ॥ 
पथ्यानि । 
इक्षोषिकारा श्शमसस्युपानं फलान्यपक्कानि सुखासनश्च । 
दिवातिनिद्रां भयकोपशोकान्‌ विवजेयेन्सूचगदी प्रयल्ञात्‌ ॥ ६४ ॥ 
इख से बने गुड़ खांड आदि द्रव्य, अत्यन्त जलपान, कचे फल, सुख से 
वैठे रहना, दिन में सोना, अत्यन्त सोना, भय, क्रोध एवं शोक; इनका मूत्ररोगी को 
त्याग करना चाहिये ॥ ६४/॥ 
इति भेषज्यरल्ावल्यां बहुमुत्ररोगाधिकारः । 
TRI 


खथ वृक्कामयाधिकारः । 
निदानम्‌ । 
बुक्कयोः शीतसेयोगात्‌ प्रायो रोगः प्रवतेते । 
दीघैज्बरे चिखूच्यां च ससुर्यामामवातक ॥ 


तथोपञ्चरी हेसते यसाम, 
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१०६८ भेषज्यरलावली । , 


कों ( गुदा ) पर ठरड लगने से प्राय: यह रोग उत्पन्न हुआ करता है ॥ 
अत्यन्त पुराने ज्वर, विसूचिका, मसूरिका तथा आमवात में भी यह उपद्रव 
के रूप में हो जाया करता है ॥ १ ॥ 
ब॒क्की स्थूलौ कोमलौ च मानतो द्विगुणो तथा । 
तयोः शिराश्चोन्नतास्तु नाडिकासु द्रवोश्चयः ॥ 
कलायाः सूत्रधारिणयःः क्षरणं चोपज्ञायते || २ || 
इक्क मोटे, सदु, भार में ढुगने हो जाते हैं । उनकी शिरावे रक्तसंचय के 
कारण फूल जाती हें । नाड़ियों ( प97[०७ ) में द्रव भर जाता है और मूत्र- 
वारिणी कला झड़ने लगती हे ॥ २ ॥ 
वृक्ताम्रयस्य पूर्वरूपाणि । 
निद्राहानिरञ्िमान्धं शोफोऽच्यास्यपदेषु च । 
नाडी वेगवती स्तब्धा चोष्णा त्वध्रौच्यमेच च ॥ 
oe लच्षयेद्वेयो बृक्ररोगातुरस्य चै ॥ ३॥ 
अनिद्रा, अग्निमान्य, आंख, मुंह एवं पैर मे शोथ; नाड़ी घेग 
एवं उष्ण; त्वचा की रुच्षता, ये वृक्रोगी के पूवेरूप होते ड़ हे “ है ह 
सच्षणानि। , 
ज्वरोऽङ्गमदः शोफश्च शिरःशूलं वमिस्तथा । 
रककहासात्पारङुवरमास्यं बहेश्च मन्दता ॥ ४॥ 
खेदाभावस्त्वचि रीद्यं नडी वेगवती तथा । 
उऊस्यान तथा कठ्यां पीडा स्पर्शालहा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
सूत्र सपीडमुष्णश्व खल्पं स्वल्प मुहुमुहुः । 
जायते सू्जरोधश्च क्चित्लवति बिन्दुशः || ६॥ 
वुक्रयोरशमरीयो गत्‌ कदाचित्खयमेच हि। 
मूत्र शोणितयुक्क स्यात्ततः कृष्ण स्रवेद्ददी ॥ ७॥ 
शैत्य च हस्तपद्योः, श्रोजञसोऽति_ : मम । ` 
मूजकाले ध्वजाओ वै किञ्चिद्दाहश्च त्ते॥८॥ 
दृकयोः कार्यशैथिल्याद्यकत्सीहृद्‌। ..५ । 
विकारो इश्यते घोरः खस्वसंवेचलक्षण: ॥ ६ || 


Mii... ipso :/la rchitavang/detaiBtosiituieksim iacademy 


0८७७48.फ्णफंब्याठचि०3णिंछोप्चण9/08व%्ष/॥6॥णेाठपे2$ल350900:86 0 


बक्तामयाधिकारः ! १०६६ 
शतिनादो5क्षिदोष्श् मूर्च्छा भङ्गो ध्वजस्य च । 


शिरोभीवांसपीडा स्यादेवमन्यच्य लक्षयेत्‌ ॥ १० ॥ 
ज्वर, सम्पूर्ण ञं में बेदना, शोफ, शिरःशूल, कै, रक्त की कमी के कारण 
पाण्डुता, अभिमान्य, सद न आना, त्वचा की झुक्तता, नाड़ी वेगवती तथा तीद्ण, 
कमर में बक्क स्थान पर स्पर्शासह पीड़ा, सूत्र का वार बार थोड़ा थोड़ा करके पीड़ायुक्त 
एवं गर्म थाना, कहीं कहीं मूत्ररोध तथा च कहीं बिन्दु बिन्दु आना, गृक्तो में अश्मरी 
के कारण अथवा वहां की शिराओं के रक्त से फूली हुई होने के कारण खयं ही. 
रक्त के खुत हो जाने से सूत्र का रक्त मिश्रित होना, रक्त के कारण मूत्र का ऋष्णवर्ण 
का होना, हाथ पेर की शीतता, मूत्र के साथ ओज का अल्यन्त परिमाण में निक- 
लना, मूत्रकाल में मूत्रेख्िय के अग्र भाग पर दाह, दृक्को के अपने कार्य में शिथिल 
होने के कारण जिगर एथ तिल्ली के घोर विकार हो जाते हैं जो कि अपने अपने 
लक्षणों से जाने जाते हैं । कानों में शब्द होना, आंखों में विकृति, मूर्च्छा, ध्वजभङ्ग, 
शिर गर्दन एवं अस देश में पीडा तथा भूख का नाश, अतिपिपासता, मलबन्ध 
आदि साधारण लक्षणा भौ रहते है ॥ ४०-१० ॥ 
अस्योप वा) । 
फुप्फुसे भ्ित्तशोथश्चोरःस्तोयो ऽथ दकोद्रः । 
कासी सूत्रविष स्यापि रक्के सगभ वं पुनः ॥ 
मूच्छी बुक्कामये त्वेते जायन्ते च द्यपद्रवाः ॥ ११॥ 
फुप्फुसभित्तशोथ, उरस्तोय, जलोदर कास तथा मूर्च्छा, मूत्र के विषों का 
रक में प्रतिगमन; ये उपद्रव दृक्रोग में होते हें ॥ ११ ॥ 
क्रियाक्रमः । कक 
जलौकालाबुःटहैवा शिरायाः मोच्चणन वा। 
रक्कं विनिद्देरेत्‌ प्राज्ञो विविच्य तु वलावलम्‌ ॥ १२॥ 
विरेचर्न खेदनं च वाष्पखेद्नमेववा। . ह 
_ ` मून्रप्रव्तकं य्स्याद्यद्वा शोणिवशोधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पोषणं यञ्च धातूनां यच्च वहलः प्रदीपनम्‌ । 
अन्नपानोषध हद्यं बृकरोगेषु योजयेत्‌॥ १४॥ 
जोक, तुम्बी, श्वङ्ग अथवा शिरामोक्षण द्वारा रोगी का बल 


रक्तनिहरण करावे । 


बल देखकर 
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११०० सेषज्यरल्ावली । 


विरेचन, खेदन, वाष्पखेद, सूत्रविरेचक, रक्तशोधक, थातुपोषक, अन्यु" 
दीपक तथा हृद्य अज, पान एवं औषध झा बकरोग में प्रयोग कराना चाहिये ॥ 
NY ) „ रखो विवद्धयेद्याधिमतव्तं नेह योजयेत्‌ ॥ 
क ) i „पारद के योग इस रोग को बढ़ाते हैं अतः उनद्धा प्रयोग न कराना चाहिये ॥ 
NN ~ 
र वद्धकोठ्ठे यो जयेडै बस्ति स्नेहसमन्वितम्‌ । 
चुकाश्मयाँ प्रयुञ्जीत सर्वामश्महरीं क्रियाम्‌ ॥ १४ ॥ 
५ मलवन्ध होने पर ल्लु बस्ति देनी चाहिये । यदि बुक्वाशमरी होतो 
अश्मथुक्क क्रिया करनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
Lu (१ 
सवतामद्रा वरा | 
~ >> 
हेमरोप्याअलोहानि जतु गन्धञ्च माक्षिकम । 
वटी रक्षिमितां कुर्याध्िमरय वरुणास्मसा ॥ १६ ॥ 
बटीयं सवेतोभद्रा निखिलान्‌ वृक्जान्‌ गदान्‌ । 
हरेद्स्तिभचांश्चापि वलं वीयेञ्च वद्येत्‌ ॥ १७ ॥ 

. खणेभरम, _ इनता, लोइमस, अश्रकभस्त्,, शिलाजीत, गन्धक, 
खणेमाक्षिकमलम; इन्द वसणक्काय से घोट कर १ रत्ती की वटी बनावें । यह सम्पूर्ण 
इकरोगों एवं बसि के रोगों को नष्ट करती है तथा बल और वीर्य को बढ़ाती है। 

विशेषवचन--यह योग वृकत्ञय में विरे जीपी: 
है ए इकक्षय नं विशेष लाभकारक टे । जीण वृक्क- 
शूल में अनुभूत है ॥ १ ६--१७॥ ४०७७ 
` A 
क्‌ साहश्वरवटा | 
हममुक्काभ्रकांत्षोकत्तीरकाकोल्ययांसि च | 
कान्त मद्दाबलासुल ग्रहीत्वा समभागिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
युष्कमूलकगोक्षूरी तथा श्वेतपुनर्नवा । 
पषा क्काथेस्तु विधि येर f 
व छ 'वाथवद्‌ भावयेत्ल्तथा भिषक्‌ ॥ १६॥ 
रयासत! सेव्या वटो माद्देश्वराभिधा । 
पथ्यं विशेषतश्चात् श॒स्तं दुग्धान्नयोजनम्‌ ॥ २० ॥ 
पाण्डु दुक्कामयञ्चैव शोथ सार्वाङ्गिकं तथा । 
जलोद्रं तथा मोदं विषमज्वरमेव च ॥ 
_ अस्याः प्रयोगान्नश्यन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २१॥ 
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क्लोमरोगाधिकारः । ११०१ 


खर्णंभस्म, सुक्ताभस्म, अभ्रकमस्म, शुद्ध फटकरी, जीरकाकली, लोहभस्म, 
कान्तलोहभस्म, महाबला की जड़; सब को समभाग में लेकर सूखी मूली, गोखरू, 
तथा श्वेत पुननेवा; इनके पृथक्‌ २ क्वाथो से विधिपूर्वक सात २ वार भावना दें और 
३ रत्ती की गोली बगावें । पथ्य--दूध, चावल । यह महेश्वर वटी पाण्डु, दृकरोग, 
सर्वाहृशोश्र, जलोदर, मूर्च्छा, विषमज्वर, प्रति रोगों को नष्ट करती है ॥१८-३१॥ 
रख्ायनाधिकारोक्कान्यौषधान्यपि योजयेत्‌ । 
न चास्ति शमने किञ्चिन्निदि एमस्य भेषजम्‌ । 
पथ्येवल्येः सुपाच्यैश्च सिषगेनं घयापयेत्‌॥ २२ ॥ 
इस बृक्कामय में रसायनाधिक्रारोक्क औषधों का भी प्रयोग करा सकते हैं । 
इस रोग की ( सर्वथा ) शान्ति के लिये कोई भी औषध शात्रों में निर्दिष्ट 
नहीं । वेद्य को चाहिये कि बल्य एवं खुपच पथ्य द्वारा इस रोग का यापन 
करता रहे ॥ २२३ ॥ 
इति भेषज्यरल्ावल्यां वृक्कामयाधिकारः । 


PRR Te 


= ~ 
अथ क्वोमरोगाधिकारः । 
अधस्तु दक्षिणे भागे हृदयात्‌ क्लोम तिष्ठति । 
जलवाहिसिरामूल दृष्णाच्छाद्‌ नकन्मतम्‌ ॥ १ ॥ 
हृदय से नीचे दक्षिण की ओर क्लोम की स्थिति दै । यह जल का वहन 
करने वाली शिराओं का मूल दै और पिपासास्थान है। 
यहां पर यह बता देना अनुचित न होगा कि वस्तुतः “क्लोम” किसे कहते 
हैं, इस विषय पर मतभेद हे । कई वैद्य ( ळा एण> ) को क्लोम शब्द से 
अभिहित करते हैं। गणनाथसेन 72८९2 ( कण्ठनाडी ) का ग्रहण करते हैं । 
पं+ हरिश्रपन्न पित्ताशय ( 62] 3]240667 ) का ग्रहण करते हँ, और बहुत 
से वैद्य 27८7९25 नामक ग्रन्थि का ग्रहण करते हैं। (यद्यपि) यहां पर इस विषय 
को विस्तार से स्पष्ट करना कठिन है कि वस्तुतः क्लोम किसे कहते हैं, (तथापि सम्भ- 
वतः) इस प्रकरण में क्लोम शब्द से 2707९45 नामक ग्रन्थि का ग्रहण क्रिया गया 
प्रतीत होता है । यह वस्तुतः वामपार्शव में आमाशय के नीचे होती दै और अपने रस 
द्वारा जो क्रि एक नाली द्वारा आता दे भोजन वो पचाती है । यद नाली दक्षिण 
https:/arcBinevamg/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 
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११०२ सैषज्यरज्चावली । 


Cw 2. डे 
पाव में आकर अहणी में खुलती है । इसी हेतु को लेकर हाराणचन्द्र ( सुध्ुत- 
टीकाकार ) ने इस ग्रन्थ के दक्षिणभाग में अवस्थिति होने की एक सङ्गति करने 
का प्रयत्न किया है। और यह शोक भी खयं रचकर उसी ने ही सुश्रुत की टीका में 
प्रमाणाथं दिया हे । 
[oa 
_ विशेषषचन-- कोम कालखण्डादधखात्‌ स्थितं दक्षिणपार्दर्थं तिलक 
प्रसिद्धम्‌? आचाय डल्हण की इस उक्ति के अनुसार पित्ताशय को ही क्लोम मानना 
चाहिये अतएव “अधस्तु दक्षिणे भागे हृदयात्‌ क्वोम” इस्रो पेक्रियास परक 
लगाने में खचातानी करना ठीक नहीं ॥ १॥ 
+ क आ. 
कमिरागानंदानप् | 
~ 
तच्चातिखनिग्धशुरुभिः भोज्यैरत्यर्थशीलितैः । 
अभिघातादिभिश्चापि याति वृद्धिञ्च मादेबसू ॥२॥ 
तथा शोणितसङ्गातो विद्रधिञ्चापि जायते । . 
अन्य च दारुणा रोगा जायन्ते5स्मिश्च विकृते ॥३॥ 
 अतिपरिमाण में अतिक्षि्ध एवं गुरु भोज्य पदार्थों के सेवन से तथा 
अभिघात (चोट) आदि कारणों से यह प्रन्यि-प्रमाण में बढ़ जाती है और मदु हो 
जाती €। इसमे रक्त सबित होने लगता है। कभी २ विद्रधि भी हो जाती है। 
इस अन्थि के वित हो जाने पर मधुमेह आदि अन्य दारण रोग भी हो जाते हैं ॥. 
On 
र क्वामविकृतिलिङ्गानि । 
कैदे १ 
उत्क्केशो वमथुवद्वेः सादः काश्यश्च पाएडता । 
श्रम; खादश्च काठिन म्‌! 
०७५ छ यमौष्ण्यसूध्वाद्रे तथा ॥ ४ ॥ 
कर दथ वकती तत्र शूलाध्मानौ तृपाधिका। 
मरीवच्छिला घोरा खुकश तत्र जायते ॥ ५॥ 
न्‌ मचलान।, के, अम्िमान्य, कराता, पाण्डु, थक्रावट, शिथिलता, पेट पर 
कठिनता तथा उष्णता आदि लक्षण दो जाते हैं । ग्रन्थि में विद्रधि हो जाने पर 
शूल, आध्यान तथा अतिप्यास आदि लक्षणं हो जाते हैं.। इस प्रन्थि में अशमरी 
रोग के समान घोर एवं श्रतद्यन्त कष्टदायक पथरी उत्पन्न हो जाती ह्दै। | 
च. 

१ विशेषवचन--पित्ताशय' को होम मानने से ट्री “अश्मरीवत्‌ शिला घोरा” 
यह संगत होता है ! क्योंकि पित्ताशय की अशमरी प्रसिद्ध दी दे। किन्तु वैंक्रियास 
मॅ नहीं ॥ ४५ ॥ mr “४. न | 
https ळी... किक 
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क्लोमरोगाधिकारः । ११०३ 


चिकित्सा । 
यद्सेदीपन यञ्च स्याद्वायोरनुलोमनम्‌ । 
अज्पानीष् तत्तद्धित क्लोमगदातुरे ॥ ६॥ 
जो जो अन्नपान अथवा औषध अग्नि का दीपन करती हो और जो वायु 
का अनुलोमक हो वह क्वोमरोगी के लिये हितकर जाननी चाहिये ॥ ६ ॥ 
अभयादिक्काथः । , / ॐ 
्भयामलके दार धान्यक विश्वभेषजम्‌ । 
द्राक्ता च शारिवेत्येपां काथः क्लोमगदापदः ॥ ७॥ 
दरड, आंवला, देवदारु, घनियां,सोंठ, सुनका, अनन्तमूल; मिलित २ तोल । 
काथार्थ जल ३३ तोल । अवशिष्ट काथ ८ तोले। यह क्वाथ क्लोमरोग को नष्ट 
7 करता है॥ ७॥ 


५ 


2.१ च 
सुरन्द्रमादकः | 
लवङ्गातिविषःश्यामाः पञ्चमूलं शतावरी । 
दीप्या च पिप्पली श्एङ्गी द्राक्षा पथ्या मधूरिका ॥ ८॥ 
सञ्चूणय छौदरेणामचे मोदकान्‌ परिकल्पयेत्‌ । 
वहृबल्व संबीदय चरेत्क्लोमगदाठुरः॥ &॥ 
मोदकोऽयं खुरेन्द्राख्यः पुष्टिकद्वलवद्धन; । 
वहिसन्दीपनो हृद्यो रसायनवरः स्थ्वुतः ॥ १०॥ 
| लोंग, अतीस, श्यामालता, पद्म की जड़, शतावर, अजवाइन, पिप्पली, 
| ककबासिंगी, सुनक्का, हरड, सौंफ; इनके समभाग में एकत्र मिश्रित चूर्ण को मधु 
से मदेन करके मोदक बना लें । मात्रा--२ मासे से ४ मासे तक । अभि के बल 
| को देखकर क्लोमरोगी इसका सेवन करे । यह सुरेन्द्रमोदक पुष्टि करने वाला, बल 
| को बढ़ाने वाला, अभिसन्दीपक, हृद्य एवं श्रेष्ठ रसायन है ॥ ८—१० ॥ 
| शशिशेखररसः । 
रसगन्धाखहेमानि प्रवालं मौक्तिकं तथा । 
गुहकन्यारसैः सर्व दिनं यावद्धिमदेयेस्‌ ॥ ११ ॥ 
| मात्रामस्य प्रयुञ्जीत खुसिद्धस्य भिषग्वरः । 
रक्िककमिता हेः, कायेः झोमदरस्तथा ॥ १२ ॥ 


ह कया, कमला तक... १ ता 
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११०४ ` भैषञ्यरल्लावली । 


सर्वान्‌ क्लोमगदान्‌ हन्ति ह्यशीति वातसम्भवान्‌ । 
पेत्तिकान्‌ कफजांश्चापि हन्ति व्याधीनशेषतः ॥ १३ ॥ 
पारद, यन्धक, अश्रकभस्म, प्रवालभस्म, सुक्काभस्म; इन्हें एकत्र यथाविधि 
समभाग में मिश्रित कर घीक्कार के रससे दिन भर छोटे । इस तय्यार हुई २ 
औषध को १ रत्ती की मात्रा में रोगी को सेवन करावें । अनुपान मध तका होव. 
रोगनाशक क्वाथ । यह रस सम्पूर्ण क्लोम रोगों को नष्ट करता है । ८० प्रकार के 
वातरोग तथा सम्पूर्ण पैत्तिक एवं 'ष्मिक्र रोगों का नाशक है ॥ ११--१३ ॥ | 


__ 
सुरेन्द्राभ्रवटी ।. 
अभ्रे सहखशो दग्धं पारदे हिड्शुल्ोद्धवम्‌ । 
कॅशराजरखेः शुद्ध गन्धकं हीरकं तथा॥ १४॥ 
> प्रवाल मौक्किकं खर रजत ताप्यमेव च । 
) कान्तलीहञ्च सस्मद्य विधिना बह्विचारिणा ॥ १४ ॥ 
वस्यो गुज्चा्धप्रमिदाः कुर्याच्छायाविशोषिताः । 
यथादोषानुपानैश्च प्राज्ञ एकां प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सिरक वहैः सन्धुक्तणाय च । 
अम्लपित्त यहच्छोथ सीहां पाण्डुँ जलोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 
गुढ्मरोग पमह श्च दारुण विषमज्वरम्‌ । 
उठ खुदारुणं चेच निहन्ति नात्र संशयः ॥ १८॥ 
PE, अत्रकमस्म, हिंगुलोत्यपारद, भांगरे के रस में शोधित गन्धक 
पक हु सुक्ाभस्म, खर्णभस्म, रजतभस्म, खरीमाश्षिकभस्म, 
य ह ल; इन्द विधिपूर्वक मिश्रित कर चित्रक के काथ से मर्दन कर आधी २ 
Sa ७७, दाया में झा लें । बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि दोष 
£ > थ ४२ he] 9. ~ ~ 
ade aon एक गोली का प्रयोग करावें । इसके सेवन से क्लोमरोग 
a, bo अमन दीक होती है । अम्लपित्त, यकूच्छोथ तिल्ली, पाण्डु 
जलादर, उल्म, प्रमेह, दारण विषमज्वर एवं दारुण कुष्ट रति रोगों हो यद वटी 
निःसन्देद नष्ट करती है ॥ १४---१० ॥ bo 
यो यः खमाभ्रयेद्याधिः नै तमचे 
किया संसा र तमेक 
ग गवयो यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ १६॥ 
https://arcBinaveng/datdistasitliuleksomiacademy 
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स्थौल्याधिकारः । ११०५ 


जो जो रोग क्लोम में हो जाय, उस उत्त रोग में विवेचनापूवक ` दोष तथा 
रोगी के बल के अनुसार वैद्य चिकित्सा करे ॥ १६ ॥ 
इति सेषज्यरलावल्यां क्षोमरोगाधिकारः । 
—T IAAT 


भर ~ 
खथ स्थास्या।वकारः १ 
च्छ ~~ 
स्थाल्याचाकत्सा । 
शामच्िन्ताव्यवायाध्वच्णौद्रजञागरणव्रियः । 
हम्त्यवश्यमतिस्थील्यं यवश्यामाकभोजनेः ॥ १॥ 
परिश्रम, चिन्ता, मैथुन, पर्यटन, रात्रिजागरण तथा जौ, श्यामाकषान्य; 
इनके सेवन से अतिस्थूलता अवश्य नए होती है ॥ १ ॥ 
असम्नञ्च व्यवायञ्च व्यायामे चिन्तनानि च | 
स्थौल्यमिच्छय्‌ परित्यकतु क्रमेणाति प्रवद्धयत्‌ ॥ २॥ 
स्थूलता का त्याग करने की इच्छा वाले मनुष्य को चाहिय कि वह क्रमशः 
रात्रिजागरण, भेशुन, व्यायाम तथा चिन्ता को बढ़ोवे ॥ २॥ 
प्रातर्मघुयु्तं चारि सवितं स्थौल्यनाशनम्‌। 
उष्णुमन्नस्य मण्डं चा पिघन्‌ कशतबुभवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रातःकाल मधुयुळ जल को पीने से स्थूलता नष्ट होती हे । अथवा चावलों 
की गरम गरम मांड को पीने से शरीर कृश होता है ॥ ३ ॥ 
' चव्याद्यशक्हुप्रयोगः । ४ 
सचव्यजीरकव्योषहिंगुसीचचेलानलाः । 
मस्तुना शङ्कवः पीता मेदोद्ला वह्विदीपनाः ॥ ४ ॥ 2 
व्य, श्चतजीरा, त्रिक, हींग, कालानमक, चित्रक; इनके मिश्रित ८ रत्ती 
चूर्ण को सत्तू में मिलाकर मस्तु { दही का पानी ) के साथ पीने से भेद ( चरबी ) 
कम होती दे और असनि प्रदीप्त होती है ॥ ४ ॥ हे 
विडङ्गायचूशम्‌ । 
विडङ्गै नागरं क्षारः काललोहरजो मघु। 
यवामलक्ूर्णश्च प्रयोगः स्थौल्यनाशनः ॥ ४ ॥ 
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११०६ भैषज्यरलावली। 


वायविड$, सोंठ, यवच्षार, लौहभस्म, जौ, आंवला; इनके ६ रत्ती चूर्ण को 
शहद के साथ चाटने से स्थूलता नष्ट होती है ॥ ५ ॥ 
व्योषाधशक्तुप्रयोगः । 
व्योषं दिङङ्गशिग्रूणि त्रिफलां कङुरोहिणीम्‌ । 
वृहत्यौ द्वे हरिद्रे द्वे पाठामतिविषां स्थिराम्‌ ॥ ६॥ 
हिंशु केडुकमूलानि यमानीं धान्यचित्रकम्‌ । 
सानचलमजाजीच्च हबुषाञ्चति चूणंयेत्‌ ॥ ७॥ 
चूणतलचतक्षोद्रभागाः स्युर्मानतः रमाः । 
शक्तूनां पोडशगुणो भागः सन्तर्षरा पिवलू ॥ ८ ॥ 
प्रयोगात्तस्य शस्यन्ति रोगाः सन्तर्पणोत्थिताः । 
प्रमेहा मूढवाताञ्च कुष्ठान्यर्शांसि कामलाः ॥ ६ ॥ 
सीहपाणङ्गामयः शोथो सूत्रकच्छुमरोचकः । 
हद्रोगो राजयद्मा च कासश्वासौ गलत्रहः ॥ १० ॥ 
क्रिमयो ग्रहणीदोपाः शैलं स्थोल्यमतीचच च 
नराणां दीप्यते चाझिः स्द्तिर्वुद्धिच चते ॥ ११ || 
निकट, वायविडङ्ग, सहिंजने की छाल, निफला, कटुक, छोटी कटेरी, बड़ी 
कटेरी, हल्दी, दारहल्दी, पाढ, अतीस, शाउपर्णी, हींग, केबुक ( केऊं ) मूल, 
अजवाइन, धनियाँ, चित्रक, कालानमक्र, जीरा, हवुषा ( हाऊवेर ); ब्रद्येक को 
समभाग में मिश्रित करें | इस मिलित चूर्ण के समान तैल, घी तथा शहद; प्रसेक 
को मिलावें । चूर्ण ४ माझे, तैल ४ मासे, घी ४ मासे, शहद ४ मासे; इन्हें एकत्र 
Fg १६,गुने सत्तू मिलाकर खावें । इसके सेवन से सम्पूर्ण सन्तर्णोत्थित 
ग, प्रमद, मूठवात. कुष्ठ, भ्र Ei ऱ्ट थ्‌ च्छ 
दोदर अनि प्रदीक्ष होती है और स्वृतिशक्ति और बुद्ध बढ़ती है ग — क ॥ 


नि हृ '» 
खाल्यहरी पेया । 
वढ्रीपत्रकल्केन पेया काञ्चिकसाधिता | 
स्थील्यजुत्स्यात्साशिमन्थरसं चापि शिलाजठु ॥ १२ ॥ 
बेर के कोमल पत्ते तथा कांजी से यथाविधि चावलों की पेया बनाकर पीने 
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स्यौल्याधिकारः । ११०७ 


से अथवा अरणी के क्वाथ में ४ रची शिलाजीत का प्रक्षेप देकर पीने से स्थूलता 
नष्ट होती है ॥ १९ ॥ 
असृताद्यो गुग्गुलुः । 
ञ्ुताङ्ुख्चिल्लघत्सकं कलिङ्गपथ्यामलकानि गुग्णुलुः । 
ऋमवुद्धमिद मधुप्लुत पिडकास्थौरयभगन्दरं जयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
चुटिः सूच्मैला । वेल्लो विडङ्ग:, कलिङ्ग इन्द्रयवः। अत्र केचिच्छुन्दो भङ्ग- 
सिया कलिपाठँ कुर्वन्ति तन्मते कलिर्विभीतकः । किन्तु महेश्वरपत्रिकायामपि इन्द्रयव 
एव व्याख्यातः । तस्मादनन्तत्वाच्छन्दोमार्गाणामत्र छन्दोभङ्गदोषो नाशङ्कनीय इति 
शिवदासः । 
गिलोय १ भाग, छोटी इलायची २ भाग, वायविडङ्ग ३ भाग, कुटजछाल 
४ भाग, इन्द्रजौ ५ भाग, हरड़ ६ भाग, आंवला ७ भाग, शुद्ध गुरुलु ८ भाग; 
इन्हें एकत्र मिश्रित कर ८ रत्ती मात्रा में शहद के साथ रोगी को सेवन करावें । 
इसके सेवन से पिडका, स्थूलता तथा भगन्दर नष्ट द्दोता हे ॥ १३ ॥ 
नवकणुग्गुलुः । 
व्योषाञ्चित्रिफल्ामुस्ताविङङ्गेशुग्गुलं समम्‌। 
खादन्खर्वाञ्चयेद्‌ व्याधीन्‌ मेदःछेष्मामवातजान्‌ ॥ १४ ॥ 
त्रिकटु, चित्रक, त्रिफला, मोथा, वायविडड्ग; प्रत्येक १ भाग, शुद्ध गुग्गुलु 
& भाग; इन्हें एकत्र मिश्रित कर रोगी को सेवन करावें । मात्रा--४ रत्ती । इसके 
सेवन से मेदोरोग, कफरोग तथा आमवातज रोग नष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 


लोहरसायनम्‌ । 
शुग्युलुस्तालमूली च त्रिफला खदिरं वृषम्‌ । 
त्रिवृतालस्थुषा चेव निर्गुण्डी चित्रकं स्नुही ॥ १५ ॥ 
एबां दशपलान्‌ भागान्‌ तोये पञ्चाढ के पचेत्‌। 
पादशेषं ततः कृत्वा कषायमवतारयेत्‌ ॥ १६॥ 
पलद्वादशकं देयं तीच्णलोहस्य चूर्णितम्‌। 
पुराणसर्पिषः प्रख्यं शकेराष्टपल्लानि च ॥ १७ ॥ 
पचत्तान्रमये पात्रे सुशीते चावतारिति। ` 
प्रस्था माकं देयं शिल जतु पलद्वयम्‌ ॥ १८॥ 


|| 
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१११० सेषज्यरलावली । 


शिरीपलामञ्जकहमलोश्रेस््वग्दोपसंखेद्हरः प्रघषेः || 
पञराम्दुलोहाभयचन्दनानि शरीरदोर्गन्ध्यहरः प्रदेहः ॥३१॥ 

__ सिरसद्वाल, खस,नागकेसर, लोध; इनके मिश्रित चूर्ण को शरीर पर घर्षण 
करने से त्वचादोष तथा पसोना नष्ट होता है । तेजपत्र, गन्धवाला, अगर, खस 
वैतचन्दन; इन्हें निश्रितकर लिप्त करने से गात्रदौर्गन्ध्य नष्ट होता है ॥ ३ १ ॥ | 

>0_ खे 
गात्रदोगन्ध्यनाशनो लेपी। 
वासादलरसो लेपात्‌ शङ्कचूरान संयुतः । 
विल्वपत्ररखो वापि गात्रदौगेन्ध्यनाशनः ॥ ३२ ॥ 
अइसे अथवा विल्व के पत्तों के रस में श ङ्कचूणं लेप दे 
| शङ्कचूण मिश्रितक नेर 
गात्रदौगन्ध्य नष्ट होता है ॥ ३२॥ 0७७४० 
(3 [La 
| __ हरीतक्यादिप्रलेपः । 
श ठानिबाजमारिधय चूतत्वचो दाडिमवढ्कले च । 
ला जङ्काकपायश्च नराधिपाणाम्‌ ॥ ३३॥ 
चिता he लोध, नीम के प्ते आम की छाल, अनार की छाल; इन्हें एकत्र 
र्‌ न यह ख्रियो के लिये अङ्गराग है तथा राजाओं के लिये घोड़े 
९ पर सवारी करने से उत्पन्न जङ्घा की विवर्णता का नाशक है ॥ ३३ ॥ 
FR हरितालयोगः । 
७ ~ ७. 
हा iis कुष्ठ वर्णोज्ज्बलं गोपयसा च युक्कम्‌ । 

क्ता i a पयोभिः शस्तं वशीङद्रजनी द्येन ॥ ३४ ॥ 

0 00 ७०७. र न पीस लेप देने से कुछ तथा गोडुग्ध में पीस लेप देने 

७५५. ष्ट हाता ह । हड़ताल, इल्दी तथा दारहल्दी, इन्हें एकत्र पीस 

मस्तक पर तिलक लगाने से वशीकरण होता है॥३४॥ ५१ ही 
च ५ ति 
ग दददगन्ध्यनाशनो योग; । 
५ चब्चापत्रस्वर न 
: दुग्वहरिदो ह कपावियोजिठ a 
हभ देद्य दौगेन्ध्यम्‌॥३५॥ _ र दततनमचिरादेहस्य दौर्गन्ध्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
१८-कषायो विलेपनम्‌ । कषायो रसमेदे च निर्माते 
~ ड लै 
Rs बि च विलेपने । इति 
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स्थोल्याधिकारः । ११११ 


प्रथम इमली के पत्तों के रस से शरीर को मर्दन कर तदनन्तर दूध से 
हल्दी को पीस लप करने से देह की दुगन्धि नष्ट होतो है॥ ३५ ॥ 
द्लजलादिलेपः । 
द्लजललघुमत्रयामयविलेपो हरति देहदौरगन्ध्यम्‌ । 
विमलारनालसखहितं पीतमिवालम्बुषाचूणंम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तेजपत्र, गन्धबाला, अगर, श्वेतचन्दन, खस; इन्हें एकत्र कांजी में पीस 
लेप देने से देहदौगन्ध्य नष्ट होता है, मुण्डीचूर्ण को कांजी के साथ सेवन करने से 
भी शरीर की दुगन्धि नष्ट होती है ॥ ३६ ॥ 
खौल्ये उद्रचंनम्‌ । 
शैलेयकु ्ठागुरदे वदारकोन्तीससुस्तान्यथ पञ्चपत्रेः । 
श्रीवासएक्काखरपुष्पदेवपुष्प तथा स्वेभिद्‌ प्रपिष्य ॥ ३७ ॥ 
घुस्तूरपत्रस्य रसेन गाढमुद्वत्तनं स्थौल्यहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ ३८॥ 
शैलेय ( शैलज ), कुष्ट ( कुठ ), अगर, देवरारु, रेणुका, मोथा, पञ्चपत्र 
( आम, जामुन, कैथ, मातुलुङ्ग, बिल्व के पत्ते ), सरलकाष्ठ, एक्का, तुलसी, लौंग; 
इन्हें एकत्र धत्तूरे के रस से पेषण कर अच्छी प्रकार उबटने से स्थौल्य नष्ट 
होता है ॥ ३७--३८ ॥ र 
ऽ्यूषणाद्यं लौहम्‌ । 
ङ क = विडभीरि 
ज्यूपण विजयाचव्यचित्रकं विडमोद्धिद्म्‌ । 
वागुजी सेन्धवञ्चैव खोवचेलसमन्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अयश्चूर्णन संयुक्णं भक्षयेन्मघुसर्थिषा । 
स्थोल्यापकर्षणं श्रेष्ठं वलवर्णाम्रवद्धेनम्‌॥ . 
मेहन्ने कुष्ठशमन सर्वव्याधिहरं परम्‌॥ ४० ॥ 
त्रिकटु, भांग, चव्य, चित्रक, विडलवण, उद्धि दनमक, कालीजीरी, अन्धा- 
नमक, कालानमक; प्रत्येक समभाग, लौहभस्म सम्पूर्ण चूर्ण के समान । इन्हें एकत्र 
मिश्रितकर शहृद तथा घी के साथ सेवन करने से कुष्ठ, प्रमेह तथा स्थूलता नष्ट 
होकर बल, वर एवं जाठरामि की वृद्धि होती है । मात्रा--३ रत्ती ॥ ३६--४० ॥ 
विडज्भार्थ लोहम्‌ । 
विडङ्गत्रिफलामुस्तेः कणानागरकेण च । 


बिढ्वचन्द्नहीबेरं पाठोशीरं तथा बला ॥ ४९ ॥ 
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१११२ मेषज्यरलावली । 


एषां सर्वसमं लोहं जलेन वटिकां कुरु । 
घृतयोगेन कत्तेव्या चतुर्शञ्ञामिता वटी ॥ ४२॥ 
अजुपानं प्रयोक्कव्यं लौहादएशुणं पयः । 
सर्वमेहहरं वल्यं कान्त्यायुर्वलवर्दनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अ्रशिसन्दीपनकरं वाजीकरणमुत्तमसू । 
सोमरोगं निहत्याशु भास्करस्तिमिर यथा ॥ 
विडङ्गाचमिद लौहं सर्वरोगनिसूदनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वायविडड्ग, त्रिफला, मोथा, पिप्पल्ली, सों, वेलफल का गूदा, लालचन्दन 
गन्धत्राला, पाठा ( पाढ ), खस, बलामूल; प्रत्येक १ भाग, लोहभस्म १ El भाग; 
इन्हें एकत्र जल से मर्दन कर घृत से वटी बनायें । सात्रा—२ रत्ती से ४ र्‌ी 
तक । अनुपान--दूध । इसके प्रयोग से प्रमेह तथा सोमरोग नष्ट होता है। यह 
लौह अन्निप्रदीपक, वाजीकरण तथा कान्ति, आयु एवं दल को बढ़ांने वाला हैँ ॥ 
वड वाग्नि सोहम्‌ । 
सृतभस्स सतालश्च लौहं ताम्रं समं समस । 
मद्यत्लूयेपत्नेण चास्य बल्ले प्रयोजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ ` ` 
मघुना स्थूलरोगे च शोथे शले तयैव च । 
मध्वाज्यमनुपानञ्च देयस्वापि कफोल्बणे ॥ ४६ ॥ 
क ps, हडताल, लौदभर्म, ताम्रमख; इन्हें समानभाग में अक (मदार) 
के पत्ता के रस खे मदन कर वटी बनायें । मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक पान 
स्थौल्य में मधु, कफोल्वण शोथ तथा शल में मधु और घृत ॥ ४ मिळोन न 
. वेडवामिरसः | 
न स पाह तात्र तालं समे सममू । 
अरकचीरैरदिनं मर्च चोदे दिशुञ्जकम्‌ ॥ 
वडवाझिरखो नास्ना स्थौड्यमाशु नियच्छति ॥ ४७.॥ 
पारद, गन्वक, ताग्रमअ, हरिताल; इन्हें समान भाग में मिश्रित कर अई 
(मदार ) क दूध से गोली बनावें । मात्रा--(वर्तआन में ) ३ रत्ती से १ रत्ती तक। 
अलुपान--मथु । इसके सेवन से स्थूलता नष्ट होती है .॥ ४७ ॥ 
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स्थौद्याधिकारः । १११३ 


महासुगन्धितेलम्‌ । 
चन्दन कुङ्कमोशीरप्रियङ्क्ुटिरोचनाः । 
तुरुष्कागुरुकस्तूरी कपूर जातिपत्रिका ॥ ४८ ॥ 
जातिकक्कोलपूगानां लवडस्य फलानि च ! 
नलिका नलदं कुष्ट हरेणु तगरं प्रवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नखं व्याप्रनख एक्का बोल दमनकं मुरा । 
स्थोणेयर्क चोरकञ्च शैलेयं सैलवालुकम्‌ ॥ ५० ॥ 
सरलं सप्तपण्ञ्च लाक्षा तामलकी तथा। 
लामज्जकं पद्मकशञ्च बातक्याः कुसुमानि च ॥ ५१॥ 
प्रपोण्डरीक कचूरं समांशेः शाणमात्रकेः । 
महाखुगन्धमित्यतत्‌ तैलप्रस्थेन साधयेत्‌ ॥ ५२॥ 
प्रखेदमलदौगन्धकण्डूकुष्ठहरं परम्‌ । 
अनेनाभ्यक्कगात्रस्तु बुद्धः सप्ततिकोऽपि वा ॥ ५३॥ 
युवा भवति शुक्राढ्यः स्त्रीणामत्यन्तचल्लमः । 
सुभगो दर्शनीयश्च गच्छेच प्रमदाशतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वन्ध्यापि लभते गर्भ षण्ढो ऽपि पुरुषायते । 
अपुन्रः पुत्रमाप्मोति जीवेच्च शरदां शतम्‌ ॥ ५५॥ 


तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छरांक १ तोला )। कल्कार्थ--लालचन्दन, 
केसर, खस, प्रियंगु, छोटी इलायची, गोरोचन, तुरुष्क (शिलारस), अगर, कस्तूरी, 
कर्पूर, जावित्री, जायफल, सर्दचीनी, सुपारी, लौंग, नलिका, नलद ( जटामांसी ), 
कुठ, रेणुका, तगर, केवटीमोथा, नखी, व्याघ्रनख, एका, बोल, दमनक, सुरामांसी, 
स्थौणेयक, चोरक, छेलछरीला, एलवालुक, सरल (चीड), काष्ठ, सप्तपर्ण की छाल, 
लाक्षा, भुई आंवला, लामजक ( उशीरभेद, खबी ), प्माख, धाय के फूल, 
पुरडरीककाष्ठ, कचूर; प्रत्येक १ शाण ( ४ मासे ) । इनसे यथाविधि महासुगन्ध 
तैल सिद्ध करे । यह तैल, पसीना, मलिनता, दुर्गन्धि, खुजली एवं Fo को नष्ट 
करता है । इसके अभ्यंग से ७० बरस का बूढ़ा भी जवान होकर वीर्ययुक् एवं स्त्रियों 


१---स्वूणिकरोचनाः० यह पाठान्तर है। यही पाठ शुद्ध दै क्योंकि उपयुक्त 
सम्पूर्ण औषधियां चन्दनादिवग की हैं और इसी कम से पढी गई हैं । 
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१११४ भेषज्यरलावली । 


को अल्वन्त प्यारा, सौभाग्यवान्‌, दशनीय ( सुन्दर रूप वाला ) हो जाता है।और 
उसमें सौ खियों से भोग करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस तेल के प्रयोग 
~ © ८ > 
से बन्ध्या खी भी गभ को प्राप्त करती है । नपुंसक पुरुषत्व को प्राप्त होता है । पुत्र 
रहित पुत्र को पाता है और १०० बरस तक जीता है ॥ ४८--५५॥ 
८ छर द्ध 
खोल्ये पथ्यस्‌ । 
पुराणशालयो सुहककुलत्थयवको द्राः । 
क्स कब 
लखना वस्तयञ्चेव सेव्या मेद्स्विना सदा || ५६ | 
मेदसी पुरुष को पुराने शालि चावल, मूंग, कुलथी, जौ तथा कोदो आदि 
का भोजन करना चाहिये तथा लखन बस्तियों का सदा उपयोग करना चाहिये ॥५६॥ 
अपथ्यानि ¦ 
खाने रसायनं शालीन्‌ योधूमाब्‌ सुखशीलताम्‌ । 
चीरेलुविङतीर्मापान्‌ सीहित्यं खेहनानि = ॥ ५७ || 
मत्स्य माल दुवानेदां खग्गन्धान्‌ मधुराणि च । 
_ समभावत्वमन्विच्छन्‌ मेदस्वी परिवजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
हि मेद्खी या स्थूल पुरुष को चाहिये कि समावस्था में आन के लिये शीतल 
जल सं ज्ञान, रसायन, नवीन शालि आदि धान्य, गेट ्रारामपसन्दी, दूध एवं 
गन्ने के भव्य पदार्थ, उड़द, पेट कर ve 
जो „० ८ भरकर खाना, लेहन ( अभ्यङ्ग, स्नहृपान आदि ), 
मछली, मांस, दिन में सोना, माला आदि का धारण, इत्र आदि सुगन्धों का 
लगाना, मधुर द्रव्य; इनका परित्याग करे॥ ५७-१८ ॥ 
इति भेषज्यरत्रातरल्यां स्थौल्यरोगाधिकारः । 


५ “:. नविल 
अथ उद्ररोगाधिकारः । 


Ne | क 
.. उदरचिकित्सा । ३] ` ह २ 
सर्वेभेवोद्रं प्रायो ढोषसक्वातजे यतः । .. 
श्रतो वातादिशमनीः $ सव 
एता वातादिशमनीः करियाः सर्वत्र कारयेस्‌ ॥ १॥ 
सम्पूर्ण उद्ररोग यतः त्रिदोषज होते हैं । अतः सर्वत्र वात आदि तीनों 
दोषों को शान्त करने वाली क्रिया करनी बाहियें॥ १॥ 
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उद्ररोगाधिकार; । _ १११५ 


५? छै डु नि 
र्‌ एथ्यांने । 
~ रू हु गे 
डद्रे दोषसम्पूर्ण कुक्षी मन्दो यतोऽनलः। 
पाङ य लल क न न पब प लू 
तस्पाद्‌ योज्यानि योज्यानि दीपनानि लघूनि च ॥ २॥ 
रछशालीन्‌ यवान्‌ छुङ्गान्‌ जाइलान खुगपांच्तणः । 
एयो सूचालवारिएमशुशीडु च शीलयेत्‌ ॥-३.॥ 
ग्रासबारिष्टौ सन्धानविशेषौ । क दा 
उदर के दोषपूर्ण होने पर यान्य हो जाता है अतः इस रोग में अभि- 
प्रदीपक और लघुभोजन करना चाहिये। लाल शालिंचावल, जौ, मूंग, जाइल 
पशुपक्षियों का मांसरस, दूध, गोमूत्र, आसव, अरिष्ट, मधु, शीधु आदि का इस 
रोग में उपयोग करना उत्तम हे ॥ २-३ ॥ 
हुक पक व्य 
उदरे विरेचनव्यवस्था । 
>. ठो कक! पे 
दोषाविमाधोपचयात्‌ खोतोमार्गनिरोधनात । 
७. ~ स. क Da > 
सम्भवत्युद्रं तस्मान्नित्यमेन विरेचयेत्‌ ॥ 
पाययेचलमैरणएर्ड समूत्रं खपयोडपि वा॥ ४॥ 
ह _ ~~ > ७ 
दोषों के अतिसञ्चय से तथा खोतों के बन्द हो जाने से उद्ररोग पैदा होते 
३ त हक ५ क हि थवा 
अतः उद्ररोगी को नित्य विरेचन देना चाहिये । विरेचनाथ गोमूत्र अथवा दूध 
साथ एररडतैल का पान करना श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥. 
वातोदरे क्रियाक्रमः । 
वातोदरं वलवतः रखेहखेदेर्याचरत । 
खिग्धाय खेदिताङ्गाय द्द्यात्खिंग्धं विरेचनम्‌ ॥ ५॥ . 
CN र 
इते दोषे परिम्लान वेश्येद्ासलोद्रम्‌ । 
यथास्यानवकाशात्वादू वायुर्नाध्मापयेत्पुनः ॥ ६ ॥ 
परिम्लानं विरेचनेन नम्नीकृतम्‌ । ` ee के 
बातोदर में यदि रोगी बलवान. हो तो प्रथम लेहून और खेदन करके 
क्षिग्ध विरेचन देना चाहिये। विरेचन द्वारा दोष के नष्ट होने पर तथा उदर के नघ्र 
हो जाने पर पेट को कपडे से दबाकर बांध देना चाहिये जिससे खाली जगह के न 
रहने से पुनः वायु द्वारा आध्मान न हो ॥ ५-६.॥ 


विरिक्के च यथादोषहरैः पेया शता हिता ॥ 
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१११६ भैषज्यरल्लावली । 


विरेचनानन्तर वात आदि दोषों को नष्ट करने बाली औषधों से पेया सिद्ध 
कर रोगी को पीने के लिये देनी चाहिये ॥ 
उद्ररोगे तक्रम्‌ । 
वातोद्री पिवेत्तक्रं पिप्पलीलवणान्वितम्‌ । 
शकरामरिचोपेतं खाढु पित्तोद्री पिवेत्‌ ॥ ७॥ 
यमानीलेन्धवाजाजीव्योषयुक्कं कफोद्री । 
ज्यूपणक्तारलवणयुक्क त्रैदोषिकोदरी ¦ 
गौरवारोचकारत्तानामसृतत्वाय कल्पते ॥ ८ ॥ 
अन्यच-- 
मधुतेलवचाशुरठीशताद्वाङुष्ठसैन्धचैः । 
युक्तं सीहोद्री जातं सव्योषन्तु दकोद्री ॥ ६ ॥ 
वद्धोद्री तु ह्ुपादीष्यकाजाजिसैन्धतैः । , 
पिवेच्छिद्रोदरी तक्र पिप्पलीचौद्गंयुतम्‌ ॥ १०॥ 
ध्यूपणक्तारलवणैयुक्वन्तु निचयोद्री । 
गौरवारोचकार्तानां समन्दाग्न्यतिसारिणाम्‌ ॥ 
तक वातकफार्तानामसूतत्वाय कल्पते ॥ ११ ॥. 
रोगी को वातोदर में पिप्पली तथा सैन्धालवण के साथ, पित्तोदर में खांड 
तथा कालीमिये के साथ, कफोद्र में अजवाइन, सैन्घानमक जीरा तथा त्रिकटु 
हि त 
के साथ, त्रिदोषज उदर में त्रिकटु, यवक्षार तथा सैन्ववलवण के साथ छा देनी 
चाहिये । अङ्गगौरव तथा अरुचि से पीड़ित रोगियों के लिये तक्र अमृत के समान 
गुणकारी है । कषीदोद्र में मधु, तैल, वच, सोंठ, सोये, कुठ तथा सैन्धानमक के साथ 
जलोदर में त्रिकट सहित, बद्धोदर में हपुषा, अजवाइन, जीरा तथा सेन्धानमक 
सहित, दिद्रोदर में पिप्पली तथा मधु सहित, त्रिदोषज उदर में त्रिकटु, यवचार 


मदामि Pi भ्र यह तक अगत के समान फलप्रद है । 

हि शेषवचन--क्रषायानुरस होने से तक संक्ोचक और शैथिल्यनाशक 

है, मूत्रल भी ६ । अतः उद्ररोयो में लाभकारक है। मन्दाभि अतिसार आदि में 

उदधृत घृत तक्र देना चाहिये ॥ ७--११ ॥ 
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उद्ररोगाधिकारः । १११७ 


वातोदरे पयोऽभ्यासो निरूहो दाशमूलिकः ॥ १२॥ 
वातोद्र में दुग्धपान तथा दशमूल के क्वाथ से आस्थापन वस्ति देनी चाहिये ॥ 
एरण्डतैलं दशसूलमिश्रै गोसूजयुक्कखरफलारसो वा । 
निहन्ति बातोद्‌रशोथशलं काथः समूत्रो दृशसूलजश्च ॥१३॥ 
दशमूल के उष्ण क्वाथ में एरणडतैल का प्रक्षेप देकर अथवा त्रिफला-काथ 
में गोमूत्र मिलाकर रोगी को पिलाने से वातोदर, शोथ तथा शूल नष्ट होता है। 
अथवा दशमूलक्वाथ में गोमूत्र मिलाकर पीने से वातोदर, शोथ और शूल नष्ट 
होता है ॥ १३ ॥ | 
सापुद्रा्य चूर्णम्‌ । 
सामुद्रसौवर्चलसैन्धवानि क्षारं यमानीमजमोदकश्च । 
सपिप्पलीचित्रकश्टङगवेरं हिङ्गुं विडञ्चेति समानि कुर्यात्‌ ॥१४॥ 
एतानि चूर्णानि घृतप्लुतानि भुञ्जीत पूर्व कबलं प्रशस्तम्‌ । 
चातोद्रं शुल्ममजीणैभक्कं वातास्जकोपं ग्रहणी प्रदुष्टाम्‌ ॥१५॥ 
अर्शासि दुष्टानि च पाण्डुरोगं भगन्दर चापि निहन्ति सद्यः ॥१६॥ 
सासुद्रलवण, कालानमकर, सैन्धानमक, यवक्षार, अजवाइन, अजमोदा, 
पिप्पली, चित्रक, सोंठ, हींग, विडनमक; इन्हें समपरिमाण में एकत्र मिश्रित कर 
घी से मर्दन कर और मात्रा में भोजन के प्रथम आस के साथ सेवन करें । मात्रा 
१ मासा । इसके सेवन से वातोदर, गुल्म, अजीण, वातरक्त, संग्रहणी, दुष्ट अशे, 
पाण्डु तथा भगन्दर रोग शीघ्र नष्ट होता हे ॥ १४-१६ ॥ 
कुष्ठादिचूर्णस्‌ । 
. कुष्ठ दन्ती यवच्चारो व्योषं त्रिलवणं वचा । 
` अजाजी दीप्यकं हिङ्णु खर्जिका चब्यचित्रकम्‌ ॥ 
शुण्ठी चोष्णाम्भसा पीतं चूर्ण बातोद्रं जयेत्‌॥ १७॥ 
कुठ, दन्तीमूल, यवचार, त्रिक, सैन्घानमक, कालानमक, विडलवण, बच, 
जीरा, अजवाइन, द्वींग, राजित्षार, चव्य, चित्रक तथा र्सोठ, इन्द समभाग म 
मिला गई पानी से पीव । मात्रा==१ मासे से २ मासे तक। इसके सेवन से वातोद्र 


नष्ट होता है 0 १७॥ ' | 
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१११८ भैषज्यरल्वाबली । 


पित्तोदरे क्रिया । 

पित्तोद्रेपु वलिनं पूर्वमेव विरेचयेत्‌ । 

अजुवास्याबलं क्षीरवस्तिशुद्ध विरेचयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

पयसा सचिदृत्कल्केनोर्वूकन्टतेन वा। | 

शातलात्रायमाणाभ्यां श्ृतमारग्वघेन वा ॥ १६ ॥ 

पित्तोदर में यदि रोगी बलवान्‌ हो तो प्रथम ही विरेचन करवाना उचित 
है। परन्तु यदि रोगी निर्मलं है तो अनुवासन तथा दुग्धप्रधान वस्ति द्वारा रोगी 
को शुद्ध कर विरेचन देना चाहिये । विरेचनार्थ निसोत के चूर्णं से युक्त दूध अथवा 
एरणडवोज, सातला ( चमैकषा ), त्रायमाण अथवा अमलतास का गूदा, इनमें से 
किसी एक द्रव्य से यथाविधि दूध सिद्ध कर रोगी को पिलाना चाहिये॥१८--१६॥ 
- -कफ़ोदराथिक्कित्सा । 

कफादुदरिणं शुद्ध कठुक्ञाराज्रभोजितम्‌ । 

मूजारिष्टायस्कृतिभिर्याजयेच्च कफापहे; ॥ २० ॥ 

: अफप्रधान उद्ररोग में विरेचन तथा बस्ति आदि द्वारा शुद्ध रोगी को 
कटुद्र्न्य तथा चारयुक्क अन्न, गोमूत्र, अरिष्ट तथा अयस्क्कृति आदि कफनाशक 
आहार तथा औषध से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २० ॥ 

त्रिदोपजोदरचिकित्सा। | 
सन्चिपावोद्रे सर्वा यथोक्काः कारयेत्क्रियाः ।.. 
त्रिदोषज उदर में वातोदर आदि तीनों उदररोग में कही चिकित्सा करे । 
सौहोदरचिकित्सा । 
सीहोदरे प्रीहंहर॑ कर्मोद्ररहर तथा ॥ २१॥ 
श्रीहोदर: मॅ प्रद सीहा के नाशक तथा. उदेररोगनाशक . चिङ्रित्सा करनी 
चाहिये ॥:२१ ॥ FOE bs EFF छम £ 
»  « बद्धोद्रचिकित्सा। ....... . 
खिन्नाय वद्धोंदरिणे मूचतीदणौषधान्वितम्‌ |. ` ` 
सतेललवणं दद्यान्निरूहं सानुवासनम्‌॥ `” .: .: 
परिखंसीनि चान्नानि तीदणञ्चैव विरेचनम्‌ ॥ २२॥ ।- 
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उद्ररोगाधिकारः । १११६ 


बद्धोदर में उदर पर खेदन कर : गोमूत्र, तीदणवीर्य औषध, - तेल तथा 
सेन्धानमक प्रश्नति दव्यो से युक्त निरूहेवरित तथा अनुंचासन करना चाहिये । और 
मलभेदक भोजन तथा तीच्ण विरेचन देना चांहिय ॥ २२ ॥ 
छिद्गादर क्रियानेदशः हि 
छिद्दोद्रझते खेदाउक्लेप्मोद्रवदाचरेत्‌॥ ` 
छिद्दोद्र में खद के अतिरिक्त कष्मोद्रोक्त चिकित्सा करनी चाहिये । 
जलोदरे शख्नकर्म। ` 
जातं जातं जलं स्राव्यं शास्रोक्क शस्त्रकमे च। 
जलोदरे विशेषेण द्रवलेवां विवंजेयेतू ।॥ २३॥ 
जलोदर में सुश्रत आदि में कही गई विधि द्वारा शञ्चकम करेके एकत्रित 
हुए जल को निकाल देना चाहिये । इनमें द्रवभोजन निषिद्ध हैं ॥ २३ ॥ 
स्नुकूपयसा परिआ्ाविततण्डुलंचूणेन निर्मितः पूपः 
उद्रमुदारं हिंस्यायोगोऽयं सप्तरात्रेण ॥ २४ ॥ 
सेहुएड के दूध से चावलों के चूर्ण को भावना देकर उससे पूप बना सेवन 
करने से सात दिन में उदररोग नष्ट होता है ॥ २४॥ . . : 
सक्षीरं माहिषं मूत्र निराहारः पिवेन्नरः । 
शाम्यत्यनेन जठरं संघाहादिति निश्चयः ॥:२५ ॥ 
निराहार मनुष्य दूध में मेस का मूत्र मिला सात दिन तक पीवे । इससे 
उद्ररोग शान्त होता हं॥ २५ ॥ 
द्न्त्यादिचूणंस्‌ । 
दन्ती वचा गंवाक्षी च शङ्किनी तित्वक ज्रिवृत्‌। 
गोमुत्रेण पिवेद्तत्कल्क ह्यद्‌रनाशनमस्‌॥ २६.॥ 
दन्तीमूल, वच, इन्द्रायण की जड़ शङ्किनी (सप्तला), तिल्वेक (शोबरलोध्र) 
और निसोत; इन्हें एकत्र पेषण कर गोमूत्र के सांथ पीने से उदररोग नष्ट होता है। 


४ रत्ती से ८ र्‌त्ती तक ॥ 
क विशेषयचन--त्त्वक नामक औषध-का नाम-यद्यपि-लोभर-भी है तथापि 
यह प्रसिद्ध पंठान्ी:लोध से मिन: है, क्योंकि: पठानी]:लोध -भ होता है और 
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११२० भैषज्यरलावली । 


चरकोक्क लोघ्र वामक तथा विरेचक होता हें । अत एव मेरे विचार में गुलेचीन नामक 
दृक्ष चरकोक्क तिल्वक८लोध हो सकता है, क्योंकि इसमें चरकोक्क तिल्वक के सभी 
लक्षण मिलते हैं । अतएव विरेचन के लिये तिल्वक शब्द से यही लेना चाहिये । 
लोध्र नहीं । उदर रोगी खभाव से ही दुर्विरेच्य होते हैं अतः इस चुर्ण की मात्रा 
आठ रत्ती बहुत थोड़ी है, इसकी मात्रा योग्यतानुसार ३ मासा से ६ मासे तक हे।२ ६ 
उदरे प्रदेहः । 
देवदारुपलाशारकहस्तिपिप्पलिशिग्रुकैः । 
साश्वगन्धैः सगोमूत्रैः प्रदिह्यादुदर शनैः । 
मुत्राणयष्टाडुद्रिणां सके पाने च योजयेत्‌ | २७ ॥ 
हु देवदारु, ढाक की फली, मदारपत्र, हस्तिपिप्पली, सहिजन छाल, असगन्ध; 
इन्हें एकत्र गोमूत्र से पीस उदररोग में पेट पर लेप देना चाहिये । उदररोगों में 
परिषेक तथा पान के लिये आठौं मूत्र प्रशस्त हैं ॥ २७॥ 
देवद्रमादियोगः । 


~ ७. be 

देवडुमं शिग्नु मयूरकञ्च गोमूत्रपिष्टामथवाश्वगन्धाम्‌ 

पीत्वा हन्यादुदरं प्रवद्ध क्रिमीन्‌ सशोथानुद्रं च दृष्यम्‌॥ २८॥ 
देवदार, सहिजन छाल, अपामार्ग; इन्हें एकत्र अथवा केवल असगन्ध को 


गोमूत्र से पीसकर पान करने से प्रवृद्ध उद्ररोग, क्रिमि तथा शोथयुक्त दृष्योद्र नष्ट 
होता है ॥ २८ ॥ 


दशमूलादिक्काथः । 
दशमूलदारुनागरच्छिन्नरुहापुनरन॑वाभयाक्काथः । 

जयति जलोद्रशोथन्छीपद्गलगण्डवातरोगांश्च ॥ २६ ॥ 
दशमूल, देवदार, सोड, गिलोय, पुननैवा, हरड, मिलित २ तोला । काथा 

जल ३२ तोला । शेष = तोला । इस क्राथ को पीने से जलोदर, शोथ, “छीपद 
गलगण्ड तथा वातरोग प्रमृति नष्ट होते दे ॥ २६ ॥ slot 
हृरीतक्यादिक्काथः । 

हरीतकीनगरदे वदारुपुनर्नेवाच्छिन्नरुदाकषायः । 

सणुग्गुलुमूत्रयुतस्तु पेयः शोथोदराणां प्रवरः प्रयोगः ॥३०॥ 
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| 
स्थोल्याधिकारः । ११२१ 


हरड, साठ, देवदारु, पुननेवा, गिलोय; मिलितं २ तोला । क्वाथार्थ जल 
३२ तोला । शेष ८ तोला । इस वाथ में गुग्गुलु (१ मासा) और गोमूत्र (१ तोला) 


डालकर पीने से शोथ एवं उद्ररोग शान्त होता है ॥ ३० ॥ , . | 
पुननेवादिक्काथः । , (/ˆ 
पुननेचा दारु निशा सतिक्ता परोलपथ्यापिचुमद सुस्ताः । 
सनागरञ्छिन्नरहेति खर्वः छतः कषायो विधिना विधिजेः ३१ 
गोमूजयुग्गुग्गुलुना च युक्कः पीतः प्रभाते नियतं नराणाम्‌ । 
स्र्चाङ्गशोथोदरकालशलश्बास्धन्विते पाण्डुगदं निहन्ति ॥३२॥ . 
पुनर्नवा, देवदारु, हल्दी, कटुकी, पटोलपत्र, हरड़, नीम, मोथा, सोंड, 
गिलोय; मिलित ९ तोला । क्वाथार्थ जल--३२ तोला । शेष = तोला । इस क्वाथ 
में गुग्गुलु ( १ मासा ) तथा गोमूत्र ( १ तोला ) का प्रक्षेप देकर प्रातः पीने से 
सर्वागशोथ, उदररोग, कास, शल, श्वास तथा पाण्डुरोष नष्ट होता है ॥११---३२॥ 
नारायणचूर्थस्‌ । ५ ५६... 
यमानी हुषा चान्यं त्रिफला लोपकुश्विका । 
कारवी पिप्पलीमूलमजगन्धा शडी बचा ॥ ३३॥ 
शताह्वा जीरकं व्योषं खणक्षीरी सचित्रका । 
द्वौ क्षारौ पौष्करं मूल कुष्ठं लवणपञ्चकम्‌ ॥ २४ ॥ 
विडङ्गञ्च समांशानि दन्त्या भागत्रय तथा । 
जरिवृद्दिशाले द्विगुणे सातला स्या्चठु्गुणा ॥ ३५ ॥ 
एप नारायणो नाम चूर्णो रोगगणापहः । 
जैन प्राप्याभिवद्धन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः ॥ ३६॥ 
तक्रेणोदरिभिः पेयो शुल्मिभिरबद्रास्वुना । 
आनद्धवाते खुरया वातरोगे प्रखन्नया ॥ ३७॥ 
दधिमण्डेन विट्खङ्गे दाडिमाम्वुभिरशखेः । 
परिकत्तं च वृत्षाम्लैरुष्णास्वुभिरजीणुके ॥ २८॥ 
भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे श्वाले गलग्रहे । 
हृद्रोगे ग्रहणीदोषे कुष्ठे मन्दानले जवरे ॥ ३६॥ 
देंष्राविषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे । 
यथाहनि हका लेहिचन १ ॥ 
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११२२ भैषज्यरल्वावली । 


अजवाइन, हाऊबर, धनियां, त्रिफला, कालाजीरा, कारवी ( सोये ), 
पिप्पलीमूल, अजमोदा, कचूर, वच, रोये, जीरा, त्रिकटु, खर्णीक्षीरी (सद्यानासी) 
चित्रक, यवच्षार, सर्जिज्ञार, पोहकरमूल, कुठ, पाचों नमक, वायविडंग, प्रत्यक 2] 
भाग, दन्ती ३ भाग, निसोत २ भाग, इन्द्रायण की जड़ २ भाग, सातला 
( चैकधा ) ४ भाग । इन्हें एकत्र कर योग्य मात्रा में सेवन करावे । मात्रा—१ 
मासे से ३ मासे तक । इसके सेवन से नानाविध रोग नष्ट होते हैं। अनुपान--उद्र- 
रोग में तक, गुल्मरोग में बद्रक्काथ, बद्धवात ( पेट में वायु रुका हो तो ) में सुरा 
वातरोग में प्रसन्ना ( सुरा का उपरितन खच्छ भाग ), मलबन्ध सें दघिमरड (दही 
का पानी), अर्शोरोग में अनार का रस, परिवसिका में वृक्षाम्ल, अजीर में गरम- 
जल । भगन्दर, पारइरोग, कास, श्वाप्त, गलग्रह, हृद्रोग, संग्रहणी, कुष्ठ, मन्दान्नि 
ज्वर, दंष्टाविष, गर्‌ ( सयोगज विष ), कृत्रिम विष; इन रोगों में कि दहि 
रोगी को यह चूर्ण विरेचनार्थ पीना चाहिये ॥ ३३--४० ॥ शश 
पटोलाद्यं चूर्णम्‌ । 

पटोलमूल रजनी विडळु त्रिफला त्वचम्‌ । 

कम्पिल्ल नीलिनीञ्च जित्रृताञ्चेति चूणेयेत्‌ ॥ ४१॥ 

पडाद्यान्‌ कार्पिकानन्त्यांखींश्च द्विन्निचतु्गुणान्‌ । 


0 


इत्वा चूर ततो माघे गवां सूजेण सम्पिबेत्‌ ॥ ४२॥ 

विरिक्को जाङ्गलरसर्शुञ्जीत सदु ओद्नम्‌ । 

मण्ड पयां च पीत्वा तु खब्योषं षडहं पय; । । ४३॥ 

श्टत पिवेत्त ठच्चूर्णं पिवदेवं पुनः एनः 

9 च्च वद्य पुनः पुः । 

हन्ति सर्वोद्रास्यतच्चूर्ण जातोदकान्यपि ॥ 

कामलां पाण्डुरोगञ्च श्वयथुञ्चापकर्षति ॥ ४४ ॥ 
पटोलमूल, हल्दी, वायविडङ्ग,'त्रिफला; प्रसेक २ तोला, कमीला ४ तोले 
नीलिनीपूल ६ तोज्ञा, निसोत ८ तोला । इन्दे एकत्र मिश्रित की योग्य मात्रा मे 
सेवन करावें । मात्रा--१ मासे से ३ मासे तक । अनुपान --गोसूत्र । जब इस 
चूर के सवन से विरेचन होजाय तब जांगल पशुपत्षियों के मांस के यूष से मु 
ओदन खाने चाहिये । अथवा मण्ड या पेया का सेवन करे । तद्नन्तर्‌ ६ दिवस 
पर्यन्त त्रिकढ् मिश्रित पक्क दूध पीना चाहिये । इसे तब तक सेवन करना चाहिये 
जब तक रोग नष्ट न दो । इसके सेवन से सम्पूर्ण उद्ररोग, जलोदर कामला 
पार्डुरोग तथा शोथरोग नष्ट होता दै ॥ ४१--४४ ॥ | । 
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स्थौल्याधिकारः। ११२३ 


विन्दुघृतय । 
प्ले दवे च स्वुहीक्लीरपलानि षट्‌ । 


नीलिनी विदूता दन्ती शङ्खिनी चित्रकं तथा । 

छः FR ति ४०९ क ~ 

तेषां पलिकेभायिषेतप्रस्यं विपाथयेत्‌॥ ४६॥ 

छस्य मलिने कोष्ठे विन्डुमाचं प्रदापयेत्‌। 

यावतो स्य पिवेद्विन्दून्‌ तावद्वारान्‌ विरिच्यते ॥ ४७ ॥ 

कुछ गुल्ममुदावर्त श्वयथुं सभगन्द्रम्‌। 

शम्रयस्थुद्णणयष्टी छृक्षमिन्द्राशनियेथा ॥ 

दुतद्विन्दुष्तं नाम येनाभ्यक्की विरिच्यते ॥ ४८ ॥ 

गव्यन्त २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्कार्थ-मदार का 
दूध २ पल { १६ तोला ) , सेहुएड का दूध ६ पल (४८ तोला), हरड, कमीला, 
श्यामत्रिवृत्‌, अमलतास फल का गुदा, श्वेत अपराजितामूल, नीलिनीमूल, निसोत, 
दन्तीमूल, शङ्किनी ( सप्तला ), चित्रकमूल; प्रलेक १ पल ( = तोला ) । पाकाथ 
जल ८ प्रस्थ ( १३ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । यथाविधि इतपाक कर मलबन्ध 
में एक बिन्दु मात्रा में प्रयोग करावें । जितने इस घृत के बिन्दु रोगी सेवन करेगा 
उतने ही वार विरेचन होगा । कुष्ट, युल्म, उद.वत्त, शोध, भगन्दर तथा उद्ररोग 
प्रति इसके सेवन से नष्ट होते हँ । इस घृत के ( नाभि पर किये हुए ) अभ्यज्ञ से 
भी रोगी को विरेचन हो जाता है ॥ ४५-४८ ॥ 
महाविन्दु तश्‌ । 

स्नुहीक्षीरपले करके प्रस्था खैव सर्पिषः । 

कम्पिल्लकं पलक पलाऊं सैन्धवस्प च ॥ ४६॥ 

त्रिवुतायाः पलञ्चैकं कुडवं धात्रिकारखात्‌ । 

` तोयप्रस्थेन विपचेच्छनैसद्रश्चिना भिषक्‌ ॥ ५० ॥ 

शाणुग्रमाणं दातव्यं जठरे प्रीहगुल्मयोः । 

तथा कच्छुपरोगेषु युञ्जीत मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ ४१ ॥ 

पतद्‌ गुल्मान्‌ सनिचयान्‌, सशूलान्‌ सपरित्रहान्‌। 


ec ie 
नि हुन्टे हि यु जैलधरानिव ॥ ५२॥ 
हन्त्यष प्रयोगो हि च 
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११२४ सैषज्यरल्ञावली । 


पञ्चणुल्मवधार्थाय वज्रो मुक्कः खयम्भुवा । 
मदाविन्डुशृतं नाम सिद्धं सिद्धश्च पूजितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इत $ प्रस्थ । कल्कार्थ--सेहुएड का दूध २ पल (१६ तोला ), कमीला 

१ पल (८ तोला), सैन्धानमक आधा पल (४ तोले), निसोत १ पल (८ तोला), 
आंवले का रस १ कुडव ( ४ पल ३२ तोले ), जल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक 
१ तोला )। इस इत को शनैः २ सुदु अग्नि से पाककर मात्रा में रोगी को सेवन 
करावें । मात्रा-चौथाई तोले से आधे तोले तक । इसे उदररोग, प्लीहा, गुल्म तथा 
कच्छपरोग में प्रयुक्ष कराना चाहिये । यह घृत शल एवं उपद्रवो से युक्त सन्निपातज 
गुल्मरोग को नष्ट करता है ॥ ४३-४५३ ॥ 


नाराचघृतम्‌ । 
स्नुझ्चतीरदन्ती त्रिफला विडङ्गं सिंही चिदु स्ित्रककट्कयुक्कम्‌ । 


घृते विपक्वं कुडवप्रमाणं तोयेन तस्यापि हि तोलकादधम ॥ ५४॥ 
पीत्वोष्णमम्मोऽनुपिवेद्विरिङ्घः पेयां सुखोष्णां प्रपिबेद्विधिञ्ञः । 
नाराचमेतज्जठरामयानां युक्त्योपयुक्कं शमनं प्रदिष्टम्‌॥ ५५ ॥ 

घृत ८ पल । कल्कार्थ--सेहुरड दूध, दन्तीमूल, त्रिफला, दायविडङ्ग, बड़ी 
केरी, निसोत, चित्रकमूल; मिलित २ पल (१६ तोला) । पाकार्थं जल ३२ पल 


मात्रा--चौथाई तोले से आधे तोले तक । इस इत को सेवन करने के पश्चात्‌ गर्म 
जल पीना चाहिये । विरेचन हो जाने के अनन्तर कोष्ण पेया का पथ्य उत्तम है । 
यह युक्तिपूवेक सेवन कराया हु उद्ररोगों को शान्त करता है ॥ ५४-५५ ॥ 
बृहन्नाराचक घृतम्‌ । 
लोभचित्रकचव्यानि विडङ्ग त्रिफला त्रिवृत्‌ । 
शङ्खिण्यतिविषाब्योषमजमोदा निशाद्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दन्ती च कार्षिकं सब्बै गोमूत्रस्य पलाएकम्‌ । 
चतुःपलं स्व॒द्दीज्षीरं राजवृक्षफलं तथा ॥ ५७ ॥ 
एतेश्चतुर्गणे तोये घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
उद्रश्चामवातञ्च सीहगुलमभगन्द्रान्‌ ॥ -द ॥) 
निहन्त्यचिरयोगेन गृध्री स्तम्भमूरुजम्‌ । 
बृहन्ञाराचकं नाम वृतमेतयथासुतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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रू हि र 
चस्थाट्याएहएकार। | ११२४५ 


घत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्कार्थ-लोध, (युलेचीन 
की छाल ), चोतामूल, चव्य, वायविडङ्ग, त्रिफला, त्रिइत्‌ ( निसोत ), शङ्किनीमूल 
(चमेकषा), अतीस, त्रिकुट, अजमोदा, हल्दी, दारहल्दी, दन्तीमूल प्रत्येक २ तोले, 
गोमूत्र ५ पल ( ६४ तोले ), सेहुण्डदूध ४ पल ( ३२ तोले ), अमलतास का 
गूदा ४ पल (३३ तोले) । पाकार्थं जल ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोले) । 
यथाविधि घृतपाक कर उदर, आमवात, प्लीहा, गुल्म, भगन्दर, गृध्रसी, ऊरुस्तम्भ; 
प्रशृति रोगों के नाश के लिये मात्रा में सेवन कराना चाहिये । मात्रा-चौथाई 
तोल से आघ तोले तक ॥ ५६-४६ ॥ 
चित्रकच्चतमू । 
चतुशुण जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकात्‌ पले । 
कर्के सिद्धं घृतप्रस्थं सच्तारं जठरी पिबेत्‌ ॥ ६० ॥ 
गव्यघृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला) । कह्क-चित्रकमूल 
१ पल ( = तोले ), यवक्षार १ पल ( = तोले ) । जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ 
छुटांक ४ तोले ) । गोमूत्र ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छशंक़ २ तोले । इसे यथाविधि 
हिद्ध कर उदररोगी को पान करना चाहिये। मात्रा--१ मासे से ३ मासे तक ॥६०॥ 
रसोनतैलम्‌ । 

लघुनस्य तुलामेकां जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

त्रिकडु त्रिफला दम्ती हिङ्गु सैन्धवचित्रकम्‌॥ ६१ ॥ 

देवदार बचा कुष्ठं मधुशिय्र पुननेवा । 

सौवर्चलं विडङ्गानि दीप्यको गजपिप्पली ॥ ६२ ॥ 

पतेषां पलिकान्‌ भागान्‌ त्रिवृतः पट्पलानि च। 

पिष्ठा कषायेणानेन तैले सद्धझिना पचेत्‌ ॥ ६३॥ 

तत्पिबेखातरुत्याय यथा्चिवलमात्रया । 

निहन्ति सकलान्‌. रोगानुदराणि विशेषतः ॥ ६४ ॥ 

मूत्रकच्छुमुदावत्तेमन्त्रवृद्धि गुदक्रिमीन्‌। 

. पारश्वकुक्षिमवं शलमामशलमरोचकम्‌॥ ६५॥ 
यकृदृष्टीलिकानाहान्‌ सीहानं चाङ्गवेदनाम्‌। 
मासमात्रेण नश्यन्ति अशीतिर्वातजा गदाः ॥ ६६॥ 
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११२६ भेवज्यरलावली । 


तिलतैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । लहसन की गिरी १० 
सर । जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला )। अवशिष्ट क्वाथ आधा 
द्रोण ( = प्रस्थ-१२ छुटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ--त्रिकटु, त्रिफला, दन्तीमूल 
हींग, सेन्धानमक, चित्रक, देवदारु, वच, कष्ठ, मधुशि्ञुक्ाल, पुननंवा, कालानमक, 
वायविडङ्ग, श्रजवाइन, गजपिप्पली प्रत्येक १ पल ( ८ तोला ), निसोत ६ पल 
(४८ तोला) यथाविधि सदु अभि पर पाक करे । रोगी की अमि तथा बल की परीक्षा 
कर इस तेल को प्रातः सेवन करें। यह घृत मूतरकच्छू, उदावत्त, आन्त्रबृद्धि, शुदि 
पाश्चशुल, कुक्तिशुल, आमशूल तथा अरुचि, यकृद्रोग, अष्ठीला नाह प्ीहा, 
अजशूल प्रश्नति सम्पूर्ण रोगों को विशेषतः उदररोगों को नष्ट करता है ॥ इस 
सवन से एक मा9 के अन्दर ही वातरोग शान्त होते हैं । मात्रा--आधा तोला ॥ 
अथ रसप्रयोगःः । 
> श्रीविद्यनाथादेशवटिका । 
चकड़्कपारदपथ्या समभाग कानक फलं डवि 
वरिका गुञ्जाईमिता कार्या आलवा ति न ॥ 
प्रवलजलोदरगुल्मज्वरपाएड्वामयनाशिनी प्रोक्का । 
तिमिराणि पटलविद्रघिप्रवलोदावर्तशलहरी ॥ ६८॥ 
क्रिमिकोठकुष्टकरड्रपिडकाश्व निइन्ति रोगचयम्‌ । 
सिद्धगुडीयं परथिता भुवने श्रीवैयनाथपादाज्ञा ॥ ६६॥ 
त्रिक, रससिन्दूर, हरड; प्रथेक १ भा 
एकत्र चाङ्गेरी के रस से मदन कर वटी बनायें । 
ज्वर, पाण्डु, तिमिर, पटल, विद्रधि, उदावै 
पिडका प्रभृति रोग नष्ट होते हैं । मात्रा--आ. 


ग, छु जयपाल १० भाग । इन्दवे 
इसके सेवन से प्रबल जलोदर,गुल्म, , 
शल, क्रिमिंरोग, कोठ, कुष्ठ, कण्डू 
— आधी रत्ती ॥ ६७ ६६॥ 

इच्छाभेदी रसः। ८६ 
शण्ठीमरिचसंयुकक रसगन्धकटङ्गणम्‌ | छ | 
जेपालाखिगुणाः प्रोक्काः सर्वमेकत्र पेषयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
इच्छामेदीदियुञ्जः स्यात्थितया सह पाययेत्‌ । 
यावन्तश्चुल्लुकाः पीतास्तावद्वेगद्विरचयेत्‌ ॥ 
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स्थाल्यांधकारः । ११२७ 


प्र क हित क 
तकादुनओ् दातव्यांमच्छामेदी यथेच्छया ॥ ७१॥ 
सोंठ, कालीमि्चे, पारद, गन्धक, सुहागा; प्रत्येक १ तोला, शुद्ध जयपाल 
बीज ३ तोला । इन्हें एकत्र मिश्रित कर गोली वनावें । मात्रा--१॥ रत्तीसे 
४ रत्ती तक । अलुपान-- शरवत । जितने चुल्लू शरवत के रोगी पीवेगा उतने ही 
वार विरेचन होगा । यथेष्ट विरेचन के पश्चात्‌ तक्र युक्त ओदन पथ्यरूप में देना 
चाहिये ॥ ७०--७१ ॥ |, 
इच्छासेदी रस; । 204 
शुद्धश्वूतस्य मपिक गन्धकान्माषकत्रयस्‌ । १ 
विभीतकस्य सापिकं थाऽ्याश्चेच तु माषकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सापद्यञ्ञ पिप्पल्याः शुण्डीनाँ माषकत्रयम्‌ । 
जैपालबीजमज्ञाया साथकं विशाति तथा ॥ ७३ ॥ 
अस्ललोणीग्सै; पिष्ठा वटिकां कारयेदू बुधः 
जकपरिमाणा तु भक्षयेद्रचनाथकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अम्ललोगीरलः सादे तोयमुष्णं पिवदनु । 
तावहिरिच्यते बेगादू यावच्छीतं च सचते ॥ ७५ ॥ 
पारद्‌ १ मासा, गन्धक ३.मासे, बहेड़ा १ मासा, आंवला १ मासा,पिप्पली 
२ मासा; सोंठ ३ मासे, शुद्ध जपाल २० मासं इन्द एकत्र चाङ्गेरी के रस से मदन 
कर्‌ वटी बनावें । मात्रा १ रक्ती । अनुपान--चाङ्गेरी रस. । इस सेवन करने के 
श्वात्‌ रोगी गर्म जल पीवे । इससे रोगी को तव तक विरेचन होगा जब तक वह 
शीतल जल न पीवेगा । इसे कहो २ २ वृहदिच्छामेदी नाम से भी कहा गया हे ॥ 
इच्छाभेदो रस! । 
सूतं गन्धश्च मरिच टङ्गण नागराअय । 
ज्ञेपालबीजसंयुक्कं कमोत्तरगुणं भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सर्वेतुल्यो युडो देय इच्छामेदी त्वर्य रस; । 
द्विरिगुञ्जापरिमिता वटी कार्या विचक्षणैः ॥ ७७ ॥ 
पारद्‌ १ भाग, गन्धक २ भाग, कालीमिच रे भाग, उहागा ४ भाग सोंठ 
५ भाग, हरड़ ६ भाग, जैपाल बीज ७ भाग । सम्पूर्ण के समान शइ । एकत्र 


मिश्रित कर वटी बनावे । मात्रा--३ या ३ रची ॥ ७६-७७ ॥ 
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११९८ भैषज्यरल्वावली। 


अभया वटी । 
अभया मरिचं कृष्णा टङ्गणञ्च समांशिकम्‌ । 
सवचूणसम भाग दद्यात्कानकर्ज फलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्नुहीक्षीरेण संकुर्याद्‌ शुञ्जापादमितां वटीम्‌ । 
वरद्वयं शिवामेकां पिष्ठा तण्डुलवारिणा ॥ ७६ ॥ 
उष्णाद्विरिचयेदेषा शीते खास्थ्यमुपैति च। 
जीरीज्वरं सीहरोगं हन्त्यशबुद्राणि च ॥ ८०॥ 
वातोद्रे प्रशस्तो«यं सर्वाजीण व्यपोहति । 
कामलां पारडुरोगञ्च तथैच कुस्भकामलाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ह्रड, कालीमिच, पिप्पली, सुहागा; प्र्येक समान भाग । सम्पूर्णे के बरा- 
बर शुद्ध जपाल । सेहुरड के दूध से मर्द थाई  वनावें 
७७ क - दूध स मदन कर चौथाई रत्ती की गोलियां बनावें। 
[--२ गोली । एक दरड को तण्ड्लोदक में पीसकर उसके साथ २ गोली खावें 
उ की तक रोगी गर्म पानी पीवेगा तब तक विरेचन होगा । शीतल जल 
स नः विरेचन नहीं होया । इसके प्रयोग से जीणीज्वर, सीहरोग, उद्ररोभ 
शेषतः वातोदर, अजी, कामला, पाण्डु, कुम्भकामला प्रशृति रोग नष्ट होते हैं । 
हि होते हैं ॥ 
| नाराचो रस; । 
सूत रज्गणतुल्थांश मरिचं सूततुल्यकम्‌ । 
गन्धकं पिप्पली शुरटी द्वौ दवौ भागौ चि चूराये 
शव ला येत्‌ ॥ ८२ ॥ 
वे दि ज्षिपदन्तीबीज निस्तुपमेव च । 
युजको रेचने सिद्धो नाराचोऽयं महारसः ॥ 
गुल्म्तीहोदरं हन्ति पिवेत्त मुष्णचारिणा ॥ ८३ ॥ 
पारद, सुहागा, कालीमिर्च; प्रत्येक न ग 
i » 5 रैक १ भाग, गन्थक्र, पिप्पली साठ, प्र्येक 
२ भाग । अम्पूण के समान शुद्ध जैपाल । इन्द्रे एकत्र मिश्रित कर १ ८ रत्ती की वटी 
नावें । इसके सेवन से गुल्म तथा प्लीह्येदर नष्ट होता है । इसे गरम पानी के साथ 
सेवन करना चाहिये ॥ ५२--८३॥ 


चूलिका वटी । 
रखो गन्धो विषं ताले रिकट ज्रिफला तथा । 
रङ्गणं समभागश्च जयपालब्तुर्मुणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
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उद्ररोगाधिकारः । ११२६ 


सुगराजरसेबाथ केशराजरसेन चा । 
मछुना चडिका कार्या गुञ्चापाइमिता शुभा ॥ ८४५ ॥ 
चूलिकाख्या वटी ख्याता शोथोद्रविनाशिन्नी । 
कामला पाण्डुरोगञ्च आमवात॑ हलीमकम्‌ ॥ 
हन्याद्‌ अगन्द्र कुछ शीहानं शुद्ममेव च ॥ ८३॥ 
पारद, गन्धक, शुद्ध मीठाविष, शुद्ध हरिताल, त्रिकटु, त्रिफला, सुहागा 
रद १ भाग, शुद्ध जैपाल सम्पूण से चौगुना । इसे अङ्गराज ( भांगरा ) तथा 
केशराज इनके रस स तथा सधु से मदेन कर चौथाई रत्ती की वटी बनावे । इस 
वटी के सेवन से शोथ, उदर, कामला, पाण्डु; आमवात, हलीमक, भगन्दर, कुष्ठ, 
ग्रीद्वा तथा गुल्मरोग नष्ट होता है । 
विशेपचचन--इसे घोड़ाचोली भी कहते हैं अनुपान मेद से यह कई रोगों 
पर चलती है ॥ ८४-८६ ॥ 
भेदिनी वटी । 
त्रिकरठकस्नुळूपयस्रा पिप्पल्या चटिका कृता । 
भेदनीया सिद्धमता महागदनिषूदनी ॥ ८७॥ 
ग्रन्थान्तरात्‌ । ॥ 
गोखरू, सेहुण्ड का दूध, पिप्पली; इन्दं समभाग में मिश्रित कर वटी बनावें। 
मात्रा--चौथाई रत्ती से आधी रत्ती तक । यह विरेचक है, महागद उदर आदि 
को शान्त करती है ॥ ८७॥ 
शोथोदरारिलोहम्‌ । 
पुननेवादूतावह्विगवाक्तीमानाशश्रव | 
सूर्याचर्ताकसूलः्च पृथगष्टपलं जले ॥ 5८ ॥ 
पाद्शेषे श्रतं द्रोण खुपूते वरागालिते । 
लोहभस्माश्पलक पचेदाज्यखमं भिषक्‌ ॥ ८६॥ 
अर्कस्य द्विपलं क्षीरं स्नुदीक्षीर चतुःपलरम्‌। 
पलद्वयं कौशिकस्य गन्धकस्य पे तथा ॥ ६०॥ 
पला पारढ सिद्धे वच्यमाणन्तु निक्षिपेत्‌ । 


जयपाल तान्रमञ्र शुद्धमत्र प्रदापयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
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११२८ भैषज्यरल्वावली। 


अभया वटी । 
अभया मरिचं कृष्णा टङ्गणञ्च समांशिकम्‌ । 
सवचूणसम भागं द्द्यात्कानकर्ज फलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्नुहीक्षीरेण संकुर्याद्‌ गुञ्जापादमितां वटीम्‌ । 
वटीद्वयं शिवामेकां पिष्टा तण्डुलवारिणा ॥ ७६ ॥ 
उष्णाङ्विरिचयेदेषा शीत खास्थ्यमुपैति च । 
जीरीज्वरं सीहरोगं हन्त्यष्टाबुद्राणि च ॥ ८०॥ 
वातोदरे प्रशस्तोऽयं सर्वाजीर्ण व्यपोहति । 
कामलां पाण्डुरोगञ्च तथेव कुम्भकामल्वाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
हरड, कालीमिर्चे, पिप्पली, सुहागा; अल्लेक समान भाग । सम्पूर्ण के बरा- 
जर शुद्ध अपाल । सृहुण्ड के दूध से मर्दन कर चौथाई रत्ती की गोलियां बनावे । 
मात्रा--२ गोली । एक हरड़ को तण्डुलोदक में पीसकर उसके साथ २ गोली खावें 
तद्नन्तर जव तक रोगी गर्म पानी पीवेगा तब तक विरेचन होगा । शीतल जल 
पीने से पुनः विरेचन नहीं होगा । इसके प्रयोग से जीरीज्वर, प्लीहरोग उद्ररोग 
विशेषतः वातोदर, अजीरी, कामला, पाण्डु, कुम्भकामला प्रसृति रोग न्ट होते हैं ॥ 
| नाराचो रसः | 
सूत रङ्गणतुस्थांशं मरिचं सूततुल्यकम्‌ । 
गन्धकं पिप्पली शुरठी द्वी द्वो भागो विचूर्णयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सवतुत्य क्षिपइन्तीबीज निस्तुपमेव च। 
शुञ्जैको रेचने सिद्धो नाराचो य महारखः ॥ 
युख्मसतीहोदरं हन्ति पिवत्त मुष्णवारिणा ॥ ८३ ॥ 
पारद, सुहागा, कालीमिचे; प्रत्येक १ भाग, गन्धक पिप्पली, सोँठ, प्रत्येक 
RE । सम्पूण क समान शुद्ध जैपाल । इन्हें एकत्र मिश्रित कर १ रती कौ वटी 
नावें । इसके देवन से युल्म तथा सीह्योद्र नष्ट होता है । इसे गरम पानी वे 
सेवन करना चाहिये ॥ 5१--०३ || ee का 
चूलिका वटी । 
रसो गन्धो विषं ताले निकड त्रिफला तथा । 
ट ग ग) 
ङ्गणुँ समभागञ्च जयपालश्वतगणम ॥ ८ 
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उद्र्रोगाधिकारः । ११२६ 


सुगराजश्सेबाथ केशराजरसेन वा । 
मुना वटिका कार्या शुञ्ञापादमिता शुभा ॥ ८४ ॥ 
चूलिकाख्या बरी ख्याता शोथोदरविनाशिनी । 
कामलां पाण्डुरोगश्च जामवातं हलीमकम्‌ ॥ 
हन्याद्‌ झगन्द्र कुछ घीहानं शुट्ममेब च ॥ ८६॥ 
पारद, यन्धक्, शुद्ध मीठाविष, शुद्ध हरिताल, त्रिकट, त्रिफला, सुहाग; 
प्रक्र १ भाग, शुद्ध जैपाल सम्पूण से चौगुना । इसे सृङ्गराज ( भांगरा ) तथा 


~ ~ = ~ C © >> 
केशराज इनके रस से तथा मधु से मर्दन कर चौथाई रत्ती की वटी बनावें । इस 


वटी के सेवन से शोथ, उदर, कामला, पाणडु, आमवात, हलीमक, भगन्दर, कुष्ठ, 
सीहा तथा गुल्मरोग नष्ट होता है । 
विशेपचचन--इसे घोड़ाचोली भी कहते हैं अनुपान भेद से यह कई रोगों 
पर चलती हे ॥ ८४-८६ ॥ 
भेदिनी वटी । 
तविकण्टकस्नुकूपयसा पिप्पल्या वटिका कता । 
भेदनीया सिद्धमता महागदनिषूदनी ॥ ८७॥ 
ग्रन्थान्तरातू । 
गोखरू, सेहुण्ड का दूध, पिप्पली; इन्दर समभाग में मिश्रित कर .वटी वनावें। 
मात्रा-चौथाई रत्ती से आधी रती तक । यह विरेचक है, महागद उदर आदि 
को शान्त करती है ॥ ८७ ॥ 
शोथोदरारिलौहम्‌ । 
पुननेवासूतावह्विगवाक्षीमानांशत्रवः । 
सूर्यावर्ताकसूलञ्च एथगष्टपलं जले ॥ ८फ ॥ 
पादशेषे श्तं द्रोणे सुपूते वरत्रगालिते । 
लौहभस्माष्टपलकं पचेदाज्यसम भिषक्‌ ॥ ८६ ॥ 
श्रकस्य छिप शीर स्नु्टीक्षीर चतुःपलम्‌। 
पलद्वयं कौशिकस्य गन्धकस्य पलं तथा ॥ ६०॥ 
पल्षाद्ध पारदं सिद्धे घद्यमाणन्तु निक्षिपेत्‌ । 


जयपाल तान्रमञ्रं शुद्धमत्र प्रदापयेत्‌॥ ६१ ॥ 
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११३० भैषज्यरल्लावली । 


केंकुष्ठ वह्निकन्दानां शराख्यात्‌ घएटकर्कात्‌ । 
पलाशस्य च बीजानि कञ्चुकी तालमूलिका ॥ ६२॥ 
त्रिफलायाः क्रिमिरिपोस्त्रिवृद्दत्तीभचं तथा । 
सूर्याव त्तगवाच्योश्च वर्षाभूवेञ्चवल्लिका ॥ ६३॥ 
एपां लौहसमां मात्रां ल्लिग्धे भाएडे निधापयेत्‌ । 
अतोऽस्य भक्तयेन्मात्राम नुपान ञ्च युक्कितः ॥ ६४ ॥ 
हन्ति सर्वोदर सिद्धं नात्र कार्या विचारणा । 
ये च शोथाः सु्ुर्वाराश्चिरकालानुवन्धिनः ॥ ६५ ॥ 
ते सवै नाशमायान्ति तमः सूर्योदये यथा । 
नातः परतरं किञ्चिच्छोथोद्रविनाशनम्‌ ॥ ६६॥ 
उद्राणि पाणडुरोगं कामलाञ्च हलीमकम्‌ । 
अर्शो भगन्द्रं कुष्टं ज्वरं गुल्मश्च नाशयेत्‌ ॥ ६७॥ 
६ पुननेवा, गिलोय, चित्रक, इन्द्रायण, मानकन्द, शिग्रु ( शोभाश्जनत्वक्‌ ), 
सूर्यावत्त, ( हुरहुल ) की जड़, मदार की जड़; प्रसेक ८ पल ( ६४ तोला ), 
काथाथ जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला), अवरिष्ट क्वाथ आधा 
द्रोण (१२ सेर १२ छुटांक ४ तोला) । इस क्राथ को छान उसमें लौहभस्म ८ पल 
( ६४ तोला ), गोषृत ८ पल (६४ तोला), मदार का दूध २ पल (१६ तोला), 
हु का दूध ४ पल ( ३२ तोला ), शुद्ध गुरुलु २ पल ( १६ तोला ), 
गन्धक १ पल ( ८ तोला ), पारद २ पल ( १६ तोला ) ( गन्धक्र और पारद 
कजली करके ) मिलाकर पाक करें । जब पाक यथावत्‌ हो जाय तब शुद्ध जैपाल, 
ताश्रभस्म, अश्रकमस्म, ऋक, चित्रकमृल, शूरण, शरपुङ्खा, घएटाकर्ण, पलाशबीज 
( ढाक के बीज ), कञ्चुडी ( चीरिश ), मूसली, त्रिफला, वायबिडङ्ग निसोत, 
दन्तीमूल, सूर्यावतमूल गवाक्ञीमूल ( इन्दायण की जड़ ), पुनर्ववा, वजब्रज्ञी 
( अय्थिसँहार ); सम्पूण मिलित चूर्ण द पल ( ६४ तोला ) का प्रक्ेप देकर 
अच्छी प्रकार भिलावें । पाक सिद्ध होने पर ज्ञिग्ध पात्र में रक्‍खे । रोगी के बलाबल 
तथा व्याधि के अनुसार मात्रा और अनुपान की कल्पना करे । इसके प्रयोग से 
सम्पूर्ण उदररोग, चिरकालीन शोथ, पाण्डुरोग, कामला, इलीमक, शशी, भगन्दर, 
कुष्ट, ज्वर तथा गुल्मरोग नष्ट द्वोता है | मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तक॥ २३ 
विशेषवचन--शोथ रोग को नष्ट करने के लिये यह योग अत्युत्तम दे ॥ 
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उद्ररोगाधिकारः । ११३९१ 


"७ _ च 
अलाकयमुन्द्रा रप; | 
शुद्धस्‌तं द्विधा गन्धं ताम्राश्न सैन्धवं विषम्‌ । 
कष्णज्ीरं विडङ्गञ्च गुडूचीसच्वचित्रकम्‌ ॥ ३८॥ 
उग्रगन्धा यवक्षारं प्रत्येकं कर्षमात्रकम्‌ । 
Lo) Co ~ 
निशुणिड काद्र वैरञ्चिबीजपूरद्र वेदिनम्‌ ॥ ६६॥ 
म्दयेच्छ्रोषयेत्सो ऽयं रसखेलोक्यसुन्द्रः । 
शुञ्जा्वयं घृतेलेह्यं चातोद्रकुलान्तकम्‌ ॥ १०० ॥ 
वह्निचूणे यवच्षारं प्रत्येकञ्च पलद्वयम्‌ । 
घृतप्रस्थं विपक्कव्यं गोमूत्रैश्च चतुगुणैः॥ 
घृतावशेष कत्तेव्यं द्विमाषञ्च पिबेद्नु ॥ १०१॥ ' 
शुद्ध पारद १ तोला, गन्धक २ तोला, ताम्रमस्म, अश्रकभस्म, सेन्धानमक, 
शुद्ध मीठा विष, कालाजीरा, वायविडङ्ग, गिलोय का सत, चित्रक, वच, यवक्षार; 
प्रसेक २ तोला, इन्दे एकत्र सम्भालू, चित्रक, विजौरा; इनके रस से एक दिन 
मर्दैन कर धूप में शुष्क करले । मात्रा--२ रत्ती । अ्नुपान--षत । इसके सेवन 
से वातोदर नष्ट होते हैं । चित्रकचूण, यवक्षार; प्रत्येक २ पल ( १६ तोला ), 
गव्यघृत १ प्रस्थ, गोमूत्र ४ प्रस्थ । यथाविधि छत पाककर २ मासे परिमाण में 
अनुपान रूप से प्रयुक्त करें ॥ व 
विशेषवचन--आध्मान नष्ट करने के लिये भी इसका प्रयोग उत्तम हे पे 


/ 


जलोद्रारिरसः। . १८” ८. 
~ पिप्पली मरिचं ताघ्रं रजनीचूर्णसंयुतम्‌। 
स्नुहीक्षीरे दिनं म्य तुल्यं जेपालवीजक्रम्‌ ॥ १०२॥ 
गुआडेन विरेकः स्यात्‌ सद्यो हन्ति जलोदरम्‌ । 
रेचनानाश्च सर्वेषां दध्यम्लं स्तस्भने हितम्‌ ॥ 
दिनान्ते च प्रदातव्यमन्नं वा सुद्गयूषकम्‌ ॥ १०३ ॥ 


पिप्पली, कालीमिर्च, तान्नभस्म, हल्दी चूर} इन्हें सेहुएड के दूध से मर्दन , 


कर सम्पूर्ण चूर्ण के समान शुद्ध जैपालबीज मिलावें। मात्रा--आधी रत्ती । इसके 
सेवन से विरेचन होकर जलोदर नष्ट होता है । सम्पूर्ण विरेचनों के ( जो कि इस 


FE 
योग द्वारा आये हों ) स्तम्भन के लिये, दही और अम्लपदार्थ पथ्य हें। रोगी को 
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११३२ झैषज्यरल्वावली । 


सायंकाल ( जव कि विरेचन आ चुके तब ) चावल तथा मूंग का यूष आहारशर्थ 
देना चाहिये । 
25. ~ 9 
विशेषवचल--यह योग जलोदर में विरेचन द्वारा जल संचय कम करने 
के लिये बार २ देना पढ़ता हे अतः यदि इसके प्रयोग से पेचिश होने लगे तो दही 
और खटाई पथ्य में दें, अन्यथा नहीं ॥ १०२---१० ३॥ 


जलोदरारिरसः । 
रसेन गन्धं द्विगुणं शिला च निशा च वीज जयपालकस्य । 
फलन्रय ऽ्यूपणकञ्च चित्रं खर्व विचूणर्यापि विभावयेच्च ॥१०४॥ 
द्न्तीस्चुहीशङ्गरले पृथक्‌ च सम्भाव्य संशोष्य च सप्तवारान्‌ । 
चयोवले वीच्य तथा ददीत जाते विरेके च ददीत पथ्यस्‌ ॥ १०५॥ 
अन्न सतक शिशिरानुशायि जाते वले तत्पुनरेव ढ्द्यात्‌ । 
तक्रेण रोगः समुपैति शान्ति सिद्धो रखो नात जलोद्रारिः ॥१०७॥ 


€ पारद २ तोला, गन्धक ४ तोला. मन: जैपाल, त्रि A 
0 ४ तोला, मनःशिला, शुद्ध जैपाल, त्रिफला,त्रिकटट 
चित्रक; प्रयेक २ तोला; इन्हें A र “2: 


न _* णसा; इन्द एकत्र दन्तीमूल, स्नुही (सेहुएड ), भङ्गराज 
(भांगरा); इनके रस से धथक्‌ २ सात वार भावना देकर २ ॥ 02 हट वा । 
रोगी की आयु तथा बल की परीक्षा कर मात्रा में (कम या अधिक) सेवन करावें । 
विरेचन हो जाने के अनन्तर पथ्य दें । पथ्य-तक्रौदन तथा शोतवीर्य द्रव्य । बल 
हो जाने पर पुनः तक से पथ्य प्रयोग करावें। इसके सेवन से जलोदर नष्ट होता है। 

विशेषवचन--वार वार विरेचन देने से पेचिश का भय रहता है अतः 
तक्र का पथ्य बतलाया है ॥ १०४--१० ६ ॥ 


पहिरसः । 

सूतस्य गन्धकस्वाष्टी रजनीजिफलाशिलाः । 

भत्येकञ्च दविभागं स्यात्‌ जिवजञेपालचित्रकम्‌ ॥ १०७॥ 

प्रत्येक स्याच्रिमागञ्च व्योषं दन्तिकजीरकम्‌ । 

` प्रत्येक सत्तभागं-स्यादेकीकत्य विचूर्णयेत्‌ ॥ १०८॥ ` | 
जयन्तीस्चुक्पयो भृङ्गवह्विवातारितेलकगैः । | 
प्रत्यकेण कमाद्‌ भाव्य सप्तवारं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०६॥ | 
महावह्विरसो नाख्ना गुञ्जायुष्णजल; पिवेत्‌ ॥ 
* विरेचनं भवेत्तेन तक्रभक्कं ससैन्धवम्‌ ॥ ११० ॥ 
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उद्रशोगाधिकारः। ११३३ 


दिमाग्ते दापयेत्पथ्यं चञञयेच्छीतलं जलम्‌। 
खसर्वोद्रिदरः घोक्कः २छेष्मवातद्दरः परः ॥ १११॥ 
पारद ८ भाग, गन्धक ८ भाग, हल्दी, त्रिफला, मनःशिला; प्रत्येक २ भाग, 
निसोत, जयपाल, चित्रक; प्रत्येक ३ भाग, त्रिकट, दन्तीमूल, जीरा; प्रयेक ७ भाग । 
इन्हें एकत्र जयन्तीपत्र, सेहुएड दूध, भांगरा, चित्रक तथा एरण्डतैल से क्रमशः 
पृथक्‌ ९ सात २ वार भावना दें । मात्रा--१ रत्ती । अचुपान--गर्मजल । इसके 
प्रयोग से विरेचन होता है । पथ्य--सैन्धवयुक्त तक्रौदन । यहू पथ्य सायं ( जब 
विरेचन हो चुके तव ) रोगी को देना चाहिये । शीतल जल इसके प्रयोग काल में 
निषिद्ध है । यह सम्पूर्णं उदररोग तथा केष्मवात को हरने वाला है ॥ 
चिशाचवच्चन--शीतल जल के प्रयोग से विरेचन रुकेगे अतः शीतल जल 
नहीं देना चाहिये ॥ १०७--१११ 0 
पिप्पन्याथं लोहब । 
पिप्पलीमूलचित्राश्चत्रिकत्रितयसैन्धवम्‌ । 
सर्वेयूणसमं लोह दन्ति सर्वोदरामयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पिप्पलीमूल, चित्रक, अभ्रकभल्म, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजात, सैन्धानमक; 
प्र्येक १ भाग । सम्पूर्ण के समान लौहभस्म । इसके सेवन से सम्पूर्ण उदररोग 
नष्ट होते हें । मात्रा--३ रची ॥ है है 
विशेषवचन--शोथ पाणडु युक्त उदररोग में यह विशेष लाभदायक है ॥ 
उद्रारिरस; । 

- पारदं शक्तितुत्थश्न जेपालं पिप्पली समम्‌ । 
्रग्वघफलान्मज्ञा वजीक्तीरेण मद्यत्‌। । १ १३॥ 
शुञ्ामात्रां वर्टी खदेत्‌ रीणां जलोदर जयेत्‌ । 

| चिञ्चाफलरसञ्चालु पथ्यं दध्योदनं दितम्‌॥ 
दकोदरहरञ्चैव तीवेण रेचनेन च ॥ ११४ ॥ 
रसरसिन्दूर, शुक्तिभस्म, शुद्ध वूतिया, शुद्ध जपाल, पिप्पली, अमलतास का 
के दूध से मात्रा--आधी रत्ती से 
गूदा; इन्हें एकत्र सेहुएड के दूध से मदन कर वटी बनावे । 
एक रत्ती तक । इसके प्रयोग से ल्रियो का जलोदर नष्ट होता है । अनुपान--इम 


का रस । पथ्य--दही चावल । तीव रेचन द्वारा जलोदर नष्ट होता दै। 
है 7... https:llarcfinaveng/hdatii/ostiituieksomiacademy 
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११३४ भैषज्यरलावली । 


है विशेषवचन--त्नियें प्रायः मृढुकोष्ठ होती है श्रतएव इस रस के द्वारा 
उन्हें तीव्र रेचन हो जाता है अतः इस रस द्वारा ल्लियों का जलोदर शान्त होना 
कहा गया ह ॥ ११३--१ १४ ॥ 
वारिशोषशो रसः । 
चतुर्विशतिभागाः स्युगैन्धाद्‌ वङ्गं तदर्धकम्‌ । 
वङ्गभागाद्‌ भवेद्द्धेः पारदः कृष्णमअ्रकम ॥ ११५ ॥ 
चतुद्शविभागे स्यात्‌ सृतं तद्दीयते पुनः । 
सतलोहमष्टभागं सुतताग्रे नवात्र तत्‌ ॥ ११६ ॥ 
सृतहेमद्धयं तेषां मृत रूप्यञ्च सत्तकम्‌ । 
अतिथुद्धमतिस्थूलं खतं हीरं त्रयोदश ॥ ११७॥ 
भायाः ग्राह्या माक्षिकस्य विशुद्धस्यात्र पोडश | 
अष्टादशमितं आहय नवं काशीशकं पुनः ॥ ११८ ॥ 
तुत्थकञ्च षडवात्र नवीन ग्राह्यमेव च । 
तालकञ्च चतुर्भागं शिला योज्यास्रयो बुचैः ॥ ११६॥ 
शलेल पञ्च दातव्यं सवैमेकत्र नूतनम्‌ । 
मृतमोक्किकभागैकं सौभाग्यं द्वयमेव च ॥ १२० ॥ 
कुट्टयित्वा विचूरर्याथ जम्बीरस्य रसेन बै । 
साना सत्य गाढं गुडिकां तस्य कारयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
पानकड्वितये कृत्वा मुद्रयेत्पानकद्दयम्‌ । 
घटमध्ये निवेश्याथ दत्त्वा पूर्वञ्च बालुकाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
ऊध्वश्च तां पुनदेत्त्वा वालुका सुद्रयेत्‌ मुखम । 
अहोरात्र दहेदशी खाङ्गशीत समुद्धरेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
वकुलस्य च वीजेन कण्टकारीद्वयेन च । 
शद्भचानिफलावारा भावयेत्सत्त सप्ता ॥ १२४ ॥ 
बुद्धदाररखेनापि तथा देयास्तु भावनाः । 
गिरिकन्यारसेनापि रोहितमत्श्यपित्तत: ॥ १२५॥ ' 
पर्वं सिद्धो भवेत्सम्यक्‌ रसोऽसौ वारिशोषणः। 
देवान्‌ गुरून्‌ समभ्यच्य पिठून्‌ साधूँस्तथा सुनीन्‌ ॥१२६॥ ` 
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उद्ररोगाधिकारः । ११३५ 


रल्किकाद्वितयं देयं सन्निपाते समुच्छ्रये । 
मरिचेन सर्म देयं तेन जागति मानवः ॥ १२७ ॥ 
्छैष्मिके च गदे देयं ्रहण्यामञ्निमाल्यके । 
सीह्लि पाण्डौ प्रयोक्कब्य त्रिकटुचिफलाम्भसा ॥ १२८॥ 
शूलरोगे प्रयोङ्कव्यसुद्रे च विशेषतः । 
कुछे खुदुष्टे देयोऽये काकोडुम्वरिकाम्भसा ॥ १२६ ॥ 
अतिवह्विकरः* श्रीदो वलवर्णा्चिवद्धनः । 
धन्वन्तरिकृतः सद्यो रस; परमदुलेभः ॥ 
सवेरोगे प्रयोक्कव्यो निःसन्देहं भिषग्वरैः ॥ १३० ॥ 
| गन्धक २४ भाग, वज्नभस्म १२ भाग, पारद (रससिन्दूर ) ६ भाग, 
= श्रश्नकभस्म १४ भाग, लोहभस्स ८ भाग, ताम्रभस्म & भाग, खण्भस्म २ भाग, 
रजतभस्म ७ भाग, हीरकभस्म १३ भाग, खणीमाक्षिकभस्म १६ भाग, शुद्ध काशीश 
१८ भाग, शुद्ध तूतिया ६ भाग, हड़ताल ४ भाग, मनःशिला ३ भाग, शिलाजीत 
५ भाग, मुक्ताभस्म १ भाग, सुहागा २ भाग; इन्हें एकत्र जम्बीर के रससे सात वार 
भावना देकर गुटिका बनावें । पश्चात्‌ इसे मूषा में बन्द कर वालुकायन्त्र में २४ 
घरटे पाक करें । खाङ्गशीत होने पर निकाल लें । बकुलबीज ( मौलसरी बीज ), 
छोटी केटरी, बढी केटरी, गिलोय, त्रिफला, विधारा; अपराजिता ( विष्णुक्रान्ता), 
रोहू मछली का पित्त; प्रत्येक से सात वार भावना देकर दो रत्ती की गोली बनावें। 
अनुपान--मरिचचूर्श । देवता, गुरु, पितर, साधु तथा सुनियों की अचना करके 
सेवन कराना चाहिये । इससे सन्निपात से ग्रस्त पुरुष शीघ्र चतना को प्राप्त करता है। 
फैष्मिकरोग, ग्रहणी, अभिमान्य, प्लीहा, पाण्ड, शूलरोग, उद्ररोग; इत्यादि रोगों 
में त्रिकटु तथा त्रिफला काथ से, दुष्ट कुछ में काकोडुम्बरिका ( काठगूलरिया ) के 
रस से सेवन कराना चाहिये। इसके सेवन से बल, वर्ण तथा अभि की बृद्धि होती दे ॥ 
विशषवचन--इस रस के सेवनकाल मं जल निकलवाना नहीं पड़ता, 

यह जल का शोषण करता है.। तथा बलवर्धक भी हं। औदर्याकला भें होने वाले 
खाव को यह कम कर देता है ॥ ११५१३० ॥ 

अम्बुपानं दिवाखमं गुवेभिष्यन्दि भोजनम्‌ । 

व्यायामं चाष्वयानञ्च जठरी परिवजेयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
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उद्ररोगी को चाहिये कि वह अधिक जल पीना, दिन में सोना, सारी एव 

अभिष्यन्दी भोजन, व्यायाम, अधिक चलना, सवारी करना छोड़ दें ॥ १ ३१ ॥ 

इति भैषज्यरल्ावल्याम्‌ उर्दररोगाधिकारः | 


——= eres 


थ्‌ [aN 
अथ पीहयकृद्रोगाधिकारः । 
यमानिकादिचूर्णप्‌ । ` 
यमानिकाचित्रकयावशक षड्ग्रन्थिद्न्तीमगधोद्धवानाम्‌ । 
घीहानमेतद्विनिहल्ति चूणसुप्णाम्युना मस्तुसुरासवेर्वा ॥ १ ॥ 
अजवाइन, चित्रक, यवक्षार, पिप्पलीमूल, दन्तीमूल, पिप्पली; इन्हें एकत्र 
समपरिमाण में मिश्चितकर मात्रानुसार सेवन करावे । मात्रा-<१ मासे से ३ मासे 


bE PN जल, मस्तु, छुरा, आसव । यह चूर्ण प्लीहारोग को नष्ट 
ण 


| 


| 


| 9० १७० 
विशेषयचन्--इसके सेवन से भूख बढ़ती है, और दीह में संचित होने 
वाली लसीका कम होती है ॥ ३ ॥ i 
A 
सीह्नि तालपुष्पन्षारः । 
तालपुष्पोद्भवन्षारः सगुडः स्ीहनाशनः ॥ २॥ 
तालजटाक्षार को गुड़ के साथ सेवन कराने से प्लीहारोग- नष्ट होता है ॥२॥ 
~ (७५ 
चत्रकवाटका । 
चित्रस्य मूलकं वषा कृत्वा तु वटिकान्रयम्‌ । 
कद्‌ लीपक्कमध्येन भच्णात्सीहनाशनम्‌ । 
+ चित्रकमूल को पीसकर जल से एक २ रत्ती की गोलियां बनावे । तीन 
गोलियों को पके हुए केले के वीच में रखकर खाने से ब्लीह्वारोग नष्ट होता है ॥ ३॥ 
> %. 
गुडेश्चिचकमूले वा रजन्यर्कद्लं तथा। 
धातकीपु 40 ) ७. 
ष्प््यू्ण वा प्रत्यक्ष सीहनाशनम्‌॥ ४॥ 
चित्रकमूल, हल्दी, र्क ( मदार ) का पत्ता (परिपक्क), धाय के फूल का 
चूण; इनमें से किसी एक को गुड़ के साथ खाने से सीहारोग नष्ट होता है ॥ 
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ज्लोहयकृद्रोगाधिकारः । ११३७ 


विशेपव्यस --वातज प्लीहा सें चित्रक, पित्तज में हल्दी और कफज में 
धात्रीपुष्प दें और त्रिदोषज में अर्कपत्र दे ॥४॥ 
वाह पप्पलाप्रयाग: । 
पिप्पलं कशुकल्लारभावितां सस्पयोजयेत्‌ । 
जुल्मल्लीदापहां बह्विदोपयीञ्च रसायनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
पलाशक्षार से पिप्पली को भावना देकर उपयुक्त मात्रा में सेवन कराने से 
गुश्म, सीहा प्रश्वति रोग नष्ट होत हैं । यह उच्चि को प्रदीप्त करती हे तथा रसायन 
हैं। मात्रा--२ रत्ती ॥ 
वेशपचचम्त--वधमान पिप्पली के प्रयोगानुसार ही इसका प्रयोग करें 
तभी लाभ होता हे ॥ ९ ॥ 
पादव्यों युक्तितः चार; क्षीरेणोद्धिशुक्षिजः 
पयसा वा प्रयोक्षडयाः पिप्पल्यः झीहशान्तये ॥६॥ 
मुक्काशुक्तिमस्म ९ रत्ती को दूध क साथ अथवा पिप्पली को दूध के साथ 
सेवन करने से प्लीहा शान्त होती है ॥ 
विशेषदयन--प्रीहादृद्धि भें जब पेचिरा भी साथ हो तव शुह्तिभस्म 
देनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
मुशियोगाः । 
रोद्दीतकाभयाक्काथः कणाक्षारससन्वितः ॥ ७॥ 
रोहीतक ( रोढेड़ा ) छाल तथा दृरड़ के कार्थ भ॑ पिप्पलीचूण तथा यवक्षार 
का प्रक्षेप देकर पीने ने प्लीहा रोग नष्ट होता ६ ॥ 
विशेषवचन्न--यदि बिबन्ध साथ ही तो यह योग देना चाहिये ॥ ७॥ 
शो भाजजनकनिययूदं सेन्धवाञ्चिकणान्बितम्‌। 
पत्चाशक्षारयुक्क वा यवक्षारं प्रयोजयेत्‌ ॥ ८॥ 
सहिजन की छाल के काथ में सैन्धव, चित्रक तथा पिप्पली का प्रक्षेप देकर 
पीने से प्लीह्वरोग नष्ट होता दै । इसी प्रकार पलाशल्षार तथा यवक्षार को समपरि- 
माण में मिश्रित करें. ४ रंत्ती मात्रा में सेवन कराने से प्रबृद्ध क्षीहा नष्ट होती हे ॥ 
विशेषवचन--कठिन प्लीहा को नरम करने के लिये सहिजन छाल वाला 


[ग काम में लाया जाता है, और नरम दो जाने पर पलाशक्तार योग दिया जाता हे॥ 
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११३८ भैषज्यर्ञाचली । 


सीहि शह्ननामिमस । 
रखेन जम्वीरफलस्य शङ्कनाभीरजः पीतमशेषमेच । 
शुञ्जाङय सशमयेत्सशले सीहामयं कूमखमानमाशु ॥ ६ ॥ 
₹्ूनाभिभस्म दो रत्ती को जम्बीर के रस के साथ पीक्षे से शीघ्र ही अति 
वृद्ध कच्छप समान शूजयुक्क सोहा नष्ट होती हे ॥ 
विशेषवचन--श्लीहशूल में यह योग विशेष लाभदायक हे ॥ ६ ॥ 
अ्रकेलवणम्‌ । ५ 
अकपत्र खलवणमन्तधूमं दहेञ्जरः 
मस्तुना तत्पिवेत्त्ञारं प्रीहगुल्मोद्रापहस्‌ ॥ १० ॥ 
मदार के पत्ते तथा सैन्धानमक को समपरिमाण एकत्र अन्तर्धूस दग्ध कर 
उस क्षार को मस्तु कें साथ पीने से स्रीहा, गुल्म एवं उद्ररोग नष्ट होता है । 
मात्रा--८ रत्ती ॥ 
विशेषवचन-<द्वीहा तथा यकृदूविकार में जव शूल हो तभी इसका 
प्रयोग करें, मस्तु के पथ्य से पेचिश नहीं होते ॥ १५ ॥ 
विडङ्गादियोगः 
चि ्ञाज्याञ्चिसिन्धूत्थशक्तून्‌ दग्ध्वा वचान्वितान्‌ । 
पवत्‌ क्षीरेण संचूण्य गुल्मल्लीहोदरापहान ॥ ११ ॥ 
वायविडङ, इत, चित्रक, सेन्ववलवण, जौ के सत्त , बच; इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर अन्तधूम दग्ध ऋर। पश्चात्‌ इसे दूध के साथ सेवन करने से गुल्म तथा 
सलीहदोदर नष्ट होता हे ॥ मात्रा--१ मासा ॥ ११ ॥ 
भल्लातकाद्मादक! । 
भल्लातकाभयाजाजीगुडेन सह मोदकः । 
सत्तरात्रान्नहन्त्यायु सीहानमतिदारुणम्‌ ॥ १२ ॥ 
शोधित भिलावा, हरड़, जीरा; इनसे यथाविधि गुड़ द्वारा मोदक बनाकर 
रोगी को सेवन करावें । एक सप्ताह तक्र इसके सेवन से अत्यन्त दारुण प्लीहा भी 
शान्त होती दै ॥ मात्रा--१ मासा । इसे दूध के साथ सेवन करना चाहिये ॥ 
विशपवचन--पित्तप्रक्ृषति वाले को यह योग्रहुतामकारक नहीं ॥ १९ ॥ 
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सीहयकृद्रोगाविकारः । ११३६ 


यक्रृतक्षाह्वोः क्रिया । 
बीहोदिशं क्रियां खर्वा यक्षन्नाशाय योजयेत्‌ । 
दक्ष सुकृवतों बाभवाहुमध्ये शिरां भिषळ्‌ ॥ १३॥ 
विध्येत्त्तीहविबाशाय यकन्नाशाय दक्षिणे । 
शीहाने मदेयेडू गाढं दुएरक्तं प्रवत्तयेत्‌ ॥ १४॥ 
यक्कद्रोग के नाश के लिये झीहा के समान हो चिकित्सा करे । श्वीद्वारोग में 
रोगी को दही का सेवन करा वामबाहू की कूर्परसन्धि ( कोहनी) की अधःस्थित 
शिरा का वेधन करें ( फस्त खोलें ), और साथ ही प्रदृद्ध सीहा पर जोर से मर्दन 
करें। इस प्रकार प्लीहा स्थित दुष्ट रक्त बाहिर निकल जाता हे । यक्ृद्रोग में दक्षिण 
वाहू की शिरा का व्यधन करें और यकृत्‌ पर मर्दन करें ॥ 
_ विशेषवयन--दही पिलाने से कोष्ठ में रक्तसंचय नहीं होने पाता और 
रक्त की प्रबृत्ति भी ठीक होती है ॥ १३--१४ ॥ 
लशुनं पिप्पलीमूलममयाञ्चिव भक्षयेत्‌ । 
पिवेद्‌ गोसूजगण्डूपं स्रीहरोगनिवृत्तये ॥ १५॥ हि 
लहसन, पिप्पलीमूल, अभया; इसके भक्षण से तथा गोमूत्र २ तोला के 
पान से प्लीहारोग नष्ट होता है ॥ १५ 0 वा 
पीहाने यकृत बुद्ध मूजखेदैरुपाचरेत्‌ । 
सीहजित्‌ शरपुङ्खायाः कढकस्तक्रेण खावितः ॥ १६॥ 
प्रवृद्ध प्लीहा तथा यकृत्‌ में गोमूत्र का खदन देने से अन्त सांस होता र 
शरपुङ्खा ( सरफोंका ) के ( ६ मासे ) कल्क को छाछ के साथ सेवन क 
से प्लीहा शान्त होती है ॥ 
विशेषवचन--छाछ के पथ्य से पेचिश नहीं होती ॥ १६॥ 
~ ~ 
सानकादणाउका | 
मानमार्गामरृता वासा स्थिरा सैन्धवचित्रकम्‌ । 
नागर तालपुष्पञ्च प्रत्येकञ्च त्रिकार्षिकम्‌ ॥ १७॥ 
विडसौवचेलक्षारपिप्पल्यश्वापि कार्षिकाः | 
पतञ्चूर्णीकृतं सर्वे गोमूजस्पाढक पचेत्‌ ॥ १८॥ 
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११४० भेषज्यरलावली । 


सान्ड्रीभूते शुडीं कुर्याइत्वा जिपलमाक्षिकम्‌ । 
यकृत्सीहोदरहरो शुर्मार्शोत्रहणीहरः ॥ 
योगः परिकरो साजा अथिसन्दीपनः परः! १६॥ 

पुराना मानकन्द, अपामार्गद्वार, गिलोय, वासा (अइसामूल ), शालपर्णी, 
सेन्धानमक, चित्रक, सोंठ, तालजटाच्छार, प्रलेक ६ तोले, विडलवण, कालानमक, 
यबत्षार, पिप्पली; प्रत्येक ३ तोले । इस सम्पूर्ण चूर्णी को योमूत्र २ छाढक 
(८ प्रस्थ=१२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) भें पावें । जव गाढ़ा हो जाय तब 
उतार लें और शीतल होने पर ३ पल (२४ तोला ) मधु निलाकर गुटिका बनायें। 
मात्रा--३ ससि । यह गुडिका यकृदुदर, प्लीहोदर, गुल्म, अर्श तथा ग्रहणी को 
हरती है । इसके सेवन से विरेचन होता है । यह गुडिका अस्िप्रदीपक हे॥ 


वृहन्मानकादिगुडिका । 
मानमागस्थिरावह्रिस्बुहीनागरसैन्धवम्‌ । 
तालरएड क्रिमिञ्नञ्च हडुपं चविका बचा || २० ॥ 
विडसौवरचलबारपिप्पलीशरपुङ्खकम्‌ । 
जीरकं पारिमद्रञ्च प्रत्येक कर्षकद्वयस्‌ ॥ २१ ॥ 
सार्दाढके गवां मूत्रे पचेत्सर्थ सुचूर्णितम्‌ । 
सान्द्रीभूते क्षिपेदेषां चूक कषसम्मितम्‌ ॥ २२ ॥ 
अजाजी ज्यूपण हिंगु यमानी पुष्करं शटी । 
जिब्रुद्द्न्ती विशाला च दत्त्वा ब्रिपलमाक्षिकम्‌ ॥ २३॥ 
खादेदशिवलापेक्षी डुदूश्चा चानुपिवेन्नरः । 
यछृत्सीहोदरानाहगुट्मे पारडं सकामलम्‌ ॥ २४ ॥ 
कुच्तिशलञ्च च्छु पश्बेशूलमरोचकम्‌ । 
शोथश्च स्छीपदं हन्ति जीशञ्च विषमज्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुरातन मानकन्द्‌, अपामायेमस्म, शालपर्णी, चित्रकमूल की छाल, सेहुण्ड 
की जड़, सोंठ, सैन्धानमक, तालजटात्षार, वायविडङ्ग, हुषा, चव्य, वच, विडलवण, 
कालानमक, यवक्षार, पिप्पली, शरपुङ्खामूल, जीरा, पारिभद्रमूल की छाल, प्रत्येक 
४ तोला । गोमूच ३ आढक ( १३ प्रस्थ=१६ सेर ३ छक १ तोला ) । इन्हें 
एकत्र पाक करें, जब पाक्न करते २ याढा हो जाय तब जीरा, त्रिकटु, दींग,अ्रजवाइन, 
पुष्करमूल, कचूर, निसोत, दन्तीमूल, इन्द्रायण की जड़; प्र्येक के दो तोले चूर्ण 
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सीहयकङद्रोगाधिकारः। ११४१ 


का प्रक्षेप देकर कड़ी से आलोड्न करें । शीतल होने पर ३ पल ( ९२ तोला) 
मधु का प्रक्षेप दें । रोगी की अभ्नि तथा बल की विवेचना कर मात्रा और अनुपान 
का निश्चय करें । सात्रा--३ मासे। इसके सेवन से यकृद्रोग, प्रीदोदर, आनाह, गुल्मे 
पाण्डु, कामला, कुक्षिशुल, हृच्छूल, पाश्चेशल, अरुचि, शोथ, शछीपद तथा जीर्ण 
विषमज्वर नए होता है ॥ २०-२५ ॥ 


A AN 
चित्रकाद लाहस । 
चिश्नक नागरं वासा गुडूची शालपर्णिका । 
तालपुण्पमपामार्गो मानक कार्पिकत्रयम्‌ ॥ २६ ॥ . 
लोहमझं कणा तानं ज्ञारको लबणानि च । 
पृथक्‌ कर्षाशमेतेवां चूरमेकत्र चिक्कणम्‌ ॥ २७॥ 
चतुम्ध्स्ये गवां सूत्रे पचेन्मन्देन वह्िना । 
सिद्धशीतं सम दृश्चत्य माक्षिकं द्विपलं क्षिपेत्‌ ॥ २८॥ 
चित्रकादिरयं लोदो गुल्मज्लीहोदरामयस्‌ । 
यक्नत॑ ग्रहणीं हन्ति शोथं मन्दानलं ज्वरम्‌ ॥ 
कामलां पाण्डुरोगञ्च शुद अशं प्रवाहिकाम्‌ ॥ २६॥ 
चित्रक, सोंठ, अइसामूल, गिलोय, शालपर्णी, तालजटाचार, अपामार्गक्षार, 
पुरातनः मानकन्द; प्रत्येक ६ तोला, लौहभस्म, अश्रकभस्म, पिप्पली, ताम्रभस्म, 
यवक्षार, पांचों नमक; प्रत्येक २ तोले । गोमूत्र द प्रस्थ ( १२ be 
४ तोला )। खदु अम्नि पर पाक करें । जब पाक सिद्ध द्दो जाय तब ph ह 
शीतल होने पर २ पल ( १६ तोला ) मधु भिश्चित करें । यह पत्र ०५ 
गुल्म, प्षीहोद्र, यकृद्रोग, ग्रहणी, शोथ, मन्दामि, ज्वर, कामला, पाण्डुरोग, 
गुदअंश तथा प्रवाहिका को नष्ट करता है । मात्रा-- मासे से १॥ साचि तके 


अभयालवणम्‌ । 
पारिभद्रेपलाशाकेस्ठुद्यपामार्गचित्रक न्‌। 
चरुणाझिमन्थवखुकश्वदृष्ट्राृहतीद्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
पूतिकास्फोतकुटजकोषातक्य; पुननंचा । 
समूलपत्रशाखाश्च क्षोदयित्वा उद्खले॥ ३१॥ 
तिलनालप्रदीक्षायिखुदग्धं भस्म शीतलम्‌ 
क्षारप्रस्थं गृदीत्वा तु न्यसेत्पात्रे दढ नवे ॥ २२ ॥ 
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११४२ भेषज्यरल्वावली । 


जलद्रोणे विप्कव्यं ग्राह्यं पादावशेषितम्‌ । 
पूर्ववत्त्ञारकल्केन स्रावयीत विचक्षणः ॥ ३३ ॥ 
प्रस्थमेकञ्च लवणं तदर्डाश्व हरीतकीम्‌ । 
तुल्यास्वुभागं गोमूत्रं साधयेन्मृदुनाञ्चिना ॥ ३४ ॥ 
किञ्चित्सवाष्पसान्द्रे च सम्यक्‌ सिद्धे ञ्वतास्ति । 
अजाजी ऽयूपणं हिङ्थु यमानी पौष्करं शटी ॥ ३५ ॥ 
एतेरद्ध पलेभागेश्चूर्ण कृत्वा प्रदापयेत्‌ । 
अभयालवणं नाम भक्षयेच्च यथाबलम्‌ ॥ ३६॥ 
व्याधिञ्च वीचय मतिमानजुपानं यथाहितम्‌ । 
ये च कोष्ठगता रोगास्तान्निहन्ति न संशयः ॥ ३७॥ 
_ यकृत्पीहोद्रानाहगुत्माष्ठीलाश्निलादजित्‌। 
हन्याच्छिरोऽततिदृद्रोगं शर्कराश्मरिनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पारिभद्र (फरहद) की छाल, ढाक की छाल, अरणी को छाल, श्वेत पुनर्नवा, 
गोखरू, छोटी करी, बड़ी कटेरी, करज, आस्फोता ( हाफरमाली ), कुटजछाल, 
कोषातकी ( कडवी तुरई ), रक्तपुननवा; इन्हे एकत्र उदूखल में पीस एक हांडी में 
रखकर नीचे तिलनाल की श्ग्नि प्रदीप्त करें । जब अच्छी प्रकार भस्म हो जाय तब 
` उसमें से १ प्रस्थ ( १ सेर & छटांक ३ तोला ) भस्म लेकर २ द्रोण ( १ मन 
११ सेर ३ छटांक १ तोला ), जल में घोलकर एक नवीन कलई किये हुए पात्र में 
पाक करें । जव आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) अवशिष्ट रह जाय 
तब उतारकर छान लें । तदनन्तर इस क्षार युक्क जल को पुनः अभि पर रख इसमें 
चस्थानमक १ प्रस्थ (६४ तोले), गोमूत्र आवा द्रोण (८ प्रस्थ-१२ सेर १२ छुटांक 
४ तोला) डालकर सदु अम्नि पर पाक करें । जब यथावत्‌ घनीभूत हो जाय तब 
उतार कर, उसमें जीरा, त्रिक, हींग, अजवाइन, पुष्करमूल, कचूर; प्रत्येक के 
४ तोले चूर्ण का प्रक्षेप देकर अच्छी प्रकार मिलावें । बल के अनुसार रोगी इसका 
सेवन करे । वेद्य को व्याधि के अनुसार अनुपान की कल्पना करनी चाहिये । यह 
यक्ृद्रोग, श्षीद्दोदर, आनाइ, गुल्म, अष्टीला, मन्दान्नि, शिरोवेदना, हृद्रोग, शर्करा, 
अश्मरी तथा कोष्ठ में उत्पन्न होने वाले रोगों को नष्ट करता है । मात्रा--२ मासे॥ 


गुडापिप्पली । 
विडङ्गं व्यूषणं कुष्ठं हिंगु लवणपश्चकम्‌ । र 
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ज्लीहयळद्रोगाधिकारः । ११४३ 


त्रिक्षार फेनकं बह्निः श्रयसी चोपकुञ्चिका ॥ ३६॥ 

तालपुष्पोद्धवं क्षारं नाड्याः कूष्माएडकस्य च । 

अपामागस्य चिथायाश्चूर्णानि चिक्कणानि च ॥ ४० ॥ 

सवचूणूसम देयं चूणमत्र कणोद्धवम्‌ । 

एतस्माद्‌ छिगुणाच्चूर्णात्पुरायो द्विगुणो गुडः ॥ ४१॥ 

मर्दयित्वा दृढे पात्रे मोदकानुपकरपयेत्‌ । 

अच्येडुष्णतोयेन प्लीहानं हन्ति दुस्तरम्‌॥ ४२ ॥ 

यकृत पञ्चणुल्मञ्च उद्रं स्वेरूपकम्‌ । 

जीणज्वर तथा शोथ कासं पञ्चविधं तथा । 

अश्विभ्यां निर्भिता श्रेष्ठा बालानां गुडपिप्पली ॥ ४३ ॥ 

वायबिडङङ्ग, त्रिकटु, कुछ, हींग, पांचों नमक, यवक्षार, सजिक्षार, सुहाग, 
समुद्रफेन, चित्रक, गजपिप्पली, काल।जीरा, तालजटाक्षार, कूष्माएडनाडीत्षार (पेठे 
की बेल की डंडी का चार), अपामार्गचञार, चिश्वाच्ार (इमली की छाल का चार); 
प्रत्येक समभाग, सम्पूर्ण चुणी के बराबर पिप्पलीचूण । इस मिलित चूर्ण से ढुगुना 
गुड़ । एक दृढ़ पात्र में अच्छी प्रकार मदेन कर मोदक बना लें । मात्रा-३ मासे 
अनुपान--गर्म जल । इसके सेवन से स्लीहा, यकृद्रोग, गुल्म, सम्पूण लक्षणों से 
युक्त उदररोग, जीणाज्वर, शोथ, कास प्रश्रति रोग नष्ट होते हैं। यह योग बालकों 
के लिये अत्यन्त हितकर है ॥ ३६-४३ ॥ 
पिप्पलीवद्धमानानि । 

क्रमवृद्‌ध्या दशाहानि दशपिप्पलिकं दिनम्‌। 

वद्धयेत्पयसा साहू तथेवापनयत्पुनः || ४४ ॥ 

जीणे जीणे च भुञ्जीत पष्टिकं क्षीरसर्पिषा । 

पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायन; ॥ ४५॥ 

दृशपेप्पलिकः श्रेष्ठो मध्यमः षदू प्रकीत्तितः । 

य्भिपिप्पलिपर्यन्तः प्रयोगः खोऽवरः स्मृतः ॥ ४६॥ 

बृहणं वृष्यमायुष्यं प्लीहोदरविनाशनम्‌ । 

वय; ख्यापनं मेध्यं पिप्पलीनां रखायनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

पञ्चपिप्पलिकश्चापि हश्यते वद्धमानकः | 

पिष्टा च दलिभिः पेया ता मध्यवलैनेरेः ॥ 
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११४४ भैपज्यरलावली। 


शीतीकृता हख्वलैदेहदोपामयान्‌ प्रति ॥ ४८॥ 

प्रथम दिन १० पिप्पली, द्वितीय दिन २०; इस प्रकार १० दिन तक निरं- 
तर प्रतिदिन दस २ पिप्पजी बढ़ाता जाय | पश्चात्‌ क्रमशः इसी प्रकार प्रतिदिन 
दस २ पिप्पली कम करे । इस प्रकार १०००. पिप्पली का प्रयोग रसायन है। 
प्रतिदिन १० पिप्पली का उपयोग प्रवर, ६ पिप्पली का प्रयोग मध्यम तथा ३ 
पिप्पली का प्रयोग 'अधम है । यह पिप्पली वरद्धमान रसायन, वृंहणा, दृष्य वः 
सीहोदरनाशक, वयःस्थापक, मेधा के लिये हितकारी है । प्रतिदिन आय शर पिप्पली 
बढ़ाने के नियम का भी यह वर्दमानक योग दिखाई देता है । वलवान्‌ पुरुष पिप्पली 
को पीसकर, मध्यवल पुरुष क्राथ करके तथा निबेल पुरुष को पिप्पली का हिम 
बनाकर देना चाहिये । 
हे आजकल इस प्रकार पिप्पली का इस मात्रा में प्रयोग करना अल्यन्त निषिद्ध 
द । यह असह्य और हानिकर हे । आजङूल के मनुष्यों के लिये दस पिप्पली की 
varia के छोटे २ दस दाने ( इकडे ) लकर क्रमशः उपर्युक्त कम से बढ़ावें। 
कर क 0 ( डकडों ) का सेवन हो सकता है और यह लाभकर भी 


गुइच्यादिचू्म्‌ । 
गुड्च्यतिविषा शुण्ठी भूनिम्वयवतिक्ककम्‌ । 
उस्ता कणा यवक्षारः कासीसं ञ्रमराविथि; ॥ ४३ ॥ 
एतेषां समभागेन चूणमेव विनिक्षिपेत्‌ । 
यक्कत्लीहपाणडुरोगमञ्चिमान्धमरोचकम्‌ ॥ ५० ॥ 
ज्वरमष्विधं हन्ति साध्यासाध्यमथापि चा। 
नानादोपोद्धवश्ैव चारिदोषभवं तथा ॥ 
विरुद्धभेषजभवं ज्वरमाशु व्यपोहति ॥ ५१॥ 

॥ गिलोय, अतीस, सोंठ, चिरायता, यवतिक्का ( यवोची, कालमेघ ), मोथा, 
पिप्पली, यवक्तार, सुद्ध अथवा भस्म किया हुआ कासीस, चमेली करी छाल; इन्हें | 
समभाग में मिश्रित करलें। म्रात्रा--१ मासा। इसके सेवन से यक्नुद्रोग ज्ञीहा पाण्डु 
मन्दामि, अरुचि, साध्य एवं श्रत्ताध्य आठों प्रकार के ज्वर, दुजैलज्वर तथा वर्ड 


भेषज के सेवन से उत्पन्न ज्वर नष्ट दोता है ॥ ४६--४१ ॥ 
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सीहयकद्रोगाथिकारः । ११४५ 


०७ 6 
राहातकाद्यचूशस्‌ । 

रोहीतकं यवक्षारो भूनिम्बः कटुरोहिणी ¦ 

सुस्तक नरसारञ्च बीरा विश्वं सुचूरितम्‌ ॥ १२ ॥ 

आषमाज्रे ततः खादेच्छीततोयाबुपानतः। 

यहृद्वोर्ग निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ५३ ॥ 

रोहेड़े की छाल, यवक्षार, चिरायता, कटुकी, मोथा, नबसादर, अतीस,सोंठ; 

प्रथेक को समभाग में मिश्रित कर १ मासा परिमाण में रोगी सेवन करे । अनुपान 
शीतल जल । इसके सेवन करने से यकृद्रोग शीघ्र नष्ट होता है ॥ ५२-५३ ॥ 


| सीहारिवटिका । 

| सहासाराश्रकासीसलशुनानि समान्रिच । 
| द्रोणपुष्पीरसेनेव मर्दयेत्यहरचयम ॥ ५४ ॥ 
। वल्नद्वयं प्रदातव्यं प्रदोषे सलिलं ह्यनु । 


| सीहानं यक्तं शुल्ममश्िमाल्ये सशोथकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
| ` का श्वास तृषां कम्पं दाहं शीतं वभि श्रमिम्‌ । 
सीहारिवटिका ह्यपा नाशायेन्नात्र खशयः ॥ ५६॥ 
सुसब्वर, अश्रकभस्म, शुद्ध कासीस, लहसन; इन्हें समभाग में मिश्रित कर 
द्रोएपुष्वी ( गोमा ) के रस से तीन प्रहर मर्दैन कर वटी बनावें। मात्रा--२ रत्ती से 
४ रत्ती तक। इसे सायंकाल जल के साथ सेवन करना चाहिये। यह वटी प्लीहारोग, 
यक्रद्रोग, गुल्म, मन्दामि, शोथ, कास, श्वास, अतिपिपासा, कम्प, दाइ, शीत, वमि 
(के), भ्रम ( चक्कर आना ) प्रति रोगों को निःसंशय नष्ट करती हे ॥५४-५६॥ 
| यकृच्छूलविनाशिनी वटिका । 
| नरसारं कर्षमात्रं सैन्धवञ्च द्विकर्षकम्‌ ! 
कोकिलाज्षोद्धव बीज त्वचं रोहीतकस्य च ॥ ५७॥ 
यमानी चित्रकञ्चापि दशकपषप्रमाणकम्‌ । 
सम्मर्थ बद्रास्थ्याभां वटिकां पूतिकाम्बुना॥ ५८॥ 
कृत्वा तां योजयेद्वीमान्‌ कारवेज्ञाम्भसा समम्‌ । 
हन्त्येषा यङ्कतो व्याधीन्‌ युल्मक्षीहोदराणि च ॥ ५६ ॥ 
नवसादर ३ तोले, सैन्धानमक ४ तोले, तालमखाना बीज, रोहेड़े की छाल,. 
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११४६ मेपज्यरल्लाबली ! 


अजवाइन, चित्रक; प्रत्येक २० तोले । इन्हें एकत्र करजपत्र खरस से मर्दन कर 
छोटे बेर की गुठली के समान गोली बनावें। अनुपान--करेले का रस (दो तोला) । 
यह वटी यकृद्रोग, युल्म, प्रीहोदर प्रवति को नष्ट करती है ॥ ५७--५६ ॥ 


ब्रह्मतस्‌ | 
शुण्डी व्यात्री कणा हिङ्णु कालशाक शिलाजतु । 
गुञ्जा सपञ्चलवणा पचेदेतैश्च कार्पिकेः ॥ ६० ॥ 
गव्यस्य सर्पिपः प्रस्थं गव्यमूत्रे चतुळुणे । 
a [< छ खो, Cu 
क्षीरे च द्विणुणे वेद्यो ब्रह्मजुशमिद घृतम्‌ ॥ 
पीतं स्ीहोदरं हन्ति दृप्योदरमपि घुवस्‌ ॥ ६१ ॥ 
गोवृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । गोमूत्र ८ प्रस्थ (१३ सेर 
१२ छटांक ४ तोला ) । दूध ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला ) । कल्क्राथे-- 
सोंठ, छोटी कटरी, पिप्पली, हींग, कालशाक ( शरपुङ्गा ), शिलाजीत, गुञ्ञामूल 
( बुंघची की जड़ ), पांचों नमक; प्रत्येक २ तोले । यथाविधि घृत सिद्ध कर सेवन 
करने से क्षीहोद्र तथा दूष्योदर नष्ट होता है । मात्रा--चौथाई तोले से आधे 
तोले तक ॥ ६०--६१॥ र ह 
..... चित्रकपिपपलीक्वतस्‌ । 
पिप्पली चित्रकान्मूलं पिष्टा सम्यग्विपाययेत्‌ । 
दृत चठुशुण क्षीरं यङृत्सीहोदरापहम्‌ ॥ ६२ ॥ 
गोइत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । दूध ८ प्रस्थ ( ५२ सेर 
१२ छटांक ४ तोला )। कल्कार्थ-पिप्पली, चित्रकनूल; मिलित ६४ तोले । 
ठीक २ पाक करने के लिये दूध के समान जल भी डाल दें । यथाविधि घृतपाक 
कर सवन करान से यक्ठदुदर तथा क्षीद्वोदर नष्ट होता है । मात्रा--आधा तोला ॥६२॥ 
पिप्पली छतम्‌ । 
पिप्पलीकट्कखंयुक्ं चतं क्षोरचतुर्भुणम्‌ । 
पचत्सीहा्िसादादियङङ्रोगरं परम्‌ ॥ ६३ ॥ 
गोशत र प्रस्थ ( ३ सेर ३ छरांक १ तोला )। दूध ज प्रस्थ ( १३ सेर 
१२ छुरांक ४ तोला ) । कल्क--पिप्पली ६४ तोले ( दूध के बरावर जल )। 
इस छत के सेबन से दीह, अमिमान्य तथा यकृद्रोग नष्ट होता है । मात्रा--चौथाई 
तोल से आधे तोले तक्र ॥ ६३ ॥ 
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सीहयकद्रोगाधिकारः । ११४७ 


चित्रकृघ्ृतम्‌ । 

चित्रकस्य तुलाकाथे चृतप्रस्यं विपाचयेत्‌। 

आरनाल तदू छिझुणं दधिसणर्ड चतुर्गुणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

पश्चकोलकतालीशज्ञारैलेबणसंयुतैः । 

द्विजीरकनिशायुग्मेमंरिच तत्र दापयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

प्लीहशुल्मोद्राष्यावपाणडुरोगारुचिज्वरान्‌ । 

वस्तिहत्पाश्वेकस्युरुशलोदावत्तेपीनसान्‌ ॥ ६६ ॥ 

हन्यात्पीत तद्शॉधि शोथन्न वहिदीपनम्‌ । 

वलवणक्रर्ञ्चापि भस्मकञ्च नियच्छुति ॥ ६७॥ 

गव्यधृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छरांक १ तोला ) । काथार्थ--चित्रकमूल 

१० सेर, जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला ), अवशिष्ट क्वाथ 
आधा द्रोण ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । कांजी ४ प्रस्थ ( ६ सेर 
६ छरांक २ तोला ) । दधिमस्तु ऽ प्रस्थ (१२सेर १२ छटांक ४ तोला )। 
कल्कार्थ--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, तालीशपत्र, यवच्षार, संन्था- 
नमक, श्चतजीरा, कालाजीरा, हल्दी, दारहरंदी, कालीमिर्च; मिलित ६४ तोले । 
यथाविधि घृतपाक कर सेवन करने से प्लीहा, युल्म, उदररोग, आध्मान, पाण्डु, 
अरुचि, ज्वर, वस्तिशूल, हच्छूल, पार्वशल, कटिशूल, झरुशूल, उदावर, प्रतिश्याय, 
अर्श, शोथ तथा भस्मकरोग नष्ट द्वोता है । यह अभिप्रदीपक तथा वल एव वणे क्रो 
बढ़ांन वाला है । मात्रा--आधा तोला ॥ ६४-६७ ॥ 


रोहीतकधृतम्‌ । 

रोहीतकत्वचः श्रेष्ठाः पलानां पञ्चविंशतिः । 

कोलङिप्रस्थसंयुक्घै कषायञ्चुपकल्पयेत्‌ ॥ द८॥ 

पलिकेः पञ्चकोलेश्च तेः सर्वैश्वापि तुल्यया । 

रौहीतकत्वचा पिष्टैः घृतप्रस्थे विपाचयेत्‌ ॥ ६६॥ 

प्लीहाभिवुरद्धि शमयेदेतदाश प्रयोजितम्‌ । 

तथा गुल्मज्वरश्वासक्रिमिपार्डुच्च कामलाम्‌ ॥ ७० ॥ 
गोइत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । क्वाथाथ--रोहीतक छाल 


2 २ =३ सेर ३ छाक १ तोला ), 
ढु बेर २ प्रस्थ ( ३२ पस=३ 
३ * पल ( स त ल) कमले ( ९ क 
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११४८ सैषज्यरलावली । 


जल काथ्य से आठ गुना ४५६ पल ( १ मन ५ सेर & छुटांक ३ तोला ), अवः 
शिष्ट काथ ११४ पल (५१ सेर ६ हुटांक २ तोला ) । कल्कार्थ--पिप्पली, 
पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ; प्रत्येक १ पल ( ८ तोला ), रोह्दीतक ( रोहेड़ा ) 
छाल ४ पल ( ४० तोला )। इस इत के सेवन से प्रीह्वावृद्धि, युल्म, ज्वर, श्वास, 
क्रिमिरोग, पाण्डु, कामला प्रबृति रोग शीघ्र नष्ट होते हैं । मात्रा--आधा तोला ॥ 


महारोहीतकघृतम्‌ । 
रोहीतकात्पलशतं क्षोदयेद्द्राढकम। 
साधयित्वा जलद्वोण चतुर्भागावशेषितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
घृतप्रस्थं समावाप्य छागज्ञीरं चतुर्गुणम्‌ । 
तस्मिन्‌ दद्यादिमान्‌ करकान्‌ सर्वास्तानक्षसस्मितान्‌ ॥७२॥ 
व्योषं फलत्रिकं हिंगु यमानी तुम्बुरु विडम्‌ । 
अजाजी रुष्णलबरं दाडिमं देचदारु च ॥ ७३ ॥ 
पुननवा विशाला च यवक्षारं सपौष्करम्‌ । 
विडङे चित्रकद्चैव हवुपा चविका वचा ॥ ७४ । 
पभिश्वतं विपक्कन्तु स्थापयेदूभाजने शुभे । 
द्वितोलकमितां मात्रं व्याधि बलमवेक्य च ॥ ७५ ॥ 
रसकेनाथ यूषेण पयसा वापि भोजयेत्‌ । 
उपयुक् बृत त्वेतद्‌ व्याधीन्‌ दन्यादिमान्‌ वहून्‌ ॥ ७६ ॥ 
यक्कत्लीहोद्रञ्चैव प्लीहशल यळत्तथा । 
कुक्षिशलश्व हृच्छूलं पाश्वेशलमरोचकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विवन्धशल शमयेत्पाण्डुरोग सकामलम्‌ । 
छइघतीसारशलप्ग तन्द्राज्वरविनाशनम्‌ ॥ 
महारोहीतकं नाम प्लीहानं हन्ति दारुणम्‌ ॥ ७८॥ 


"ज्यत दे अस्थ ( ३ सेर ३ छटांच १ तोला ) । क्ायावे--रोहीतक 
छाल १०० पल (१० सेर), जल २ रोण (१ मन ११ सेर ३ छुरांक १ तोला), 
शेष आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छरांकऋ ४ तोला ) । बेर का गूदा ४ प्रस्थ (६ सेर 
६ टांक २ तोला ), जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ टांक १ तोला ) 
शेष आधा द्रोण ( १२ सेर १३ छुटांक ४ तोला )। बकरी का दूध ब प्रस्थ 
( १३ सेर १३ छटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ--त्रिकढ़, त्रिफला, हींग, अजवाइन, 
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सीहयकङृद्रोगाचिकारः । ११४६ 


धनियां, विडलवण, जीरा, कालानमक, अनारदाना, देवदारु, पुनर्नवा, विशाला 
( इन्द्रायण की जड़ ), यवत्षार, पुष्करमूल, वायविडङ्ग, चित्रक, इबुषा, चव्य, वच; 
प्रयेक ९ तोला । यथाविधि एत सिद्धकर एक खच्छ पात्र में रखें । मात्रा-आपे 
तोले से ९ तोले तक । अनुपान--मांसरस, यूष अथवा दूध । रोगी के बल तथा 
व्याधि की विवेचना कर उपयुक्त मात्रा में सेबन करावें । इस शत के सेवन से नाना 
व्याधियां नष्ट होती हैं । यक्रदुदर, सहोदर, प्ीहाशूल, यकृच्छुल, कुक्षिशुल, हृच्छूल, 
पाश्चंशूल, अरुचि, मलबन्धजशूल, कामला, छदि ( के), अतीबार, शूल, तन्द्रा 
तथा ज्वर प्रश्वति रोगों में यह एत उपयुक्त होता है। यह इत दारुण प्लीहारोग को 
शीघ्र नष्ट करता हे ॥ ७१-७८ ॥ 


रोहीतकारिष्ट: ।' ..„ । 


रोहीतकलुलामेकाश्चतुद्रोणे जले पचेत्‌ । 

'पादशेषे रसे पूते शीते पल्वशतद्वयम्‌॥ ७६॥ 

द्द्यादू गुडस्य धातक्याः पलषोडशिका मता ।. 

पञ्चकोलं जिजातञ्च रिफलाञ्च विनिक्षिपेत्‌ ॥ ८० ॥ 
चूणेयित्वा पलांशेन ततो भाएडे निधापयेत्‌ । 
मासादूर्ध्वञ्च पिबतां सर्वोदररुजां जयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
प्ह्लीहशुदमोदराष्टरीलाग्रहण्यर्शांसि कामलाम्‌ । 
कुष्ठशोफारचिहरो रोहीतारिष्टसंज्ञितः ॥ ८२ ॥ 

रोहीतक छाल १० सेर, जल घ द्रोण (५ मन ४ सेर १३ छठांक ४ तोला) 


अवशिष्ट क्वाथ २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला) । इस क्वाथ को 
व्र से छानकर ठण्डा होने पर २०० पल ( २० सर ) गुड़ घोलकर धाय के फूल 


१६. पल ( १ सेर ९ छटांक ३ तोला ), प्चकोल ( पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, 


चित्रक, सोंड ), त्रिजात ( छोटी इलायची, दालीची, नाहिस) हा (ल 
बहेडा, आंवला ); प्र्येक का चूर्ण १ पल ( ८ तोला ); का प्रक्षेप देकर एक मास 
तक एक पात्र में बन्दकर एकान्त में पड़ा रहने दें । मात्रा--१ तोल से श॥ तोल 
तक । इसके सेवन से सम्पूण उद्ररोग, प्लीहा, गुल्म, अष्ठीला, ग्रहणी, अश, कामला, 


न 
कुष्ठ, शोय तथा अरुचि प्रसुति रोग नष्ट होते ६ ॥ ७६-८३ ॥ 
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११५० भैपज्यरलावली । 


री 
अथ रसप्रयागा! । 
(१ ~ 
सादाररसतः | 
पारदं गन्धकं टङ्ग विष व्योषं फलच्रयम्‌ । 
तोकस्य समोपेतं जेपालञ्च तदद्धकम्‌ ॥ दई ॥ 
~ [ 
किंशुकस्य रसेनेच याममात्रन्तु मर्दयेत्‌ । 
शुज्ञामात्रा वरीं कृत्वा छायायां शोषयेत्ततः ॥ ८४ ।! 
बटिकेका प्रदातव्या श्टहवररसेन च | 
+ गल्म च 
गुदाकुर गुल्मशूल प्लीहशोथकफात्मके ॥ ८५॥ 
ha + 
उदावत्त वातशले श्वाखकासञ्चरेघु च । 
रस; प्लीदारिनामायं कोष्ठामयविनाशनः ॥ 
क he | कप 
आमवातगदच्छेदी स्छेप्मामयविनाशनः ॥ ८६ ॥ 
अत्र संवेषामर्द जयपलमू । 
ग पारद, गन्धक, सोहागा, मीठाविष, त्रिक, त्रिफला; प्रल्लेक १ तोला 
मिलाकर दस तोला । शुद्ध जयपाल ५ तोला । इन्हें एकत्र किंशुक ( टेंसू ) के रस 
से एक स्ह मदन कर्‌ १ रत्ती की वरी बना छाया में सुखा लें। अनुपान --अदरख 
का रस । इसके सेवन से कफजन्य अ, युल्म, शूल, प्लीहा, शोध; उदावत 
er कास, ज्वर, कोठरोग, आमवात तथा कफरोग नष्ट होता है ॥ 
शेपवचन--ग्रश गुल्म शल य ये 
ना अश स्म शूल श्लीह्या शोथ ये सब यदि कफजन्य हों 
तभी यह रस देना चाहिये ॥ ८३-८६ ॥ 
~ भू च 
व वासुकिभूवणो रस; । 
सूतेन वङ्गन्तु समं नियोज्य तत्तुल्यशल्ये गन्ध 
has ठु समं नियो तत्तुत्यथुल्वेन च गन्धकेन । 
चमद्यद्करखन याम सुदा च संलिप्य पुटं ददीत ॥ ८७॥ 
वासारसंस्तं परिभावयेचच रखो मवेद्वालुकिभूषणो ऽयम्‌ । 
प्लीह्वश्च युख्मस्य च शान्तयेऽस्य गुञ्ाञ्च दद्याद्‌ वसुचूणेयुक्काम्‌ ॥८८॥ 
पारद, वङ्गम क, तात्रभस्म, गन्धक; इन्हें एकत्र मदार के पत्तों के रस से 
एक ग्रहर मदन कर दिकियां बनावे और सम्पुट में बन्दकर पुटपाक करें.। पश्चात्‌ 
ओऔषध को वाहिर निकाल कर अडले के रस से भावना देकर १ रत्ती की गोलियां 
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क्षीहयरृद्रोगाधिकारः । ११३१ 


बनावे । इसके सेवन से प्लीहा और गुल्मरोग नष्ट होता है । अनुपान-सेन्धानमक 
२ रत्ती ॥ ८७--८८॥ 
विद्याधरो रसः । 
गन्थक तालके ताप्यं खते ताम्रं मनःशिला । 
शुद्वलूतश्च तुल्यांशं मद्येद्धावयेद्दिनम ॥ ८६ ॥ 
पिप्प्याश्च कषायेण बञ्रीच्षीरेण भावयेत्‌ । 
गुञ्चाङ खचितं क्षोद गल्मप्लीहादिकं जयेत्‌ ॥ 
रखो विद्याधरो नाम गोदुण्धञ्च पिवेद्सु ॥ ६०॥ 
गन्धक, शुद्ध हडताल, खणामाक्षिकभस्म, ताम्रभस्म, मनःशिला, शुद्ध 
पारद; इन्द समभाग में एकत्र मिश्रित कर पिप्पली के क्वाथ से तथा सेहुरड के 
दूध खे भावना देकर आधी रत्ती की गोलियां बना । इसे मधु के साथ सेवन करावें। 
अनुपान--गौ का दूध । यह रस गुल्म तथा श्वीहारोग को शान्त करता है ॥ 
विशेषयचल--यह रस भी विरेचक है, थोहर का दूध इसमें होने से 
तजन्य विदाह शान्त करने के लिये गोदुग्ध वाद में पिलाना कहा गया है ॥ 
रसराज । ` 
गन्धकेन खते तान्ने शुद्धगन्वकतुख्यकम्‌ । 
द्वयोः पादं शुद्धरस मदेयेच्छ्रणद्रविः ॥ ६१ ॥ 
पुटेल्नघुपुंटे विद्वान स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌। 
गुञ्जा विलिहेत्‌ क्षौद़ेः प्लीहगुल्मविनाशनम्‌ ॥ ६२॥ 
यहृच्छूले ज्वरं हन्ति कान्तिपुष्टिविवद्धन; । 
रसराज इति ख्यातो रोगवारणकेशरी ॥ &२॥ 
गन्धकयोग से भस्म किया हुआ ताम्र १ तोला, गन्धक १ तोला, पारद 
हूं एकत्र शूरण ( जमींकन्द ) के रस से मदेन कर लघुपुट ६। 


आधा तोला । इन्हे त ह द्‌ 
जब खाङ्गशीतल दो तो औषध को बाहिर निकाल आधी रत्ती माजा मे सेवन कारचे 
ग तथा गुल्म नष्ट होता है । यह यकृच्छूल 


क्रे Fo रो 

आअनुपान--मधु । इसके सेवन से लाह f 
तथा ज्वर प्रभृति रोग को शान्त कर कान्ति एवं पुष्टि को बढ़ाता ॥ ॥ 

विशषवचन--यह ताम्रप्रधान योग हे इसमें पिप्पलीचूण २ रत्ती भी 

अनुपान में देना चाहिये प्रायः एक मास तक प्रयोग से पुरानी सीहा शान्त होती है ॥ 
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११५२ भैषज्यरलावली । 


झीहान्तको रसः । 
सतशुल्वश्च॒ तारश्च गगनायसमोक्षिकाः । 
दरदं पुष्करं सूतं गन्धकं नवमं तथा॥ ६४ ॥ 
शुग्गुलुस्िकट्ट रास्ता तथा जैपालबीजकम्‌ । 
त्रिफला कटुका दन्ती देवदाली ठु सैन्धवस्‌ ॥ ६४॥ 
जिवृता तु यवक्षारं वातारितेलमहितम्‌ । 
अशेद्राणि पाणडुत्वमानाह विषमज्वरस्‌ ॥ ६९॥ 
अजीणमामञ्च कफं क्षयञ्च सवेशलकम्‌ । 
कासं श्वासञ्च शोथञ्च सर्वमाशु व्यपोहति ॥ 
प्लीहान्तको रसो नाम प्लीहोद्रविनाशनः || ६७ ॥ 
ताम्रभस्म, रजतभस्म, लौहभस्म, मोतीभस्म, हिंगुल, पुष्करमूल, पारद 
गन्धक, शुद्ध गुग्गुलु, त्रिक्टु, राजा, शुद्ध जयपाल, त्रिफला, कटुकी, दम्तीमूल, 
देवदाली, सन्धानमक, निसोत, यवक्षार; इन्हें एकत्र एरण्डतैल से मदन करें ॥ 
मात्रा--२ रत्ती । इसके सेवन से अष्टविध उद्ररोग, पाण्डु, आनाह, विषमज्वर 
अजीरी, आमदोष, कफजक्षुय, सम्पूर्ण शूल, कास, श्वास, शोय शति रोग नष्ट 
होते ह । यह सीदान्तक रस ्लीहोदर को विशेषतः नष्ट करता है ॥ &४--&७ ॥ 
लोकनाथो रसः । न 
पारद गन्धकञ्चैव समभागे विमदयेत्‌। ` 
सतान्र रसतुल्यञ्च पुनस्तत्रेव मर्दयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
रखद्विगुणलोहश्च लोहतुल्यश्व ताम्रकम। 
वराटकाया भस्माथ पारदन्निगुण कुरु ॥ ६६॥ 
नागवल्लीरसेनेव मर्दयेद्यलतो भिषक्‌ । 
पुटेज्ञघुपुरे विद्वान्‌ खाङ्गशीत समुद्धरेत्‌ ॥ १०० ॥ 
मधुना पिप्पलीचूर् सगुडां वा हरीतकीम्‌ । 
८ 
अजाजीं वा गुडेनेव भ क्षयदनुपानतः ॥ १० १॥ 
यक्षद्गुल्मोद्रहरः प्लीदश्वयथुनाशन: । 
जीशज्वरं तथा पाण्डुकामलाञ्च विनाशयेत्‌ ॥ 
श्रद्धिमान्दयञ्च शमयेल्लोकनाथो रखोत्तमः ॥ १०२ ॥ 
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घीहयङ्द्रोगाधिकारः । ११५३ 


पारद, गन्धक, शत्रकभस्म; प्रत्येक १ तोला, लोहभस्म २ तोला, ताम्रभस्म 
३ तोला, वराटभस्म ( कोड़ीभस्प ) ३ तोला; इन्हें एकत्र पान के रस से मर्दन कर 
लघुपुट दें । जब साङ्ग शीतल हो तो औषध को निकाल कर आधी रत्ती से २ रत्ती 
तक की मात्रा में सेवन करावें । अनुपान--( क्रमशः कफ पित्त तथा वातकी 
प्रधानता में ) मधु तथा पिप्पलीचूण अथवा गुड़ और हरड़ अथवा जीरा तथा गुड़ । 
यह रस यक्नुद्रोग, गुल्म, उदररोग, श्लीहारोग, शोथ, जीरीज्वर, पाणडु, कामला एवं 
अग्रिमान्य को नष्ट करता है । ॥ 
विशुषवचलनल--लोकनाथरछए-जव सीहा नरम हो तव-प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ६८-१०२ ॥ 
लोकनाथो रसः । 
रसगब्चो खमौ छत्वा मदेयेदर्डयामकम्‌ । 
रखतुल्यं खुतञ्चाश्रं द्विगुणं लोहताम्रकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ताम्रस्य द्विगुणं भस्म कपदेळससुद्धवम्‌। 
नागवल्लीरसैर्यामे मर्दयेद्तिनिजने ॥ १०४ ॥ 
ततो लघुपुटं दर्वा खुशीत त्राहयेत्तथा । 
ड्विशजञमाद्रेकद्रावैः खदिरत्बश्रसं पिबेत्‌ ॥ १०५॥ 
यरृत्सीहोद्रं शोथमश्चिम्रान्यादिकं जयेत्‌ । 
लोकनाथरसखो नाम सर्वज्वरविनाशनः ॥ १०६॥ 
लौहं ताम्रश्व प्रत्येकं रसद्विगुणाम्‌ । आईकरसेन वटीं भक्षयित्वा खदिरं जले 
संस्थाप्य तजलं पश्चात्‌ पेयमिति दृद्धव्यवद्वारः । 
पारद १ तोला, गन्धक १ तोला; इन्हें एकत्र आधे प्रहर तक अच्छी 
प्रकार मर्दन कर कजली करें । जव यथावत्‌ कजली हो जाय तब अश्रकभस्म 
१ तोला, लौ भस्म २ तोला, वराटभस्म (कौड़ीमस्म) ४ तोले; इन्द एकत्र पान के 
रस से एक प्रहर मर्दन कर लघुपुट दें। खाङ्गशीत होने पर औषध को बाहिर निकाल 
लें। मात्रा--आधी रत्ती से २ रत्ती तक इसे श्रदरख के रस से सेवन करें। इसके 
सेवन के पश्चात्‌ किञ्चित ( १ मासा ) कत्ये को जल में घोलकर पीवे । इसके सेवन 
से यकृत, श्ीहोदर, शोथ तथा अभिमान्द प्रशषति रोग नष्ट होते हैं । इसे अन्यत्र 


3 
सहप लोकनाथ भी कहा गया है । 
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११५४ सेपज्यरलावली । 


विशेषवचन--पहिले योग से इसमें कपदैभस्म एक भाग अधिक है । 
बाकी वही योग हे अनुपान में भेद है । कत्वे का जल पीने से रक्वोक्केश नहीं होता । 
बृहल्लोकनाथो रसः । 
शुद्धखूतं द्विधा गन्धे खल्ले कुर्याच क्लम्‌ । 
सततुल्यं जारिताश्रे मद्येत्‌ कन्यकास्युना ॥ १०७ ॥ 
ततो छिगुणित दद्यात्तान्रं लोहं प्रयल्लतः । 
सूतान्नवगुरण देयं वराटीसस्भर्वं रजः॥ १०८ ॥ 
काकमाचीरसेनेव सर्वे तदू गोलकीकृतम्‌ । 
ततो लघुपुटे पच्यात्‌ खाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ १०६॥ 
शिव सम्पूज्य यल्लन द्विजातीन्‌ परितोष्य च । 
भक्षयेदस्य चूरास्य ङिशुञ्जं मधुना सह ॥ ११० ॥ 
सीहानमग्रमांखञ्च यकृते सवैरूपिणम्‌ । 
जीणज्वर तथा गुल्मे कामलां हन्ति दारुणाम्‌ ॥ १११॥ 
पारद १ तोला, गन्धक २ तोला; इन्हें एकत्र मर्दन कर कजली करें और 
nt जन डच घीकार के रस से मदेन करें । तदनन्तर ताम्रभस्म 
, लौह ला, वराटभस्म ( के दो दै य 
के रस से इन्द्रं मदन कर गोलाकार = bls हा पड का 
हो जाय तब औषधों को वाहिर निकाल लें और पीस ले । मात्र [ली से 
२ रत्ती तक । इसके सेबन से सीहा अग्रमांस, सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त यक्रद्रोग 
जीराज्वर, गुल्म तथा कामला रोग नष्ट होता है । ॥ 
विशेषचचन--लोकनाथरस कपईप्रथान योग होता के 
इसे वृहल्लोकनाथ कहा हैं । इसका = की rh जा 
रोदीतकलोहम्‌ । _ „ 
रोहीतकसमायुक्ं चिक्रत्रययुतन्त्वयः । 
सीहानमग्रमांसञ्च शोथं हन्ति न संशयः ॥ ११२॥ 
रोद्दीतकछाल, तिकड, त्रिफला, त्रिमद=( वार्यविडङ्ग, मोथा, चित्रक ); 
प्र्येक समभाग । सम्पूर्णं के समान लौहृमस्म । इन्हें एकत्र भिश्रितकर रोगी को 
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स्ीहयक्द्रोगाधिकारः । ११५५ 


सवन करावें । मात्रा--२ रत्ती | इसके सेवन से प्लीहारोग, अग्रमांस तथा शोथ 
प्रति रोग नष्ट होते हैं ` ११२ ॥ त 
ल , र्लि 
यक्ृत्पीहारिलाहस । 
हिङ्शूलसस्भवं सूत गम्धक लौहमभ्रकम्‌ | 
तुल्य दिगुणताप्रम्तु शिला च रजनी तथा ॥ ११३॥ 
जयपालं टङ्गणञ्च शिलाजतु समं र्सात्‌। 
एतत्लर्व समाहत्य चूर्णीकृत्य विमिश्रयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
दन्तीजिवृञ्चित्रकञ्च निशुरडी ऽ्यूषणं तथा । 
4 छक 0, 
दरक शङ्कराजश्च समेरेषां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११५॥ 
भावयित्वा वर्दी कुर्यादू शुञ्जाद्वयमितां भिषक्‌ । 
४-4 ०७, ~~ ~ 
घीहाने यकृतञ्चैव चिरकालानुवन्धिनम्‌॥ ११६ ॥ 
पकं दवन्द्रञञ्चैव सर्वेदोषभर्व तथा । 
हन्याद्ष्टोद्रानाहज्चरं पाण्डुञ्च कामलाम्‌ ॥ १६७॥ 
शोथं हलीमकं हन्ति मन्दाझित्वमरोचकम्‌ । 
यक्त्पीहारिनामेद्‌ं लोहं जगति दुलेभम्‌॥ ११८॥ 
हिंगुलोत्थ पारद, गन्धक, लौदभस्म, अश्रकमस्म; प्रत्यक १ तोला,ताम्रभस्म 
२ तोला, मनःशिला, हल्दी, शुद्ध जयपाल, सुहागा, शिलाजीत; प्रत्येक १ तोला । 
इन्हें एकत्र मर्दैन कर दन्तीमूल, निसोत, चित्रक, सम्भालू , त अद्रख तथा 
भांगरे के रस से पृथक्‌ २ भावना देकर वटी बनावे | मात्रा--९ रचे । इसके झु 
से प्लीहारोग, यकृद्रोग, आठों उद्ररोग, आनाह, ज्वर, पाण्डु, कामला, शॉप, 
हलीमक, मन्दामि, अरुचिप्रद्धति रोग नष्ट होति है ॥ ३ 
“ विशेषचचन --लोद नामक योग होने से इन योगों में कम से कम 
शतपुटी उत्तम लोहभस्म मिलानी चाहिये ॥ ११३-११5 ॥ 
AN त |) 
यकुदारिलहिस्‌ । 
हि € ° । 
द्विकर्ष लौहचूणंस्य गगनस्य पलाद्धकम्‌ 
कर्ष शुद्ध सर्त ताम्र लिम्पाकार्ड्घ्रित्वचः पलम्‌ ॥ ११६॥ 
७. ce ती 
मृगाजिनभस्सपलं सवमेकत्र कारयत्‌ । 
चतुगुज्जाप्रमाणन वटिकां कारयेद्धिषक्‌ ॥ १२०॥ 
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११५६ भेषज्यरत्वावली । 


यकृत्सीहोदरक्षेर कामलाञ्च हलीमकम्‌ । 
कासं श्वास ज्वरं हन्ति वलवर्णाञ्चिवद्धनस्‌ ॥ 
~ वौहं [क्यै 
यकृद्रिनाम लोहं सर्वव्याधिनिषृद्नम्‌ ॥ १२१ ॥ 
हे लौइभस्म ४ तोला, अन्रकभस ४ तोला, ताम्रभस्म २ तोला, नींबू की जड़ 
को छाल ८ तोले, सगचर्मभस्म = तोले, इन्हें एकत्र जल से मर्दन कर वटी बनावें। 
मात्रा २से ४ रत्ती तक । इसके सेवन से यक्ृदुदर, द्वीहोदर, कामला, हलीमक 
वास, श्वास, ज्वर प्रति रोग नष्ट होते हैं और बल, वर्ण एवं जाठराम्रि प्रदरद्ध 
होती है । 
७ इसमें क त त्या 
न विशेषवचन--इसमें र लोग लोहभस्म नवसादरमारित, अभ्रकभस्म 
अक्रेदुग्धमारित ओर ताम्रभस्म गन्धक योग से मारित लेते दं ॥११६---१२१॥ 
हधक्रदरि ने 
इहधक्तदारलाहम । 
पारद गन्धकश्चाश्रं ञ्यूदणं कटुकीं तथा । 
चायमाणा दिषां पाठां पिचुमई हरीतकीम्‌ ॥ १२२॥ 
%. १ « > 
चित्रकं पपट मुस्तं समभागं प्रकल्पयेत्‌ । 
सर्वाद्ध जारित लौहं श सै 
त लोह शुट्टचीलरसैद्निम्‌॥ १२३ ॥ 
bs १ ष्य वटिका कार्या जिगुञ्जाफलमानत; । 
साह्रोद्रयकद्गुट्म | 
५० द्रयकृद्गुल्मान्‌ सर्वोपद्रवखंयुतान्‌ ॥ १२४ ॥ 
हिक द्याहिकं वा ज्याहिक॑ चातुराहिकम्‌ । 
सर्वान्‌ ज्वराज्निहन्त्याशु भक्षणादाद्रेकदवेः ॥ १२४ ॥ 
कि कक" गन्धक, अभ्रक, त्रिकटु, कटुक्री, त्रायमाण, अतीस, पाढ, नीम की 
छाल, दरड, चित्रक, पित्तपापड़ा, मोथा; इन्हें समभाग में मिश्रित करें । इस चूर्ण 
से आधा लोहभस्म मिलाकर गिलोय के रस से मर्दन कर तीन रत्ती सर बता 
अनुपान--अदरख का रस । इसके सेवन से सम्पर्ण त आता 
नळ ब 3 म्पूणं उपद्रव यक्ष प्री i 
ह्म तथा ऐकाहिक, आहिक, ज्याहिक एवं चातुराहिक १ ( ती बहा 
होता हे । हक 
दि , 
विशेषवचन--प्रायः यकृतू-सीहूनाशक योग दौरवैल्यक्ारक होते हैं। 
किन्तु इस योग से वल बढ़ता है और विकार भी शान्त होता हैं ॥॥२२--१२५॥ 
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सीहयकद्रोगाथिकारः | ११५७ 


महामृत्युञ्ञयलौहभ्‌ । 
शुद्धसूतं समं गन्धं जारिताञ्चं खमे तथा । 
गन्धस्य द्विशुरं लौहं सृतता्रं चतुर्गुणम्‌ ॥ १२६॥ 
हिक्षारं तेन्ववविडं वराटीशङ्कमस्सकस्‌ । | 
चित्रक कुटी ताले रामठं कटुकी तथा ॥ १२७॥ 
रोहीतकं निब्रृश्चिश्चा विशाला धवलाङ्कडः । 
अपामाग तालरएडमस्लिका च निशाद्वयम्‌ ॥ १२८॥ 
प्रियङ्ण्बिन्द्र्यवं पथ्या चाजमोदा यमानिका । 
तुत्थकं शरपुङ्खा च यक्घन्मर्दो रखाञ्जनस्‌॥ १२६ ॥ 
प्रत्येकं शाणमानेच भावयेदादकद्रचेः । 
शुड्टच्याः खरखेनापि मधुनः कुडवार्दकम्‌ ॥ १३० ॥ 
चटिकां कारयेद्वै्ो शुञ्जाद्वयमितां पुनः । 
अनुपानं प्रदातव्यं बुद्ध्वा दोषानुसारतः ॥ १३१ ॥ 
भच्तयेत्प्रातरुत्थाय सरवरोगङ्कुलान्तकम्‌ । 
पीहाने ज्यरमुग्रश्च कालञ्च विषमज्वरम्‌ ॥ १३२॥ 
आमवातं यकृच्छूलं श्वासमर्शः शिरोर्जम्‌ । 
गुल्मशोथोदरानाहमग्रमांस यकृत्त्र्‍यम्‌ ॥ १३३ ॥ 
सकामल पाण्डुरोगलुदरञ्च खुदारुणम्‌ । 
रोगानीकविनाशाय केशरी करिणे यथा ॥ १३४ ॥ 
मृत्युञ्जयो महालीहुः सीहयुस्मविनाशनः । 
प्राणिनान्तु हितार्थाय शम्थुना परिकीत्तितः ॥ १३५ ॥ 
पारद, गन्धक, अभ्रकभस्म; रेक आधा ०१० हो १ तोला, 
ताम्रभस्म २ तोले, यवक्षार, सर्जिज्ञार, सेन्थानतक, विडलवणा, १ re 
चित्रक, मनःशिला, हरिताल, हींग, कटुकी, रोहीतक छाल, निसोत, इमलं bl 
इन्द्रायण की जड़, घवलाङ्कठ (ढेरामूल), अपामागेज्ञार, तालजठाक्षार, अम्लवेतस, 
हदी, दारुहल गु, इन्द्रजौ, हरड अजमोदा, अजवाइन, शुद्ध तूतिया, 
हल्दी, दारुहल्दी, म्रिथयु, ईन्द्रजी, १ प्रे से (? तोला ) इसे 
शरपुद्धा, यहन्मर्द ( रोहोतकछाल ), रसौंत; अलेक ४ we NR 
अद्रक तथा गिलोय के रस से भावना देकर २ पल ( १६ ताल) शाद हे 
२ रत्ती की वटी बनावें । दोष के अनुसार अनुपान की कहना करनी चाहिये 
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इसके सेवन से सीहा, ज्वर, कास, विषमज्वर, आमवात, यकृच्छूल, श्वास, अशे 
शिरोरोग, गुल्म, शोथ, उदररोग, नाह, अग्रमांस, यक्ृत्छ्र्‍य (Cirrhosis of 
002 |४९7), कामला, पाण्डु प्रभृति रोग नष्ट होते हैं । इसे प्रातःकाल सेवन 
कराना चाहिये । यह लौह विशेषतः हा एवं गुल्सरोग को नष्ट करता है ॥ 
सर्वेश्वरलोहम्‌ । 
शुद्धखूतं पलं गन्धं द्विपलन्तु सृताभ्रकम्‌ । 
जिपले सृतता्रञ्च पलादं खणमात्तिकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
जेपाल चित्रक आने शरण घण्टकरणेकम्‌। | 
अन्थिक त्रिफला व्योपं जिवृता ख्रमञ्जरी ॥ १३७ ॥ 
दृण्डोत्पला दृश्चिकाली कुलिशं नागदन्तिका । 
सर्यावत्तञ्च सञ्चूण्यै कर्षमाज विमर्दयेत्‌ ॥ १३८ || 
आद्रकस्य रसेरेव चूराथित्वा पुनः क्षिपेत्‌ । 
त्रिपलं लौह चूसस्य ततः खादेच्छुभेऽहनि ॥ १३६६ ॥ 
सम्पूज्य भास्करं विष्णुं गणनाथं द्विजोत्तमम्‌ । 
सुजाडयऱ्व मधुना कत्वा शीतजलं पितरेत्‌॥ १४० ॥ 
चूश सव्वेश्वर नाम सर्वरोगहरं भवेत्‌ । 
कठोरसीहनाश।य गुल्मोद्रहर तथा ॥ १४१ ॥ 
मा पाण्डुमानाहं यक्ृत्किमिकृतामयान । 
वेचचिमम्लपित्तञ्च करूं कुष्ट विनाशयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
सीहानमस्रपित्तश्वाप्यशिमान्यं सु दुस्तरम्‌ । 
शकर कान्तिजननं जुक्रायुदेखवद्धेनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
शुद्ध पारद १ पल ( ८ तोला ), गन्धक्र १ पल (८ तोला), श्रश्रकभस्म 
२ पल ( १ ६ तोल। ), ताम्रभस्म ३ पल ( २४ तोला ), लरयमाच्षिकभस्म आधा 
पल ( है तोले ), शुद्धजेपाल, चित्रक, पुरातन म नकन्द, शूरण ( जमॉकन्द ) 
कात ad त्रिकटु, निसोत, अपामार्ग, दणडोत्पला, पिकाला 
छाटी), कुलिश (अस्थिसंद्वार), नागदन्ती, सूर्यावर्तत (हुरहु र है 
इन्हें एकत्र अदरख के रस से मर्दैन कर ३ पल (२४ i वळ न | 
सात्रा--२ रची । अलुपान -मथु । इस औषध के सेवन के अनन्तर रोगी शीतल 
जल पीवे । सूर्य, विष्णु, गणेश तथा ब्राह्मण की पूजा कर इसका सेवन करे । इसके 


https:/arcBinevamg/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 


00400 ५ है।।।॥।॥०॥ ५४ | एफ १5700 | ५: ॥॥॥ | ॥ ५८ ५-३ :४, ७० ॥ १४: ६;:०।।|१ ०॥| 


सीहयङृद्रोगाधिकारः । ११५६ 


सेवन से कठोर सीहा, गुल्म, उदररोग, कामला, पाण्डु, आनाह, यक्षद्वोग, कृमिज- 

रोग, विचर्चिका, अम्लपित्त, करडू, कुष्ठ, रक्तपित्त तथा अग्निमान्द्य प्रभृति रोग नष्ट 
3 गी > 

होकर श्री, कान्ति, वीय, आयु तथा वल की बृद्धि होती हे ॥ १३६-१४३ ॥ 


यङ्गत्सीह।रिलोहम्‌ । 

लौहाद्म्चकं शुद्ध सूतमप्यद्धमागिकम्‌। 

त्रिगुणाम्रयसश्चूर्णात्‌ त्रिफलां साञ्रकात्तथा ॥ १४४ ॥ 

डिरएवारिणो भागम एशिष्टन्तु कारयेत्‌ । 

तेन चाष्टावशिष्टेन समेनाज्येन यल्लतः ॥ १४४ ॥ 

रसेन बहुपुत्राया द्विणुणक्तीरखंयुतम्‌ । 

लौहपात्रे पचेदर्व्या लोहमय्या विधानतः ॥ १४६॥ 

आश्जकं निहतं शुद्धं पारद्‌ञ्च खुमूच्छितम्‌। 

अयसो<द्धमितं चूणमादौ पाके विनिक्षिपित्‌॥ १४७॥ 

कन्दं कापालिक्रां चव्यं विडङ्गं सबृहदलम्‌। 

शरपुङ्खा च पाठा च चित्रकं समहौषधम्‌ ॥ १४८॥ 

लवणानि च सर्वाणि सत्तारं बृद्वदारकम्‌ । 

दीप्यकञ्च तथा सीधु लौहाभ्रकसमं क्षिपेत्‌ ॥ १४६॥ 

क्षीहोदरयकदूशुल्मान्‌ हन्ति शस्त्राझिभिविन [। 

प्रयोज्योऽयं महावीर्यो लोहो ल्पेहविदां वरेः ॥ १५० ॥ 

पी होद्रविनाशाय दद्यादू द्वे दे पुटे पृथक्‌ । 

मानेन घण्टकरशन शूरणेन पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १४१ ॥ 
३६ तेले त्रिफला को १६ गुण जल में काथ करें । जब अष्टमांश शेष 
लें । इस क्वाथ में क्वाथ के समान घृत तथा शतावरी 
ला, अश्रकभस्मं ४ तोला, रससिन्दूर ४ तोला; 
मिश्रित कर मन्द २ अन्नि पर पाऊ करें । जब यथावत पाऊ दो ला प्रक्षपाय 
(दुबारा-प्रथम डाले लोहभस्म से अलग अन्य ) लौहभस्म ४ तोल रणकन्द, 
कापालिका (ब० गुडकांउली), चब्य, वायविडङ्ग, वृद्दूल ( पट्टिकालोध्र ) शरपुद्धा, 
पाठा, चित्रक, सोंठ, पांचों नमक, यवचार, विधाराबीज, अजवाइन, सेहुण्डे को जड 


लु ® = ३ । इसे लौद्पात्र में लोहे पक 
प्र्येक १२ तोले का प्रक्षेप दें । इसे लोहपात्र में ले की कड्छी द्वारा पकाना 
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है जाय तब उतार कर छान 
का रस, द्विगुण दूध, लौहभस्म ४ तो' 
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११६० मैषज्यरल्लावली। 


चाहिये । मात्रा--१ मासे से २ मासे तक। यह लौह सीहोदर, यकृद्रोय तथा गुल्म 
को नष्ट करता है । इस योग में प्लीहोदर के नाश के लिये मानकन्द्‌, घण्टकणे 
तथा शरणत्रन्द; प्रत्येक से लौहभस्म को दो २ पुट देनी चाट्वियि । 
विशेषवचन--इस योग में लोहभस्म ८ तोला पड़ता है, ४ तोला पाक 
के समय और ४ तोला प्रक्षेप के समय डालते हैं ॥ १४४-१४१ ॥ 
स।हारिरसः । 
कर्षेक तालचूरीस्य तत्पादाशं सुवर्णकम्‌ । 
पलाड सृततात्रञ्च तत्समं शुद्धमश्रकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
सुगाजिनस्य भस्मापि कपमत्र प्रदापयेत्‌ । 
लिम्पाकाङ्कि त्वचस्तद्वव्सवैमेकत्र कारयेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
` शुञ्जा्यप्रमाणेन वटिकां कारयेत्ततः | 
मुना वह्विचूशन खादिन्नित्यं यथावलम्‌ ॥ १५४॥ 
असाध्यमपि सीहानं हन्त्यवश्यं न संशयः । 
यकृते पाएडुरोगञ्च युस्मादिकभगन्द्रान्‌ ॥ १५५ ॥ 
शुद्ध इरिताल २ तोले, खणंभस्म राधा तोला, ताम्रभस्म ४ तोला, अभ्रक- 
भस्म ४ तोला, मृगचर्मभस्म २ तोल, नींबू की जड़ की छाल २ तोलि । एकत्र 
मिश्रित करले । मात्रा--१ रत्ती से ३ रक्ती तक । अनुपान--चित्रकचूणा तथा 
शहद । इसके सवन से यक्रद्रोग, पाण्डुरोग, गुल्म, भगन्दर प्रश्वति रोग नष्ट होते हैं। 
यह असाध्य प्लीहारोग को भी नष्ट करता है । 
विशेषवचन--गृगचम ताज़ा लेकर एखाकर अन्तधुमभस्म करना चाहिये, 
नीचे बिछा हुआ पुराना नहीं, क्योंकि उसमें रंगने के कारण क्षारीयांश कम होता है । 
सीहाणंबो रस! । 
हिंगुल गन्धकं रङ्कम खरक विषमेव च | 
प्रत्येक पलिकं भागे चूरयेदतिचिकणम्‌ ॥ १४६ ॥ 
पिप्पलीमरिचश्वैव प्रत्येकञ्च पलाद्धैकम्‌ । 
मदयित्वा वटीं कुर्याद्‌ चल्ञमात्रां प्रयत्नतः ॥ १५७॥ 
सेव्या शेफालिदलजैर्वटी माक्षिकसंयुता । 
सीद्दानं षद्‌ प्रकारञ्च दन्ति शीध्रं न संशयः ॥ १५८ ॥ 
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शीहयक्द्रोगाधिकारः | ११६१ 


उवर मन्दानलश्चैच कास श्वा चसि मिम्‌ । 
झीहाणुव इति ख्यातो गहनानन्दभाषितः ॥ १४६ ॥ 
अत्र जम्दीरखरंसपरिशोधितं हिंगुल गोमूत्रविशोधितञ्च विषं ग्राह्यम्‌ । ` 
जम्बीररसशोधित हिगुल, गन्धक, सुहागा, अश्रकभस्म, गोमूत्रशोधित विष; 
प्रसेक १ पल ( ८ तोले ), पिप्पली, कालीमिचे; प्रत्येक ४ तोले । इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर जल से वटी बना । मात्रा---१ रत्ती से २ रत्ती तक । डानुपान- 
शेफाली ( हारसिंगार ) के पत्तो का रस तथा शहद । इसके सेवन से सम्पूर्ण प्लीहा, 
ज्वर, मन्दाम्रि, कास, श्वास, के, चक्कर आना प्रश्नति नष्ट द्वोते हैं । 
विशेषवच्ञज्च--इससे विषमज्वर के मौलिक कारण नष्ट होइर पोहा 
शान्त होती है । यह योग विषप्रधान होने से छोटे बालकों को नहीं देना चाहिये ॥ 
लोहमृत्युज्ञयो रसः । 
रखगन्धकलीहाख कुनटी मुतताख्रकम्‌। 
चिषुष्टि चराटञ्च ठुत्यं शङ्कं रखाअनय ॥ १६० ॥ 
जातीफलशञ्च कटुकीं छित्तारं कानक तथा । 
व्योषं हिंशु सैन्धवञ्च प्रत्येकं सूततुस्यकम्‌ ॥ १६१ ॥ 
न्छदणचूर्णीकृतं सर्वमेकत्र भावयेत्ततः । 
'सूर्यावत्तरसेनेव बिल्वपत्ररसेम च ॥ १६२ ॥ 
सूर्यावत्तेन मतिमान्‌ बटिकां कारयेत्ततः । 
पीहाने यक्तं शुह्ममष्टीलाञ्च विनाशयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
ऋअगश्रमांस तथा शोथं तथा सर्वोदराणि च । 
वातरक्कं च जठरं चान्तविद्रबिमेव च ॥ १६४॥ 
पारद, गन्धक, लोहभश्ल, अश्रकभम्म, मनःशिला, ताम्रभस्म, शुद्ध कुचज्ञा, 
कौडीभरम, तूतिया, शङ्खभस्म, रसौंत, जायफल, कडकी, यवक्षार, सजिच्चार, शुद्ध 
जैपाल, त्रिकटु, हींग, सैन्थानमक; प्रक के समभाग चूर्ण को मिश्रित कर सूर्यावर 
( सूरजमुखी ) तथा बिहव के पत्तों के रस से भोंवना दें । पश्चात्‌ सूर्यावत्त के रस 
से मर्दन कर वटी बनावे । इसके सेवन से श्वीहोदर, यक्द्रोग, गुल्म, अष्ठीला, 
अग्रमांस, शोथ, सम्पूर्ण उद्ररोग, वातरक्क तथा अन्तर्षिद्रधि प्रश्ति रोग नष्ट होते 


हैं । मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक। ` 
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११६२ भेपज्यरल्लावली । 


विशेषवचन--यह रस विलेखन तथा शोधन दोनों गुण रखःा है भरतः 
इसके प्रयोग से ग्रन्थि गुल्मादि नष्ट होते हैं । ऐस योगों के प्रयोगकाल में घृत 
यथाशक्ति सेवन करना लाभदायक होता हे ॥ १६०-१६४ ॥ 
सीह शादूलो रसः | 

सूतकं गन्धकं व्योषं समभागं पृथक्‌ पृथक्‌ । 

एभिः रमं ताम्रभस्तर योजयेद्ैद्यलत्तमः ॥ १६५ ॥ 

मनःशिला बराटश्च तुत्यं रामठलौहकम्‌ । 

~ > ० 

जयन्ती रोदितञ्चैव क्ञारटङ्गणसेन्धवम्‌ ॥ १६६ ॥ 

विड चित्र कानकञ्च रसतुल्यं पृथक्‌ पृथक्‌ । 

भावयेब्रिदिनं यावत्‌ जिवृच्चिचकणाद्रेकेः ॥ १६७॥ 

शुञ्जामात्रा चरीं खादेत्सचः सीहविन्ञाशिनीम्‌ । 

मधुपिप्पलिसयुक्काँ द्विगुज्ं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 

सीहानमश्रमांसञ्च यक्कढ्णुढम सुदुस्तरम्‌ । 

के 

आमाशयपु सवषु चोदरे शोथविद्वधी ॥ १६६ ॥ 

श्रञ्ममान्द ज्वरे चेव सीह सर्वज्वरेषु च । 

थ्रीमद्ददननाथेन भाषितः प्लीहशाईलः ॥ १७० ॥ 

पारद, गन्वक, त्रिक; प्रसेक १ तोला, ताम्रभस्म ५ तोले, मनःशिला 

कोड़ीभस्म, शुद्ध तृतिया, हींग, लोइभन्म, जयन्ती, केसर, यवक्षार सोहागा, 
सेन्धानमक, विडलवण, चित्रक, शुद्ध जेपाल; प्रल्ले$ १ तोला, इन्हें निसोत चित्रक 
तथा अद्रख के रस से एथकू तीन २ दिन भावना देकर वटी बनाई । मात्रा-- 
३ रत्ती से २ रत्ती तक। इसके सेवन से शीघ्र ही ल्लोहारोग नष्ट होता है । अनुपान- 
पिप्पलीचूण आवी रत्ती और मधु । इसङे सेवन से पोहा, अग्रमांस, यक्षत्नेग, 
कली या के रोग, उद्ररोग, शोथ, विद्रवि, मन्दाम्रि, ज्वर प्रश्रति रोग 


ख लि, >) 
„ „ , यक्ृत्सीहोदरारिलोहमू । 
खण रौप्य तथा तात्रं वङ्गञ्चा्रं समाक्षिकम्‌ । 
सवाद आरितं लौहं कल्पयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ १७१ ॥ 
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प्तीहयकृद्रोगाधिकारः । ११६३ 


2 नय के यो CN 
शज्ञवर रखेवापि शेफालीद्लज रस; । 
स्वरसै बिरवपत्राणां काथैश्च कहुतिक्कजेः ॥ १७२ ॥ 
रसेन बहुमज्चर्या; भावयेच्च त्रिधा त्रिधा । 
बल्लमार्ञ प्रदातव्यं पपटक्काथसंयुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
शीहाने यकृत श्वासं काखञ्च विषमज्वरम्‌ । 
शुल्मशोथोद्रानाहमग्रमांसमरोचकम्‌ ॥ १७४ ॥ 
कामलां पाण्डुरोगञ्च चिरकालाबुवन्धिनस्‌ । 
सर्वांन्‌ रोगानिहन्त्याशु वातपिच्कफो द्धवान्‌ ॥ १७५ ॥ 
खर्णी भस्म, चांदीभस्म, ताम्रभस्म, वज्गभर्म, अभ्रकभस्म, खणमाक्षिकभरू; 
प्र्येक १ तोला, लोहभस्म ३ तोला, इन्हें एकत्र अद्रख, शेकालीपत्र ( हारसिंगार 
के पत्ते ), बिल्वपत्र; इनके रस से तथा चिरायता के क्वाथ से एकं तुलसी के रस 
से पृथक्‌ २ तीन २ भावना देकर वटी बनावें । मात्रा-7१ रत्ती से २रत्ती तक। 
अनुपान-- पित्तपापड़ा का काथ । इसके सेवन से सीहा, यक्ृद्रोग, श्वास, कास, 
विषमज्वर, गुल्म, शोथ, उदररोग, आनाह, अग्रमांस, अरुचि, कामला तथा 
चिरकालीन पाणडु प्रति, वातज, पित्तज एवं कफजरोग निवृत्त होते हैं । 
विशेषयचन--छोतःशोधक होते हुए भी यह योग विलेखन अथान 
नहीं प्रत्युत बलवर्धक है, अतः इसे जीरा विषमज्वर में जब रोगी अधिक दुबेल हो 
तब देते हैं, इससे विरेचन न “होकर प्रइृद्ध सीहा आदि विकार क्रमशः शान्त होते ह॥ 
मृहाद्रावकरसः । 
यवच्चारस्य भागो ड स्फटिकारिख्यो मताः । 
एकीछत्य प्रपिष्यापि मतरैवेत्सतरीभवैः ॥ १७६॥ 
शुष्क कृत्वा क्षिपेत्पात्रे शैशके वख्लेपिते । 
अन्यशीशकपात्रेण सुखं संमेलयेदू बुधः ॥ १७७॥ 
पात्रस्याथः प्रदीपाम्नेः सोषधान्नलिकान्वितात्‌ । 
पात्रेउन्यस्मिन्‌ रखो याति बाष्परूपेण सञ्चित; ॥ १७८॥ 
ततो रखे विनिष्छष्य स्थापयेत्स्तिग्धभाजने । 
लवङ्गेन वरीं कुर्यादथवा सततात्रकेः ॥ १७६ ॥ 
प्लीहादिस्थूलरोगेषु दापयेद्रक्किकां भिषक्‌ । 
दृरीकरोति रोगश्च महाद्रावकसक्षकः ॥ १८० ॥ 
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११६४ भैषञ्यरलावली । 
श्वित्रे च दहुरोगे च प्रलेपे दाबकस्य च । 
वहिबज्ज्वळचं तस्य दि दर्वा प्रशामयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
यवत्ञार २ भाग, फटकरी ३ भाग; इन्हें एकत्र वत्सतरी ( खच्चर ) के मूत्र 
से पीसकर धूप ब शुष्क करले । इसे एक कपढ़मिट्टी किये हुए शीशे के पात्र में 
डाल ६। इस पात्र का मुख द्वितीय पात्र से एक शीशे की नलिका द्वारा यथाविधि 
जोड दें, तदनन्तर जिस पात्र में औषध है उसके नीचे मन्द १ अम्नि जलावें । इस 
प्रकार करने से द्वितीय पात्र में वाष्प रूप में गया हुआ महाद्रावक रस द्रवरूप शौ 
जाता है । यदि इस द्वितीय पात्र को जल में मन्न करके रक्खा जाय तो अच्छा है। 
यह अनुभवी वै के सामने दी करना चाहिये। पश्चात इस रस को निकाल कर्‌ पुड 
लिग्ध पात्र में रक्खें । मात्रा--१ वूंद । लोंग के चू भें सेवन कराना चाहिये । 
अथवा सीहा आदि रोगों में ताम्रभस्म के साथ सेवन करा सकते हैं । अथवा इसे 
१ छटांक जल में द्रव करके सेवन कराना चाहिये अन्यथा हानि होने की सम्भावना 
है अर्थात्‌ शरीर के जिस हिस्थे पर यह द्रावक रस लगेगा वह स्थान जल जायगा । 
चित्र तथा ददु आदि पर लगाने से उस स्थल को जला देता है। अतः ऐसी जगहों 
पर जलन को हटाने के लिये दही का प्रलेप करना चाहिये। इस रो र 
सावधानी से करना चाहिये । । ७७७४७ 
विशषवचन--मददाद्रावकों के सेवन समय यह ध्य दें | 
न लगने पावे, अन्यथा हानि होती है ॥ १ Pes प रकखें कि दांत को 


हर हाद्राबकमू । 
उपश्चिजमपामार्गे चिञ्चा कूष्ाएडनाडिका । 
स्वुद्दी तालस्थ पुप्पञ्च वर्पाभूवेतसं तथा ॥ १८२ ॥ 
तथा च्ञारमादृत्य लिम्पाकख (सेन च । 
च्तालयित्वा क्षारतोयं वस्रपूतञ्च कारयेत्‌ ॥ १८३॥ 
चण्डातपेन संशोष्य ग्राह्यं तद्‌ द्रवणोचिंतम्‌ । 
एतस्य द्विपलं याह्य यवक्षारपलद्वयम्‌ ॥ १८४॥ 
स्फाटेकारिपलञ्चैच नरखारपलन्तथा | 
पलार ७०७ गाह्य रङ्गणं तोलकद्वयम्‌ ॥ १८५ ॥ 
काशीश तोलकञ्चव सदाशङ्वञ्च तोलकम्‌ । 
दारु्रोच कपकश्च तोल समुद्रफेनक्रम्‌ ॥ १८६ ॥ 
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सीहयङङ्ोगाचिकारः । ११६५ 


सर्वमेकत्र सच्चूरर्य दकयभ्त्रेण साघयेत्‌ । 

महाद्वावकमेतद्धि योज्यञ्च रखजारणे ॥ 

हन्ति गुल्मादिकान्‌ रोगान्‌ यकृत्प्लीहोदराणि च ॥१८३॥ 

अडसा, चित्रक, अपामा, इमलीछाल, कूष्माएडनाड़ी (पेठे के बेल की 
डण्डी ), सेहुण्ड, तालजटा, पुनर्नवा, वेतस; इनके ज्ञारों को एकत्र निम्बू के रस 
में भिश्चित कर वस्न से छान लें । पश्चात्‌ इस क्तार जल को प्रचण्ड धूप में शुष्क 
करले । यह जार २ पल, यवक्षार २ पल, फिटकरी १ पल, नौसादर १ पल, 
सैन्धानमक आधा पल ( ४ तोले ), सुहागा' २ तोले, कासीस १ तोला, मुर्दासंख 
१ तोला, दारुमोच ( संखिया ) २ तोले, समुद्रफेन १ तोला; इन्हें एकत्र मिश्रित 
कर काचनिर्मित वकयन्त्र द्वारा महाद्रावक रस सिद्ध करें । यह महाद्रावक रस पारद 
आदि का जारण करता है । इसकी एक बूंद जल में मिश्रित कर सेवन कराने से 
गुल्म, यकृद्रोग तथा प्वौहोदर प्रश्ति रोग नष्ट होते हैं । 
विशषवचन--संखिया मिश्रित द्वोने से यह उग्र है पित्त प्रकृति वाले 
को न दें ॥ १८२--१८७ ॥ 
शक्ठद्रावकः । . 
अर्कैः स्वुदी तथा चिञ्चा तिलारग्वधचित्रकम्‌ । 
अपामार्गभस्स समं वस्त्रपूतं जल हरेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
झिना पचेसतत्तु यावज्ञबणताङ्गतम्‌ । 

तकन समौ ग्राह्मौ दौ क्षारी टङ्गणँ तथा ॥ १८६ ॥ 

समुद्रफेनं गोदन्तं काशीशं सोरकं तथा । 

द्विशुणं पञ्चलवणं मातुलुज्ञरसेन च॥१६०॥ 

काचकूप्यान्तु सप्ताह वासयेदम्लयोगतः | 

शङ्कचूणंपलं द्त्त्वा वारुणीयन्त्रमुद्धरत्‌ ॥ १६१॥ 

सर्वंधातून्‌ हरेच्छीत्रे वरा टीशङ्ककादिकान्‌ । 

रोगाणासुदरादीनां खद्यो नाशकरः परः ॥ १३२॥ 
सेहुरड की जड़, इमली की छाल, तिलन।ल, अमलतास की 
की अस्म को समान भाग में लेकर जल में घोस 
ले और बल्न से छान ले । इस चारजल को अभि पर रख पकावे, जब जल पूरी : 


शुष्क हो जाय तब यद चार ४ तोल, यवक्लार ४ तोले, सजिचार ४ तोते, छुद्दागा 
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११६६ जैषज्यरलावली। 


४ तोले, समुद्रफेन ४ तेले, गोदन्त (गोदन्ती हरिताल) ४ तोले, कासीस ४ तोले, 
शोरा ४ तोले, पांचों नमक प्रत्येक = तोला । इन्हें एक काचकूपी में मातुलुङ्ग के 
रस से वासित कर सात दिन तक एकान्त में रकखें । तदनन्तर शहचूण ८ तोले 
उसमें मिला वारुणीयन्त्र द्वारा शह्कद्रावक को सिद्ध करलें । इसमें कौडी तथा शङ्क 
आदि शीघ्र दवीभूत होते हैं । यह प्लीहा आदि रोगों को शीघ्र नष्ट करता हे। 
मात्रा-एक या दो बूंद । 
विशेषचचन--एऐसे सभी योगों में उग्रशील दारीयांश वहिताप पर उड़कर 
जल से शीतल होकर दव हो जाया करता है, यह एक प्रकार का गैस ही होता है 
जो अभियोग से हलका होकर उड़ता और पानी के संयोग से द्रव हो जाता है । इन 
सव योगों में नीचे किट्ट भी वच रहता दे, वह भी श्वास कास आदि में सावधानता 
सं द सकत ह ॥ १८८-१६२ ॥ 
शङ्कद्रावको रसः । 
योगिनीसैरवाभ्याश्च वलिमादौ प्रदापयेत्‌ । 
पश्चायन्त्रश्ध कत्तेव्यमेवमाह परेश्वरी ॥ १६३ ॥ 
रसः शक्कुद्रवो नाम शम्सुदेवेन भाषितः । 
_ युद्यादू गुह्यतमं शुह्ममिदानीं कथ्यते मया ॥ १६४॥ 
शङ्खचूण यवत्षारं सजिकाच्षारटङ्गणम्‌ । 
समञ्च पञ्चलवणं स्फटिकारी नुसाद्रः ॥ १६४ ॥ 
काचङूप्या ततः क्षिप्त्वा वारुणीयन्त्रमुद्धरेत्‌ । 
यामाद द्रावयत्येष शहकशुक्षिवराटकान्‌॥ १६६ ॥ 
अर्शासि नाशयेत्‌ पट्‌ च मूत्रकृच्छाइमरीं तथा । 
उव्राष्ायिध दन्ति गुर्मप्लीहोद्राणि च ॥ १६७ ॥ 
श्रजीण नाशयेच्छीघं प्रदणीञ्च विश्चिकाम्‌ । 
भुक्षशेषे च भोक्तव्यो विन्दुमात्रो रसोत्तमः ॥ १६८॥ 
ज्ञणमात्राद्धवेद्धरस पुनर्भाजनमिच्छुति । 
प्रत्यहे भोजनान्ते च संलेब्योयं रसोत्तमः । । १६६ ॥ 
न रुजाया भयं कापि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । 
न दूयं यस्य कस्यापि सदा गोप्यञ्च कारयेत्‌ ॥ 
रखः शङ्कद्रवो नाम वैद्यानामुपकारकः ॥ २०० ॥ 
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सीहयङुद्रोगाधिक्ारः । ११६७ 


शङ्कद्रावक् वो सिद्ध करने से प्रथम योगिनी तथा भैरव को बलि देनी 
चाहिये । यह शाह्कद्रावकरस श्री शम्भु ने प्रकट किया था । श्कचूर्ण, यवत्षार, 
सर्जिज्ञार, सुहागा, पांचों नमक, फिटकरी, नौसादर; इन्हें समभाग में मिश्रित कर 
काचकूपी में डाल वारुणीयन्त्र की विधि से शह्क्रावक रस तथ्यार कर लें । यह 
आधे प्रहर में ही शङ्क, सीप तथा कौडी प्रश्नति को द्रव करता है । इसके प्रयोग से 
अशी, मूत्रकृच्छू, अश्मरी, उदररोग, प्लोहदेदर, अजीयी, संग्रहणी प्रभृति रोग नष्ट 
होते हैं । मात्रा--१ बूंद । भोजन के अन्त में इसे सेवन करने से भुक्क द्रव्य शीघ्र 
ही पच जाता है । इसे प्रतिदिन भोजन के अनन्तर सेवन करना चाहिये । इसके 
सेवन करने वालि को अग्निमान्द्य प्रमृति रोग होने का भय नहीं होता । इस जल में 
मिलाकर सेवन कराना चाहिये । 
विशेषवच्चन--ज्ञारीय पदार्थो म से उड्न वाले गैस को ही जल योग 
से ठण्डा करके काम में लाया जाता है, अतः तीचण होने से सावधानता से प्रयोग 
करें । मृदु करने फे लिये जल में बिन्दु मात्र डाल कर दें, दांतों को न लगने दें। 
यह जमे हुए संघात को तोडकर श्लीहा गुल्म आदि को नष्ट करता हे ॥१६३-२००॥ - 
महाद्रावकरसः । 
शुद्धं काञ्चवमाक्षिकं खृढुतर कांस्याभिधं तत्तथा 
सिन्धूत्थ विमलं रखाजनवर फेनः खचन्तीपतः । 
क्षारो सर्जिकसाम्मलो खुविमलौ भागास्त्वमीषां समाः 
सप्तानां खदशन्दु टङ्गणमिहा्यार्दो नुखार खितः ॥२०१॥ 
तत्तल्या स्फटिकारिका त्रिसदशः शुक्लो यवस्याग्रजः 
काशीशत्रितयं यवाग्रजसमं सञ्चूण्य सव न्यसत्‌ । 
पात्रे काचमये खुदस्बरदुते यन्त्रे बकाख्ये [भिषक्‌ 
ज्वालिन कमवद्िनाव्यवहितोऽमीषां रखें पातयेत्‌ ॥२०२॥ 
यो द्राग्‌ भस्म वराटिका प्रकुरुते सोऽयं महाद्रावकः 
को वक्तु प्रभवेदसुष्य वितरां सम्यग्‌ गुणान्‌ भूतल । 
पतद्वल्लचतुष्टयं सह गिलेत्‌ शुट्या लवईन वा 
तत्पञ्चात्परिवाखितं बइुयुणं लाम्बूलक भक्षयेत्‌॥ २०३ ॥ 
प्रासंग्यात्‌ कथयामि ताज श्टण गुणानस्थेव काश्चित्परान्‌ 
निःशेषं विनिहन्त्यसौ चिरभवान्यष्टोद्राणि छुवम्‌ । 
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११६८ सैषज्यरल्माचल्ी। 


गुल्म पाण्डुहली मक खुकठिनामष्ठीलिकां कामलां 
मन्दाञ्चि दिषमाञ्चितां वहुविधान शोथांश्च शूलायपि ॥२०४३॥ 
सर्वार्शासि भगन्दरान्‌ किमिगदान्‌ पश्चेव काखांस्तथा 
हिकारछीपदकोयवृद्धिमरचिव्वाचि महादारुणम्‌ ! 
नव्यं वा चिरजं ज्वरं बहुविधं छदि क्रिमीन्‌ विशति 
यदसाणं चिरजामवातपिड कावी लर्पविस्फोटकम्‌ ॥ २०५ ॥ 
उन्मादं खरभेदमव्दुदमपि खदश्च हत्पाणिज 
जिह्वास्तस्भगलग्रहं चिरभवं ग्रीवारुजासुल्वणास्‌ । 
नासाइसशिरोऽक्षिवक्त्रजगदान्‌ चुद्रामयांश्शपरान 
हन्याद्‌व चिरोत्थितान्‌ बहुविधान्न्यांश्च रोगानपि ॥ २०६॥ 
एकः स्याद्‌परो हि टकृणसुखदेव्येः परेः सप्तकै- 
रन्वस्तु स्फडिकरारिङङ्गणय वक्षारात्रकासी लेः । 
जानीयाद्‌ गुर्तो विभागमनयोर्यस्त्रादिक चापर 
निरदि्य एव भेषजवराः खल्यो महान्‌ मध्यमः ॥२०७॥ 
५. टङ्गणादिकासीसान्तैः सप्तदव्यैमैध्यमः । स्फटिकादिकाशीशान्तेश्चवु्व्यैः खल्पः । 
खणुमाक्षिकरदिकासीसत्रितयान्तमहा न्‌ । 
र्माक्षिङ, काँस्यमाक्षिक, सैन्धत्रलवण, रसाञ्जन, समुद्रफेन, सर्जिक्षार, 
साम्भलक्षार, सम्पूण १ भाय, सुहागा ७ भाग, नौसादर ३॥ भाग, फिटकरी ३॥ 
भाग, यवक्षार १४ भाग, तीनों कासीस मिलित १४ भाग; इन्हें एकत्र चूर्णित कर 
एक कपरौटी की हुई काचकूपी में डालकर वकयन्त्र द्वारा के ह च्य बढ़ाते 
हुए यथाविधान सावधानी से रस का पातन करें। यह कौडी को शीघ्र ही भस्म 
करता ह । इसका नाम महाद्रावक है। मात्रा--१ बूंद | सॉठ अथवा लौंग के चूर्ण 
के साथ इसका वन कर । तत्पश्वात्‌ घुगन्धयुक पान को चबावें । यद्व शीघ्र दव 
श्राठाँ उदररोग, गुल्म, पाण्डु, हलोमक, कठिन श्रष्टीला, कामला, मन्दाम्नि, विषमामि; 
नाना प्रकार के शोथ, शल, अशे, भगन्दर, क्रिमिजरोग, कास ( खांसी ), हिका, 
पद, थण्डकोपवृद्धि) अरुचि, नवीन अथवा पुरातन ज्वर, बहुविध छर्दि ( कै ), 
क्रिमि, राजयद्मा, पुरातन आमवात, पिडका, वीसप, विस्फोट, उन्माद, खरभेदू, 
श्रन्वुद, निर्वलता के कारण उत्पन्न होने वाला हृत्स्थल और हाथ का पसीना, 
जिह्वाखम्भ, गलग्रह, रीवा कौ वेदना, नाक, कान, सिर, श्वांख एवं मुख के रोग, 
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बषीहयकृद्रोगाधिकारः। . ११६६ 
कुद्रोग तथा नानाविध पुरातन रोगों को नष्ट करता है । यह द्रावक रस तीन प्रकार 
का है । १-नपहाव्‌ २-मध्यम तथा ३--खल्प। उपर्युक्त सम्पूर्ण योग महद्द्वावक 
कहलाता है । मध्यम द्रावक सें सुहागा, नौसाइर, फिटकरी, यवच्चार तथा तीनों 
कासीस यह सत्र द्रव्य होते हें । फिटकरी, सुहागा, यवक्षार तथा कासीस; इन चार 
दर्या से स्वल्पद्रावक रस प्रस्तुत किया जाता है । इगका विभाग तथा यन्त्र आदि 
गुह से जानने चाहिये ॥ १०९-३०७ ॥ 
हाशङ्कद्रावक! । 
[श्वत्थ स्युही हा्कोऽपामागश्च हि पञ्चमः 

पृथक्‌ भश्यजर्ल कृत्वा तूद्‌'्ठत्य लवशानि च ॥ २०३॥ 

टङ्कणञ्च यवक्षारं सर्ज लवणपञ्चक्स्‌ । 

रासं तोलकञ्चव लवङ्ग घरसाद्रम्‌ ॥ २०६॥ 

जातीफलश्च गोदन्तं ताप्यं गन्धरसं तथा । 

विष समुद्रफेनञ्च सोरक स्फटिकारिका ॥ २१० ॥ 

चूण शङ्ञनाभिचूण पापाणख्रस्भवम्‌ । 

मनिला च काशीशं लमभागञ्च कारयेतू ॥ २११॥ 

भाव्यास्त वेतसरखेः काचकूप्या क्षिपत्ततः 

ग्रन्तद्वैब्याञ्च तां कृत्वा उष्णुस्थाने च घारयेत्‌ ॥ २१२॥ 

वख्ेणाच्छादितां ताबद्यावत्स्यात्सञ्चचाखरम्‌। 

पश्चान्मन्दाञ्चिना पक्कं वादणीयन्त् उद्धरेत्‌ ॥ २१३॥ 

काचकूप्यां जलं धार्ये रक्षयेद्यल्लतः छुधीः । 

गुञ्जैकं पर्णखण्डेन प्रत्यह मळयेजर$ ॥ २१४॥ 

काले श्वास क्षयं प्लीहमजीए घहसीगद्‌म्‌। 

रक्षपित्त क्षतं गुल्ममर्शासि च विनाशयेत्‌ ॥ २१५ ॥ 

अश्मरी सूजङच्करश्च शलमप्टावेथ तथा । 

आमवातं रक्वापत्त खञ्जवात धडुस्तथा ॥ २१६॥ 

उद्रामयमाम च स्थूलतां क्रिमिळोष्ठवासू । 

वातपित्तकफान्‌ सर्वान्नाशयेन्नात्र संशयः ॥ २१७॥ 

झुक्त्या च कणउपर्यम्तं गुञ्जेकञ्च रखें लिहेत्‌ । 


तत्कणात्कारयेंदू अस्म तूलयाशामचानलः ॥ २१८॥ 
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११७० भैषज्यरल्लावली । 


यामाद्ध द्रावयेत्सव्व शङ्कशुक्किवराउकम्‌ । 
पूर्वोक्कविधिना तत्र दद्यान्निशि चतुष्पथे ॥ २१६ ॥ 
योगिनीमैरवाभ्यां च वलि मांसतिलानथ । 
मदाशङ्कद्रवो नाञ्ना शम्भुदेवेन भाषितः ॥ २२० ॥| 
गुह्याद्‌ शुह्यतमो गोप्यो पुत्रस्यापि न कथ्यते । 
लोकानां कौतुकात्कर्ता प्रकाश्यो राजसन्निधी ॥ २२१॥ 
इमलीछाल, पीपलछाल, सेहुण्डमूल, मदार, अपामार्ग; इन पांचों की 
भस्म को समपरिमाण में एकत्र जल से घोल लें । पश्चात्‌ वत्र से छानकर अग्नि 
पर जल वो उड़ा दें । अवशिष्ट क्षार, सुहागा, यवन्तार, सिक्षार, पांचों नमक 
हड़ताल, लौंग, नौधादर, जायफल, योदन्तीहइत.ल, खणमाक्ति 5, बोल, मीठाविष, 
समुद्रफेन, शोरा, फिटकरी, शह्नचूण, रङ्कनामिचूण, गौरपाषाण ( संगमरमर ) 
चूण, मनःशला, कासीस; इन्हें समभाग में मिला (अम्ल) वेतस के रस हे मर्दन कर 
काचकूपी में रकं । इस काचकूपी को वस्न से आच्छादित कर उष्ण स्थान पर सात 
दिन तक रक्खे । पश्वः मन्दाम़ि से वःरुणौयन्त्र द्वारा जलसंयुक्त अन्य काचकूपी 
में पातन करें । इसे एक रत्ती परिमाण में पान के पत्त में प्रतिदिन भोजनानम्तर 
र, शूल, „ खञ्नवात, धनुर्वात, उद्ररोग, 
आमदोष, स्थूलता, इमिरोग तथा अन्य वातज, पित्तज एवं कफज रोगों को यह 
मद्शह्ुद्रावक नष्ट करता हें । आकणठ भोजन कर तत श्रात इसे रे करावे 
इसके सेवन से भुक्कपदार्थ शीघ्र भस्म हो जाता है । का दी FOTO 
तथा कौड़ी को द्रव कर देता दै ॥ २०८-२२१ ॥ i 


पथ्यापथ्यम्‌ | 
यकत्सीद्वगदे सेव्यं पथ्यश्चोद्रदर्शितम्‌ । 
त्याज्य चैव तथाऽपथ्यं तेनासौ सुखमश्नुते ॥ २२२ ॥ 
उदररोग में निर्दिष्ट पथ्य का सेवन और अपथ्य के त्याग से यकृत एवं 
प्तीह्ष का रोगी सुख को प्राप्त होता है ॥ ३२२ ॥ 
इति भेषज्यरत्नावल्यां प्ीह॒यकृद्रोगाधिकार: । 
— SAR 
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अथ शोथाविकारः । 
७० ५ ~ 
शाथ एक्रयाक्रमः । 
लङ्गन पाचनं शोथे शिरःकायविरेचनम्‌ । 
वमनञ्च यथाखर्वं यथादोषं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १॥ 
शोथरोय में दोषानुसार लङ्घन, पाचन, शिरोधिरेचन, विरेचन तथा वमन 
आदि क्रिया करावें ॥ १ ॥ | 
छेहो$थ वातिके शोथे वद्धविदके निरूहणम्‌ । 
पथो छृतं पैत्तिके तु कफज़े रूक्षणक्रमः॥ २॥ 
वातिक शोथ में ल्लिग्य क्रिया, मलबन्ध में निरूहवस्ति, पेत्तिकशोथ में दूध 
और घृत तथा कफज शोथ में रूक्ष क्रिया हितकर हैं ॥ २॥ 
आअथामर्ज लङ्घनपाचनक्र मैर्विशोधन्नेरुख्यण्दोबमादितः । 
शिरोगतं शीर्षविरेचनेरधोविरेचनेरूध्वेहरेस्तथोद्ध्वेगम्‌ ॥ ) 
डपाचरेत्लेहभर्व विरूक्तणैः प्रकर्पयेत्क्नहविधिश्व रुक्षिते ॥३॥ 
आमज शोध में लङ्घन और पाचन, अतिप्रद्ृद्ध दोष में वमन, विरेचन 
आदि शोधन, शिरोगत शोथ में शिरोविरेचन (नस्य द्वारा ), अधोगत शोथ में 
विरेचन, ऊ्ध्वेगत शोथ में वमन की व्यवस्था करनी चाहिये । ल्लिग्ध हेतु से उत्पन्न 
शोथ में रूक्ष किया लाभकर हे ॥ ३ ॥ 
शोथे दशमूलम्‌ । 
दशमूलं सदा शस्तं वातशोथे विशेषतः । मका 
सम्पूर्ण शोथ में विशेषतः वातशोथ में दशमूल का काय, चू आद योग 


द्वारा प्रयोग करावें ॥ न त त 
वातशोथ एरएडउतलप्रयाग; | 
वातजे तैलमैरण्डं विड्अहे पयसा पिवेत्‌॥ ४॥ 
मलबन्ध से उत्पन्न वातजशोथ 9 एरण्डतेल को दूध के साथ सेवन करें ॥ 
गोमूत्रस्थ प्रयोगो वा शीघ्र श्वयशुनाशनः । 
यवागूर्मानकन्दश्व प्रायशश्चातिशोथजित्‌ ॥५॥ । 
गोमूत्र का प्रयोग शीघ्र ही शोथ नष्ट करता है । यवागू , पुरातन मानकन्द; 
इनके प्रयोग से शीघ्र ही अधिक बढ़ा हुआ शोथ नष्ट होता है ॥ « ॥ 
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११७२ सैषउ्घरलावली । 


सिहास्यादिक्काथः । 
सिंहास्याद्वतमण्ठाकीकार्थ कत्वा समाजिकम्‌ । 
पीत्वा शोथे जयेजन्तुः कालं शवां ज्वर बिस्‌ ॥ ६॥ 
_ अइसाहाल, गिलोय, छोरी कटेरी; इनके क्वाथ में शीतल होने पर मधुका 
प्रक्षेप कर पीने से शोथ, कास, श्वास, ज्वर तथा छुर्दि झान्त होती है ॥ ६ ॥ 
पुननवाष्टकः । 
पुननवानिम्बपटोलशुएटीतिङाुतादाव्यभयाकषश्यः । 
सर्वाइशोथोद्रपाश्वेशलश्दसान्वितं पाणडुगदं निहन्ति ॥ ७॥ 
पुननेवा, नीम की छाल, पटोलपत्र, सोंठ, कट्की, गिलोय, दारहल्दी, हरड; 
मिलित २ तोला । क्काथार्थ जल ३२ तोला । शेष क्राथ ८ तोला । इस क्काथ को 
पीने से सर्वाइशोथ, उदररोग, पार्श्चशल, श्वास तथा पाण्डुरोग नष्ट होता हे॥७॥ 
| विशेषवचन--शोथकारक दोष को यह योग सूत्र मल तथा खेद-वाहक 
ल्लोतों स शोधन करके शोथ को शान्त कर देता है ॥ ७॥ 


Ce 
ee पुननेवादि; । .. 
पुनन वावश्वाचदद्‌गुड्चीशम्पाकपथ्यामरदारुकल्कम्‌ । 
शोथे कफोत्ये महिपाक्षयुछं मूत्रं पिवेद्वा सलिलं तयैषास्‌ ॥ ८॥ 
_ कफज शोथ म॑ पुननवा, सोंठ, निसोत, गिलोय, अमलतास का गूदा, 
दरड, दवदार; इन्हें एकत्र पीसकर गुग्गुलु और गोमूत्र के साथ पीना चाहिये । 
अथवा उपर्युक्त षध क काथ में शग्गुलु ( १ मासा,) और गोमूत्र ( १ तोला) 
का प्रक्षेप देकर पीने से भी कफजशोथ नष्ट होता है । 
_ 
विशेषचचन--यदद योग प्रवृद्ध उरखोय में भी लाभदायक हवै ॥ ८ ॥ . 
प "रा सक २ 
, शाथहरा यागः | 
विल्वपृत्रर्सं पीतं शोणं श्वयथौ चिज्ञे । 
विदूसङ्गे चेव दुर्नाख्चि विदध्यात्‌ कामलासु च ॥ &॥ 
बिल्वपत्र के रस को २ तोला परिमाण में सान्निपातिक शोथ, मलबन्ध, 
श्री तथा कामलारोग में पीना चाहियि। . 
विशेषयचन--यह योग मधुमेह में थी लाभ करता दे । इसके सेवन से 
१-निम्बपत्ररसमू इति पा० । २--सोषणम्‌ इति प०। 
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शोथाधिकारः । ११७३ 


ग्रोजोमेहजन्य शोथ भी शान्त होता है ॥ ६ ॥ 
सर्वाङ्गशोथे प्रयोग; । 
शूनिस्वदारकट्कं जग्ध्वा पेयः पुननेवाकाथः । 
अपहरति नियतमाशु शोथं सार्वाङ्गिकं नृणाम्‌ ॥ १० ॥ 
चिरायता तथा देवदार के चूर्णी को ३ माषा परिमाण में खाकर पुननेवा का 
क्वाथ पीना चाहिये । इसते सर्वाङ्ग शोथ नष्ट होता है । 
विशेषवचन--यह योग उरस्तोय में भी लाभदायक हैं ॥ १० ॥ 
शोथवुत्कोकिलाच्तस्य अश्म सूत्रेण वाम्भखा ॥ ११॥ 
तालमखाना की जड़ की भस्म को एक या दो मासा परिमाण में गोमूत्र 
अथवा जल के साथ पीने से शोथ रोग नष्ट होता । 


विशेषवचन --यह योग विशेषतः ृक्कविकारज शोथ भें देना चाहिये ॥ . 


स्थलपद्ममयं कर्क पयखालोड्य पाययेत्‌ । 
घ्ीहासयहरञ्चैव सर्वाङ्गैकाङ्गशोथजित्‌ ॥ १२ ॥ 
स्थलपद्म के चूरी को दूध में मिला पीने से श्लीहारोग एवं सर्वाङ्ग शोथ तथा 
एकाङ्गशोथ नष्ट होता दे ॥ १२ ॥ 
साग्‌मण्ड; । 
पुराण मानकं पिष्टा द्विएुणीकृततयडुलम्‌ । 
साधितं क्लीरतोयाभ्यामभ्यसेत्पायसन्तु तत्‌ ॥ १३ ॥ 
हन्ति बातोंदर शोर्थ ग्रहणीं पारडुतामापे । 
सिद्धो भिवम्मिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः ॥ १४॥ 
पुराना मानङन्द १ भाग, चावलों का आटा ३ भाग, जल और द्ध 
मिश्रित ४२ भाग। यथःविधि सिद्ध कर रोगी को सेवन करावें । इसके सेवन से 
वातोदर, शोथ, ग्रहणी, पाण्डु; प्रसृति रोग नष्ट चि हैं ॥ १३--१४ ॥ 
पुननवादिपुटखेद्योगः । 
. पुनर्नवा निस्बपत्रे निष्पावपारिभद्रके । 
पतैश्च पुट्सखेदः शोथं हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ १५॥ , 
पुनर्नवा, नीम के पत्ते, य ( क्या क ( फरदद ) छाल; इन्हे 
न में बांध खेद देने से प्रबल शोथ नष्ट होता ९.। “ 
क ean पर बढ़े हुए शोथ को शान्त करने के लिये इसका प्रयोग 
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११७४७  भैषज्यरलावली । 


होता हे ॥ १५ ॥ 
Cm ७ 
अपापागादपुटखद्‌; | 
अपामार्गः कोकिलाच्षो निर्शुएडी विजया तथा । 
~ रे * 
एतरपि पुटखेदः शोथं हन्ति खुदारुणम्‌ ॥ १६॥ `| 
अपामाग, तालमखाना, सम्भालूपत्र, भांग; इन्हें पोटली में बांध खेद देने 
से दारुणशोथ नष्ट होता है । 
~ ~ ~ ~ 
विशेषवचन-<यह योग अर्श के सूज हुए मस्सों पर करने से शीघ्र ही 
लाभ करता है ॥ १६ ॥ 
टू 0 
५ पुननवादिचूणम्‌ । 
पुननवादाब्बभया पाठा बिल्वं श्वदृंट्रिका । 
£ नौ रि ०७७, 
बृहत्यौ डे रजन्यौ द्वे पिप्पल्यी चित्रकं चृषः ॥ १७ ॥ 
समभागानि सञ्चूएय गवां मूत्रेण वा पिवेत्‌ । 
वहुप्रकारं श्वयथुं सर्वगाजविसारिणम्‌ il 
हन्ति शोथोंद्राणयष्टी बणांश्चैवोद्धतानपि ॥ १=॥ 
विल्वं बिल्वस्य मूलम्‌ । 
4 ~ 
उननंवा, देवदारु, हल्दी, पाठा, विशवमूल , गोखरू, छोटी कंटेरी, बड़ी कटेरी, 
हल्दी, दारहल्दी, पिप्पली, गजपिप्पली, चित्रक, अडूसा; इन्हें समभाग में मिश्रित 
कर गोमूत्र से पीवें । मात्रा--२ मसे । इसके सेवन से नानाविध सर्वाङ्गशोथ, उद्र" 
रोग तथा व्रण नष्ट होते हैं । 
| ५१०० ~ 
विशपवचन--मूत्रविकारज शोथ में यह योग लाभदायक है ॥१७-१८॥ 


शो थारिचूर्णम्‌ । 

शुष्क्रमूलमपामार्गखिकडुस्तरिफला तथा । 

दन्ती च त्रिमदश्चैव प्रत्येकच समं समम्‌ ॥ १६॥ 

भक्षयत्प्रातरुत्थाय विल्वपत्ररसेन च । 

पाण्डुरोगं निहन्त्याश शोथञ्चैव सुदारुणम्‌ ॥ २०॥ 
सूखी हुई मूली, अपामार्ग, त्रिकट, त्रिफला, दन्तीमूल, त्रिमद (वायविड ङ, 
चित्रक, मोथा); इन्हें समभाग में मिश्रित कर सेवन करें । मात्रा-- १ मासे से ३ मासे 
तक। अनुपान--विल्वपत्र खरस (२ तोला) । यद चूर्ण पाण्डु तथा शोथ रोग को 
नष्ट करता हैं ॥ १६-२० ॥ 
https://arcBivevmg/NdatdiB/ositiuleksomiacademy 


CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliaiiieseastantaGemgotri 


शोथाधिकारः । ११७५ 


७ " ७ ७ च 
शोथोदरे पुननेवादिलेहः । 
पुननेवादारवथयाशुडूचीं पिवेत्ससूत्रां महिषाच्तयुक्काम्‌ । 
त्यग्दोषशोथोदरपाण्डुरोगस्थौल्यप्रसेकोदर्ध्वकफामयेचु ॥ २१ ॥ 
सवचूरासमी गुग्गुलुः । एरण्डतैलेन पिट्ठा एकीकृत्य स्थाप्यमनुरूपं गोमूत्रेण 
पेयम्‌। 
पुनर्मा, देवदारु, हरइ, गिलोय; प्रत्येक १ तोला, शुद्ध गुग्गुलु ४ तोल । 
किञ्चित्‌ एरएडतैल से मर्दन कर त्वग्दोष, शोथ, उदर, पाण्डुरोग, स्थूलता, कफ* 
प्रसेक तथा जन्रुसन्धि से ऊपर होने वाले कफरोगों में सेवन कराना चाहिये । मात्रा- 
१ मासा । 
विशषचचन --नासिकारैण्पिक कला के शोथ में इसे प्रयोग करते हैं ॥ 
रि A 
पुननेवादिलिहः । 
पुननेवाखुतादार्दशसूलरखाढके [ 
ग्राद्वकखरसप्रस्थ गुडस्य च तुलां पचेत्‌ ॥ २२॥ 
तस्छिद्धं व्योपपत्रैलात्वक्चव्यैः का षिकः पृथक्‌ । 
चूर्णीकृतैः क्तिपेच्छीते मधुनः कुडवं लिहेत्‌ ॥ २३॥ 
लेहः पौतर्नवो नाम शोथशलनिसूरनः । 
कासश्वासरूचिहरो बलवर्णाञ्चिवद्धचः ॥ २४ ॥ 
पुनर्नबा, गिलोय, देवदारु, दशमूल; मिलित ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छटांक २ तोला) । 
क्ाथा जल २ द्रोण; ( १ मन ११ सेर ३ धुटांक १ तोला ) शष 
क्वाथ आधा द्रोण ( ब प्रस्थ ) ( १९ सेर १२ का तोला ) । अदरख का 
रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। इन दोन को मिलाकर डा १ शा 
(१० सेर ) घोलकर छःन लें । तदनन्तर आग पर पाक थन । जब घनीभूत क: 
जाय तब त्रिकटु, तेजपत्र, छोटी इलायची, दारचीनी, चव्य; मरक पळी १ १ त 
चूर्ण का प्रक्षेप दें । शीतल होने पर मधु ८ पल ( ६४ तोला ) का क न | 
लेह के सेवन से शोथ, शाल, कास, खास तथा अरुचि; प्रसुति रोग नष्ट नक ३ तोरे 
यह अवलेह रोगों को नड कर बल एवं म्नि को बढ़ाता दै । मात्रा--चौथाई ता 
से आघे तोले तक । 
`; ९00 "ची हृद्रोग के उपद्रव रूप शोध में यह लाभदायक है ॥ 
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११७६ भैषज्यरलाबली । 


च ~ ह 
शाथारसणडूरम्‌ । 
गोमृूत्रशुद्धमरहरं निर्गुरडीरसभावितम्‌ । 
मानकाद्रेककन्दालां रसेष्वपि च भावयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
जिफलाव्योपचब्यानां चू कषेद्वय प्रथक्‌ । 
चूर्णाद्‌ ड्णिण्मण्ड्रर गोलूब5एगुणे पचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सिद्ध चूर्ण क्षिपेच्छीते मधुनश्च पलद्वयम्‌ । 
निहन्ति सब॑जं शोथं सर्वाज्ञोत्थ न संशयः ॥ २७॥ 
गोमूत्र शोधित मरइ्रभस्म ७ पल ( ५६ तोला ) को सम्भालूपत्र 
मानकन्द, अद्रख, शूरणाकन्द; इनके रस से भावना देकर ५६ पल ( ५ “सर 
& छुटांक ३ तोला ) गोमूत्र में पडावे । जव यथावत्‌ पाक हो जाय तव त्रिफला, 
त्रिकट, चव्य; प्रत्येक के ४ तोले चूण का प्रक्षप,दें । जब शीतल हो जाय तब 
२पज्ञ ( १६ तेल ) मधु का पक्षेप दें । मात्रा--४ रत्ती। इसके सेवन से सन्नि: 
पातज सर्वाज्निक शोथ नष्ट होता है ॥ २९--२७॥ 
आग्रेछुखमण्डूरप्‌ । 
पलद्वादशमणट्टरं गोसूत्र5ष्टगुणे पचेत्‌ । 
पञ्चकोलं देवदारु सुस्त व्योषं फलत्रयम्‌ ॥ २८॥ 
विडङ्गं पलमाजन्तु पाकान्ते चूर्शित क्षिपेत्‌ । 
यु्जपञ्चकमात्रन्तु तक्रेण सह योजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
असाध्ये श्वयथु हन्ति पाणडुरोगं चिरोद्भवम्‌ । 
खयर्माञमुखं नाम सर्पिः ज्ञौद्वेण मर्दयेत्‌ ॥ ३०॥ 
 नैस्हृरभस्म १२ पल { १ सर ३ छटांक १ तोला ) को ६६ पल (६ सेर 
& छटांक ३ तोला ) गोमूल में पकावें । जब गाढ़ा हो जाय तब पश्चक्ोल (पिप्पली, 
पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक, सोंठ ), देवदाए, मोथा, त्रिकडु, वायविडङ्ग प्रत्येक के 
१ पल ( ८ तोले ) चूर्ण का प्रक्षप देकर धत और मधु के साथ मर्दन करे । 
मात्रा--£ रेची । अनुपान छाछ । इसके सेवन से शोथ तथा चिरकालीन पाण्डुरोग 


~ 


नए होता हैं ॥ २८-३० ॥ 
रसाञ्रमएडूरस्‌ । 
गन्धकास्वरस्ऱतानां प्रत्येकं शुक्किसस्मितम्‌ । 
संशोध्य चूर्णित कृत्वा मणट्करं सुणिकद्वयम्‌ ॥ ३१॥ 
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शोथाधिकारः । ११७७ 


प्रसतश्व हरीतक्या एषाणजतुनः पिचुम । 
तोलकं कान्तलोहस्य सर्व रौद्रे विभावयेत्‌ ॥ ३२॥ 
सुज्ञराजरसप्रध्थ केशशाजण्खे तथा । 
निर्गुण्डी माय कब्दानामाद कस्य रसेण्वपि,॥ ३३ ॥ 
त्रिकडुचिफलाचव्यसुस्तकानां पृथक्‌ पृथक्‌ । 
कर्य कर्ष क्षिपेच्यूश मदेयेन्मधुसर्यिषा ॥ २४॥ 
भनज्ञयत्पातरुत्थाय मात्रया युक्धितः पुमान्‌। 
निहन्ति सर्वजं शोथं सर्वाङ्गिकाङ्गसंश्चयम्‌ ॥ २५॥ 
कासश्चाखलषादाहमोहच्छदियुते तथा । 
अम्लपिस निहन्सयेव शलमशवि्ध जयेत्‌ ॥ ३६॥ 
अश्िवृद्धिकरं बृष्य हृद्यं बाताउुलोमनम्‌ । 
कामलां पाण्डुरोगञ्च ्छेष्मकुष्ठारचिज्वरम्‌ ॥ 
प्तीहगुल्मोदर्र हन्ति ग्रहणीं सप्रवाहिकाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गन्धक, अभ्रकभस्म, पारद; प्रतयेक ४ तोले । मस्हूरभस्म ३ पल 
( १६ तोला ), हरड़ का चूर्ण २ पल (१६ तोला ), शिलाजीत २ तोला, 
कान्तलौहृभस्म १ तोला । इन्हें भांगरा, केशराज, सम्भालू , मानकन्द, शर णकन्द, 
अद्रख; प्रत्येक के २ प्रस्थ ( ३ सेर हे छटांक १ तोला ) रस से एथक्‌ २ भावना 
देकर धूप भे शुष्क करे । इसमें त्रिकड, त्रिफला, न्य, मोथा; अकष के २ तोले 
चूस का प्रक्षेप देकर मधु और घृत से मर्दन करें। मात्रा--३ मास । इक प्रातःकाल 
स्न करें । इसके सेवन से सञ्चिपातज सर्वाङ्ग शोथ, एकाङ्ग शोथ, कास, श्वास, 
अतिपिपाता, दाह, मोह, के, अम्लपित्त तथा अष्टविध शूल, कामला, पाणडु, 
कफजकुष्ठ, अरुचि, ज्वर, प्लीहा, गुल्म, उदररोग, ग्रहणी, प्रवादिका, प्रश्षति रोग 
नष्ट होते हैं । यद्द रमि को उद्दोप्त करता हे तथा दृष्य, हृय और वात का अनु- 
लोमक है । है 
विशेषवचन~ उदर-विक्रार॒जन्य शोथ में यह योग विशेष लाभदायक है॥ 
पुननेवादिलेप: । 
पुनर्नवा दारू शुण्ठी शिश्रुः सिद्धार्थकस्तथा | 
आम्लपिप्रेः सुखोष्णोऽयं प्रलेपः स्बेशोथह्नत्‌ ॥ रै ॥ 
पुनर्नवा, देवदारु, सेठ, सहिजनछाल, श्वतसरसों; इन्हें काजी से पीस 
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११७८ सैषज्यरलावली। 


किश्चिद्‌ गम कर लेप करने से सम्पूर्ण शोथ नष्ट होते हैं । 
विशेषयचन्न--यह योग दृषणशोथ पर लाभदायक हे ॥ ३८॥ 
ha 
कृष्णादिग्रलेप: | 
कफे तु कृष्णासिकतापुराणपिण्याकशिय्रुत्वगुमाप्रलेपः । 
कुलत शुरार्ड LN णे 
त्थशुण्डीजलमूजसेकञ्चण्डाणुरुभ्यामचुलेपवञ्च ॥ ३६ ॥ 
कफजशोथ में पिप्पली; सिकता ( बालू ), पुराने तिल की खली, सहिजन 
छाल, उमा ( अल ), इन्द एकत्र गोमूत्र अथवा जल द्वारा पीसकर लेप देना 
चाहिये । कुलथी और सोंठ के काथ अथवा इनसे सिद्ध गोमूत्र के परिषेक से एवं 
चण्डा ( चोरपुञ्पी, चोरहुली ) और अगर के अनुलपन से कफज शोथ शान्त 
दोता है ॥ ३६॥ ॥ 
र ७9 > सकी २ जि 
आगन्तुजशाथाचाकत्स । ५, 
~ त्वांगर ~ ~ १० 
शाथे त्वागन्तुजे कुर्य्यात्‌ खेकलेपादि शीतलम्‌ । 
भाज्नातक हरेच्छोथे सतिला रृष्णमत्तिका ॥ 
माहेषीक्षीरखस्पिष्टा नचनीतसमन्विता ॥ ४० ॥ 
है आगन्तुजशोथ में शीतल परिषेक एवं लेप देना चाहिये। सिलांवे से उत्पन्न 
शोथ में, तिल और कृष्णमृत्तित्र को सेस के दूध में एवं मक्खन के साथ मिलाकर 
लेप देना चाहिये ॥ ४० ॥ 
~ ७ ० 
तिलेलितः शमं याति शोथो भल्लातकोत्थितः । 
यष्टिदुग्यतिलेलेपो नचनीतेन संयुतः ॥ 
शोथमारुष्करं हन्ति चूर; शालदलस्य च ॥ ४१॥ 
के तिलक के ले से अथवा मुलइटी, दूध, तिलकल्क और मक्खन; इन्हें 
एकत्र पीच लेप देने से अथवा शाल के पत्तों के चूर्ण को मर्दन करने से भल्लातज 
शोथ द्यान्त होता हैं ॥ ४१ ॥ | 
पथ्यादिक्काथः | 
पथ्यानिशामाग्येखताशिदावर्वीपुननेवादारुमदीषधानाम्‌ । 
काथः प्रसह्योद्रपाणिपादमुखाश्रितं हन्त्यचिरेण शोथम्‌॥ ४२॥ 
हरइ, हल्दी, भारंगी, गिलोय, चित्रक, दारहल्दी, पुननेवा, देवदार, सोंठ; 


~ थ ० ~ थ्‌ 
मिलित २ तोला । क्राथाथ जल ३२ तोले । शेष = तोला । यहद क्वाथ पेट, हाथ, 
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शोथाधिकाए । ११७६: 
पांव तथा सुख पर उलन्न शोथ को बलात नष्ट करता है ॥ ४२॥ 
त्रिफलाक्काथः । 
फलच्चिकोद्धव क्वार्थ गोमूजेणैव साधितम्‌ । 
वातस्छेष्मोद्धव शोथं हन्याद्‌ दृषणसम्मवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गोमूत्र से त्रिफला काथ सिद्ध कर पीने से दुणणस्थित वातःळेष्मन शोथ 
नष्ट होता है ॥ ४३ ॥ हि 
शुध्कपूलाध तलम ! 
शुष्कमूलकवर्षाभूदारराक्षामहीपधेः । 
पक्कमभ्यञ्जनात्तैलं लशलं श्वयथुं जयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ । कल्काथ-शुष्करमूली, पुनर्नवा, देवदारु, राखा, सोंठ; 
मिलित ६४ तोले । पाक्राथ जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला ) । इस 
तेल के मर्दन से शूलयुक्त शोथ नष्ट होता हव॥ ४४ ॥ 
बृहच्छुष्कपूलकार्थ तेलस्‌ । 

सूलकं दशमलब कणासूले पुननवा । 

प्रयेकं प्रस्थमाहत्य वारिए्यश्गुरे पचेत्‌ ॥ ४५॥ 

तेन पादावशेषेण तैलस्यार्खाढक पचेत्‌ । 

दापयेत्तेलतुल्यञ्च गो मूजे कुशलो भिषक्‌ ॥ ४६॥ 

मूलकं चामृता शुण्ठीपटोलं चपला वला । 

पाठा पुनर्नवामूल वालोशीरश्च शिश्चजम ॥ ४७॥ 

निजुण्डीन्द्राशन॑ श्यामा करञ्ज वासक तथा 

कणा हरीतकी चैव वचा पुष्करमूलकम्‌ ॥ ४८॥ 

रास्ता विडज्ञ चव्यञ्च ढे हरिद्रे च धान्यकम्‌। 

डिच्तार लेन्ववञ्चैव देवदारु सपझकम ॥ ४६ ॥ 

शटी करिकणा विड्वे मञ्जिष्ठा च ततः कमात्‌ । 

प्रत्यकार्डपलओषां पेषयित्वा विनिःच्तिपत्‌॥ ४० ॥ 

अभ्यक्षेनास्य तेलस्य ये शुणास्तांस्ततः श्ण । 

तानाशोथा विनश्यन्ति बातपित्तकफोङ्गवाः ॥ ४९ ॥ 

मलोद्भ वाश्च ये केचिद्विरेषेण जलाश्रयाः । 

अवश्य निजैरा देहा भविष्यन्ति न सशयः ॥ ५२ ॥ 
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११८० भैषज्यरलावली । 


तैल ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला) । काथार्थ--शुष्कमूली 
१ प्रस्थ ( १ सेर & छटांक ३ तोला ), दशमूल ( मिलित ) १ प्रस्थ (१ सेर 
६ छरांक ३ तोल। ), पिप्पलीमूल १ प्रस्थ ( १ सेर ६ छटांक ३ तोला ), पुननेवा 
१ प्रस्थ ( १ सेर & छटांक ३ तोला ), जल ३२ प्रस्थ ( २ द्रोण-१ मन ११ सेर 
३ छटांक १ तोला ), अवशिष्ट काथ ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छुटांक ४ तोला )। 
गोमूत्र ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला ) । कल्क्रार्थ--शुष्कमूली, गिलोय 
सोंठ, पटोलपत्र, पिप्पलीमूल, बलामूल, पाढ, पुनर्नवामुल, गन्धवाला, खस, सहिजन 
छाल, स्म्भालू , भांग, श्यामलता, करञ्ज, अट्टसाछाल, पिप्पली, हर, वच, 
पुष्करमूल, राला, वायविडङ्ग, चव्य, हल्दी, दारहल्दी, धनियां, यवक्षार, सर्जित्षार, 
सेन्थानमक, दवदार्‌, पञ्चाख, कचूर, गजपिप्पलो, बिल्वमूलत्वक्‌ » मजषिष्ठा: प्रत्येक 
४ तोले यथाविधि तेल पाक कर अभ्यङ्ग करने से वातिक, त्तिक कैष्मिक मलज 
तथा दुष्ट जल के सेवन से उत्पन्न नाना शोथ शान्त होते हैं । इस तेल के मर्दन से 
रसायन समान लाभ होता हे ॥ ४४-५२ ॥ 


३, प 2 [a ¢ 9 
परशश्वररावितकृतसारपंग्रहशतं 
कसू ७ ७ 
बृहच्छुष्कमूलादयं तैलम्‌ । 
युष्कसूलरसप्रस्थं शिय्रुघुस्तूरयोत्तथा । 
लिन्डुवाररखप्स्थं दशमूलरसं तथा ॥ ५३ ॥ 
पारिमद्ररसप्रस्य वर्वाभूप्रस्थमेच च । 
करस्य रसपरस्थ प्रस्थं चरुणकस्य च ॥ ५४॥ 
तलप्रस्थ समादाय भिषण्यल्ाद्विपाचयेत्‌ । 
कल्करद्वपलेरेतेः शुएठीमरिच तैन्ध्ैः ॥ ५५ ॥ 
बनवा काकमाची शेलुत्वकपि गै 
पुननेचा डीत माचा शलुत्वकूपिप्पल्रीयुगैः । 
कदूफल पीष्कर शज्जी रास्ता यासञ्च कारवी ॥ ५६ ॥ 
हरि द्राद्वयपूतीकद्वयानन्तायुगै; पृथक्‌ । 
तत्साडालिङ विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
वातश्छेष्मरतं दोषं सन्निपातभवं तथा । 
निहन्ति संबंजं शोथमुद्रश्वासनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विरुद्धभेषजभर्व शोथमाशु व्यपोहति । 
व्रणशोथात्तिशलम्न कामलापाण्डुनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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शोथाधिकारः। | ११८१ 


ये चान्ये व्याधयः न्ति स्छेष्मजाः सन्निपातजाः । 
तान्‌ सर्वान्नाशयव्याशु सूर्यस्तम इवोदितः ॥ ६० ॥ 
तैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला )। शुष्कमूली का क्वाथ २ प्रस्थ 
( ३ सेर ३ टांक १ तोला ) । सहिजन की छाल का क्वाथ २ प्रस्थ (३ सेर 
४ छटांक १ तोला )। धतूरे का रस २ प्रस्थ ( ३सेर ३ छटांक १ तोला )। 
सम्भालू का रस ३ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। दशमूल काथ २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छुटांक १ तोला ) । पारिभद्र की छाल का क्वाथ २ प्रस्थ ( ३ सेर 
३ छुटांक १ तोला ) । पुनर्नवा का रस ३ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला )। 
करजपत्र का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक्र १ तोला )। वरुणछाल का काथ 
२ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। कल्कार्थ--सोंठ, कालीमिचं, सेन्वानमक, 
पुनर्नवा, मकोय, शेलुत्वक ( लसुड़े की छाल ), पिप्पली, गजपिप्पली, कट्फल, 
पोहकरमूल, काकडासिंगी, राना, दुरालभा, कालाजीरा, हेल्दी, दारहल्दी, दोनों 
करज, अनन्तमूल, श्यामलता; प्रत्यक ४ तोले । यथाविधि पाक कर मदेन करने से 
वातशेष्मज, सन्निपातज तथा विरुद्ध भेषज के सेवन स उत्तन्न शोथ, उद्ररोग, 
श्वास, त्रणशोथ, अच्चिशल, कामला, पाएड तथा अन्य कफज एवं सञ्चिपतज 
व्याधियां शीघ्र नष्ट होती दं ॥ ४३-६० ॥ 
शोथशादूलतैलम । 

चुस्तूरो दशसूलस्व सिन्धुवार जयन्तिका । 

पुननेवा करञ्जश्च पद्पलानि भ्रश्य च ॥ ६९ ॥ 

जलद्रोणे विपक्कव्यं ग्राह्म॑ पादावश्ापतम्‌ । 

प्रस्थञ्च कडुतैलस्य कढ्कान्येताचि दापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

रास्ता पुनर्नवा दारु मूलके नागरे कणा! 

सिद्ध तेलवरं छोतन्नाशयत्याशु सेवनात्‌ ॥ ६२ ॥ 

शोथ खुदारुण घोर वातपिचकफोद्धवम्‌ । 

असाध्य सर्वदेहस्यं सन्चिपातसमुद्धवम्‌ ॥ ६४ ॥ 

म्छीपदशश्च ज्वरं पाण्डु छमिदोष विनाशयत्‌ । 

क्लिन्नत्ररप्रशमनं नाडी ढुष्टवणापहम्‌ ॥ 

शोथशाईलकं तैलं बलवरेप्रसादनम्‌ ॥ ६५॥ ५ 

कडुतैल. २ प्रस्थ (३ सेर _३. छटां# .१ तोला ) । क्वाथाथे -णधतूरा, 
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दशमूल, सम्भालू , जयन्तीपत्र, पुननेवा, करज; प्रते ६ पल ( ४८ तोला), 
जल ३ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला ); अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण 
( १३ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ-रराल्ला, पुननेवा, देवदारु, शुष्कमुली, 
सोंठ, पिप्पली; मिलित ६४ तोले । यथाविधि सिद्धकर इस तेल के सेवन से वातज, 
पित्तज, कफज, सन्निपातज, सर्वाङ्ग शोथ, श्हीपद, ज्वर, पाण्डु, क्रिमिरोग, क्विन्ञत्रण, 
चाडत्रण, दुष्टत्रण प्रश्नति रोग नष्ट होकर वल एवं वर्ण बढ़ता हे ॥ ६१-- ६५ ॥ 
पुननेबादितैलम्‌ । 
पुननवापलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तेन पादावशेषेण तैलप्रस्थं पचेदू भिषक्‌ ॥ ६६॥ 
न्रिकटु जिफला श्टङ्गी धान्यकं कट्फलं तथा । 
शरी दारवी प्रियङ्गुश्च पद्मकाष्ठे हरेणुकम्‌ ॥ ६७॥ 
कुष्ठ पुननेवा चेच यमानी कारवी तथा । 
एला त्वचं सलोश्चञ्च पत्रकं नागकेशरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बचा ग्रन्थिकमूलञ्च चव्यं चित्रकसूलकम्‌ । 
शतपुष्पास्दु मञ्जिष्ठा राखा यासस्तयैच च ॥ ६६ ॥ 
एतेषां का्षिकेर्भागैः पेपयित्वा विनिःक्षिपित्‌ । 
कामलां पारड्रोगञ्च हलीमकमथारुचिम्‌ ॥ ७०॥ 
रक्षपित्त महाशोथ कासं श्वासं भगन्दरम्‌ । 
सीहानसुद्रञ्चैव जीरणज्वरमपोहति ॥ 
, पैल पुननवाख्यातं सर्वान्‌ व्याधीन्‌ व्यपोहति ॥ ७१॥ 
तेल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । काथार्थ--पुनर्नवा १०० पल 
( १० सेर ), जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक ५ तोला ); अवशिष्ट 
काथ आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ--त्रिकटु, त्रिकला, 
काकड़ासिंगी, चनियां, कट्फल, कचूर्‌, दारदल्दी, प्रियंगु, पद्माख, रेणुका, कुठ, 
पुननंवा, अजवाइन, कालाजीरा, छोटी इलायची, दारचीनी, लोध, तेजपत्र, नाग" 
केसर, वच, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रकमूल, सोये, गन्धबाला, मञ्जिष्ठा, राखा, 
दुरालभा; प्रत्येक २ तोला । यथाविधि सिद्धकर इस तैल के मर्दन करने से कामला, 
पाण्डु, हलीमक, अरुचि, रक्कपित्त, महाशोथ, कास, श्वास, भगन्दर, झीहारोग, उदर” 
रोग, जीरीज्वर प्रश्नति सम्पूर्ण व्याधियां नष्ट होती हैं ॥ ६६-७१ ॥ 
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शोथाधिकारः। ११८३४ 


पुननेवाद्यं छतम्‌ । 

पुननेचालुला ग्राह्या जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

चतुर्भागावशेषेण त्रृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

सूनिस्वविज्ञया शुण्ठी शोथप्लामरदारू च । 

कासं श्वासं ज्वरं हन्ति शोथञ्चापि सुदारुणम्‌ ॥ ७३॥ 

घृत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छुटांक १ तोला )। क्ाथार्थ--पुननेवा १० सेर, 

जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला ), अवशिष्ट काथ आधा द्रोण 
( १२ सेर १२ छुअंक ४ तोला ) । कल्काथ--चिरायता, भांग, सोंठ, पुननवा, 
देवदारु; मिलित ६४ तोले । मात्रा-आधा तोला । इस छत के सवन से कास, श्वास, 
ज्वर एवं दारुणशोथ नष्ट होता है ॥ ७२--७३ ॥ १ 


साण्धृतम । 
माणकक्काथकर्काश्यां छृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
पंकज ढन्द्वज शोध त्रिदोषजमपोहति ॥ ७४ ॥ 
घृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांऊ १ तोला ) । मानकन्द का काथ ८ प्रस्थ 
( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । कल्काथ--मानकन्द ६४ तोल । घृत पाककर 
झवन कराने से एकदोषज, द्विदोषज एवं त्रिदोषज शोथ नष्ट होता है ॥ ७४ ॥ 
hy 
पुननेवाघृतम्‌ । 
पनर्यैवाक्काथकल्कसिद्ध शोथहरं घृतम्‌ ॥ ७५ म 
पुनर्वा के क्वाथ और कल्क से इत को सिद्धकर शोय के नाश के लिये 
रोगी को सेवन कराना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
¢ 0 ® 
अपरं पुननेवाद्यं घुतसू । 
_पुननैवाचित्रकदेवदारुपश्वोषणक्षारहरीतकीनाम्‌। ॥ 
कल्केन एकं दशमूलतोये घृतोत्तमं शोथनिसुदनञ्च ॥७६॥ 
घृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला) । दशमूल काथ म प्रस्थ 
त ढक्वाध--पुनर्नवा, चित्रक, देवदारु, पोषण 
१९ सेर १२ छटांक ४ तोला )। कटक उनन तार न | 
( पञ्चकोल ), यवक्षार, हरइ; ब्रिलित ६४ तोले । यथाविधि डत पाकर सवन 
करानि से शोथनाशक है । मात्रांचा तोला ॥ ७६ ॥ 
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समुद्रशोषणतेलस ! 
निगुण्डी दशमूली च धुस्त्रककरभकौ । 
शुष्कसूलजयाविश्वराखा दारुपुनर्गवा !। ७७॥ 
- एषाञ्च प्रकृते काथे काथे शाखोडजे तथा । 
कडुतेले पचेत्मस्थ सैन्धवं करकपादिकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सन्निपातोद्धवा शोथा ये चान्ये स्छेण्पपित्तजाः । 
शिरःकरगता ये च शछीपदानि तथैच च ॥ ७६॥ 
गलगरडं ब्रश्नवृद्धि शोथ सर्वाङ्गलम्भवम्‌ । 
कणंशोथ दन्तशोथं हङुमूलाक्षिलम्भवम्‌ ॥ ८० ॥ 
एतान्‌ सर्वान्निहन्त्याशु वाडवाशिरिवास्थुद्प । 
समुद्रशोषणं नाम तेलं परमशोभनम्‌ ॥ ८१॥ 
कटु पैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । काथार्थ=सम्भालू , 
दशमूल ( मिलित ), वतूरा, करज, शुष्कमूली, जयन्तीपत्र, सोंठ, रा्ना, देवदारु, 
उननेवा; मिलित ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला ), जल २ द्रोण ( ३ मन 
११ सेर ३ छाक १ तोला ) । अवशिष्ट क्राथ आधा द्रोण (८ प्रस्थ=१२ सेर 
१२ छटांक ४ तोला ) । शाखोटक (सहोरा ) कोथ ८ प्रस्थ । कल्क--सैन्धानमक 
६४ तोला । यथाविधि तैल पाकर मदन करने से कफपित्तज-सन्निपातन शोथ, 
शिरोरोग, कणेरोग, हीपद, गलगण्ड, प्न, कोषबृद्धि सर्वाइशोथ, कर्णशोथ, 
दन्तशोथ तथा हनुमूल एव चक्षु का शोथ शीघ्र नष्ट होता है ॥ ७७--८१ ॥ 
अथ रसप्रयोगा; ¦ 
~ he 
रचत्राख्या रस; । 
टङ्कणं शोधितं गन्धं खतशुट्वायस्लं रसम्‌ । 
दिनेकमाद कद्रावेमेचे लघुपुटे पचेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
चिनेतराख्यो रखो नाम चासाध्य श्वयशु जयेत्‌ । 
शुञ्जामात्र पिवचाडु परण्डशिखरीरखम्‌ ॥ ८३ ॥ 
शुद्ध इद्दागा, शुद्ध गन्वक, ताम्रभस्म, लोहभस्म, शुद्ध पारद; इन्द एकत्र 
समभाग म॑ मिश्रित कर थद्रख के रससे,दिनभर मर्दन करके शुष्क करले । पश्चात. 
लछुषुट में पाक करें । मात्रा आधी रत्ती से एक रची तक॥ अनुपान-- एरण्ड तथा 
अपामार्ग का रस १-१ तोला । इसक्रे सेवन से असाध्य शोथ भी नष्ट होता दै ॥ 
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शोथाधिकार$ । ११८४ 
~ AN 
त्रिकट्वादिलोहमू । 
त्रिकळु न्रिफला दन्ती विडङ्ग कडकी तथा । 


~ 


चित्रको देवकाछञ्च तित्रदारणपिप्पली ॥ ८४॥ 
चूर्णान्येतानि तुल्यानि ह्वियुणं स्यादयोरजः । 
च्ञीरेण पीतं शीतेन परं श्वयथुनाशनम्‌ ॥ ८५॥ 
त्रिकडु, त्रिफला, दन्तीमूल, वायविडङ्ग, कटुकी, चित्रकमूज्त, देवदार, 
निसोत, गजपिप्पली; प्रत्येक समभाग । सम्पूर्ण चूण से द्विएण लोहभस्म । मात्रा-- 
१ रत्ती से २ रत्तो तक | अनुपान--श्वतशीत दूध । इसके सेवन से शोथ नष्ट 
होता है । 


हुनु कोक 


विशिषचचव-ओजोमेद,जन्य शोथ में यह लाभदायक है ॥८४--८५॥ 
१: १ ~ _*७ व 
शोथारिलोहस्‌ । ` | 
अयोरजरूयूषणयावशक चूरीश्व पीते त्रिफलारसेन । 
क ~ ~ 
शोथ निहन्यात्लहस्रा नरस्य यथाशनिवृच्तसुदश्रवेगः ॥ ८६॥ 
सवसमं लौहम्‌ । | 
त्रिकटु, यवक्षार; प्रसेक १ तोला, लौदभस्म ४ तोता । इन्दं एकत्र मिश्रित 
करले । मात्रा--२ रत्ती । अनुपान -त्रिफलाजल। यह शीघ्र ही दारुण शोथ 
को नष्ट करता दे । हि 
विशेषयचच--यद योग इक्वि #र-जन्य शोथ में लाभदायक हे ॥ 
हि 
शोथमसलोहस्‌ । 
त्रिकटु जिफला द्राक्षा पौष्करे सजलं शटी । 
लौहं वचा लवङ्गञ्च शश्रङ्गीत्यक शतपुष्पिका ॥ ८७॥ 
विभीतकं विडङ्गञ्च घातकी पुष्पमेव च । 
एतानि समभागानि तछद्णचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ८८॥ 
खर्वद्रव्यसमश्चात्र सुस्त लौहकिट्टकम्‌ । 
कठजस्य रसेनापि प्रक्षयेत्पारियल्लतः ॥ ६६ ॥ 
< ७ रले हक 
चेष्टितं जम्बुपत्रण पङ्केन परिलेपयेत्‌ । 
ततो लघुपुटे पक्वा खाहुशीते खघुद्धरत्‌ ॥ ६० ॥ 
~ RS Ce गु ञ्ज 
प्रातःकाले शुचिर्भूत्वा सवितं एुञ्जकद्वयप्‌ । 
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निहन्ति सर्वज शोथं ग्रहणीश्व विशेषतः ॥ ६१ ॥ 
उद्रेषु च सर्वेषु शोथेषु च विधानतः । 
विविधा व्याधयश्चान्ये सेविता यान्ति साध्यतास्‌ ॥ ६२॥ 
त्रिकडु, त्रिफला, द्राक्षा, पुष्करमूल, गन्धवाला, कचूर, लोहभस्म, वच, 
लौंग, काकड़ासिंगी, दारचीनी, सोये, वहेडा, वायविडङ्ग, धाय के फूल; प्रत्येक 
समभाग, सम्पूर्ण चूण के समान मण्डरभस्म । इसे एकत्र कुटज के क्वाथ से मर्दन 
कर गोलाकार करें । पश्चात्‌ इस पिण्डाकार औषध को जामुन के पत्तों से लपेट 
ऊपर श्रेगुष्ठ समान मोटा मिट्टी का लेप दें और लघुपुट में पाक करें । जव खाङ्ग 
शीतल हो तव औषध को निकल पीस लें । मात्रा--२ रत्ती । इसके सेवन से 
सञ्चिपातज शोथ, ग्रहणी, सम्पूर्ण उदररोग तथा अन्य व्याधियां भी शान्त होती हैं । 
विशेषवचन-यह योग यकृदूविकार त्या ्रहणीविक्ार के उपद्रव शोथ 
को शीघ्र शान्त करता है ॥ ८७-- ६२॥ 
च्छ 
कड्काद्यसाहस्‌ । 
कटुका ञ्यूपण दन्ती विडङ्गं त्रिफला तथा । 
चित्रको देवदारुश्व जिबुद्धारणपिप्पल्ली ॥ ६३॥ 
चूणान्यतानि तुल्यानि द्विशुणं स्यादयोरजः । 
चरण तुल्यमेतच्य श्रेष्ठं श्वयथुनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तिते क्र he दन्तीमूल, वायविडङ्ग, त्रिफला, चित्रक, देवदारु, त्रित्रत्‌ 
निसोत ), गजपिप्पली; प्रथक्र समभाग सम्पूर्ण चूण से द्विगुण लौह 
एकत्र मिश्रित करें । मात्रा--१॥ रत्ती । i । ed 
करता हैं। हि है 
[has 
विशेषवचन--यह योग ओजोमेहज शोय में लाभदायक है । किन्तु 
ऐसे सभी योगों मे रातपुटी लोइमक्ष डालनी चाहिये । यही योग त्रिकद्वादि लोह 
नाम से पीळे कहा दे ॥ ६३_६५॥ 
. _ सुवर्चलाथ लौहम्‌ । 
सुव-्चला व्यात्रचखं चित्रकः कटुरोहिणी । 
चव्यञ्च देवकाष्ठञ्च दीप्यकं लौहमेव च ॥ 
शरेय पाएडुँ तथा काखमुदराणि निहन्ति च ॥ ६५॥ 
खुबचल्ला ( हुरहुल, सूरजमुखी ), नखी, चित्रक, कटुकी, चब्य, देवदार, 


>. पू की है 
अजवाइन; प्रत्येक समभाग सम्पूणं के समान लौहभस्म ॥ मोत्रा--२ रत्ती । इस 
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शोथाधिकारः । ११८७ 


के सेवन से शोथ, पाण्डु, कास तथा उदररोग न होते हैं ॥. ६५ ॥ 
शोथकालानलो रसः । ` ( `: 
चित्रं कुटजवीजञ्च श्रेयसी सैन्धवं तथा । ` ` 
पिप्पली देवपुष्पञ्च जातीफलसटङ्गणम्‌ ॥ ६६॥ 
लोहमजे तथा गन्थे पारदेनेच मिश्चितम्‌ । 
एतेषां कषमाचेण वडीं शुञ्जामितां शुभाम्‌ ॥ ६७॥ 
भच्तयेत्मातरुत्थाय कोकिलाक्षरसेन तु। 
ज्वरमएविधं हन्ति खाध्याखाध्यमथापि वा ॥ ६&=॥ 
कासं श्वास तथा शोथं सीहा हन्ति दुस्तरम्‌। ` 
रेट मन्दानलं शलं संत्रहत्नरहणीं तथा ॥ ६६ ॥ 
अवश्य नाशयेच्छी थे कदम भास्करो यथा । 
शोथकालानलो नाम रोगानीकविनाशनः॥ १००॥ 
चित्रक, इन्द्रजी, गजपिप्पली, सैन्धानमक, पिप्पली, लौंग, जायफल, 
सुहागा, लौहभस्म, अभ्नकभस्म, गन्धक, पारद; प्रथेक २ तोला । इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर जल से १ रत्ती की गोली बनावे । अनुपान--के किलाक्ष (तालमखाना) 
का रस । इसके सेवन से साध्य एवं असाध्य आठौं प्रकार कें ज्वर, कास, खास, 
शोथ, प्लीद्दा, प्रमेह, मन्दामि, शल, संग्रहग्रहणी प्रश्षति रोग शान्त होते हें । यह 
शोथ को अवश्य ही नष्ट करता है । 
विशापवचन--शोधन के अयोग्य दुवेल शोथ रोगी को यह योग विशेष 
लाभदायक दै । इससे शोथकारक दोष झनेः शनैः शमन हो जाता दे ॥६६-१००॥ 
शोथाङ्कुशो रसः । 
रसेन्द्रगन्धं सृतलौहतात्रं नागं तथाओं समसङ्ख्यकञ्च । 
नि्ुरिडकास्फोतकपित्थचि वापुननंवाश्रीफलकेशराजम्‌ ॥ १०१॥ 
एषां रसैर्मावितमेकशश्च युञ्जा्माणा चटिका विधेया । 
शोथज्वरारोचकपाणडुरोगं सर्वाङ्गशोथ विनिवारयेच्च ॥ 
पित्तान्वितान्‌ वातभवान, कफोत्थान्‌ शोथाङ्कशो नाम निहन्ति रोगाव॥ 
पारद, गन्थक, लौहभस्म, ताम्रभस्म, सीइकभस्म, अश्रकमस्म; इन्हें सम“ 
परिमाण में मिश्रित कर सम्भालू, आस्फोता ( दाफरमाली ), केथछाल, इमली 
छाल, पुननेबा, बिल्वछ्ञाल, केशराज; इनके रससे एथक एक २ बार भावना देकर 
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११८८ भेषज्यरलावली । 


१ रत्ती की वटी बनावे। इसके सेवन से शोथ, ज्वर, अरुचि, पाण्डु, सर्वाङ्गशोथ 
तथा वातज पित्तज एवं कफज रोग नष्ट होते हैं । 
विशषचचन-यह योग जीए शोथ रोग भें प्रयुक्त किया जाता है ॥ 
पञ्चामृतरस्‌। । 
शुद्धखूतं समादाय गन्धकं भागतः समम्‌ । 
त्रिभागं उङ्गणं देयं विषं भागत्रयं तथा ॥ १०३ ॥ 
भागत्रयं तथा देयं मरिचस्य प्रयतः । 
चूर्णीकृतं जलेनापि पिष्टा रक्गिमितां वटीम्‌॥ १०७ ॥ 
श्टङ्गवेररसेनैव झच्षयेद्वटिकामिमाम्‌ । 
जलदोपोद्गवे शोथे घोरेऽत्युग्रे जलोदरे ॥ १०४ ॥ 
सन्निपातेषु घोरेषु दिंशतिञ्ैष्मिके गदे । 
ज्वरातिसारसंयुक्ते शोथ चेव जलोदरे ॥ १०६ ॥ 
शिरःशूलगदे घोरे नासारोगे खपीन से । 
पञ्चाखृतरसो ह्येष सर्वरोगोपशान्तिक्ृत्‌ ॥ १०७ ॥ 
पारद्‌ १ भाग, गन्वक १ भाग, सुहागा ३ भाग, मीठाविष ३ भाग, काली- 
मिर्च ३ भाग; इन्हें एकत्र मिश्रित कर वटी बनावें। मात्रा--आधी रत्ती से १ रत्ती 
तेक । अनुपान--अदरख का रख । जलदोष से उत्पन्न शोथ, अत्यन्त दारुण 
जलोदर, विशेषतः ज्वरातिसार युक्क शोथ अथवा जलोदर भें इसके सेवन से अत्यन्त 
लाम होता है । घोर शिरोवेदना, नासारोग, प्रतिश्याय; प्रति रोगों में भी इस रस 
का सेवन कराना चाहिये । 
विशेषवचन--यद्द योग रसायनीविकारजन्य कफोरेक से होने वाले सभी 
प्रकार के शोथ में ( आदरे शोथ में ) लाभदायक है । इससे उरस्तोय में भी लाभ 
होता हे ॥ १०३--१०७ ॥ 


शोथारिरस! । 
श्वेतदूर्व्वारसेर्भाव्यो हिङ्गुलोत्थो रखो बुथैः। 
तं रं मूपिकायान्ठु इत्वा तस्योपरि क्षिपेत्‌ ॥ १०८॥ 
श्वेत दर्न्वायमान्योश्च चूर्ण पूर्णाशर्य पुनः । 
पिधानिकां ततो दर्वा नीरन्थां मूषिकां कुरु ॥- १०६ ॥ 
ततो लघुपुटे पाक विधानेन प्रदापयेत्‌ । 
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शोथाविकारः । ११८६ 


पुलस्तन्तु रस नीत्वा गन्धकेन खमेन च ॥ ११०॥ 
कञ्जलीं कारयेद्धीरः घुमस्तां मिश्रयेत्ल मेः 
चतुम्लम तथा ुयौदेभिद्रेव्यैः छुशोधितैः ॥ १११ ॥ 
!वषताद्रकरजङ्गश्च तच्यूण स्यापयत्पुनः । 
खटिकाग्रे शृहीतं तच्चूणं जिह्वोपरि क्षिपेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
गिलनाथ चलुष्कषेप्रमाणायाः प्रपानकस्‌ । 
शर्करायाः पिबिञ्चाडु सर्वशोथे महौषधम्‌ ॥ 
भूरि प्रखत्य प्रखत्य महाशोथाद्वि्ुच्यते ॥ ११३ ॥ 
हिंगलोत्थ पारद को श्वेत दूब के रस से भावना देकर एक मूषा में रक्&ै। 
तदनन्तर इस पारद के ऊपर श्वेत दूब आर अजवाइन का चूण डालकर मूषा को 
अच्छी प्रकार भर दें और ढक्कन देकर सन्धिलेप एवं कपड्मिट्टी करें । पश्चात्‌ 
लघुपुट में विधिपूर्वक पाक करें । पश्चात्‌ इस पारद को निकाल तेत्समान गन्धक 
से कजली करें । कली १ भाग, मीठाविष १ भांग, ताम्रभस्त १ भाग, वङ्गभस्स 
१ भाग । इन्हें एकत्र मिश्रित करें । मात्रा-आधी रत्ती । इस चूर्ण को अंगुली से 
जीभ पर डाले और इसे निगलने फे लिये ८ तोले खांड का शेत बनाकर पीवें । 
यह सम्पूर्ण शोथरोग की महोषध है । इसके सेवन से मूत्रविरेचन होकर रोगी शोथ 
से मुक्त होता है ॥ १०८-११३ ॥ हि 
एकादशायसशुटिका । लि 
तायः पुरुषः शूल्व खगो दरदगन्थका । 
~~ गौ द्‌ 
गगनं पुष्परागश्च शैलेयमीश्वरोरगी ॥ १९४ ॥ 
विडङ्गै जिफला हिंशु यमानी जीरकह॒यम्‌ । 
सरजरख वचा श्टङ्गी मरिचं पिप्पलीक्व्य॑म्‌ ॥ ११५ ॥ 
चवी दुरालभा वहिः शुख्याः काथेन मर्देयेत्‌ । 
अणडवातान्तवृद्धि व छच्छूमूरगदापहस्‌ ॥ ११६ ॥ 
सर्वदोषभवं शोथं सर्व्वोपद्रवसंयुतम्‌ | 
ये चैवारडगता रोगास्तान्‌ सर्वानपकषति ॥ ११७ ॥ 
पुरषो रसः, खगः खर्णमालिकः, ईश्वरम्नपित्तलः, उरगः=ीसकस्‌ । 
लौहमस्म, पारद, ताम्रभस्म, खरँमाच्चिकमस्स, हिँगुल, गन्धक) अभ्रक" 
भस्म, पुष्पराग (पुखराज) भस्म, शिलाजीत, oan wa न 
त्रिफला, हींग, अजवाइन, श्वतजीरा, राल, वच, काकडूःसिंगी, कोलोमिचे) पिति; 
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११६० भेषज्यरल्वावली । 


गजपिप्पली, चव्य, दुरालभा, चित्रक; इन्हें समभाग में मिला सोंठ के क्वाथ से 
मर्दन करें । मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तऊ। यह अरडवात, आन्त्रवृद्धि, मूत्रकृच्छू, 
ऊरुस्तम्भ, सन्षिपातज शोथ तथा अरडगत अन्य रोगों को नष्ट करता हे । 
विशेषवचन--यह योग अण्डकोष-शोथ तथा मूत्रयन्त्र-विकारजन्य 
शोथ को शान्त करता हैं ॥ ११४--११७॥ 
दुग्धवटी । 
अमृत सूर्यंगुजं स्याददिफेन तथेव च । 
पञ्चरक्षिकलौहश्च पछिरक्किकमञ्चकम्‌ ॥ ११८ ॥ 
दुग्धे शुञ्जाप्रमाणा हि वटी कार्या भिषग्विद्‌! । 
डुग्धानुपानं दुग्धेश्च भोजनं सर्वथा हितम्‌ ॥ ११६॥ 
( नाशयेद्‌ विविधान्‌ छोथान्‌ विषमञ्चरमेच च ) 
मन्दाञ्चि पाण्डुरोगञ्च नाम्ना दुग्धवटी परा । 
चज्येज्ञवणं वारि व्याधिनिःशवतावधि ॥ १२० ॥ 
मीठाविष १२ रत्ती, अफीम १२ रत्ती, लौहभस्म & रत्ती, अभ्रकभस्म 
६० रत्ती; इन्हें एकत्र मिश्चितकर दूध से १ रत्ती की गोली बनावें । अनुपान-- 
दुख । पथ्य-दुग्थान्न । इसके सेवन से नानाविध शोथ, विषमज्वर, मन्दामि 
पाण्डुरोग प्रभृति नष्ट होते हैं । अपथ्य--जब तक व्याधि नष्ट न हो जाय तब तक 
नमक और जल निषिद्ध है । 
विशेषषचन--हृदयदौर्बल्यजनित शोथ में इसका या ऐसे विषयुक्क औषधों 
का प्रयोग नहीं किया जाता, किन्तु यक्ृद्‌ तथा ग्रद्वणी-दौरवल्यजनित शोथ में यह 
परम लाभदायक प्रतीत हुई हैं ॥ ११८--१२० ॥ 
दुग्धबटी । 
असतं धूत्तबीजश्व हिंगुलञ्च समं समम्‌ । 
धूत्तेपत्ररखेनैव मर्दयेद्याममात्रकम्‌ ॥ १२१॥ 
मुद्दोपमां वटीं कत्वा दुग्धेन सह पाययेत्‌ । 
दुग्धेन भोजयेदन्न॑ चजेयेज्लवणं जलम्‌ ॥ १२२ ॥ 
शोथं नानाविधं हन्ति पाण्डुरोगं सकामलम्‌ । 
सेथं टुग्धवटीनास्ना गोपनीया प्रयलतः॥ १२३ ॥ 
शुद्ध मीठाविष, धतूरे के शोधित बीज, दिंगुल; इन्हें समभाग में मिश्रित कर 
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शोथाधिकारः । _ ११९१ 


धतूरे के पत्ते के रस से १ प्रहर मर्दन कर मूंग के बराबर गोली बनावे । मात्रा ~ 
चौथाई रत्ती से आधी रत्ती तक । अनुपान--दूघ । पथ्य--दुग्धान् (दूध चावल)। 
अपथ्य-नमक तथा जल । इसके सेवन से नाना प्रकार के शोथ, पाण्डु तथा 
कामलारोग नष्ट होता हे ॥ १२१-१२३ ॥ 
कल्पलतावटी। ४ 
अद्भत हिङ्शुलं धूर्तवीज दादशरक्किकम्‌ । 
~ ba ७. ~ . 
प्रसेकमहिफेनञ्च षद्त्रिंशद्रक्तिकं नयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
पिष्टा दुग्धेन गुजकां वटीं दुग्धेन पाययेत्‌। 
दुग्ध पाने भोजने च देयं न लवणं जलम्‌ ॥ १२५॥ 
७ ७. ° 
ग्रहणी चिरकालीनां हन्ति शोथं खुदुजयम । 
चिरज्वरं पाणडुरोगं नाग्या करपलता वटी ॥ १२६॥ 
मीठाविष, हिंगुल, धवूरे कें शोधित बीज; प्रत्येक १२ रत्ती । शुद्ध अफीम 
३६ रत्ती । इन्हें एकत्र दूध से मर्दन कर आधी रत्ती अथवा १ रत्ती की गोली 
८ दूध । पथ अपथ्य--- गैर ज यह वटी 
बनावें । अनुपान--दूघ । कवि । अपथ्य--नमक कक ल ह र 
चिरकालीन ग्रहणी शोथ जीरज्वर तथा पाण्डु प्रति रोगों को नष्ट करती हैं। 
चिशषबचन--पादशोथ आदि उपद्रवयुक्त ग्रहणीरोग में यह लाभदायक हूँ ॥ 


चेत्रपालरसः । 
हिङ्गुलञ्च विषं तान्ने लौहं तालकटङ्गणम्‌। 
जीरमाहरफेनञ्च समभागं विमर्दयेत्‌ ॥ १२७॥ 
यवारद्धी वटिका कार्या पथ्ये दुरधौदनं हितम्‌ । 


0 eS 
अल्वबणं वारिहीनश्व दातव्यं भिषजा चरः ॥ ९१२८ ॥ 
गुरुशोथमञ्चिमान्द ग्रहणीमति दुस्तराम्‌ । 
ज्वरश्च विषम जीण नाशयेन्नाच संशयः ॥ १२६ ॥ 
दुग्धवदीति लोके ! | 
हिंगुल, मीठाविष, ताम्रभख, लौहभस्म, हरिताल, सुहागा, जीरा, ता 
३ व पे 
इन्हें समभाग में मिश्रित कर आधे जौ के बराबर गोली बनावे । कं“ काम दल || 
आअपथ्य--नमक और जल । यह .रस शोथ, मन्दामि, ग्रहणी, विषमज्वर, जीणज्वर 


प्रभृति को नष्ट करता है ॥ १९७-११९ ॥ 
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११६२ भेषज्यरल्वावली । 


~ ४३ 

वृधनांथवटा । 
पक्तेष्काहरिद्राथ्यामागारधूमकेन च । 
शोधितं सूतकं त्राह्म तोलक तुलया घ्रतम्‌ ॥ १३०॥ 
भ्रृज्गगाजरस शुद्धं गन्धकं सूततुल्यकम्‌ । 
हरितालं विष दुत्थ एलवालुकमश्चकम्‌॥ १३१॥ 
खपेर साक्षिकं कान्तं सर्वेभेकन्न कारयेद । 
सर्वादा कली त्राह्या भावयेच्च पुनः पुनः ॥ १३२ ॥ 
सिन्छुवाररसे चैव ज्योतिष्मत्या रसे तथा। 
रखे ऽपराजतायाश्च जयन्त्याः स्वरसे तथा ॥ १३३ ॥ 
रक्कचित्रकसूलोत्थे रसे च परिभावयेत्‌ । 
वटिकां सपैपाकारां योजयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ १३४ ॥ 
ततः सत्तवटीदेद्यादुष्णेन वारिणा सह: 
अचुपानञ्च क्तेव्यं कजल्या कणया सह ॥ १३५॥ 
सन्निपातज्वरे चेच सशोथे ्रहणीगदे । 
पाण्डुरोगेऽझ्िमान्धे च विविधे विषमज्वर ॥ १३६ ॥ 
शुक्रमञ्जगते दद्यान्न लु कासे कदाचन । 
निसं दृष्टा च भोक्कव्य सितानित्यं तथैच च ॥ १३७ ॥ 
खातव्यं ह्यभ यान्नित्यं वयोदोषानुसारतः । 
लवर वारिहीनञ्च द्धि पथ्ये सदा भवेत्‌ ॥ 
वेद्यनाथवटीनाम्ना वैद्यनाथेन निर्मिता ॥ १३८ ॥ 

दविवटीति यस्याः प्रसिद्धिः । 


_इट्टकचूररी, हल्दी तथा आगारधूम से शोधित पारद एक तोला । भांगरे 
के रस में शुद्ध गन्धक १ तोला । हड़ताल, शुद्ध मीठाविष; शुद्ध तृतिया, एलवालुक 
( सुगन्वित द्रव्य ), अश्रकभस्म, खर्परभस्म, खणमाक्तिकभस्म, कान्तलौहभस्म; 
प्र्येक आवा तोला । इसे सम्भालुपत्र, ज्योतिष्मती ( मालकंगनी ), अपराजिता, 
जयन्तीपत्र, चित्रकमूल; इनके रस से एथक सात २ वार भावना देकर सरसों के 
बराबर गोली बनावे । मात्रा--७ गोली । श्रनुपान-कजली, पिप्पल्ीचूण तथा 

गर्म जल । इसके सेवन से सन्निपातज्वर, शोथयुक्क ग्रहणी, पारडु, मन्दाम़ि, विषम- 
ज्वर तथा शुक्र, मजा आदि गम्भीर बातुगत ज्वर प्रति रोग नष्ट होते दें । यदि 
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शोथाधिकारः । ११६३ 


कास के लक्षण विद्यमान हों तो इस सेवन न करावें। इस रस का सेवन करते समय 
प्रतिदिन दही और सिता ( खांड ) के साथ भोजन करना चाहिये । रोगी के वय 
तथा दोष की विवेचना करके प्रतिदिन स्नान का आदेश करना चाहिय । पथ्य-दद्दी। 
अपथ्य--नमक और जल । 
विशेषवच्चन--वातप्रधःन सन्निपात ज्वर में ही इसका प्रयोग होता है, 
कफप्रधान में नहीं । दवि का प्रयोग पथ्यरूप में देना चाहिये ॥ १३०-१३३ ॥ 
सुधानिधिः । 
घान्यक वालकं सुस्त विश्वं सिन्धु समांशकम्‌ । 
मण्वूरं द्विगुणं दत्त्वा भावयेत्तु चतुर्दश ॥ १३६॥ 
गोमूत्र केशराजश्च शोथघ्ली श्रङ्गराजकः । 
निर्युएडी भेकपर्णी च रसैरेषां विभाव्य च ॥ १४०॥ 
द्विगुञ्जञ्च प्रयुञ्जीत तक्रेण सह बुद्धिमान्‌। ` 
केशराजरखैर्चापि भोजनं लवणं विना ॥ १४१ ॥ 
तक्कञ्च भोजयेद्न्न पाने तक्रञ्च दापयेत्‌ । 
कामलाज्वरशोथप्नो वह्विसन्दीपनः परः ॥ 
ग्रहणीपोण्डुरोगप्नः सरवेव्याधिविनाशनः ॥ १४२॥ 
धनियां, गन्धबाला, मोथा, सोंठ, सैन्धानमक; प्रत्येक १ भाग, सम्पूणं से 
द्विगुण मण्डूरभस्म; इन्हें एकत्र गोमुत्र, केशराज, पुननेवा, भांगरा, सम्भालू , 
मण्डकपर्णी; इनके रस से प्रथक्‌ २ चौदह वार भावना देकर १॥ रत्ती अथवा ३ रत्ती 
मात्रा में छाछ के साथ अथवा केशराज के रस के साथ सेवन करावें । अपथ्य-नमक। 
पथ्य-भोजनार्थं तकौ दन, पानार्थं तक्र । यह कामला, ज्वर, शोथ, ग्रहणी, पाण्डु 
प्रश्ृति सम्पूणं रोगों को नष्टकर जठराम्न को प्रदीप्त करता हं । 
विशेषवचन-यह योग रक्काल्पता को दूर करता हैँ तथा अभिदीपक 
भी है ॥ १३६--१४२ ॥ 
तक्रमएइरस्‌ । 
सत्तधाष्टपलमून्रेः शुद्धमण्डूरचूरतः । 
चतुःपले मावतार्थ गोमूत्राइपल तथा ॥ १४२ ॥ 
बिद्वपञ्ररसञ्चेव गणिकारीरसस्तथा । 
नरवेवाकोकिलाक्षभज्ञरजरखे+ एथक्‌ ॥ १४४॥ 
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११६४ सैबज्वरलाबढी । 


केशराजरसैर्य पि प्रतयेकैभीवयेत्‌ त्रिधा । 

तक्रेणास्य पिवेच्चूरों मात्रया रक्किकाद्वयम्‌ ॥ १४५॥ 

तक्रेण भोजनं कुर्यातकपानं प्रयत्नतः । 

वज्येज्नवर्ण नीरं पाण्डुशोथहरे परस्‌ ॥ १४६ ॥ 

गोमूत्र शुद्ध एवं सुस्त मरुडूर ४ पल (३२ तोला) को ८ पल (६४ तोला) 

गोमूत्र तथा बिल्वपत्र, गणिकारी ( अरणी ), पुनर्नवा, तालमखाना, भांगरा, केश- 
राज; इनके रस से एथक्‌ २ तीन वार भावना देकर १ रत्ती स २ रत्ती तक की 
मात्रा में तक्र के साथ सेवन करावें । पथ्य--तक्र । अपथ्य-नमक, जल । यह 
पारडुशोथ को हरता हे ॥ १४३-१४६ ॥ 


तक्रवटी ! 
रखस्य मापक ग्राह्यं गन्थकस्य च माषकम्‌ ! 
ड्विमाषक विषस्यापि ताम्र मावचलुष्टयम्‌ ॥ १४७॥ 
: तोलकं पिप्पलीचूर्ण मरडूरस्य च तोलकम्‌ । 
कार्थन रुष्णुजीरस्य भावयेत्सतवासरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
चल्लप्रमाणां वटिकां तक्रेण सह पाययेत्‌ । 
तक्रेण भोजनं पानं लवणाम्मभोविवर्जितम्‌ ॥ 
निहन्ति शोथं ग्रहणी मन्दाश्ि पारडुतातापि ॥ १४६ ॥ 
गारद १ मासा, गन्धक १ मासा, मीठाबिष २ मसि, ताम्रभस्म - ४ मासे 
( राधा तोला 2 पिपालीचूर्ण १ तोला, मण्ड्रभर्म १ तोला; इन्हें एकत्र मिश्रित 
कर काले जीरे के काथ अ सात दिन भावना देकर एक अथवा २ त्ती की वटी 
बनावं । अनुपान तेक । पथ्य--तक्र। अपथ्य--लवण तथा जल। यह वटी शोथ, 
ग्रहणी मन्दानि तथा पाण्डुरोग को शान्त करती है । 
विशाषवचन--वाधुप्रवान मन्दाम्नि तथा ग्रहणी रोगयुक्त शोथ में इसे दें ॥ 
क्ीरटी| . 
ग्रहीत्वा दरदात्‌ कर्ष तद देवपुष्पक्म्‌ । 
फरिफेन विषं जातीफले घुस्तूरबीजञकम्‌ ॥ १५० ॥ 
खम्मद्य विजयाद्वावेमुद्वमात्रा बढौं चरेत्‌ | 
रुपानं प्रदातव्यं शोथे क्षीरं निषग्वरेः ॥ १५१॥ ` 
ग्रहज्यां विजयाक्काथः पथ्यं दुग्धान्नमेच हि । 
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शोथाधिकारः। ११६५ 


जलञ्च लवण चापि वर्जनीयं विशेषतः ॥ १५२॥ 
प्रचल्ायामुद्न्‍्यायां खलिलं नारिकेलञम्‌ । 
पादव्यं चदिका चेषा शोथं हन्ति न संशयः ॥ 
ग्रहणीमतिखारञ्च ज्वर जीणे निहन्ति च ॥ १४३ ॥ 
हिंगुल २ तोला, लौंग १ तोला, अहिफेन ( अफीम ), मीठाविष, जायफल, 
काले धतूरे के वीज, प्रस्थे १ तोला ! इन्हें भांग के रस से मर्दनकर मूंग प्रमाण 
(आधी रत्ती ) गोली दबाबें । अनुणन--शोथ में दूध, ग्रहणी में भांग का क्काथ । 
पथ्य--दूध, चावल । अपध्य--नमक और जल । यदि रोगी को अत्यन्त पिपासा 
हो तो नारियल का पानी दे सकते हैं । इस वटी के सेवन से शोथ, ग्रहणी, अतिसार 
तथा जीयीज्वर प्रश्नति रोग नष्ट होते हैं । 
विशेषपचचन--आओजोमेहादि के उपद्रवभूत शोथ में भी यह रस लाभ 
कारक है ॥ १५०-१४३ ॥ | 
शोथशःदूस-चूणम्‌ । 
खोरक पञ्चलवणं सजिक्षाक्षार एय च । 
सिन्दूरे च यवक्षारं सर्वे दद्यात्‌ समं समस्‌ ॥ १५४ ॥. 
रङ्षित्रयमितात्‌ खादेद्यावद्वै माषकोन्मितम्‌ । 
चूर्णमेतद्धरेच्छोथे नानोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ १५५ ॥ 
तृणपश्चमूलकाथेमूत्रकच्छूहरं परम्‌ । 
पुननैवाष्टकक्ताथैयोजितं चोदरं हरेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
कलमीशोरा, पांचों नमक ( एथक्‌ एथकू ), सजचार, रससिन्दूर, यवक्षार, 
सब समभाग । इन्हें एकत्र मिश्रित कर। मात्रा रे रत्ती से १ मासे तक। यह चूण 
नाना उपद्रव युक्त शोथ को हरता हे । पञ्चतृणमूल काथ के अनुपान से मूत्रकृच्छू को 
तथा पुनर्नवाष्टक क्वाथ से उदररोग को नष्ट करता हैं ॥ 
विशेषवचन्ञ--यह योग मूत्रमार्ग से दोष का शोधन करके शोथ वो 
शान्त करता है ॥ १५४-१५६ ॥ 
दशसूलहरीतको । 
दशमूलकषायस्य कंसे पथ्याशतं पचेत्‌। 
ठुलां जुडाच्चात्र दद्यात्‌ व्योपच्ञारचतुःपलम्‌ ॥ १५७॥ 
| न्रि्युगन्धं खुवर्णाश प्रस्थाद्धै म'घुनो दिमे । 
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११६६ सेषज्यरल्ावली । 


दशसूलहरीतक्यः शोथान्‌ हन्युः सुदुर्जयान्‌ ॥ १४८ ॥ 
ज्वरारोचकणुल्माशमिहपाण्ड्रदरामयान्‌ । 
प्रत्येकमेषां कर्षाश जिखुगन्धमितो भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
कंसहरीतकी चेषा चरके पव्यतेउन्यथा । 
एतन्मानेन तुल्यत्वं तेन तत्रापि वण्यते ॥ १६० ॥ 
दशमुल ( मिलित ) ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छुटांक २ तोले), पोटली में बंधी 
इरड १००, क्वाथार्थ जल ३२ प्रस्थ (१ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला), शेष ८ 
प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोले ) । इस क्राथ को वस्न से छानकर गुड़ १ तुला 
(१ * धेर ) घोल लें और उपर्युक्त १०० हरड़ों को पोटली से पृथक्‌ कर इसमें 
डाल द्‌ । तदनन्तर पाक करें । जब सिद्धिकाल हो तब त्रिकटु तथा यवक्षार मिलित 
४ पल ( ३२ तोल ), दारचीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची; प्रत्येक २ तोला; इनका 
प्रक्षेप कर दर्वी से अच्छी प्रकार आलोड़न करें और नीचे उतार लें । शीतल होने 
पर एक प्रस्थ ( १ सेर & छटांक ३ तोले ) शहद मिलाकर एक पात्र थें रखें। 
मात्रा-लेह २ तोला तथा एक हरढ़ । इसके सेवन से दुर्जय शोथ, अरुचि, गुल्म, 
अश्व, प्रमह, पाण्डु तथा उदररोग नष्ट होते हैं । इसका दूसरा नाम कंसहरीतकी है। 
` चरक म इसका पाठ भिन्न प्रकार से निर्दिष्ट है, वहां पर भी इसी के अनुसार मान 
की कल्पना की जाती है । 
विशेषवचन--चरक में यही योग कंसहरीतक्की नाम से आया है । यह 
पाठ जातुकण संहिता का हे दोनों में औषध मान में कोई भद नहीं ॥१४५७-१६०॥ 
= पुननेवाद्रिटा । ४ 
उुननव & च वले सपाउे वासा गुडूची सह चित्रकेण । 
निदिग्थिका च त्रिपलानि पक्त्वा द्रोणाद्वेशेषे सलिल ततस्तु ॥१६१॥ 
पूत्वा रस & च गुडात्पुराणात्‌ तुले मधुप्रस्थयुत सुशीतम्‌। 
माल निदध्याद्‌ घृतभाजनस्थं परेँ यवानां परतश्च मासात्‌ ॥१६२॥ 
चूर्णीकतेरद्धंपलांशिकेस्तं हेमत्वगेलामरिचाम्युपत्रेः । 
गन्धान्वितं क्षौद्रचवतप्रदिग्धं जीणे पिबेद्‌ व्याधिवलं समीदय ॥१६३॥ 
हत्पाणडुरोगं श्वयथुं मबुद्धं सीद्श्वमारोचकमेहगुटमान्‌ । 
भगन्दर पट्‌ जठरांणि कासं श्वासं ग्रहएयामयकुष्ठकरडः ॥ १६४ ॥ 
शाखानिलं वद्धपुरीषताञ्च हिकां किलासञ्च हंलीमकञ्च । 
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शोथाधिकारः । ११६७ 


क्षिप्रं जयेद्‌ वर्णवलायुरो अस्तेजोऽन्वितो मां लरखान्नमोजी ॥ १६५॥ 
श्वत पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, बला, अतिबला, पाढ, अड्टसा छाल, गिलोय, 
चित्रक, छोरो कटेरी; प्रसेक ३ पल ( २४ तोले ), पाकार्थ जल ४ द्रोण (२ मन 
३२ सर ६ छटांक २ तोला ), अवशिष्ट क्राथ १ द्रोण (२५ सेर ८ छटांक = तोले) 
इस क्वाथ को वस्न से छानकर २ तुला ( २० सेर ) गुड़ घोल दें । शीतल होने पर 
२ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) शहद मिलाकर इत से लिग्थ सत्पात्र में 
डाल पात्र को जौ के ढेर में रख दें । एक मास के अनन्तर वहां से निकाल नाग- 
केसर, दारचीनी, छोटी इलायची, कालीमिय, गन्थवाला, तेजपत्र; प्रसेक ४ तोले 
डालें । सात दिन के पश्चात्‌ छान लें । व्याधि एवं वल की परीक्षा करके मात्रा में 
प्रयोग करावें । मात्रा--सवा तोले से ढाई तोले तक । इसके सेवन से हृद्रोग, शोथ, 
पाण्डुरोग, झीदा, भ्रम, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, भगन्दर, उद्ररोग, कास, श्वास, 
ग्रहणी, कुछ, कण्डू, शाखायतवात, मलकाठिन्य, हिक्का, किलास, दलीमक, प्रभृति 
| रोग नष्ट होते हैं और वर्ण, बल, आयु, ओज एवं तेज की वृद्धि होती है। पथ्य 
मांसरस, चावल ॥ १६१-१६४ ॥ 
| पुननेबासव! । ` 
त्रिकटु त्रिफलां दार्वी श्वदंष्ट्रा बृहतीद्वयम्‌ । 
वालामेरण्डसूलश्च कडकी गजपिप्पलीम्‌ ॥ १६६ ॥ 
शोथन्नीं पिचुमई शव शट्टचीं छुष्कमूलम्‌ । 
दुरालभां पटोलञ्च पलांशेन विचूणयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
घातकीं पोडशपलां द्राक्षायाः पलविशतिम्‌ । 
तुलामानां सितां दत्त्वा माक्षिकाडतुला तथा, ॥ १६८ ॥ 
जलद्रोणद्वये क्षिप्त्वा मास भाण्ड निधापयेत्‌ । 
पुननेवासवो ह्येष शोथोदरविनाशनः ॥ १६६ ॥ 
९ पीहानमम्लपित्तञ्च यकदूगुर्मज्वरादिकान! 
| कृच्ळूसाध्यामयान्‌ सर्वान्‌ नाशयेज्ञात्र सशयः ॥ १७०॥ 
त्रिकटु, त्रिफला, दारहल्दी, गोखरू, छोटी क्टेरी, बड़ी कटेरी, बु 
एरण्डमूल, कुटकी, गजपिप्पली, पुननेवा, नीम की छाल, गिलोय, शुष्कमूर्ल 02 
|. ला, पटोलपत्र; प्रसेक का चूण १ पल (८ तोला) धाय के कूल १६ है हि 
|... ६ छुटांक ३ तोले), द्वाज्ञा २० पल (२ सेर), खांड १० ७ हाह ह 
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११६८ भैषज्यरलावली । 


२ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला ) जल में डालकर एक मृत्पात्र में 
एक मास वन्दकर एकान्त में पड़ा रहने दें यह आसव शोध, उद्ररोग, प्ीहा, 
अम्लपित्त, यक्कद्रोग, गुल्म, ज्वर प्रभ्नति कृच्छूसाध्य रोगों को नष्ट करता हे ॥ 
शोथे पथ्यानि । 
पुराणयवशाल्यन्ने दशसूलोपसाधितम्‌ । 
अल्पमल्पं कडुख्नेहं भोजने शोफिनां हितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
दशमूल द्वारा सिद्ध किये हुए पुराने जौ एवं शालि चावल तथा अल्प मात्रा 
में सरसों का तेल शोथ रोगियों के लिये भोजन में हितकर है ॥ १७३ ॥ 
अपथ्यानि । | 
पिष्टान्नसुष्णं लवणानि मद गुदं दिवास्वप्रमजाङ्गञ्च । 
पयो गुड तैलमथो शुरूणि शोफं जिघांखुः परिवञ्जेयेञ्च ।१७२॥ 
पीठी के भोज्य पदाथ, उष्ण भोजन, नमक, शराव, मड, दिन में सोना, 
जाइल मांब्रातिरिक् आनूप आदि मांस का सवन, अतिमात्रा में जल, गुड़, तेल, 
गुरु पदाथ; इनका शोथ के नाश के लिये त्याग करना चाहिये ॥ १७२ | 
इति भेषज्यरत्नावल्यां शोथाधिकार: । 
—T SAR 


१२ ०, 
_ अथ वृद्धिरोगाधिकारः । 
रचन सूजकद्यञ्च यद्धातस्यानुलोमनम्‌ । 
तट शन ५०१ ~ ८) टा क 
त्सव वृद्धिरोगेषु भेषजं परियोजयेत्‌ ॥ १॥ 
वृद्धि रोगों में रेचक, मूत्रश्रवर्तक एवं वात का अनुलोमन करने वाली 
ओऔषध का प्रयोग करना चाहिये ॥ १ ॥ 


वातिकम्रुष्कवृद्धिचिकित्सा । 
वातबृद्धौ पिवेत्तिग्धं यथाप्रापल विरेचनम्‌ ! 
सक्षीरं वा पिबेत्तेलं मासमेरण्डसम्भवम्‌ ॥२॥ 
पुननवायास्तेल वा तेले नारायणं तथा । 
पाने वस्तौ रुवोस्तैलं पेयं चा दशकाम्मसा ॥ ३॥ 
एतत्सवं वातिकेऽतिप्रशस्तम्‌ । 
वातिक अरण्डवृद्धि में यथालाम न्लिगथ विरेचन पीना चाद्विये । इसमें एक 
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बृद्धिरोगाधिकारः । ११६६ 


* के ~ > 
मास पयन्त एरण्डतेल को दूध के साथ पीने से लाभ होता हे। वातिक अण्डवृद्धि में 
एुननंवा के क्वाथ एवं कल्क से यथाविधि साधित तेल अथवा नारायणातैल के पान 


> 
> 


से भी लाभ होता हे । इसी प्रकार एरणडतैल की वस्ति तथा पानार्थ दशमूल के 


काथ के साथ एरण्डसैल की व्यवस्था देनी चाहिये ॥ २--३ ॥ 
पैत्तिक्रमुष्कवृद्धिचिकित्सा । 
पिच्ग्रन्थिक्रमेजैच पित्तवृद्धिसुपाचरेत्‌ । 
जल्लौको भिहेरेद्रक्क बृद्धी पित्तसमुद्धवे ॥ ४॥ 
पित्तग्रन्थि के चिकित्साक्रम के अनुसार ही पित्तदृद्धि की चिकित्सा करनी 
चाहिये । पैत्तिक वृद्धि में जाँको द्वारा रक्तमोक्षण कराना चाहिये ॥ ४ ॥ 
चन्दन मधुक पद्मम्मुशीरं नीलसुत्पलम्‌ ! 
क्षीरपिएटेः प्रदेहः स्यादाहशोथरुजापहः ॥ ४ ॥ 
लालचन्दन, सुलहठी, कमल, खस, नीलोत्यल; इन्हें दूध से पीसकर प्रलेप 
करने से दाह शोथ तथा वेदना नष्ट होती है ॥ ५ ॥ 
रक्षजाएडबृद्धिचिकित्सा । 
पश्चवढ्कलकढकेन खघृतेन प्रलेपनम । 
सर्व पित्तहरं कार्य रक्कज्ञे रक्कमोक्तणम्‌॥ ६॥ 
रक्तज अणडबृद्धि में पञ्चवस्कल ( वट, उदुम्बर, मक्त, अत्य, वेतस; इनकी 
छाल ) के कल्क को छत में मिश्रित कर लेप करना चाहिये । रक्कज वृद्धि में पित्त- 
हरी चिकित्सा तथा रक्तमोक्षण उत्तम हैं ॥ ६ ॥ 
मुहुमुहुजेलौभिः शोणितं रक्जे हरेत्‌। | 
पिबेडिरेचने चापि शकेराक्षोद्रसंयुतम्‌ ॥ ७ ॥ र 
रक्कज वृद्धि में बारम्बार जोंकों द्वारा रक्त निदरण करावें .। इसमें खांड 
तथा मधु से युक्त विरेचक औषध पीनी चाहिये ॥७॥ 
शीतमालेपने सर्वे सर्वे पित्तहरं तथा । 
पित्तबृद्धिक्रम कुर्यादामे पक्के च रक्कजे ॥ ८ ॥ हे 
रक्तज वृद्धि में शीत प्रलेप लगाने चाहिये और सम्पूरणं पित्तहर कर्म करना 
चाहिये । आम एवं पक्क रक्तज बृद्धि में पित्तवृद्धि में कहे गये चिकित्साक्रम द्वारा 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
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१२०० भैषज्यरलावली । 


श्वेष्मिकाएडवाद्रेचिकित्सा । 
~ ~ NCA Se 
र्छष्मववाद्धमुष्णवीयूत्रपिष्टेः प्रलेपयत्‌ । 
पीतदारुकषाय्भ पिवेन्यूजेण संयुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
कफजबृद्धि में उष्णवीर्यं औषधियों को गोमूत्र में पीसकर लेप करना चाहिये 
तथा पीतदारु ( दारहल्दी ) के क्वाथ को गोमूत्र के साथ पीना चाहिये । 
विशेषचचन--रसरल्रसमुञ्चय में लिखा हे कि तीन निष्क अर्थात एक तोला 
भर मात्रा में दारहरिद्राचूण को गोमूत्र के साथ लेना चाहिय--“चूर्ण दारुहरिद्राया 
गवां मूतैखिनिष्ककम्‌ । चित्रं चिरोत्यितां हन्ति अन्त्रवृद्धि न संशयः ॥ इति । 
लेपनं कटुतीच्णोष्णं खेदनं रूक्मव च । 
परिषेकोपनाहौ च सर्वमुण्णमिहे ष्यते ॥ १० ॥ 
कफज वृद्धि में कड तीचण एवं उष्ण लेप देने चाहिये । रूल खेद करना 
चाहिये । परिषेचन एवं उपनाह उष्ण होने चाहियें ॥ १० ॥ 
i २ ~ ~ 
त मेदोजवृद्धिचिकित्सा ~ 
सन्न मद्‌ःससुत्यञ्च लेपयेत्सुरसादिना । 
शिरोविरेकद्रव्येर्बा सुखोष्णेसूत्रलंयुतैः ॥ ११॥ 
मेदोज वृद्धि मै प्रथम खेदन करके सुरसादिगणोक्क तुलसी, सम्भालू आदि 
र्यो को अथवा रिरोविरेचनोपयोगी दव्यों को गोमूत्र में मिश्रित कर निवाया २ 
लेप करने से रोग नष्ट होता ॥ ११ ॥ 
.. भेदोजबरृद्विचिकिस्सा । 
सस्य सूजञ्रनवे वत्मपट्टेन वेष्टयेत्‌ । 
सेविन्या; पाश्वेतो ऽधस्ताद्विध्येद्‌ बीहिमुखेन वे ॥ १२॥ 
मृत्नज दाद म॑ खेद्न कर वस्र से लपेट दें, जिससे त्वचा मदु रहे । पश्चात्‌ 
व्रषणस्थ्रित सीवन को वचाकर उसके पास ही निम्न पारश में त्रीहिसुख नामक शत्र से 
विद्धकर द्रव को निकाल लेना चाहिये । 
विशेषयचन--मृत्रज वृद्धि में मूत्र सहश द्रव कोषावरणी कला में संचित 
“हो जाता हे उसे ही मृत्रजइद्धि कहते हैं ( हाइड्रोसील नाम से इसे पाश्चाद्य वैद्य 
पुकारते दे.) ॥ १२ ॥ 


Ms... 
विविधेः कर्मभिः कऋरैरन्त्रस्यावयवो वतिम्‌ ¦ 
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बुद्धिरोगाधिकारः । १२०१ 


सिस्वौद्रीं निःसरति सल्त्रवृद्धिर्निगद्यते ॥ १३॥ 
विविध प्रकार के कूर कर्मा के कारण जिनसे प्रायः भरका लगता हो एवं 
पूवे कर्मो के कारणा आन्त्र का एक भाग उद्रस्थिन छिद्र ( [9७/2] टचा 
आदि ) को भदकर वाहिर निकल जाता है इसे आन्त्रतृद्धि (९774) कहते हैं॥ 


आन्त्रबृद्धिलक्षणम्‌ । 
अन्चवुद्धः प्रशान्त्यथ धार्या कुए्डलबन्धनी । 
खेदभदादिकर्माणि कर्सब्यानि च सर्वथा ॥ १४ ॥ 
आन्त्रवृद्धि की शानि के लिये कुएडलबन्धनी ( पेटी, 7७५, ) धारण 
करनी चाहिये । तथा खद्न एवं भदन आदि शक्रक्रम द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
मुप्ककोषमगच्छुन्त्यामन्तरबृद्धौ विचक्षणः । 
चातवृद्धिक्रम कुर्यात्स्रेदस्तताञ्चिना हितः ॥ १४ ॥ 
आन्त्रबृद्धि जब तक अण्डकोष में प्राप्त न हुईं हो तब तक वातवृद्धि में कहो 
चिकित्सा करनी चाहिये । यहां पर श्रम्नि से खद करना हितकर है ॥ १५॥ 
राखादिक्काथः । 
राख्नायष्ट्यसृतेरण्डबलागोचुरसाधितः । 
काथोऽन्त्रदवद्धि हन्त्याशु रुबुतैलेन मिश्रितः ॥ १६॥ 
राखता, सुलहठी, गिलोय, एरण्डमूल, बलःमूल, गोखरू; मिलित २ तोला । 
काथार्थ जल ३२ तोला, शेष ८ तोला। इस क्वाथ में एरण्डतैल (२ तोला) मिश्रित 
कर पीने से आन्त्रवृद्धि नष्ट होती है ॥ १६ ॥ 
तेलमेरणडजं पीत्वा वलासिद्धपयोऽन्वितम्‌ । 
आध्मानशलोपचितामान्त्रत्रद्धि जयेन्नरः ॥ १७॥ 
बलामूल से यथाविधि दुग्ध साधित कर इसमें एरण्डतेल का प्रक्षेप देकर 
पीने से आध्मान एवं शूल युक्त आन्त्रवृद्धि नष्ट होती है ॥ १७ ॥ 
गन्धभेहस्ततेलेन क्षीरेण विहितं श॒तम्‌ । 
विशालामूलज चूशैमन्तरबृद्धिमपोहति॥ १५॥ 
कहे जाने वालि गन्धवह तैल (अथवा एरण्डतैल) के साथ दूध में पक्ाये 
इन्द्रायण की जड के चूण को सेवन करने से आन्त्रदृद्धि नष होती है ॥ १८॥ 
पटोलेन बृषेणापि विधिना विहितं श्यतम्‌ । 
ख्वुतैल्षेन सयुक्कमन्त्रदृद्धि व्यपोहति ॥ १६॥ 
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१२०२ भेषज्यरलावली । 


-__ विधिपूवक सिद्ध किये हुए पटोलपत्र एवं वासकक्काथ में एररडतेल भिश्रित 
कर पीने से आन्त्रदृद्धि नष्ट होती है ॥ १६ ॥ 
भृष्टो रुबुकतेलेन कल्कः पथ्यासमुद्धवः । 
कृष्णासैन्धवसंयुक्को बृद्धिरोगहरः परः ॥ २०॥ 
हरड़ के कल्क को एरण्डतैल में भूनकर उसमें पिप्पलीचूर तथा सेन्धा- 
नमक मिश्रित कर सवन करने से इद्धिरोग नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
वृद्धिहरो लेपः । 
लज्ञायभ्रमलाभ्याश्व लेपो वृद्धिहरः परः ॥ २१ ॥ 
लजालू तथा गिद्ध के मल को एकत्र मिश्रित कर लेप करने से वृद्धिरोग 
नष्ट होता है ॥ २१ ॥ 
ब्रश्नचिकित्सा । 
श्रत्यभिष्यन्दिशुर्वामखेवनान्निचयं गतः । 
करोति ग्रन्थिवच्छोथं दोषो बङ्क्षणसन्धिषु ॥ 
ज्वरशूलाङ्गदाहाढ्य तं ब्रधमिति निर्दिशेत्‌ ॥ १२॥ 
अत्यन्त अभिध्यन्दी, गुरु ( भारी ) तथा कच्चे पदार्थो के सेवन से संचित 
हुए ३ दोष वंक्षणसन्थि में ग्रन्थि समान शोथ को पैदा करते हैं । जिसमें ज्वर, 
शूल, अङ्गदाह आदि लक्षण विद्यमान रहते हैं; उसे ब्रश्ररोग जानें ॥ २२ ॥ 
बिन्वादिचूरणंम्‌ । 
मूल विल्वकपित्थयोरर लुकस्याग्नेब्रहत्योईयो; 
श्यामापूतिकरञ्शिय्ुकतरोविश्वौषधारुष्कररम्‌ । 
रुष्णाग्रान्यकचव्यपञ्चलवणच्षाराजमोदान्वितं 
पीतं काञ्जिकको प्णतोयमथितेश्चूर्णी कृतं त्रथजित्‌ ॥ २३ ॥ 
बेल, कथ, आलू , चित्रक, छोटी कंटेरी, बड़ी केटरी, श्यामात्रिद्त , 
करंजुआ, रुद्दिजन; इनकी जड़ तथा सोंठ, शुद्ध भज्ञातक, पिप्पली, पिप्पलीमूल, 
चव्य, पांचों नमक, यवच्चार, अजमोदा; इनके चूर्ण को एकत्र समभाग में मिश्रितकर 
कांजी अथवा कोसे जल के साथ सेवन करने से ब्रश्नरोग नट होता है। मात्रा-- 
३ मासे ॥ २॥ 
ब्शूलहरो जप; । 
श्रजाक्षीरेण गोधूमकल्कं कुन्दुरुकस्य वा । 
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वृद्धिरोगाधिकारः । १२०३ 


प्रलेपन सुखोष्णं स्याद्‌ त्रध्रशलहरं परम्‌ ॥ २४ ॥ 
गहूं अथवा कुन्दुरगोंद के कल्क को बकरी के दूध के साथ निवाया २ लेप 
देने से व्रध्तरोग में उत्पन्न शूल नष्ट होता है ॥ २४॥ 
स्तमात्रे तु चै काके विशस्ते तु प्रवेशयेद्‌ । 
नने सुहूच मेघावी तत्तणाद्रुज भवेत्‌ ॥ २५॥ 
सद्यःमारित कौए के पेट को चीरकर उसमें त्रश्न को प्रविष्ट कर बांध दे । 
तत्तण ही ब्रम्नोत्वित शूल शान्त होता हे ॥ २५॥ 
अजाज्यादिलेप! । 
श्रज्ञाजीहुषाकु्ठगोधूमबदराणि च । 
काञ्जिकेन समं पिष्टा कुर्याद्‌ त्रघे प्रलेपनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कालाजीरा, हाऊबेर, कुठ, गेहूं, बेर की मजा, इन्हें एकत्र कांजी से पीसकर 
ब्रध्न पर लेप करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
न्यग्रोधक्षीरलेपेन ब्रश्नरोगो विनश्यति ॥ २७॥ 
वटदुरध के लेप से ब्रश्नरोग नष्ट होता है । 
विशेषवचन--यह लेप कक्ताग्रंथि पर भी किया जाता हे॥ २७॥ 


हरीतक्यादिक्काथः । 
हरीतकी वचा शुण्ठी त्रिवृता खणेपत्रिका । 
पलाह्वयं देवपुष्पं कथयित्वा जलं पिवेत्‌ ॥ 
अनेन प्रशमं यान्ति ब्रन्नकासज्वराः वम्‌ ॥ २८ ॥ 
हरड़, वच, सोंठ, निसोत, सनाय, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, 
मिलित २ तोला । क्वाथार्थ जल ३२ तोले । शेष ८ तोला। इस काथ को पीने से 
रप्र, कास तथा ज्वर शान्त होता है ॥ २८॥ 

„ सरूद्वान्त्रगदलक्षणम्‌ । ४” 
तोदः पुरीषसंरोध आध्मानाच्तेपकौ तथा । 
नाभावाकर्षणं वान्तिः समला च बलक्षयः ॥ २६॥ 
हिक्कोदेरे व्यथा तीवा बह्विनाशोऽरतिस्तथा । 
लच्तणानीह जायन्ते गदे रुद्धान्त्रसेशके ॥ ३०॥ 

रद्धान्त्र नामक रोग में तोद (सुई चुने की सी पीडा), मलावरोध, आध्मास, 


आक्षेप, नाभि में खिचावट, मलयुक वमन, निबैलता, हिचकी, पेट में तीम वेदना, 
avmg/datiiB/asiihuiaksomiacademy 
त सिसि?) 
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१२०४ जैषज्यरलावली । 


अग्निमान्द्य, बेचैनी इत्यादि लक्षण होते दें ॥ २६-३० ॥ 
रुद्वान्त्रगदस्य चिकित्सा । 
विरेचनं वस्तिकर्म विविच्य परियोजयेत्‌ । 
खदक्रियाञ्च कुर्वीत गदे रुद्धान्त्रनामनि ॥ ३१ ॥ 
इस रुद्धान्त्र नामक रोग में विवेचनापूवेक विरेचन एवं वस्तिकर्त कराना 
चाहिये तथा खेदकम भी हितकर हे ॥ ३१ ॥ 
सुरां जलयुतां द्द्याइहिफेनञ्च युक्षितः । 
ततः शाम्यन्ति सहसा कुञ्चनात्ञेपवेदनाः ॥ ३२ ॥ 
सुरा में जल मिलाकर अथवा अफीम के युक्तिपूर्वेक अयोग से आकुञ्चन, 
शआक्तिप एवं इनसे उत्पन्न हुई २ वेदना सहसा शान्त हो जाती है ॥ ३३ ॥ 
पिष्टा कनकपत्राणि खाखसस्य फलं तथा । 
उष्णीङृत्याम्लयोगेनोदरं तेन प्रलेपयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
चतूर के पत्ते तथा पोस्त के डोडे को पीसकर कांजी मिला गर्म करके पेट 
पर्‌ लेप देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
एवं वहुविधेर्व्याधिः कभेभिश्चेन्न शास्यति । 
ततः कुर्यद्धिषग्यत्ञात्सलिलेनान््रपूरणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संवेशितमथोत्तानमातुरं बलिभिश्चतम्‌ । 
उन्नितम्वमवाक्स्कन्धं सान्त्वयित्वा च सान्त्वनेः ॥ ३५ ॥ 
खुदृरमन्त्रमध्ये ऽस्य नाडी दीर्घा प्रवेशयेत्‌ । 
तूलेन वल्मखरणडेर्वा पायुरन््रं निरुध्य च ॥ ३६ ॥ 
चस्तियोगेनान्त्रमध्ये तोयमुष्णं प्रपूरयेत्‌ । 
संशनसुदरं दृष्टा निवतेत भिषक्‌ ततः ॥ ३७ ॥ 
वस्तिदेशाद थार भ्योत्पीडयेदुदरं कमात्‌ । 
वक्रस्यान्त्रस्य सारल्यं कर्मणानेन जायते ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार विविध प्रकार की चिकित्सा से यदि यह रोग शान्त न हो तो 
वैद्य को चाहिये कि वह यत्रपूर्वक रोगी की आंतों को. जल से भर दे । जिसकी 
विधि निम्नलिखित दै-- ॥ 
रोगी को उत्तान लेटा दें और बलवान्‌ पुरुषों से उसे पकडवा रखें। बितर 


न्न ~ दि खकर्‌ ड कर दे के न्धो को नितम्ब 
द्श को डिरह्वाने सि रखकर अंत तव सेगी क, i 
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बृद्धिरोगाधिकारः । १२०५ 


से निम्न देश में ही रहने दें । अब रोगी को सान्त्वना देकर आंतों में बस्तियन्त्र की 
दी नाली को अच्छी दूर तक प्रविष्ट कर दें । इस समय गुदा के छिद्र को खच्छ 
रुई अथवा स्वच्छ वस्न से अच्छी प्रकार ८न्द कर रखें । पश्चात्‌ बस्तियन्त्र द्वारा श्ांतों 
में गर्म जल भर दें । जब देखें कि पेट फूल गया है तब बस्तियस्त्र की टूटी बन्द कर 
दें । अब नली को वाहिर निकाल छ पर गुदा छिद्र अच्छी प्रकार बन्द रहे; इसका 
ध्यान रखें । अब वैद्य को चाहिये कि वह बस्तिदेश की डोर से क्रमशः दबाकर 
ऊपर की ओर मले । इस प्रकार टेढ़ी हुई २ आंत सीधी हो जाती है ॥३४--३८॥ 
सलिलेनेच सूतेन पलाएकमितेन च । 
बस्तियोगप्रणुक्रेन रुद्धान्त्रत्वं नियच्छति ॥ ३६॥ 
बस्ति द्वारा जल के समान ही ष पल अत्यन्त शुद्ध पारद्‌ के प्रयोग से 
रद्धान्त्र रोग नष्ट होता ढे । अर्थात्‌ ८ पल विशुद्ध पारद को बस्त द्वारा गुदामागे 
से प्रविष्ट कराकर पूर्ववत्‌ मर्दन करें ॥ ३६ ॥ 
अजर शस्त्रक्रिया प्राणनाशाय प्रायशो भवेत्‌ । 
आतुराणां सहस्त्रेषु कस्यचित्छाच्छुमाय वा ॥ ४० ॥ 
इस रोग में शत्रकर्म ( ०९78६0 ) से प्रायशः मृत्यु हो जाती है। 
हज्ञारों में से किसी ही रोगी को शत्नकर्म से लाभ होता है॥ ४० ॥ | 
द्रचोपयोगो दद्धान्त्रगदे न स्याद्धिताय हि। 
युक्कया तद्वदिने दद्यादतः सान्द्ररलादिकस्‌ ॥ ४१ ॥ 
रुद्धान्त्र रोग भें द्रव का उपयोग ( भोजन द्वारा ) हितकर नहीं होता अतः 
रोगी को युक्तिपूर्वक गाढे मांसरस आदि भोजनार्थ देने चाहिये ॥ ४१ ॥ 
बिन्ढुघर्ते च यत्रोक्कमुदरे सविधानतः। 
तस्योपयोगो वद्धास्त्रे गुटिमतान्त्रेपि जायते ॥ ४२॥ 
उद्राधिकार में ओ विन्दुश्त बताया गया दै, सदन्त एव गुल्मितान्त्र 
नामक रोग में उसका भी प्रयोग कराया जाता है। इस तेल की नाभि के चारों ओर 
अथवा रुग्णदेश पर मालिश करने से ( और यदि मलावरोध अत्यधिक हो तो इस 
वृत का अन्तःप्रयोग भी साथ ही साथ कराना चाहिये ) मलावरोध नष्ट होता है । 
ज्यों मल अपने स्थान से लित होकर नीचे को जाता है तब रुद, सम्मूच्छित श्रथवा 


गुल्मित हुए 'भारत्रभाग को सीधा कर देता है ॥ ४२ ॥ 
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१२०६ भैषज्यरल्रावली । 


बृहत्सैन्धवार्य तैलम्‌ । 
सेन्धवे मदनं कुष्टं शताह्वां निचुलं वचाम्‌ । 
हीवेरं मुकं भागीं देवदारु सनागरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कदफलं पौष्करं मेदां चविकां चित्रकं शीम्‌ । 
विडङ्गातिविषां श्यामां रेणुकां नीलिनीं स्थिराम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विल्वाज मोदे कृप्णाः्व दन्तीं राखां प्रपिष्य च । 
साध्यमेररडतलं वा तेलं वा कफवातबुत्‌ ॥ ४५॥ 
घ्रघोदावत्तेगुल्माशेः क्ीहमेहाढ्यमारुतान्‌ । 
आनादमश्मरीईँव हन्यात्तदनुवासनात्‌ ॥ ४६॥ 

८ एरण्डतेल अथवा तिलतेल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छुटांक १ तोला )। 
कल्काथ--सेन्थानमक, मेनफल, कुठ, सोये, निचुल ( हिंजल ), वच, गन्धवाला, 
मुलहठी, भारंगी, देवदारु, सोंठ, कट्फल, पुष्करमूल, मेदा, चव्य, चित्रकमूल, कचूर 
वायविडँग, अतीस, निसोत, रेणुका, नीलीमूल, शालपर्णी, विल्वत्वक्‌ , अजमोदा, 
पिप्पली, दन्तीमूल, रान्ना; मिलित ६४ तोले। पाकार्थं जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर 
१२ छुटांक ४ तोला ) । इस तैल के मर्दन तथा अनुवासन से व्र, उदावत्त, गुल्म | 
अरा, ब्रीहारोग, प्रमेह, आव्यवात, आनाह, अश्मरी प्रन्नति रोग नह होते ड ॥य ु 
कफवातज रोगों को शान्त करता दै ॥ ४३--४६ ॥ " 
१ ५ A ० सोरेश्वरघुतम्‌ । 
वत सोरश्वरं योज्ये त्रघवृद्धिनिवृत्तये ॥ ४७ ॥ 

के नाश के लिये सौरेश्वर शत का अन्तःप्रयोग कराना चाहिये ॥ 
, गन्धबेहरततेलम्‌ । 

शतमेरण्डमूलस्य पलं शुण्ट्या -¬_~_ऽनेलिशय पल शुरख्या यवाढकमूँ। 

१ छुरसा देवका्व तरिकटुत्रिफले तथा । लवणान्यथ सर्वाणि विडङ्गान्यथ 
चित्रकम्‌ ॥ चविका पिप्पलीमूलं गुग्युलुईबुषा वचा । यवाग्रजश्न पाठा -च शब्बेला 
रद्ध FT ॥ कल्कश्च कार्पिकैरेमिइंतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । दशमूलकषायेण धान्ययूषद्रवेण 
च ॥ दृविमस्तु समायुक्त प्रस्थ प्रस्थं पृथक्‌ पृथक्‌। पक्त घृतं कह बित्तो- 
लाद्वकं हविः ॥ शछीपदं कफवातोत्थं ल जिक च se ५०५० 
न संशयः ॥ अपचीं गण्डमालाश्च अन्त्रदृद्धि तथावुंदम । नाशयेदू ग्रहणीदोषं श्वय 

गुदजानि च ॥ परममिकर हथ॑ कोष्ठक्रिमिविनाशनमू ॥ 
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ब्ृद्धिरोगाधिकारः । १२०७ 


जलद्रोणे विपक्कव्यं यावत्पादावशेषितम्‌ ॥ ४८॥ 

तेन पादावशेषेण पयसा तत्समेन च । 

प्रस्थभेरण्डतेलस्य तन्सूलाञ्च चतुःपलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

निपल शटङ्गवेरञ्च गर्भे दत्वा विपाचयेत्‌ । 

तत्पिवेत्पयतः शुद्धो नरः क्षीरान्नभुकूसदा ॥ 

अन्चयुद्धि जयत्याशु तैलं गन्धवेहस्तकम्‌ ॥ ५० ॥ 

एरणडतैल ३ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुअंक १ तोला ) । क्वाथार्थ--एरण्डमूल 
१०० पल (१ तुला १० सेर) जल ३ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला) 
शेप काथ आधा द्रोण ( १९ सेर १२ छटांक ४ तोला )। सोंठ १०० पल, जल 
३ द्रोण, शेष काथ आधा द्रोण । जौ एक आढक (४ प्रस्थ=६ सेर ६ छुटांक २ तोला) 
जल दो द्रोण, शेष क्राथ आषा द्रोण ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला) । दूध ८ प्रस्थ 
( १२ सेर १३ छटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ-एरण्डमूल ४ पल ( ३२ तोला) 
अदरख ३ पल ( २४ तोला )। इस तैल के पीने से आन्त्रदृद्धि नष्ट होती है । 
पथ्य--दूघ, चावल । मात्रा-आधे तेले से २ तोल तक ॥ ४८-५० ॥ 
शतपुष्पाद्यं घृतम्‌ । 

शतपुप्पासुतादारु चन्दनं रजनी द्यम । 

जीरक दे वचा नागन्रिफलारुग्गुलुत्वचम्‌ ॥ ५१ ॥ 

मांसी सकुष्ठपत्रैला राखा श्टङ्गी च चित्रकम्‌ । | 

क्रिमिप्नमश्वगन्धा च शैलेयं कडूरोहिणी ॥ ५२॥ 

सेन्धबं तगरं चेव कुष्ठजातीबिसैः समैः ।. 

. पतेश्च कार्षिकः कल्केचतम़र ह्यं विपाचयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
बूषमुणिडतिकेरण्डनिम्बपत्रभवो रखः। 
कण्टकार्यास्तथा प्रस्थं क्षीरप्रस्थं विनिक्तिपत्‌ ॥ ५४ ॥ 
सिद्धमेतद्घुत पीतमन्त्रबृद्धि व्यपोहति । 
वातबृद्धि पित्तबृद्धि मेदोवृद्धिमथापि वा ॥ ४४ ॥ 
मूत्रवृद्धि न्छीपदश्च यङत्सीह्ानमेव च। 
शतपुष्पाद्यमेत ह्वै घृतं हन्ति न संशयः ॥ ५६ ॥ 

गव्य धुत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । अड्सा, गोरखमुरडी, 


१--अन्यत्र कुटजातिविषेः समैरिति पाठः । 
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१२०८ झैषपज्यरलावली । 


एरण्ड तथा निम्बपत्र (नीम के पत्ते), छोटी क्टरी; प्रथेक का रस ३ प्रस्थ (३ सेर 
३ छुटांक १ तोला ), दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । कल्क्राथ-सोये 
गिलोय, देवदारु, लालचन्दन, हल्दी, दारुहल्दी, श्वेतजीरा, कालाजीरा, वच, नाग- 
केसर, त्रिफला, गुग्गलु, दारचीनी, जटामांसी, कुष्ठ, तजपत्र, छोटी इलायची, राख्ना 
काकड़ासिंगी, चित्रकमूल, वायविडड्ग, असगन्ध, शेलज ( छलछरीला ), कटुकी 
सेन्धानमक, तगर, कुष्ट, जायफल, बिस (मिस ); प्र्येक २ तोला । यथावि घ घृत 
पाक कर पीने से ान्त्रत्रद्धि, वातत्रद्धि, पित्ततरद्धि, मेदोदृद्धि, मूत्रव्रृद्धि, ःछीपद, यकू* 
रोग, तथा झ्ीहारोग नष्ट होता है । कुष्ठ, जायफल तथा बिस; इनके स्थल पर कुटज 
और अतिविषा का पाठभेद से ग्रहण किया जाता हैं। मात्रा--आधघा तोला ॥ 


त्रेवृतादिद्वतम्‌ । 
त्रिवृता मछुयश्यस्वुपयोधरयमानिकाः । 
श्यामाचिदारी मिश्रयापिप्पल्लीगिरिमल्लिकाः ॥ ५७ ॥ 
घृतप्रस्थं पयः प्रस्थं दृष्याहकसमन्वितम्‌ ¦ 
शतावरीरसप्रस्थं सर्वाणयेकञ्र सम्पचेत्‌ ॥ ५ 
त्रिदृतादि घृतञ्चेतदन्त्रजान्‌ निखिलान्‌ गदान्‌ । 
प्रमेहान्‌ विशतिं श्वासान्‌ कुष्ठान्यर्शालि कामलाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हलीमकं पाणडुरोगं गलगण्डं तथाब्रुदम्‌ । 
बिद्रधि ब्रण्शोथञ्च हन्ति नास्त्यत्र संशयः ॥ ६० ॥ 
घृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला) । दही ८ प्रस्थ ( १२ सेर 
१२ छुटांक ४ तोला ) । शतावर का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला )। 
कहक्काथ--विसोत, मुलेठी, गन्थबाला, मोथा, अजवाइन, श्यामालता, विदारी 
कन्द, साफ, पिप्पली, कुटज की छाल मिलित १० तोल । यथाविधि घृत पाककर 
सेवन कराच सं आन्त्रजरांग, सम्पूण प्रमेह, श्वास कुष्ठ, अश, कामला, हलीमक 
पाण्डुरोग, गलगण्ड, अबुद, विद्रवि, त्रणशोथ प्रबृति रोग नष्ट होते हैं। मात्रा 
आधा तोला ॥ ५७-६० ॥ 


बूहदन्तीघृतम्‌ । शा 
जलद्रोण पचेत्लम्यग्‌ दन्त्याः पलशतं भिषक । 
पादशिएं गृहीत्वे कार्थं सपिः पयस्तथा ॥ ६१ ॥ 
दन्तीमूलं वलां द्वाक्षां सहदेवी शतावरीम्‌ । 
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वृद्धिरोगाधिकारः । १२०६ 


सरले शारिवां श्यामां प्रत्येकं कुडवोन्मितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विदार्यांस्तालसूल्याश्व शाल्मल्याः कुटजस्य च । ` 
रखाढकं परिक्षिप्य साधयेन्सूदुनाशिना ॥ ६३ ॥ 
अन्जवृद्धिमन्त्ररोधमन्जदाह सुदारुणम्‌ । 
सुष्कयूद्धि तथा बच्चे बणशोथ भगन्द्रम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आमवातं वातरक्कं सुखनालाशिरोरुज; । 
रेतः शोशितदोषांश्व हन्ति दन्तीघृत बृहत्‌ ॥ ६५ ॥ 
घृत ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । दूध ८ प्रस्थ ( १२ रर 
१२ छुटांक ४ तोला ) । क्कथाथ--दन्तीमूल १०० पल ( १० सेर ), जल २ द्रोण 
( १ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला ); अवशिष्ट क्काथ आधा द्रोण = = प्रस्थ 
(१२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । विदारीकन्द का रस द प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक 
४ तोला) । मूसली का रस 5 प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । सेमल की 
जड़ का रस ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । वल्कार्थ-<दन्तीमूल, बला, 
राचा, सहदेवी ( पीतबला ), शतावरी, सरलक्राछ, अनन्तमुल, श्यामालता; प्रत्येक 
१ कुडवर४ पल ( ३२ तोला ) । पाकाथ जल १६ सेर । यथाविधि मृढु अभि 
से घृतपाक करें । इसके सरन से अन्त्रवृद्धि, अन्त्ररोध, अन्त्रदाह, अण्डदृद्धि, त्रण- 
शोथ, भगन्दर, आमवात, वातरक्त, सुखरोग, नासारोग, शिरोरोग, रेतोदोष, तथा 
आत्तवदोष नष्ट होते दें । मात्रा--आधा तोला ॥ ६१--६५ ॥ 
ब्रृहन्मदारतेलम्‌ । 
> > ‘A 
यन्मध्यनारायणनाम तैले तथ्याङ्गसङ्गेस्तिलजं हि तेलम्‌ । 
मन्दारपुष्पखरसेन साडे पचेद्विधिज्ञः कमलाम्भसा च ॥ ६६॥ 
मन्दारतैलं बृहदेतदाशु वले च शुक्र परिवद्धयेद्धि। = 
अन्त्रोत्थरोगान्‌ निखिलान्‌ निहन्ति पित्तोत्थवातोत्थकफोस्थितांश्च ॥ 
मध्यमनारायणोक्क कल्क तथा काथ आदि द्वारा और पारिभद्रपुष्प के रस 
तथा कमल के रस से तिलंतैल का पाक करें । इसे बृहन्मदारतेल कहते हैं। यह 
तैल बल एवं वीर्य को बढ़ाता है । यह आन्त्र के वातज पित्तज एवं कफज रोगों को 
नष्ट करता है ॥ ६६--६७॥ ५. “5 किक 
कफवातजवबूड। हरातकाप्रयाग। । 
हरीतकीं मूत्रसिद्धां सतैलां लवणान्वितम्‌ । 
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१२१० भेषज्यरल्लावही । 


प्रातः प्रातश्च सेवेत कफवातामयापहाम्‌ || ६८ ॥ 
गोमूत्रस्द्धि हरीतकी, तैल, सैन्धानमक; इन्हें समभाग में मिला (३ मासे) 
प्रातःकाल कफवातज वृद्धि के नाश के लिये सेवन करावें ॥ ६८ ॥ 
वातवृद्धिनाशनो योगः । 
गग्गुलुं रुव॒ुतैल वा गोमूत्रेण पिवेन्नरः । 
वातवृद्धि निहन्त्याशु चिरकालानुवन्धिनीम्‌ ॥ ६६॥ 
(१ मासे) गुग्गुलु को (१ तोला) एरण्डेतल से मिला (४ तोला) गोमूत्र के 
साथ पीने से चिरकालीन वातश्रद्धि नष्ट होती दे ॥ ६६॥ 
बृद्धयामयनाशनः प्रलेपः । 
निप्पिष्मारनालेन रूपिकामूलवट्लम्‌ । 
लेपो वृद्धधामयं हन्ति वद्धमूलमपि दढम्र्‌॥ ७० ॥ 
श्वताकसूलवल्कलं काञ्जिकेन पिष्टु। लेपो देयः । 
श्वेत मदार दी जड़ की त्वचा को कांजी से पीस लेप देने से वृद्धिरोग नष्ट 
होता है ॥ ७० ॥. 
कफअबृद्धौ वैरेचनिको योग; । 
त्रिकटुत्रिफलाक्काथं सक्षारलवणं पिवेत्‌ । 
विरेचनमिदं श्रेष्ठ कफब्ृद्धिविनाशन म्‌ ॥ ७१ ॥ 
त्रिकटु और त्रिफला के क्वाथ में यवक्षार और सैन्धानमक का प्रक्षेप देक 
कफवृद्धि के नाश के लिये विरेचनार्थ देना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
त्रिफलाक्काथगोमूत्रं पिवेत्मातरतन्त्रितः । 
कफवातोद्भवं हन्ति श्वयथु वृषणोत्यितम्‌ ॥ ७२॥ 
त्रिफला काथ में गोमूत्र को डाल प्रातः सेवन कराने से कफवातज मुष्कशोथ 
नष्ट होता हैं ॥ ७२॥ 
सरलागुरुकुष्ठानि देवदारु महौषधम्‌ । 
मूत्रारनालखंयुक्णं शोथप्न कफवातनुत्‌ ॥ ७३॥ 
सरलकाष्ट, अगर, कुष्ठ, देवदारु, सोंठ; इन्हें गोमूत्र और कांजी के साथ 
पीस लेप करने से कफवातज शोथ नष्ट होता है ॥ ७३ ॥ 
_ ` कुरण्डनाशनों योग! । 
गव्यं घृतं सेन्थवसम्प्रयुक्कं शम्बूकभाएंडे निहित तदेव । 
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चुद्धिरोगाधिकारः । १२११ 


सघ्ताह मादित्यकरेविपकं हन्यात्‌ छुरणर्ड चिरजं प्रबृद्धम्‌ ॥ ७४ ॥ 
गव्यघृत तथा सैन्धानमक को मिलाकर एक शम्बूक ( घोंघा ) के बीच में 
रख सात दिन तक धूप में रक्खें । पश्चात्‌ कुरण्ड पर लेप करने से रोग नष्ट होता 
है । इसमें गव्यघ्ृत से चतुर्थांश सैन्धानमक मिलाया जाता द्दे ॥ ७४ ॥ 
आपर। कुरणडनाशनो योगः । 
लैन्यचश्च शृताश्यक्कं ता्रभाजनमातपे । 
प्रतहमूर्णया घृष्टं तन्मलञ्च खमाहरेत्‌ ॥ ७५॥ 
छुरण्डं अक्येस्तज खनिविघ्रं दिवानिशम्‌ । 
कुरणडं तेन संलिप नास्तीत्याह पुनर्वसुः ॥ ७६॥ 
ताम्रभाजने शृतं सैन्धवे दत्त्वा रौद्रतपं कृत्वा मेषलोमतुरिडकया धृष्टा मलप्रह 
कृत्वा तेन प्रक्षये ॥ 
एक ताम्र के पात्र में छत और सैन्धानमक डालकर धूप में रक्खें । जब 
तप्त हो जाय तव ऊन से छिसें । जब उसकी मैल निकले तब एकत्रित कर लें ।इस 
सैल को कुरण्ड पर मर्दन करें । प्रतिदिन मर्दन से कुरण्डरोग नष्ट होता है ॥ 
गोसूत्रखिद्धां रुबुतेलभ्ृष्टां हरीतकीं खैन्धवसम्प्रयुक्काम्‌ । 
पिवेन्नरः कोष्णजलालुपावं निहन्ति बुद्धि चिरजां प्रबुद्धाम्‌ ॥७७॥ 
गोमूत्र से सिद्ध हरड को एरण्डतैल में भूनकर चूर्ण कर ले । इस चूण में 
सैन्धानमक मिला कोसे जल. के साथ पीवें । इसके सेवन से चिरकालीन प्रदृद्ध इद्धि- 
रोग शाम्त होता है ( मात्रा--३ मासे ) ॥ ७७ ॥ 
ऐन्द्रीमूलभवं चूण रुबुतैलेन मदितम्‌। 
्यहादू गोपयसा पीतं सर्वदृद्धिहरं परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इन्द्रायण की जड़ के चूणी को एरण्डतैल से मर्दैन कर तीन दिन तक गो. 
दुग्ध के साथ पीने से सम्पूर्ण $द्धिरोग नष्ट होते हैँ । मात्रा--१ मासा ॥ ७८ ॥ 
वृद्धयामये लेपः । 
वचा सर्षेपकल्केन लेपो वृद्धिविनाशनः । 
वचा और सरसों के कल्क का सेप देने से बृद्धिरोग नष्ट होता है । 
शिद्रत्वक्‍्सषेपैलैपः शोथश्छेष्मानिलापहः॥ ७६॥ 
सहिजन की छाल तथा सरसों; इन्हें एकत्र पीकर लेप देने से कफवातज 
शोथ एवं दृद्धिरोग नष्ट होता है) ७६ ॥ | 
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१२१२ भैषज्यरल्लावली । 


कुरणड प्रलेपः । 
बहुवारश्य वीजञ्च पिष्टा तच्चाद्रेकैः सह । 
कुरण्ड नाशयद्भद्रे लपनान्नात्र खशयः || ८० ॥ 
बहुवार ( लसूड़ा ) के बीजों को अदरख के साथ पीसकर लेप देने से 
कुरणडरोग नष्ट होता हे ॥ ८० ॥ 
घृनेनीलोत्पलं मूलं पिष्टा लिम्पेत्‌ कुरएडकम । 
अथवा लेपनं ङुर्याद्‌ शृहमणट्टकशोणितेः ॥ ८१ ॥ 
नीलोत्पल की जड़ को घी के साथ पीस कुर॒एड वो लिप्त करने से अथवा 
गृहस्थित मरट्टक के रुधिर से कुरण्ड को लिप्त करने से व्याधि शान्ति होती है ॥८१ 
अक्वोत्तरीयम्‌ । 
अश्चकं गन्धकञ्चैव पिप्पली लवणानि च । 
चित्षारं त्रिफला चेव हरितालं मनःशिला ॥ ८२ ॥ 
पारदं चाजमोदा च यमानी शतपुष्पिका । k 
जीरकं हिङ्गु मेथी च चित्रकं चविका चचा ॥ ८३ ॥ 
दन्ती च जिवृता मुस्ता शिला च सृतलोहकम्‌ । 
अञ्जनं निम्ववीजानि पटोले वृद्धदारकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
सर्वाणि चाक्षमात्राणि ऋच्णचूर्णानि कारयेत्‌ । 
शत कानकबीजानि शोधितानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
एतद ञ्चिविवृद्धधर्थृषिभिः परिकीत्तितम्‌ । 
स्छीपदान्यन्त्रवृद्धिश्च वातवृद्धिञ्च दारुणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अराच चामवातञ्च शूलं वातसमुद्धवम्‌ । 
गुल्मे चेवोदरव्याधीन्नाशयत्याशु तत्तणात्‌॥ 
भक्कोत्तरमिद्‌ चूरेमश्विभ्यां निर्मित पुरा ॥ ८७॥ | 
अभ्रकृभस्म, गन्धक, पिप्पली, सैन्धानमक, जवाखार, स्जिक्षार, सुहागा, त्‌ 
त्रिफला, शुद्ध हडताल, शुद्ध मनसिल, पारद, अजमोदा, अजवाइन, सोये, जीरा, 
हींग, मेथीबीज, चित्रकमूल, चव्य, वच, .दन्तीमूल, निसोत, मोथा, शिलाजीत, 
लौदभस्म, रसाज्ञन, नीमबीज, पटोलपत्र, विधाराबीज; प्रल्लेक २ तोले, शोधित 
जयपाल बीज १००; इन्हें एकत्र मिश्रित कर आधे मासे २ मासे तक भोजनानन्तर 
प्रयोग करावें । इसके सेवन सें अभि उद्दीक्त होती है । यह खीपद, आन्त्रतृद्धि, वात- 
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बृद्धिरोगाविकारः । १२१३ 


वृद्धि, अरुचि, मवात, वातशल, युल्म तथा उद्ररोगों को नष्ट करता है। 
विशेषवचन---यह योग मलबात का अनुलोमक है ओर विना कष्ट के 
मल की शुद्धि करता दै ॥ ८९-८७ ॥ 
बातारि; । 
रसभागो भवेदे क गन्धको डिणुणो मत; । 
बिगुणा जिफला ब्राह्मा चतुर्मागाश्च चित्रकात्‌ ॥ ८८॥ 
गुग्गुलुः पञ्चभागः स्यादेरण्डतैलमदिति ;। 
क्षिप्त्वाच पूवक चूण तन॑ सह मर्दयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
जुज्लाचतुश्यमितं मक्षयेत्यातरेव हि। 
नागरैरण्डसूलानां काथं तदखु पाययेत्‌ ॥ ६० ॥ 
श्यज्येरयडतेलेन स्रदयेत्पृछठद शकम्‌ । 
विरेके तन सञ्जाते खिग्धमुष्णञ्च भोजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
चातारिसंक्षको होण रखो निर्वातसेवितः । 
आन्त्वृद्धि निहन्त्येव ब्रह्मचरय्यपुरः सरः ॥ 
नुपानञ्च तिलजमाद्रेकद्र बसंयुतम्‌॥ ६२ ॥ 
पारद १ भाग, गन्घक्र २ भाग, त्रिफला ( मिलित ) ३ भाग, चित्रक ४ 
भाग, शुद्ध गुग्गुलु ५ भाग । ग्रग्युलु को क्रिञ्चित्‌ एरण्डतैल से मईन कर शेष चूर्ण 
डालकर पुनः मर्दैन करें और ४ रत्ती की गोली बनावे । इसे प्रातःकाल सेवन 
कराना चाहिये । अनुपान--तिलतैल तथा अदरख का रस । औषध के सेवन के 
पश्चात्‌ साठ और एरण्डमूल का काथ पिलाना चाहिये । पश्चात्‌ रोगी की पीठ पर 
एरण्डतैल का अभ्यङ्ग कर स्वेद दें। इस प्रकार करने से जब विरेचन हो जाय तब 
लिंग्ध तथा उष्ण पदाथ भोजनार्थ दें। व्ह्मचर्गपूर्वक निर्वातस्थल में इसे सेवन कराने 
| से ( आरंभिक अवस्था में ) अन्तरबृद्धिरोग नष्ट योता है ॥ ५८-६२ ॥ 
| वृद्धिवाधिका वटिका । 
' शुद्धसूतं तथा गन्धं बुतान्येतानि योजयेत्‌ । 
लोहं वङ्गं तथा तास्रं कांस्यश्वाथ, विशोधितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ठालकं तुत्थकश्चापि तथा शङ्खवराटकम्‌ । 
त्रिकडु त्रिफला चव्यं विडङ्गं वृद्धदारकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कचूर मागधीमूलं पाठां खहडुषां वचाम्‌ । 
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१२१४ भैषज्यरल्लाचली । 


एलावीज देवकाष्ठं तथा लवणपञ्चकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एतानि समभागानि चूणेयेदथ कारयेत्‌ । 
कषायेण हरीतक्या वटिकां उड्कसस्मिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एकां तां वटिकां यस्तु निर्मिलेद्‌ चारिणा सह । 
* अन्त्रवृद्धिरसाध्याऽपि तस्य नश्यति सत्वरम्‌ ॥ ६७॥ 
शुद्ध पारद, गन्धक, लौहभस्म, वङ्गभस्म, ताम्रभस्म, कांस्यभस्म, शुद्ध हरि 
ताल, शुद्ध तृतिया, शङ्कुमस्म, वराटभस्म ( कोड़ीभस्म ), त्रिकटु, त्रिकला, चव्य, 
वायविडङ्ग, विधाराबीज, कचूर्‌, पिप्पलीमूल, पाढ, हाऊवेर, वच, छोटी इलायची 
के बीज, देवदारु, पांचों नमक । प्रत्येक को समपरिमाण में मिश्रित कर हरड़ के 
काथ से ( ३-३ रत्ती की ) वटी वनावें। अनुपान- जल । इसके सेवन से असाध्य 
आन्त्रवृद्धि भी नष्ट होती हे । 
विशेषबचन--श्रात्रवृद्धि इन सब औषधो से तब तक शान्त होती है 
जब तक वह श्रण्डकोष में नहीं उतरती, अण्डकोष में उतरने के बाद केवल श्रौषध 
से लाभ नहीं होता ॥ ६३--६७ ॥ 


~ yf ..” 
शाशशखररसः | (४४. 
लौ श्च सि सट 04 ५०१० ली ति 
लोहमञ्चञ्च सिन्दूरं मर्दयेत्कन्यकास्वुना। 
अस्य रक्तिमितं दद्यादन्वरोगनिवृत्तये ॥ &८॥ 
व्य लौहमस्म, अभ्रकभरम, रससिन्दूर; इन्हें एकत्र मिश्रित कर घीक्कार के रस 
से मदन कर रत्ती भर को वटी बनावें । इसके सेवन से अन्त्ररोग निद्रृत्त होता है । 


कि. 
विशेषवचन--साघारणत: आन्त्रविकार के लिये तथा आंत्रशोथ के 
लिये यद्द योग उत्तम है ॥ ३८ ॥ 


. ` रसराजेन्द्रः। 

हिंगुलोत्थं रखं गन्धं केशराजाम्बुशोधितम्‌ । 

रखा देम तारञ्च नागं हेमाद्वेक तथा ॥ ६६ ॥ 

क्षिप्त्वा खल्लतले पश्चाद्‌ वासाकाथेन भावयेत्‌। 
काकमाच्याश्चित्रकस्य निझुएञ्याः कुटजस्य च ॥ १००॥ 
स्थलपद्मस्योत्पलस्य सङृत्वो द्रवैः पृथक्‌ । 

ततो रक्किमिताः कुर्याद्‌ बटीश्चणडांशुशोषिताः ॥ १०१॥ 
अन्त्रजान्‌ निखिलान्‌ रोगान्‌ खर्वेदोषोद्धवांस्तथा । 
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बृद्धिरोगाधिकार+ । १२१५ _ 


हन्तायं रखरजेन्द्रो स्गराजो यथा स्टुगान्‌॥ १०२ ॥ 
इगुलोत्थ पारा, केशराज के रस से शोधित गन्धकः प्रत्येक १ तोला, स्वर्श - 
अस्म, रोप्यभस्म; प्रत्लेक ४ मासे ( आधा तोला ), सीसक्रमस्म २ मासे ( चौथाई 
तोला ); इन्हें एकत्र खरल में पीसकर अटूसाकाथ, मक्रोय, चित्रक, सम्भालू , कुटज, 
स्थलपद्म, नीलोत्पल; प्रत्येक के रस से पृथक्‌ २ सात वार भावना देकर १ रत्ती की 
गोली बनावे और धूप में शुष्क करले । इसके सेवन से त्रिदोषज तथा सम्पूरणं 
ञ्ान्त्रजरोग नष्ट होते दें । 
विशषवचञ्ञ--यह योग आंत्रिकज्वरजन्य आंत्रविकार आंत्रक्षत आंत्र 
शोथ, आध्मान, यांत्रग्रन्थि आदि में तथा आंत्रशोष में भी लाभदायक है ॥ 
महोदधिरसः। ` 
रस गस्थं तथा हेस चञ्जविडुममोक्िकम्‌ । 
गृहीत्वा समभागेन मर्दयेत्‌ जिफलास्वुना ॥ १०३ ॥ 
गुआरपमिताः कुर्याद्‌ वदीश्छायाप्रशोषिताः । 
एकैकां दापयेदासां यथादोषाजुपानतः ॥ १०४ ॥ 
रद्धान्त्रत्वमन््वुद्धि तथान्यानन्त्रजान्‌ गदान | 
बातपिचकफोत्थांश्व सर्वान्‌ हन्ति मद्दोदघिः ॥ १०५॥ 
पारद, गन्धक, सर्याभस्म, हीरकमस्म, मुंगाभस्म, मोतीभस्म; इन्हें समभाग 
में मिला त्रिफला के रस से मर्दैन कर आधी रत्ती को गोली बनावे और छाया भें 
शुष्क करले । दोषाचुसार अनुपान की कहना कर रोगी को सेवन करावें । इसके 
सवन से आन्त्ररोग, आन्त्रत्रद्धि तथा अन्य वातज, पित्तज अथवा कफज आन्त्र के 
रोग नष्ट होते हैं । 
-विशषवचन- तंत्र नाडीमंडल के विकार से होने वाले आंत्रति रोग 
में भी यह योग लाभदायक है ऐसा अनुभवी वैद्य कहते हें ॥ १०३-१०५ ॥ 
वृद्धिहरो रसः । ः 
रखें गन्धं विषं व्योषं तथा लवणपञ्चकम्‌। 
. जिज्ञारं जयपालञ्च मदेयेद्वह्विवारिणा ॥ १०६ ॥ 
रक्तिमात्रां वढी कृत्वा पाययेत्पयसा सह । 
अनेन प्रशमं यान्ति वुद्धिब्नश्नादयों गदाः ॥ १०७॥ 


कै ९ 
पारद, गन्धक, मीठाविष, त्रिक, पांचों नमक, यवक्षार, सजक्षार, टक्कण” 
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क्षार, जयपालबीज; इन्हें समभाग में मिश्रित कर चित्रक के जल से मर्दन करें 
और एक २ रत्ती की गोलियां बनावें । अनुपान--दूध । इसके प्रयोग से वृद्धि एवं 
ब्रध्न आदि रोग शान्त होते हैं ॥ १०६--१०७॥ 
अर्य्यमामृताम्रम्‌ । 
दशमूली च निशुएडी सरसा च पुननवा । 
स्नुही च चविका वासा चित्रक वृद्धदारकम्‌ ॥ १०८॥ 
बला चातिबला चेव पाठारग्वधचित्रकम्‌ । 
सहुस्नपुटिताशरन्तु रसैरेषां विमदेयेत्‌ ॥ १०६॥ 
अरयमाखुतनामेदं बरश्नवृद्धि नियच्छति । 
अन्त्रवृद्धि तथाध्मानं शछीपदं कुलखम्भवम्‌ ॥ ११०॥ 
गण्डमालां तथा ग्रन्थिमबुदं वातशोणितम्‌ । 
ज्वरं घोरं तथा शोथमुदरं स्तीह पाण्डुताम्‌ ॥ 
रसायनवर वृष्यं बहिकृद्धातुवद्धनम्‌ ॥ १११ ॥ 
दशमूल, सम्भालू , त्रिवृत्‌ , पुननेवा, सेहुर्ड, चव्य, अढूसा, चित्रक, 
विधारा, वला, अतिबला, पाढ, अमलतास, चित्रक; इनके रस से पृथक ९ सहस्रपुटी 
अभ्रक को मर्दन कर उपयुक्त मात्रा में सेवन कराने से ब्रधवद्धि, आन्त्रवृद्धि, आध्मान, 
*ढीपद, गण्डमाला, ग्रन्थि, अुद, वातरक्त, ज्वर, शोथ, उदररोग, प्लीहा तथा 
पाण्डुरोग नष्ट होते है । यह अ्रक रसायन वृष्य अझिप्रदीपक तथा घातुवर्डक है ॥ 
| पथ्यानि । 
संशोधने वस्तिरखूग्विमोच्तः खेदः प्रत 
एरण्डतैलं नन es २ 
५ श्र म्‌॥ ११२॥ 
पुननेवा गोज्नुरकाञ्रिमन्थ तास्वूलपथ्यारसना रसोनम । 
वातिज्ञन ग्रजनकं मधूनि कोम्भं घृतं तश्षजल्ञ्च तकम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अधन्दुवद्ङ्वणयोश्च दाहो व्यत्यासतो वाहशिराव्यधश्व । 
यथामयं शत्रविधिश्व वगेः स्थादूत्रधवृद्धंथामयिनां खुखाय ॥११४॥ 
है संशोधन (वमन विरेचन आदि),वस्ति, रक्षमोक्षण, खेद, प्रलेप, लाल शालि, 
एरण्डतेल, गोमूत्र, जांगल मांस, सहिजन की फली, परवल, पुनर्नवा, गोखरू, अरणी, 
पान, हरडू, राला, लहृसन, बंगन, गन, शहद, दस वर्ष का पुराना घी, गरम जल, 


७ | प क ही 2 
छाछ, पंक्षणा में अर्थचन्द्राकार दाइ, दचिणाण्ड वृद्धि में वाम बाहु दथा वामाण्डवृद्धि 
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गलगयडाद्रोगाधिकारः । १२१७ 


~ पट ८ ह अ. ho प्र ७ 
में दक्षिण बाहु की शिरा का वेध करना; रोग के अनुसार राख्नकम; ये वग व्रच एव 
बृद्धिरोगियों के लिये हितकर ह ॥ ११२--११४॥ 

७. [oS [a थ 
अनभिष्यन्दि पानान्नं नातिशीता क्रिया तथा । 
ब्रुद्धिरोग हिताय स्याद्विपरीतं विवजयत ॥ ११५ न 
वृद्धिरोग मै भोजन तथा पेय द्रव्य ऐसे होने चाहियें जो अभिष्यन्दी न हों। 
तथा चिकित्सा भी अत्यन्त शीतल न हो । अभिष्यन्दी भोजन एवं अतिशीत-क्रिया 
इसमें वजनीय हे ॥ ११५॥ 
द्ध La 
अपथ्यान । 
~ ~ 
अनूपमांसानि दधीनि मापाः पिष्टानि दुष्टान्नसुपोदिका च । 


क 


गुरूणि शुक्रोत्थितवेगरोधाः स्युन्रेघवृद्धवामयिनाममित्राः ॥११६॥ 
अन्यच == | 
वृद्धावत्यशचे सागमुपवास गुरूणि च। 
वेगरोध पूछयालं व्यायामं मैथुन त्यजेत्‌ ॥ ११७॥ 
आनूपमाँस, ददी, उड़द, पीठी के भद्दय पदार्थ, दुष्ट अन्न, पोई का शाक 
गुरु द्रव्य, शुक्र से उत्पन्न हुए वेग को रोकना; ये व्रक्न एवं इ्धिरोगियों के शत्रु हैं। 
वृद्धि रोग में अतिभोजन, अधिक चलना फिरना, उपवास, गुरुद्रव्य, वेगों 
को रोकना, घोड़े आदि की पीठ पर सवारी करना, व्यायाम एव अदु का त्याग 
करना चाहिये ॥ ११६--११७ ॥ 
इति भैषज्यरत्नावल्याँ इद्धिरोगाधिकारः। 


+ 


~ 0 क 
अथ गलगण्डादिरोगाधिकार; । 
गलगण्डचिकित्सा । 
यवमुद्वपटोलानि कडु रूक्षश्च भोजनम्‌ । 
छर्दि सरक्कमुक्षिश्च गलगण्डं प्रयोजयेत्‌ ॥ १॥ , 
गलगण्ड में जौ, मुंग, पटोल एवं कडु तथा रूल भोजन तथा वमन और 
रक्षमोक्षण की व्यवस्था देनी चाहिये ॥ १ ॥ छै 
गलगण्डे लपः । 


तण्डुलोदकपिष्टेन मूलेन परिलेपतः । 
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१२१८ भैषज्यरल्वावली । 


हस्तिकणपलाशस्य गलगरडः प्रशाम्यति ॥ २॥ 


(७ ०. ह 
हरितकणपलाश के मूल को तराडुलोदक से पीसकर प्रलेप देने से गलगण्ड 


शान्त होता हैं ॥ २॥ 
OC ~ ~ 
सपपादप्रलपः | 
कु €>. 
सषपान्‌ शिग्रुवीजानि शणबीजातसीयवान्‌ । 
0 _ ण्‌ ० च्य 
मूलकस्य च वीजानि तक्रेणाम्लेन पेषयेत्‌ ॥ ३॥ 
गलगण्डा ग्रन्थयश्च गण्डमालाः सुदारुणा; । 
ता शाम्यन्ति विलये यान्ति चाचिरात्‌ ॥ ४ ॥ 
सर , सहिजन के वीज, अलसी, जौ, मूली के वीज; इन्हें अम्लतक्र स 
कर प्रशेप देने से गलगण्ड, अन्थियां तथा गण्डमाला नष्ट होती है ॥ 
४ ष्ठ है ॥ ३---४ ॥ 
हि गलगण्डे नखमू । . 
जीराकर्कारकरसो बिड सैन्धवसंयुतः । 
क नस्थन हान्त तरुणं गलगण्डे न संशयः ॥ ५॥ 
न पक कर्कारुक ( तरबूज ) के रस में बिड और सेन्थानमक मिलान 
लेन से नूतन गलगण्ड नष्ट होता है ॥ ५ ॥ शं 
दक भस्म पकं गोमूत्रयालितम्‌ ¦ 
हि न कोद्रवभक्काशी गलगरडप्रशान्तय ॥ ६॥ 
नकी कमती भस्म र गोमूत्र में पका कर छान ले और योग्य मात्रा 
a डा मोग करना चाहिये। इससे गलगण्ड शान्त होता है ॥ 
ततरसोनाभ्यां गलगण्डोपनाहने । 
टं ; शम नि | 
0.2 | पति गलगण्डा न संशयः ॥ ७॥ 
ह. ऱ्या था लह्दसन की नि से वह 
इनो बवा गज ही च्य 2: "का लगान से वह फूट जाता 
~ ha ~ 
तिङ्लालाबुफले पक्क सप्षाहमुपितं जलम्‌ । 
se गलगणडन्न पानात्पथ्यान्नसेचिनः ॥ ८ i 
पक्क कडव म्बी के बीच अ जल अथवा मद्य सात दिन तक रख पीने से' 
गलगण्ड नष्ट होता है । इसके सेवन,करते हुए ( कफनाशक ) पथ्य भो कुन 
वा य भोजन करना 
i 
कद्फलचूर्णान्तर्गलघर्षो गलगणडामयं हन्ति । 
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गलगण्डादिरोगाधिकार; । १२१६. 


घुतमिश्रै पीतमपि श्वेतगिरिकर्णिकामूलम्‌ ॥ ६ ॥ 
कटफल के चूर्ण को गले के अन्दर घर्षण करने से अथवा श्वेत अपराजिता 
की जड़ के ची में घृत मिश्रित कर पने से गलगण्डरोग शान्त होता । हे 
विशषव्नन--क्दफल चूण साथाणतः गले के सभी विकारों में लाभ- 
दायक है ॥ & ॥ विद | 
अहिपीसूजविभिश्र लोहमलं संस्थितं घटे माखम्‌। 
अन्तर्धूसचिद्ग्धे लिह्यान्म'घुनाथ गलगण्डे ॥१०॥ = 
एक घडे में संस का सूत्र रख उसमें मख्हूर को एक मास तक पड़ा रहने दें । 
पश्चात्‌ मण्द्रर को अन्तर्धूष दग्ध कर गलगराडरोग में शह्ृद के साथ चाटने को दें॥ 
जिह्वायाः पार्श्वतो5धस्ताच्छिरा द्वादश कीचिताः । 
तासां स्थूलशिरे द्वेउधश्छिन्यात्ते च शनः शनः ॥ ११॥ 
वडिशेनैब संग्रह्म कुशपत्रेण बुद्धिमान । 
सते रक्के वणे तस्मिन्‌ दद्यात्सगुडमाडकन्‌ ॥ 
भोजनज्ञानभिष्यन्दि यूषः कौलत्थ इप्यते॥ १९॥ _ 
जिह्मा के नीच पार्श्व में १२ शिरा हे, उनमें दो मोटी शिरायें हे; उन्हें 
बढिश द्वारा पकड़ कर कुशपत्र से क्रमशः ( धीरे धीरे ) काट दें मु" छ रुघिर 
निकल जाय तब उस व्रण पर गुड़युक्त अद्रख का प्रलेप दें। भोजनाथ अनभिष्यन्दि 
पदार्थ तथा कुलत्थ यूष देना चाहिये । १ शी 
विशेषवचन्--उक्क सिराएँ गलगण्ड के रक्त को बहादी हैं उनके मार्ग 
दुष्टरक्क खाव द्वोकर गलगण्ड हट जाता हैं ॥ १ तीत ॥ 
कर्णयुग्मवहिः लन्धिमध्याभ्यासे स्थितञ्च यत्‌। | 
उपय्युपरि तच्छिन्याद्‌ गलगण्डे शिरात्रयम्‌॥ १३॥ 
दोनों कार्नो की बाह्य सन्धि पर मध्य मे जो तीन शिरायें एक दूसरे के ऊपर 
स्थित हैं । उन्हें क्रमशः छिन्न करें । इस प्रकार गलगण्ड नष्ट होता है ॥ १३ ॥ 
तुम्बीतेलम्‌ । 
विड$क्तारसिन्धूश्राराजाझिव्योषदिंगुमिः । 
कडुतुम्बीफलरखे कडतेलं विपाचितम्‌। ` 
चिरोत्यमपि नस्येन गलगरडं विनाशयेत्‌ ॥ १४॥ 
कटुतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला )। कब्वी तुम्बी का रस 
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१२२० भैषज्यरलावली । 


८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला )। कह्कार्थ-वायविङङ्ग, यवज्षार, सैन्धा- 
नमक, बच, राल्ना, चित्रक, त्रिकड़, हींग; मिलित ६४ तोले। यथाविधि पाककर 
नस्य लेन से गलगरड नष्ट होता है ॥ १४॥ 


अमृताद्यं तेलम्‌ । 
तैले पिवेच्चासृतवल्िनिम्बहि स्राद्वयावत्सकपिप्पलीभिः । 
सिद्ध बलाभ्याञ्च सदेवदारु हिताय नित्यं गलगण्डरोगी ॥ १५॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छुटांक १ तोला ) । कल्कार्थ--गिलोय, 
नीम छाल, दोनों हिंख़ा ( वं० कालाकड़ा ), कैंटजछाल, पिप्पली, वला, अतिबला, 
देवदारु; मिलित ६४ तोले। पाकार्थ जल ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । 
चन्द्रिकाकार के मत से इनका क्वाथ एवं कल्क दोनों लेने चाहिये । यथाविधि घृत 
पाककर गलगण्ड रोगी को प्रतिदिन सेवन कराना चाहिये । मात्रा--आधा तोला ॥ 


अथ गएडमालाचिकित्सा । 
का्चनारत्वचः काथः शुरठीचूरोंन संयुतः । 
माक्तिकाढ्यः सङृत्पीतः काथो वरुणमूलजः ॥ 
गरडमालां हरत्याशु चिरकालानुवन्धिनीम्‌ ॥ १६॥ 
कचनार की छाल के क्वाथ में शुणठीचूणं का ( २ माग्ने ) प्रक्षेप देकर पीने 
स अथवा वरने को जड़ के काथ में (१ तोला ) शहद डालकर पीने से चिरकालीन 
गण्डमाला शीघ्र नष्ट होती है ॥ १६ ॥ 
पिष्ठा ज्येष्ठास्बुना पीता; काञ्चनारत्वचः शुभा; । 
नेश्वभपजसयुक्का गरडमालापहाः पराः ॥ १७ | 
wo छाल के चूर्ण ( ३ माघे ) में सोंठ ( १ मासा ) को मिला 
तस्डुलोदक (४ होला) के साथ पीने से गण्डमाला नष्ट होती है ॥ १७ ॥ 
आरग्वधशिफां ज्षित्र पिष्ट्वा तण्डुलवारिणा । 
सम्यङ्‌ नस्यप्रलेपाभ्यां गण्डमालां समुद्धरेत्‌ ॥ १८॥ 
अमलतास की जड़ को तण्डुलोदक के साथ पीस नस्य लेने से एवं प्रलेप 
करने से गण्डमाला नष्ट होती है ॥ १८ ॥ १ 
गणडमालामयार्त्तानां नस्यकर्मणि योजयेत्‌ । 
निर्गुण्ड्य/स्तु शिफां सम्यग्बारिणा परिपेषिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रम्भालू की जड़ को जल से यथावत्‌ पीसकर नस लेने से गण्डमाला नष्ट 
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गलगण्डादिरोगाधिकारः । १२२१ 


होती है ॥ १६ ॥ 
कोषातकीनां खण्छेन नस्यं तुम्व्यास्तु वा पिप्पलिसंयुतेन । 
तेलेन वारिएभवेन कुर्याद्‌ गजो पकुल्येन समाच्षिकेण ॥ २० ॥ 
कडवी तुरई अथवा कडवी तुम्बी के रस में पिप्पलीचू्ण डालकर नस्य हेने 
से अथवा निम्बतैल या गजपिप्पद्ष के चुण में शहद मिला नस्य लेन से गणड- 
माला नष्ट होती हे ॥ २० ॥ 
उेल्या वा गिरिकण्या वा सूलं गोमूत्रयोगतः । 
गण्डमालां हरेत्पीतं चिरकालोत्थितामपि ॥ २१ ॥ 
इन्द्रायण अथवा श्वेत अपराजिता की जड़ के चूर्ण को गोमूत्र के साथ 
मिलाकर, पीने से चिरकालीन गण्डमाला चष्ट होती है ॥ २१ ॥ 
अलम्वुषादलोदूभूतस एसे द्विपलं पिवत्‌ । 
कपच्या गएडमालायाः कामलायाश्य चाशनम्‌ ॥ 
गलगण्ड गण्डमालां कुरणडञ्च विनाशयेत्‌ ॥ २२॥ 
भूकदम्ब ( गोरखमुण्डी ) के पत्तों के २ तोले रस को पीने से अपची, 
कामलारोग, गलगण्ड, गएडमाला, कुरण प्रभ्गति रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं ॥२२॥ 
पिए ज्येष्ठास्युना लेपान्सूले ब्राह्मणयश्जिम्‌ ॥ २३ ॥ 
भारंगी की जड़ को तरडुलोदक के साथ पीसकर लेप करने से शीघ्र द्व 
गरडमाला नष्ट होती है ॥ २३ ॥ 
छुच्छुन्दरीतेलम्‌ । 
छुच्छुन्दर्या विपकञ्व क्षणात्तेलवर छुवम । 
खभ्यङ्कान्नाशयेत्‌ क्षिप्रं गण्डमाला सुदारुणाम्‌ ॥ २४॥ 
तेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्काथ--ऊंद्धित छ्दर 
६४ तोल । पाकार्थ-जल ८ प्रस्थ ( १२ सर १२ छटांक ४ तोला )। चक्रदत्त के 
मत से छछूंदर के काथ ओर कल्कं दोनों से पाक करना चाहिये । यथाविधि पाक 
कर अभ्यङ्ग करने से शीघ्र ही गण्डमाला नष्ट होती है ॥ २४ ॥ 
शाखोटकतैलम्‌ । 
गण्डमालापहं तैलं सिद्ध शाखोटकत्बचा ॥ 
शाखोटक की छाल के काथ और कल्क से यथाविधि तेल सिद्धकर नस्य 


> 
लेने से गएडभाला नष्ट: होती दै ।. 
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NAN 
बिम्ब्यादितेलम्‌ । 
विम्व्यश्वमारनिमु एडीसाधितं वापि नावनम्‌ ॥ २४ ॥ 
बिम्बी, केनर, सम्भालू ; इनके काथ और कल्क द्वारा तैल सिद्धकर नस्य 
लेन से गण्डमाला नष्ट होती हैं ॥ २५ ॥ 
~ QC ` रि 
| निगुण्डीतलम्‌ । 
निर्गुण्डीखरसे वाथ लाइलीमूलकल्कितम्‌ । 
_ तल नस्यांन्नहन्त्याशु गण्डमालां खुदारुणाम ॥ २६॥ 
तेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक $ तोला )! सम्भालू का रस ८ प्रस्थ 
( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । कल्क्र्थ--लाइली (कलिहारी) की जड़ 
६४ तोले । यथाविधि तेल सिद्धकर नस्य लेने स गण्डमाला नष्ट होती है ॥ २६ ॥ 
22... च्छ 
सिन्द्रादितेलम्‌ । | 
चक्रमदेकमूलस्य करकं इत्वा विपाचयेत्‌ । 
कशराजरखे तल कटुकं सुटुनाञ्चिना ॥ २७ ॥ 
पाकशेषे विनिक्षिप्य सिन्दूरमचतारयेत्‌ । 
एतत्तेल निहन्त्याश्ु गण्डमालां खुदारुणाम्‌ ॥ २८॥ 
कड (सपष) तेल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । केंशराजखरस घ प्रस्थ 
( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । कल्कारथ--चक्रमर्द ( पवाड ) की जड़ ६४ तोले 
यथाविधि पाक कर । जब पाक शेष हो तब टिन्दूर ३२ तोले डालकर उतार लें। 
इस तेल के मदन से दारुण गण्डमाला नष्ट होती है ॥ २७--२८ ॥ 


| काश्चनारगुग्गुलुः | ६” छू 
काञ्चनारस्य गृहीयात्‌ त्वचां पञ्चपलोन्मिताम्‌। 
नागरस्य कणायाश्च मरिचस्य पलं पलम्‌ ॥ २६ ॥ 
पथ्याविभीतधात्रीणां पलमद्ध पृथक्‌ पृथक्‌ । . ५ 
चरुरस्याच्मेकञ्च पतकेलात्वचां पुनः ॥ ३० | 

टक टक समादाय सर्वाण्येकत्र चूर्रयेत.। 
यावच्चूर्णमिद्‌ सर्व तावनियात्र गुग्णुलुः ॥ ३१॥ 
सङ्कुव्य सर्वमेकत्र पिण्डं कृत्वा विधारयेत्‌ । 

गुटिका; मापिकाः कृत्वा प्रभाते भक्तयेन्नरः ॥ ३२॥. 
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गलगण्डाद्रोगाधिकारः । १२२३ 


गलगण्डं जयत्युग्रमपचीमर्वुदानि च । 
ग्रन्थीन्‌ व्रणानि शुहमांश्च कुष्ठानि च भगन्दरम्‌ ॥ ३३॥ 
घदेय्चाचुपानार्थं काथो सुणिडितिकाभवः । 
काथः स्वदिरस्ारस्य क्वाथः कोष्णोऽभयाभवः॥ ३४ ॥ 
कचनार की छाल ५ पल ( ४० तोला), सोंठ, पिप्पली, कालीमिच, 
प्र्येक १ पल (८ तोला), हरइ, वहेड़ा, आंवला; प्रयेक आधा पल ( ४ तोले ), 
वरने की छाल २ तोले, तेजपत्र, छोटी इलायची, दारचीनी; प्र्येक आघा तोला । 
सम्पूर्ण चूण के समान शुद्ध गुग्एछु । इन्हें एकत्र कुट्टित कर मिश्रित करें और १ मासे 
की गोली बना प्रतिदिन प्रातः सेवन करें। इसके सवन से गलगणड, अपची, अर्बुद, 
ग्रन्थि, व्रण, गुल्म, कुष्ट, भगन्दर प्रश्नति रोग नष्ट होते हैं । अनुपान--मसुएडी का 
काथ अथवा खदिरकाष्ठ का काथ, कोष्ण दरीतकीक्काथ ॥ २६-- ३४ ॥ 
काश्वनगुडिका । 
त्रिफलायास्जयो भागाः व्योपाच्य छिगुणा मताः । 
तस्माच द्विगुणं ज्यं काञ्चनारस्य वल्कलस्‌ ॥ २५ ॥ 
एकीकते तु चूर्गेश्‍र्मिन्‌ समो देयोऽथ गुग्गुलुः । 
चौद्रे दशगुणं दद्यात्‌ त्रिफलाचूरीतो भिषक्‌ ॥ ३६॥ 
सर्चीसु गएडमालासु गलगण्डे तथैच च । 
` नाडीब्रणेषु गण्डेषु शुडिकेयं प्रशस्यते ॥ ३७॥ 


FP ४ फला (मिलित ) ३ भाग, त्रिकढ (मिलित ) ६ भाग, कचनार की 


छाल १२ भाग; रुम्पूणःचूण के समान गग्युलु, शहद त्रिफला से दसगुना अर्थात्‌ 
३० भाग । इन्हें एकत्र मिश्रित कर गुडिका बनावे । मात्रा--१ मासे से २ मासे 


तक । यह्‌ गणडमाला, गलगणड, नाडीब्रण प्रश्नति रोगों में हितकर हे ॥३५-३७॥ 
अथ अपचीचिकित्सा । 
वनकार्पासिकामूलं तणडुलैः सहू योजितम्‌ । 
पक्त्वा फूरुक्िका: खादेद्‌प चीनाशनाय तु ॥ ३८ ॥ ` 
बनकार्पास ( जंगली कपास ) की जड़ १ भाग, तण्डुल ( चावल ) चूर्ण 
३ भाग; इन्दें एकत्र मिला इससे पूपलिका ( पूढ़ा ) बनाकर अपची. के नाश के 


लिये खिलाना चाहिये ॥ देऽ ॥ 
https:/farcBievang/datsi/usittuieksbmiacademy 


CCECI0.RPolhictDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


Reset 


२ 
१२२४ भैषज्यरलावली । 


"खु, |. 
शोभाज्ञनादेलेपः । ५८ 
शोभाञ्जनं देवदारु कासिकेन तु पेषितम्‌ । 
कोष्णं प्रलेपतो हन्पादपचीमतिडुत्तराम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सहिजन की जड़, देवदारु, इन्हें एकत्र काजी से पीस कोसा करके प्रलेप 
करें । इसके लेप से दारुण अपची नष्ट होती है ॥ ३६ ॥ 
सर्पपादिप्रलेपः । « 
सपपारिष्टपत्राणि दग्ध्वा भल्लातकैः सह । 
छागमूत्रेण सम्पिष्टरमपचीघ्ठे प्रलेपनम्‌ ॥ ४०॥ 
सरसों, नीम क पत्त तथा भल्लातक; इन्हें दग्व कर बकरी के मूत्र में पीस 
लेप देने से अपची नष्ट होती हैं ॥ ४० | ॥ १ 
अपचीहरो लेप! । ४ : 
अश्वत्थकाष्ट निचुलं गवां दन्तश्व दाहयेत्‌ । | 
वराहमजसम्पृक्कं अस्म हन्त्यपचीत्रणान्‌ ॥ ४१॥ t 
पीपल को लकड़ी, हिजल, गौ के दांत; इन्हें एकत्र जलाकर भस्म कर लें। 
इस भस्म को शूर की चर्वो से मिला कर लेप करन से अपची के त्रण नष्ट होते हें ॥ ' 
पा्ष्णिं मति द्वादश चांगुलानि भिस्वन्द्रवस्ति परिवर्ज्य सम्यक्‌ । 
विदाय मत्स्याएडनिभानि वेद्यो निष्पिष्य जालान्यनले विद ध्यात्‌ ॥४२॥ ` 
पाष्णि से १२ अंगुल ऊपर मापकर इन्दवस्ति नामक मर्म को बचाकर | 
दारण कर । तत्पश्चात्‌ मछली के अण्डों के समान जाल को निकाल कर्‌ उस स्थल 
पर अप्मि से दाह करें ॥ ४२ ॥ | 
मणिवन्योपरिष्टाद्वा कुर्याद्रेखात्रय भिषक्‌ । 
अंगुलान्तरितं सम्यगपचीनां प्रशान्तये ॥ ४३ ॥ 
कक्षागत अपची में मणिवन्ध ( कलाई ) से एक अथवा दो अगुल ऊपर 
तप्त शलाका से तीन रेखा बनावे अर्थात्‌ दाइ करे ॥ ४३ ॥ 
दण्डोत्पलाभवं मूलं वद्ध पुष्येऽपचीं जयेत्‌ । 
ess वा दिल्याजिद्वातलगते शिरे ॥ ४४ ॥ 
दण्डात्पला अथवा अपामा की जड़ को पुष्य नक्षत्र में बांधे इससे ऱ्य 
रोग नष्ट होता है । रुग्ण प्रदेश पर ही इन्हें कक मा bard 
की शिराओं को विद्ध करें। ठे 
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गलगरंडादिरोगाधिकारः । १२२५ 


= ce शे २ 


विशेषवचन--यपामार्ग प्रतिसप्ताह बदलना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
व्योपाद्यं तेलम्‌ । 
व्योषं विडङ्गं मुकं सैन्धवं देवदार च। 
तैलमेभिः श्तं नस्यात्‌ छच्छ्रामप्यपचीं जयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तेल र प्रस्थ (३ सर ३ छटांक १ तोला )। कल्कार्थ--त्रिकटु, वायविडङ्ग, 
मुलहठी, सैन्धानमक) देवदार, मिलित ६४ तोले । जल ब प्रस्थ ( १२ सेर 
१२ छुटांक ४ तोला ) । यथाविधि पाककर नस्य लेने से कृच्छूपाध्य अपची नष्ट 
होती हे ॥ ४५ ॥ 
'चन्दनाद्यं तेलस्‌ । 
चन्दन लाभया लाक्षा वचा कडुकरोहिणी । 
एतेस्तेलं श्तं पीतं समूलामपर्ची जयेत्‌ ॥ ४६॥ 
तिलतेल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । कल्कार्थ--लालचन्दन, 
५  हरड, लाख, वच, कटुकी; मिलित ६४ तोले । पाकार्थं जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर 
१२ छुटांक ४ तोला )। यथाविधि सिद्धकर पीने से अपची रोग नष्ट होता है ॥४६॥ 


गुञ्जार्ध तैलम्‌ । 

गुआहयारिश्यामाकैसपपैमूजसाधितम्‌ । 

तैलन्तु दशधा पश्चात्कणालवणपञ्चकेः ॥ ४७ ॥ 

मरिचैश्चूण्तियुक्कै सर्वावस्थागतां जयेत्‌। 

अभ्यङ्गादपचीं नाडीं वदमीकार्शोऽबुदबणान्‌ ॥ ४८ ॥ 

तेल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला )। कल्का4--गुज्ञामूल, कनेर, 

विधारामूल, मदार का दूध, सरसों; मिलित ६४ तोले । गोमूत्र ८ प्रस्थ ( १२ सेर 
१२ छटांक ४ तोला ) । इस प्रकार दश वार पाक करें। प्रयोग काल में पिप्पली, 
५. पांचों नमक, कालीभिर्च; इनके चूर्ण का ( उचित मात्रा में ) प्रक्षेप देकर बाह्य" 
प्रयोग करावें । इसके अभ्यङ्ग से अपची, नाड़ीवरण, बल्मीक, अश, अुँद तथा व्रण 
नष्ट होते हैं ॥ ४७--४८ ॥ 


अथ ग्रन्थिचिकित्सा । 
ग्रन्थिष्वामेषु कुर्वीत भिषक्‌ शोथप्रतिक्रियाम्‌। 


पक्कानुत्पाव्य संशोष्य रोपयेद्‌ वणभेषजैः ॥ ४६॥ 
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१२२६ भैषज्यरलावली । 


जब तक ग्रन्थि अपक हो तब तक शोथरोगोक्क चिकित्सा करनी चाहिये । 
जब पक जाय तव ग्रन्थि का उत्पाटन कर शोधन करें तदनन्तर ब्रणोक़् औषधों से 
रोपण करें ॥ ४६ ॥ 
N ४०. i 
वातग्रन्थो हिल्लादिल्लेप:। 
हिल्ला सरोहिण्यञ्चताथ आर्गी श्योनाकवित्वागुरुकू्णुगन्धाः । 
~ (> णो [$ $ प 
गोपित्तपिशः सह तालपर्ण्या ग्रन्थी विधेयोऽनिलजे प्रल्लेप; ॥ ५० ॥ 
वातज ग्रन्थि में दिखा, कटुकी, गिलोय, भारंगी, श्योनाक की छाल, बिल्व- 
छाल, अगर, सहिजन की छाल, मूसली; इन्हें एकत्र गोपित्त में पीसकर लेप देना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 
~ न्धि OA 
पत्तग्रान्थाचाकत्सा । 
जलायुका पित्तक्कते हितास्तु क्षीरोदकाभ्यां परिपेचनक्च । 
काकोलिवगेस्य तु शीतलानि पिवेत्कपायाणि सशकराशि॥ ५९॥ 
र पैत्तिक अन्धिरोग में जोक का प्रयोग तथा जलमिश्रित दूध का परिपेक्र एवं 
शबरायुक्त काकोलीवग का कषाय विशेष उपयुक्त हे ॥ ५१ ॥ 
“~ ९०० >» पी $ [a / 
द्राक्षारसेलेछुरसेन वापि चूर्ण पिबेद्वापि हरीतकीनास्‌ । 
शॉ बे ~ ७. ~ 
मधूकजम्व्ञजुनवेतसानां त्वग्भिः प्रदेहानवतारयेच् ॥ ४२ [| 
पेत्तिक नका में द्राक्ता के रस अथवा गन्ने के रस के साथ हरड़ के चूण 
उ अथवा हि. फूल, जामुन की छाल, अजुन की छाल, वेतस; इन्हें एकत्र 
पीसकर लेप देना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
Nes ~ 
. लष्मिकग्रन्थिचिकित्सा । 
हतेषु दोषेषु यथानुपूर्व्या ग्रस्थी भिषक्‌ स्हेप्मसमु 
खिन्ने च विम्लापनमेव कुर्यादं गुष्ठवेणुदपदी 
श्वेष्मिक अन्थिरोग में वमन रादि क्रिया 
करें । खेदन करके आगूठा, बांस अथवा शिलापुत्र 
विकङ्कतारग्वधकाकणन्ती का कादनीता पसबृत्त मूलिः । 
आलेपयेदेनमलाबुभार्गी ऋरज्षकालामदनेश्व विद्वान्‌ ॥ ४४ ॥ 
विक्रक्कत ( कटाई ), अमलटास की छाल, शुामूल, काकादनी की जड, 
इंगुदीसूल अथवा कडवी तुम्शी, भारंगी, करज्ञ, दिंद्वा, मैनफल; इन्हें एकत्र मिला 
लेप देने से लाभ होता है । कई आचार्यों के मत से यह एक ही योग हे ॥ ४४ ॥ 
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समुद्भवे हु। 
छुतैस्तु ॥ ५३॥ 
द्वारा दोषों को दरऋर खद्‌ प्रदान 


(मामा ) द्वारा विम्लापन करें ॥ . 


जनक जिओ 


ह ।0040 0 ५ है।।।॥।॥/0॥ ५४ 2 एफ १5700 ५: ॥॥॥ |: ५८ ५-३ :४, ७० ॥ १४: ६;०।।|१ ० ॥| 


गलगण्डादिरोगाधिकारः । १२२७ 


दस्दीखिचकसूलस्वक्‌ सौ'घाकपयसी शुडः। 
सल्लातकास्थिकाशीरो लेपो भिन्ययाच्छिलामपि ॥ ५५॥ 
दन्तीमूल ढी छाल, सेहुण्डदूध, आक का दूध, गुड़, भल्लातकबीज, हीरा- 
कासीस; इन्हें एकत्र मिश्रित वर लेप देने से ग्रन्थि फट जाती है ॥ ५५ ॥ 
घन्थ्यदयुदादि जिल्लेपो मातवाहककीटजः ॥ ५६ ॥ 
मातृवाहककीट को पीसकर लेप देने से ग्रन्थि, अर्बुद आदि नष्ट होते हैं ॥ 
खजिकामुलकन्षारः शङ्कचूर्णसमन्बितः । 
प्रलेपो विदिलस्तीचणो इन्ति अ्न्थ्यवुदादिकान्‌ ॥ ५७॥ 
सर्जिज्ञार, मूलीज्षार, शङ्खचु्ा; इन्हें एकत्र मिश्रित कर तीच लेप देने से 
ग्रन्थि अर्दुद आदि नष्ट होते हैं ॥ ₹७॥ शत न 
ग्रस्थीनमर्मममवानपक्तानुदूध्रत्य चासि विद्धीत वेद्यः । 
क्षारेण चैतान्‌ प्रतिलासयेसु संलिख्य खंलिख्य यथोपदेशम्‌ ॥ ५८॥ 
जो अन्थिरोग समस्थल पर न हो उन्हें निकाल अभिद्वारा दाइ करें अथवा 
लेखन कर शास्र के उपदेश के अनुसार ज्ञारप्रयोग करावें ॥ ४८ ॥ 
अथाब्युदचिकित्सा । 
ग्रन्थ्यबुदानाञ्च यतोऽविशेषः प्रदेशदेत्वाकृतिदोपदृष्येः । 
ततश्चिकित्लेद्‌ भिपगर्व्युदानि विधानविद्‌ ग्रन्थििकित्सितेव ॥५९॥ 
यतः ग्रन्थि और अर्बुद रोग का उतपत्तिदेश, कारण, आकृति (लक्षण), 
दोष और दूष्य एक द्वी समान हैं, अतएव अबुंद में ग्रन्थि के सदश ही चिकित्सा 
करनी चाहिये, ॥ ५8 ॥ म यी 
वाताब्बुद क्रयाक्रम! । 
चाताब्युँदे चाप्युपनाहलानि खिग्धेश्च मांसेरथ चेशवारैः । 
«खेद विदध्यात्‌ कुशलस्तु नाड्या ग्टक्षेण रक्त बहुशो हरेच ॥ ६० ॥ 
वातज अर्बुद में खिग्धमांस अथवा वेशवार ( कुटा हुआ मांस ) द्वारा उप“ 
नाइन, नाड़ीखेद तथा श्व द्वारा रक्त निकालना चादिये ॥६०॥ 
पित्ताबुदे विधि; । 
खेदोपनाहा सद वश्च पथ्याः पित्ताबुंदे कायविरेचनञ्च ॥६१॥ . 
` 'पित्तादुंद मे खु, खेद, उपनाहून, पित्तन्न पथ्य तथा विरेचन कराना चाहिये ॥ 
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१२२८ जैषज्यरल्ावली । 


वित्रृष्य चोडुम्बरशाकगोजी पत्रेभूश चौ रयुतैः प्रलिम्पेत्‌ । 
ग्छच्णीकृतैः सजेरसप्रियंशुपत्तङ्गलोध्राञ्जनयष्टिकाह्वैः ॥ ६२॥ 
अरुंद पर गूलर, सागवान, योजी; इनके पत्र द्वारा घर्षण करके रात, 
प्रियंगु लालचन्दन, लोध, रसाजन तथा मुलहठी; इनके वारीक चूर्ण को मथु के 
साथ मिश्रित कर लेप देना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
कफाबुंदनाशनो लपः । 
लेपनं शह्षचूरैन सह मूलकभस्सना । 
कफाबुंदापहं कुर्य्याद्‌ ग्रन्थ्यादिषु विशेषतः ॥ ६३॥ 
कफाबुंद एवं ग्रन्थि आदि पर मूलीमस्म और शहूचूर्ण को मिश्रित कर 

लेप देना चाहिये ॥ ६३ ॥ | | 

निष्पावपिण्याककुलत्थकल्केर्मांसप्रगाढेदंधिमर्दितैस्तु। 

लेपं विद्ध्यात्‌ क्रिमयो यथात्र मुञ्चन्त्यपत्यान्यथ मक्षिका वा ॥६७॥ 

अल्पावशिष्ट क्रिमिभिः प्रजग्धं लिखत्ततोऽञ्चिं विद्धीत पश्चात्‌ । 
“ यद्रपमूलत्रपुतान्रसीसेः संवेष्ट्य पत्रैरथवायसैर्वा ॥ ६५ ॥ 

क्ाराझिशस्त्राएयवतारयेच्य मुहुमुहुः प्राणमवेक्तमाणः । 

यहच्छुया चोपगतानि पाकं पाकक्रमेणोपचरेद्‌ यथोक्कम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ति सेम, तिल की खली, कुलत्थ; इनमें अधिक परिमाण में मांस मिला दद्दी 
से मदेन कर ्रवुद्‌ पर लेप करें। इस प्रकार करने से वहां पर क्रिमि अथवा 
मक्खियां बच्चे दे देती हैं। ये क्रिमि क्रमशः अर्बुद को खाना प्रारम्भ कर देते हैं । 
जब देखे अबुद्‌ अझन्त कम रह गया हैं तव लेखन करके तप्त शलाका द्वारा दाह 
करना चाहिये । यदि अबुंद छोटा हो तो त्रपु, तांबा, सीसा अथवा लौह के पत्र 


द्वारा वेन करके चार, अमनि या शत्र का प्रयोग करना चाहिये। परन्तु शत्र का | 


प्रयोग करते हुए रोगी के बल का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है । यदि अरुंद 
अचानक पक जाय तब पाक के अनुसार यथाशात्र चिकित्सा करें ॥ ६४-६ ६॥ 
उपोदिकारखाभ्यक्कास्तत्पत्रपरिवेष्टिताः । 
परणश्यन्त्यचिरान्नृणां पिडकायुदजातय; ॥ ६७ ॥ 
उपोदिका ( पोई ) के रस का मर्दन तथा उसी के पत्र का अरुंद पर वेष्टन 
कर बांध देने से शीघ्र ही अर्बुद तथा पिडका आदि नष्ट होते हैं ॥ ६७ ॥ 
उपोदिका काञ्जिकतक्रपिष्टा तयोपनाहो लवणेन मिश्र; । 
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गलगणडादिरोगाधिकारः । १२२६ 


दष्टोऽबुँदानां शमाय कैश्चिदिने दिने राजिषु समजानाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पोई के पत्ते को कांजी तथा तक्र से पीसकर किश्चिल्लवण मिला प्रतिदिन 
रात्रि को उपनाहन करने से मर्मज अबुंद नष्ट होता है ॥ ६८ ॥ 
लेपो ऽबुद जिद्रस्भामोचकभश्सतुषशङ्कचू्णक्रतः । 
खरटरुधिराद्रगन्धकयवाश्रजविडङ्गनागरेर्चाथ ॥ ६६॥ 
केल के काण्ड की भस्म, तुष, शखचूर्ण अथवा गन्धक, यवक्षार, वायविडङ्ग, 
सोंठ; इन्हें सरट ( कृकलास, छिपकली ) के सुधिर से आई कर प्रलेप देने से 
अर्बुद नष्ट होता है ॥ ६६ ॥ 
स्नुद्यादिखेद! । 
स्लुहीगण्डीरिकाखेदो नाशयेदर्बुदानि च । 
सीसकेनाथ लवण पिएडारकफलेन च ॥ ७० ॥ 
स्नुहीकाएड, सीसक, सैन्धालवण; इन्हें एथकू २ गरम कर खेद देने से 
तथा पिण्डारकफल ( कंटाई फल ) को खिन्न कर पोटली द्वारा खेद देने से रुंद 
नष्ट होते हें ॥ ७० ॥ ह 
मेदोञ्चुदे लेपः । 
_. हरिद्रालोधरपत्तझग्रहथूममनशिलाः । 
मधुप्रगाढो लेपोऽयं मेदोबुंदहरः परः ॥ ७१ ॥ 
हल्दी, लोध, लालचन्दन, गृहधूम, मनसिल; इन्हें मधु में मिश्रित कर लेप 
देने से मेदोज अर्बुद नष्ट होता है ॥ ७१ ॥ 
शर्करा बुदचिकित्सा । 
पतामेव क्रियां कुर्यादशेषां शकंराबुदे ॥ ७२ ॥ 
शर्करार्ुद में भी यही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७३ ॥ 
रौद्ररसः । 
शुद्धखूतं समं गन्धं मै यामचतुष्टयम्‌ । 
नागवल्लीदलयुतं मेघनादपुननंचा ॥ ७३ ॥ 
गोमूत्रपिप्पलीयुक्कं मद्य रुद्ध्वा पुटज्लछु । 
लिहेत्‌ क्षौद्रै रसो रौद्रो शुञ्जामात्रोऽब॒द्‌ जयेत्‌॥ ७४ ॥ 
पारद तथा गन्धक को समपरिमाण में मिश्रित कर ४ प्रहर तक मदन कर 


कजली बनावें। तदनन्तर पान भेघनादन्त्चौलाई या(पलाशछाल),पुननैवा,गेमूत्र और 
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१२३० भै षज्यरल्लावली । 


पिप्पलीचूण मिश्रित कर अच्छी प्रकार घोटें । पश्चात्‌ लघुपुट देकर एक रत्ती मात्रा 
में शहद के साथ रोगी को प्रतिदिन सेवन करावें । इसके सेवन से अर्बुद रोग नष्ट 
होता है ॥ ७३--७४॥ 


गलगणएडादिषु पथ्यम्‌ । 

पुराणष्टतपानञ्च जीर्णा लोहितशालयः । 

यवा मुद्दा: पटोलाश्च रक्कशिय्रु कठिल्लकम्‌ ॥ ७५ ॥ 

शालिञ्चशाकं वेत्राग्रं रूक्षाणि च कटूनि च । 

दीपनानि च सर्वाणि गुग्गुलुश्च शिलाजतु ॥ ७६ ॥ 

गलगणडगणडमालापची ग्रन्थ्यबुदातुरे । 

यथादोषं यथावस्थं पथ्यमेतस्परकीत्तितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
F पुराने छत का पान, पुराने लाल शालि, जौ, मूंग, परवल, जाल सहिजन, 
करेला, शालिश्व शाक, वेत्राग्र, रूक्ष एवं कट्‌ द्रव्य, सम्पूर्ण दीपन पदाथ, गूगल, 
शिलाजीत; ये गलगण्ड, गण्डमाला, अपची, ग्रन्थि तथा अबुद के रोगियों के दोष 
एवं अवस्था को देखकर प्रयोग कराने चाहिये ॥ ७४--..७७ ॥ 

अपथ्यानि । 

चीरेलुविकृतीः सर्वाः मांसञ्चानूपसस्मवम्‌ । 

पिष्टान्नमस्लं मधुरं गुवेभिष्यन्दकारि च ॥ ७८ ॥ 

गलगण्डगण्डमालापचीप्रन्थ्यबुदामयान्‌ । 

चिकित्सन्नगदङ्कारो यशोऽथीं परिवर्जयेत्‌ ॥ ७६॥ 

„ दल तथा इल से बने सम्पूर्ण पदार्थ, आनूपमांस, पीठी के भोज्य द्रव्य, 
खटाई, मधुर द्रव्य; इनका गलगरड, गण्डमाला, अपची, ग्रन्थि एवं अर्बुद के 
रोगियों की चिकित्सा करते हुए वैद्य को इनका परित्याग क्ररवाना चाहिये ॥ 

इति भेषज्यरत्नावल्यां गलगर॒डादिरोयाधिकारः । 


अथ शछीपदाधिकारः । 
स्हीपंदे क्रियाक्रमः । 
लङ्घनालेपनस्ेदरे चने रक्कसेचनेः । 
प्रायः नहेष्महरैरुष्णैः स्छीपदं समुपाचरेत्‌ ॥ १॥ ` 
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>्छीपदाधिकारः । १२३१ 


शी पदरोग में उपवास, प्रलेप, खेद, विरेचन, रक्षमोत्षण तथा कफ को 
हरने वाले उप्ण द्रव्यो की व्यवस्था देनी चाहिये ॥ $ ॥ 


~ 
धुस्तूरादिलेप! । 
> ०.९ 0”. EN 
चुस्तूैरएडनिशुणडीवर्षाभूशिद्ुसणपेः । 
प्रलेपः न्छीपदं हन्ति चिरोत्थमपि दारणम्‌ ॥ २॥ 
धतूरा, एरण्डमूल, सम्भालू , पुननेवा, सहिजन छाल, सरसों, इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर लेप करने से चिरकालीन श्छीपद नट्ट होता है ॥ ३ ॥ 
निष्पिष्टमारवालेन रूपिकामूलचत्कलम्‌। 
प्रलेपाञ्ळ्लीपद्‌ हन्ति वद्धसूलमपि दढम्‌ ॥ हे ॥ 
श्वत मदार की जड़ के छिलके का कांजी से पीस लेप देने से शछीपैद नष्ट 
होता है ॥ ३ ॥ 
पिए्डारकऋतरुसम्भववन्दाकशिफा जयति सर्पिषा पीता। 
स्छोपदसुच्रं नियतं वद्धा खत्रेण जङ्घायाम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
_ पिरडारक दक्ष ( कंटाई ) के ऊपर पैदा हुई बन्दाक की जड़ के चूरी को - 
घृत के साथ मिश्रित कर पीने से अथवा जङ्घा पर उसकी जड़ को लाल- सूत्र से 
बांधने पर छीपद शीघ्र नष्ट होता हे ॥ ४ ॥ 
हितश्चालेएने नित्यं चित्रको देवदारु वा । 
सिद्धार्थशिद्रुकर्को वा सुखोष्णो मूत्रपेषितः ॥ ५॥ 
चित्रकमूल, देवदार, सरसों अथवा सहिजन; इनमें से एक के कल्क को 
गोमूत्र में पीस प्रतिदिन श्ढीपद पर आलेपन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
खेहख्रेदोपनाहांश्च >छीपदेऽनिलजे भिषक्‌। 
कृत्वा शुल्फोपरि शिरां विध्येज्ञ चतुरं युल ॥ ६॥ 
वातज श्ठीपद्‌ में लेढन, खेदन तथा उपनाइन करने के पश्चात गुढ्फ (गिद्म) 
से ऊपर ४ अंगुल के बीच में शिरा को विद्ध कर रक्षमोक्षण करावें ॥ ६ ॥ 
गुल्फस्याधः शिरां विध्येच्छूलीपदे पित्तसम्भवे । 
पित्तष्नीञ्च क्रियां कुर्यात्पित्तादविसरपेचत्‌॥ ७ ॥ 
त्तिक शछीपद में गुल्फ से नीचे को शिरा को विद्ध कर तथा पित्ताबुद एवं 
पित्तविसप की चिकित्सा के सदृश पित्तद्दरी चिकित्सा करें॥७॥ 
_मजञ्जिष्ठां मधुकं राखां सहिख्ञां खपुननेवाम्‌। 
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िषटारनालेलेपोऽयं पित्तर्लीपद्शास्तये ॥ ८॥ 
मजीठ, मुलहठी, रान्ना, हिंसा (वं०कालाकड़ा), पुनर्नेवा; इन्हें एकत्र काजी 
से पीस लेप देने से पेत्तिकछीपद शान्त होता हे ॥ ८ ॥ 
सिरां खुबिदितां विध्येदंगुप्ठे ्छेष्मश्छीपदे । 
मधुयुक्कानि वा तीइएकषायाणि पिबेन्नरः ॥ ६ ॥ . 
श्लष्मिक श्होपद में पैर के अंगूठे की दृश्यमान शिरा को विद्ध करें अथवा 
तीदणवीय औषधों के काथ में मधु मिश्रित कर रोगी को सेवन करावें ॥ ६॥ 
~~ Cc प ७' ७ च 
पिवेत्सपपतैलेन स्ढीपदानां निवृत्तये । 
पूतीकरञ्जच्छदजं रसस्वापि यथावलम्‌ ॥ १०॥ 
लताकरज्ञ के पत्तों के रस को सरसों के तल के साथ श्ठीपद्‌ को निवृत्ति के 
लिये रोगी बलानुसार पोवें॥ १० ॥ 
अनेनेव विधानेव पुत्रञ्जीवकर्ज रसम्‌। 
काञ्जिकेन पिवेच्चूर्ण मूत्रैर्वा इ्धदारजम्‌ ॥ १ १॥ 
सरसों के तैल के साथ इसी प्रकार पुत्रजीवक् ( जीयापोता ) के रस को 
अथवा विधारा के चूर को गोमूत्र या काजी के साथ पीना चाहिये ॥ ११॥ 
रजनीं गुडसंयुक्कां गोमूत्रेण पिवेन्नरः । 
वर्षोत्थं स्छोपद्‌ं हन्ति दटुकुष्ठं विशेषतः ॥ १२ ॥ 
पुरातन गुड़ तथा गोमृत्र के साथ इल्दीचूण को पीने से एक वर्ष का पुराना 
“ठीपद विशेषतः ददु और कुष्ठ नष्ट होता है ॥ १२ ॥ 
गन्धवतेलभृ्णं हरीतकीं गोजलेन यः पिबति। 
न्ठीपद्बन्धनमुक्को भवत्यसौ सप्तरात्रेण ॥ १३ ॥ 
एरण्डतेल में हरड़ को, भून उसका चूर गोतूत्र के साथ सात दिन तक्र 
पीने से रोगी शछीपद से विमुक्त होता है ॥ १ ३॥ 
धान्यास्लं तेलसंयुक्त कफवातविनाशनम्‌ । 
दीपन चामदोपञ्नमेतच्छ्लीपद्नाशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
| काजी और कडतल को एकत्र मिश्रित कर पीने से अनि प्रदीप्त दोकर कफ- 
वात, आमदोष तथा शछीपद्रोग नष्ट होता है ॥ १४॥ 
गोधावतीसूलथुकषां खादेन्माधेणडरी नरः । 
जयेच्छ्लीपदकोपोत्थ ज्वरं खद्यो न संशयः ॥ १४ ॥ 
योधावती की जड़ के साथ उड़द का पिष्टक बनाकर खाने से शछीपद रोग 
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में उत्पन्न ज्वर शीघ्र नष्ट होता है ॥ १५॥ 
तछीएदघ्लो रखोऽभ्याखाद्‌ गुडूच्यास्तेलसंयुतः ॥ १६ ॥ 
गिलोय के रस में कटुतैल मिलाकर प्रतिदिन पीने से श्वीपद्‌ नष्ट होता है ॥ 
बृद्र्दारुकसमचूणेस्‌ । 
न्रिकडु त्रिफलां चब्ये दार्वी वरुणगोचुरम । 
आलस्युपां शुट्टचीञ्च समभागानि चूणयेत्‌ ॥ १७॥ 
सर्वेषां चूणमाहत्य व्दार च तत्समम्‌। 
काञ्जिकेन च तत्पेयं माघसात्रं प्रमाणतः ॥ १८॥ 
जीणे च परिहारं स्याद्‌ भोजन सर्वकामिकम्‌  ; 
नाशयेच्छ्लीपद स्यौस्यसामवातञ्च दारुणम्‌॥ 
गुल्मकुष्ठानिलहरं वातन्छेष्मज्बरापहस्‌ ॥ १६॥ 
त्रिकटु, त्रिफला, चव्य, दारहल्दी, वरुणछाल, गोखरू, मुण्डी, गिलोय; 
प्रसेक का चूरो समभाग, सम्पूरणी चूर फे समान विधाराचूर्ण । मात्रा-१ मासा । 
अनुपान--काञ्जी । भोजन-- यथेच्छ । इसके सेवन से #छीपद स्थूलता, आमवात, 
गुल्म, कुछ, वातरोग तथा वातकफज्वर नष्ट होता है ॥ १७--१६ ॥ 
पिप्पल्याद्य चूर्शस्‌ । 
पिप्पल्ली जिफला दार लागरं सपुनर्नवम्‌ । 
भी ड्विपलिकैरेषां तत्समं वृद्धदारुकम्‌ ॥ २०॥ 
ख्िकेन पिवेच्चूणे माषमात्रे प्रमाणतः । 
जीणे च परिहारं स्याद्धोजर्न सर्वकामिकम्‌ ? ॥ २१॥ 
स्छीपदे वातरोगांश्च हन्यात्सीहानमेव च । 
ऋ्चिञ्च कुरुते घोरं अस्मकञ्च नियच्छति ॥ २२ ॥ 
पिप्पली, त्रिफला, देवदारु, सोंठ, पुननेवा; प्रत्येक २ पल, वृद्धदारकचूर 
१४ पल । इन्हें एकत्र मिश्रित करे । मात्रा-7१ मासा । अचुपान-"काज्ञी । इस 
के सेवन से श्वीपद्‌, वातरोग, प्लीहा ( तिल्ली ) प्रश्नति रोग नष्ट होते इं । यह धि 
को प्रदीप्त तथा भस्मकरोग को नष्ट करता है ॥ २०-३२ ॥ 
कणादिचूशेस्‌ । 
कणावचादारूपुनर्नैवानां चूर्ण खबिद्बं समदृद्धदारु । 
सम्मर्च चेतस्य निहन्ति वल्लः सकाखिकः स्छीपदसुत्रवेगम्‌ ॥ २२ ॥ 
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पिप्पली, वच, देवदार, एनर्नेवा और बिल्व की छाल; प्रसेक समभाग, 
सम्पूण के समान विधारा का चूर्ण । इन्हें एकत्र मिश्रित कर ३ रत्ती मात्रा में 
काजी के साथ सेवन करने से उम्र 'हीपद नष्ट होता है ॥ २३ ॥ 
मदनादिलेपः | 
मदनञ्च तथा सिक्थं सासुद्रलवणं तथा । 
महिषीनवनीतेन सन्तप्ते लेपनं हितम्‌ ॥ 
सप्ताहात्‌ स्फुटितो पादौ जायेते कमलोपमी ॥ २४ ॥ 
मदनफल, मोम, सामुद्रनमक; इन्हें एकत्र सेस के मक्खन में मिलाकर 
दाइयुक्न स्फुटित पांव पर एक सप्ताह तक लेप लगाने से पैर कमल के समान सु 
हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 
कृष्णाद्यो मोदकः । 
कृष्णाचित्रकद्न्तीनां कर्पमर्द्धपल पलम्‌ । 
विंशतिश्च हरीतक्या गुडस्य ठु पलद्वयम्‌ ॥ 
मधुना मोदकं खादन्‌ श्रीपदं हन्ति दुस्तरम्‌॥ २५ ॥ 
पिप्पलीचूरो २ तोला, चित्रक्र्चूण ४ तोले, द्म्तीमूल ८ तोले, हर्‌ड २० 
पुरातन गुड १६ तोले । यथाविधि मोदक वनाकर शहद के साथ उपयुक्त मात्रा मॅ 
रोगी को सेवन कराने से उम्र कब नष्ट होता है। मात्रा--आधा तोला ॥ २५॥ 
सोरेश्वरघृतम्‌ । 
सुरसा देवकाष्ठश्व जिकटुतिफले तथा । 
लबणान्यथ सर्वाणि विडङ्गान्यथ चित्रकम्‌ ॥ २६ ॥ 
चविका पिप्पलीमूल गुग्गुलुहघुषा बचा । 
पवाय्रजश्च पाठा च शख्येला वृद्धदारुकम्‌ ॥ २७॥ 
कर्केश्च कार्षिकेरेमिचेतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
दशमूलकपायेण धान्ययूषद्रवेण च ॥ २८ ॥ 
दाधिमस्ठुसमायुक् प्रस्थ प्रस्थं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
पक्क स्थाडुद्श्व्त कल्कात्‌ पिवेत्तोलाद्धकं हविः ॥ २६॥ 
रछीपदं कफवातोत्थं मांसरक्वाश्रितञ्च य॑ंत्‌। 
मेदश्चितञ्च वातोत्ये हन्यादेच न संशय; ॥ ३० ॥ 
श्रपचीं गण्डमालाञ्च अन्त्रबृद्धि तथाबुदम्‌ । 
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नाशयेद्‌ अहणीदोष॑ श्वयथुं गुदजानि च । 
परमभिकर द्यं कोष्ठछिमसिविनाशनम्‌ ॥ ३१॥ 
गव्यशृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ ठुटांक ४ तोला ) । दशमूल का काथ, काज्ली 
और दही का पानी; प्रशेक २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक ४ तोला ) । कल्काथ-- 
कृष्ण तुलदी, देवदारु, त्रिकट, त्रिफला, पांचों नमक, वायविडङ्ग, चित्रक, चव्य, 
पिप्पलीमूल, शुद्ध गूगल, हाऊवेर, वच, यवक्षार, पाढ, कचूर, छोटी इलायची, 
विधारा; प्रत्येक २ तोला । यथाविधि एत पाककर सेवन कराने से ककवातज ःछीपद, 
मांसगत, रक्तमत, मेदोगत तथा वातज शछीपद, अपची, गण्डमाला, अन्त्रइंद्धि, 
अर्बुद, ग्रहणी, शोथ, अशरोग तथा क्रिमिरोग नष्ट होता है। यह हृद्य और अझ्नि- 
बक है । मात्रा--आधा तोला ॥ २६--३१ ॥ 
~ ~ 
बिडङ्गादितेलम्‌ । 
विडज्ञमरिचार्केणु नागरे चित्रके तथा । 
भरद्रदार्वेलकाहे च सवेषु लवणेषु च ॥ 
तैल पक्कं पिवेद्वापि ऋछीपदानां निवत्तय ॥ ३२ ॥ 

' तैल .२ प्रस्थ । कल्कार्थ--वायविडङ्ग, कालीमिचं, मदार की जड़, सोंठ, 
चित्रक, देवदारु, एलकाह ( एलवालुक ) पांचों नमक; मिलित ६४ तोले । पाकार्थ 
जल ८ प्रस्थ । यथादिधि तैल पाक कर श्वीपद्‌ रोग की निश्वत्ति के लिये पीना चाहिये ॥ 

अथ रसप्रयोगा;। = 
नित्यानन्द्रसः । `“ 
हिंगूलखम्भ्ं खूतं गन्धकं खुततान्रकम्‌। 
कास्यं वङ्गं हरितालं तुत्थं शङ्कं विदारिका ॥ ३३॥ 
त्रिकडु जिफला लौहं विडङ्गं पुपञ्चकम्‌ । , 
चविका पिप्पलीमूलं हुषा च वचा तथा ॥ ३४॥ 
शटी पाठा देचदारु एला च वृद्धदारूकम्‌ ।_ 
त्रिवृता चित्रकं दन्ती ग्रहीत्वा ठु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३५॥ 
एतादि समभागानि सञ्चूण्य गुडकीकृतम्‌ । 
हरीतकीरसं दत्वा दशगुञोन्मित शुभम्‌ ॥ ३६॥ 
पकेकं भक्षयेन्नित्यं शीतश्चाठु पिबेज्ञलम्‌ । 
स्ीपदू कुफवातोत्य रक्कमांसाश्चितञ्च यत्‌ ॥ ३७ | 
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१२३६ जैषज्यरलादली । 


मेदोगतं धातुगतं निहन्ति नात्र संशयः । 
अबुदं गण्डमालाञ्च वातरक्क सुदारुणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कफचातोद्भवं रोगमन्त्रडुद्धि चिरस्तनोम्‌ । 
वातरक्के वातकफे शुदरोगे क्रिमी तथा ॥ ३६॥ 
अञ्निवृद्धि करोत्येष बलं वणञ्च खुस्थताम्‌ । 
श्रीमद्‌ गहननाथेन निर्मितो विश्वसम्पदे ॥ ४० ॥ 
नित्यानन्दरसश्चायं महाऱछीपदनाशनः । 
रक्कजे पित्तजे चापि स्छीपदे योजयेद्मुम्‌ ॥ 
नातः परतरं किञ्चिदू विद्यते स्छोपदामये ॥ ४१॥ 
हिंगुलोत्थ पारद, गन्धक, ताम्रभस्म, कांखभस्म, वङ्गभस्म, शुद्ध हरिताल, 
शुद्ध तृतिया, शंखभस्म, विदारीकन्द, त्रिकटु, त्रिफला, लौहभस्म, वायविडङ्ग, पांचों 
ˆ नमक, चब्य, पिप्पलीमूल, हाऊवेर, वच, कचूर, पाढ, देवदार, छोटी इलायची, 
तिधाराबीज, निसोत, चित्रक, दन्तीमूल; इन्हें एकत्र समभाग में मिश्रित कर हरीतकी 
के कायसे मदन कर ( १० रत्ती की ) वटी बनावे । प्रतिदिन एक वटी शीतल जल के 
साथ सेवन करानी चाहिये । कफवातज, मांसरक्कगत, मेदोगत तथा घातुगत 'छीपद, 
अद, गएडमाला, वातरक्त, आन्त्रइंद्धि, अर्श तथा क्रिमिरोग में यह रस हितकर है। 
इसके सेवन से मि एवं वणे बढ्ता है । यह रक्कज, पित्तज, श्वीपद्‌ में अत्यन्त 
सशसख् ६ । इस बढ़कर श्छीपद की शान्ति के लिये अन्य औषध नहीं ( आधुनिक 
मात्रा ३ रत्ती तक) ॥ ३३-४१ ॥ 
'हीपदगजकेशरी । “ 
व्योषामृतयमानी च खूतोऽद्िरगन्धकं शिला । 
सोभाग्य जयपालञ्च चूणमेकत्र कारयेत्‌ ॥ ४२॥ 
अङ्गगोखुरजस्बीराद्रेकतोबैबिमदेयेत्‌। 
अस्य गुज्ञामित खादेदुष्णतोयानुपानतः ॥ 
स्छीपदं डस्तरं हन्ति प्लीहाने हान्त सेवितः ॥ ४३ ॥ 
त्रिकट, मीठाविष, अजवाइन, पारद, चित्रक, गन्धक, 
शुद्ध जयपाल बीज; इन्हें समपरिमाण में मिश्रित कर मांगरा, 
अदरख के रस से एथकू २ मर्दन कर १ रत्ती की गाली बनावे 
जल । इसके सेवन से 'छीपद एवं महारोग नष्ट होता है । 
विशेषवचन--र॒ठायनी विकार से प्राय: शीप्रद वनता हे और ऐसे विष 
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स्हीपदाधिकारः । १२३७ 


प्रधान कफनाशकयोग रसायनी विष्यन्दजन्य मल का शो वन करके इसे शान्त करते हैं ॥ 
श्हीपदारि। 
निस्वं खदिरखारञ्च मछुना मायकरद्धयस्‌ । 
गवां झूजेण पिष्टा तु पिबेच्छुलीपद्शान्तये ॥ ४४ ॥ 
नीम की छाल तथा कत्ये को एकत्र भिश्चित कर २ मासा परिमाण में गोमूत्र 
४ तोला तथा शहृद (१ तोला) के साथ ,छीपद की शान्ति के लिये पीना चाहिये ॥४ डा 
छीपदारिलोह! । 
हरीतक्या विभीतस्य थाघ्याश्चूर्ण सुचूर्णितम्‌ । 
पदतोलकप्रमाणऐेच ग्राह तेषां शुशेषिश ॥ ४५ ॥ 
तोलहय कान्तलोहचूरे तद्वच्छिलाज तु । 
कृत्वेकच समस्तेघु त्रिफलाकाथमावना ॥ ४६ ॥ 
मछीपदाचयगदध्वंसी सवेव्याधिविनाशनः । 
स्हीपदारिरिति ख्यातो लोहो सुनिसिरचितः ॥ ४७॥ 
हरड़, वहेड़ा, आंवला; प्रथेक ६ तोला, कान्तलौहभस्म २ तोला, शुद्ध 
शिलाजीत २ तोला । इन्हें एकत्र मिश्रित कर त्रिफलाक्वाय से भावना देकर २ रत्ती 
दी गोली बनावे । यह श्ठीपद्‌ आदि रोगों को नष्ट करता है । 
विशेषयचन--यह रस कफ़मेद का शोषक होने से स्थौल्य और अकाल 
पलित को भी निरन्तर खाने से दूर करता है ॥ ४५४७ ॥ 
पञ्चानन- तम्‌ । 
शालञ्चिकापलदन्डं पोते वपलक्वयम्‌ । 
इन्द्रसूरपलद्वन्दं पलक चम रीफलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गुञ्जादले पलेकन्तु क्ाथयेखास्थिकेऽम्भसि । 
पादावशेषे विपचेद्‌ गोघृतं प्रास्थिक सुधीः ॥ ४६ ॥ 
अभया चित्रकं जार सैन्धवं विश्वभेषजम्‌। 
पतेषां कर्षमानेन वस्नपूत सुचूर्णितम्‌ ॥ ५०॥ 


घृते सिद्धे प्रदातव्यं तच्च मासन्तु खादयेत्‌ । 
पञ्चाननघुर्त नाम स्छोपदे गद्कुभ्मिनि ॥ ५९॥ 
पीहगुल्मोद्रानाहज्वरशो थविनाशनम्‌ । 


श्रीमहूगहुनुनाथेन निमित. विश्वमङ्गलम्‌ ॥ ५२.॥ 
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१२३८ मैषज्यरलावली । 


७. eA ० ० ७. ७. ~ > ~ 
गोमूत्रं लेष्मिके देयं दुग्ध वाते च पेत्तिके । 
सामान्यभोजनं देयमनुपानं प्रकीतितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गव्यघृत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छुटांक १ तोला) । क्राथार्थ-शालिश्च २ पल 
(१६ तोला ), पुननेवामुल २ पल ( १६ तोला ), निगुण्डी ( सम्भालू ) २ पल 
( १६ तोला ), चमरीफल (काश्वनफल) १ पल (८ तोला), घुंघची के पत्ते १ पल 
( ८ तोला ); इन्हें एकत्र ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुआंक ४ तोला ) जल में पकार्वे 
जव चतुर्थाश ( २ प्रस्थ ) रह जाय तब उतार कर क्वाथ को छान लें। प्रक्षेपार्थ- 
हरइ, चित्रक, यवक्षार, सेन्धानमक, सोंठ; प्रत्येक का श्लक्ष्ण चूरो १ कर्ष (२ तोले)। 
यथाविधि काथ द्वारा एत को सिद्ध कर लें । जब एत सिद्ध हो जाय तो उसे छान 
लें और उसमें हरड आदि का प्रक्षेप डालकर अच्छी प्रकार आलोड़न कर लें । मात्रा= 
आधा तोला से १ तोला तक । इसे शछीपद गदकुम्भ रोग में एक मास तक सेवन 
करावे । इसके सेवन से प्लीहा, गुल्म, उदर, आनाह, ज्वर तथा शोथ नष्ट होता दै । 
अलुपान--&ष्मिक शछीपद में गोमूत्र, वातिक एवं पेत्तिक में दूध। पथ्य->सामान्य 
भोजन ॥ ४८-५३ ॥ 
| पश्चाननतैलम्‌ । 
एतत्तेलं प्रकतव्यं कल्केन वस्तुना विना । 
श्टतेन वा छतं तैले घृततुल्य गुं भवेत्‌ ॥ ५४॥ 
गार तिलतेल २ प्रस्थ का पूर्वोक्त इत के काथ से ( पूर्वोक्त मान से ही ) सिद्ध 
करन से पज्चाननतेल बन जाता है। इसमें इरड़ आदि का प्रक्षेप नहीं दिया जाता । 
अथवा तिलतेल को पूर्वोक्त बरत में कढ गये काथ से सिद्धकर उस दरड आदि का 
प्रक्षेप भी दे सकते हैं । यह तैल गुणों में पूर्वोक्त धृत के तुल्य ही होगा ॥ ५४॥ 
हछीपदे पथ्यानि । 
पुरातनाः पष्टिकशालयश्च यवाः कुलत्था लशुनं पटोलम्‌ । 
वार्ताकुशोभाजनकारवेल्लं कटूनि तिक्कानि च दीपनानि ॥ ५५ ॥ 
एरण्डतैलं सुरभीजलञ्च पुनर्नवा मूलकपोतिकाश्च । 
एतानि पथ्यानि भवन्ति पुंसां रोगे सति स्छीपदनामधेये ॥ ५६ ॥ 
शटीपद नामक रोग के होने पर पुराने स 
लहृसन, परवल, बेंगन, सदिजन, करेला, कडु eel wn 
र टक कै 0: दाथ, एरण्ड- 
तेल, गोमूत्र, पुनर्नवा, छोटी कची मूली; ये पथ्य हैं ॥ ५५५६ ॥ 
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विद्रविरोगाधिकार+ । १२३६ 


छठ ~ 
अपथ्यान । 

~ क ~ ~ 
पिष्टान्नं दुग्धविक्ृति शुडमानूपमामिषम्‌। 
खाठुरसे महेन्द्रोत्थ लह्यविन्ध्यनदीजलम्‌ ॥ 
(>. कल ° . [oS ce 
पिच्छिलं शुवेभिष्यन्दि स्छीपदी परिवजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

पीठी के अचय पदाथ, रवड़ी आदि दूध से बने द्रव्य, गुड़, आनूपमांस, 
मधुर रस बले द्रव्य, माहेन्द्र जल, सह्याद्रि एवं विन्ध्य पर्वत से निकलने वाली 
नदियों के जल, लसीले द्रव्य, गुरु एवं अभिष्यन्दि भोजन का ःछीपद के रोगी को 
परित्याग करना चाहिये ॥ ४५७ ॥ 

इति भेषज्यरल्लावल्यां श्वीपदाधिकारः । 
RS 


तत हो गि 
आथ विद्वविरोगाधिकारः 
र 
विद्रथो क्रियाक्रमः । 
>. ० ® ~ ~ > 
जलौोकापातनं शस्त सर्वेस्मिन्नेव विद्रधी । 
खृदुर्चिरेको लघ्वन्नं खदः पित्तोद्धवे विना॥१॥ दु 
सम्पूर्ण विद्रधिरोग में जोक लगाना, मृदु विरेचन, लघु भोजन तथा खेद 
हितकर है । पित्तविद्रधि में खेद निषिद्ध दै ॥१॥ 
~ 
वाताविद्रघा लप! | 
वातघ्नमूलकल्केस्तु वसातैलघ्रृतान्वितः । 
सुखोष्णो बहलो लेपः प्रयोज्यो वातविद्रधौ ॥ २॥ 
वातविद्रधि में दशमूल के कल्क का वसा, तेल अथवा धृत के साथ कोसा 
और मोटा २ लेप करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
खेदोपनाहा; कत्तंव्याः शिय्रुमूललमन्विताः ॥३॥ ०» 
विद्रधि में सहिजन की जड़ के छाल से खेदन तथा उपनाहन करना चाहियि॥ 
यवगोधूममुद्दैश्व सिद्धपिडेश्व लेपयेत्‌ । 
विलीयते क्षणेनेवमपक्कश्चैव विद्रधिः ॥ 8॥ व 
जौ, गेहूं तथा मूंग को सिद्ध एवं पेषित कर लेप देने से अपक्क विद्रधि शीघ्र 
बैठ जाती दवै ॥ ४ ॥ 


पुनर्नेवादारुविश्वदशमूलाभयाम्भखा । . 
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१२४० भेषज्यरल्मावली । 


गुग्गुलु रुबुतैलं वा पिवेन्मारतविद्रधी ॥ ५ ॥ 
पुननवा, दवदारु, सोंठ, दशनुल, हरड; इनके काथ में गुग्गुलु २ मासा 
और एरणडतेल (१ तोला) का प्रक्षप देकर पीने से वातविद्रधि शान्त होती है ॥ ५ ॥ 
पेत्तिकविद्रधिचिकेत्सा । 
पेत्तिकं शकेरालाजमधुकेः शारिवायुतैः 
ह्यात्‌ क्षीरपिएर्वा पयस्योशीरचन्दनेः ॥ ६ ॥ 
त्तिक विद्रधि में खांड, लाजा, मुलहठी, अनन्तमूल; इनका लेप अथवा 
रकाकोली, खल और श्वेत चन्दन को दूध से पीसकर लेप करना चाहिये ॥ ६॥ 
पश्चवल्कलकल्केन 'घृतमिश्रण लेपनम्‌ ॥ ७॥ 
` पञ्चवल्कल के कल्क १ घृत मिश्रित कर लेपन करने से पेत्तिक विद्रधि नष्ट 
होती हे ॥ ७॥ 
oR TS 2. ० 
पत्तावद्राथनाशना लपः 
यप्ट्याद्शा रिवादूर्वानलमूलेः सचनन्‍्दनैः । 
क्ीरपिष्टे' प्रलेपस्तु पित्त विद्रधिनाशन; ॥ ८ ॥ 
_ सुलहठी, अनन्तमूल, दृव, नड़े की जड़, लालचन्दन; इन्हें दूध से पीस लेप 
देने से पित्तविद्रधि शान्त होती हे ॥ ८ ॥ 
hel 
लेष्मावद्रचा खद्‌; | 
इएकास्िकतालोइगोशक त्तपपांशुभिः । 
सूजाषश्श्च सतत सेद्येच छूलेष्म विद्रधिम्‌ ॥ ६ ॥ 
भूत मि पर किचिद्‌ गर्म कर एरण्डपत्र आदि में लपेट खेद देना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


रक्तजागन्तुजविद्र थो क्रिया । 
पचतावद्राधवत्खर्वा क्रियां निरवशेषतः । 
विद्रध्यो; कुशलः कुयाद्रक्कागन्तुनिमित्तयो; ॥ १०॥ 
रक्कज तथा आगन्तु विद्रधि म पित्तविद्रधि के सदृश ही सम्पूर्ण चिकित्सा करें ॥ 
शोमा्जनकनियूहो दिक्ुसेन्ववसंयुतः । | 
अचिरादू विद्रधिं इन्ति आतः प्रात्मियेवितः ॥ ११॥ 
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विद्रधिरोगाधिकारः । - ९२४१ 
सहिजन की जड़ के काथ में हींग तथा सेन्धानमक का प्रक्षेप देकर प्रति- 
दिन प्रातः पीने से विद्रधि शीघ्र नष्ट होती हे ॥ ११ ॥ 
RN के 
झच्तावंद्रव। याग; । 
शिश्ुसूलं जले धौतं द्रपिएं प्रगालयेत्‌ । 
बहस मधछुना पीस्वा हच्त्यन्तविद्वधि नरः ॥ १२ ॥ 
सहिजन की जड़ को पानी में धोकर दरदरा पीस ले और वस्न में रख रस 
निचोड लें । इस रस में शहद मिला पीने से शन्तर्विद्रधि नष्ट होती है ॥ १९ ॥ 
श्वेतवर्पासुबो सूले सूलं वरुणकस्य च । 
जलेन कथित पीतमपछं विद्रधि जयेत्‌॥ १३॥ 
श्वेत पुनर्नवा की जड़ अथवा वरुण की जड़ को जल में काथ कर पीने से 
अपक विद्र्थि नए होती है ॥ १३ ॥ 
शमयति पाठामूलं चौदयुतं तण्डुलास्मसा पीतम्‌ । 
, छान्लर्भूतं विद्वधिमुद्धतमाश्वेव सङुजस्य ॥ १४॥ 
पाढ' दी जड़ के चूणे को शहद और तण्डुलोदक के साथ पीने से शीघ्र 
ही अन्तर्विद्रधि नष्ट होती हे ॥ १४॥ . 
अपके त्वेतदुद्दिप्टे पक्के तु बणवत्क्रिया ॥ १५॥ 
अपक्क विद्रधि में उपयुक्त चिकित्सा करनी चाहिये । पक जाने पर ब्रणोक्क 
चिक्रित्सा हितकर है ॥ १४ ॥ - 
७. SS >, 
खुतेउप्यूदूधर्वमघश्वेव मेरयाम्लखुरासर्वेः । 
पेयो वरुणकादिस्तु मधुशिग्ररसोऽथवा ॥ १६ ॥ 
ऊर्ध्वमार्न अथवा अधोमागे से प्रवृत्त पूय में अन्तविद्रधि के नाश के लिये 
मैरेय, का, सुरा, आसव, वरुणादिगण का काथ तथा मधुशिग्नु (मीठा सहिजन) 
के क्राथ को पीना चाहिये ॥ १६॥ 
। कजलीयेगः । 
| चरुणादिकघायेण रखगन्धककजाली । | 
| मुहा निहन्ति माका बाह्ममन्तश्च विद्रधिम्‌ ॥ १७॥ 
वरुणादिषवत में कढे हुए वरुणादिग्रत के काथ के साथ पारद तथा गन्धक 
दी कजली का सेवन करने से बाह्य तथा अन्तर्विद्रधि नष्ट होती है। मात्रा--३ रत्ती 


से १० रत्ती तक ॥ १७॥ 
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१२४२ भेषज्यरलावली । 


वरुणादिधृतम्‌ । 

सिद्धं वरुणादिगण विधिना तत्कल्कपाचितं सर्पिः । 

अन्तविद्र्धिमुग्रं मस्तकशलं हुताशमान्यञ्च ॥ १८ ॥ 

गुल्मानपि पञ्चविधान्‌ नाशयतीदं यथाम्बु वायुखखम्‌ । 

पतत्प्रातः प्रपिविद्‌ भोजनसमये निशास्पेडए ॥ १६॥ 

वरुणादिगण के कल्क से यथाविधि घृत पाऋकर प्रातःकाल भोजन के समय 

और सन्ध्याकाल में सेवन कराने से श्रन्तर्विद्रधि, शिरोवेदना, अग्निमान्द्य तथा पांचों 
गुल्म नष्ट होते हैं । मात्रा-आधा तोला ॥ १८--१६ ॥ 


प्रियङ्म्वाद्यं तेलम्‌ । 
ब्रियङ्गुधातकीलोध्रकदफलं तिनिशत्वचम्‌ । 
एतैस्तेल विपक््यं विद्रधौ बणरोपणम्‌ ॥ २० ॥ 
तिलेपल को प्रियङ्गु घाय के फूल, लोध, कटूफल, जलवेतस की छाल; 
इनके कल्क से यथाविधि पकावे । ये तैल विद्रधि में त्रण का रोपण करता हे ॥२०॥ 
विडङ्गारिष्टः । 
विडङ्ग ग्रन्थिकं रास्ता कुटजत्वकफलानि च । 
पाठेलवालुक धात्री भागान्‌ पञ्चपलान्‌ पृथक्‌ ॥ २१ ॥ 
ग्रष्द्रोणे$म्भसः पक्त्वा कुर्याद्‌ द्रोणावशेषितम्‌ । 
पूठे शीते चिपेत्तत्र चषौद्रं पलशतत्रयम्‌ ॥ २२॥ 
धातकीविंशतिपल ज्रिजात द्विपलं तथा । 
मियङ्गुकाञ्चनाराणां सलोभाणां पलं पलम्‌॥ २३ ॥ 
ब्योषस्य च पलान्यष्टौ चूर्णीकृत्य प्रदापयेत्‌ । 
इतभाएंड विनिक्तिप्य मासमेकं विधारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ततः पिवेद्यथाह तु जयेद्विद्रधिमुच्छितम्‌ । 
ऊरुस्तम्भाइमरीमेद्दान्‌ प्रत्ष्टीलाभगन्द्रान्‌ ॥ 
गएडमाला हजुस्तम्भं विङङ्गारिष्ट संज्ञितः ।। २५॥ 
बिडङ्ग, पिप्पलीमूल, राल्ना, कुटजछाल, इन्द्रजौ, पाढ, एलवालुक और 
आमलकी; श्रद्येक ५ पल ( ४० तोले ), काथा जल १ ६ द्रोण ( १० मन & सेर 
& छुटांक ३ तोला ), अवशिष्ट क्वाथ २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला) । 
इस काथ को छानकऋर इसमें ३०० पल (३० सेर ) शहद, धाय के फूल २० पल 
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ब्रणुशोथाधिकारः । १२४३ 


(२ सेर ), त्रिसुगन्थि प्रत्येक २ पल ( १६ तोला ), प्रियंगु, कचनारछाल, लोध; 
प्रक १ पल ( = तोला ), त्रिकटु मिलित ८ पल ( ६४ तोला ) का प्रक्षेप देकर 
एक मास तक घृतभारुड में वन्द रक्खें । तदनन्तर छानकर प्रयोग कवे । इसके 
सेवन से विद्रधि, ऊरुखम्भ, अश्मरी, प्रमेह, प्रद्ष्टीला, भगन्दर, गण्डमाला तथा 
हनुखम्भ प्रश्रति रोग न होते हैं। मात्रा-१। तोले से २॥ तोले तक॥ २१-९५ ॥ 
विद्रथौ पथ्यानि । 
जीशश्यामाक्कलमकुलत्थलशुनानि च! 
चत तेल घुद्गरसो विलेपी धन्वजा रखाः ॥ २६॥ 
रङ्कशिश्र कारवेज्ञे पटोलं हिमवालुका । 
चन्दन तत्तशीताम्थु सर्वञ्चापि बणोदितम्‌॥ २७॥ 
पुराने श्यामाक, कलम, कुलथी आदि धान्य, लहसन, घी, तैल, मुंग का 
यूष, विलेपी, जाङ्गल मांस रस, लाल सद्दिजन, करेला, परवल, कपूर, चन्दन, 
उबाल कर ठण्डा किया हुआ जल तथा त्रण में कहा पथ्य विद्रधि में हितकर है ॥ 
पथ्यानि । 
शोथिनां यान्यपथ्यानि वणिनामहितानि च । 
ऋमादाम च पक्के च विद्धौ वर्जयेन्नरः ॥ २८॥ 
शोथ एवं त्रण के रोगियों के लिये जो अपथ्य दे, वह क्रमशः आम विद्रधि 
एवं पक्क विद्रधि में अपथ्य दें । अर्थात शोथ में जो अपथ्य हैं, वह शम कच्ची 
विद्रधि में अपथ्य दे और जो व्रण में अढितकर दै वह पक्क विद्रधि वालों के लिये 
सी अपथ्य है ॥ २८ ॥ 
इति भेपज्यरत्नावल्यां विद्रधिरोगाधिक्रारः। 
© ABR 
अथ ब्रणशोथाधिकारः । 
्रणशोथे क्रियाक्रमः । 
आदी विम्लापर्ने कुर्यादू द्वितीयमवसेचनम्‌। 
वृतीयमुपनाहञ्च चतुर्थी पाटनक्रियाम्‌ ॥ १ ॥ 
पञ्चमं शोधनं कुर्यात्‌ षष्ठं रोपणमिष्यते । 
पते ऋमाः बणुस्योक्लाः सप्तमो चेकृतापहः ॥ २॥ 
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१२४४ सैषज्यरज्ञावली । 


त्रणशोथ में विम्लापन, रह्लावसेक, उपनाह (पुल्टिस), पाटन (विदारण), 
शोधन, रोपण आदि क्रमशः करने चाहिये । इन छुः कर्मों के अतिरिक्त सातवां कर्म 
वैक्ृतापह (=भूतनाशन, 475९६८) हे । यहां पर विम्लापन शब्द्‌ से अंगुष्ठ 
आदि द्वारा मर्दन करके शोथ को विलीन करना अभिप्रेत है ॥ १-३ ॥ 
बणे श्वयथुरायाखात्स च रागश्च जागरात्‌ । 
तौ च रुक्‌ च दिवाखम्नात्ताश्च सृत्युश्च मैथुनात्‌ ॥ ३॥ 
आयास ( परिश्रम ) से त्रण में शोथ; रात्रि जागरण से शोथ और रक्ता 
( च्चाली ); दिवाखप्न ( दिन में सोने ) से शोथ, रक्तता और वेदना; एवं मैथुन 
से शोथ, रक्ता वेदना तथा सत्यु होती है । अतः व्रणरोगी के शिये परिश्रम, रात्रि- 
जागरण, दिवाखप्र तथा मैथुन निषिद्ध है ॥ ३ ॥ 
त्रणशोथहराः लेपाः । 
चुस्तूरमूलं लवणसुष्णं बणस्थितारम्भे । 
त्तं लेपान्नियतं बणशोथं हरति बहुदुष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 
घुस्त्रमूलं पिट्ठा ससैन्धवं कृत्वा कोष्णो लेपः कार्य: । 
नणशोथ दी प्रथमावस्था में घतूरे की जड़ को पीसकर सैर 
तथा उष्णकर लेप देने घे अत्यन्त दुष्ट व्रणशोथ नष्ट होता हैं ॥ ४ ॥ 


वातजे त्रणशोथे लेपः । 
कल्क काञ्चिकसस्पिष्टः स्रिग्ध; शाखोटकत्बचः । 
» सुपण इव नागानां वातशोथविनाशनः ॥ ५ ॥ 


शाखोटक ( रुद्दोरा ) की छाल को काजी र शि 
दै ५ ) काज्ञी से पीसकर किश्विदू 
लेप करने से वातशोथ नष्ट होता है ॥ ५॥ के अक 


मातुलुज्षादिलेपः । 
मातुलुङ्गाग्रिमन्थी च भद्रदारु महौषधम्‌ । 
्रहि्रा चेव राखा च प्रलेपो वातशोथद्दा ॥ ६॥ 
माठुलुङ्ग की जड़, अभिमन्थ (अरणी) की छाल, देवदार, सॉठ, हिता 
राल्ला; इन्हें एकत्र पीसकर लेप देने से वातशोथ नष्ट होता है ॥ ६ ॥ १ ह 
पञ्चवल्कजञलेप; । 
न्यप्रोधोड़ुम्बराश्वत्थप्तत्तवेतलवढकलैः । 


https:/arcBinevamng/NdatdiB/asiiluiaksomiacademy 


धानमक मिला 


eames 7) 


Eire. =. - 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiiniaksliatiieseastantaGemgotri 


ब्रणशोथाधिकारः । १२४५ 


A ~ ~ 
ससपिष्केः प्रलेप; स्याच्छोथनिर्वापणः परः ॥ ७॥ 
समभागपिषटे ब्रृतमि श्रेखैप: । 
वट, गूलर, पीपल, पिलखन तथा वेतस, इन पांचों की छाल को एकत्र 
पीसकर छत में मिला प्रलेप करने से दाहयुक्क पैत्तिक शोथ नष्ट होता हे॥७॥ 
गन्ती शोणितोत्ये च एव एव क्रियाकमः ॥ ८॥ 
गन्तु एवं रक्तज त्रणशोथ में भी पेत्तिक त्रशशोथ की चिकित्सा ही 
करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
झेप्मशोयेज्जगन्धादिलेपः । 
खजगन्धाश्वगन्धा च काला सरलया सह । 
पकेशिका च न्टङ्गी च प्रलेपः स्हेष्मशोथहा ॥ ६ ॥ . 
अजवाइन, असयन्ध, काला ( हिंसा ), सरलकाष्ट ( चीड की लकड़ी ), 
त्रिवृत्‌ तथा काकड़ासिंगी; इन्हें एकत्र पीस लेप देने से कफज शोय नष्ट होता हे ॥ 
कफवातजे पुननेवादिलेपः । 
पुनर्न वादारुशित्रुदश मूलमही प्ये: । 
कफवातक्रते शोथे लेपः कोष्णो विधीयते ॥ १० ॥ 
पुननेवा, देवदारु, सद्विजन, दशमूल, सोंठ; इन्हें एकत्र पीस कफवातज 
शोथ पर ईषदुष्ण लेप लगावे ॥ १० ॥ 
न रात्री लेपनं द्याइत्तञ्च पतितं तथा । 
न च पर्युषितं शुष्यमाएँ नेव विधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेह पीडनं प्रति। _ 
न चापि मुखमालिम्पेत्तेन दोषः प्रसिच्यते ॥ १२ ॥ 
रात्रि में लेप नहीं देना चाहिये । इसी प्रकार एक वार लगाया हुआ लेप 
यदि गिर जाय तो पुनः उसे ही न लगावें। बासी लेप को व्यवहार में नहीं लाना 
' चाहिये । तथा च यदि लेप शुष्क हो जाय तो तत्वण उतार देना चाहिये । परन्तु 
यह ध्यान में रहें कि पीड़नार्थ लगाया हुआ लेप शुष्क हो जाने पर भी नहीं उतारा 
जाता । वह शुष्क होकर अच्छी प्रकार पीड़न करता है और अन्तःस्थित पूय को 
बाहिर निकाल देता दै । प्रलेप से व्रण के सुख को लिप्त न करना चाहिये जिससे 
मुख द्वारा दोष बाहिर निकलता रहे ॥ ११-१२ 
स्थिरान्‌ मन्दरुजान, शोथान्‌ खेहेर्वातकफापहैः । 
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१२४६ भेषज्यरलावली । 


अभ्यज्य खेदयित्वा च वेणुनाड्या ततः शतैः ॥ 
विम्लापनाथे सद्दीयात्‌ तलनांयुष्टकेन चा ॥ १३॥ 
कठिन, मन्दवेदनायुक्त शोथ में प्रथम वातकफ हरने वाले लेह का मर्दन 
कर स्वेदन दें । इस प्रकार मृढु हो जाने पर शोथ के विलयन के लिये वंशनाड़ी 
अथवा अंगूठे के तलभाग से शनेः शनैः मर्दन करें ॥ १३ ॥ 
रक्कावसेचनं ङुर्यादादावेव विचक्षणः । 
शोथे महति सबृद्धे वेदनावति वा त्रण ॥ 
निवारणाय पाकस्य वेदनोपशमाय च ॥ १४ ॥ 
असन्त प्रदद्ध शोथ में अथवा वेदनायुक्त त्रण में पाक के निवारण के लिये 
तथा वेदना की शान्ति के लिये प्रथम ही रक्कनिहरण करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
यो न याति शमं लेपखेदसेकापतपंणेः । 


सोऽपि नाशं बजत्याशु शोथः शोशितमोक्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 


जो शोथ प्रलेप, खेद, सक तथा अपतर्पण आदि कर्म द्वारा शान्त नहीं 


होते वे भी रक्ननिईरण से शीघ्र शान्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
| 2१ 
एकतश्च क्रियाः सर्वा रक्षमोक्षणमेकतः । 


रहं हि व्यम्लतां याति तञ्च नास्ति न चास्ति रुक्‌ ॥ १६ ॥ 
क ओर सम्पूर्ण शोथहरी क्रिया हु 
अर्थात्‌ रक्तमोक्तण त्रणशोथ के हरने के 
विकृति से ही वेदना होती हे । जब विकृत 
हो जाती है ॥ १६ ॥ 
स चेदेवसुपक्रास्तः शोथो न प्रशमं बजेत्‌ । 
तस्योपनाहेः पक्कस्य पारनं हितमुच्यते ॥ १७ ॥ 


यदि इस प्रकार चिकित्सा करने से भी शोथ शान्त न हो तो उसे उपनाइन 


( पुल्टिस ) द्वारा पकाकर शत्नकर्म करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
वालबृ॒द्धासहत्तीणभीरूणां योषितामपि । 
मर्मोपरि च जाते च पक्के शोथे च दारणम्‌ ॥ १८॥ 

८ ९८ सक, टेड, उङ्मार, कण, भीर (डरपोक) तथा ख्ियों के लिये शत्रः 
कम निषिद्ध हे । एवं यदि मर्म पर करिसी भी पुरुष के व्रण हो तो भी शत्रकर्म 
नहीं करना चाहिय । इन स्थलों पर दारण किया जाता है ॥ १५ ॥ 

गवां दन्तं जले घृष्टं बिन्दुमात्रं प्रलेपनात्‌ । 
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त्रणुशोथाधिकारः । १२४७ 


त्यन्तकठिने चापि शोथ पाचनभेद्नम्‌ ॥ १६॥ ` 
गौ के दांत को जल में घिसकर एक बूंद शोथ पर लिप्त करने से यह 
ब्रणुशोथ वो पक्राकर फाड़ देता है ॥ १६॥ 
्षारद्रव्यस्तथा क्षारो दारणः परिकीत्तितः ॥ २०॥ 
ज्ञारप्रधाव औषधि ( अपामाग ) आदि तथा क्षार दोनों ही ब्रणों का 
दारण करते हैं ॥ २० ॥ 
. कटुतैलान्वितेलंपात्‌ सर्पनिर्मोकभस्मभिः। 
चयः शाम्यति गण्डस्य पक्कस्तु स्फुटति दुतम्‌ ॥ २१॥ 
सांप दी केंचली की भस्म को कड़वे तेल के साथ मिला लेप करने से अपक 
प्रणशोथ बैठ जाता है और पक्क त्रण फट जाता है॥ २१ ॥ 
दारणद्रव्याणि । 
चिरबिल्वाञ्चिको दन्ती चित्रको हयमारकः । 
कपोतकङ्कणुञ्चाणा पुरीषाणि च दारणम्‌ ॥ २२॥ 
करंजुआ, भल्लातक, दन्ती, चित्रक, कनेर तथा कबूतर, कई एवे गिद्ध 
प्रभृति पत्तियों का पुरीष भी दारण करता हैँ ॥ २२ ॥ 
पाचनार्थप्ुपनाहद्रन्याणि । 
शणमूलकशिग्रणां फलानि तिलसपेपाः । 
तसी शक्कवो किण्वमुष्णद्रव्यञ्च पाचनम्‌ ॥ २३॥ 
छन के बीज, मुली कें बीज, सहिजन क्रे बीज, तिल, सरसों, अलसी, सतू, 
किएव ( सुराबीज ) तथा अन्य उष्णवीच द्रव्य को पाचनार्थं उपनाहन आदि में 
व्यवहार करना चाहिये ॥ २३ ॥ | 
तेलेन सर्पिषा वापि ताभ्यां वा शक्तुपिण्डिका । 
सुखोष्णः सुखपाकार्थमुपनाहः परशस्यते ॥ ९४॥ है 
तेल अथवा घी अथवा दोनु से ही सत्तू की पिरिडका को उष्ण करके 
उपनाहन करने से शोथ पक जाता है ॥ २४॥ 
सतिला सातसीबीजा दध्यम्खा शकतुपिणिडका । 
सकिण्वकुछलवणा शस्ता स्यादुपनाहने ॥२५॥ 
तिल, अलसी बीज, खट्टी दही, सुराबीज, कुठ, सेन्धानमक; इन्ह सतू के 
साथ मिला गॅम कर उपनाहन करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
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तिज्ञा्कम्‌ । 
तिलकल्कः सलवणो द्वे हरिद्रे त्रिदृद्‌ घृतम्‌ । 
Ce स्वप Pe 
मुकं निम्बपत्रञ्च लेपः स्यादू्वणशोधनः ॥ २६ ॥ 
तल, सेन्धानमक, हल्दी, दारहल्दी, त्रिदृत्‌ , घी; सुलहठी, निम्बपत्र; 
इन्हें एकत्र मिश्रित कर लेप देने से व्रण का शोधन होता है ॥ २६ ॥ 
अ. ध्‌ कं ^ 
शावनकशरा लप; । 
[ol के. बा, क 
निम्व॒पत्र तिला दन्ती जिवृत्सैन्धवमाक्षिकम्‌ । 
_ ढुस्वणप्रशमनो लेपः शोधनकेशरी ।| २७ || 
सेन्धवमधुमिश्रितेरे तैलपः । 
है नीम के पत्ते, तिल, दन्ती, निसोत, सैन्धानमक, शहद; इन्हे एकत्र मिश्रित 
कर लेप देने से दुध्व्रण शान्त होता है । यह लेप शोधन के लिये व्यवहृत होता है॥ 
एक वा शारिवामूलं सर्ववणविशोधनम्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तमूलेन लेपः । [ 
अनन्तमूल को पोस शोप देने से सम्पूण ब्रणों का शोधन होता हे ॥ २८ ॥ 
त्रिफला खदिरो दार्वी न्यत्रोघादिचलाकुशाः । 
छि स्वकोलकपत्राणि कपायः शोधने हितः ॥ २३ ॥ 
निला, खदिर काट, दारहल्दी, न्यग्रोधादिगण, बला कुश, री के पत्ते 
वेरी के पते; इनी से ट कुक _ 2 » जम क पत्त, 
क १ तरक का कषाय त्रणशोधक हे ॥ २६ ॥ 
चातके द्शमूलानां च्ञीरिणा पैत्तिके वर 
आरन्दधदेः अ जे कपा. आ | 
बातिक हो है... कषायः शोधने हितः॥ ३० ॥ 
ल क गी म दशामूलक्राथ, पेत्तिकत्रण में वट आदि क्षीरीवृक्षो का काथ 
में आरग्वधादिगख का काथ शोधन के लिये प्रशस्त कहा गया है ॥३०॥ 
अणुस्य त्वविशुद्धस्य काथः शुद्धिकरः परः | 
क नला सचंत्रैच प्रथुज्यते ॥ ३१॥ | 
अविशुद्ध व्रण के शोधन के लिये पटोलपत्र था नीम के पत्तों | 
रोलपत्र तथा नी थ 
सर्वत्र व्यवहृत होता है ॥ ३१ ॥ wes | 
३ | 
रापणयू । | 
न ५ ० 
अपेत्पूर्तिमांसानां मांसस्थानामरोहताम्‌ । 
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ब्रणुशोथाधिक्रारः। ` १२४६ 


कढ्कः संरोपणः कार्यस्तिसजो मधुखंयुतः ॥ ३२॥ 
जो त्रण दुए मांसरहित हो अथवा मांसस्थित त्रण यदि प्ररूढ न हो तो तिल 
कर्क में मधु मिश्रित कर लगाना चाहिये । इससे शीघ्र रोपण होता है ॥ ३९॥ 


0. 
सप्तपणेज्ञीरलेपनप्‌ । 
सघदलडुग्धकदकः शमयति डथ्वणं लेपात्‌ । 
सप्तपर्ण के दूध का लेप देने से रोहण होकर दुष्टत्रण शीघ्र नष्ट होता है ॥ 
शरपुङ्वामूलसेपनम्‌ । 
मधुयुक्का शरपुङ्खा दुष्टवणरोपणी कथिता ॥ ३३॥ 
शरपुल्लामूलनधुभ्यां लेपः ॥ 
शरपुङ्खा ( सरफोंका ) की जड़ को पीसकर शहद के साथ मिला लेप करने 
से दुष्टत्रण का रोपण होता है ॥ ३३ ॥ न 
माजुपशिरःकपाले तद स्थिलेपस मूत्र । 
रोपणमिदं चतायां योगशतैरप्यलाध्याचाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मनुष्य की शिरःकपालास्थि को गोमूत्र में पीसकर लप देने से रोपण होकर 
सैकड़ों योगों से असाध्य क्षत भी निषत्त होता हे॥ ३४ ॥ 
खुषवीपत्रपत्तरकणमोटकुठेरकाः । 
पृथगेते प्रलेपेन गम्भीरबणरोपणाः ॥ ३५ ॥ त 
सुषवीपत्र ( करेली के पत्ते), पत्तूर ( शालिश्व ). ,कणेमोटा (बर दक्ष), 
कुठेरक (तुलसीपत्र); इनमें से प्रत्येक के लप से गम्भीर बरों का रोपण होता है ॥ 
ढौहकुद्दालके घृष्ठा लिम्पाकफलवारिणा । 
श्वताकैसम्मवं मूल लेपं दद्यात्‌ कतोपरि ॥ 
अपि योगशतासाध्यं छत हन्ति ब संशयः ॥ २६॥ .. 
श्वत मदार की जड़ को नींबू के रस में लोढे की कुदाल पर घिसकर क्षत 
पर लेप देने से सैकड़ों योगों से असाध्य चत का भी रोपण हो जाता ६ ॥ ३६ ॥ 
श्वेतकरवीरमूलखरसँ द्विपलोन्मितम्‌ । 
पलाष्टकमितं गव्यक्षीरमेकञ मिश्रयेत्‌ ॥ ३७॥ 
द्धि कत्वा तदावच्ये निमेथ्य नवनीतकम्‌ । 
गृहीत्वा तेन लेपेन चतं हन्ति चिरोत्थितम्‌ ॥ २८॥ 
श्वेत केनर की जड़ के २ पल रस को ८ पल गोदुग्ध में मिलाकर उबाल 
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१२४० मैषज्यरल्वावली । 


ले । पश्चात्‌ दही बना मन्थन करके मक्खन निकाल लें । इस मक्खन को वत पर 
लिप्त करने से रोपण होकर पुरातन क्षत नष्ट होता है ॥ ३७-३८ ॥ 
आस्फोतो द्भ वनिर्यासः क्षते हन्ति चिरोत्थितम्‌ ॥ ३६॥ 
हाफरमाली के निर्यास का लेप करने से भी पुरातन क्षत नष्ट होता है ॥ 
निस्व५त्रघृतक्षौद्रदार्वीम'घुकसंयुता । 
वत्तिस्तिलानां कढको वा शोषयेदू रोपयेद्‌ बशान्‌ ॥ ४० ॥ 
नीम के पत्ते, घी, शहद, दारहल्दी तथा सुलहठी इनके मिश्रित कल्क को 
क पर लिप्त करके वत्ति तथ्यार करें। इस वत्ति को ब्रणसुख में देने से 
णु > ल्क पि > भी 2. 
रोप होता दै । अथवा तिल कल्क द्वारा प्रस्तुत वर्ति से भी यही कार्य सिद्ध हो 
सकता ह ॥ ४० | 
अश्वगन्धारुहालो प्रे कट्फलं मधुयष्टिका । 
समङ्गा घातकोपुष्प परमं घररोपणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्रसगन्ध, कट्की, लोध, कट्फल, मुलहटी मंजि! के 
है थ, प जेष्ठा, धाय के फूल; इनक 
लेप त्रणरोपण में अन्त उतकृष्ट है ॥ ४१॥  ' FE 
25 oN 
करज्ञारिएनिगुरडीलेपो हन्याद्‌ वणक्रिमीन्‌ । 
, लशुनस्याथवा लेपो हिड्युनिम्वरतो5थवा ॥ ४३ || 
कह ५ “छत, नीम तथा सम्भालू के पत्तों का लेप त्रणास्थित कृमियों को नष्ट 
। ६। अथवा लहसून अथवा हींग और नीम के पत्तों का लेप व्रणकृमियों को 
नष्ट करता है ॥ ४२ ॥ 00 


निम्वपत्रवचादि ङ्गुस पिलेवणासर्ष पै; । 


. ~ फो ~~ 
धूपनं स्याद्‌ ब्रश र बियाकेमिकरड्रुजापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
नीम के पत्ते, वच, हींग, घी, सेन 


धानमक, सरसों; इनका धूपन करने से 
की ह क्रि छ र र श्पका ६ रन्स 
वण: की रुक्षता, किमि, करडू ( खुजली ) तथा वेदना शान्त होती है ॥ ४३ ॥ 


र ठे 
ये क्नदपाकस्ुतिगन्धव ee | 
इ + +डातगन्धवन्ता बणा महान्तः सरुज्; 
नि ~ लु ~ शज स थाः 
प्रयान्ति ते णुग्णुलुमिश्चितेन पीतेन शान्ति ह ॥ 


३ तोला त्रिफला के क्वाथ में विशुद्ध उग्युलु १ मासा मिलाकर पीने से क्लेद 
पाक, खाव, गन्ध, वेदना तथा शोथ युक्त त्रण शान्त होते हैं ॥ ४४ ॥ | 
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ब्रणुशोथाधिकारः । १२५१ 


सप्ताडगुग्युलुः । 
~ [क्या _ ५0 
विडङ्गजिफलाव्योषचचूर्णं गुग्युलुना समस्‌ । 


विडङ्ग, त्रिफला, त्रिकठु; प्रत्येक २ तोला, शुद्ध गुग्गुलु १३ तोला । इन्हें 
एकत्र घृत से पीसकर वटी बनायें । मात्रा--४ रत्ती खे ८ रत्ती तक। इसके साथ २ 
रोगी पथ्य का सेवन करे । इसके सेवन से दुष्ठत्वण, अपची, प्रमेह, कुछ, नाडीत्रण 
प्रभृति रोग नष्ट होते हैं ॥ ४५ ॥ १ 
जात्याच घृतं तेलञ्च । 
जातीनिस्वपटोलपतरकडुका दार्वी निशा शारिवा 
मञ्चिष्ठाअयसिकथतुत्थमघुक्ैनक्वाद्ववीजैः समेः। 
सर्पि: सिद्धमनेन सूच्मचद्ना सर्माश्रिताः खाविणो । 
गस्भीराः खरुजो वणाः सगतिकाः शुद्धयन्ति रोहन्ति च ॥ 
एवं तैलमपि । 
जातीषत्र, नीम के पत्ते, पटोलपत्र, कटुकी, दारद्दल्दी, हल्दी, अनन्तमुल, 
मंजीठ, खस, मोम, नीलाोथा, सुलहठी, नक्ताहबीज ( करञ्ञबीज ); मिलित 
६४ तोले । इस कल्क के साथ दो प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) घी अथवा 
तैल का पाक करें, पाकार्थं पानी भी ब प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) डाल 
दे । इस घृत अथवा तेल द्वारा चत आदि से पूय निकल कर व्रण शुद्ध हा जाता 
है । इसके यथाविधान प्रयोग से सूदमसुख, मर्म पर उत्पन्न, खावी, गम्भीर, वेदनायुक्त, 
गतियुक्क त्रण शुद्ध होकर प्ररूढ़ होते हैं । ह 
विशषवचन--जाद्यादितैल में पानी की जगह यदि अपामागे का खरस : 
डालकर पकाया जाय तो अत्यन्त लाभदायक बन जाता हे ॥ ४६ ॥ 
गोरा षतं वेलश । 
गौरा हरिद्रा मञ्जिष्ठा मांसी मछुकमेच च । 
प्रपौण॒डरीकं हीवेरं भद्र सुस्तं सचन्दनम्‌ ॥ ४७॥ 
जाती निम्बपटोलञ्च करअ कड्रोहिणी । 
मधूच्छिष्ट समधुकं महामेदा तथेव च ॥ ४८॥ 
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१२५२ जैषज्यरल्ावली ।, 


पञ्चवस्कलतोयेन त्रृतप्रस्यं विपाचयेत्‌ । 

एष गौरो महायोगः सर्ववणविशोधनः ॥ ४६॥ 

आगब्तुसहजाओव सुखिरोत्थाश्च ये बणाः। 

विषमामपि नाडीन्ठु शोधयेच्छीघ्रमेव तु ॥ ५० ॥ 

गौराद्ये जातिकाद्यं च तेलमेवं साध्यते । 

तेलं सुद्मानले दुणे वणे गस्भीर एव च॥ ५१॥ 

धृत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । क्वाथार्थ-_वट, पीपल, गूलर, 

बच, वतस; इनकी छाल मिलित ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छटांक २ तोला), जल ३ द्रोण 
(१ मन ११ सेर ३ छटांक $ तोला), शेष क्वाथ आधा द्रोण (१३ सेर १२ छुटांक 
४ तोला) । कल्काथे--हल्दी, दारहल्दी, मंजीठ, जटामांसी, सुलहठी, पुण्डरिया, 


गन्धव.ला, नागरमोथा, लालचन्दन, जातीपत्र, नीम के पत्ते, पटोलपत्र, लताकरञ्ज 


बीज, कटुकी, मोम, मुलहठी, महामेदा; मिलित ६४ तोले। यथाविधि घृत पाक करें । 
यह इत थागन्तु, सहज, पुरातन, विषम नाडीव्रण प्रद्धति सम्पूण ब्रणों को शुद्ध करता 
दै । यह तैल सूक्ष्म सुख वाले दुष्ट तथा गम्भीर ब्रणों में अत्यन्त हितकर हे । सूदम 
मुख वाले नाडोत्रण आदि में यह तैल Probepointed Hypodermic 
597।०४९ से अन्तःप्रविष्ट कराया जा सकता है ॥ ४७-५१ ॥ 


बृहज्जातिका्यं तैलम्‌ । 

जातीनिम्वपरोलानां नक्कमालस्य प्लवाः ¦ 
सिक्थकं मधुक झुठ डे निशे कटुरोहिणी ॥ ५२ ॥ 
मञ्जिष्ठा पद्मक लोघ्रमभ्रया पद्मकेशरम्‌ । 
तत्यक शारिवाबीजं नक्कमालस्य दापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
एतानि समभागानि पिष्टा तैले विपाचयेत्‌ । 
विपन्रणे समुत्पन्ने स्फोटके कुष्ठरोगिषु ॥ ५४॥ 
दटुवीखपरोगेषु कीटरोगेषु सबैशः । 
सद्यः शस्त्रमहारेषु दंग्राविद्धेषु चेव हि ॥ ५५॥ 
नखद्न्तच्ते देहे ढुष्टमांसापकषेणम्‌ । 
त्रक्तणाथमिदं तेलं हितं शोधनरोपणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

तैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छसंक १ तोला) । कल्कार्थ--जातीपत्र, नीम के 


के पत्ते, मो; छ ७ 
पत्ते, पटोलपत्र, करज के पत्ते, मम, सुलहठी, कुठ, हरदी, दारद्दटदी, कुटकी, मंजीठ, 
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न्रणुशोथाधिकारः । १२५३ 


पद्माख, लोध, हरड, कमलकेसर, नीलाथोथा, अनन्तमूल, करजवीज; मिलित ६४ 
तोले ( पानी १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । यथाविधि तल का पाककर प्रयोग 
करने से विषत्रण, विस्फोटक, कुष्ठ, दहु, वीसर्प, सम्पूर्ण कीटरोग, शत्र प्रार्‌ से 
उत्पन्न कृत तथा नख, दन्त अथवा दंष्ट्रा (दाढ ) से उत्पन्न क्षत नष्ट होता हैं। 
यह तैल दुष्ट मांस को निकाल शोधन और रोपण करता है ॥ ५९-५६ ॥ 
~ ९१० च्छ 
बिपरीतमल्लतेलस्‌ । 
खिन्द्र्कुष्टविषहिंणुर्लोनचित्रवालाङब्रिलाङ्गति स्कविपक्कतेलस्‌ । 
सिन्दृर्कुष्ठाविषाहणुरखान चवालाडङ्धिलाङ्गालककट स्‌ 
प्रासादमस्त्रयुतफूत्कतलुचफेनं क्विज्ञव्रणप्रशमने विपरीतमल्लः ॥ ५७ ॥ 
खड्गाभिघातशुझगणएडमहोप्दशनाडीवणवशविचचिककुष्ठपामाः 
बि त्य > ७ ~ जन _ 
पतान्निहन्ति विपरीतकमज्लयाम तैलं यथ्टशयनालनभ अनस्य ॥५८॥ 
“वो हां हीं इं हों शिवाय खाहा” इति पठित्वा फृत्करेण फेनावलोडनं 
कार्यम्‌ । 
कटतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कहकार्थ--सिनदूर, कुठ, 
मीठाविष, हींग, लहृसन, चित्रक, गन्थवालामुल, लाङ्गली; भिलित ६४ तोले। पा 
जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । यथाशाख्र इस तैल का पाके करे 
और ओं हां इत्यादि मन्त्र द्वारा फेन का ग्रालोइन करें । इस तेल डी किन्नव्रण, 
तलवार आदि से उत्पन्न क्षत, गणड, उपदंश, नाडीव्रण, त्रण, विचर्चिका, कुष्ट, 
पामा; प्रभृति पर लगाने से इन्हें नष्ट करता है । इसके प्रयोग के समय शयन, आसन 
तथा भोजन इच्छानुसार कर सकते दें ॥ या ॥ 
बृहद्‌ ब्रणराच्षसपसस्‌ । 
७. ७. «र 
कुडवं खार्षप तैलं तद्ध गोशृतस्य च । 
पकीकृत्य पचेत्तत्तु सस तु॥ ५६ ॥ 
३ कलक दरवा तत्र विपाचयत्‌ । 
चित्रपत्रपलं कर्कं देच्वा तज ५ ‘vr 
तत्कर्कं ्रावयित्वा तु चूणिमषा द नेक्षिपित्‌ 
न्दूर तै मनःशिला । 
गन्धकं शुद्धखिन्दूरं हरितालं 
हरिद्रा गेरिकं राजी कर्षाद्ध प्रतिभागिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
आगाई पारदश्चापि कञ्लाङत्य मिश्रयेत्‌ । | 
खुतछे मिश्रयित्वा तु तघ इत्या प्रलेपयेत्‌ ॥ ६२ | 
करडू विचचिकां पामां केद कु खुदुस्तरम्‌ । 
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१२५४ भैषज्यरलावली । 


वातरक्क वणान सर्वान्‌ विषविस्फोटदटुकम्‌ ॥ 
निहन्त्याशु महाश्वित्र तैलन्तु बण्राक्षसम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कट्तैल १ कुडव ४ पल ( ३२ तोला ), गव्यध्ृत २ पल ( १६ तोला), 
सूयावत्ते का रस २४ पल ( २ सेर ६ टांक २ तोला ) । कल्क--चित्रक के पत्ते 
१ पल ( ८ तोला )। यथाविधि सिद्धकर इसे छान लें । पश्चात्‌ इस तैल के तप्त 
रहते २ ही गन्धक १ तोला, शुद्ध सिन्दूर १ तोला, हड़ताल १ तोला, मनसिल 
१ तोला, इल्दी १ तोला, गेरू १ तोला, राई १ तोला, पारद ( रसकपूर ) आधा 
तेला मिलावें । इस प्रक्षेप चूर्ण में पारद और गन्धक की कजली कर लेनी च।हिये। 
प्रयोगकाल में पुनः तप्त करके प्रलेप देना चाहिये । इसके प्रयोग से करडू, विचर्चिक्रा 
पामा, कु, वातरक्क, सम्पूण त्रण, विष, विस्फोटक, दद्रु तथा श्वित्र नष्ट होता हे ॥ 


त्रणराचसतैलम्‌ । 

सूतकं गन्धकं ताले सिन्दूरञ्च मनःशिला । 

रसोनञ्च विष तान्ने प्रत्यक कषेमाहरे त्‌ ॥ ६४ ॥ 

कुडवं सार्पं तैलं साधयेत्सूर्यतापतः । 

नाडीत्रणञ्च विस्फोटमांसबृद्धि विचचिकाम्‌ ॥ १५ ॥ 

द्डुकुष्टापचीकण्ड्रमण्डलानि व्रणांस्तथा । 

अणराक्षसनामेदं तैलं हन्ति गदान्‌ वहून्‌ ॥ ६६ ॥ 

कढुतैल ४ पल ( ३२ तोला ) | कल्कार्थ--पारद ( रसकर्पूर ), गन्धक 

हता, सिन्दूर, मनसिल, लहसन, मीठाविष, ताम्र का बुरादा; प्रत्येक २ तोला । 
इसका सूर्यताप द्वारा ( ताम्रपात्र में ही ) पाक करना चाहिये ( २ सप्ताह धूप में 
रक्खेँ बीच ३ में हिलाते रहें । वाद में छान लें )। इस तैल के लगाने से नाइ 


विस्फोटक, मांसश्रृद्ि, विचधिक 
लक रै ॥ दाद, कुष्ठ, अपची, करडू, मण्डल, व्रण प्रश्न 
नष्ट होते हैं ॥ ६४--६६ ॥ ? 2४, अपच, करडू, मण्डल, त्रण प्रश्नति 


eX‘ 


वाद्यं पैल घृतञ्च । 
लि वा तैले कम्पिल्लकेन च । 
दावात्वचश्व कल्केन प्रधान 
येनैव विधिना तैले घृतं नब काण RS 
रक्षपित्तोत्तर ज्ञात्वा सर्पिरेवावचारयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
दूर्वा खरस तथा कमीला एवं दारहल्दी की छाल के कल्क से यथाविधि 
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यरणशोथाधिकारः । १२५५ 


तैल पाक कर लगावे । इसके लगाने से ब्रण का शीघ्र ही रोपण होता हे । जिस 
विधि से तैलपाक करते हैं उसी प्रकार घृतपाक भी करना चाहिये । रक्कपित्त-प्रधान 
त्रण को जानकर छत का ही प्रयोग करें || ६७--६८ ॥ 


करञ्चाद्य घृतम्‌ । 

नक्कमालस्य पत्राणि तरुणानि फलानि च ! 

खुमनायाश्र पत्राणि पटोलारिष्टके तथा ॥ ६६ ॥ 

ङ्गे हरिद्रे मधूच्छिष्टं मधुक तिक्करोहिणी । 

मिठा चन्दनोशीरसुत्पल शारिवे जिवृत्‌ ॥ ७० ॥ 

एतेषां कार्पिक्रेभागि घेतप्रस्थे विपाचयेत्‌ । 

डुएव्रणप्रशामनं तथा नाडीविशोधनम्‌ ॥ 

सद्यश्छिन्ननणानाश्व करञ्जायमिदं शुभम्‌॥ ७१॥ 

गव्यचृत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । कह्काथ--करंजुए के 
पत्ते तथा कञ्च फल, मालतीपत्र, पटोलपत्र, नीम के पत्ते, हल्दी, दारहल्दी, मोम, 
मुलहठी, कडकी, मंजीठ, लालचन्दन, खस, नीलोत्पल, अनन्तमूल, श्यामालता, 
निसोत; प्रत्येक २ तोले ( पानी १३ सर १२ छुटांक ४ तोला )। यथाविधि पाक 
कर वाह्य प्रयोग करे । इसके प्रयोग से दुष्टव्रण, नाड़ी्रण तथा सद्यःशस्त्रप्रहारज 
ब्रण नष्ट होते हैं ॥ ६६-७१ ॥ 
तिक्वाघषतम्‌ । 

~ ~ [a [ol 92 

तिक्कासिक्थनिशायष्टिनक्वाद्वकलपल्लन; । 

परोलमालतीनिम्बपत्रैहेन्ति वणे घृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 

गव्यघुत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्काथ--कडुकी, मोम, 
हल्दी, मुलहठी, करंजुए के पत्त तथा कचे फल, पटोलपत्र, मालतीपत्र, नीम के 
पत्ते; मिलित ६४ तोले ( पानी १२ सेर १२ छुटांक ४ तोले ) । यथाविधि घृत 
पाक करें । इसके बाह्य प्रयोग से ब्रण नष्ट होता है ॥ ७२ ॥ 
` प्रपोएडरीकाद्यं दतम्‌ । 
प्रपोणडरीकमजिष्ठामछुको शीरपझकैः । 
सहरिद्रेः श्टत सर्पिः सक्षीरं व्रणरोपणम्‌ ॥ ७३ ॥ 


गव्यपृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला )। दूध ८ प्रस्थ ( १२ सेर 
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१२ छुटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ--पुएडरिया काठ, मंजीठ, मुलहठी, खस, पद्माख, | 


हल्दी; भिलित ६४ तोले। यथाविधि पाक करें । यह छत व्रणरोपक है ॥ ७३ ॥ 
त्रशे निषिद्धानि । 
नवं धान्यं माषास्तिलशुडङुलत्थाहक्रशाराः 
सतीचा निष्पावा इरिणकमजानू पपिशितम्‌ । 
हिमाम्मो बढ्लूरं लबणकडुकै पिष्टविक्कति 
दधि क्षीरं तक्रं ्णिषु सकलं दोषजननम्‌ ॥ ७४ ॥ 
नवीन धान्य, माष, तिल, गुड, कुलथी, कृशरा ( खिचडी), मटर, निष्पाव 
(सेम ), हरिण मांघ, वकरी का मांस, आनूपमांस, शीतलजल, शुष्कमांस, लवण, 
कटु रस युक्क द्रव्य मरिच आदि, चावल आदि के पिष्ट द्वारा बने पदार्थ, दही, दूध, 
तक्र; प्रश्ृति ब्रणों में दोर्शे को पैदा करते हैं ॥ ७४ ॥ 
इति भेषज्यरल्लावलयां त्रणशोथाधिकारः । 
FSR 
७०.“ 
अथ सद्योत्रणाधिकारः । 
सद्यक्षत बरं वेद्यः सशूलं परिषेचयेत्‌ । 
यडीमधुकयुक्षेन किञ्चिदुष्णेन सपिपा ॥ १॥ 
सुलहटी के कल्क से यथाविधि घृत का पाकक्रर किश्विदुष्ण ही शूल युक्त 
सःत पर परिषेचनाथ प्रयोग करें ॥ १॥ | 
अपामार्गस्य संसिक्क पत्रोत्येन रखेन च | 
सद्योवरणेपु रझ ठु प्रवृत्तं परितिष्ठति ॥ २॥ 
सद्यःक्षत में प्रवृत्त होते हुए रुधिर को ठहराने के लिये अपामार्ग के पत्रों के 
रस वा परिषेक करना चाहिये ॥ २॥ 
कपूरपूरित वद्ध सघृतं सस्प्ररोहति । 
_-सवग्शात्नच्तत पुसां व्यथापाकविवज्जितम्‌ ॥ ३॥ 
कपूर चूर रातधौतबृतेन मिश्रयित्वा खन्गादिचततं प्रपूर्य बघ्रीयात्‌ । 
शत्र श्रांदि के % १4 से उत्पन्न सबःइत में करपूरचूण मिश्रित शतथौतघृत 
को भरकर वांधने से उसकी वेदना तथा पाक निवृत्त होता है 
Ce | हे और ब्रण रोइण 
गारपुङ्खा काकजङ्घा प्रथमं मदिषीलुत- 
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सद्योबणाधिकारः। | १२५७ 


मले लजा च सद्यस्कणघ्तनं पृथगेव तु ॥ ४॥ 
सर फोका, काकजङ्घा, नवजात भैंस के बच्चे का प्रथम मल, वराहकान्ता 
( लजालु ); इनमें किसी एक का लेप देने से सद्यः्चषत नष्ट होता है ॥ ४ ॥ 
शुनो जिद्वाकतस्बूणेः रद्यःक्ततविरोहणः ॥ ५॥ 
कुत्ते की जिह्वा का चूणी सुद्यःच्षत में शीघ्र ही रोपण करता है ॥ ५ ॥ 
बि ~ क छ ~ ०.८ 
इति साप्ताहिकः कार्य; स्योधणहितो विधिः । 
_ स्त्ताहात्परतः कुर्याच्छारीरबणवत्क्रियासू ॥ ६॥ 
सद्योत्रण में इस प्रकार सात दिन तक क्रिया करके पश्चात्‌ शारीर ब्रण के 
समान क्रिया करे ॥ ६ ॥ 
प्रसज्ञादत्र अभिदग्यत्रशविकित्सा लिख्यते । 
पित्तवित्र घिदीसपेशमन लेपमादिकम्‌ । 
अश्विद्ग्धवरण सम्यक्‌ प्रयुञ्जीत चिकित्सक; ॥ ७॥ 
। पित्तविद्रधि, पित्तविसर्प आदि में जो प्रलेप आदि लिखे गये हैं वही योग 
अमिदग्धवरण में सम्यक्तया प्रयोग करावें ॥ ७॥ 
विलञ्चेवाम्चिना दग्धं यवभस्मसमन्वितम्‌। 
अग्निद्ग्घवरण नशयेदनेनेबाचुलेपनात्‌ ॥ ८॥ 
तिलभस्म तथा यवभस्म को एकत्र मिश्रित कर अनुलेपन करने से असि- 
दग्धत्रण नष्ट होता है ॥ म ॥ 
तिलतेलेर्यचान्‌ दग्ध्वा समं कृत्वा ठु लेपयेत्‌ । 
तेनैव लेपनादाछ बढ्विदग्धः सुखी भवेत्‌ ॥ ६॥ . 
यवभस्म को तिलतैल में समभाग में मिलाकर लगाने से अग्निदग्धत्रण की 
जलन शीघ्र शान्त होती है ॥ 8 ॥ 
सद्योदग्धञ्च मुना लिघे कृत्वा भिषग्बरः । 
तत्पृष्ठे यवचूर्णन लिम्पेत्तदादशान्तये ॥ १० ॥ 
सदयः अनिदग्चत्रण में प्रथम मधु से लेपकर उसके ऊपर जौ के चू का 
जपन करने से दाह नष्ट होता है ॥ १० ॥ 
महिषीनवनीतेन चीरेण पेष्येत्तिलस्‌ । 
तेन लेपेन दग्धाङ्गं सदाहं सुखमाप्ठुयात्‌ ॥ १९॥ 
भस के पक्का और दसत को पीसकर लेपन करने से दग्ध अङ्ग 
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की जलन शान्त होती हे ॥ ११ ॥ 
महाराष्ट्रीजटालिपो दग्धपृष्टावचचूर्रलम्‌ । 
जीणेग्रहठणाच्चूर्ण दग्धघरहरं परम्‌ ॥ १२॥ 
जलपिप्पली की जड़ का लेप अथवा पुराने मकान के तिनको के चूर का 
अवचूरान करने से दग्धत्रण नष्ट दोता है ॥ १२॥ 
श्रन्तदेग्धकुठेरको दहनजं लेपान्निहन्ति व्रणम्‌ । 
_ अश्वत्थस्य विशुष्कवल्कलकृत चूर्ण तथा णुण्डनात्‌ ॥१३॥ 
_ ८ उठरक के अन्तधूस दग्व करके लेप करने से अथवा पीपल की शुष्क छाल 
के चूण का अवचूणन करने से अभिदग्वजत्रण नष्ट होता हे ॥ १ ३॥ 
अभ्यङञाद्विनिहन्ति तेलमखिले गण्ट्भपदैः साधितम्‌ । 
षष्ट शारमालतूलकजलगता लेपात्तथा चालुका ॥ १४ ॥ 
ल) घर । कल्काथे--गरडूपद ( भिडोये, केचुए ) १ पाव । पाकार्थं 
जल ४ सेर । यथाविधि तैल पाककर अभ्यङ्ग करने से 


॥ क से अथवा जलस्थित वालुका 
हालू) को पीसकर सेमल की रई द्वारा लेप करने से सम्पूर्ण दग्ध चत नष्ट द्वोते हैं ॥१४॥ 
९9१ 
जारकधृतम्‌ । 


जीरकपक्कं पश्चात्‌ सिक्थकसजरसमिश्चित हरति । 
डतमभ्यज्ञात्पावकदग्धजडुःखं च्तणाद्धेन ॥ १४॥ 

५ थत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। कल्काथे--जीरा ६४ तोले । 
गच जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला ) । यथाविधि घृत पाककर 
मोम ४ पल ( ३२ तोला ) और राल ४ पल (३२ तोला ) का प्रक्षेप दें । इसके 
अभ्यङ्ग से शीघ्र ही अमनिदथ से उत्पन्न दुःख नष्ट होता है ॥१५॥ 


र. पाटलीतैलम्‌ । 
सिद्ध कल्ककपायाभ्यां पाटल्या: 
१ थवरारुजास्रावदाह विस्फोटनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
कडतल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला) । कल्कार्थ--पाटली (सुष्कक्तरच) 
की छाल ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला ), जल ३२ प्रस्थ (१ मन ११ सेर 
३ छुटांक १ तोला ), शेष + प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ- 
पाटली की छाल ६४ तोले । इस तैल के लगाने से दगधत्रण की वेदना, खाव, दाह 
तथा विस्फोट नष्ट होते हैं ॥ १६ ॥ हक 
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मञ्जिष्ठाद्यं तैलम्‌ । 
मञ्चिषठां चन्दनं मूर्वा पिष्टा तैलं विपाचयेत्‌ । 
सर्वेबामश्चिदण्थानामेतङ्रोपणमिष्यते ॥ १७॥ 
मंजीठ, लालचन्दन, मूर्वा; इनके कल्क से यथाविधि तैल पाककर लगाने सें 
सम्पूर्णं छम्निदर्धत्रणों को रोपण करता दे ॥ १७॥ 
सवर्णकरशे योगाः । 
कालीयकलता्रास्णि हेम कालारसोत्तमेः | 
लेपः सगोमयरखः खवणकरणः परः ॥ १८॥ 
कालीयक, लता ( प्रियंगु अथवा दूर्वा ), आम की गुठली, नागकेसर, 
मश्निष्ठा, रसोत्तम ( पारद अथवा छत ); इन्हें एकत्र गोबर के रस से पीसकर लेप 
देने से ज्ञतस्थान दा वर्ण खाभाविक हो जाता हैं ॥ १८ ॥ 
मनःशिला मञ्जिष्ठा सलाक्षा रजनीद॒यम । 
प्रलेपः सछृत्तोद्रस्त्यचः सावण्येकृत्परः ॥ १६॥ 
मनसिल, भंजीठ, लाख, दर्दी, दारहल्दी; इन्हें घी और शहद के साथ 
मिला लेप करने सें त्वचा का वर्ण खाभाविक हो जाता है ॥ १६ ॥ 
चतुष्पदां हि लोमत्वक्खुरश्टङ्गास्यिभस्मना। 
हैलाक्ला लेपिता भूमिर्भवेद्रोमवती पुनः ॥ २० ॥ 
चतुष्पद्‌ ( चौपाये ) जन्तुओं के लोम, त्वचा, खुर, सींग, हड्डी आदि की 
मस्म कर तैल में मिश्रित करें। छतस्थान के यदि लोम नष्ट हो गये हों तो इसके 
लगाने से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २० ॥ ० 
इति भैषज्यरत्नावल्याँ सद्योत्रणाधिकारः । 
MR SC: 


La 
खथ ममाधिकारः ! 
आदी भन्नै बिदित्वा तु सचयेच्छीतलाम्वुना । 
पङ्केनालेपनं कार्य बन्धनञ्च कुशान्वितम्‌ ॥ 
सुश्ुतोक्वन्तु भश्नेषु वीच्य वन्धादिकं चरेत्‌ ॥१॥ | 
ममस्थल पर शीतल जल से परिषेक, पक्क का लेपन तया कुशा (Splint) 
आदि लगाकर स॒श्नतोक्त बन्धनों से यथानियम भमस्थुल वर बांधना चाहिये ॥ १७ 
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अवनामितमुन्नल्नेदु्नतञ्चाचपीडयेत्‌ । 
आब्डेद्तिक्षितमणोगतश्चोपरि वर्चयेत्‌ ॥ २॥ 
जो अस्थि अवनत हो जाय ( कुक जाय ) उसे यथाविधि उन्नत करे और 
उन्नत अस्थि को दबाकर खस्थान पर ले जांय । अति उठी हुई अस्थि को नीचे 
आकृष्ट करें और अधोगत अस्थि को उत्तोलित करें ॥ २ ॥ 
आलेपनार्थे मज्िष्ठा मधुकं चाम्लपेपितम्‌ । 
शतधीठुघृतोन्मिक्चं शालिपिष्टञ्च लेपनम्‌ ॥ ३ ॥ 
मंजीठ और मुलहठी को कांजी से पीसकर अथवा शालि चावलों को 
पीसकर शतधौत घृत में मिला लेप करें ॥ ३ ॥ 
सप्तराजात्‌ सप्तरातरात्सौस्येष्त्तुषु मोक्षणम्‌ । 
कर्तव्यं स्याच्रिरातराच्च तथाञ्चेयेषु जानता ॥ 
काले च समशीतोष्ण पञ्चरावाद्विमोक्तयेत्‌ ॥ ४॥ 
सौम्य ऋतुओं में सात २ दिन के वाद, आग्नेय ऋतु ( ग्रीष्म ऋतु ) में 
तीन २ दिन के पश्चात्‌ एवं जव शीत और उष्णता समान हो तब पांच २ दिन के 
बाद बन्धन खोलना चाहिये ॥ ४ ॥ 
न्यग्रोधादिकपायञ्च खुशीतं पस्षिचने ¦ 
पञ्चमूलीविपकन्तु क्षीरं द्चात्सचेद्‌ने ॥ 
सखोप्णमवचार्य चा चक्रतेलं विजानता ॥ ५॥ 
न्यग्रोधादिगण के क्वाथ दो शीतल कर भन स्थान पर परिषेक करना 
चाहिये । यदि भन्नस्थल पर अन्त वेदना दो तो खल्प पञ्चमूल से यथाविधि सिद्ध 
दूध से परिषेचन करना अन्त हितकर है । अथवा चक्रतेल ( कच्ची घाणी का 
तेल या इश्रुतोक्त चकतेल) को ईपदुप्ण कर भन्नस्थल पर मर्दन करने से भी वेदना 
कम हो जाती है ॥ ५॥ 
भग्ने पथ्यानि। 
मांस मांसरसः सर्पिः कीर यूषः सतीनजः । 
इंदणं चान्नपानं स्याद्देयं भझाय जानता ॥६॥ 
मांस, मांसरस, घी, न्दूध, मटरों का यूष, तथा अन्य भी जो द्रव्य बृंहण है 
भम्नरोगी के लिये अत्यन्त हितकर हैं ॥ ६॥ - “ 
गृष्टिज्यीर ससर्पिष्कं मधुरौपधसाधितम्‌ । 
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अग्राधिकार; । १२६१ 


शीतलं लाक्षया यु प्रातभेन्नः पिवेचरः ॥ ७॥ 
गृष्टि ( एक वार प्रसूत गौ ) के दूध को यथाविधि काकोल्यादिगण की 
मधुर औषधों से सिद्धकर छत एवं लाज्ञाचूए का प्रक्षेप देकर प्रातःकाल रोगी को 
पिलाने से भन्न नष्ट द्वोता हैं ॥ ७ ॥ 
खघृतेबास्थि संहारं ल्लाक्ञागोधूममजु नम्‌ । 
खन्धिस्ुुक्केडस्थिमशे च पिवेत्‌, क्षीरेण मानवः ॥ ८॥ 
सन्धिमुक्त और अस्थिभग्न में हडसंदवारी, लाज्षा, गेहूं, अजुन की छाल; इन्द 
एकत्र पीसकर घी तथा दूधच के साथ पीना चाहिये ॥ ८ ॥ 


Rs Lo 
रसोनादयांगः | 
रखोनम'ुल्ाच्ताञ्यसिताकरकं खमश्वतास्‌ । 
चिजभिन्नच्युतास्वीवां सन्थानमचिराद्ववेत्‌ ॥ ६ ॥ 
लहसन, शहद, लाख, घी और खांड; इन्हें पेषण कर सेवन करने से छिन 
भिन्न अथवा सन्धिच्युत अस्थि शीघ्र ही जुड जाती हैं ॥ ६ ॥ 
पीतवराटिकावूर्ण दिसु वा त्रिणुञ्जकम्‌ । 
अपक्कक्तीरपीतं स्यादस्विभश्च्ररोहणम्‌ ॥ १० ॥ 
पीली कौड़ी की भस्म को दो या तीन रत्ती की मात्रा में कचे दूध के साथ 
पीने से अग्न अस्थि पुनः प्ररूढ़ होती है ॥ १० ॥ 
चीरं सलाक्षामघुकं ससर्पिः स्याज्जीवनीयञ्च खुखावहश्थ । 
अन्न; पिबेखकृपयसार्जुनस्य गोधूमचूर्र सघुतेन वाथ ॥ १९ ॥ 
लाक्षा और मुलहठी अथवा जीवनीयगण की औषधों को पेषण कर्‌ घी 
और दूध के साथ अथवा अर्जुन की छाल को दूध केसाथ अथवा घृत के साथ गेहू 
के आंटे को भमरोगी पीवे ॥ ११ ॥ 
लाक्षागुग्णुलुः । 
लाक्षास्थिसंडत्ककुमाश्वगन्धाश्चूर्णीकृता नागबला पुरश्च । 
संभग्नमुक्तास्थिरुज निहन्यादङ्गाच कुर्यात्कुलिशोपमानि ॥ १२ ॥ 
गतरान्यत्रोपदष्टत्वात्तुस्यश्चूणेन णुग्णुखुः ॥ १३ ॥ 
लाक्षा, हृडसंद्वारी, अजुन, असगन्ध, नागवला; प्रत्येक तोला, युगल 
५ तोला; इन्हें एकत्र मर्दन कर गोली बनावे । मात्रा ४ रत्तो से २ मासे तक । 
अन्तःप्रयोग से सभन्न और सन्धिच्युत अस्थि की ब्रेदना निवृत्त होकर अन्न वज्र के 
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१२६२ भैषज्यरलावली । 


समान दृढ़ हो जाते ह । कई चिकित्सकों का मत यह है कि इसका भम्नस्थल पर 
प्रलेप करना चाहिये ॥ १२--१३ ॥ 
आमभागुर्गुलु: । 
ग्राभाफलत्रिकव्योषेः संचरेमिः समीकृतेः । 
तुल्यो गुग्गुलुरायोज्यो भग्नसन्धिप्रसाधकः ॥ १४ ॥ 
बब्वूल की छाल, त्रिफला, त्रिकटु; प्रत्येक समभाग सम्पूण चूण के समान 
युर्युलु । इन्द एकत्र मदन कर ४ रत्ती से २ मासे तक की मात्रा में सेवन करावें । 
कई चिकित्सकों के मत से यह योग भी प्रलेपर्थ प्रयुक्त होता है । इसके प्रयोग से 
भम हुईं सन्धि जुड़ जाती है ॥ १४॥ 
सबणस्य तु अञ्चस्य बणं सर्पिमंधूत्तरैः 
मातसाय कषायश्च शेष भञ्नवदाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
भन्न नोत यथा पाकं प्रयतेत तथा भिषक्‌ । 
वातव्याधिविनिदिष्टान्‌ खेहानत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ | 
न इक भम में प्रथम त्रण को घृत तथा मधुयुक्त कषायों द्वारा प्रक्षालन 
करके भन्न की चिकित्सा करे । जिस प्रकार हो सके एसा प्रयत्न करना चाहिये क्रि 
भग्रस्थान न पकने पाबे । यहां पर वात व्याधि में निर्दिष्ट ललदों का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 
गन्थतलम्‌ । 
रात्री रात्रौ तिलान्‌ कृष्णान्‌ वासयेदस्थिरे जले । 
दिवा दिवेवं संशोष्य क्षीरेण परिभावयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तृतीयं सभरात्रन्तु भावयेन्मचुकास्बुना । 
ततः क्षीर पुनः पीतान्‌ शुष्कान्‌ संचूरयेद्भिषक् ॥ १८ ॥ 
काकोल्यादि सयप्र्याद् मज्िष्ठां शारिवां तथा। 
कुष्ठं सजेरसं मांसी सुरदारू सचन्दनम्‌ ॥ १६॥ 
शतपुप्पाञ्च सचूण्य तिलचूर्णानि योजयेत्‌ । 
पीडनाथञ्च कचेव्यं सर्ैन्धैः "एत पयः | २० || 
चतुयुणेन पयसा तत्तेलं पाचये 
एलामशुमतीपत्रं जीवन्तीं तुरगं तथा ॥ २१॥ 
लोभ प्रपौण्डरीकं च तथा कालानुशारिवाम्‌ । 
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भञ्चाधिकारः । १२६३ 


शल्लयक च्षीर्शुङ्कामनन्तां समघूलिकाम्‌ ॥ २२॥ 
पिष्ठा श्टङ्गाटकञ्चैव प्राणुक्वाणयौ बानि च। 
पभिस्तङ्विपचेत्तेलं शास्जविन्खुडुनाञ्चिना ॥ २३ ॥ 
एतचेल सदा पथ्यं अञ्नानां खवकमंखु । 
झाक्तिपके पक्षघाते तालुशोषे तथादिते ॥ २४ ॥ 
झन्यास्तस्भे शिरोरोगे कर्णशूले हजुग्रहे । 

बाधियें तिमिरे चे व ये च स्त्रीघु क्षतं गताः || २५॥ 
पथ्यं पाने तथाभ्यङ्गे नस्ये बस्तिषु भोजने । 
ग्रीचास्करन्धोरसां वृद्धिरनेनेवोपजायते ॥ २६ ॥ 
सुखञ्च पप्रलिसं सखुगन्थिसमीरणप्‌ । 
गन्धलैलमिद नाख्ना सवेवातविकारनुत्‌ ॥ २७॥ 
राजाईमेतत्कर्तव्य राज्ञामेव विचक्षणः। 
तिलचूर्णाच्चतुर्थाश मिलितं चूरमिष्यते ॥ र८॥ 

२ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) तैल के लिये उपयुक्त काले तिलों को 
एक वस्न में बांधकर प्रथम सप्ताह नदी प्रश्रति के बहते जल में ( रात को ) रखं । 
प्रतिदिन दिन में जल से वाहिर कर शुष्क करले । इस प्रकार सात दिन करने के 
नन्तर द्वितीय सप्ताह में इन्हीं लिलों को रात्रि में गव्यदुग्ध में भिगोवें और दिन 
में पूर्ववत्‌ शुष्क करलें । तृतीय सप्ताह में तिल के समान मुलहठी लेकर आठ गुणा 
जल में पाक करें । जब अष्टमांश शेष रह जाय तब नीचे उतार लें । इस काथ में 
(पूर्ववत्‌ तिलों को रात्रि में भिगो दिन में शुष्क कर लै । तदनन्दर पनत तिल के 
संमान गव्यदुग्ध लेकर रात्रि में भिगोयें और दिन में शुष्क करले । इस प्रकार सात 
दिन तक करें । प्रतिसप्ताह प्रतिदिन उपयुक्त विधान के अबुसार क्रिया करके उन 
तिलों को तुष रहित कर चूर्ण करले । काकोल्यादिगण, मुलहठी, मंजीठ, शरनन्तमूल, 
कुष्ठ, राल, जटामांसी, देवदार, लालचन्दन, सोये; इनका मिलित चूर तिललचूणे 
से चतुर्थांश, ग्रहण करके दोनों को परस्पर मिला । पश्चात्‌ सवगन्ध (एलादिगण) 

से साधित दुग्ध द्वारा इस चूर को आई करके तैलनिष्पीड़न यन्त्र द्वारा तैल निकाल 
हे । इस प्रकार निकाला तैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । दूध ८ प्रस्थ 
( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला ) । कल्कदरव्य--'छोटी इलायची, शालपर्णी, तेज- 
पत्र, जीवन्ती, असगन्ध, लोध, प्रपौरडरीक, तगर, शेलज ( भूरिछरीला ), चीर 


¢ 
म घाढे तथा पूर्वोक्त काकोल्यादिगण से लेकर सोये पयन्त 
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द्रव्य समूह; मिलित ८ पल ( ६४ तोला )। यथाविधि खदु अभि पर पाक करें। 
अन्नरोगी के लिये यह तैल अभ्यङ्ग एवं पान द्वारा सथा हितकर है । इसके प्रयोग 
से शराक्षेप, पक्षा घाट, अङगशोष, उर्दित, मन्यास्तम्भ, शिरोरोग, कर्गशूल, हनुस्तम्भ, 
बधिरता; तिमिररोग नष्ट होते हैं तथा अन्त मेथुन से जीण पुरुषों को पुनः स्वास्थ्य 
लाम होता है । इस तेल को भोजन, पान, नस्य, अभ्यङ्ग तथा बस्तिकर्म द्वारा प्रयुक्त 
कर सकते हैं। इसके अभ्यङ्ग से ग्रीवा, स्कन्ध तथा छाती की वृद्धि होती है और 
सुख पद्म के समान कान्ति युक्क होता है ॥ १७--२८ ॥ 
भग्नरोमे निषिद्धानि । 
लवणं कडक च्ञारमम्लं मैथुनमातपम्‌ । 
व्यायामञ्च न सेवेत भझो रुल्लान्नमेव च ॥ २६ ॥ 
तवश, कढरस, चार, अम्लरस (खडा), मैथुन, धूप में चलना या रदना, 
व्यायाम, तथा रूक्ान्न भगनरोगी के लिये निषिद्ध हैं॥ २६ ॥ 
इति भेषज्यरन्नावल्यां भग्नाधिकार्‌ः । 
TTR 


णी द्वारा जानकर उसे 


शन्न द्वारा विदारण करें । 
तश्चात्‌ शोधन तथा रोपण आदि व्रणोक्क चिकित्सा करें 


॥१॥ 
वातनाडीचिकित्सा । 
नाडीं वातकृतां साचुपारितां लेपयेद्धिषक्‌ । 


>> ७. 
पत्यकपुष्पीफलयुतैस्तिलेः पष्ठः प्रलेपयेत्‌ ॥ २॥ 
वातज नाड़ी को उपनाहन पूवक राख्न द्वारा भली प्रकार बिदीरी कर अपा- 
मायबीज थर तिलों को एकत्र पीस प्रलेप करें ॥२॥ 
~ 
मर पाचकनाडीचिकित्सा । 
पैत्तिकीं विल्ममजिष्ठानागदन्तीनिशाइयै; । 


से | ति र 
पंत्तिक नाड़ीवण पर तिल, मजिष्ठा, नागदन्ती ( स्थूलमूल वाली दन्ती ), 
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नाडीबणाचिकारः । १२६५ 
हल्दी, दारहल्दी; इन्हें एकत्र पीस लेप देना चाहिये । इस योग में कई नागदन्ती 
का अर्थ हस्तिशुर्डी करते हैं 

जे ल NAA 
छाष्यकनाडाचाकत्सा । 
मछैष्सिकी तिलयष्टयाहनिकुस्भारिगलैन्वेः ॥ ३ ॥ 
ऋैष्मिक नाडीव्रण पर तिल, सुलहृटी, दन्तीमुल, नीम के पत्ते, सेन्धानमक; 
इन्हें पीस लप दें ॥ ३ ॥ 
शल्यनाडीविकित्सा । 
शल्यजां तिलमध्वाज्यैलँपयेच्छिन्नशोधिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
शल्यज नाढीव्रण वो काट और शोधन करके तिल शहद और शत; इन्हे 
मिश्रित कर लेपन कर ॥ ४ ॥ 
आर्यधादिशजवात्ति: । 
आरग्वधनिशाकालाचूर्णाज्यक्षौद्रसयुता । 
सूचवर्खित्रेण योज्या शोधनी गतिनाशिनी ॥ ५ ॥ 
आरग्वधस्य पत्रमिति शिवदासः। 
अमलतास के पत्ते, हल्दी, काला ( वं० कालाकड़ा ); इनके चूण में घी, 
शहद तथा गोमूत्र मिलाकर पाक करें । जब गाढ़ा होकर वर्तियेग्य हो जाय तब 
वरचि बनावे । इसमें कई सूत्नवर्ति ऐसा पाठ करते दे । वहां उपयुक्त औषधों को सूत्र 
पर लगाकर वर्ति तय्यार करले । वत्ति बनाने फे लिये ्रमलतास के पत्ते, हल्दी 
और काला; प्रथेक का चूण ८ मासे, शत १ क्ष, गोमुत्र एक पल लेना चाहिये । 
इस बति को त्रण में देने से शोधन होकर नाडी नष्ट होती है॥ ५ ॥ 
श्वेत्रिरएडस्प निर्यासः खदिरेण समायुतः । 
हन्ति नाडीबणान सर्वान्‌ खगान्‌ खुगपतियथा ॥ है॥ ५ 
श्वेत एरण्ड के निर्यास और कत्थे को एकत्र मिला लेप लगाने से सम्पूण 
नाड़ीब्रण नष्ट होते हैं ॥ ६ ॥ 
गर्फोताक्तीरसंयोगो नाडीं भाशयति डुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इाफरमाली के दूध को लगाने से नाडीव्रण शीघ्र नष्ट होता है ॥ ७॥ 


विङ्गादिचूणय्‌। = . 
बिड़जुनिफलाइष्णचर्स लीढं समाक्षिकम्‌। 
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हन्ति कुष्ठकिमीन्‌ मेहनाडीबरणभगन्द्रान्‌ ॥ ८ ॥ 
वायविडङग, त्रिफला, पिप्पली; इनके चूण को मधु के हाथ चालने से ङु, 
क्रिमिरोग, प्रमेह, नाडीव्रण तथा भगन्दर नष्ट होता है ॥ ८॥ 
घोणटाफलादिवत्तिः । 
घोएटाफलत्वझाद्नात्फलानि पूगस्य च त्वग्लचण च मुख्यम्‌ । 
स्नुह्यकदुग्धेन सहैष कटको वत्तीकृतो हन्त्यचिरेण नाडीम्‌ ॥ ६॥ 
५ घोण्टा ( जङ्गलीवेर ) का बीज रहित फल, मेनफल, सुपारी का छिलका, 
सन्धवलवण; इन्हें एकत्र कर थोहर के दूध तथा आक के दूध से मर्दन कर वि 
बना प्रविष्ट कराने से शीघ्र ही नाड़ी नष्ट होती है ॥ ६ ॥ 
वर्त्तीकृतं मात्तिकसम्पयुक्क नाडीप्नमुक्क लवणोत्तमं वा । 
_ डुश्वण यद्विहितञ्च तेले तत्सेव्यमानं गतिमाशु हन्ति ॥१०॥ 
। सेन्धवलवण और मधु को एकत्र मिला वि तय्यार करें। इस वर्ति को 
नाडीत्रण में प्रवेश कराने से वह नष्ट होता है। 
त्रण में जो तैल निर्दिष्ट है, उसके प्रयोग से नाडी शीघ्र नड होती है ॥ 
जात्यादिवत्तिः | 
जास्यकशस्पाककरअदन्ती सिन्धूत्थसी वर्च लयावशकैः । 
वत्तिः कता हन्त्याचरण नाडीं स्नुकक्षीरपिष्टा सह चित्रकेण ॥ ११॥ 
हि चमेली के पत्र, मदार के पत्ते, अमलतास के पत्ते, करजवीज दन्तीमूल 
सेन्धानमक, सौंचलनमक, यवत्षार, चित्रकमूल; इन्हें एकत्र सेहरड के दूध से पीस 
वत्ति बनाकर प्रयोग करें । इससे शीघ्र ही नाड़ीव्रण नष्ट होता दद ॥ ११ ॥ 
माहिषदधिकोद्रवभक्कमिश्रित हरति चिरविरुढाच्च । 
` भक्त कङ्गुनिकामूलचूरीमतिदारुणां नाडीम्‌ ॥ १२॥ 
हे कंगुनी धान्य की जड़ के चूर को भेस के दही और कोदों के भक्त (भात) 
में एकत्र मिश्रित कर (ऊपर बांधने तथा) सेवन करने से प्रवृद्ध नाड़ी नष्ट होती है ॥ 
५... खरहत्रप्रयोग; । 
कृशडुबलभीरूणां गतिमैर्माश्चिता च या । 
क्ारखजेण तां छिन्धान्न शख्रेण कदाचन ॥ १३ ॥ 
छश, दुबल एवं भीर पुरुषों की तथा मर्म पर उत्पन्न नाड़ी को चारसूत्र से 
कार्ट । शत्र से कभी न दाटे ॥ १३॥ 
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नाडीबणाधिकारः । १२६७ 


एषण्या गतिमन्विप्य छ्षारसूत्रानुसारिणीस । 
सूचीं निद्ध्याद्‌ गत्यन्ते चोन्नम्य चाशु निहरेत्‌॥ १४॥ 
खूत्रस्यान्तं समानीय गाढं बन्धनमाचरेत्‌ । 
ततः ज्ञारबलं वीच्य सू्जमन्यत्प्रवेशयेत्‌ ॥ १५॥ 
ज्ञाराङ मतिमान्‌ वैद्यो यावन्न छिद्यते गतिः! 
अगन्दरे ऽप्येष विधिः कार्या वैद्येन जानता ॥ १६॥ 
एषणी द्वारा नाड़ी के मार्ग को जानकर एक सुई में क्षारसूत्र को पिरो नाड़ी 
छिद्र भै प्रविष्ट करादें । जव यह सूई द्वितीय प्रान्त के छिद्र से बाहिर निकल जाय 
तम चारसूत्र को पकड़ लें और सुई को उसी ओर वापिस बाहिर खींच लें । चार 
सूत्र के दोनों प्रान्तों को मिला कसकर गांठ लगादें । यह गांठ ऐसी होनी चाहिये 
कि जव चाहें खोल सकें । जब क्षारसूत्र के चार की शक्ति कम हो जाय तब उस 
सूत्र को बाहिर निकाल नवीन ज्षारसूत्र पूर्वोक्त विधि से प्रविष्ट करादे । इस प्रकार 
तब तक करें जव तक कि नाड़ी कट न जाय । भगन्दर में गति को चारसूत्र द्वारा 
काट सकते ई । क्षारसूत्र का प्रयोग उसी नाड़ीव्रण में करा सकते दें जिसका दोनों 
ओर सुख हो । सुई में जिस ओर सूत्र डाला जाता है वही प्रान्त प्रविष्ट कराया 
जाता है ॥ १४-१६ ॥ हे 
अबुदादिषु चोत्क्िप्य मुले सूत्र निधापयेत्‌ । 
सूचीभिर्यववक्तत्राभिराचितँ वा समन्ततः ॥ 
मूले सरेण बच्चीयाच्छिन्ने चोपाचरेदू वणम्‌॥ १9 
अर्बुद आदि में उन्हें ऊंचाकर जड़ में कसकर चारसूत बाँच दिया जाता ह 
अथवा विशाल मूल अर्बुद को यव के सदश सुख युक्त सूची समूह से चारों ओर 
विद्ध करके मूल में चारसूत से बांध दें। जव छिन्न हो जाय तब त्रण के सहश 
चिकित्सा करें ॥ १७॥ | 
सञ्ाङ्गगुग्गुलु; । 
गुग्गुलुस्विफलाब्योपैः समांशैराज्ययोजितः । 
नाडी दुष्टबणशलभगन्द्रविनाशनः ॥ १८॥ है 
शुद्ध गग्युलु, त्रिफला, त्रिकडु; प्रत्येक को समभाग में ले किञ्चित घत | 
मर्दैन कर १ मासे से ३ मासे तक की मात्रा में सेवन करावें । इसके सेवन से नाड़ी- 


द्वे 
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Ae ७ च्छ 
साजकाध तसम्‌ । 
खजिकासिन्घुदन्त्यज्िर्पिकानलनीलिका । 
खरमश्नरिबीजेषु तेलं गोमूत्रपाचितम्‌ ॥ 
दुरवणप्रशमचं कफनाडीवणापहम्‌ ॥ १६॥ 
तिलतैल ९ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक $ तोला ) कल्कार्थ--सर्जिक्षार, 
सेन्धवलवण, दम्तीमूल, चित्रक, श्वेत मदार की जड़, भल्लातक, नीलीमूल, अपामार्ग 
बीज, मिलित ६४ तोले। गोमूत्र ८ प्रस्थ (१२ सेर १३ छुटांक ४ तोला )। 
यथाविधि तेल पाककर प्रयोग करावें । इस तैल के लगाने से दुशब्रण तथा कफज 
नाडीव्ण नष्ट होता हे ॥ १६ ॥ 
कुम्भीकाद्यं तैलप । 
कुम्मीकखजूरकपित्यविल्बवनस्पतीनान्तु शलाटुवगेः । 
कृत्वा कषाय विपचेत्तु तैलमाबाप्य मुस्तालरलप्रियंगुम्‌ ॥| २० ॥ 
खौगन्थिका मोचरसाहिपुप्पालोश्राणि दत्त्वा खलु घातकीञ्च । 
पतेन शल्यप्रभवा हि नाडी रोहेद्‌ बणो वे सुखमाणु चैव ॥ २१॥ 
कुम्भीक, पिण्डखजूर, $थ, वेल तथा वट आदि के कन्ने फलों से प्रस्तुत 
कषाय और मोथा, सरलक्राष्ठ, श्रियंगु, अनन्तमूल, मोचरस, नागकेसर, लोध तथा 
वातकी के कल्क से यथाविधि साधित तैल के प्रयोग से शीघ्र ही शल्यज नाड़ी नष्ट 
होकर त्रण प्ररढ़ होता है ॥ २०.२१ ॥ 


भन्नातका्य तेलमू। 
भल्लातकार्कमरिचेलवणोत्तमेन सिद्धे विडङ्गरजनीद्वयचि रङ्गश्च । 
स्यान्माकवस्य च रसेन निहन्ति तैले नाडीं कफानिलकृतामपचीयरणांश्र ॥ 
तल ३ अस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । भांगरे का रस ८ प्रस्थ 
(१२ सेर ४२ छटांक ४ तोला) । कल्काथ--मिलावा, मदार की जड़, कालीमिर्च, 
उन्धानमक, वायविउज्ञ, हल्दी, दारढल्दी, चित्रकमूल; मिलित ८ पल ( ६४ तोला )। 
इस तेल के लगाने से वातकफज नाडी १ अपची तथा त्रण प्रभृति शान्त होते हैं ॥ २२॥ 
निभुएडीतेलम्‌ । 
खमूलपत्रां निरुंरडीं पीडयित्वा रसेन तु । 
तेन सिद्ध समं तेलं नाडीबणविशोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
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नाडीबणाधिकारः । १२६६ 


हिं पामापचीवान्तु पानाभ्यञ्जननावनैः । 
विविधेषु च रोगेछु तथा सर्बबरणेषु छ ॥ २४॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ॒ठांक १ तोला )। मूल तथा पत्रसहित 
सम्भालू वो कूटकर निकाला हुआ रस ८ प्रस्थ (१३ सेर १२ छटांक ४ तोला) । 
यथाविधि साधित तैल के पान, अभ्यङ्ग तथा नस्य से नाड़ीव्रण, पामा, अपची, 
सम्पूर्ण त्रण तथा विविध रोग नष्ट होते हैं ॥ २३-२४ ॥ 
हंसपादीवेलय । 
इंसपादरिष्टपत्र जातीपत्रं ततो रसैः । 
तत्कस्कैश पचेत्तैलं नाडीबणविश्ोचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ येर ३ छटांक १ तोला )। हंसपादी, नीम के पत्ते, 
जाती (चमेली) के पत्ते; इनका रस मिलित ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला), 
कल्काथ--हंसपादी, निम्वपन्न तथा जातीपत्र; मिलित ( ६४ तोला.) । यथाविधि 
तैल सिद्ध करें । यह तेल नाडीव्रण का शोधन करता है ॥ २५ ॥ 
सेन्धबाद्यं तैलम्‌ । 
्चन्धवा$मरिचउ्वलबाख्ये्मकेवेण रजनीद्वयसिद्वम्‌। 
तैलमेतदचिरेण निहन्याद्‌ दूरगामपि कफानिलनाडीम्‌॥ २६ ॥ 
तेल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । कल्कार्थ--सैन्धानमक, मदार 
की जड़, कालीमिर्च, चित्रक, छङ्गराज (भांगरा), हल्दी, दारुहल्दी; मिलित ८ पल 
( ६४ तोला ) । पाकार्थं जल = प्रस्थ ( १२ सेर १२ टाँक ४ तोला ) । यथा- 
बिधि तैल पाक करें । इस तैल के लगाने स अत्यन्त गम्भीर कफवातज नाडीत्रण 
नष्ट होता ह ॥ २६ ॥ ह 
हिसाव तसम्‌ । 
हिस्ञां हरिद्रां कटुकां वचाञ्च गोजिह्विकाश्चापि सबिष्वसूलाम्‌ । 
संहत्य तैले विपचेद्‌ रणस्य संशोधनं पूरणरोपणञ्च ॥ २७॥ 
हिला (जटामांसी), हल्दी, कडकी, वच, गोजिह्वा ( गोजी ), बेल की ह 
इनके कल्क से यथ।विधि साधित तैल ब्रण का शोधन, पूरण तथा रोपण करता हे ॥ 
कर्चूरतैलम्‌ । 
कत्चूरकस्य खरसे कडुतेलं विमिश्रयेत्‌ । 
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१२७० भैषज्यरलावली । 


सिन्दूरकलितं नाडी दुष्टवरणविसर्पनुत्‌ ॥ २८॥ 
( १ पाव ) कहुतैल को कचूर के ( १ सेर ) क्वाथ से यथाविधि सिद्धकर्‌ 
(४ तोला ) सिन्दूर मिश्रित करें । यह तेल, नाडीत्रण, दुश्व्रण तथा विसर्प को नष्ट 
करता हूँ ॥ २८ ॥ त न 
सवव्रणानां पथ्यानि । 
यवषष्टिकगोधृमाः पुराणाः सितशालयः । 
मस्रीतुवरीसुङ्गयूषश्च मधु शर्करा ॥ २६ ॥ 
विलेपी लाजमण्डञ्च जाङ्गला सृगपक्तिणः । 
घृतं तैलं पटोलञ्च वेत्राग्रं वालमूलकम्‌ ॥ ३० ॥ 
> सेब्यं ७ 
एतत्पथ्य नरः सब्य यथावस्थं यथामलम्‌ । 
पल ~ ha ~ 
बणशोथ बरे सद्योबणे नाडीबणे$पि च ॥ ३१ ॥ 
जौ, साठी के चावल, गेहूं, पुराने श्वेत शालि तथा मसूर प्रहर, मुंग; 
इनका यूष, मधु, शकरा, विलेपी, लाज ङ्ग र यो के ।स, घी, 
ह » मधु 2 ; १ याजा का मरड, जाङ्गल पशु पत्तियों के मांस, घी, 
तेल, परवल (वेत्र की कॉपल), कची मूली; इस पथ्य को व्रणशोथ, ब्रण, . सद्योत्रण एवं 
नाइीवण में अवस्था और दोष के अनुसार सेवन करना चाहिये ॥ २६ ३१॥ 
अपथ्यानि । 
रुच्षाम्लशीत लवर व्यवायमायासमुञ्चैः परिभाषणञ्च । 
यिका निद्रां प्रजागरं चङ्क्रमणं नितान्तम्‌ ॥ ३२॥ 
शोक विरुद्धाशन मस्वुपानं तास्वूलसेवाऽखिलपत्रशाकम्‌ | 
अजाङ्गल मासमसात्म्यमन्न विवर्जयेत्‌ सन्ततमप्रमत्तः ॥ ३३ ॥ 
| सा कह शोत, लवण, मेथुन, श्रम, ऊंचा बोलना, खीदर्शन, दिन में 
सोना, रात की जागना, अधिक चलना, शोक, विरुद्ध भोजन, अति जलपान, पान 
खाना, सम्पूण पत्र शाक, आनूप एवं जलज मांस, असात्म्य भोजन इनका व्रण 
के रोगी को सवथा त्याग करना चाहिये ॥ ३ २३३ ॥ 
इति भैषज्य वल्यां नाडीत्रणाधिकारः । 
— SR 
सन ~ 
अथ भगन्दराधेकारः। 
युदस्य श्वयर्थु दृष्टा विशोष्य शोधयेत्तत; । 
रक्वावसचन कार्य यथा पाकं न गच्छति ॥ १॥ 
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भगन्दराधिकारः । १२७१ 


गुदा के आसपास शोथ देखकर रोगी का उपवास द्वारा अपतर्पण कर विरेचन 
करा शोधन करें । तत्पश्चात्‌ रक्षमोक्षण करावें, जिससे पिडका का पाक न हो ॥१॥ 
~ , "५ 
सगन्दरापडकारया सपः | 
चटपत्रेएकाशुण्डीथुट्टच्यः खपुननेवाः । 
दिष्टाः पि क हे 
झुपिष्ठाः पिडकावस्थ लप; शस्तो भगन्द्रे ॥ २॥ 
बट के कोमल पत्र, ईट ( जो जल में देर तक पडी रही हों), सोंठ, गिलोय, 
पुनर्नवा; इन्हें एकत्र पीसकर भगन्द्र पिडका पर लप देना चाहिये ॥ २ ॥ 
स्नुह्यादिवातिः । 
स्नुद्यकेडुग्धदार्बीभिवेसि कृत्वा विचक्षणः । 
भगन्द्रगतिं ज्ञात्वा पूरयेत्तां प्रत्तः ॥ 
एषा खर्वशरीरख्थां नाडीं हन्यान्न संशयः || २॥ 
सेहुण्ड का दूध, मदार का दूध तथा दारहल्दी के चुण को एकत्र घोटकर 
वि तय्यार करें । पश्चात्‌ इस वत्ति को भगन्दर की गति में प्रविष्ट करावें । यह 
वत्ति शरीरस्थित सम्पूणं नःडीव्रणों को नष्ट करती हैं ॥ ३ ॥ 
~ ~ ४५ ० 
तिलादिलेपः निशादिलेपश्च । 
तिलाभया लोज्नमरिष्टपत्रै निशे वचालोभ्रमगारधूमम। = 
भगन्देरे नाडघुपदशयोश्च दुष्टवणे शोधनरोपणोऽयम्‌ ॥ ४ ॥ 
समभागपिष्टं लेपद्ठयम्‌ । 2 कलमाला 
काले तिल, इर्‌, लोध, नीम के पत्ते; इन्ह एकत्र पीस लेप देने से अथवा 
हल्दी, दारुहृल्दी, वच, लोध, गहघूम; इनके लेप से भगन्द्र, नाड़ीब्रण, उपद्श 
त्रण तथा दुष्टत्रणा का शोधन और रोपण होता है॥ ४0 
0 हल 
त्रिफलारससम्पिश्टविडालास्थिप्रलेपनम्‌ । , 
भगन्दरं निहन्त्याशु दुट्वणहर परम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिफला क क्वाथ में बिल्ली की हंडी को पीक्षकर लेप देने से भगन्दर और 
ुष्टत्रण शीघ्र शान्त होते दें ॥ ५ ॥ 
के he 
बिन्दुसारे-- | 
भगन्द्रं प्रत्यहन्तु सुधौतं त्रिफलास्वुना । 
तिफलारसपिष्टिन मार्जारास्थ्रा च लेपयेत्‌ ॥ ६॥ 
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१२७२ भैषज्यरल्लाबली । 


प्रतिदिन त्रिफलाक्काथ से भगन्दर का प्रक्षालन कर त्रिफला के रस में पिसी । 


हुई बिल्ली की हट्टी का लेप करना चाहिये-॥ ६॥ 
खरास्रपकनूरोहसूरखेपो भगन्दरम्‌ । 
हन्ति दस्त्यग्ल्यतिविषालेपस्तकच्छुनोउस्यि चा ॥ ७॥ 


ग र शा ०३० | 
गदभरक्कपकरर्‌हूपदचूणान लेः | तथा दन्तीमूल, चित्रमूल, अतिविषा; : 
१ | 


त्रिफलारसेन पिट्ठा लेपः । तथा त्रिफलारसेन शुनोऽस्थि पिष्ठा लेप इति । 


` गदहे के रुधिर में पकाय हुए भूरोह (गण्डूपद्‌, गण्डोये) के चूरा का प्रलेप ' 


देने से अथवा दन्त: मूल, चित्रकमूल, अतीस; इन्हें एकत्र त्रिफला रस में पीस लेप देने 
सञ्च 


अथवा त्रिफलाङ्काथ में कुत्ते की हड्डी वो पीस लेप देने से भगन्दर नष्ट होता है ॥७॥ 
तिला ज्योतिष्मती कुष्ठ लाङ्गली गिरिक शिका । 
शताह्वा त्रिवृता दन्त्यः शो धनाय भगन्दरे ॥ ८ ॥ 


क. Mads ( मालकंगनी ), कुष्ठ, लाङ्गली (कलिहारी), अप” 
जितामूल, सोये, निसोत, दन्तीमूल; इनको एकत्र पी गन्द्र में शोधनाथ 
~ ~ oe ॥ सह त 

लप देना चाहिये || ८५ ॥ ds 


रसाञ्जनादियोग! । 

रसाञ्जनं हरिद्रे द्वे मञ्जिष्ठा निम्वपञ्ञचाः । 

_जिड्तेज्ञोवतीदन्तीकटको नाडीबणापहः | ६ ॥ 
बा वक दार्हल्दी, मंजीठ, नीम के पत्ते, निसोत, मालकंगनी तथा 
१ ल्क का लेप देने से भगन्दर और नाडीत्रण नष्ट होते हैं ॥ ६ ॥ 

छुमना बटपत्राणि गुडूची विश्वभेषजम्‌ । 

ससेन्धवस्तक्रपिष्टो लेपो 
चमेली के पत्ते, वट के पत्ते, गि 
पीसकर लेप देने से भगन्दर नष्ट 


हन्ति भगन्दरम्‌ ॥ १० ॥ 
गेलोय, सॉठ, सेंधानमक; इन्हें एकत्र छाछ से 
होता दे ॥ १० ॥ 

कुष्टे त्रिवृत्तिला दन्ती मागध्यः सैन्धवं मधु । 
rarer दुत्दे हितं बणविशोधनम्‌ ॥ ११॥ 

» निसीत, कालितिल, दन्तीमृल, पिप्पली, सैन 
ति त, ल न्थानमक, शहद, हल्दी 
फला, तूतिया; इन्दे लेप देने से 5 ू , di 
त्रेफला, तिया; इन्द पीसकर लेप देने से रण शुद्ध होता हे ॥ ११ ॥ 
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_ अगन्द्राधिकारः । १२७३ 


भगन्देर जम्बूकमांसोपयोगः । 
जभ्बूकमांखं सेवेत प्रकारेव्यञ्चबादिभि; । 
अजीणवर्जी माखेन सुच्यते तु भगन्दरात्‌ ॥ १२॥ 
जिस भगन्द्र के रोगी को अजीण न हो, उसे गीदड़ का मांस नानाविध 
व्यजन आदि कल्पनाओं द्वारा एक मास तक ( अभ्निबल के अनुसार ताकि अजीरण 
न हो ) सेवन कराने से रोग से सुक्ति होती हैं ॥ १२॥ 
खादरादिकाथः । 
खदिरिन्रिफलाकाथो महिपीत्रतसंयुतः। 
विडङ्गचूणसंयुक्वो भगन्दरविनाशनः॥ १३॥ ० 
खदिरकाष्ठ और त्रिफला; इनका एकत्र यथाविधि काथ कर भेस के घी 
और वायविडङ्ग के चूण का प्रक्षेप देकर पीने से भगन्दर नष्ट होता है ॥ १३ ॥ 
नवकार्षिको गुग्गुलुः । 
त्रिफलापुरकृष्णानां ता | ॥ १६ ॥ 
डि गुढ्मार्श भगन्द्रवतां हिता 
त्रि gn पञ्चकर्षाः,पिप्पल्याः कषेकमिति नवकार्षिक:॥ 
इरड, बहेड़ा, आंवला प्रसेक ३ तोला, शुद्ध ग्रग्युलु १० तोले, पिप्पली | 
२ तोला । इन्हें एकत्र छत से मर्दनकर ६ या ७रत्ती की गुटिका बनावे । मात्रा २ मासे 
तक । यह गुटिका शोथ, युल्म, उशी तथा भगन्दर से पीड़ित रोगियों के लिये 
हितकर है ॥ १४ ॥ 
क सप्तविशतिको गुग्गुलुः । 
त्रिकडुत्रिफलासुस्तविडज्ञासृतचित्रकम्‌ । 
शस्चेला पिप्पलीमूलं हवुपा खुरदारु च ॥ १५॥ 
तुम्बुरु पुष्करं चर्व्य विशाला रजनीद्वयम्‌ । 
विडसौवर्चले चारौ सेन्धवे गजपिप्पली ॥ १६॥ 
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावदद्िगुणगुग्गुलुः । 
कोलप्रमाणां गुंडिकां भक्तयेन्मचुना सह ॥ १७॥ 
कासं श्वासं तथा शोथमर्शासि च भगन्दरम्‌ । 
हच्छूलं पाश्वेशलः्च कुक्षिवस्तिगुदे रुजम्‌ ॥ १८॥ 
अश्मरीं मूत्रछच्छश्च अन्तवृद्धि तथा किमीन्‌ । 
चिएज़्बरोपसूशनां तयोपहतचेतसाम्‌॥ १६॥ 
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१२७४ मैषज्यरल्वावली । 


आनाहश्च तथोन्मादं कुष्ठानि चोदराणि च! 
नाडीदुश्व॒णान्‌ सर्वान्‌ प्रमेहं स्छीपदं तथा । 
` सप्तविशतिको हन्ति सर्वरोगनिसूदनः ॥ २० ॥ 
त्रिकट, त्रिफला, मोथा, वायविडङ्ग, गिलोय, चित्रकमूल, कचूर, छोटी 
इलायची, पिप्पलीमूल, हाऊबेर, देवदारु, धनियां, पोहकरमूल, च्य, इन्द्रायण की 
जड़, हल्दी, दारहल्दी, विडनमक, कालानमक, यवच्षार, सर्जिच्चार, सैन्धानमक 
गजपिप्पली; प्रत्येक का चूण १ तोला, शुद्ध गुग्गुलु ९४ तोले । प्रथम णग्णुलु को 
डिश्वित्‌ इत स्युक्क कर चूर्ण को मिश्रित करें और छोटे बर के परिमाण की गोली 
जनाव ! अनुपान--मथु । इसके सेवन करने से कास, श्वास, शोथ, अशी, भगन्दर 
ह्च्छ्ल पावशल, कुक्षिशुल, वस्तिशूल, युदाशूल, अश्मरी, मृत्रकृच्छ अन्त्रदृद्धि 
अमिरोग, जीणाज्वर, क्षय, नाइ, उन्माद, कुष्ट, उद्ररोग नाडी्रण, प्रमेह 
'ढीपद; परति रोग नष्ट होते हैं । | | यि 
विशेषयचल-बातरफनधान रगो में यह योग विशेष लाभ करता है॥ 
.... विष्यन्दनतैलम । 
चित्रकारको ज्रिवृत्पाठे मलपूहयमारकौ । 
सुधां वचां लाङ्गलिकीं हरितालं खुवचिकाम्‌ ॥ २१॥ 
ज्योतिष्मतीञ्च संहृत्य तेलं धीरो विपाचयेत्‌ । 
पतद्विप्यन्द्नं नाम तैले दद्याद्भगन्दरे ॥ 
शोधनं रोपणं चेव सवणंकरणं परम्‌ ॥ २२ 
, तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ ३ छटांक | 
मदार की जड़, निसोत, पाठा, मल 


करवीराद्यं तैलम्‌ । 
करवीरनिशादन्ती लाङ्गलीलवणाम्रिभिः । 
ति माठुलुङ्गाकवत्साह्वैः पचेत्तेलं भगन्द्रे ॥ २३॥ ` 
- तिलतैल ३ प्र से | ; 
तल ३ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कढकार्थ--क्रवेर की 
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भगन्द्राधिकारः । १२७५ 


जड़, हल्दी, दन्तीमूल, लाङ्गली ( कलिहारी ), सैन्थानमक, चित्रकमूल, मातुलुंग 
की जड़, मदार की जड़, कुटज की छाल; मिलित ६४ तोला । पाकार्थ जल-- 
८ प्रस्थ (१२ सेर १९ छटांक ४ तोला) । यथाविधि सिद्धकर भगन्दर में प्रयोग करें ॥ 
निशा तैसम्‌। 
निशार्कक्षीरसिन्घ्बञ्चिपुराश्वहनवत्लकैः । 
सिद्धमभ्यञ्चने तेलं भगन्दरविनाशनम्‌॥ २४॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्कार्थ-इल्दो, मदार 
का दूध, सैन्धानमक, चित्रकसूल, गुग्गुलु, कनेर की जड़, कुटज की छाल; मिलित 
ष पल ( ६४ तोला ) । पाकार्थं जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । 
यथाविधि सिद्धकर इस तैल के वाह्य प्रयोग से भगन्दर शीघ्र शान्त होता है॥ २४॥ 
सेन्धवाद्यं तैलम्‌ । 
, सैन्धवं चित्रकं दन्ती पलाशश्रेन्द्रवारुणी । 
गोमू्ेऽएणुण पक्त्वा ग्राह्ममष्टावशोषितम्‌ ॥ २५॥ 
काथपारद पचेत्तैलं कटकः कृष्णायसं स्तम्‌ । 
पचेत्तेलावशेवं च तेन लेप्यं भगन्दरम्‌ ॥ 
असाध्य खाथयत्याशु पक्षं क्रिमिकुलान्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 
कटुतैल १ प्रस्थ ( १ सेर & छटांक ३ तोला ) । क्वाथार्थ--सैन्धानमक, 
चित्रकमूल, दन्तीमूल, ढाक के बीज, इन्द्रायण की जड़, मिलित ४ प्रस्थ ( ६ सेर 
६ छटांक २ तोला ) । पाकार्थ--गोमूत्र ३२ प्रस्थ (१ मन ११ सेर ३ छटांक 
१ तोला ) । शेष काथ ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला )। हक मळी 
४ पल ( ३२ तोला ) । यथाविधि सिद्ध करे । पश्चात्‌ छान लें और रुई भिगोकर 
भगन्दर पर लगावें । यह पक्क तथा क्रिमियुक्ष असाध्य भगन्दर को भी शीघ्र नष्ट 
. करता दै ॥ २५-२६ ॥ | 
' अथ रसप्रेयोगाः । 
नारायणो रस; । 
दः पार्वती पुष्पं कुनटी पुरुषो रुस: । 
छ पुन दैत्यः खैन्घवातिविषा चवी ॥ २७ ॥ 
' आरपुङ्खा विडङ्गञ्च यमानी गजपिप्पली । 
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१२७६ मैषज्थरलावली । 


मरिचार्कञ्च वरुणो धूमकश्च हरीतकी ॥ २5॥ 
समच कटुतैलेन शुडिकां कारयेद्भिषक्‌ । 
नाडीवणप्रवाह ञ्च गण्डमालां विचचिकाम्‌ ॥ २६॥ 
चिरदुष्टबणं दहु पूतिकर्ण शिरोगदम्‌ । 
. हस्तपादपरिस्फोटं दुःसाध्यञ्च भगन्दरम्‌॥ 
पतान्‌ रोगान्निहन्त्याशु प्रश्रिन्नमिव केशरी ॥ ३०॥ 
( अन्धान्तरेष्सैव ब्रणगजांकुश इति संज्ञा ) । 
हिंगुल, पावती ( सौराष्ट्रमृत्तिका), रसाज्ञन, शुद्ध मनःशिला, गुग्गुलु, पारद, 
ताम्रभरम, गन्धक, लौभस्म, सैन्धानमक, अतीस, चव्य, सरफोंका, वायविडङ्ग, 
अजवाइन, गजपिप्पली, कालीमिर्च, मदार की जड़, वरुण की छाल, राल, हरड़; 
इन्हें समान परिमाण में लेकर कट्तैल से मर्दन करें और गोली बनायें । इसके 
सेवन से नाड़ीव्रण, गण्डमाला, विचर्चिका, दु्टत्रण, दाद, पूयकणं, शिरोरोग, हाथ 


पांव का फूटना तथा भगन्दर रोग नष्ट होता है । इसका नाम व्रणगजांकुश भी है। 
मात्रा रत्ती से २ रत्ती तक । 


विशेष 
चचन--यद रस त्रणखावशोषक है, शोधन रोपण भी करता है ॥ 


A ~ ~ 
चत्रावभाएडका रसः | 
शुदधखूतं द्विधा गन्धं कुमारीरखमर्दितम्‌ । 
ज्यहान्ते गोलकं कत्वा ताम्रं तेन प्रलेपयेत्‌ ॥ ३१॥ 
दयोः समं भस्मपूर्णभाणडे रुद्ध्वा विपाचयेत्‌ । 
द्वियामान्ते समुदृश्वत्य चूणेयेत्खाहइृशीतलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जम्बीरस्य द्ववेः पिष्ठा रुद्ध्वा सप्तपुटैः पचेत्‌ । 
गुञ्जा मधुनाज्येन लिह्याद्वन्ति भगन्दरम्‌ ॥ ३३॥ 
मुषलीं लशुनं चालु चारनालयुतं पिबेत्‌ । 
कत्तेव्यो मधुराहारो दिवाखप्रश् मैथुनम्‌ ॥ 
वजयेच्छीतलाहारं रसे चित्रविभाएडके ॥ ३४॥ 
पारद २ तोला, गन्धक ४ तो 
मर्दन करें । पश्चात्‌ शोधित ६ तोला ताम्रपत्र को इससे लिप्त करें । इस ताम्रपत्र 
को एक सत्पात्र में बन्द करदैँ । पश्चात्‌ एक हाँडी में नीचे कुछ गोमयभस्म डाल 
पात्र को रख शेष हाँडी को गोमयभस्म से भर दें, इस यन्त्र में दो प्रहर पाक करें । 
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अगन्द्राधिकार; । १२७७ 


जब खांगशीतल हो तब औषध को निकाल लै । इस औषध को जम्बरीर के रस से 
मर्दन कर सात पुर दें । मात्ना--आधी रत्ती । अतुपान--मथु तथा छूत । इस 
औषध के सेवन के पश्चात्‌ मुसली और लहसन के कल्क को काञ्जी में मिश्रित कर 
रोगी को पिलाना चाहिये । पथ्य-- मधुर द्रव्य । अपध्य--दिन में सोना, मेथुन 
तथा शीतल 'आहार । | 
इसी का ही अन्यत्र नाम रविताएडव रस है । 
विशेषयचल--कास श्वास आदि ताम्रभस्म के सभी प्रयोग स्थलों में 
इसका प्रयोग होता दै ॥ ३१-०३४ ॥ 
भगन्दरहरों रस; । 
सूतस्य द्विगुणेन शुद्धवलिना कन्यापयोमिस्ः्यहं 
शुद्धं तान्रमयः समस्ततुलितं पात्रं निधायोपरि । 
खेद्यं यामयुगञ्च भस्मपिठरे निम्चूजञ लेः सप्तधा 
पाकं तत्पुटथेद्भगन्दरहरो शुञ्जोन्मितः स्यादिति ॥ ३५॥ 
पारद १ भाग, शोधित गन्धक २ भाग; इनकी कजली कर घीकार केरस 
में ३ दिन मर्दैन करें। इस कजली से ताम्रभस्म और लौदहमस्म को मिलाकर पूववत्‌ 
भस्म यन्त्र में २ प्रहर पाक करें । पश्चात्‌ खाङ्गशीतल होने पर नींबू के रस से ७ वार 
भावना देकर पुटपाक करें । मात्रा--१ रत्ती । यह भगन्दर को हरता है \ 
विशषवचन--यङत क्षौक्ष के विकार में भी यह लाभदायक ६ ॥३५॥ 


ताम्रप्रयोगः । 

ताम्रपत्र रविक्षीरे निर्गुण्डीखरखे तथा। 

त्रिकणटजे स्नुहीक्षीरे तान्नं दग्ध्वा क्षिपित्रिधा ॥ ३६॥ 

रसस्याड्पले शुद्धं गन्धकस्य पल तथा। 

कजल्यद्धेन जम्वीरप्लुतेन तान्तः पलम्‌॥ ३७॥ 

परिलिप्यान्धमूषायां द्यात पञ्चपुटान्‌ लघून्‌ । 

समर्थ मघुसपिभ्याँ लिहेद्‌ गुञ्जाद्देसस्मितम्‌ ॥ 

अगन्दरे समवे कार्य सवेबरेषु च ॥ २८॥ हे 

८ तोले ताम्रपत्र को गरम कर यथाक्रम मदार के दूध, सम्भालू के रस 
तथा गोखरू के काथ (और थूहर के दूध) में तीन २ वार बुझावें ॥ पश्चात्‌ पारद 
४ तोला और गन्धक ८. तोला की कजली करके कली को ६ तोला जम्बीर के 
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रस में मिश्रित कर उस ताम्रपत्र को लिप्त करें। 
कर पांच लघुपुट दें । मात्रा--आधी रत्ती। अ 
पातज भगन्दर तथा सम्पूर्ण व्रणो में प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ३६-- ३५ ॥ 


9, 
भगन्दरे पथ्यानि । 

सर्वत्र शालयो मुद्दा विलेपी जाइलो रसरः । 
पटोले शिग्र वेत्राग्रं पत्त्रो वालमूलकस्‌ ॥ ३६ ॥ 
~ © 3 ० (२ ७. 
तिलसपषपयोस्तेल तिक्कवर्गो घृतं मधु! 

७. ~ २० क १ ६ 
उतत्पथ्य नर; सेव्यं यथादोषं भंगन्दरे ॥ ४० ॥ 

शालि, मूंग, विलेपी, जाङ्गल मांसरस, परवल, सहिजन, वेत्राग्र, शालिश्व, 


कचीमूली, तिलतैल, सरसों का तैल, घी, मधु; इनका भगन्दर में दोषानुसार सेवन 
करना चाहिये ॥ ३६--४० ॥ 


अपथ्यानि | i 
व्यायामं मैथुनं युद्धं पृष्ठयानं शुरूणि च । 
अल्सर परिहरेद्याबद्रूढ्वणो नरः॥ ४१। 
व्यायाम, मैथुन, कुश्ती, घोड़े आदि की पीठ पर सवारी, गुरु भोजन; 
इनका त्रण के रोहण हो जाने के पश्चात भी रोगी को एक वर्ष तक सेवन न करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 


इति भैषज्यरलावल्यां भगन्द्राधिकारः । 


पा "29:2२" 

Ns ७०७ दै oN 
अथापदशाफिरङ्गरोगाधिकार: A 
खिग्धखिन्नशरीरस्य ध्वजमध्ये शिराब्यध;। ` 
जलोकःपातनं वा स्यादुर्व्वाधः शोधनं तथा॥ १॥ 
सद्यो निजितदोपस्य रुक्‌ शोथाबुपशाम्यत; । 
पाको रच्य; प्रयल्लेन शिक्षक्षयक 


ड में रो हि सः ॥ २॥ 
Me अथम लेहून और खदन करके शिक्ष (मृत्रेन्द्रिय ) की मध्य 
विरा ची वि इस खोले)। अथवा जोक लगाकर रक्षमोक्षण करावें । 
इस रोग में वमन और विरेचन कराकर देह की शुद्धि करनी चाहिये । CO 
चिकित्सा करने से वेदना और शोथ दोनों शान्त होते हैं । इस रोग में त्रण के पक्क 
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इस ताम्रपत्र को अन्धमूषा में बन्द. '- 
नुपान-मधु और घृत । इसे सन्नि. . 
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उपदशफिरङ्गरोगाधिकारः | १२७६ 


हौ जाने से शिक्षक्षय का डर रहता ह अतः बड़े प्रय्न से चिकित्सा कर पाक न 
होने देना चाहिये ॥ १-२ ॥ 
निफलायाः कषायेण भ्रूजुराजरसेन वा-। 
घणप्रक्षालनं कुर्या दुपदेशप्रशान्तये ॥ ३॥ | 
उपदंश की शान्ति के लिये तदुत्थित व्रणा को त्रिफला के काथ से अथवा 
भांगरे के रस से प्र्तालन करना चाहिय ॥ ३॥ 
दहेत्कटाहे त्रिफलां खमांशां मध्चुसंयुताम्‌ । 
उपदंश प्रलेपोऽयं खद्यो रोपयति बणम्‌ ॥ ४ ॥ 
( नूतनस्थाल्यां समभागत्रिफलां शरावेण पिथाय दग्धव्यं तद्भस्म मधुना 
संनीयोपदंश लपः ॥ ) ह | 
कड़ाही अथवा नवीन हांडी में हरड़ तथा आंवला को समभाग में रख 
हांडी को शराब से बन्द कर अन्तधूम दग्ध करें। पश्चात्‌ बाहिर निकाल चूणं करके 
मधु में मिश्रित कर लेप दें । यह लेप उपदंशोत्यित ब्रण का शीघ्र रोपण करता दे ॥ 
` सर्खाञ्जनं शिरीपेण पथ्यया वा समन्वितम्‌ । . 
सक्षौद्रे वा प्रलेपोऽयं सर्वलिज्ञगदापद्दः ॥ ४ ॥ 
( शिरीषवल्कलं पिष्टा किश्चिद्साजनं दत्तवा लेपः । एवं हरीतकीं पिष्टा तत्र 
रसाञ्नं दत्त्वा लेपः एवं । मधुना रसाञ्जनसहितेन । ) हि 
शिरीष ( सिरस ) की छाल अथवा हरड़ को पीसकर किश्चित्‌ रसोंत मिला 
लेंप देने से अथवा मधु रसौंत को मिश्रित कर लेप देने से उपदंश आदि सम्पूण 
लिङ्गरोग नष्ट होते हैं ॥ ५ ॥ हि 
बब्बोलदलचूरीन दाडिमत्वग्भवेन बा। ; 
गुण्डन॑ त्रस्थिचूणैन उपदंशहर परम्‌ ॥६॥ ।. 
बबूल के शुष्क पत्तों के चूर्ण का अथवा अनार की छाल के चूरों का अथवा 
नरकपालास्थि के चूर्ण का अवचूर्णन करने से उपदंश त्रण नष्ट होता हैं ॥ ६॥ 
लेपः पूगफलेनाश्वमारमूलेन वा तथा । 
सेवेन्नित्य यवान्नश्च पानीयं कौपमेव च ॥ ७॥ 
सुपारी अथवा केनर की जड़ का लेप करने से उपदंश शान्त होता है । इस 
रोग में रोगी को यवप्रधान भोजन तथा कूप का पानी पीना चाहिये ॥ ७ ॥ 
जयाजात्यश्वमासकेशस्पाकानां दलेः पृथक्‌ । 


ES थे मेढ्पाके प्रयोजयेत्‌ ॥ 5 ॥ 
क्त मन्न जत कोथ शतय पाज 


क. 
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न ३ वि 
१२८० भेषज्यरलावली । 


जयन्ती, चमेली, कनेर, मदार, अमलतास; इनमें से किसी एक के पत्तों 


का काथ बना उपदशत्रण तथा इससे उत्पन्न मेढपाक में अज्षालनाथ श्रयुक्त कर्‌ ॥५॥ | 


वातकापदश लप! | 
प्पोणडरीकयष्ट्याह्दसरलाशुरुदारुभिः । 
सरास्नाङुष्ठपृथ्वीकेर्चातिके लेपसचने ॥ &॥ 
पुण्डारया, सुलहठी, सरलका&, अगर, देवदार, राल्ला, कुछ, इलायची 
इनके सप स अथवा इनके काथ द्वारा सेचन (टकोर) करने से वातिक ॐ' 
पदंश 
नष्ट होता है ॥ ६ ॥ | कि 
पात्तकापदश प्रलप! | 
गारकाञ्जनमाञष्ठामधुकोशीर पद्मकेः । 
. सचन्दनोत्पलः खिग्धै; पेत्तिकं सम्प्रलेपयेत्‌ ॥ १० ॥ 
भद्रा बण पर गरू, रसोंत, मंजीठ, सुलहठी, खस, पद्माख, लाल 
तदेन, नीलोसल; इनके बहर में किश्चित्‌ शतधौत घृत मि 
चाहिये ॥ १० ॥ ह व 
पद्मादलप! | 
पझ्ोत्पलमृणालेश्च ससर्जाजुनवेतसैः । 
| सरपिःखिग्वैः समधुक्षेः पैत्तिक सम्प्रलेपयेत्‌ ॥ ११॥ 
का ळी, कमल ), नीलोत्पल, मृणाल ( बिस ), राल, अजुन की छाल, 
न, सुलहठा; इनके कर्क में किश्चित्‌ प्रलेपयोग्य शतधौत घृत मिश्रित कर पेत्तिक 
उपदंश त्रण पर लेप करें ॥ ११ ॥॥ 
भूप | 
वद्रार्कमपामागस्तथा ब्राह्मणयष्टिका । 
क सम चेषां भाग कृत्वा च धूपनम्‌ ॥ 
दापज कमज हन्यादुपदंशादिकं चरणम्‌ ॥ १२॥ 
हि वेरी के जड़ की छाल, मदार की जड़ अपामाये, भारंगी तथा टिंगुल; 
न्दे के भाग सकर धूपन करने से दोषज तथा कर्मज उपदंश आदि के त्रण 
नष्ट हाते 


४ विशषवचन--वूनी सावधानता से देनी चाहिये और धुनी देते समय 
अंग को कम्बल आदि से ढक लेना चाहिये ॥ १२ ॥ 
https:/arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 


| 
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उपदशफिरङ्गरोगाधिकारः । १२८४ 


पारदादिधूपः । 

रखे तालं शिला मुद्राशङ्घै सिन्दूरतुत्थके । 

स्फटिकारियवक्षारी विडं रडृणमूषणम्‌ ॥ १३ ॥ 

श्वेतार्कमूलत्वक्‌ चेव देया मापमिता ततः । 

हिंशुले तोलकं सार सवेमेकत्र चूर्णितम्‌ ॥ १४ ॥ 

घृतप्लुतं खंविधाय धूपं दद्याद्ययांचिधि । 

एमिः प्रधूपनं हन्याद्‌ बण लिङ्गसमुत्थितम्‌ ॥ १५॥ 

पारद, हड़ताल, मनःशिला, सुर्दासंख, सिन्दूर, नीलाथोथा, फटकरी, जवा- 

खार, विडलवण, सुहागा, कालीमिचं, श्वेतमदार की जड़ की छाल; प्रत्येक १ मासा, 
हिंगुल ( शिंगरफ; दिंगलू ) १॥ तोला, इन्हें एकत्र चूर्णित कर घृत मिला यथान 


~ 


बिधि धूप देने से लिङ्गोत्थ उपदंश व्रण नष्ट होता है ॥ १३-१५ ॥ 
OA ४७५ ४. | 
उपदश ।नाषद्धानं । 
दिवानिद्रा मूजवेगं भुवन मैथुन गुडम्‌ । 
आयासमस्लं तक्रञ्च वजेयेदुपदंशवान्‌ ॥ १६॥ 
उपदंशरोग में दिन में सोना, मूत्र के वेग को रोकना, गुरु भोजन, मैथुन, 
गुड, परिश्रम, अम्लद्रव्य, छाछ आदि वर्जित हैं ॥ १६ ॥ 
भूनिस्बाद्यं छतम्‌ । 
भूनिस्वनिम्व न्निफ लापडोलकरञ्जजातीखदिरासनानाम्‌ । 
सतोयकल्के छतमा पर्क सर्वोपदंशापहरं प्रदिष्टम्‌॥ १७॥ 
गव्यघृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । क्वाथाथे--चिरायता, 
नीम, त्रिफला, परोलपत्र ,लताकरज के बीज, चमेली के पत्ते, खदिरकाछ, असनछाल; 
मिलित ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला ), जल ३२ प्रस्थ ( १ मन ११ सेर 
३ छुरांक १ तोला ), शेष क्वाथ ८ भ्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । 
कल्कार्थ--उपर्युक्त सम्पूर्णं मिलित द्रव्य ८ पल ( ६४ तोला )। यथाविधि सिद्धकर 
सेवन कराने से सम्पूर्ण उपदृंश नश होते हैं । मात्रा--आधा तोला ॥ १७॥ 


करञ्जाद्यं घृतस्‌ । 
करञ्जनिम्वाजुनशालजम्बूवरादिभिः कल्ककषायसिद्धम । 


सपिनिहन्यादव्यतव्ोेषंऽ्लकाककचुम्निकमादुक्कम॥ १८॥ 
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श्श्ध्र भैषज्यरलावली । 


इत २ प्रस्थ ( ३ सर ३ छटांक १ तोला) । क्वाथार्थ-करञ्ञ दो जडू, 
नीम की छाल, अजुन की छाल, शाल को छाल तथा वट आदि पञ्चवल्कल छाल; 
मिलित ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला ), जल ३२ प्रस्थ ( $ मन ११ सेर 
३ छरांक १ तेला ), शेष क्काथ ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छृटांक ४ तोला) । 
कल्कार्य--उपरिलिखित क्वाथ्य द्रव्य; मिलित ८ पल ( ६४ तोला )-। यथाविधि 
सिद्धकर इस घृत के अन्तः एवं वाह्मप्रयोग से दाह, पाक, पूय आदि खाव एवं रक्तिमा 
युक्त उपदंशदोष नष्ट होता है । मात्रा -आधा तोला ॥ १८ ॥ 


पञ्चारविन्दघ्रतस्‌ । 

एणालं पद्मवीजानि नाले प्नं च केशरम्‌ । 
सव सपं कुर्यात्‌ जिश्त्पलश गोघृतम्‌ ॥ १६॥ 
इताचतुगुण क्षीरं घृतशेषं विपाचयेत्‌ । 

पाकान्त चूरामपाञ्च दविप्त्वा तद्वताण्येत्‌ । 

भक्षयेल्लङ्गरोगप्नं घृतं पञ्चारविन्द्कम्‌ ॥ २० ॥ 

गन्यश्वत ३० पल (३ सेर )। दूध १२० पल (१२ सेर) । मृणाल 

(बिस ), पद्मबीज (िमलबीज), कमल की डण्डी, कमलफूल, कमलकेसर; मिलित 
७ पल-( ५६ तोला ) । इन्हें यथाविधि एकत्र पाक करें । जब घृतमात्र' अवशिष्ट 
रह जाय तब उपर्युक्त द्रव्यों का प्रक्षेप देकर उतार लें । इस घृत का भक्षण करने 
से लिङ्गरोग नष्ट होता हैं । मात्रा-आधा तोला ॥ १६-२० ॥ 


अनन्ताद्यं घुतम्न्‌ । 

अनन्तामलकीद्राक्षाः काकोलीयुगलं बरीम्‌ । 

पलाद्वयं विदारीञ्च मधूकं मधुके छुराम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्रिफलां खणेपर्णाञ्च वीज गोचुरसम्भरवम्‌ । ` 

दृशमूल तालमूली जिवृतामिन्द्रवारुणीम्‌ ॥ २२॥ 
नीलिनीं शकशिस्व्याश्व वीजे कर्षप्रमाणतः। 
कल्कीकृत्य पचेत्पस्थं सर्पिषः सारिवाम्मसा ॥ २३ ॥ 
उतमतद्नन्तादयमुपर्देशविनाशनम्‌ । 
रसायनं परं दष्यमस्रदोषनिसूदनम्‌ ॥ २७ ॥ 

व्यत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ इटांक १ तोला ) अनन्तमूल ` काः काथ 


सेर १३ छुटांक ४ तोला) । कल्कार्थ-'ानः बला: I 
कस (१ छ A ताना) । कल्कारथ पसनतमुलु,) आांवला, बाचा, 


काडा हडळ 
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उपद्ंशफिरङ्गरोगाधिकारः । १२८३ 


काकोली, त्तीरकाकोली, शतावर, छोटी इलायची, वडी इलायची, बिदारीकन्द, महए 
के फूल, सुलह ठी, सुरामांसी (कपूरकचरी), त्रिफला, सनाय, गोखरूबीज, दशमूल 
श्वतमूसली, निस्रोत, इन्द्रायणजड़, नीलीनृल, कौंछवीज; प्रसेक १ कर्ष (२ तोला), 
यथाविधि सिद्धकर सेवन करने से उपदंश तथा रकृदोष नष्ट होता है । यहद घृत 
कृष और रसायन हे । मात्रा--थार्घा तोला ॥ २१-३२४ ॥ 


शागारधूमाचं तेलमू । 
गारलूमो रजनी खुराकिट्टञ्च तैख्रिभिः। 
भागोवरेः पच्चचेल कणङ्शोथरुजापहम्‌ ॥ 
शोचनं रोपणञैण खचरणकरणं तथा ॥ २४.॥ 
तेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ):। कल्कार्थ--गहथूम १ पल 
१कष ५ माषा - ३ रत्ती, इल्दी २ पल २ कर्ष १०माषा ६:र्ती, खुराः 
बीज ३ पल + ३ कप १४ माषा & रत्ती । पाकार्थं जल , ८ प्रस्थ -( १२ सेरः 
१२ छुटांक ४-तोला ) । यथाविधि तैल पाक करें । इस तैल के लगाने, से कङ्क, 
शोथः तथा. वेदना नष्ट होती है । इस उपदंश व्रण पर लगाने से पूयादि-निकल कर्‌ 


रोपण होता हे ! यह सवणकारक दै ॥ २४ ॥ 
%: १ 


गोजीतेलम्‌ । ` 
गोजीविडङ्गयष्टीभिः खवेगन्धेश्च संयुतम्‌ । 
पतत्सर्वोषदंशेषु तेलं रोपणमिष्यते ॥ २६ ॥ 
तिलतेल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । कल्काथे-गोजी(गाजवॉ), 
वायविडङ्ग, मुलहठी तथा सर्वगन्ध ( दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर 
कपूर, कक्कोल, अगर, केसर, लौंग) मिलित ८ पल ( ६४ तोला ) ।.पाक्राथ जल 
८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला) । यह तेल उपदंश व्रण का रोपण 
करता है ॥ २६ ॥ टर 27) 
कोषातकीतेलम्‌ । ` न" 
तिक्षकोशातक्यलाब्वोर्वीजं नागरसाधितम्‌। 
तैलं हन्त्यविशेषेण व्रणं दुष्टमनेकधा ॥ २७॥ 
तैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक $ तोला ) । कडवी तुरई के बीज तथा 
कडवी तुम्बी के बीज, सोंड, मिलित ८ पल ( ६४ तोला ) । पाकार्थ जल ८ प्रस्थ 


नानाविध 
( १२ सेर १९ छटांक, ps तोला ।यथाविति वाक के वह तरा न A इंड 


CCECI0.RPolhictDoinaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 
१२८६ भेषज्यरलावली । 


जाता हे । पथ्य--खांड तथा अल्प इत युक्त उष्ण अन्न । यह भोजन भी १ वार 
करना चाहिये । रोगी इस औषध के सेवन करते हुए कभी जलपान तथा जल को 
स्पर्श भी न करे । अन्त असह्य प्यास लगने पर गन्ने का रस अथवा मीठे अनार 
का रस पीने को देना चाहिये । उष्ण जल द्वारा शौच क्रिया करके तत्ल्ण बल्न द्वारा 
गुदा को शुष्क कर देना चाहिये । वातसेवन, आतप ( धूप ) सेबन तथा अभिसेवन 
( आय सेंकना ) अत्यन्त निषिद्ध हैं। वर्षा ऋद या शीत ऋतु में इस शौषध का 
सेवन कराना उत्तम हैं। इसके सेवन से यदि सुखरोग हो जाय तो तन्नाशक क्रिया 
करनी चाहिये । परिश्रम, अधिक चलना, भार उठाना, पढ़ना तथा दिन में सोना 
वर्जित है। सदा कपूर श्रादि से छगन्थित ताम्बूलपत्र ( पान ) को चबाना चाहिये। 
- इसमें श्रेष्म को हरने वाली परन्तु वातपित्त की अविरोधिनी चिकित्सा करनी चाहिये। 
नमक, अम्लद्ब्य, दिन में सोना, रात्रि जागरण तथा मेथुन आदि का परित्याग 
करना उचित हैं । चौदह दिन औषध के सेवन के अनन्तर रोगी गरम जल स स्नान 
करे । पथ्य-- जांगल पशु पत्तियों के मांस के रस के साथ मात्रा में हितकर भोजन 
करे । परन्तु जव तक रोगी प्रकृतिस्थित ( पूर्ण नीरोग ) न हो तब तक व्यायाम 
आदि निषिद्ध हैं। इस प्रकार नियमानुसार जो जितेन्द्रिय होकर औषध सेवन करता ह 
तथा आमवात आदि रोग 


उसके उपदंश तथा तजनित पिडका, वेदना, प्रन्थिशोथ 
नष्ट होते हें । अस्थियां इढ़ हो जाती हैं और बल एवं तेज की बृद्धि होती है । 
विशेषचचन --यह योग पारद की निर्गन्ध मूर्छना प्रधान दे, अतः रोग 
चाहिये। शीतल जल इसलिये वर्जित है क्रि पारद का 
३१--४७॥ 
रपभुग्युलुः | 
आहा; पातनयन्त्रेण शुद्ध श्वन्द्रसमो रसः । 
रक्षिका दश चैतस्य शर्करा त्रिगुणा भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततश्चहुयुणो ग्राह्यो गुग्गुलुर्मदिपान्चक; । 
छतं रखसमं द्यान्मदये 
विंशतिर्वटिकाः कार्यास्तिस्रस्तिस्रो द्नित्रयक् । 
पकाद्शद्निरन्या देया एकाद्शैच ताः ॥ ५० ॥ 
सताहद्वयमवञ्च कारयेद्धिषजांवर; । 


»_ 00 १७ 
लवणं वजयेत्पथ्ये पादाद्धशनमिष्यते ॥ ५१ ॥ 


https:/arcBinevamg/NdatdiB/asiiluiaksomiacademy 
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डपद्शफिरङ्गरोगाधिकारः । १२८७ 


दिनद्वये व्यतीते लु पादोनं पथ्यमाचरेत्‌। 

झश्पृरश्टू्णं सशुद्ध व्यञ्जनं चाथ कल्पयेत्‌ ॥ ५२॥ 

पुननेबापटोलालि तिक्कपत्री च गोचरम्‌ । 

पुटपत्रीं कोकिलाझ शाकार्थ छुतभाजितम्‌ ॥ ५३॥ 

शुकेर लयणख्याने वेशवारे घनीयकम्‌ । 

लबङ्गाजाजिहिंगूनि धान्यकं जीरकानि च ॥ ५४ ॥ 

पाकार्थे सस्प्रदातव्यं संस्कारार्थ भिषग्वरैः । 

सैस्वस्य रसस्यान्या; क्रिया अत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

रसशुग्शुलुरेव हि सर्वान्‌ जित्वामयानयस्‌ । 

कुछोपद्शनामाने बण वाताद्खियुतस्‌ ॥ 

कामदेवप्रतीकाशश्चिश्जीबी मवेज्नरः॥ ४९ ॥ 

पातनयन्त्र द्वारा शोधित पारद १० रत्ती, खांड ३० रत्ती पूर्ववत्‌ मर्दन 
करें । जब पारद के कण पृथक्‌ दिखाई न दें तब शोधित शंसा गूगल ४० रत्ती, 
घी १० रत्ती देकर अच्छी प्रकार मर्दन करें और पूवेवत्‌ २० गोलियां बनावे । तीन 
दिन तक प्रतिदिन तीन २ गोली पश्चात्‌ चौथे दिन से चौदइवे दिन तक अर्थात्‌ 
११ दिन एक गोली प्रतिदिन सेवन करावें। भोजन का नियम यह है कि प्रथम दिन 
अपने आहार का चतुर्थांश; दूसरे दिन आधा, तीसरे. दिन पौना भोजन करे। गुड 
युक्त व्यञ्जन, और मसूर की दाल का आहार करना चाहिये । शाक्रो में पुननेवा, 
पटोल, तिक्कपत्री ( ककोडा ), गोखरू, पुटपत्री, कोछिलाज्ञ ( तालमखाना ) आदि 
को घृत में भजित कर उपयोग में लाना चाहिये । इनमें नमक की जगह खांड, 
मसालों में घनियां तथा लौंग, काला जीरा, हींग, धनियां तथा खेत, जीरा आदि 
से भोजन को संस्कृत करना चाहिये। इसके सेवनकाल म अन्य नियम भेरवरस के 
समान ही है । इसके सेवन से कुष्ट, उपदंश, फिरंग तथा वातिक ब्रण न हते इ 
विशेषवचन--यह योग भी पारद की निगेन्थ मुच्छना प्रधान हे इसके 

सेवनकाल में भी शीतल जल आदि के सेवन का निषेध हे ॥ ४-५६ ॥ 


वरादिशुग्णुखुः । 
>>. 
वरानिम्वार्युनाश्वस्थखदियखचवाखर्कः । 
चूर्णितिंग॑ग्युलुसमैवेठका आक्षसस्मिताः-॥ ५७ ॥ 


कृजेव्यः बतमखइए- आज ब्रिडम्न मर क्िंतुन ।. 
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उपदँशानसग्दोषान्‌ तथा दुष्ट्णानपि ॥ ५८॥ 
त्रिफला, नीम की छाल, अजुन की छाल, पीपल की छाल, खदिर, असन 
( पीतशाल ), अडटसा; प्रसेक का चूण समभाग । सम्पूर्ण चूर्णी के समान विशुद्ध 
युम्युलु । इन्हें एकत्र मिश्रित कर वटिका बनावें । मात्रा--४ रत्ती से २ मासे तक । 
इसके सेवन से उपदंश, रक्वदुष्टि और दुष्ट व्रण नष्ट होते हैं ॥ ५७--५८॥ 
रसशेखर! । 
पारदशवाहिफेनश्व द्वि्डादिशकरक्तिकम्‌। 
अयपपात्र निम्वकाठे मदैयेत्तुलसीद्रवेः ॥ ५६ ॥ 
तस्मिन्‌ सम्मूच्छिते दद्याइरदं रखसम्मितम्‌ । 
मर्दयेच्च तुलस्यैव ततञ्चेतानि दापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जातीकोपफले चैव पारसीकयमानिकाम्‌ । 
आकारकरभं चेव द्वाचिशद्रक्किकां प्रति ॥ ६१॥ 
मर्दयेत्तुलसीतोयैरेतेषां द्विगुणं शुभम्‌ । 
दयात्‌ खदिरसत्वञ्च वटिका चणकप्रभा ॥ ६२ ॥ 
सायं द्वे द्वे प्रयोज्ये च लवणाम्लञ्च वर्जयेत्‌ । 
गलत्कुष्ठं तथा स्फोटान्‌ दुष्टान्‌ गदैभिकामपि ॥ ६३ ॥ 
ये स्युनणा जणामन्ये उपदंशपुरःसराः । 
तान्‌ सर्वान्नाशयत्याशु सिद्घोउयं रसशेखर; ॥ ६४ ॥ 
पारा २ रत्ती, शुद्ध अफीध १२ रत्ती । इन्हें एकत्र लौहपात्र में नीम के 
दर्ड से ठुलसी के रस में मदन करें । जब पारद दिखाई न दे तब उसमें २ रत्ती. 
हिंगुल मिश्रित कर और तुलसी का रस डालकर पुनः मदन करें । पश्चात्‌ जावित्री, 
जायफल, खुरासानी अजवाइन, अकरकरा;अ्रत्येक ३२ रत्ती । इस सम्पूर्ण चूर्णी से 
्वियुण श्वेत कत्या मिला तुलसी के रस से मईन कर चने के बराबर गोली बनावे । 
प्रतिदिन सायंकाल दो २ गोलियां सेवन करें । अपथ्य --लवण और अम्ल । इसके 
सेवन से गलत्कुष्ठ, उपदंश, दुष्टत्रण, गर्दमिका तथा अन्य उपदंश के उपद्रव नष्ट 
होते हैं ॥ ५६--६४ ॥ ॥॒ 


धूप! । 


रस वङ्गञ्च खद्रि हरीतक्याश्च भस्सकम्‌ । 
कोमले ,कू रीभू हकाल 
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एतत्तोलकमाने स्याद्धिशुल हरितालम्‌ । 
गन्धकं तुत्थकं चापि पझक सरलं तथा ॥ ६६ ॥ 
ङ्व चन्दने देवदार वकम काष्ठमेच च । 
तथा केशरकाछठ्च माषमाने प्रकढपयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
एकीकत्य चूर्णयित्वा सर्व चाङ्गेरिकाद्रवैः । 
तुलसीपचजरस्लैः पुरातनगुडेन च ॥ ६८॥ 
घृतेन सह पदकार्या वटिका मन्त्ररक्तिताः । 
वेद्नायाघुत्कटायां चतस्नः शुङ्कवाससा ॥ ६६॥ 
चेष्टयित्वा च निर्धूमाङ्गारोपरि च दापयेत्‌ । 
तं धूमं परिशूहीयात्वरो वस्मादिवेष्टितः ॥. 
सुस्धनासाकणेबहिनिश्वासस्य निरोधतः । 
खद्‌ जात 5स्य नैरुज्य सायं प्रतिदिनत्रयम्‌ ॥ ७० ॥ 
मासमाजन्ठु पथ्याशी शाकाम्लद्‌ घिवजेनम्‌ | 
गुर्व्नपायसादीनि अपथ्यानि विवजेयेत्‌ ॥ ७१॥ 
दिनत्रये व्यतीते तु खानसुष्णाम्बुना चरेत्‌। ` 
एवं घूमछते शान्तित्रेणश्च पिडका गपि ॥ ७२॥ 
तथा शोथश्चामवातः खञ्जता पंशुतापि च। 
कष्ठोपद्‌शशास्त्यर्थ भेरवेण प्रकीत्तितः ॥ ७३ ॥ 
शोधित पारद, वङ्गभस्म, श्वेत कत्था, हरड़ भस्म, कोमल कदली भस्म; 
सुपारी भस्म, प्रत्येक १ तोला, हिंगुल, इरिताल, गन्धक, नौलाथोथा, पद्माख, सरल- 
काष्ठ, श्वतचन्दन, लालचन्दन, देवदारु, वकमकाष्ठ, नागकेसर काष्ठ; मरथक १ मासा 
इनके चूण को एकत्रित कर चाङ्गेरी रस, बदलात र, पुरातन गुड़ तथा घी कें 
साथ मर्दैन कर ६ गोलियां बगा लें। वेदनाधिक्य में रोगी के मुख, नाक, | कान 
आदि को छोड़कर शेष शरीर को शुक्कवस्न से आइत करें और नीचे निधूम अंगारों 
पर दो से ४ वटी पर्यन्त रख धूप दें। यह धूम वल्नाइत शरीर पर अच्छी प्रकार 
लगना चाहिये । तीन दिन तक प्रातः और सायंकाल इसी प्रकार धूम a 
चाहिये । इस प्रकार करने से अत्यन्त खेद आकर रोगशान्ति होती है । अत्यन्त खेद 
आनि के पश्चात्‌ शुष्क वन्न द्वारा पोंछ लेना चाहिये । रोगी को चाहिये कि वह एक 
मास तक पथ्य का सेवन करें । श्रपथ्य--शाक, अम्ल पदार्थ, ददी, गुरु, अन्न तथा 
खीर आदि भोजन । तीन दिन के पश्चात्‌ रोगी को गर्म जल से खान करने का | 
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१२६० भैषज्यरल्लावल्री । 


आदिश दें । इस प्रकार धूमप्रयोग से त्रण, पिडका, शोथ, छामवात, खञ्ञता, पंगुता 
( लगड़ापन ) रादि फिरङ्गज रोग, कुष्ट तथा उपदंश की शान्ति होती ह । 
विशेपचचन--ङ्केदी व्रणो में इस उम्रधूम का प्रयोग किया जाता है। इस 
प्रयोग से वाष्परूप पारद रोमकूपों द्वारा त्वचा के अन्दर प्रविष्ट हो जाता हे जिससे 
उपर्देशादि व्याधि शान्त होते हैं । इसमें भी रसभेरवोक्क पथ्य रखना चाहिये ॥ 
सारिवाद्यवलेहः । 
सारिवायाः पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तस्मन्‌ पादावशेषे तु गुडूची शतमूलिका ॥ ७४॥ 
विदारी जीवनी निद्न्छुएडी च त्रिफला तथा । 
चुट्रैला चोपचीनी च प्ेकाद्ेपलं मतम्‌ ॥ ७५ ॥| 
खुपिष्टं निक्तिपित्तत्र शीते मधु पलाष्टकम्‌ । 
च्ीराजुपानयोगेन पिवेत्तोलकसस्मितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
परमेहाश्चोपदंशांश्च मूत्रकृच्छ्रञ्च पीडकाः । 
नश्यन्ति त्वपरे रोगा रक्कदुष्ट्या अवन्ति ये ॥ ७७ ॥ 
सूतोत्याविङृतिश्चापि सन्देहो नान्न कञ्चन । 
सुक्षश्व सर्वरोगेभ्यो वलवर्णाशिलंयुतः ॥ 
मानवः सिद्धकामो<स्माच्छीघ्र भवति निश्चितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
, अनन्तमूल १०० पल ( १० सेर ), जल २ द्रोण ( ५ मन ११ सेर 
३ छटांक १ तोला ), शेष आधा द्रोण (३२ सेर १२ छटांक ४ तोला)। प्रद्षपार्थ- 
गिलोय, शतावर, विदारीकन्द, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर- 
काकोली, मुलइठी, सुद्रपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, निसेत, मुण्डी, त्रिफला, छोटी 
इलायची, चोपचीनी; प्रक्र का चूर्ण ४ तोले । यथाविधि पाक केरे । शीतल होने पर 
८ पल (६४ तोला) शहद मिश्रित करें। मात्रा-आधा तोला से १ तोस तक । अनु- 
पान--दूध । अह, चपरय) मृत्रइच्छू, पिडका तथा अन्य रोग जो रक्क के विकार 
से पैदा होते हैं इसके सबन से नष्ट हो जाते हे । पारद के सेवन से उत्पन्न विकार 
को भी यह श्रवलेद निश्चय पूर्वक नष्ट करता है। सम्पूर्ण रोगों से मुक्त होकर रोगी 
बल तथा अग्नि युक्क होता है । | 
विशेषवचन-यद योग जिन्हें पूर्वोक्त पारदप्रधान उग्रवीये औषध 
अनुकूल न हो उन्हें देणा चाहिये ॥ ७४--७5 ॥ * 
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उपदशफिरङ्गरोगाथिकारः । १२६१ 
लप! । ; 


चिषतिन्टु लौहपान मलाके निम्युकद्रवेः । 
घपेद्ञ सुधालूल प्रत्येक मापिक दढम्‌ ॥ ७६ ॥| 
तसथ तद सूतश्च लौहदरडेन तद्युतम्‌ । 
सब तदेकतां यातं तेन लिङ्ग प्रलेपयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
लेपे शुष्के पुमलेपं द्चाच्छुष्के पुनस्तथा । 

शुष्क न खंसयेज्लेपं शुप्कस्योपरि दापयेत्‌ ॥ ८१॥ 

१ महि कुचले को जन्गयुक्त लौद्दपात्र में लौहदरड द्वारा नींबू के रस से 
मर्दन करने के पश्चात्‌ सेहुरड की जड़, तूतिया, पारद; प्रत्येक को १ मासा परिमाण 
में मिलाकर पुनः मर्दैन करें । जब एक समान हो जाय तब रोगी व्रण पर लेप करे। 
लेप के शुष्क होने पर पुनः उस पर लेप दें । शुष्क लेप को उतारें नहीं । शुष्क 
लेप पर ही पुनः नवीन खप करदें । 

विशेषवचच--इस लेप से त्रण सूख जाते हैं और इसलिये अन्यत्र नही, 
फेल सकते ॥ ७६---८१ ॥ नि . ! | 

फिशङ्गरोगे चोपचीनीग्रयोग; । 

चोपचीनीकच चूर्ण शाएमानं समाज्षिकम्‌ । 

फिरङ्गव्याधिनाशाय भक्षयेज्ञवणं व्यजेत्‌॥ ८२॥ 

लवणं यदि वा व्यकठुं न शक्रोति यदा जनः। 

सैन्धवं स हि युञ्जीत मधुरं परमं दितम्‌॥ ८३॥ = = 

चोबचीनी के चूरी को चौथाई तोले से आये तोले तक की मात्रा में मधु के 
साथ मिला फिरङ्ग रोग की शान्ति के लिये सेवन करें । अपध्य--लवण । यदि 
पुरुष लवण का त्याग न कर सके तो केवल सेन्धानम ऊ का ही प्रयोग करें॥८ २=८३॥ 
कञ्जल्यादिमोदकः । 

पारद्‌ः कर्षमात्रः स्यात्तावन्मात्रन्तु गन्धकम्‌ । 

तावन्मात्रस्तु खदिरस्तेषां छुर्यात्त कञ्जलीम्‌ ॥ ८४॥ 

रजनी केशरजुख्यौ जीरयुग्मं यमानिका 

चन्द्न द्वितयं ष्णा वांशी मांसी च पत्रकम्‌ ॥ ८५॥ 

अर्जकर्षमित सर्व चूर्णयित्वा च निक्षिपेत्‌ । 


त्स्य मघुसपिर्थ्या द्विपलास्यां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ८६ ॥ 
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१२६२ भैषज्यरलावली । 


मर्द्येदथ तत्खादेद्र्द्धकर्षसित नरः । 
ब्रणः फिरङ्गरोगोत्थस्तस्यावश्यं विनश्यति ॥ ८७॥ 
अन्योऽपि चिरजातो पि प्रशाम्यति महात्रणः । 
पतद्भक्तयतः शोथो सुखस्यान्तर्नं जायते ॥ 
वजयेदत्र लवणुमेकर्विशतिवासरान्‌ ॥ ८८ ॥ 
पारद २ तोले, गन्धक २ तोले; इनकी कजली करके श्वेत कत्था २ तोले 
'मिलावें। पश्चात्‌ हल्दी, नागकेसर, छोटी इलायची, श्वेतजीरा, कालाजीरा, 'ग्रजवाइन 
श्वतचन्दन, लालचन्दन, पिप्पली, वंशलोचन, जटामांसी, तेजपत्र; प्रयेक १ तोला 
चूणु को मिलावें । तदनन्तर इस सम्पूर्ण चूर्ण को शहद तथा वृत; प्रत्येक १६ पल 
डालकर मोदक बनालें । मात्रा--आवे तोले से १ तोले तक । इसके सेवन से 
फिर$ज त्रण, चिरकालीन त्रण आदि नष्ट होते हैं और पारद विकृति से उत्पन्न 
होने वाले लालाख्नाव तथा मुखान्तर्गत शोथ आदि उपद्रव रोगी में उत्पन्न नदीं होते। 
इसके सेवनकाल में लवश अपथ्य है । 
विशेषवचन-सगन्धमृच्छना होने से इसके सेवन से पारद विकार नहीं हो 
सकता, श्रतएव इसे कुछ देर निरन्तर भी देवन क्रिया जा सकता हे ॥ ८४-८८ ॥ 
इति भैषज्यरल्लावल्याम्‌ उपदंशफिर ङ्गरोगाधि जारः । 
“7२99402222... 


(44 
अथ पारदविकाराधिकारः । 
दोषहीनो यदा सूतस्तदा सृत्युजरापहः । 
शुद्धो5यमसरतः साक्षाद्दोषयुक्को रखो विषम्‌ ॥ १॥ 
जब पारद सम्ब दोषों से रहित होता दे तब वह सत्यु एवं जरा ( ब्रद्धा- 
द्स्था )कोनष्टकरदेताहै। बह शुद्ध किया हुआ साक्षात्‌ अस्त के समान होता 
हैं । यदि दोषयुक्त हो तो ये विष के सदश हानिकारक होता है ॥ १ ॥ 
विधिना सेवितः सूतो निइन्ति सकलान्‌ गदान्‌ । 
तस्य मिथ्योपयोगेन जायन्ते बहवो गदाः ॥ २॥ 
पारद को विधिपूर्वक सेवन करने से सम्पूर्ण रोग नष्ट होते टें । इसके ठीक 
प्रकार प्रयोग न करने से बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं ॥ २॥ 
पारद्विकारलक्षणानि । 


दुन्तवेष्टाः सरुक्तोदा रक्काः शोथच्षतान्विताः । 
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एारद्विकाराघिकारः । १२३३ 


छिद्देबंहुमिर क्ाम्ताः जायन्ते सृदवस्तथा ॥ ३॥ 

दन्तशेथिस्यमाख्यावः जिह्वाशोथोऽतिकषेणम्‌ । 

जिह्वाया दरणं चापि गलशुणड्यादिकाः गदाः ॥ ४॥ 
॥ ५ 


कर्णमूलहसुगलग्रन्थीनां शोथ एव च । 


वचे मिय घातुरखाखादमनुभवेद्‌ गदी ॥ ५॥ ` 
प्रयुक्तस्त्वतिमात्रायां सततं पारदः पुनः । 
ज्वरं शिथिलतां चापि मनखः खद्नं तथा ॥ ६ ॥ 


न्तानां पतनं चेच हन्बस्थिक्तरणं तथा । 

खुखविद्रधिपाण्डुत्वरक्कपित्तादिकान्‌ गदान ॥ 

घोरान्‌ संजनयित्वा तु सृत्युमापादयेदपि ॥ ७॥ 

मसुड़े लाल तथा वेदनायुक्त हो जाते डैं। मसूडों में शोथ, क्षत (50:९5) 
हो जाते हैं । ये छिद्रित एवं अलन्त मृढु हो जाते दें । इन्हें थोडा सा दबाने से भी 
रक्क निकल आता है। दांत ढीले पड़ जाते हैं। मुख से लाला बढती रहती हैं । 
जिह्वा में शोथ हो जाती है। शरीर क्रश होने लगता हे । जिह्वा में दरारें पड जाती 
हैं। गलशुरडी आदि रोग हो जाते हृ । कणमूल, अधोहनु तया गले की ग्रन्थियों 
में शोथ दिखाई देता हैं। रोगी मुख में अप्रिय घातुरस (\€£al]ic ६8808) के 
खाद को अनुभव करता है। यदि पारद को अलद्यधिक मात्रा में लगातार सेवन किया 
हो तो ज्वर, शिथिलता, मनःसाद, दन्तपात्र, हन्वस्थि का चरण, सुन म विद्रधि, 
पाण्डुता तथा रक्कपित्त आदि घोर रोग दोकर मृत्यु भी हो सकती है ॥ ३-7७॥ 
पारदवाष्पजविकारलक्षणानि । 

पारदोत्थितवाष्पस्य सततं घाणतों भवेत्‌ । 

कम्पः, स च प्रसरति मुखतो बाहुसक्थिषु ॥८॥ 

दौर्वल्यं चापि पेशीनामत्यन्ते सम्प्रजायते । 

चिक्तिस्त्विन्द्रियाणं च क्रियाखपि भवेत्तथा । & ॥ 

पारद के वाष्पों को लगातार सुंघते रहने से उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त 

„+ कम्प भी होता है, यह कम्प प्रथम सुख पर होता है और वहां से बाहु एवं यंगों 
में चला जाता है और वे भी कांपने लगते हैं। मांसपेशियां अझन्त दुबल हो जाती 


दिखाई दें ह — 
हें । इन्द्रियों की क्रिया में विकृति भी दिखाई देने लगती ह ॥ ५--६ ॥ 
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१२६७ . भेषज्यरल्लावली । 


ग्राथुकारीपारदविकारलक्षणानि । 
आन्त्रेष्वामाशये5त्यन्ते शोथशूलो. वमिस्तथा । 
अतीसारः सरक्षश्व मूर्च्छा सत्युमवेद्पि ॥ ` 
आशुकारिणि संजाते विकारे पारदोत्यिते ॥ १०॥ 
आशुकारी पारदविकार में आन्त्र एवं आमाशय में भयंकर शोथ एवं शूल 
होता है। वमन, अतीसार, मल के साथ रक्त आना, मूर्च्छा एवं मृत्यु भी हो जाती है॥ 


मतान्तरे पारदावेकारलक्षणानि । 
नासाभज्ञ: पीनसञ्च द्विजपातः शिरोव्यथा । 
भगन्द्रो विसर्पश्च मुखनेच्रामयास्तथा | । ११ ॥ 
कोठःकणट्विवरात्वं नासादौ विक्षत तथा । 
कुष्ोपदंशलिज्ञानि श्यन्ते विविधानि घै । । १२॥ 
ग्रन्थिद्च सरुक्‌ शोथः काठिन्यं चाएडको षयोः । 
पक्ताघातामवातों च दाहश्चास्थ्रां तयै हि ॥ 
जाड्ये चेतोविकाराश्च जायन्लेते तथापरे ॥ १३॥ 
नाक का भाइ जाना, पीनस, दांतों का गिरना, 


ना, खुजली, व्रिवर्णता, 
लक्षण दीखते हैं, ग्रन्थि 


दो जाते हैं ॥ ११-१३ ॥ 
पारदविकृतिचिकिस्सा | 
श्रहन्यहनि सेवेत वलि रक्तिचतुश्यम्‌ । 
शुद्धगन्धादते नास्ति भेषजं किञ्चिदुत्तमम्‌ ॥ 
पारदस्य विकाराणां शमनञ्च खुवर्णकृत्‌ ॥ १४॥ 
प्रतिदिन चार रत्ती परिणाम में विशुद्ध गन्धक का प्रणेग करना चाहिये । 
पारद्जन्य विकारों के नष्ट करने में गन्धक से बढ़कर अन्य औषध नहीं । यह शरीर 
के वर्ण को भी सुन्दर करता है। हु 
विशेषवचन --गन्धक सेवन से शरीरस्थ पारद खेदवद्द्योत आदि से 
निकल जाता हैं और पारद-विकार शान्त होते हे ॥ १४॥ 
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पारद्‌विकाराधिकारः । १५६५ 


त्रिफलांदिक्काथः । 
न्रिफलाकडुकाभीरुपटोलासृतपर्पटैः । 
छूलं कपायं प्रपिवेत्‌ सूतरोगप्रशान्तये ॥ १५॥ 
पारदविकार की शान्ति के लिये त्रिफला, कटुकी, शतावर, परोलपत्र, 
गिलोय तथा पित्तपापडा; इनसे सिद्ध क्वाथ को पीना च.हिये ॥ १५॥ 
शारिवादिक्काथः । 
शारिचालम्बुपा श्यामा गुडूची च हरीतकी । 
5ठुकी काकमाची च जीवन्ती सशतत्वरी ॥ १६॥ 
बृहती फलः्चामलकं विल्वं सेकाथयेद्भिषक्‌ । 
स्य प्रयोनानश्यन्ति विकाराः पारदोस्थिताः ॥ १७॥ 
अनन्तमूल, गोरखमुण्डी, श्यामालता, गिलोय, हरड, कडकी, मकोय, 
जीवन्ती, शतावर, बृहती ( बडी क्टरी ),आंवला, वेलगिरी; इनके काथ के प्रयोग « 
से पारदजन्य विकार नष्ट होते दे ॥ १६-१७ ॥ 
वातशोशितकुछो के काथयुग्शुलुकादिकम्‌ । 
शारिवाद्यवलेहञ्च वावरक्कान्तकञ्च यत्‌ ॥ 
- तत्सथ योजयेद्वियो ज्ञात्वा व्याधेर्वलावलम्‌॥ १८ ॥ 
वातरक्त एवं कुष्ठरोग में जो २ काथ एवं गूगल आदि कहे गये हैं, शारि- 
वाद्यवलइ तथा जो भी वातरक्त को नष्ट करने वाले योग दै, उन सबका रोग के 
बलाबल की परीक्षा करके प्रयोग कराना चाहिये ॥१८॥ ॥ 
महारुद्रगुडूच्याख्यं कन्दपसारनासकम्‌ । 
त्रण्राक्तसतैलञ्च नाडीवणनिधूद्नम्‌॥ १६ ॥ 
तेल बृहन्मरीचाद्यमनन्ताद्ये घृत तथा। 
शिवतेजोभवे रोगे योगानेतान्‌ प्रयो जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
महारुद्गुड्डचीतैल, कन्दरपसारतैल, नाडीत्रणनाशक व्रणराचसतैल, इहन्म- 
रीचाद्यतेल; इनका ऋभ्यज्ञार्थ यथायोग्य प्रयोग करना चाहिये । उपदंशनाशक 
अनन्ताद्यश्वत का शरन्तःप्रयोग भी इसमें अत्यन्त लाभ करता ई॥ १६--३० ॥ 
उद्गारि सति दध्यन्नं कृष्णमीन सजीरकम्‌ । 
अभ्यक्षमनिलक्षोमे वैलैन[रायणादिभिः ॥ २१ ॥ 


अर्तो शीततोयेन मस्तकोपरिसेचनम्‌। 
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१२६६ भेषज्यरलावली । 

ठष्णायां नारिकेलास्वु मुद्दयूपं सशर्करम्‌ ॥ २२॥ 
पारद के सेवन से यदि उद्गार हों तो दही चावल, जीरकसंस्कृत कृष्णमल्य 
का सेवन करना चाहिये । यदि वात का क्षोभ हुआ हो तो नारायण॒तैल दि बी 


‘bh 


मालिश करनी चाहिये । यदि अरति हो तो मस्तक पर शीतल जल का परिषेक ' 


करना चाहिये | प्यास लेग तो नारियल का जल तथा शर्करा युक्त मूंग का यूष पीना 
चाहिये ॥ २१-२२ ॥ 
पथ्यापथ्य । 
चातरक्ते च कुष्ट च पथ्यापथ्यादिकञ्च यत्‌ । 
तत्सर्वे सूतदोषोत्थ विकारे निद्शिद्भिपक्‌ ॥ २३ ॥ 
वातरक्त एवं कुष्ट में जो पथ्यापथ्य निर्दिष्ट किया गया है, . पारददोष से 
उत्पन्न विकार में भी वही पथ्यापथ्य हे ॥ २३ ॥ 
इति भेषज्यरल्लावल्यां पारदविकाराधिकारः । 


FSR 


दु शू 853 # 
अथ शूकदाषाधंकारः। .. 
शूकदोषे क्रियाक्रमः । 
शकदोपेपु सर्वेषु पित्तप्नीं कारयेत्क्रियाम्‌ । 
हितञ्च सर्पिषः पानं पथ्यञ्चापि विरेचनम्‌ ॥ 


हितः शोणितमोक्षश्च यच्चापि लघुभोजनम्‌ ॥ १॥ 
सम्पूण शूकदोषों में पि 


॥ तत्न क्रिया, वृतपान, विरेचन, रक्तनिदरण तथा लघु- 
भोजन हितकर है ॥ १ ॥ 


सर्प पीचिकित्सा । 
सर्षपीं लिखितां सूदधमे; कपायैरवचूर्णयेत्‌ । 
तरवाभ्यञ्जनं तेलं साधयेद्‌ ्णरोपणम्‌ ॥ २॥ 
मिययमवमन्येऽपि रक्क स्राव्यं तथोभयोः । 
अष्ठीलायाँ इते रक्के नछेष्मश्रन्थिवदाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

शक्दोष से उत्पन्न सर्षपिका नामकत्रण को लेखन कर मन्निष्ठा तथा अश्वत्थ 
(पीपल ) आदि के कषाय रस युक्त द्रव्यों के छदण चू का अव्चूर्णन करें । इन्हीं 
के काथ और कल्क द्वारा शवित तैल को लगाने से त्रण का रोपण हो जाता 
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शूकदोबाधिकारः । १२६७ 


है। अवमन्थरोग में भी यही क्रिया करनी चाहिये । सर्षपिका तथा अवमन्थ दोनों 
में रक्तनिहरण करना उचित है । अप्ठीलारोग में रक्तमोक्षण कर “छैष्मिक ग्रन्थि के 
समान चिकित्सा करें ॥ २--३ ॥ 
Ee कृ FO 
काम्मका चाकत्सा । 
छुस्मिकायां हरेद्‌ पक्कायाँ शोधित बश्‌ । 
तिन्दुकत्रिफलालो घ्रेलपस्तेलञ्च रोपणम्‌ ॥ ४॥ | 
कुम्भीका में रक्तनिहरण करें । यदि पक जाय तब शोधन करके व्रण पर 
तिन्दुक, त्रिफला तथा लोध; इनका लिप और रोपण तेल का प्रयोग हिलिकर है ॥४॥ 
७०० A CY et 
च्सजीचि कित्सा । ~ 77 
अलज्यां कररक्कायामयमेच क्रियाक्रमः | ५ ॥ 
अलजी नामक पिडका में रक्त के दूषित होने क कारण कुम्मिका के समान 


ही चिकित्सा करें ॥ 2 ॥ 
ग्रथितचिकित्सा । 
खेद्येद्‌ श्रथितं खिग्धं नाडीखेदेन वुद्धिमान्‌ । 
सुखो ष्णेरुपनाहेश्च सुस्निग्धेर्पनाहयेत्‌ ॥ ६॥ 
'थित नामक पिडका में लेन कर नाडीखेद्‌ द्वारा खदन करने के पश्चात्‌ 
ल्लिग्ध तथा कोष्ण उपनाहन करें ॥ ६॥ 
उत्तमाचिकित्सा । 
उत्तमाख्यान्तु पिडकां संच्छिद्य बडिशोद्श्वताम्‌ । 
कल्कैश्चूणैः कषायाणां क्षौद्रयुक्ैरपाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
उत्तमा नामक पिडका का छेदन कर बडिश द्वारा निकाल कषाय रस युक्त 
द्रव्यो के कल्क अथवा चूण में मधु मिला लेप दें ॥ ७॥ 
पुष्कर्यादिचिकित्सा । 
क्रमः पिचविसर्पोक्तिः पुष्करीमूढयोदितः । 
त्वक्पाके स्पशहान्याश्व सेचयेन्म्॒दितं पुनः ॥ 


बलातैलेन कोष्णेन मधुरैश्चोपनाहयेत्‌ ॥ ८॥ 
पुष्करी और मूढ़ नामक ब्रण में पित्तविसर्पोक्क क्रिया करनी चाहिये । यदि 


त्वचा पक जाय और स्पर्शशक्ति नष्ट दो जाय तब कोष्ण वलातैल से पुनः पुनः 
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१२६८ भैपज्यरलावली । 


परिषेक तथा मर्दनकर मधुररसयुक्त द्रव्यों से उपनाहन करें ॥८॥ 
च ~ 
शतपानकचिकित्सा ! 
०१ ~ ४. OA 9७० ९ 
रसक्रिया विधातव्या लिखिते शतपोनके । 
थक २ COA Se 
पृथह्पण्यादिसिद्धन्ठु तेले देयमनन्तरम्‌ ॥ & ॥ 
__ शतपोनक नामक पिडका का लेखन कर वट आदि के छाल की रसक्रिया 
बना लेपन करें । पश्चात्‌ एथक्‌पर्णी आदि से सिद्ध तैल का रोपणार्थ प्रयोग करें ॥ &॥ 
£ 2 (0__ ~ 
शोणितजाबुदचिकित्सा । 
रक्कविद्रधिवचचापि किया शोणितजेऽबुदे । 
रक्कज ्रवुदं में रक्तविद्रधि के समान ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
ट्कसर्पीषि तैले चर रसा 
कपायकल्कसर्पीषि तेलं चूर रसक्रियाम्‌ । 
र शोधने ar वीच्यावचारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
शोधन तथा रोपणाथ यथोपयुक्क कय, कल्क, घत, तैल. नरा 
र ग ॥ 2त, तेल, चूर, रसक्रि 
प्रभृति का प्रयोग करें ॥ १० ॥ ENR 
0_ 0०0८ 2. 
. | अवुदादचाकेत्सा | 
अघुद मासपाकञ्च विद्रधि तिलकालकम्‌ । 
८८ ७. ३० 
हा प्रकुर्वीत भिषक्‌ तेषां प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ११ ॥ 
है चक ग से उतन्न लिङ्गाबुद, मांसपाक, विद्रधि, तिलकालक प्रश्‍ति रोगों 
में रोग की अचान्यता जताकर चिकित्सा प्रारम्भ करें ॥ ११ ॥ 
सववां शूकदोपाणां क्रिया बणवदाच रेत्‌ । 
उपदंशाधिकारोक्कमौपधं शूकदोषतः ॥ १२ ॥ 


सम्पुणं शूकदोषों भ त्रण के समान चिकित भै 
क कि पो त्सा करनी नच हिये उस 
दशाधिकारोक्त औषधों का प्रयोग द्वितकर है ॥ १२ ॥ हये । इसमें उप 


AN 
दावावलमरू । 
~उ ट्याहशृहधूमनिशायुगे। 
१-त्वछु न्यय्रोषवर्गस्य त्रिफलायास्येव - कियां रोपणार्थ विदधीत 


यथाक्रमम्‌ । 
२-णष्टरथकूपणयत्मिगुप्ता च हरिद्रे मालदी सिता । 
काकोल्यादिश्च योज्यः स्याद्भिषजा रोपणे एते । 
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कुष्टाधिकार; । २२६६ 


तेलमभ्यञ्जने पाने मेडूरोगं निवारयेत्‌॥ १३॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला) । कल्कार्थ--दारहल्दी, 
तुलसी, सुलहठी, ग्रहथूम, हल्दी, दारहल्दी, मिलित ८ पल ( ६४ तोला )। 
पाकार्थ जल द प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ड तोला) । यथाविधि पाककर अभ्यङ्ग 
तथा अ्रन्तःप्रयोग से शूक्दोष आदि शिश्वरोग नष्ट होते हें ॥ १३ ॥ 
शूकदोपे पथ्यानि । 
लेपो विरेकोडखूड्योक्षः सपिःपाचञ्च शालयः । 
यवा जाङ्गलमाँसानि सुद्ठयूष* कठिल्लकम्‌ ॥ १४॥ 
पडोले शिशु कर्कोट पत्तूरं बालमूलकम्‌ । 
वेत्राप्रमाघाढफल दाडिमं सेन्धवं चरा ॥ १५॥ 
कूपोदकं गन्धसारः कस्तूरी हिसवालुका । 
तिक कषार्य तेलञ्च स्यात्पथ्यं शूकरोगिणाम्‌ ॥ १६॥ 
प्रलेप, विरेचन, रक्तमोक्षण, तपान, शालि, जौ, जाङ्गल मांस, मूंग का यूष, 
कठिल्लक ( पुनगेवा ), परवल, सदिजन, ककोड़ा, शालिश्च, कच्ची मूली, वेत्राम्र, 
कर्कटी, अनार, सैन्धानमक, त्रिफला, कूए का जल, चन्दन, कस्तूरी, कपूर, तिक्क 
द्रव्य, कषाय द्रव्य, तैल; ये शूकरोगियों के लिये पथ्य हैं ॥ १४--१६ ॥ 
अपथ्यानि । 
सुत्रवेग दिवानिद्रां व्यायामं मैथुन णुडम्‌ ! 
' विदाहि शुरू वक्रञ्च शक्रदोषामयी त्यजेत्‌ ॥ १७ ॥ | 
मूत्र का वेग, दिन में सोना, व्यायाम, मैथुन, गुड़, विदाहि तथा गुर भोजन, 
छाछ; इनका शूकदोष के रोगी को त्याग करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
इति भेषज्यरत्नावल्यां शक्तदोषाधिकार: । हि ८ 
[aS १ (> १५ 
अथ कुष्ठापिकार: | “६८, 
वातोत्तरेखु सर्पिवैमने स्ेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । 
पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्कस्प विरेचनं श्रेष्ठम्‌ ॥ १॥ : 
वातोल्वेण कुष्ठ में घृतपान, कफोल्वण कुष्ठ में वमन, पित्तोल्वण कुष्ठ में 


मे 
रक्षमोक्ष तथा विरेचन हितकर हं ॥१॥ 
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१३०० भेषज्यरल्ावली । 


कुष्ठेषु पथ्यानि । 
षुराणधान्यानि च जाङ्गलानि मांसानि मुद्गाश्ष पटो लयुङ्काः । 
यवाद्यश्चात्र हिताः पुराणा घृतानि शाकानि च तिक्ककानि ॥ २॥ 
तच्त्राच्तर -- 
पुराणाः शालिगोधूमसुद्गायाः कुष्ठिन हिताः । 
तिक्काशाक जाङ्गलञ्च पानादौ खदिरोदकम्‌ ॥ ३॥ 
कुष्ठरोग में पुरातन शालि, गेहूं आदि धन्य, जाङ्गल पशु पत्तियों के मांस, 
मुंग, पटोलपत्र, पुरातन जौ, इत, तिक्करसयुक़् शाक तथा पीने के लिये कत्यायुक्त 
जल हितकर है ॥ २--३॥ 
ये लेपाः कुष्टानां युज्यन्ते निर्गताखदोषाणाम्‌ । 
संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिभेवेत्तेपाम्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्तदोष को निकाल, वमन और विरेचन आदि द्वारा आशय का शोधन कर 
श्न प्रलेपों का व्यवद्ार करने से वैद्य को सदः सिद्धि होती हे ॥ ४ ॥ 
है द्द्र्चिकित्सा । 
दृवभियासेन्धवचक्रमदकुटे रकाः काञ्जिकतक्रपिष्टाः । 
एमिः प्रलेपेरपि वद्धमूलां करडूच् ददूश्व निवारयन्ति ॥ ४ ॥ 
हि द्वा, देरड्‌, सन्थानमक, पंवाइ के बीज, तुलसीपत्र; इन्हें काजी और तक्र 
€ पषण कर लेप देने से बद्धमूल करडू और दहु नष्ट होता है ॥ ५ ॥ 
तुल्यो रखः शालतरोस्तुपेण सचक्रमर्दो 5प्यमयाविमिश्च; । 
पानीयभक्केन तदम्लपिष्टो लेपः कृतो दहुगजेन्द्रसिंहः ॥ ६॥ 
„ _ रोल, दुष, पवाड के बीज, दरड, पानीयभक्त ( चावलों को पकाकर पानी 
में घोल ); इन्हें काजी से पीस लेप करने से द्रु नष्ट होता हे ॥ ६॥ 
~. विडङ्गादिलेपः। 
विडज्ञैंडगजाकुष्टनिशासिन्धूत्थसर्षपैः । 
घान्याम्लपिप्टैलेपो ऽयं ददुकुष्ठविनाशनः ॥ ७ ॥ 
_  वायविड् पवाड के बीज, कुठ, हल्दी, सैन्थानमक, सरसों; इन्हें काजी 
से पीस लेप देने से दद और कुष्ठरोग नष्ट होता है ॥७॥ | | 
_ पडग्जादिलेपः । 
पडगजकुष्ठसेन्धवसींवीरसर्षपेः क्रिमि त्रैः । 
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कुछाधिकारः । १३०१ 


~ €> द ० ~ 
किमिसिध्मदट्टुमण्डलकुष्टानां नाशनो लेपः॥ ८॥ 
पंबाडवीज, कुठ, सैन्थानमक, श्वेतसरसों, वायविडङ्ग; इन्हें एकत्र मिला काजी 


क साथ लेप देने से क्रिमिरोग, सिध्म, ददु, कुट प्रश्नति व्याधियां नर होती हैं ॥८॥ 


पर्णानि पिष्टा चतुरंगुलस्य तक्रेण पर्णान्यथ काकमाच्याः । 
तंलाङ्कगा्रस्य नरस्य कुष्ठान्यु&त्तयेद्श्वहनच्छदृश्व ॥ ६ ॥ 
कुष्ठरोगी को तैल का अभ्यङ्ग करा, अमलतास, मकोय तथा कनेर के पत्तों 
को एकत्र छाछ से पीसकर तद्वत्तन ( उबटना ) करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
विडङ्गसैन्धवशिवाशशिरेखासर्षपकरञ्चरजनीभिश्च । 
गोजलपिष्टो लेपः कुष्ठहरो दिवसनाथसमः ॥ १० ॥ 
वायविडड्ग, सैन्धानमक, शशिरेखा ( कालीजीरी ), सरसों, करज, हल्दी 
न्हे एकत्र गोमूत्र से पीस लेप देने से कुछ नष्ट होता हे ॥ १० ॥ 
चक्कमर्दकवीजन्तु जस्वीररसमदितम्‌। 
लपितं भक्तितं हन्ति दडुकुष्ठमशेषतः ॥ ११ ॥ 
पंवाड के बीजों को जम्बीर के रस से मदन कर लेप करने से तथा खा 
दाद और कुष्ट नष्ट होता है ॥ ११ ॥ 
किडिमचिकित्सा । 
कासमर्दकमूलश्व काञ्जिकेन प्रपेषितम्‌ । 
ददकिडिमकुष्टानि जयेदेतत्मलेपनात्‌ ॥ १२॥ 
कासमदे ( कसौंदी ) की जड़ को काडी से पीस लेप देने से दहु, किट्टिम 
तथा कुष्ट नष्ट होता है ॥ १२॥ 
[रग्वधस्य पत्राणि आरनालेन पंषयत्‌ । 
दद्वकिट्टिमकुष्ठानि हन्ति सिध्मानमेव च ॥ १३ ॥ 
अमलतास के पत्तों को काजी से पीस लेप देन से दहु, किड्टिम, कुछ तथा 
सिध्मरोग नष्ट होता हे ॥ १३ ॥ 
चक्ताढयं स्तुददीक्तीरभावितं मुत्रसयुतम । 
रवितप्त हि किञ्चित्तु लेपनं किट्टिमापहम्‌॥ १४॥ 
पवाड के बीजों के चूर्ण को सेहुण्ड के दूध थे भावना देकर किंश्चित्‌ गोमृत्र 
मिला धूप में गरम कर लेप देने से किट्टिमरोग नष्ट होता हे ॥ १४ ॥ 
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१३०२ भेषज्यरल्वावली । 


~ द Ne 
गसभ्माचाकत्सा । ` 
~ ७. ७. 
शिखरीरसेन पिष्टं मूलकवीज प्रलेपतः सिध्म । 
आय वा कदल्या रजनीमिश्रेण नाशयति ॥ १४ ॥ 
मूली के बीजों को अपामाग के रस से पीसकर लेप देने से अथवा कदली- 
क्षार तथा हल्दी और मूली के बीज एकत्र पीस लेप देने से सिध्म नष्ट होता है ॥१५॥ 
ee > 
ला गन्धकं दाल कडुतेलेन सिध्मजित्‌ ॥ १६ ॥ 
'रि गन्धकचूण को कटुतैल में मिला लेप देने से सिः 
आ टु देने से सिध्मरोग नष्ट 
€ > 
oo ०५८ मूलकानां तथैव च । 
गन्धाश्मचूणेमिश्चाणि सिध्मनां परमौ 
हि रमीषः 
उपदेशात्‌ काञ्ञिकपिष्टैलैपः । FD 
कसौंदी के बीज, मूली के बीज तथा गन्धकचर्णी, 5-३ 
क । गन्धकचूण; इन्हें एकत्र कार्ज 
लप करने से सिध्मरोग नष्ट होता है ॥ १७॥ ७७३७७ 
हि ha Ye 
आन के ५४ यवत्षारेण लपितम्‌ । 
नाश बजत्याशु कडुतैलयुतेन 
द्वयं समं कटुतेलेन लेपः । Gs 
गन्थकचूर्ण तथा यवक्ञार को समभाग मे तत 
हि भै समभाग: के साथ ले ने 
ह में मिला कटुतैल के साथ लेप करने 


NN 
हु कि कुएादलप! । 
मूलकवीज प्रियङ्गवः सर्षपास्तथा रज 
2 २ १ ३ स्तथा रजनी । 
पहत्कशरपष्ठ निइन्ति बहुवार्षिक सिधा ॥ १६॥ 


कुठ, मूली के बीज, प्रियंगु, स ल्दी 
तिता » सरसों, हल्दी, नागकेसर: इन्हें त्र पीस हे 
नं ध बहुत पुराना सिध्मरोग नष्ट होता हा ह॒ 5४७७० 


OO ~ 
विशापवचन--लेप काजी में पीसकर करना चाहिये ॥ १६॥ 


१ इरणटकादिलेपः | 
नलिकुरण्टकपत्रैराल्रिप्य गात्रमति 
क गा वहुशः । 
क केण सिभ्मनाशाय ॥ २० ॥ 
_ नीलमि त्र एक स शरीर को बहशः 
मूली के वीजों से सिष्मनाश के लिये प्रलेप दें ॥ तन्‌ कई 
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है कुष्ठाधिक्रारः । १३०३ 


~ [ey ~ 


विचाचकाचाकत्सा । 
प.डगजातिलखपेपकुष्छ मागधिका लवणत्रयमस्तु । 
पूतीङृते दिवसत्रयमेतद्धन्ति विचचिकद डुककुष्ठम्‌ ॥२१॥ 
पंवाइ के बीज, तिल, सरसों, कुठ, पिप्पली, सेन्धानमक, सौंचलनमक, 
बिडनमक; इनके चूण को एकत्र दही के पानी में ३ दिन तक भिगोये रखें। जब 
सड़ गल जांय तब पीसकर लेप करने से विचपिका, दु और कुछ नष्ट होते हें ॥ 
पामायां प्रलेपः । 
सिन्दूरमरिचचूर्ण महिपीनवनीतसंयुते बहुशः । 
लेपान्निहन्ति पामां तैलं करवीरसिद्धं वा ॥ २२॥ 
सिन्दूर और कालीभिच के चूर्ण को परस्पर मिला भेस के दूध से निकाले 
हुए मक्खन के साथ प्रतिदिन लेप करने से अथवा कनेर की जड़ से यथाविधि सिद्ध 
तैल के अभ्य़ज्ञ से पामा नष्ट होती है ॥ २२ ॥ 
~ आय है 
पारदादिलेपः । है कक 
पारदं शङ्कगन्धञ्च शिला चोत्तरवारुणी । 
प्रपुन्चाटश्व सर्पाज्षि मेघनादाशिलाजली ॥ २३ ॥ 
भल्ातं ग्रहधूमश्व मुनियुआ स्डुहीपयः । 
अरिष्टं च गुडक्षीद्रे वागुजीबीजतुल्यक्रम्‌ ॥ २४ ॥ 
गोमूजैरारनालैर्वा पिष्ट लेपञ्च कारयेत्‌ । 
द्टुमण्डलकण्ड्रञ्च विचचिञ्च विनाशयेत्‌ ॥ २५ ॥ हु 
पारद, शङ्कचूण, गन्धक, मनःशिला, इन्द्रायण की जड़, पंवाड़ के बीज, ' 
सर्पाक्षी ( गन्धनाकुली ), मेघनाद ( चौलाई ), चित्रकमुल, लाङ्गली (कलिहारी), 
भिलावा, ग्रहधूम, अगस्तियामूल, शुज्ञा (ुंघबी, रत्ती), सेहुएड का दूध, निम्बपत्र, 
गुड़, शहद, कालीजीरी; इन्हें समान भाग में मिला गोमूत्र अथवा काञ्जी से पीसकर 
लेप दें । इस प्रलेप से दु, करडू तथा विचर्चिका नष्ट होती हे ॥ २३-२४ ॥ 


~ 
कुष्ठहरा लप! । 
मनःशिलाले मरिचञ्च तैलमार्क पय; कुष्ठहरः प्रलेपः ॥ २६॥ 
मनःशिला, हबताल, कालीमिचे, कडुतैल तथा मदार का दूध; इन्हें एकत्र 


Re EN 
मिश्रित कर लेप देने से कुछ नष्ट होता है ॥ २६ ॥ 
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१३०४ भेषज्यरलावली । 
विषवरुणहरि द्राचित्रकागारधूम- 
0 ¢ 
मनलमरिचदूर्वा क्षीरमर्कस्डुहीभ्याम्‌ । 
दहति पतितमात्रात्कुष्ठजातीरशेषाः 
कुलिशमिव सरोषाच्छत्रुहस्ताद्विमुक्कम्‌॥ २७॥ 
अत्र अनलं भल्लातकः । 
विष, वरुणद्याल, हल्दी, चित्रकमूल, ग्रहधूम, भिलावा, कालीमिचे, दूर्वा, 
मदार का दूध; इन्हें एकत्र मिला लेप देने से सम्पूण कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ २७॥ 
~ I . 
भल्लातकद्वीपिसुधा्कमूले गुञ्जाफलः्यूषणशङ्कचूणम्‌ । 
तुः . . ~ 0. 
त्थ सकुष्ठ लवणानि पञ्च च्षारद्वयं लाङ्गलिकाञ्च पक्त्वा ॥ २८॥ 
स्टुद्यकडुग्धे घनमायसस्थं शलाकया तद्विद्‌धीत लेपम्‌ । 
~ व... - ० 
कुष्ट किलासे तिलकालके च अशेषदुर्नामसु चर्मकीले ॥ २६ ॥ 
द्वोपिश्चित्रकसन्मूलम्‌ । 
मिलावा, चित्रकमूल, सेहुएड की जड़, मदार की जड़, गुज्ञाफल (घुंघची), 
निकड, शक्षचूण, तृतिया, कुठ, णंचों नमक, यवचचार, लाङ्गली ( कलिहारी ); इन्दे 
एकत्र सेहुरड के दूब तथा मदार के दूध के साथ लौहपात्र में किद्चित्‌ पाक करें । 
5 सलाड द्वारा कुछ म॑ लगाने से विशेष लाभ होता है । इसके प्रयोग से कठ 
= श्र थ ¢ कि री 
लास, तिलकाल5, अर्श तथा चमकोल नष्ट होते हैं ॥ २५--२६ ॥ 
स्व॒काएडशुपिरे दग्ध्वा ग्रहधूम ससैन्धवम्‌ । 
अन्तर्धम मे > ०७, 
_ अन्तथूम तैलयुक्क लेपाद्वन्ति विचचिकाम्‌ ॥ ३०॥ 
_ सुएड को एक पोरी को खोखला करके उसमें ग्रहधूम तथा सैन्धवचूणौ भर 
दें। पश्चात्‌ एक हाँडी म॑ रख मुख को बन्द कर दें। तदनन्तर अन्तर्धृम पाक करें। 
इसे चूर्शित कर कढुतैल से मिला लेप देने से विचचिका नष्ट होती है ॥३०॥ 
स्चुकाणडे सर्पपात्कल्कः तपारि | 
किक रकः कुकूलानलपाचितः । 
खपाङ्िचचिकां हन्ति रागवेग इत्र चपाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कति है छः हो ९ | 
९हुएड क काण्ड में गत्तकर श्वेत सरसों के पीसे हुए कल्क से भर दें और 
सुख को एक अन्य सेहुरड के कडे से बन्द करदें । इथे कुशा से बांधकर मट्टी से 
लिप्त करें । शुष्क होने पर गोमयामि में स्विन्न करें । इसके लेप से विचि नष्ट 


होती हैं ॥ ३१ ॥ 
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कुष्ठाधिकारः । १३०५ 


विपादिकायां लेपः । 
नारिकेलोदरे भ्यस्तस्तणडुलः पूतिताङ्गतः । 
लेपाद्विपादिकां इन्ति चिरकालाडुवन्धिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
एक सजल नारियल में तरुडुल (कन्ने चावल ) डालकर कुछ दिन पर्युषित 
होने दें । जब ढुगन्ध छाने लग्रे तब निकाल पीसकर लेप दे; इसके लेप से चिर- 
कालीन विपादिका नष्ट होती हैं ॥ ३२ ॥ 
तिलकुझुमलवणगोजलकड्तैलं लोहभाजने कत्वा । 
शोवितमर्कमयूखेः पादस्फुटनं निहन्ति लेपेन ॥ ३३॥ 
तिलपुष्प, सैन्धानसक, गोमूत्र, कडतल; इन्हें एकत्र लौहपात्र में मर्दनकर 
धूप में शुष्क करले । इसके लेप से विपादिका नष्ट होती है ॥ ३३ ॥ 
उन्मत्ततेलम्‌ । 
उन्मत्तकस्य वीजेन माणकच्तारवारिणा। 
कटुतैलं विपक्तव्यं शीघ्र हन्ति विपादिकाम्‌ ॥ ३४॥ 
कटुतेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। मानकन्द के काण्ड तथा 
पत्र की भस्म ४ प्रस्थ (६ सर ६ छटांक २ तोला), पाकार्थं जल ३२ प्रस्थ (१ मन 
११ सेर ३ छटांक १ तोला), शेष जल ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला)। 
कल्क--धतूरे के बीज ८ पल (६४ तोला) । यथाविधि सिद्ध तेल के बाह्य प्रयोग 
से विपादिका नष्ट होती हें ॥ ३४ ॥ 
| कच्छूचिकित्सा । 
अवल्गुजं कासमर्दै चक्रमद्‌ निशायुगम्‌ । 
माणिमन्थञ्च तुल्यांश मस्तुकाञ्जिकपेषितम्‌ ॥ 
कणडूं कच्छ जयत्युआं सिद्ध एष प्रयोगराद्‌॥ ३५ ॥ 
अवढ्गुज ( सोमराजी, कालीजीरी ), कासमद्‌ ( कसौंदी ), पंबाड़ के बीज, . 
हल्दी, दारहर्दी, सैन्धानमक्र; इन्दै सभपरिपाण में भिश्रितकर मस्तु अथवा काञ्जो 
से पीस लेप देने से करडू; कच्छू आदि रोग शाम्त होते दें ॥ ३५॥. 
कोमलसिद्दा्यदलं खनिशं खुरभीजलेन सम्पिष्टम्‌ । 
दिवसत्रयेण नियतं क्षपयति कच्छं विलेपनतः ॥ ३६॥ 
अट्टे के बोमलपंत्र तथा हल्दी को एकत्र गोमूत्र से पीस लेप देने से कच्छू 


रोग शीघ्र द्वी नष्ट होता हे ॥ ३६ ॥ 
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१३०६ मैषज्यरल्लावली । 


श्रित्रचिकित्सा । 
वायस्येडगजाकुष्ठकष्णाभिगुंडिका इता । 
वस्तमूत्रेण खम्पिष्टा लेपाच्छ्रूत्रविनाशिनी ॥ ३७॥ 
समभागचूर्ण छागयूत्रेण पिष्टा गुडिका कार्या । तंथेव लेपः । 
मकोय, पवाड़ के बीज, कुठ, पिप्पली; इन्हें समपरिमाण में ल॒ बकरी के 
मूत्र स पीसकर शुटिका बनावें । इस गुटिका को घिसकर लेप देने से श्रित्र नष्ट 
होता है ॥ ३७॥ 
पूतीकार्कस्नुङ्नरेन्द्रटुमाणां सूत्रैः पिष्टाः पल्लवाः सौमनाश् । 
लेपाच्छ्रित्रे हन्ति ददरुवणांश्च कुष्ठान्यर्शास्यस्रनाडीबणांश्च ॥ ३८ ॥ 
सवषां पल्लवान्‌ गोमूत्रे ण पिट्ठा लेपो देयः । 
लताकरज्ञ, मदार, सेहुरड, अमलतास तथा जाती; इन सब के पत्तों को 
गोमूत्र से पीस लेप देने से श्वित्र; दहु, त्रण, कुछ, अश तथा नाडीव्रण नए होते हैं ॥ 
गजचितरव्यात्रचर्ममसीतैलविलेपनात्‌ । 
श्वित्रे नाशं बजेत्किम्वा पूतिकीटविलेपनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
गजचम, चित्रचमे, व्याप्रचमे एषां भस्म । कटुतैलेन लेपः । 
हाथी, चीता तथा व्याघ्र के चमड़ों को ( श्रन्तथूम ) जलाकर कटुतेल के 
साथ मिला लेप देने से अथवा पूतिकीट (कीटविशेष) के लेप से श्वित्र नष्ट होता है ॥ 
कुडवोउवल्युजवीजात्‌ हरितालचतुर्थभागसम्मिश्रः । 
... मूत्रेण गवां पिष्टः सवणेकरणः परं भ्वित्रे ॥ ४० ॥ 
आयुर्वेदसा रेडपि-- 
कुडवो वागुजीबीजात्‌ इरितालपलान्वितः। 
गवां मूजेण सम्पिष्य लेपनाच्छरित्रनाशनः || ४१ ॥ 
कालीजीरी ४ पल, हड़ताल १ पल; इन्हें एकत्र गोमूत्र से पीस लेप देने 
से श्वित्र नष्ट होता हैं ॥ ४०-४१ ॥ 
धात्रीखदिरियोः कार्थं पीत्वा च मधुसंयुतम्‌ । 
शङ्कङुन्द्न्दुथवलं जयेच्छिनत्र न संशय; ॥ ४२ ॥ 
आंवला और खदिरकाछ; दोनों के क्राथ में शहद का प्रक्षेप देकर पीने से 
चित्र नष्ट होता दै ॥ ४३॥ 
धात्रीखदि रयोः काथमवल्यूजरजो४न्वितमू । 
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कुष्ठाधिकारः । १३०७; 


पीत्वा शङ्केग्दुङुन्दाभं हन्ति श्वित्रं न संशयः ॥ 9३ ॥ 
आंवला और खदिरकाष्ठ के काथ में कालीजीरी के चूर्ण का प्रक्षेप देकर - 
पीने से श्वित्र नष्ट होता हैं ॥ ४३ ॥ 
क्षारे जुदण्धे गजलिएडजे च गजस्य मूत्रेण बहुख्नुते च । 
द्रोणप्रमाणं दशभागयुक्कं दृस्वा पचेद्वीजमवद्युजस्य ॥ ४४ ॥ 
एतद्यदां चिक्कणतासुपैति तदा झुसिद्धां शुडिकां प्रकुर्यात्‌ । 
श्वित्व प्रलिस्पेद्दय तेन घृष्टं तदा बजत्याशु सवर्शभावम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हाथी को लीद की भस्म १ द्रोण (२५ सेर ६ छटांक ३ तोला) को 
६ गुना हाथी के मूत्र में डाल ७ बार अथवा २१ वार परिखुत करके पाक करें जब 
६४ शराव ( ३२ प्रस्थ ) शेष रह जाय तब ज्षारोदक से दशमांश कालीजीरी का 
चूण डाल पाक करें । जब गाढा हो जाय तब उतार कर गुटिका वना लें । इस 
गुडिका को घिक्षकर श्रित्र पर लेप देने से वह स्थान शरीर के समान वर्ण का हो 
जता हे ॥ ४४-४४ ॥ 
श्वेतजयन्तीम्ूलं पीतं पिष्टञ्च पयसैव । 
श्वित्रं निहन्ति नियतं रविवारे वैद्यनाथाज्ञा ॥ ४६॥ 
श्वेत जयन्ती की जड़ को गोदुर्ध से पीस दुग्ध के साथ रविवार के दिन 
पीने से चित्र नष्ट होता है ॥ ४६॥ 
गुञ्जाफलाश्चिचूणैन्ठु लेपितं श्वेतङुछडुत्‌। _ 
शिलापामार्गभस्मापि लिप्त्वा श्वित्रं विनाशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
गुज्ञाफल ( धुंघची ) तथा चित्रकमूल के चूर्णो को एकत्र मिला लेप देने 
से श्वेत कुष्ठ नष्ट होता है । मनःशिला तथा अपामार्ग की भस्म को एकत्र मिला लेप 
देने से श्वित नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ 
श्वित्रे पश्वाननतेलम्‌ | 
एरणएडतुलसीबीज वागुजी चक्रमदेकम्‌ । 
तिक्कको षातकीबीजे कुृष्णङ्कोठस्य बीजकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गोसूचदघिदुग्ध्रैश्च पचेद्ष्याजमूजकः । | 
कटक दरवा शिलाकाशी पथ्या कुष्ठं विडङ्गकम्‌ ॥ ४६॥ 
कटुतेलञ्च तल्लेपादीषद्‌ दृष्टा विलेपनः | 
ee 
पञ्चानूनमिद्‌ं तेल श्वेतङछङलापद म्‌ ॥ ५० ॥ 
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१२०८ भैषज्यरल्वावली । 


कटुतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । गोमूत्र, दही, दूध और 
बकरी का मूत्र, प्रत्येक र प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला ) । कल्कार्थ--एररड- 
बीज, तुलसीबीज, वाकुची, पंटाइ के बीज, कडवी तुरई के बीज, पिप्पली, अङ्कोल - 
बीज, मनःरिला, कासीस, हरड़, झुठ, वायविडङ्ग; मिलित ८ पल (. ६४ तोला )। 
यथाविधि पाक करें । प्रथम श्चित्र पर कुछ घर्षण करके तैल का लेपन करने से श्वित्र 
नष्ट होता है ॥ ४८--५० ॥ 
ग्रारगधाद्यं तैलम्‌ । 
आरग्बधं घरे कुष्ठं हरितालं मनःशिला ¦ 
रजनीद्वयसेयुक्क पचेत्तेल विधानवित्‌ ॥ 
पतेनाभ्यञ्जनादेव क्षिप्र श्वित्रं विन्नश्यति ॥ ५१॥ 
तिल तेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ६ छटांक १ तोला ) । कल्का--अमलतास 
की छाल, धव की छाल, कुठ, हड़ताल, मनःशिला, हल्दी, दारहल्दी; मिलित ८ पल 
( ६४ तोला ) । पाक्राथ जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । इस 
तेल के मदन से श्रित्र नष्ट होता हे ॥ ५१ ॥ 
फा ~ 
॥ श्वताररसः । 
शुद्धसूत समं गन्धं त्रिफलाभङ्गवाशुजी । 
भल्लातकं तिले कृष्णं निम्बबीज समं समम्‌ ॥ ५२॥ 


[+ 


मद्येद्‌ भ्ज्ञजद्रावैः शोष्यं पेष्य पुनः पुनः । 


इत्थं कुय्युंस््रिसप्ताहं रसः श्वेतारिको भवेत्‌ ॥ 
मध्वाज्यैर्मापमाचन्तु खादेच्छूत विनाशयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

पद, गन्वक, भांगरा, कालीजीरी, भिलावा, कृष्णतिल, नीम के बीज; 
इन्हे समभाग में मिश्रित कर भांगरे के रस से तीन सप्ताह तक प्रतिदिन पेषण तथा 
शोषण करके गुटिका बनावें । मात्रा ४ रत्ती ॥ ५२-५३ ॥ 


_ `  गन्धकप्रयोगः । 

पिवति सकडुतेलं गन्धपाषाणचूर्स 
रविकिरणस॒तर्घ पामनो योऽए्शुञ्जम्‌ । 
त्रिदिवसमजुसिक्घः क्षीरभोजी च शीत 
भवति कनकदीतिः कामरूपो मनुष्यः ॥ ५४ ॥ 


पामा के रोगी को चाहिये कि वह शोधित गन्धकचूणँ को किञ्चित्‌ कटुतैल 
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`= के साथ मिश्रित कर धूप में रखें । जब गर्म हो जाय तब मात्रा के अनुसार अन्तः- 
प्रयोग तथा उसी से अभ्यङ्ग करें । गन्धकचूणी की मात्रा-१ रत्ती से ८रत्ती तक। 
पथ्य--दूघ । इस औषध का प्रयोग करने से मनुष्य काश रीर कान्तिथुक्क होता है ॥ 
| सोमराजप्रयोगः । 
तीनिण कुष्टेन परीतदेहो यः सोमराजीं नियमेन खादेत्‌। 
सम्वत्सर रृष्णुतिलद्धितीयां ख सोमराजीं वपुषातिशेते ॥ ४४ ॥ 
जो तीव्रकुष्ठ से पीडित रोगी एक वर्ष तक प्रतिदिन सोमराजी (कालीजीरी ) 
और कृष्णतिल को समभाग में भिला मात्रानुसार सेवन करता हैं; उसका शरीर 
श्रत्यन्त कान्तियुक्क हो जाता है । मात्रा--१९ रत्ती ॥ ५५ ॥ 
घमेसेबी कडुण्णेन वारिणा चाशुजीं पिवेत्‌ । 
च्ीरभोजी च सप्ताहात्कुष्टी कुष्टं व्यपोहति ॥ ५६॥ 
जो आतप ( धूप ) सेवन करने वाला. कुष्ठ का रोगी प्रतिदिन एक सप्ताह 
तक वाकुचीबीज ( कालीजीरी ) को कोसे जल के साथ सेवन करता हें; उसका कुप्र 
रोग नष्ट होता है । मात्रा--१३ रत्ती । पथ्य--दूध ॥ ५६ ॥ 
अवढ्गुजवीजमापं पीत्वा कोष्णेन वारिणा । 
भोजनं सर्पिषा कार्य सर्वकुष्ठविनाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
१ मासे वाकुचीबीज को कोसे जल कें साथ सेवन करके ११ घृतयुक्क भोजन 
' करना चाहिये । इस प्रकार सेवन करने से सम्पूर्ण कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ५७ ॥ 
डिन्नायाः खरसो वापि सेव्यमानों यथावलम्‌ । 
जीणे घृतेन भुञ्जीत मद्र्‍यूषौदनेन च । 
अतिपूतिशरीरो 5पि दिव्यरूपी भवेन्नरः ॥ ५८ ॥ जी 
कुष्ठ का रोगी गिलोय के रस को बलानुसार सेवन करे \ ख ओष का" 
हो जाय तब घृतयुक्क मुंग का यूष तथा ओदन का पथ्य कर। इसके सेवन से 
गलित शरीरवाला रोगी भी पुनः दिव्यरूपयुक्त हो जाता है ॥ ५८ ॥ 
यः खादेदभयारिष्टमरिष्टामलकानि वा । 
स जयेत्सर्वकुष्ठानि मालादुध्व न संशयः ॥ ५६॥ त 
जो रोगी हरड़ और नीम के पत्तै अथवा नीम के पत्ते और ७११ । 
एकत्र एक महीने से अधिक काल तक सेवन कता है उसके सम्पूण कुष्ट नष्ट ह 
कुछवैरीमव तैले कुछ चमेदोपजुत्‌। 
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तन्मज्ज्ञा च मधूत्थेन लिप्त गन्धाशमना तथा ॥ 
कुष्ठ सवावधञ्चव नाशं याति न संशयः ॥ ६० ॥ 
चौलंमूगरा के तैल का मर्दन करने से कुष्ठ तथा त्वचा के दोष नष्ट होते हे । 
अथवा चौलमूगरा की मजा, मोम, गन्धकचू्ण; इन्हें एकत्र पीस लेप देने सम्पूर्ण 
कुछ नष्ट होते हैं ॥ ६० ॥ 
कष्टानां विनिवृत्तो च गोमूत्रं परमौषधम्‌ । 
अभयासहितं तद्धि धुव सिद्धिप्रदं मतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ष्ठ के निवारण के लिये गोमूत्र अत्युत्कृष्ट औषध हे । यदि गोमूत्र को 
हरड़ कें साथ सेवन करें तो निद्चय से सिद्धि होती दै ॥ ६१ ॥ 
चूर्णोदकेन कुष्ठघतेलं कुष्ठहरं परस्‌ ॥ ६२॥ 
कुएन्न तैल ( गर्जनतेल चौलमोंगरे का तैल )को ८ या १० बूंद की मात्रा 
में चुने के जल के साथ रोगी को सेवन करावें, तो शीघ्र कुछ नष्ट होतो है ॥ ६३ ॥ 


है लघुमञ्जिष्ठादिक्काथ; । -. 
मजिष्ठा त्रिफला तिक्कवचा दारु निशाभया । 
निम्वश्वेषां कृतः काथः सर्वकुष्ठं विनाशयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
वातरक्क तथा करटं पामानं रक्कमण्डलम्‌ । 
देइ विसप विस्फोट पानाभ्यासेन नाशायेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

_ मञ्ञीठ, हरढ़, बहेढ़ा, आंवला, कुटकी, वच, दारहल्दी, हृरड़ की छाल; 
मिलित २ तोला । क्वाथार्थ जल ३२ तोला । शेष ८ तोला । यह क्काथ सेवन करने 
से सम्पूण कुष्ठ, वातरक्क, करडू, प ण्ड | तथा 

क ओम हे ताको कार मा, रक्कमण्डल, दाद, वीसप तथा विस्फोट को 


~ पेहेन्मलिष्ठादिकाथः | , ५५० ९७ 
साजष्टा कुटजासुता घनवचा शुरठी हरिद्राद्वयम्‌ । 
छुद्रारिष्टपटोलतिक्ककटुका भागी विडङ्गास्लिकम्‌ ॥ 
मूर्वा दारुकलिङ्गभृङ्गमगघा त्रायन्तिपाठा वरी । 
गायत्री त्रिफला किरातकमददानिम्बाशनारग्वधाः ॥ ६५॥ 
शयामावढ्णुजचन्द्नं वरुणकं द्न्तीकशाखोटकम्‌ । 
वासा पपटशारिवा प्रतिविषानन्ता विशाला जलम्‌ ॥ 
मञ्चिष्टाप्रथमं कपाग्रमिति यः संसेवते तस्य लु 
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त्वग्दोषास्त्वचिरेण यान्ति विलय ङुष्टानि चाएादश ॥ 
नाशं गच्छति वातरक्कमखिला नश्यन्ति रक्कामयाः । 
चीसर्पेस्त्वचि शुल्यता नयनजा रोगाः प्रशाम्यन्ति च ॥६६॥ 
मञ्जीठ, कुटज की छाल, गिलोय, मोथा, वच, सोंठ, हल्दी, दारहल्दी, 
छोटी कटेरी, नीम की छाल, पटोलपत्र, कुटकी, भारंगी, वायविडङ्ग, इमली की छाल, 
मूर्वामूल, देवदारु, इन्द्रजौ, भांगरा, पिप्पली, त्रायमाण, पाढ, शतावर, खदिरकाष्ठ . 
(खैर की लकड़ी ), त्रिफला, चिरायता, महानिम्ब ( वकायन ) की छाल, शरसन, 
( पीत शाल ), अमलतास, निस्रोत, वाकुची (कोलीजीरी), लालचन्दन, वरणा, 
दन्तीमूल, शाखोटक ( सहोड़ा ) की छाल, अद्डछा, पित्तपापड़ा, श्रनन्तमूंल, अति- 
विषा (तीस), श्यामालता, इन्द्रायण को जड़ तथा गन्धबाला; मिलित २ तीला ' - 
पाकाय जल ३२ तोले, शेष ८ तोला । इस क्वाथ के सेवन करने सें 'त्वचीदोषर/ 
१८ कुष्ठ, वातरक्त, सम्पूणी रुधिरविकार वीस, त्वक्शल्यता (त्वचा में सपर्शानुव 
न होना) तथा नेत्रविकार शान्त होते हैं ॥ ६५-६६ ॥ ! 
मज्िष्ठादिक्काथः । 
मञ्जिष्ठा वाकुची चक्रमदेश्च पिचुमदेकः। 
हरीतकी हरिद्रा च धात्री वासा शतावरी ॥ ६७॥ 
बला नागवला यष्टिमध्ुकं छुरकोऽपि च । 
परोलस्य लतोशीरं शुट्टची रक्कचन्दनम्‌॥ ६८॥ 
मञ्जिष्टादिरयं क्वाथः कुष्ठानां नाशनः परः । 
वातरक्कस्य संहर्त्ता कणङ्ूमणडलनाशनः ६६ र | 
मञ्जिष्ठा, वाकुचीबीज ( कालीजीरी ), चक्रमद ( पंवाड के बीज ), नीम 
छाल, हरड़, हल्दी, आंवला, अङ्रसाछाल, शतावर, बला ( वा )॥ नागवला 
( गंगेरन ), सुलहठी, तालमखानाबीज; पटोल की लता, खस, गिलोय, लालचन्दन; 
: मिलित २ तोला, काथाथ जल ३२ तोला, शेष ८ तोला । यह काथ पने से कुछ, 
वातरक्क तथा दाद प्रभति रोगों को नष्ट करता है॥ ६७--६६॥ 
अमृतादिक्काथ! । 
अमतैरणडवासाश्व सोमराजी हरीतकी । 
काथ एषां हरेत्कुछँ वातरक्कञ्च दारुणम्‌ ॥ ७० ॥ 


अड्साछाल सोमराजी (कालीजीरा) के बीज, हर्‌ड; इन 
जिय परम, अहसाबाल सोमर (पा 
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का काथ कुष्ठ एवं वातरक्क को नष्ट करता है ॥ ७० ॥ 
पञ्चकषायः | 
वचावासापरोलानां निम्वस्य फलिनी त्वचः । 
कपायो मधुना पीतो वान्तिछन्मद्नान्वितः || ७ १॥ 
वच, हाडा, पटोलमूल, नीम को छाल, प्रियंगु; इनके काथ में मदन, 
फलचूण तथा मधु का प्रक्षप देकर कुछ में वमनाथ पिलाना चाहिये ॥ ७१ || 
~ ^ os 
वभातकादक्काथः | 
विभीतकत्वड्यलयूजटानां काथेन पीतं गुडसंयुतेन । 
नर १ क्य ~ 
भ वजमपाकरोति श्वित्राणि कच्छाएयपि पुण्डरीकम्‌ ॥ ७२॥ 
| हंडे को छाल तथा काकोदुम्बर दी जड़ के काथ में ( १ तोला ) गुड़ को 
मिश्रित कर और वाकुचीबीज ( कालीजीरी ) का ( १२ रत्ती ) प्रक्षेप देवर पीने 
से कष्टसाध्य श्चित्र तथा पुरडरीक कुछ नष्ट होता हैं ॥ ७ २॥ 
नवकपाय। | 
न्रिफलापटोलरजनीमञिष्टारो हिणीवचानिः्ै: 
आ निन्त कफपित्तज कुष्ठम्‌ ॥ ७३॥ 
रङ, वहड़ा, श टॉलिपत्र, हल्दी, मज्ञिश, कटकी 
छाल; इनके काथ को प्रतिदिन पीने से कफपित्त र 0. be 
द भा प शाय कुठ शान्त होता हे ॥ ७३ ॥ 
है ह याग! | 
तलाज्यत्रिफल्ाचोद्रव्योपभ फे 
ले | ७ 
दृष्य: सत्तसमो मेध्यः कु न 
Me * ऊुष्ठहा कामचारिणः ॥ ७४ ॥ 
भल्लातक, खांड; इन्हें , फला ( मिलित ), शहद, श्रिकड़ ( मिलित ), शुद्ध . 
7 खोड; इन्हें समभाग में निश्चित कर रोगी की सेवन करावें । य योग 
दृष्य, वुद्धिवद्धेक तथा कुष्टनाशक है (मात्रा १ मासा से 


न २ मासा)॥ ७४ ॥ 
हि पञ्चनिम्बम्‌ । 
नेम्बस्य पत्रे ननि 
नि ep मूलानि सत्वक्‌पुष्पफलानि च । 
चूर्णित ' चृतक्षीदसंयुतानि दिले दिने ॥ ७५ ॥ 
लिह्यात्‌ पिवेद्ठा सूजण संयुक्कान्युदकेन वा । 
ला 
मद्रिमलत।यन पयसा वा यथाबलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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सुञ्जीत छृतयूषाद्यः शाल्यन्नपयसापि चा । 

सर्वेकुष्ठविसर्पार्शोनाडी दुष्टनणान्नपि ॥ ७७ ॥ 

कासलाञ्च गदानन्यांस्तथा पित्तकफासजान्‌ । 

खंचत्सरप्रयोगेण खवबर्ज्यचिव्ञितः ॥ ७८ ॥ 

जयत्येतत्पञ्चनिस्वं रसायनमचुत्तमम्‌ ॥ 

नीम के पत्ते, जड़, छाल, फूल; इन्हें दणकर समपरिमाण में मिश्रित करें। 

२ मासा अथवा ३ मासा परिमाण चूर्ण में घो और मधु मिश्रित कर चाटे । ग्रथवा 
इस चूर को गोमुत्र, जल, मद्य, दूध अथवा आंवले के रस के साथ सेवन करावें । 
पथ्य-- धृत, यूष, शालि चावल, दूध इत्यादि । इसके सेवन से सम्पूर्ण कुष्ठ, विस, 
अर्श, नाड़ीब्रणा, दुष्टत्रण, क्रामला तथा अन्य पित्तज, कफज एवं रक्कज रोग नष्ट 
होते हैं। यह रसायन हू । सम्पूण वजनीय आहार विहार को त्याग १ वर्ष तक 
निरन्तर प्रयोग करने से कुष्ठ नष्ट होता है ॥ ७५-७८ ॥ 


पञ्चनिम्बम्‌ ! 


पुष्पकाले च पुष्पाणि फलकाले फलानि च । 

सञ्चूण्य पिचुमर्दस्य त्वङ्सूलानि दलानि च ॥ ७६॥ 

द्विरंशाति समाहृत्य भागिकाति प्रक्पयेत्‌ । 

त्रिफला ब्यूषरं ब्राह्मी शवादंषटारुष्कराञि काः ॥ ८० ॥ 

बिडङ्गखारवाराहीलौहचूर्णा टताः खमाः । 

हरि द्राद्वयावर्णुजव्याधिघाताः सशर्कराः ॥ ८१ ॥ 

कुठन्द्र यचपाठाश्च कृत्वा चूणं सुलय॒तम्‌ । 

खदिराखननिम्वानां घनक्ताथेन भावयत्‌ ॥ ८२॥ 

सप्तधा पञ्चनिम्बञ्च मा्कबखरखेन च ।_ 

खिग्घशुद्धतबुर्घीमान्‌ योजयेच्च शुभ दिने ॥ ८३॥ 

मध्चुना तिक्कहविषा खद्राखनवारिणा। 

सेब्यमुष्णास्डुना वापि कोलबृद्धया पल पिबेत्‌ ॥ 

जीर्णे च भोजनं कार्य खिग्धे लघु हितञ्च यत्‌ ॥ ८४ ॥ 
विचिकोडुम्वरपुए्डरीककापालद्ठुकिटिमालखादि । 
शतारुविस्फोटविसर्पपामाः कुष्ठप्रकोर्ष विविध किलासम्‌ ॥८५॥ 


९ 
भगन्द्रं ्टीपद्वातरक्क जडाम्भ्यनाडीबरणशीषेरोगान्‌ । 
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. सर्वेप्रमेहान प्रदरांश्च सर्वान्‌ देष्ट्राविषं सूलविषं निहन्ति ॥ ८६॥ 
स्थूलोदरः सिंहळशोद्रस्र खुस्छिषसन्धिमेधुनोपयोगात्‌ । 
समोपयोगादपि ये दशन्ति सर्पादयो यान्ति विनाशमाशु ॥८ण॥ 
जीवेच्चिरं व्याधिजराविमुक्कः शुभे रतञ्चन्द्रसमानकान्तिः || 

खद्रासननिम्बानां घनक्काथेनेति खदिरादीनां प्रथेकमष्टभागावशेषेण क्वाथेन 

भावना । तिकृह्विषत तिक्षट्पलादिषृतेन । . 

नीम के फूल, फल, छाल, जड़, पत्ते, ऋत्वनुसार ग्रहण करें । नीम का 
पञ्चाङ्ग प्रसेक दो भाग, त्रिफला, त्रिक, ब्राह्मी, गोखरू, शुद्ध भल्लातक, चित्रक, 
वायविडङ्ग, वाराहीकन्द, लौहभस्म, गिलोय, हल्दी, दारुहल्दी, वाकुचीवीज, अमल. 
तास का गूदा," खांड, कुठ, इन्द्रजौ, पाठ; प्रसेक १ भाग । इन्हें भिश्रित कर खदिर- 
काष्ठ, असनछाल, नीमछाल; इनके प्रसेक के घनक्काथ से तथा भांगरे के रस से 
यथाक्रम सात २ वार भावना दें । मात्रा---१ मासे से ४ मासे तक । ललेन तथा 
वमन, विरेचन आदि द्वारा शोधन करके शहद, तिक्रषट्पलघत, पत्नतिक्तप्रत आदि 
तिक्वइत, खदिर तथा असन का काथ, उष्णाजल; इनमें से किसी एक अनुपान के 
साथ सेवन करावें । जब औषध जी हो जाय तब ल्िग्ध तथा हलका पथ्य करना 
चाहिये । इसके सेवन से विचचिका, उहम्बर, पुरडरीक, कापाल, दद्रु, क्रिट्टिम, 
अलसक, शतारु प्रभृति कुष्ट, विस्फोटक, वीसप, पात्रा, विविध कुष्ठ, श्वित्र, भगन्दर, 

“टीप, वातरक्त, जडान्ध्य, नाडीत्रण, शिरोरोग, प्रभेह, रद्र, दंषटराविष, मूलविष, 

स्थूलोदर प्रकृति रोग नष्ट होते हैं । एक वर्ष के निरन्तर उपयोग के पश्चात्‌ यदि 

उसको सांप आदि कराटे तो वे खयं मर जाते हैं । और पुरुष रोग तथा जरावस्था से 
वियुक्त दोर चिरजीबी होता है । यहां पर घनक्काथ से अभिप्राय अष्टमांश अवशिष्ट 
काथ से हे । इसे वृहत्यश्वनिम्ब भी कहते हैँ ॥ ७६-८५ ॥ 


असृतागुग्गुलुः । 
असृतायाः पलशतं दशभुल्यास्तथा शतम्‌ । 
पाठासूर्वावलातिक्कादारवीगन्थवेहस्तका; ॥ ८८॥ 
उपा दशपलान्‌ भागान्‌ विभीतक्याः शतं हरेत्‌ । 


द्वे शते च दरीतक्या आमलक्यास्तथा शतम्‌ ॥ ८६॥ 
जलद्रोणडये पक्त्वा श्रष्टभागावशेषितम्‌ । 
प्रस्थ युग्युलुमाहलय प्रस्थाद्धज्व घृतं पचेत्‌ ॥ ६० ॥ 
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कुष्ठाधिळारः । १३१५ 


[2 


पाकखिद्धौ प्रदातव्यं युडूच्याः सत्त्मेव च । 

पलडर्य तथा शुण्ख्या; पिप्पल्याश्च पलद्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 

ततो माचा युञ्जीत ज्ञात्वा दोषवलाबलम्‌ । 

अष्टादशसु कुषेषु वातरक्करादेषु च ॥ ६२॥ 

कामलाप्रामचातञ्च अ्र्चिमास्यं भगन्दरम्‌ । 

पीब्लञ्च प्रतिश्यायं ्ीहानभुदरं तथा ॥ ६३ ॥ 

एतान्‌ रोगान्निहन्त्याशु थारकरस्तिमिरं यथा ॥ 

छायं वातरक्ते प्रशस्तः । 
गिलोय १०० पल (१० सेर ), दशमूल १०० पल ( १० सेर ), पाढ, 
मूर्वीमूल, बला, कुटकी, दारहल्दी, एरणडमूल; प्रत्येक १० पल (१ सेर ), पोटली 
में बंधे बहेड़े १०० ( संख्या में ), हरड़ २०० तथा आंवले १००; इन्हें एकत्र ४ 
द्रोण ( २ मन २२ सेर ६ छटांक २ तोला ) जल में पदावें । इसके पाक के समय 
१ प्रस्थ ( १ सेर ६ छटांक ३ तोला ) शुद्ध गुग्णुजु को पोटली में गंव दोलायन्त्र 
के समान लटका देना चाहिये जिससे गुग्गुलु नमै द्वो जाय । जब आधा द्रोण 
( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) जल शेष रद जाय तो उतार कर क्वाथ को छान 
ले । इप क्वाथ में नरम हुए २ गुग्गुलु को घोल दें । पश्चात्‌ हरढ़ बहेडा तथा आंवलों 
के दीज निकाल कछदणपिष्ट कर १ प्रस्थ ( १ सेर ६ छटांरु ३ तोला ) घत में भून 
लें । जब सम्यळ्तया भुन जांय तव पूर्वोक्त काथ को इसमें डालकर पकावें । सिद्धि- 
काल में गिलोव का सत, सोंठ का चूण, पिप्पलीचूरी; प्रयेक २ ष (१६ तोला) 
का प्रक्षेप दें और अच्छी प्रकार कळी से मिला दें मात्रा-२ मासे । दोष एवं 
रोगी के बलाबल की परीक्षा कर मात्रा में अयुक्त करावें । इसके प्रयोग से अठारह 
कुष्ठ, वातरक्क, कामला, आमवात, अम्निमान्य, भगन्दर, पीनस, प्रतिश्याय, प्लीदारोग 
( तिल्लो ) तथा उदररोग नष्ट होते हैं ॥ ८८-8३ ॥ 
एकविंशतिको गुग्गुलुः । 

चित्रकत्रिफलाब्योषभजाजीं कारवीं वचाम्‌। 

सेन्धवातिविषे कुष्ठं चव्येलायावशकजम्‌ ॥ ६४ ॥ 

विडङ्गान्यजमोदाश्च मुस्तान्यमरदारू च । 

यावन्त्येतानि सर्वाणि ताबन्मात्रन्तु शुग्युलुम्‌ ॥ ६५ ॥ 


संक्षद्य सर्पिषा सारद शुडिकां कारयेदू भिषक्‌ । 
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प्रातर्भोजनकाले वा भज्षयेत्तु यथावलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हन्त्यष्टादशकुष्टानि क्रिमीन्‌ इुएबणानपि । 
ग्रहण्यर्शोविकारांश्च सुखामयगलब्रहान्‌। ९७॥ 
गृप्रसीमथ भञ्चञ्च गुट्मञ्चापि नियच्छति । 
व्याधीन्‌ कोष्ठगतांश्वाल्यान्‌ जयेद्विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ६८ || 
चित्रक, त्रिफला, त्रिक डु, जीरा, कालाजीरा, वच, सेन्घानमक, अतीस, कुठ, 
चन्य, छोटी इलायची, यवक्तार, वायविडङ्ग, अजमोदा, मोथा, देवदारु; प्रत्येक का 
चश समान भाग, सम्पूर्ण चूर्ण के समान शुद्ध गुग्गुलु । इन्हें घृत से मर्दन कर 
उपयुक्त मात्रा में वटिका बनावें । मात्रा--४ रत्ती से २ मासते तक | इस बटी को 
आतःकाल या भोजन के समय सेवन करने से सम्पूर्ण कुष्ठ, क्रिमि, दुष्ट ब्रणां, संग्रहणी, 
अरी, मुखरोग, गलग्रह, गृध्रसी, अस्थिभंग, गुल्म तथा न्य कोष्ठगत रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ६४-६३ ॥ 
पञ्चतिक्वेघृतणुग्गुलुः । 
निम्वासृताबूपपटोलनिदिग्धिक नां 
भागान्‌ एथग्दशपलान्‌ विपचेद्धटे3पाम्‌ । 
अशशशेषितरसन सुनिश्चितेन 
= = स्न चृतस्य पिपचेत्पिचुभागकल्केः ॥ ६६ ॥ 
तेजोबर्ला दारगजोपकुल्यादविज्ञारनागरनिशामिशिचव्यकुठ । 
तेजोवती मरिचवत्सकदीप्यकासरोदिरयरुष्करवचाक रामुत दै. ॥ 
मञ्िष्टयातिविषया वरया यमान्या संशुद्धगुग्गुलुपलैरपि पञ्चसंख्येः । 
तत्सेवितं विषमतिप्रवलं समीर सन्ध्यस्थिम ्ञगतमप्यथ कुष्ठमीदक्‌॥ 
नाडीवणाबुदभगन्दरगरडमाला जनद्‌ ध्वसर्वगदगुर्मगुदोत्थमेह ना 
पक न ननपीनसकासशोपढत्पाणडुरोगगलविद्र धिवातरक्कम्‌ ॥ 
काथा रम्भसमये गुग्युलुं <छथपोइलिकायां बदूध्वा दोलायन्त्रेण खिन्नं कृत्वा 
तप्तेन क्राथजलेन छानयित्वा घृते निक्षिप्य पचेत्‌ । 
थत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छरांक १ तोला ) काथार्थ--नीम की छाल, 
गिलोय, अट्साछाल, १टोलपत्र, करटकारी; प्रत्येक १० पल ( १ सेर ), पोटली में ' 
बंधा शुद्ध यग्युलु ५ पल (आधा सेर) । पाकार्थ जल ३२ प्रस्थ ( १ मन ११ सेर 
३ छटांक १ तोला ) । शेष क्वाथ-...४ प्रस्थ (६ सेर ६ छुटांक २ तोला ) । जब 
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[थ सिद्ध हो जाय तव उतार कर छान लें और उसमें पोटली में बंधा गुग्गुलु घोल 
द । तदनन्तर इत के साथ इस क्वाथ को पकावेँ । कल्कार्थ--पाढ, वायविडङ्ग, देव” 
दारु. गजपिप्पली, यवच्षार, सर्जित्षार, सोंठ, हल्दी, सोये, च्य, कुठ, तेजोवती 
( मालकंयुनी ), कालीमिचं, इन्द्रजौ, जीरा, चित्रक, कुटकी, शुद्ध भिलावा, वच 
पिप्पलीमूल, मञिष्टा, अतीस, त्रिफला, अजवाइन; प्रत्येक २ तोला । मात्रा— 
आधा तोला । इसके सेवन से विषदोष , वातरोग, गम्भीर धातुगत कुछ, नाड़ीव्रणा 
अबुद, भगन्दर, गण्डमाला, जन्रुसन्धि से ऊध्वं स्थितरोग, गुल्म, अर्श, प्रमेह, राज- 
यचा, अरुचि, श्वास, पीनस, कास, शोष, हृदोग, गलविद्रथि, वातरक्क प्रभृति रोग 
नष्ट होते हं ॥ ६६-१०२ ॥ 

तिकृकचूतसू । 
'जफलाड्वानशावाखायाखपपंट कूल कान | 
चायन्तीकडुकानिस्वान्‌ प्रत्येक द्विपलोन्मितान्‌ ॥ १०३ ॥ 
छाथयित्वा जलद्रोणे पादशेषेण तेन तु । 
छुतप्रस्थ पचत्कल्कभ पिप्पलोघवचन्दनेः ॥ १०४ ॥ 
चायन्तीशक्र भूनिस्बेस्तत्पीतं तिक्कक घृतम्‌ । 
हन्ति कुष्टज्वरार्शास श्वयर्थु ्रहणीगदम्‌ ॥ १०५ ॥ 
` पाणडुरोगं विसपेश्च क्लीवानामपि शस्यते ॥ 
घृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३छुटांक १ टोला ) । काथाथ-त्रिफला, हल्दी, 
दारुदढदी, वासा, दुरालभा, पित्तपापडा, पटोलपत्र, त्रायमाण कुटकी, नीमछाल 
प्रथेक २ पल ( १६ तोला ) । पाकार्थ जल ३ द्रोण (१ मन ११ सेर रे छटांक 

१ तोला ) । शेष आधा द्रोण (५ प्रस्थ) । कल्काथ--पिप्पली मोथा, लालचन्दन 
त्रायमाणा, इन्द्रजौ, चिरायता; मिलित ८ पल ( ६४ तोला ) । यथाविधि इत पाक 
कर सेवन कराने से कृ, ज्वर, अश, खथ, ग्रहणी, पारड्रोग तथा विसप प्रभृति 
रोग नष्ट होते हें । यह प्रत नपुंसकता में भी प्रशस्त दे । मात्रा-आवा तोला ॥ 


पञ्चतिक्कघृतम्‌ । 
निम्बं पटोलं व्याप्रीक्ष गुडूचीं वासकं तथा ॥ १०६ ॥ 


कुर्याइशपलान्‌ भागान्‌ एकेकस्य झुकुट्टितान्‌। 
जलद्रोण्‌ विपक्कव्यं यावत्पादावशाषतम्‌ ॥ १०७॥ 


घृतमस्य परा तनी गन तत 0, 
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१२१८ भेषज्यरलावली । - 


पश्चतिक्कमिदं ख्यातं सर्पिः कुष्ठविनाशनम्‌ ॥ १०८॥ 

अशीति वातजान्‌ रोगांश्वत्वारिशञ्च पेत्तिकान्‌ । 

विंशतिं स्छैष्मिकांश्चेव पानादेवापकर्षति ॥ १०६॥ 

डुश्वणक्रिमीनशः पञ्चकासांश्च नाशयेत्‌ ॥ 

घृत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छुटांक १ तोला)। क्वाथार्थ--नीम छाल, पटोलपत्र, 

छोरी कटेरी, गिलोय, असा छाल; प्रत्येक १० पल ( १ सेर ) । पाकार्थं जल 
२ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला ) । शेष--आधा द्रोणा ( १२ सेर 
१२ छटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ--त्रिफला मिलित ८ पल ( ६४ तोला )। इस 
एत के सेवन से सम्पूर्ण कुछ, दुष्टत्रण, क्रिमि, अर्श, कास; प्रसूति रोग नष्ट होते हैं । 
यह ८० प्रकार के वातरोग, ४० प्रकार के पित्तरोग तथा ३ ० प्रकार के कफरोगों 
को नष्ट करता है। मात्रा--आधा तोला ॥ १०६-१०६ | 


महातिककघृतम्‌ । 
सप्तच्छुद्‌ प्रतिविषां शम्पाक्क तिकृकरोहिणीं पाठाम्‌ ॥११०॥ 
मुस्तमुशीरं त्रिफलां परोलपिचुमदपर्पटकम्‌ | 
धन्वयासं सचन्द्नमुपकुल्ये पद्चक रजन्यौ च ॥ ११ १॥ 
पड्चन्था सविशालां शतावरी शारिचे चोमे ¦ 
वत्सकवीजे वासां मूर्वा मसतां किराततिक्ञ्च ॥ ११२ ॥ 
कटकान्‌ कुर्यान्मतिमान्‌ यष्ट्याह्व त्रायमाणाश्च । 
कल्कस्तु चतुर्भागो जलमष्टगुणं रसोउमृतफलानास ॥११३॥ 
द्विगुणो घृतात्पदेयस्तत्सर्पिः पाययेत्सिद्धम । 
कुष्ठानि रक्षपित्त प्रवलान्यशांसि रक्कवाहीनि ॥ ११४ ॥ 
वीसपमम्लपित्तं वातासृक्पारडुरोगञ्च । 
विस्फोटकान्‌ सपामाजुन्मादान्‌ कामलां ज्वरं कणटकम्‌ ॥११५॥ .. 
ढद्रोगगुढ्मपिडकामसग्द्र गण्डमालाञ्च। 
हन्यादतत्सद्यः पीतं काले यथावल सः | । ११६॥ 
योगशतैरप्यजितान्‌ महाविकारान्‌ महा तिक्कम्‌ ॥ 
शत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ टांक १ तोला 2! आंवले का रस ४ प्रस्थ 
(६ सेर ६ छटांक २ तोला) । कल्क्र-सतौने की छाल. अतीस, अमलतास, 
कटुकी, पाढ, मोथा, खस, त्रिफला, पटोलपत्र, नीमछाल, पित्तपापड़ा, धन्वयास 
htips://arcfinevarg/datiietosiiiuioksbmiacademy 
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कुछाधिकार; । १३१६ 


( धमासा ), लालचन्दन, पिप्पली, गजपिप्पली, पद्माख, हल्दी, दारहल्दी, वच, 
इन्द्रायण की जड़, CT अनन्तमूल, र्यामालता, इन्द्रजौ, अङ्कसा, मूर्वामूल, 
गिलोय, चिरायता; मिलित ८ पल (६४ तोला) । पाकार्थ जल १ § प्रस्थ (२५ सेर 
& छटांक ३ तोला) । यथाविधि एत पाककर रोगी के वलाचुसार सेवन कराने से 
कुष्ट, रक्तपित्त, रक्ताश, वीसप, अम्लपित्त, वातरक्त, पाण्डुरोग, विस्फोट, पामा, 
उन्माद, कामला, ज्वर, करडू, हृदो, गुल्म, पिडका, रक्तप्रदर, गएडमाला; प्रभृति 
रोग नष्ट होते हैं । मात्रा-धा तोला ॥ ११०-११६ ॥ 
हाखादिरकं घृतम्‌ । 

दि रस्य तुलाः पञ्च शिशापाखनयोस्तुले ॥ ११७॥ 

तुत्वाद्वाः सर्व एवेते करक्षारिष्टवेतसाः । 

पर्पटः कुटजश्चैच वृपः ऋमिहरस्तथा ॥ ११८॥ 

हरिद्रे कृतमालश्च गुडूची त्रिफला निवृत्‌ । 

सघच्छद्य्व संछुद्य दशद्रोणन वारिणा ॥ ११६॥ 

अप्रभागावशेषन्तु कषायमवतारयेत्‌ । 

घात्रीरखञ्च तुल्यांश सपिषश्चाढकं पचेत्‌ ॥ १२०॥ 

महातिक्कककर्कैश्व यथोक्कैः पलसम्मितेः । 

निहन्ति सर्वकुष्ठानि पानाभ्यङ्गनिषेवणात्‌ ॥ १२१ ॥ 

महाखदिरिमित्येतत्सवकुछविनाशनम्‌ ॥ 

गव्यघृत ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । आंवले का रस 

८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छुटांक ४ तोला)। क्वाथार्थ--खदिरकाष्ठ ५ तुला (५० सेर) 
शीशम तथा असन ( पीतशाल ) की छाल; प्रत्येक १ तुला ( १० सेर ), करण, 
नीम छाल, वेतस, पित्तपापड़ा, कुटजछाल, वासा ( अड्डा ), वायबिडङ्ग, हरदी, 
दारहृ«दी, अमलतास, गिलोय, त्रिफला, निसोत, सतौना छाल; प्रत्यक-आधी तुला 
( ५ सेर ) पांकार्थ जल २० द्रोण ( १२ मन ३२ सेर ) । शेष क्वाथ ४० प्रस्थ 
(१ मन ३६ सेर) । कल्कार्थ--महातिक्क इत में कहे हुए कल्कद्रव्य; प्रत्येक १, पल 
(५ तोला ) । यथाविधि घृत पाक कर श्रभ्यङ्ग तथा अन्तःप्रयोग से सम्पूर्ण कुष्ठ 
नष्ट होते हैं । मात्रा-आधा तोला ॥ ११७५-१२१ ॥ 


सोमराजीछ्तम्‌ । | 
चतुष्पन्नसोम्प्रया; उबदिरिस्य, पतुस्तथा १2२ ॥ 
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पटोलमूलं त्रिफला ns दुरालभा । 
कल्काथ कटुकञ्चापि कार्षिक्रान्‌ सद्धमपेषि 
पलढ्वयं कोशिकस्य शुद्ध स्यात् बात 000 
सिद्ध सर्पिरिद श्वित्रं हन्यादस्म इवानलम ॥ १२४ ॥ 
शरष्टादशानां कुष्ठानां परमञ्चैतदौषधम्‌ ¦ 
सोमराजीधृतं नाम निमितं ब्रह्मणा पुरा ॥ १२५॥ 
लोकानासुपकाराय शवित्रकुष्ठादिरोगिणाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सोमराजी ( कालीजीरी, कडवी जीरी ) ४ पल ( ३२ तोला ), खदिर- 
काष्ठ १ पल (८ तोला), पटोलमूल, त्रिफला, त्रायमाण, दुरालभा कुटकी; प्रथेक 
२ तोले । शुद्ध गूगल २.पल ( १६ तोले ) । इस कल्क से यथाविधि २ जशा 
( ३ सेर रै छक १ तोला ) प्रत वा पाककर सेवन कराने से श्चित्र तथा अठारह 
दु नष्ट होते द॑ । धित्र तथा कुछ से पीडित रोगियों के उपकार के लिये ही ब्र [i 
ने इस बनाया था । मात्रा-आधा तोला ॥ १२२-१२६ ॥ 
वज्रकं घृतम । 
बासायुइचीजिफलापटोलकर जनिम्पासन हष्णवेनम । 
तत्काथकटकेन घृतं विपक्क तद्वञ्रचत्कुष्ठहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ १५७॥ 
विशीराकर्णाङ्गुलिदस्तपादः क्रिम्यदितो भिन्नगलो पि वासी । 
सा अडा जीवेदव्याहतो वषेशतञ्च कुष्टी ॥१ रद 
न ७७७१ क क वत ह तिता करण, नीम छाल, असन छाल, कृष्ण- 
समो दून काथा क्क से यथाविधि दृत पाक वरे । यह घृत कष्टनाशक है । 
दसक सवन से जिस कुष्ट के रोगी के कान, अंगुली, हाथ, पांव आदि माइ गये हों, 


वह भी अपनी पुरातन कान्ति को प्रा > 
त कर शतायु होता हे । मात्रा- 
॥ त उ हाता हृ । मात्रा-आधा तोला ॥ 


_९ 
जित _करबराद्यतलम्‌ । 
र्‌ अ चित्रव॑ 
कुष्ठयु योक धि pi 
भत कनेर ढी जड योऽयं सम्मतो भिषज्ञाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
विधि विद्व मै 'इ का रस, गोमुत्र, चित्रक तथा वायविडङ्ग; इनसे यथा- 
ता लड तल का कुछ मे बाह्य प्रयोग कराना चाहिये ॥ १ २६ ॥ 
हक 
नि च्छ 

_ , वतकरवीराधतैलम । 

श्वतकरवोरमूले विषांशसाधित भूत्रे । 
वी. 0020. https://arcBinevamngNdatdiiasiiluiaksomiacademy 
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कुष्ठाधिकारः । १३२९ 


चर्मेद लसिध्मपामाविस्फोटक्रिमिकिटिमजित्तेलम्‌ ॥१३०॥ ` 
तिलतैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । गोमूत्र = प्रस्थ (१२ सेर 
१२ डटांक ४ तोला ) । क्ल्क--श्ेत कनेर की जड़ ४ पल ( ३२ तोला ), मीठा- 
विष ४ पल ( ३२ तोला )। यथाविधि बिडकर मदेन करने से चर्मदल, सिध्म, 
पामा, विस्फोट, किमि तथा किट्टिम कुष्ठ नष्ट होता है ॥ १३० ॥ 
अर्कमनःशिलांतेलम्‌ । 
छाकपच्चरसे पक्कं कटुतैलं निशायुतम्‌ । 
सनःशिलायुतं वापि पामाकण्ड्चादिनाशनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
कटुतेल को मदार के पत्तों के रस में हरदी के कल्क के आथवा मनःशिला 
के कल्क से सिद्धकर पामा, करडू आदि के नाश के लिये मर्दन करना चाहिये ।१३१। 
गणडीरिकार्थ तसम्‌ । 
| क a हक क > 
गण्डीरिकालित्रकमाकेवाककुछदुमत्वग्लवण: ससूत्रेः । 
तैलं पचेन्मण्डलकुष्ठद हु दुएब्रणाद;किटिमापहारि ॥१३श॥ 
सेहुण्ड का दूध, चित्रकमूल, भांगरा, मदार का दूध, कुठ, अमलतास मूल 
की छाल, सैन्धानमक; इनके कल्क से गोमूत्र द्वारा तिलतेल को सिद्धकर अभ्यङ्ग 
° द्वारा प्रयोग करावें । इसके प्रयोग से मण्डल कुष्ट, ददु; दुष्टव्रण, शतार तथा किट्टिम 
आदि नष्ट होते हैं ॥ १३२॥ _ ण 
आदित्यपाकतलस्‌ । ति 
मञ्जिष्टात्रिफलालाच्तानिशाशिलालगन्धकेः। 
चू्शितैस्तैलमादित्यपाकं पामाहरं परम्‌ ॥ १३३ ॥ | 
मन्नीठ, त्रिफला, लाक्षा, हल्दी, मनःशिला, हरिताल, गन्धकः; इनका कल्क, 
तैल तथा तैल के समान जल एकत्र मिश्रित कर धूप में रक्खे। जब सम्पूण जल 
शुष्क हो जाय तब जानें कि तेल सिद्ध हो गया है । पश्चात्‌ इसको छान लें । यह 
तैल पामा को नष्ट करता है ॥ १३३ ॥ ह” 
कृष्ण सपंतलम । त 
सृतस्य रृष्णसर्पस्य शिरःपुच्छान्त्रवजितम्‌ । 
अन्तर्धूमकृतं भस्म वागुजीतैलमिश्रितम्‌ ॥ १३४.॥ 
पतेन मर्दैनादेव गलत्कुष्ठ विनश्यति ॥ 


मरे हुए काले सांग के सिर, पूंछ तथा आंतों को छोड़कर शेष भाग को अंत 
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e 
चूम भस्म करलें। इस भस्म को सोमराजी ( कालीजीरी ) के तैल घे 
स्म करले | i लीजीरी ) के तेल के स श्रि 
कर मदन करने से गलत्कुष्ठ नष्ट होता है ॥ १३४॥ ` 0000 
° 
दूवाद्यतलस्‌ | 
खरसे चेव दूर्वायाः पचेत्तेलं चतरो 
ग के इनायाः पचत्तल चतुगुणे ।। १३५॥ 
हि द पासा अभ्यज्ञद्व नाशयेत्‌ ॥ 
पल से चौगुने दूब के खरस के साथ यथाविधि त 
_ टूर घ तेल पाककर अश्यज्न करने 
से कच्छू , विचचिका तथा पामा नष्ट होती है॥१३५॥ ७०७३ 
a च्छ 
॥  जारकाद्यतेलम्‌ । 
क खा पल पिट सिन्दूराद्ध पलन्तथा । 
वि... ल पचदाभ्यां सवपामाहरं परम्‌.॥ १३६ ॥ 
क, षत जीरा १ पल (८ तोला ), सिन्दूर ४ तोला । कटतेल ४ पल 
र ण । पितिः पल तेल में १ पल जीरा तथा १६ पल जल डाल- 
र । पाक शेष होने पर ४ तोले सिन्दूर मिलाकर उतार लें 
प्रकार की पामा को दूर करता है ॥ १३ ६॥ ४ 


\ 
चित्रक म तरल । 
स्याथ नगुण्ड्या हयम - 
नहा तहत रस्य मूलतः । 
नाडीचवीजाद्विपतः काजिपिएं ता । । १३७॥ 
मिश्रित प कालिकस्थ पलं पुनः ॥ १३८॥ 
करक्षतैत ८ पल ( ६४ रु तैले कष्टवणास्रजित्‌॥ 

ल; त्यचा ल्न ४ कर ) । कल्कार्थ--चित्रकमूल, सम्भालू की 
व्य न. ">, माठाविष, प्रत्येक रै 
दे को > ~ *» १ पल फ तो कॅल्क« 
७७ क कल re तलम दें और तेल में १ पल ( ४ re 
इस तैल के मर्दन से शुष्क हो जाय तब तैल को सिद्ध हुआ जानें। 

अ “7 तथा रक्तदोष नष्ट होता है ॥ १३७-३ 
सि रावर ३८॥ 
सिन्दूरार्धप ७ पि रायत लग | 
कडतैल काचा ढा जीरकस्य पलन्तथा ॥ १३६॥ 
सिन्दूर ४ तोले । a रे पामाहरे परम्‌ ॥ 
द्‌ ८ तोल । कटुतैल ८ पल 
घि कक कि वी ध्‌ ४ वी ७. 
विधि पाककर बाह्य प्रयोग करें । इसके अभ्यज्ञ से पामा नष्ट ॥ ०7 हु क 
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कुष्टाधिकारः । १३२२ 


हि महासिन्दूराद्यतैलम्‌ । 
सिन्दूरं चन्दन मांसीं विडङ्ग रजनीद्वयम्‌ ॥ १४० ॥ 
थियङ्गु पह्मक कुष्टं मञ्जिष्ठां खदिरे वचाम्‌। 
जात्यकत्रिडूतानिस्वकरञ्जं विषमेव च ॥ १४१॥ 
कृष्णवेत्रकलो भ्रश्च प्रपुन्नाडञ्च संहरेत्‌ । 
न्छ्ण्पिष्टानि सर्वाणि योजयेत्तेलमात्रया ॥ १४२॥ 
शश्यङ्गेन धयुञ्जीत सर्वकुए्ठविनाशनम्‌। 
पामाविचचिकाकणडूबीसर्पादिविनाशनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
रक्कपित्तोस्थितान्‌ हन्ति रोगानेवंचिधान्‌ बहुन्‌॥ 
तेलमात्रयेति प्रस्थरूपया । 
सिन्दूर, लालचन्दन, जटामांसी, वायविडङ्ग, हल्दी, दारहल्दी, प्रियंगु, 
पद्माख, कुठ, मञि्ठा, खदिरकाछ, वच, चमेली के पत्ते, मदार का दूध, करज्ञबीज, 
मीठाविष, कृष्णवेत्र, लोध, पंवाड़ के बीज; इनके ःछच्णपिष्ट कल्क से तैज्ञ पाक कर 
रोगी को अभ्यङ्ग करावें । इस प्रकार इसके वाह्य प्रयोग से पामा, विचर्चिका, करडू, 
वीसर्प तथा इसी प्रकार की अन्य रक्कपित्तज व्याधियां नष्ट होती हैं ॥१४०-- १४३॥ 
वज्रकतैलम्‌ । 
सत्तपणेकरजञाकेमालतीकरवीरजम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मूल स्नुहीशिरीषाभ्यां चित्रकास्फोतयोरपि । 
करञ्जबीजं त्रिफलां त्रिकडु रजनीद्वयम्‌ ॥ १४५ ॥ 
सिद्धार्थकं विडङ्गञ्च प्रपुन्नाडञ्च संहरेत्‌ । 
सूत्रपिष्टेः पचेत्तेलमेभिः कुष्ठविनाशनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
अभ्यज्ञाद्‌ दञ्जकं नाम नाडीदुष्टवणापहम्‌ ॥ 
सतौने की छाल, दृक्तकरञ्ज, मदार की जड़, मालतीपत्र, कनेर की जड़, 
सेहुरड की जड़, शिरीष की जड़, चित्रकमूल, शारिवा, करज्ञबीज, त्रिफला, त्रिक, 
, हल्दी, दारहल्दी, श्वेतसरसों, वायविड$, पंवाइबीअ; इन्हें गोमूत्र से पीसें । इस . 
कल्क द्वारा गोमूत्र से तिलतैल का पाक करें । यह तैल कुष्ट, नाडीत्रण तथा दुष्ट 
प्रण को नष्ट करता हैं ॥ १४४-१४ ६॥ 
तृणकतेलम्‌ । 


क ७७ 
डः करमदारग्व $ ४७ 
मजिप्नारड निशाचकमर्दार कक लत हि । । 
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ठणकखरसे सिद्ध तैलं कुष्ठहरं परम्‌ ॥ 
मशिष्ठा, कुष्ट, हल्दी, पवाड़ के बीज, ग्र के पत्ते ह 
व... ड त, अमलतास के पत्ते; इस कल्क तथा 
दवारा तल पाक करें । यह तेल कुष्ठनाशक दै ॥ १४७ ॥ 


च्छ 
महातृणकतेलम्‌ । 
~ 
हरिद्रा जिफला दारु इयमारकचित्रकम्‌ ॥ १४८॥ 
सप्तच्छुद्श्व निस्वत्वक्‌ करञ्जौ वालकं नखी । 
कुष्ठमेडगजावीजं लाङ्गली गणिकारिका ॥ १४६ ॥| 
७ 4८७ दार्वी च हरितालं मनःशिला | 
क ~ ञ्च ञ्र ° डु द 
ena कक्तीरश्व शुग्गुलुः ॥ १५० ॥ 
गुडत्वड मरिचञ्चैव कुङ्कुमं ग्रन्थिपणिकम्‌ । 
सजपर्णासखदिरं विडङ्ग पिप्पली चचा ॥ १५१ ॥ 
हा डल यष्टी केशरे ध्यामकं विषम्‌ । 
शवकदफलमञ्चिष्ठा बोलस्तुम्बीफलन्तथा ॥ १५२ ॥ 
क पत्र वागुजीवीजमांसिके । 
ह ममू शिरीषो गोमयाद्रसः ॥ १५३ ॥ 
र et गुण्डी विशाला मल्लिकाद्वयम्‌ । 
गालाच्या ब्रह्मी च श्रघाह्व चम्पकङुड्मलम्‌ ॥ १५४ ॥ 
र कटकः पचेत्तल ठृणाकसखरसद्रवम्‌ । 
| च महाद्णकसंक्षितम्‌ ॥ १५५ ॥ 
हल्दी, त्रिफला, देवदार, कनेर की जड़, चित्रकमूल, सतौने की छाल, 
„ नाम छाल, लताकरज, वृक्षकरञ्ञ, गन्धवाला, नखी [वाडव गी 
हारी), गणिकारि कट / नखी, कुठ, पवाडबीज, लाङ्गली (कलि- 
02७ गणिका न (अभ्निमन्थ), जातीपत्र (चमेली के पत्ते), दारहल्दी, हड़ताल, 
मनःशिला, इन्द्रजी, तिलपत्र, मदार का दूध गुग्गुलु, दारचीनी, कालीमिर्च, केसर 
गठिवन, राल, तुलसी, खदि पिप्पली. ग, गिलोय, 
हे Ce (का, वायविडङ्ग, पिप्पली, वच, मोथा, रेणुका, गिलोय, 
सलहठी, नागकेसर, गन्धठृण, मीठाविष, सोठ, कटफल, मजिश, बोल कटठ्ठतुम्बी 
लेक “आह सिन 2 २९१५१७ s 
सहुण्ड के पत्ते, अमलतास के पत्ते, कालीजीरी, जटामांसी, छोटी इलायची, माल” 
कंगनी की जड़, सिरस छाल, गोमयरस, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, कुठ, सम्भालू 
की जड़, इन्द्रायण की जड़, मल्लिका ( मोतिया ), नवमल्लिका, अड्सा, अश्वकर्ण, 
( शाल-विशेष ), ब्रह्मी, श्रयाह् ( श्रीवेष्टक ) चम्पक की कली, इस कल्क से गन्ध" 
htips:/farcfivavang/datsiltosiiiiuleksbmiacademy 
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कुष्ठाधिकारः। १३२४ 


दृण के स्वरस द्वारा तैलपाक करें ।. यह सम्पूर्ण त्वचा के दोषों को हरता है ॥ 
कुष्ठराक्षस तेलम्‌ । 

सूतकं गन्धक कुष्ठं सत्तपणंच्च चित्रकम्‌ । 

सिन्द्रञ्च रखोबञ्च हरितालमबल्गुजम्‌ ॥ १५६ ॥ 

आरग्वधस्य बीजानि जीर्तान्रं मनःशिला । 

भत्यक कषमतषा कडुतल पलाष्टकम्‌ ॥ १५७ ॥ 

साधयेत्सूयेतापेन खर्वकुष्ठविनाशनम्‌ । 

श्वित्रमौ डुस्बरं कच्छूं मांसवृद्धि भगन्दरम्‌ ॥ १५८॥ 

विचचिकाञ्च पामानं वातरछ सुदारुणम्‌ । 

गम्भीरञ्च तथोत्ताचं नाशयेदस्य श्रक्तणात्‌॥ १५६॥ 

कुष्ठराक्षसनानेदं सवर्णक्ररणं परम्‌ । 

अश्विभ्यां निमितं ह्येतज्लोकानुग्रहहेतवे ॥ १६० ॥ 

कडुतेल ८ पल ( ६४ तोला )। कल्कार्थ-पारद्‌, गन्धक ( दोनों की 
कजली करके ), कुठ, सतौना छाल, चित्रकमूल, सिन्दूर, लहसन, हड़ताल, काली- 
जीरी, अमलतासबीज, ताम्रमस्म, मनःशिलाः; प्रयेक १ कषे ( २ तोले ) । यथा- 
विधि सूर्यताप द्वारा सिद्ध करें । इस तेल के मर्दन से सम्पूर्ण कुछ, वित्र, औड़म्बर 
कुष्ठ, कच्छू, मांसबृद्धि, भगन्दर, विचर्चिका, पामा, द्विविध वातरक; प्रमृति रोग 
नष्ट होते दें । यह तेल सवरणकारक है ॥ १५६-१६० ॥ 
कुष्टकालानलतेलम्‌ । 

सूत गन्धं शिलातालं काजिकेमेईयेदिनम्‌ । 

तज्ञित्तवस्रर्वासि वा तैलाक्कां ज्वालयेदधः ॥ १६१ ॥ 

स्थिते पात्रे पचेत्तैलं ग्रहीत्वा लेपयेत्ततः । 

कुष्ठस्थानं विशेषेण सवेकुष्ठं हरत्यलम्‌ ॥ १९२॥ 

इद कालानलं तेलं वातकुष्ठ महीषधम्‌ ॥ १६३॥  « ठ 

एषां समं काशिकं, समेषां द्वि तिलतेलम्‌ । कल्क बल्ले संलिप्य क 
वरसि कुर्यात्‌ । तैलाह्काँ सन्दंशिक्र्या ज्वालयित्वा उपरि तेलं दत्ता ततः पतितं तेलं 
: पात्रे गृह्णीयात्‌ । कुश्स्थाने दद्यात्‌ । हि 

हद + a हरिताल; प्रत्येक १ तोला । इन्हें एकत्र ४ तोला 


~ |. ने > य = श्वात्‌ इसे शुष्क क्र 
कृ को एक पतले कपड़े पर लीप दे। प 
काज्ञी से मदन क 4272 “0-7 कर किलो वा 


CCECI0.RPolfictDoinamaDignigsideytyakvayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


१२२६ भेषज्यरलावली । 


कपड़े क॑ ने) = > 
मरी ७०, बना लें । इस बत्ती को तेल युक्त करके सन्दंशयन्त्र ( सण्डासी 
तैल ऊपर से के "कड कर बत्ती के निश्नभाग को जला दें । जलते समय कुछु ) 
aoa 2 मू । हु के नीचे एक पात्र रख देना चाहिये जिससे तेल मी 
म गिरे । बत्ती पर तेल ऐल से अधिक नहीं 
इस प्रकार सिद्ध तेल को कुष्ट स्थान | अधिक नहीं डालना चाहिये । 
हे डू रि स सम णा कु ० से 
यह तेल वातकुष्ठ की महौषध है ॥ १६१-१ विय पूण कुष्ठ नष्ट होते हैं । 


है पड्विन्दुतेलय । 

= > | 
छै वततालगेरिकहलाजाजीगदच्यूपरैः 
इत्पापारारसोनवाणदददनस्वुद्यकडुग्धेसिशा । 


उ ोगन्यकिकूसुमि परिमितेः शुक्त्या पचेत्सापैपं 
मितं घृतस्य कुडवं पात्र तथार्काद्रलम्‌ ॥ १६४ ॥ 


गोमूजञ्च तथा विलीय सकल पूतं शत रोगिणे। 


द्द्यात्कुविचर्चिकादि 
च... दु द्षुभिषड >> 
(सवके सर्वत्रे सर्वगते था "ॐ नाज्ञा तु षड्विन्दुकम्‌ ॥१६५ 


राछ दखविशाला रुङ्‌ 

लान ला सङ्‌ निशायुग्दारुचन्दनैः ॥ १६६ ॥ 
कि खत क व्यक्षेविषपलान्वितै: । 

भ्य मूनस्तद्‌ भ्यङ्गात्‌ दढुश्वित्रविनाशनम्‌ । 
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कुष्ठाधिकारः । १३२७ 


मदार का दूध, कनेर की जड़, निसोत, गोमयरस, इन्द्रायण की जड़, कुठ, हल्दी 
दारहल्दी, देवदार, लालचन्दन; प्रत्मेक ४ तोले, मीठाविष १ पल (८ तोले) । इस 
तैल के अभ्यङ्ग से दाद, चित्र तथा सम्पूर्ण कुठ नष्ट होते हैं ॥ १६६-१६७ ॥ 


बृहन्सरिचाद्य तैलम्‌ । 

मरिचं जिवृता दुन्वी क्षीरमार्क शकद्रसः । 
देवदार हारिद्रे द्वे मांसी कुष्ट सचन्दनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
विशाला करवीरञ्च हरिताले मनःशिला । 
चित्रकोलाङ्गलाख्या च विडङ्गे चक्रमदेकम्‌ ॥ १६६॥ 
शिरीषं कुटजो निम्वः सञ्तपणेस्नुहास्ृता । 
शस्पाको नक्कमालोऽब्दं खदिरं पिप्पली वचा ॥ १७० ॥ 
ज्योतिष्मती च पलिका विषस्य द्विपलं भवेत्‌ । 
आढकं कडुतैलस्य गोसूत्रश्च चतुर्गुणम्‌ ॥ १७१ ॥ 
सत्पात्रे लौहपात्रे वा शनेसेद्श्निना पचेत्‌। 
पक्त्वा तेलवरं ह्येतन्त्रत्तयेत्‌ कुष्ठकान्‌ बणान्‌ ॥ १७२ ॥ 
पामाविचचिकाददुकण्ड्रविस्फोटकानि च । 
वलयः पलितं छाया नीली व्यङ्ग तथैच च ॥ १७३॥ 
अभ्यक्षेन प्रणश्यन्ति सौकुमार्यञ्च जायते। | 
प्रथमे वयसि स्त्रीणां यासां नस्यन्तु दीयते ॥ १७४ ॥ 
परामपि जरां प्राप्य न स्तना यान्ति नम्रताम्‌! 
वलीवदस्तुरङ्गो वा गजो वा वायुपीडितः॥ 
| त्रिभिरभ्यञ्जनेर्गाढं भवेन्मारुतबिक्रमः॥ १७५ ॥ 

कटुतेल २ आढक ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला )। गोमूत्र ३२ प्रस्थ 
(१ मन ११ सेर ३ टांक १ तोला )। कल्काथ--कालीमिच, निसोत, दन्तीमूल, 
मदार का दूष, गोमयरस, देवदारु, हल्दी, दारहल्दी, जटामांसी, झुठ, लालचन्दन, 
इन्द्रायण की जड़, कनेर की जड़, दड़ताल, मनःशिला, चित्रकमूल, कलिहारी, 
वायविडङ्ग, पंवाड़ के बीज, शिरीष ( सिरस ) छाल, कुटजछाल, नीमछाल, सतौना- 
छाल, सेहुण्ड का दूध, गिलोय, अमलतास के पत्ते, लताकरञ्जबीज, मोथा, खदिर- 
काष्ठ, पिप्पली, वच, मालकंगनी; प्रत्येक १ पल ( ८ तोला ), मौठाविष २ पल 


| के पात्र में अथवा लौहपात्र में मन्द ९ आंच पर तेलपाक 
| ( १ ६ तोला ) । ट्ट ender hasten acs dss 
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करें । इस तेल के मर्दन से कवण, पामा, विचचिका, दाद, करडू, विस्फोटक (छाल) 
वली, पलित, छाया, नीली तथा व्यज्ञ आदि रोग नष्ट होकर त्वचा में कोमल र 
आती हे । जिन ल्रियों को प्रथमार्तवावस्था में यह तेल नस्य में दिया जाता है सन 
वस्था में भी उनके खन शिथिल होऋर नीचे नहीं लटकते। बैल, घोड़ा आशी ची 
आदि पशुओं के वातरोग में भी इसके अध्यक्ष से शीघ्र लाभ जता है॥ १७५॥ 


कन्दर्पसारतैलम्‌ । 


सप्तपर्णस्तथा काली गुडूची पिचुमर्दकम । 
शिरीषञ्च महालिङ्घा जया तुम्बी सगादली ॥ १ ७६॥ 
निशा दृशपलान्‌ आगान्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
तेलप्रस्थ समादाय गोमूत्रश्च चतुर्गुणम्‌ ॥ १७७॥ 
आरम्बधो भृङ्गराजो जया धुस्तूररात्रयः । 
पन्द्राशनाझिखजूरं गोमयाकस्नुहीच्छुद्म्‌ ॥ १७८॥ 
तलतुल्य प्रदातव्य खरसञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
महाकाल वचा ब्राह्मी तुम्ब्यपक्‍्रिग्ृहपुत्रिका ॥ १७६॥ 
उचला कुलका राजिभंघनामा च ग्रन्थिका । 
शस्पाकमर्कक्षीरञ्च कासुन्देश्वरसूलकम्‌ ॥ १८० ॥| 
आचु जिङ्गी महातिक्का विशाला छुविपत्रकम्‌ । 
पूतिकास्फोतमूर्वा च सप्तरणेशिरीपकम्‌ ॥ १८१ ॥ 
कुटजं पिचुमदेश्च महानिम्वं तथैव च । 
गुड़ची चन्द्ररेखा च सोमरादू चक्रमदकम्‌ ॥ १८२ ॥ 
तुम्दुर्थृज्गयष्ट्याद्व-कन्द्‌कं कटुरोहिणी । 
राटी दार्वी जिवृत्पद्मय्रन्थिकागुरुपुष्करम्‌ ॥ १८३ ॥ 
कपूर कट्फले मांसी मुरैलाटरुषाभयम्‌ । 
पतेषां कार्विकैः कट्कैर्नाम्ा कन्दर्पं उच्यते ॥ १८४ ॥ ` 
अप्टाद्शावध कुष्ठमस्थिमजगतं तथा । 
हस्तपादाङ्युलीसन्धिगलितं कूर्पसन्धिषु ॥ १८५॥ 
आयका च मांसानि यस्य गात्रे भविष्यति । 
नाखाकर्णाव्यवैकल्यं भेकाकारवपुत्वचम ॥ १८६ ॥ 
सवव रक्क तथा कु नानावर्ण विपादिकम्‌ । 
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कुष्ठाधिकाए$ | १३२६ 


श्वित्रं चलुविधश्चेव वातशोणितमेव च ॥ १८७॥ 

कपाले क्रिमिजं कुष्ठं करडूदद्रविचचिकाम्‌ । 

पामा विस्फोटका नीली क्रिमिवृद्धि तयेच च ॥ १८८॥ 

कीटद्‌दुमसूरी च किटिमं रक्तमएडलम्‌ । 

कुष्ठमीडुस्ब॒रं पद्मं महापद्मं तथेव च ॥ १८६॥ 

गलगणडाइुद इन्यादू गण्डमालां भगन्दरम्‌। 

वातजं पित्तजं चेव स्छेष्मजं सान्निपातिकम्‌ ॥ 

. एकोल्वणं झल्वणं च कुष्टं हन्यान्न संशयः॥ १६० ॥ 
तेल २ प्रस्थ ( ३ सर ३ छुटांक १ तोला ) । गोमूत्र ८ प्रस्थ ( १२ सेर 

१२ छटांक ४ तोला)। क्काथार्थ-सतौना छाल, काली (बं० कलियाकडा), गिलोय, 
नीमछाल, शिरीषछाल, वकायनछाल, जयन्तीपत्र, कडवी तुम्बी, इन्द्रायण की जड़, 
हल्दी; प्रत्येक १० पल (१ सेर) । पाकाथ जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छटांक 
१ तोला) । शेष क्वाथ आधा द्रोण (१२ सेर १२ छुटांक ४ तोला) । अमलतास के 
पत्ते, भांगरा, जयन्तीपत्र, धतूरे के पत्ते, हल्दी, भांग, चित्रक के पत्ते, खजूर के पत्ते, 
गोमयरस, मदार के पत्ते, सेहुरड के पत्ते; प्रत्येक का रस द प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक 
४ तोला) । कल्काथ-महाकाल ( लाल इन्द्रायण ), वचा, त्राह्मी, कड़वी तुम्पी, 
चित्रकमूल, घीक्कार, कुचला, पटोलपत्र, हल्दी, मोथा, पिप्पलीमूल, अमलतास के 
पत्ते, मदार का दूध, कसौंदी, रुद्रजटा, आचुमूल (आल की जड़), मजि, चिरायता, 
इन्द्रायण की जड़, विछाटी के पत्ते, करज्ञपत्र, आस्फोता ( हाफरमाली ), मूर्वामूल, 
सतौनाछाल, शिरीष (सिरस) छाल, कुटजछाल, नीमछाल, बक्रायन छाल, गिलोय, 
सोमराजी ( कालीजीरी ), सोमराजी ( अर्थात्‌ कालीजीरी के दो भाग ), पंवाड़ के 
बीज, धनियां, भांगरा, सुलहठी, कन्दक ( जमीं¥न्द), कुटकी, कचूर, दारहल्दी, 
निसोत, पद्माख, गंठिवन (अथवा पिप्पलीमूल), अगर, पोहकरमूल, कपूंर,कटूफल, 
जटामांसी, मुरामांसी ( कपूरकचरी ), छोटी इलायची, अइसाछाल, खस; प्रथेक 
१ कर्ष (२ तोला).। यथाविधि तैल पाककर मर्दैन करने से अठारह कुष्ठ, अस्थिगत 
कुछ, गलितकुष, मांसबद्धि, कुछ के कारण जहां नाक, कान आदि झड गये हों, 
शरीर की त्वचा मेंढक की तरह हो गई हो, श्वेत कुछ, रक्ककुछ, विपादिका, कित्र, 
वातरक्त, कपाल कुष्ठ, कृमिजकुष्ठ, करडू, दाद, विचचिका, पामा, विस्फोटक, नीली, 
क्रिमिवृद्धि, मसूरिका, किट्टिम, रक्कमरडल, औदुम्वर कुछ, पद्मकुठ, महापद्मकु्ठ, 
गलगएड, अर्बुद, पमजन) ०९ १६०॥ 
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कच्छूराच्सतेलम्‌ । 

मनःशिल्रालं कासीसगन्धाशस सिन्धुजन्म च । 

ख्णंक्षीरी शिलाभेदी शुरठी कुष्टञ्च मागधी ॥ १६१ ॥ 

लाङ्गली करवीरञ्च दद्रघः किमिहानलः । 

दन्तीनिस्वदलञ्चैभिः थक्‌ कर्षमितेमिपक्‌ ॥ १६२ ॥ 

कट्कीकृत्य पचेत्तैलं कदुप्रस्थद्दयोन्मितस्‌ । 

अर्कसेहुरडदुग्धेन पृथक पलमितिन च ॥ १६३ ॥ 

गोळू्स्याढकेनापि शनै सुद्ञ्चिना पचेत्‌ । 

भ्यज्ञेन हरेदेतत्‌ कच्छूदुःसाध्यतामपि ॥ १६४ ॥ 

पामानञ्च तथा करटं स्व्व्याधिरुधिरामयान्‌ । 

कच्छूराक्षसनामेदं तेल हारीतभाषितम्‌ ॥ १६५॥ 

कढुतैल ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ डांक २ तोला ) । गोमूत्र २ आढक (१२ 
सेर १२ छुटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ- मनःशिला, हरिताल, कासीस, गन्धक, 
सेन्थानमक, सद्यानासी, पाषाणभेद, सोंठ, कुठ, पिप्पली, कलिहारी, कनेर की जड़, 
पंवाढ़ के बीज, गयबिडङ्ग, चित्रकमूल, दन्तीमूल, नीम के पत्ते; प्रत्येक २ तोला, 
मदार का दूध = तोल, सेहुएड का दूध = तोले । इसे यथाविधि मन्द्‌ २ आंच पर 
पाक करें । इस तैल के अभ्यङ्ग से असाध्य कच्छू , पामा, करडू, त्वचा के रोग 
तथा रुधिरविकार नष्ट होते हैं ॥ १६१--१६५ ॥ 
बिपतेलम्‌ । 

नक्कमाल हरिद्रे दवे अक तगरमेव च । 

करवीरवचाकुष्ठमास्फोता रक्कचन्द्म ॥ १ ६६॥ 

मालतीसिन्धुवारञ्च मञ्निष्टां सत्तपणुकम । 

एषामद्धपलान्‌ भागान्‌ विषस्थापि पलं तथा ॥ १६७॥ 

चठुछुर गवां मूजे तेलं प्रस्थे विपाचयेत्‌ । 

श्बित्रविस्फोरकिटिमकीटलूताविच चिका: ॥ १६८॥ 

करडूकच्छारिकाया ये बणा विषदूषिताः । 

ते सर्वे नाशमायान्ति तम; सूर्याद्ये यथा ॥ 

विषतेलनिदं नाख्ना सवेबणविशोधनम्‌ ॥ १६६॥ 


कृढुतैल २ प्रस्थ ( रे सेर ३ छुटांक १ तोला ) । गोमूच ८ प्रस्थ (१२ सेर 
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कुष्ठाधिक्रारः । १३३१ 


१२ छुटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ-लताकरजबीज, हल्दी, दारहल्दी, मदार 
की जड़, तगर, कनेर की जड़, वच, कुठ, आस्फोता ( हाफरमाली ), लालचन्द्न, 
मालतीपत्र, सम्भालू के पत्ते, मजिष्टा, सतौनाछाल; प्रत्येक ४ तोले, मीठाविष १ पल 
( = तोला ) । यथाविधि तैल धाककर मर्दन करने से श्वित्र, विस्फोट, किट्टिम, 
लूता ( सकड़ी के विष से उत्पन्न पिड़कायें, विचचिक्ा, कंर, कच्छु तथा विषदूषित 
ब्रण नष्ट होते हैं । यह विषतैल सम्पूर्ण व्रणो का शोधन करता है ॥१६६--१६६॥ - 
सोमराजीतेलस्‌ । 
सोमराजी हरिद्रे द्वे सर्षपाः कुष्ठमेव च । 
करजैडगजाबीज पत्राणयारग्वघस्य च ॥ २०० ॥ 
विपचेत्साषपं तेलं नाडी दुएव्रणापहम्‌ । 
अनेनाशु प्रशास्यन्ति कुष्ठान्यष्टादशैब तु ॥ २०१॥ 
नीलिका पिडका व्यङ्गो गम्भीरं वातशोणितम्‌ । 
कण्ड्रकच्छुप्रशमन द्द्॒पामानिवारणुप््‌ ॥ २०२॥ 
कटुतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्ार्थ-कालीजीरी, : 
हल्दी, दारहल्दी, श्वेत सरसों, कुठ, लताऋरज्ञबीज, पंवाड के बीज, अमलतास के 
पत्ते; मिलित ८ पल ( ६४ तोला ) । पाकार्थं जल ऽ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक 
४ तोला ) । यथाविधि तैलपाक कर मर्दन करावें । इस प्रयोग से नाडीव्रण, दुषट- 
व्रण, अठारद कुछ, नीलिका, पिड़कायें, व्यङ्ग, गम्भीर वातरक्त, करड, कच्छु, दाद 
तथा पामा प्रभृति रोग नष्ट होते हैं ॥ २००-२०२ ॥ 
he a 
बृहत्सोमराजीतंलम्‌ । 
सोमराजीतुलाक्काथे तथा दद्रहनस्य च । 
गोमूज्रस्य तथा पात्रे कल्कं द्रवा विचक्षणः ॥ २०३ ॥ 
विपंचेत्कार्षिकेर्भागेः कटुतैलाढ कं भिषक्‌ । 
चित्रकं लाङ्गलाख्या च नागरं कुष्ठमेव च ॥ २०४॥ 
हरिद्रा नक्वमालञ्च हरितालं मनःशिला। 
आस्फोतार्ककर बीरं सत्तपर्णश्व गोमयम्‌ ॥ २०५ ॥ 
खदिरो निम्बपत्रञ्च मरिचं कासमद्कम्‌ । 
पतानि स्हक्ष्णपिष्टानि कटकं दत्वा विचक्षणः ॥ २०६॥ 
हन्ति सर्वाणि कुष्ठानि क्रिमिदुष्टबणानि च । 
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किटिमं ददुजातञ्च गात्रवैवणयमेच च ॥ २०७॥ 
विशीरणमर्ममांखादि हढीकरणसुक्तमम्‌। 
पारडरोगं तथा करटं बीसर्प इन्ति दारुणम्‌ ॥ 
ये चान्ये त्वग्गता रोगास्तांस्ठु शीघ्र व्यपोहति || २०८ ॥ 
कढुतैल २ आढक ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला ) । क्ाथार्थ--काली- 
जीरी १०० पल ( १० सेर ), पाकाथ जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छुटांक 
१ तोला), शेष आधा द्रोण (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । पंवाड़ के बीज 
३०० पल (१० सेर), पाकाथ जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला), 
शेष काथ आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला ) । गोमूत्र ८ प्रस्थ ( १९ सेर 
१२ छटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ--चित्रकमूल, लाङ्गली, सोंठ, कुछ, हल्दी, लता- 
करज्ञवीज, हड़ताल, मनःशिला, आस्फोता ( हाफरमाली ), मदार की जड़, कनेर 
की जड़, सतौना छाल. गोमय, खदिरकाष्ट, नीम के पत्ते, कालीमिचं, कसौंदी; प्रत्येक 
२ तोला । यथावियि सिद्ध करें । इसके मर्दन से सम्पूर्ण कुष्ठ, कृमियुक्त दुष्टव्रण, 
किट्टिम, दाद, शरीर की विवर्णता, पाण्डुरोग, करडू, विसर्प तथा त्वचा के रोग नष्ट 
होते हैं । यह तैल त्वचा तथा मांस को दृढ़ करता है ॥ २०३--२०८ ॥ 


वासारुद्रतेलम । 

त्रिफला निम्बभरटाकी बुद्दत्यी सपुननवे । 
हरेर बृपनिशुरड्यौ पटोलकनकाहयो ॥ २०६ ॥ 
दरिताल शिलाकुष्ठी लाइलीदाडिमाहयी । 
अपामागाविषे चेव जयन्ती पूतिकट्फली ॥ २१० ॥ 
एपां कर्पद्दयेः कलकेस्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
चतुसुण गुद्डच्याश्व रसे वैद्यः समाहितः ॥ २ ११॥ 
चतुसुणन्तु गोक्षीरं बुपपत्ररसं तथा । 
द्त््वावतारयेद्वैथो रुद्रमन्त्र समाजपेत्‌ ॥ २१२॥ 
दु डइश्वणं विसर्पे विद्धथि तथा । 
नाडीवणं बण घोरं बातरक्कं सद 
सन्निपातज्वरं चैव शिरोरोगं सा 4; 
शोथ्च गलगरडञ्च न्छीपद्न्त्वबुदै तथा ॥ २१४ ॥ 
वातरोगानशेषांश्च अन्त्रदृद्धि खुदारुणमू । 
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कुष्ठाधिकारः । १३२३ 


पीनसश्वासकासञ्च जुदारणभगन्द्रम्‌ ॥ २१५ || 
उपदंशं महाघोरं चल्नुःश्लञ्च नाशयेत्‌। | 
चर्मोत्थान्‌ सर्वरोगांश्च तैलमेतद्विनाशयेत्‌ ॥ 
रुद्रतेलमिदं नाल्या खयं रुद्रेण भाषितम्‌ ॥ २१६॥ 
तिलतैल ३ प्रस्थ (३ सेर ३ छुटांक १ तोला) । गिलोय का रस ८ प्रस्थ 
( १२ सेर १२ छूटांक ४ तोला )। अइसा के पत्तों का रस ८ प्रस्थ (१२ सेर 
» १३ छुटांक ४ तोला ) । गोदुरध ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । कल्कार्थ- 
त्रिफला, नीमछाल, भण्टाकी ( बड़ी कटेरी ), छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, पुनर्नवा, 
हल्दी, दारहल्दी, वासा ( अडूसा ) छाल, सम्भालू के पत्ते, पटोलपत्र, श्वेतधतूरे 
की जड़, हड़ताल, मनःशिला, कुष्ट, कलिहारी, अनार का छिलका, अपामार्ग, मीठा- 
विष, जयन्तीपत्र, लताकरञ्ज, कट्फल; प्रत्येक ४ तोला । यथाविधि तैल पाक करें । 
इसके बाह्य प्रयोग से दद्रु, कुष्ट, दुष्ब्रण, विस, विद्रधि, नाडीव्रण, ब्रण, वातरक्त, 
सन्निपातज्वर, शिरोरोग, शोथ, गलगणड, :छीपद, अरुंद, सम्पूर्ण वातरोग, अन्त्र 
वृद्धि, पीनस, श्वास, कास, भगन्दर, उपदंश, चल्लुःशूल तथा सम्पूर्ण त्वचारोग नष्ट 
होते हैं ॥ २०६-२१६ ॥ बि 
बिचर्चिकारितलम्‌ । 
जातीनिस्त्राकेकुटजद्रोणपुष्पास्मसा समम्‌ । 
> A >>. 
कढ्केनिशाविषव्योषकुपीलुकक लिङ्गकैः ॥ २१७ ॥ 
अश्वमारशिलातालकासीसैश्च सनागरेः । 
पचेत्कोलमितैर्षयः कटुतैलशरावकम्‌ ॥ २१८॥ 
एतत्तेलं निहन्त्याशु विचर्चीमतिदारुणाम्‌ । 
नाडीब्रणञ्चोपरद्‌शं चिरोत्थञ्च भगन्दरम्‌ ॥ २१६॥ 
कटुतैल १ शराव ( ६४ तोला )। जातीपत्र, नीम के पत्ते, कुटजछाल, 
द्रोणपुष्पी ( गोमा ); प्रथेक का खरस १ शराव (६४ तोला) । कल्कार्थे-हल्दी, 
मीठाविष, त्रिकड, कुचला, इन्द्रजौ, कनेर की जड़, मनःशिला, हड़ताल, कासीस, 
सो; प्रत्येक १ तोला । यथाविधि पाक कर प्रयोग करने से विचचिका, नाडीव्रणा, 
उपदंश, पुराना भगन्दर नष्ट होता है ॥ २१७-३१६ ॥ 
अमृतमन्नातकम्‌ । 


भल्लातकानां पवनोदूधुतानां बुन्तच्युतानाश्च यदाढक स्यात्‌। 
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~ 6 ०७ 
तब्चेशकाचूराकरोविधृष्य प्रक्षालयित्वा विस्‌जत्मवाते ॥ २२० । | 
शुष्कं पुनस्तद्विदलीङृतञ्च ततः पचेदप्सु चतुर्गुणासु । 
तत्पादशेब परिपूतशीत क्षीरेण तल्येन पन; पर २ 

=. ६° व प्रण तुल्येन पुनः पचेत्तु ॥ २२१ ॥ 

तत्पादशष पुरेव शीतं शतेन तुल्येन पुनः पचेत्त । 

९ ९ 00 _ ७ 0 
तद्द्धया शकरया विकीर्ण ततः खजेनोन्मथितं विधाय ॥ २२२॥ 
तत्सप्तरत्रादुपज्ञातवीय सुधारसादप्यघिकत्वमेति 
प्रतिविशुद्धः कृतदेवकार्यो  खादेत्खशरीरयो 

द्‌ पग मात्राश्व खाद्त्खशरीरयोग्याम्‌ ॥ २२३ ॥ 

न चान्नपाने परिहार्यमस्ति न चातपे चाध्वनि मैथुने च । 

थे (१ क 
यथेषचेशे विद्दितोपयोगाद्भूवेक्षरः काञ्चनराशिगीर; ।॥ २२४ ॥ 
अनन्यमेधा नरसिहतेजा हृरेन्दियोव्याहतवुद्धिसत्त्वः । 
es शीर्णाः पुनरुद्धवन्ति केशाश्च शुक्काः पुनरेव दिव्याः ॥ २२४ ॥ 
/:4: लाजनानां प्रतिमा भवन्ति त्वचो विवर्णाः पुनरेच दिव्याः । 

शी नेकर्यागुलिनासिको पि क्रिम्यर्दितो भिन्नगलो पि कुष्टी ॥२२६॥ 
ब ऽपि क्रमादृकुरिताश्रशाखस्तरु्य था भाति नभोऽम्बुसि ङ्घ । 
चमर जयति खरेण बलेन नागस्तुरगो जवेन ॥ २२७॥ 

कड ता नर; प्रसादाद्‌ वृहस्पतेरप्यधिको ऽपि बुद्धथा । 

आ नशन धुनराक्िदोषाच्‌ ग्रह्मति शीघ्र न च नश्यते तु ॥२२८॥ 
वट स्पमनदपुद्धिजीवेन्नरो वर्षशतानि पञ्च । 
ह्वा चकार योग भगवानगरत्यः ॥ २२६ ॥ 
+ गावे १ आढक ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला ) लेकर ईंट 
के रक जल से घोले और शुष्क करले । जब शुष्क हो जांय तब 


9० हक हि तक पढ़ा रहने दें। इस प्रकार रखने से औषध वीर्यवान्‌ 
न क प भा आवक गुणयुक्क हो जाती हे ।. प्रातःकाल शुद्ध होकर सन्ध्या- 
नादि करक रारीर कै अनुखार योगय मात्रा में खे । मात्रा-आघे तोले से. एक 
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कुष्ठाधिकारः । १३३५ 


तोले तक । इसके सेवनकाल में अन्नपान में कोई परिहाय (परहेज ) नहीं । विध्य- 
नुसार इसके उपयोग से मनुष्य का शरीर सुवर्णे की तरह कान्ति युक्क हो जाता है। 
इसके मेधावृद्धि, तेजोतृद्धि तथा इन्द्रिय, बुद्धि और मन निर्मल रहते हैं ।. हूटे हुए 
दांत पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, श्वेत वाल पुनः ऋष्णवर्र के हो जाते हैं, विवर्णा हुई 
त्वचा का रंग पुनः स्वाभाविक हो जाता है । यह गलित कुष्ठ को जिसमें क्रि रोगी 
के कान, अंगुली, नाक आदे झड़ जाते हैं, खरभेद हो जाता है; ठीक कर देता है। 
स्वरभेद नष्ट होता है तथा बल बढ़ता हे । इस रसायन के प्रसाद से बुद्धि की बृद्धि 
होती हे । इसका सेवन करने वाला श्रुतग्राही तथा दीर्घायु होता हे । 

विशेषवचन-_इस योग के सेवन से कई लोगों को आरम्भ में भल्लातक 
विष के उपद्रव कण्डू आदि होने लग जाते हैं किन्तु कुछ दिन बाद वे भी नहीं होते 
तभी ठीक लाभ प्रतीत होने लगता है, वस्तुतः भल्लातक योग पित्तप्रकृति को सात्म्य 
नहीं होता ॥ १२०--२२९६ ॥ 


हाभल्लातकशुडः । 


निम्बं गोपारुणा कटवी त्रायन्ती जिफला घनम्‌ । 
पर्पटोऽवद्युजानन्ती वचा खदिरचन्दनम्‌॥ २३० ॥ 
पाठा शुण्ठी शटी भार्गी वासा भूनिस्बवत्सकम्‌। 
श्यामेन्द्रवारुणी मूर्वा विडज्ञेन्द्रविषानलम्‌॥ २३१ ॥ 
हस्तिकर्णासृता द्वेका पटोलं रजनीद्वयम्‌। 
कणारग्वधसप्ताहकृष्णवेत्रोचटाफलम्‌ ॥ २३२ ॥ 
भूकन्दं तणपरीश्व जिही पद्माटमूषली । 

विष्वकूसेना च कैटये शरपुद्धा च कञ्चुकी ॥ २३३॥ 
एषां द्विपलिकान्‌ भागान्‌ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
अष्टभागावशेषन्तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ २३४॥ 
भल्लातकसह स्राणि त्रीणि ठित्त्वार्मऐे5म्मसि । 
चतुर्भागावशेषन्तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 

तौ कषायौ समादाय वस्त्रपूती च कारयेत्‌ । 

गुडस्य च तुला ताभ्यां कषायं विपचेद्भिषक्‌ ॥ २३६॥ 
भलज्ञातकसहस्राणां मञ्जानं तत्र दापयेत्‌ । 


-न्रिकट त्रिफला मुस्तं सैन्धवानां पलं पलम्‌ ॥ २३७॥ 
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दीप्यकस्य पलं चेव चातुर्जातं पलांशिकम्‌। 
सञ्चूए्य प्रज्चिपेद्च गन्धकञ्च चतुःपलम्‌ ॥ २३८ ॥ 
खिग्घभाण्डे विनिक्षिप्य स्थापयेत्‌ कुशलो भिषळ | 
महाभल्लातको होप महादेवेन निर्मितः ॥ २३६॥ 
जगतस्तु हितार्थाय जयेच्छीघ्र निषेवितः । 
श्वत्रमीडुस्वरं ददुसृष्यजिद्द सकाकणम्‌ ॥ २४० ॥ 
पुएडरीकञ्च चर्माख्यं विस्फोट मण्डले तथा । 
करडू कापालङुष्टञ्च पामानं सविपादिकम्‌ ॥ २४१ ॥ 
वातरमुदावत्त पाण्डुरोगं वणळमीन्‌ । 
अर्शांसि घट्प्रकाराणि कासं श्वासं भगन्द्रम्‌॥ २४२॥ 
सदाभ्यासेन पलितमामवातं सुदुस्तरम्‌ । 
जप परयोक्कव्यं छिन्नाकार्थ पयो ऽथवा ॥. 
ahi मोज्यसुष्ण-वात्न विशेषतः ॥ २४३ ॥ 
पापडा, सोमराजी ( कालीजी न किता A 
ह हिर उ ७ ), अनन्तमूल, वच, खद्रिका8, लालचन्दन, पाठा, 
नाळ जळ हक इसाडाल, चिरायता, कुटज की छाल, गिलोय, बकायन की 
रक » ईन्द्रायण की जड़, मूर्वामूल, वायविडङ्ग, इन्द्रजौ, मीठाविष, 
छ पलाश की छाल, गिलोय, बकायन की छाल, परो त्र, हर 
दारहलदी, पिप्पली, अमलतास की मजा, सतौ हा मम 
तावल ति जा, सतानाछाल, इष्णवेत्र, उच्नटाफल (घुंघची), 
he र हि व ज्षष्ठा, पवाड्बीज, मृसली, प्रियंगु, व दफल, सर फोका, कज्चुकी 
oo नज ठर ल A २ पल 4 १६ तोला ), पाकार्थ जल २ द्रोण 
mn मना १ तोला ), शेष काथ ४ प्रस्थ (६ सेर ६ रंक 
Coe ३० ठ ( संख्या स); प्रसेक के दो टुकड़े कर २ द्रोण 
0. ८» $ ३ तला ) जल में क्वाथ करें, जब आधा द्रोण ( १२ 
cr ) रीष रह जाय तब उतार कर क्राथ को छान शे । दोनों 
हायात क क १० सुर गुड़ और १०० भिलावों ढी मजा देकर पक:वें। 
Pues क त्रिफला, मोथा, सेन्थानमक, अजवायन; प्रत्येक 
ह La ब i Sb ६ नो, अिलक्लेक ३ तोले, शुद्ध गन्धक- 
४ तोले क च्छ प्रकार मिलाले और नीचे - शिर 
पात्र म रक्ख । मात्रा-आधे तोले से १ तोले तक । एत gest 
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कुष्ट, दाद, ऋष्यजिह्न, काकण, पुण्डरीक, चमेदल, विस्फोट, मणडलकुष्ठ, करडू, 
कापालकुछ, पामा, विपादिका, वातरक्न, उदावत्ते, पाण्डुरोग, व्रण, कृमि, अर्श, कास, 
श्वास, भगन्दर, पलित, ्रामवात प्रम्नति रोग नष्ट होते हैं । अनुपान--गिलोय का 
क्वाथ, अथवा दूध । पथ्य उष्ण अन्न । 
चिशषघच्चन--यहद भी भल्लातकप्रधान योग हे अतएव जिन लोगों को 
भल्लातक सात्म्य नहीं उन्हें आरम्भ में अपना प्रभाब ( कण्ड आदि ) दिखाता हे । 
किन्तु कुछ दिन वाद सात्म्य होने पर लाभदायक होता हैं ॥ २३०-२४३ ॥ 
आमृताङ्कुरजौहम्‌ । 

हुताशमुखलंशुद्ध प्रलमेकं रस्य चै । 

पलं लोहस्य ताघ्रस्य पलं अञ्लातकस्य च ॥ २४४॥ 

गम्घकस्य पलञ्चेकम ्रकस्य च शुग्गुल्लोः । 

हरीतकीविभीतक्वोश्चूणे कर्पद्कय द्वयोः ॥ २४५॥ 

अश्सावाधिक तत्र घाज्याः पाणितलानि षट्‌ । 

घृतं झ्युणं लौहात्‌ द्वाचिंशत्रिफलाजलम्‌ ॥ २४६ ॥ 

एवं कृत्वा पचेत्पात्रे लोहे च विधिपूर्वकम्‌ । 

पाकमेतस्य जानीयाव्कुशलो लौहपाकवित्‌॥ २४७॥ 

विबुद्धः प्रातरुत्थाय युस्देबडिजार्थकः । 

रक्षिका दिक मेणैव घृत ्जामरमर्दितिम्‌॥ २४८॥ 

लौहे लोहस्य दण्डन झुर्यादेतद्रलायनम्‌। 

अनुपानश्च कुर्वीत नारिकेलोदकं पयः ॥ ९४६ ॥ 

स वेकुष्ठहरं श्रेष्ठ बलीपलितनाशनम्‌ । 

पाणडुमेहामवातन्न॑ वातरक्करजापहम्‌ ॥ २५० | । 

क्रिमिशोथाशमरीश्चलडुन [मवातरोगजुत्‌ 

क्रय हन्ति मदाश्यासमत्यथ शुकवद्नम्‌ ॥ 

ग्रद्धिसन्दीपनं हृद्य कान्त्यायुबेलवुद्धिकृत्‌ ॥ २५१ ॥ 

विवर्ज्य शाकाम्लमपि ख्तियञ्च खेब्यो श्सो जाइललावकानाम्‌ । 
शाल्योदनं षष्टिकमाज्यसुदक्छी द्र गुडक्षीरमिह क्रियायाम्‌ ॥ २५२ ॥ 


पाकलक्षणं यथानः ho 00 
वस्ने निष्पीडितं खूचमे स्थूलतन्ती घने डढे । 
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समुद्र जायते व्यक्क न निःसरति सन्धिभि; ॥ 
न च शब्दायते वह्णौ तदा सिद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
रससिन्दूर, लौहभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध भिलावा, गन्धक, अन्रक्रभस, 
गुग्गुलु; प्रथ्लेक १ पल ( ८ तोला ) हरड, वहेड़ा; प्रत्येक २ तोला, आंवला १३ 
तोला, घी १६ पल ( १ सेर ६ छुटांक रै तोला ), त्रिफलाक्काथ ३२ पल (३ सेर 
रे छुटांक १ तोला ), मिलित त्रिफला १६ पल (१ सेर & छुटांक ३ तोला ), 
कायार्थ जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छरांक ४ तोला ), शेष २ प्रस्थ ( ३ सेर 
३ छटांक १ तोला ) । लौहपात्र में विधिपूर्वक पाक करें । लौहपाक को जाननेवाला 
वैद्य यथावत्‌ पाक डआ जानकर प्रातःकाल गुरु, देव तथा ब्राह्मणों की पूजा करके 
घृत और मधु के साथ १ रत्ती से गारम्भ कर कमशः बढ़वे । इसे प्रयोग करने के 
समय लौहपात्र में लौहदर॒ड द्वारा मर्दन कर लेना चाहिये । अनुपान --नारियल - 
का पानी तथा दूध । यहां पर कई 'हुताशमुखसंशुद्ध इस पाठ से पातनत्रितय द्वारा 
सुद पारद का ग्रहण करते हैं । यदि पारद लेना हो तो गन्धक के साथ मिलाकर 
कजली कर लेनी चाहिये । पाक की विधि यह है कि प्रथम लौहपात्र में त्रिफलाक्काथ, 
शुद थुग्युलु तथा इत एकत्र डालकर पाक करें । पाक करते २ जब गाढ़ा हो जाय 
तब शेष द्रव्यो के चू का प्रक्षेप दें। इसके सेवन से कुछ, वलीपलित, पाण्डु, प्रमेह, 
आमवात, वातरक्त, क्रिमिरोग, शोथ, अश्मरी, शल, अश, वातरोग, क्षय, महाश्वास 
( दमा ); प्रति रोग नष्ट होते हें । यह अभिप्रदीपक, हृय, शुक्रवर्दक तथा कान्ति, 
आउ, बल, वुद्धि को बढ़ाता है । इस औषध के सेवन के समय शाक, अम्ल तथा 
स्रीसम्भोग निषिद्ध दै । पथ्यन-जाङ्गल पशु तथा लाव आदि पक्षी का मांसरस, 
खालि चावल, सांठी चावल, घी, मूंग, मधु, गुड़ तथा दूध ॥ २४४-२५३ ॥ 
उद्यभास्कर! । 
गन्धकेन हतं ताम्रं दशभागं समुद्धरेत्‌ । 
ऊपरा पञ्चभागं स्यादसृतञ्च द्विभागिकम्‌ ॥ २५४॥ 
दातव्यं कुछिने सम्यगनुपानस्य योगतः । 
गलिते स्फुटिते चैव विपुल मण्डले तथा ॥ 
विचर्चिकादहुुपामालवेकुष्ठप्रशान्तये ॥ २५५ ॥ 
गन्धक के योग से की हुई ताम्रभस्म १० भाग, कालीमिय ५ भाग, मीठाविष 
२ भाग। इन्हें एकत्र मिश्रित कर आधी रत्ती मात्रा में यथायोग अनुपान द्वारा कुष्ठ 
https://arcBinevang/datdilB/asiithuieksomiacaderny 


८ 


RRR क) 


CCECI0.RPolhictDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


कुष्ठाधिकारः। १३३६. 


रोगी को सेवन करावें । इसके सेवन से गलित और स्फुटित कुष्ठ, मण्डलकुष्ठ, 
विचचिका, दाद और पामा रोग नष्ट होता है । नु 


विशेषवचन--यह्‌ योग शीतपित्त पर भी विशेष लाभदायक है॥ 
रसमाणिक्यम्‌ । «¦ 
तालकं वंशपत्नाख्यं कूष्माण्डसलिले क्षिपेत्‌ । 
सप्तथा वा त्रिधा चापि दघास्लेन तथैच च ॥ २५६ ॥ 
शोधयित्था पुनः शुष्कं चूर्णयेत्तरडुलाकृति । 
ततः शरावके यन्त्रे स्थापयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ २५७॥ 
बद्रीपल्लचोत्थेन लेपनं कारयेत्ततः । 
अरुणाभमधः+पात्र तावज्ज्वाला प्रदीयते ॥ २५८॥ 
स््राङ्गशीतं समुद्ध्ृत्य माणिक्याभो भवेद्रसः । 
घ्रतक्षौद्रेण सम्मय खाद्येद्रक्किकामितम्‌ ॥ २५६ ॥ 
सम्पूज्य देवदेवेशं कुष्ठरोगाद्विसुच्यते । 
स्फुटितं गलितं कुष्ठं वातरक्कं भगन्दरम्‌ ॥ २६० ॥ 
नाडीबणं बण दुष्टमुपदंशं विचचिकाम्‌ ! 
नासास्यसस्भवान्‌ रोगान्‌ क्षतान्‌ हन्यात्खुदारुणान्‌ ॥ 
पुण्डरीकश्च चर्माख्यं विस्फोटं मण्डले तथा ॥ २६१॥ 
वंशपत्र नामक (तबकिया) हरिताल को क्रमझः पेठे के रस में तथा अम्ल 
दही में सात २ वार अथवा तीन २ वार अभि पर दोलायन्त्र द्वारा शोधन करके 
तरडुलाकृति करले । पश्चात्‌ एक मट्ठी के पात्र में श्वेत अभ्रक के पत्र रखकर ऊपर 
हरिताल को रख दें । तदनन्तर एक श्वेत अभ्रक का पत्र इरिताल के ऊपर रख दे 
और मड्टी के ढकने से पात्र का सुख बन्द कर बेरी के पत्तों के कल्क से सन्धिलेप 
करें । जब तक पात्र का रंग नीचे से लाल वर्णे का न हो जाय तब तक ( बद्री के 
कोयलों की ) अमि दें । पश्चात्‌ आग से नीचे उतार कर खाङ्ग शीतल होने पर 
माणिक्य के समान दीप्ति युक्त औषध को बाहिर निकाल लें । मात्रा--१ रत्ती । 
अनुपान--घत तथा मधु । मद्दादेव की पूजा करके सेवन करने से रोगी कुष्ठरोग से 
विमुक्त होता है । इसके प्रयोग से स्फुटित तथा गलित कुष्ठ, वातरक्त, भगन्दर, नाड़ी- 
ब्रण, दुष्टत्रण, उपदंश, विचचिका, नाव्रारोग, सुखरोग, क्षत, पुएडरीककु्, चर्माख्य- 


कुष्ठ, विस्फोटक तथा मरडलकुष्ठ नष्ट होता है । 
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विशेषवचन ~अप्निताप प है 
र तालक पिघल जाता है ग्रतः उसमे 
की त ३ सक द्र 
होकर अञ्कपत्र से वाहिर निकलना रोकने के लिये प्रबन्ध करके तब मट्टी के ७4 
में रखना चाहिये॥ २४६--२६१ ॥ i 
eS 
है पालकर: | 

कूष्मारडत्रिफलातेलकन्याकाञ्जिकभावितम्‌ । 

तालक तुल्यगन्ध स्याद पारद मर्दितम्‌ ॥ २६२ ॥ 

अजाज्षीरेण निम्बूककन्यातोये 

eh योद्नित्रयम्‌ । 

५3 भावयच्छुष्कं चक्रिकाकारतां गतम्‌ ॥ २६३॥ 

विपचेद्धणिडकाम ध्ये पलाशक्षारमध्यगम्‌ । 

ho 
यामान्‌ द्वादश शीते ऽस्मिन्‌ घयोज्यो रक्तिकामितः ॥२६४॥ 


पेठे त्रिफलाइ हु 

हल्ला कसो नाका तिलतैल, घीक्कार का रस, कांजी; इनसे क्रमशः 

। ६ । पश्चात्‌ यन्धक ४ तोले 

नकी एकत्र काह कप ताल, शुद्ध पारद २॥ तोले; 

जा शहर रुजली करके हरिताल से मिला दें और बकरी के दूध, नींबू के रस 

पा डा 2 रं कमारा: तीन २ दिन मर्दन करके चक्रिका ( टिक्की ) बनावें । 

बजाए शो ts हन ve पलाशत्षार देकर १२ प्रहर पाक करें । 
+ आधी रत्ती से एक रत्ती तक की मात्रा में ठ 

यह थठारहों कुष्ठ, गम्भीर तथा उत्तान की मात्रा में प्रयुक्त करावें । 

। उत्तान व त्र 
को नष्ट करता है । वातरक्त, नाड़ीत्रश, ढुष्ट्व्रण प्रश्नति रोगों 


हूँ अतः इस विचार २ त्र म नीचे 
बा i i ह दबा कर पलाशत्तार में दवा दें तब 
द्‌ वक होने से इसका रंग प्राय: 
निक योग झ गि रंग प्रायः काला ही निकला 
रता है, तो भी गुणा में अन्तर विशेष नहीं होता ॥ २६२-२ ६५ १४ bs 


व अपरः तालकेश्चरः । 
seh दत्त्वा तालं सुचूर्णितम्‌ । 
be ष्क इत्वा पुटे दहेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
द 2० मा दत चार पालाशञ्चाप्युपर्य्यध; । 
तता ज्वाला प्रदातव्या दिनरात्रे सृतं भवेत्‌ ॥ २६७ || 
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कुष्ठाधिकारः । १३४१ 


शुक्कवर्णं यदा च स्यादशी दत्ते न धूमकम्‌ । 
तदा ज्ञातं शतं तालं सर्वकुष्ठविचाशनम्‌ ॥ २६८ ॥ 
गलस्कुष्ं बातरक्क तात्रद्णञ्च मण्डलम्‌ । 
शीतपित्तमह।द हु छुड्छुन्दर विनाशनम्‌ ॥ 
पथ्यं अखूरं चणकं सुहसूप यथेच्छया ॥ २६६ ॥ 
्रतिदष्टफलोऽयं तालकेश्वरः । 
सुचूशित हरिताल को पंवाड़ के पत्तों के रस तथा शरपुद्धा के रस से पुनः २ 
सदेन करके चक्रिका बना शुष्क करले । इसे एक हांडी में रख ऊपर नीचे पलाशक्षार 
देकर सुख बन्द करें और २४ घरटे पाक करें । जब हरिताल श्वेतवर्ण की हो 
जाय शर अभि में देने पर धूम न दे तब जानना चाहिये क्रि हरिताल की भस्म हो 
गई है । यह भस्म कुष्ट, गलत्कृष्ठ, वातरक्त, शीतपित्त, ददु प्रश्नति रोगों को नष्ट 
करती है । पथ्य--मसूर, चना, मूंग को दाल । मात्रा--१ चावल । 
विशेषयचन--इस योग भें मी अम्निताप से गली हुई तालक को जार से 
अलग रखने के लिये ऊपर नीचे अभ्रपत्र दे सकते हैँ । किन्तु इस विधि में यह ध्यान 
रखना चाहिये कि अश्नपत्र में तालक देर बाद श्वेत होती है और बिना अभ्रपत्र के 
शीघ्र, किन्तु अभ्रपत्र के विना उसमें ज्ञारांश मिल दी जाता है । यह योग उत्तम हे॥ 
महातालकेश्वरः । 
सम्मर्य तालकं शुष्कं वेशपत्राख्यमुच्चक्के; । 
कूष्माएडनीरे सम्भाव्य त्रिदिन शोबयेत्पुनः ॥ २७०॥ 
घृतकन्याद्रवेभूयो भावयेच्च दिनत्रयम्‌ । 
सम्मर्च काञ्जिकेनेव दक्षाम्लेन विमर्दयेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
सम्मधै चूणं सलिले रसे पौननेवे पुनः । 
त्रिदिनं : मर्दयित्वा तु कार्‍्येत्खटिकाङतिम्‌ ॥ २७२ ॥ 
- स्थाल्यां दढतरायान्तु पलाशक्षारखञ्चयम्‌ । 
उपर्यंघस्तालकस्य चार दत्वा शरावकेः ॥ २७३ ॥ 
पिघाय लेपयेचल्नात्पूरयेत्त्तारसञ्चयम्‌। 
पुना रुद्धं शरावेण लेपयेत्तद्‌ दढं ततः ॥ २७४ ॥ 
्वात्रिशद्यामपर्येन्तं बह्िज्वाला प्रदीयते । 
एवं खिद्वेन तालेन गन्धतुल्येन मेलयेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
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इयोस्तुल्यं जीरंतान्रं वालुकायन्त्रगं पचेत्‌ । 
श्रयं तालेश्वरो नाम रसः परमडुलभः ॥ २७६ ॥ 
हन्त्यष्टदशकुष्टानि वातशोणितनाशनः । 
रक्कमर्डलमत्युग्रं स्फुटित गलितं तथा ॥ २७७॥ 
बहुरूपं सवेजात नाशयेद्‌ विकल्पतः । 
दुष्टवणञ्च वीसर्प त्वग्दोपञ्च विनाशयेत्‌ ॥ 
दष्टो वारसहस्रश्च रोगवारणकेशरी ।। २७८ ॥ 
` ५ तोले वंशपत्र इरिताल को चूर्ण करके पेठे के रस तथा घीक्कार के रस 
से क्रमशः तीन २ दिन भावना देकर काजी, खट्टी दही तथा जल से क्रमशः मर्दन 
करें । तत्पश्चात्‌ पुनर्नवा के रस में तीन दिन मर्दन करके खटिका के समान (टिकिया) 
करले । पश्चात्‌ हड़ताल के ऊपर नीचे पलाशक्षार देकर मट्टी के शराव द्वारा बन्द 
कर सन्धि लेप करें । तदनन्तर शेष भाग में पलाशक्षार भरकर हांडी के मुखको 
बन्द करें और बाहर ( कपड़ ) मिट्टी से लीप दें। इसे ३२ प्रहर तक अमि पर पाक 
करें । पश्चात्‌ इस प्रकार की हुई इरितालभस्म १ भाग, गन्धक १ भाग, उत्तम ताम्र- 
भस्म २ भाग; इन्हें एकत्र मिला वालुकायन्त्र में पाक करें। यह तालेश्वर रस अठारहों 
इ, बातरकृ, रक्मण्डल, स्फुटित तथा गलित, सम्पूर्ण लक्षण युक्त कषठ, ढुष्टत्रण, 
वीसप॑ एवं त्वग्दोषों को नष्ट करता है । मात्रा--आधी रत्ती । | 
विशेषवचन--यहृ योग तथा ऐसे श्वेततालकभर्म के अन्य योग विविध 
सश्चिपात ज्वरो भें भी लाभदायक होते हैं ॥ २७०--२७८ ॥ 
सर्वेश्वरो रस; । 
खबरों रजतं चैव प्रत्येक दशनिष्ककम्‌ । 
मापैकं खतवज्रश्च तालसत्त्व पलद्वयम्‌ ॥ २७६ ॥ 
जम्बीरोन्मत्तसलिलैः स्नुह्मक॑विषमुष्टिमिः । 
मच हयारिजेदाविः कन दिनं दिनम्‌ ॥ २८०॥ 
एवं सप्तदिनं म्य तद्वोल वखवेष्टितम्‌। 
नालुकायन्नगे ख्यं निदनं लघुवह्विना ॥ २८१ | | 
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कुष्ठाधिकारः । | १३४३ 


बाकुची देवकाएं च शारा तु विचूर्णयेत्‌। 
लिहद्रण्डतेलाकमचुपानं सुखावहम्‌ ॥ २८३ ॥ 
सुवणेभस्म, रजतभस्म; प्रत्यक ५ तोल, हीरकभल्ष १ मासा (५२ रत्ती) 
दरितालसत्त २ पल (१६ तोले ); इन्हें एकत्र मिला जम्बीर, धत्तूरपत्र, सेहुण्ड' 
पत्र, मदार के पत्ते, विषयुष्टि, केनर की जड़; इनके रस से एक २ द्नि मर्दैन करें । 
इस प्रकार सात २ दिन मर्दन करके पिण्डाक्रार करलें। पश्चात्‌ इसे बल्न में लपेट 
कपडमिट्ठी कर बालुकायन्त्र में मन्द २ आंच से तीन दिन खेदन करें । खाङ्गशीत 
होने पर शछदणचूण करके शुद्ध मीठे विष का चूर्ण १ पल, पिप्पलीचूर्ण २ पल 
मिलाकर आधी रत्ती मात्रा में शहद के साथ चटावें । यह सुप्ति ( त्वचा में स्पर्शा- 
चुभव न होना ) तथा मण्डलकुष्ठ को नष्ट करता है। अनुपान--कालीजीरी तथा 
देवदार चूण मिलित २ मासे को किञ्चित्‌ एरण्डतैल में मिलाकर अनुपान करें । 
विशेषवचन--यहृ रस सुप्ति-वात में भी लाभदायक है ॥२७६-२८ ३॥ 


ब्रह्मरस! । 

भागैकं मूर्च्छितं सूतं गन्धकं त्वञ्चिवागुजी । 

चूर्णन्तु ब्रह्मबीजानां प्रति द्वादशभागिकम्‌ ॥ २८४॥ 

त्रिंशद्भागं शुडस्यापि क्षौद्रेण गुडिका कृता | 

गुञ्जाचतुष्टयं हन्ति प्रसुप्तिकुष्ठमण्डलम्‌ ॥ 

पातालगरूडीमूल जल्लैः पिष्टा पिबेद्चु ॥ २८५॥ 

रससिन्दूर, गन्धक, चित्रक, कालीजीरी तथा पलाश के बीज प्रसेक १२ भाग, 
गुड़ ३० भाग; इन्हें एकत्र मधु के साथ मर्दन कर गुटिका बनावें। मात्रा--४ रत्ती। 
इसके सेवन से सुप्ति तथा मएडलकुष्ठ नष्ट होता है । अनुपान-पातालगरुड़ी की 
जड़ १ तोला जल से पीसकर पिलानी चाहिये ॥ २८४-२८४ ॥ 
चन्द्राननों रसः । 

खूतव्योमाप्नयस्तुल्याखिभागा गन्धकस्य च । 

काको दुम्बरिकाच्तीरैः सर्वमेकत्र मर्दयेत्‌ ॥ २८६ ॥ 

श्रिशुआं च शुडीं त्वा कुष्ठरोगे प्रयोजयेत्‌ । 

देहशुद्धिं पुरा स्वा सर्वकुष्ठानि नाशयेत्‌ ॥ 

एष चन्द्राननो नाम सात्षाच्‌ श्रीमैरवोदितः ॥ २८७॥ 


स्म, चित्रक; प्र्येक १ भाग, गन्धक ३ भाग, इन्हें काठ- 
पारद, अन्न कम क लियन त न] f 
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यूलरिया के दूध से एकत्र मदन करें । मात्रा--.३ रत्ती । इसके सेवन से कुष्ठरोग 
नष्ट होता हैँ । इसके सेवन करने से पहिले वमन विरेचन अ 
न द दि द्वारा 
लेना चाहिये । Mc 
दिशेषवचन--यह योग श्वित्र पर भी प्रयुक्त होता है ॥२८६ --२८७॥ 
७ ७, १ 
सहातालश्वरा रस; | 
तालताप्यशिलाखतं शुद्ध रङ्गणसैन्धचम्‌ । 
क 0 ~ ~ 
सम सञ्चूरयत्‌ खल्ल सूताद्‌ द्विगुणगन्धकम्‌ ॥ २८८ || 
गन्धाद्‌ द्विगुणलोहश्व जस्वीरास्लेन मर्दयेत्‌ । 
ततो लघुपुटे पाच्यं खाङ्गशीद ररे 
सेए पाच्य साङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ २८६॥ 
जिंशदंश विषाञ्चात्र क्षिप्त्वा सर्व विचूरणयेत्‌ । 
च ~ क > ७. 
महिषाज्वेन सम्मश्र शुञ्ैकं भक्षयेत्‌ सदा ॥ २६० ॥ 
मध्वाज्येर्वागुजीचूर्ण मापमात्रे लिहेदडु ¦ 
सर्वान्‌ कुष्टान्‌ निहन्त्याः ले 
शु मह्दातालेश्वरो रस; ॥ २६१ ॥ 
न शुद्ध इरिताल, खर्णमाक्षिकभस्म, शुद्ध १नःशिला, पारद, सुहागा, सेन्धा- 
४ का अलेक १ आग, गन्धक ९ भाग, लौहभस्म' ४ भाग; इन्हें एकत्र मिला जम्बीर 
दन करें श्र ड 
लब: काटोल । Ml इ । खाङ्गशीतल होने पर सम्पूर्ण चूर्ण का 
ण॒ में मीठाविष मिलावें। मात्रा --१ भैस के 
ैः प “5 न) रत्ती । औषध को भैसके 
क से ४७ सेवन करना चाहिये । अशुपान--कालीजीरी का चूर्ण. १ मासा तथा 
हंद शर घी । यह रस सम्पूर्ण कुष्टं को नष्ट करता है ॥ १८१--२६१ ॥ 


se माणिक्यो रस; | 
पर्ल ताल पलं गन्धे शिलायाश्च पलाद्धेकम्‌ । 
चपलः शुद्धसीसञ्च तान्रमभ्रमयोरजः ॥ २६२ ॥ 
एतेषां कोलभागञ्च वटक्षीरेण मदयेत्‌ । 

७ ०९ 

८०2 दिनचरय घर्मे निम्वक्ताथेन भावयेत्‌ ॥ २६३॥ 
सडूचीवालहिन्तालवानरीनीलकिरिटकाः । 
शा माअचसुराजाजीनिर्शुएडीहयमारकम्‌ ॥ २६४ ॥ 
एषां शाणमितं चूर्णमेकीङृल्य सरित्तटे । 
सत्पात्रे कठिने कृत्वा सुद्स्वरयुते दृढ ॥ २६५ ॥ 


८, ४ विद्व 
एकाकी पाकविद्वेयो नझः शिथिलकुन्तलः । 
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कुछाधिकारः । १३४५ 


पचेद्वहितों रत्रौ यलात्सयतमानसः ॥ २६६ ॥ 

तद्विजञानीदि भैषञ्यं सर्वेकडिनाशा स्‌ । 

सर्पिया मुना लोहपात्रे तइण्डमर्दितम्‌ ॥ २६७॥ 

डिगु्ं सर्वकुछानां बाशने वलवर्दनस्‌ । 

शीतले लारसं तोयं दुग्धं वा पाकशीतलम्‌ ॥ २६८॥ 

आलनीत तत्कणादाजमञ्ुपानं सुखावहम्‌ । 

वातरक्तं शीतपित्तं हिक्काश्व दारुणां जयत्‌॥ २६६॥ 

ज्वरान्‌ सर्वान्‌ वातरोगान्‌ पाणडु कणङ््च कामलाम्‌। 

शरीसद्ृहननाथेन निमितो बहुयल्लतः ॥ ३००॥ 

शुद्ध हरिताल १ पल, गन्धक १ पल, मनःशिला आधा पल ( ४ तोले ), 
पारद, सीसकभस्म, ताम्रभस्म, अभ्नकसस्प, लोहभस्म; प्रत्येक $ तोला; इन्हें एकत्र 
मिला वटदुग्ध से भदन कर नीम फे क्वाथ से तीन दिन भावना दे धूप में शुष्क 
करले । पश्चात्‌ इसके साथ गिलोय, गन्धवाला, हिन्ताल, कोंड, नीलमिएटी, 
सहिजन, मुरामांसी, जीरा, सम्भालू , कनेर की जड़, प्रथेक का चूर्ण आधा तोला । | 
इन्हें एकत्र मिश्रित कर एक कपड़मट्टी किये हुए कठिन मत्पात्र मे रखें । तत्पश्चात्‌ 
पाकविधि को जानने वाला वैद्य नग्न होकर केश खोलकर रात्रि में संयतचित्त हो 
पाक करे । यह सम्पूर्ण कुष्टों को नष्ट करता है । मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक। 
सेवनकाल में एत और मधु के साथ लौहपात्र में लौदृदएड द्वारा मदन कर% सेवन 
करावें । अनुपान--सर ( तालाब ) का शीतल जल, श्वतशीत दूध अथवा बकरी 
का ताजा दूध । यह रस गतरक्क, शीतपित्त, हिक्का, ज्वर, वातरोग, पाण्डु, करा 
तथा कामला रोग को नष्ट करता है। कर र 
विशेषवचन--इस योग को आतशी शीशी में डाल कर पकाना चादिये, 
तभी रंग माणिक्य जैसा होगा । नग्न और शिथिल केश से तात्य संभवतः सावधानी 
से हो जैसे कहावत है क्रि “हाथ पैर धोकर पीछे पड़ गया” इसका तात्पर्यं तत्परता 
से है, इसी प्रकार नग्न होकर औषध बनाने का तात्पये एकाकी सावधानता से हो 
सकता ढे । अथवा अनमः ऐसा सन्चिछैद भी किया जाता हे, तब अनमः से 
तात्पय मनःशिला आदि के धु स बचना हो सकता है ॥ २६२-३०० ॥ 
कु्ुनाशनो रस; | 
चिरबिद्वपत्रपथ्या शिरीषञ्च विभीतकम्‌ | 
काष्ठोडुम्बरिकामूलं सूत्रैयलोड्य फेनितम्‌ ॥ ३०१॥ - 
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कर्षमात्रं पिवेद्रोगी गोस्तन्या सह रङ्गणम्‌ । 
सत्तसप्तकपर्यस्तं सर्वकुष्ठविनाशनम्‌ ॥ ३०२ ॥ 

_करज्ञपत्र, दरड, सिरस की छाल, बहेड़ा, काशेदुम्बर ( काठगुलरिया )की 
जड़; इन्हें एकत्र गोमूत्र में आलोड़न कर जब भाग पैदा हो जाय तब रोगी को 
दाचा ( १ तोला ) और सुहागा ( २ रत्ती ) के साथ मिला ( ४६ दिन लह 
सेवन करने से सम्पूर्ण कुष्ट नष्ट होते है । चूण की मात्रा--२ मासे। गोमूत्र २ तोला न 


| पारिभद्ररसः । 
सूच्छिते सूतकं धात्रीफलं निम्वस्य चाहरेत्‌ । 
तुल्यांशं खदिरकाथैर्दिनं मञ्च भक्षयेत्‌ ॥ 
युजक दटुकुप्ठन्नः पारिभद्राह्वयो रसः ॥ ३०३ ॥ 
रससिन्दूर, आंवला, निम्बफल ( निमौली ) इन्हें समान भाग में मिला; 
खदिरकाष्ट के काथ से मदन कर १ रत्ती की वटी वनावें । यह रस दाद और 
को नष्ट करता हे । जीण दट्ठ कुष्ट में इसे खाने को दिया जाता है॥३०२॥ त 


कुष्ठारिरस; । 
काष्ठोडुम्बरिकाचूर्ण ब्रह्मद णडीवलात्रयम । 
म्यह मधुना लीढं वातरक्क निहन्ति च ॥ ३०४ ॥ 
चरद्रक्श्चरन्मांसं मासमात्रेण सर्वथा । 
गलत्पूय पतत्कीटं त्रिमाषं सेव्यमीरितम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
कर मढ me भारंगी, बला,श्रतिबला, नागबला; इन्हें एकत्र मिश्रित 
ड के साथ चाटने से वातरक्त और गलत्कुड नष्ट होता है । मात्रा-- ३ मासे । 
क्य लल काष्टीषध योग होने से ऐसे योग यद्यपि रस नहीं 
दे जात तथापि छत्री न्याय से इन्दें रस कहा गया है, अथवा इनमें प्रसंग 
उध्नाराक रस भरम मिलाकर दें ॥ ३०४-३०५ ॥ त 
द इ्ठकालानलो रसः । 
गन्ध रस टङ्गणताम्रलोद भस्मीकृतं मागधिकासमेतम्‌ । 
पञ्चाङ्गनिम्बेन फलत्रिकेण विभावितं राजतरोस्तयैच ॥ ३०६॥ 
नियोजयेद्रक्षित्रयप्रमाणं कुष्ठपु सर्वेषु च रोगसङ्घे ॥ ३०७॥ 
गन्धक, पारद, सोहागा, ताम्रभस्म, लौदभस्म, पिप्पली; इन्हें एकत्र नीम 
पञ्चाङ्ग ( पत्ते, फूल, फल, जड, छाल ), त्रिफला तथा अमलतास की छाल; 
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कुष्टाधिकारः । १३४७ 


इनके क्वाथ से आवना देकर तीन रती की गोली वनावें । इसके सेवन से सम्पूर्ण 
कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ३०६--३०७॥ 


गलत्कुष्ठारिरतः । 
रखो चलिस्तात्रमयःपुरोञ्चिशिलाठु स्याद्विषतिन्दुको ऽग्रे । 
सवञ्च तुल्यं गगनं करञ्जवीजं तथा भागचतुष्टयञ्च ॥ ३०८॥ 
सस्मर गाढे भ'शुना छृतेन शुआाद्वयञ्चास्य निहन्त्यवश्यम्‌ । 
कुछ किलाखमणि वातरछं जलोदर वाथ विबद्वसूलम्‌ । 
विशीरणकर्णा इलिबासिको ऽपि भवेत्यलादात्‌ स्मरतुद्यसूत्ति॥३०8॥ 
पारद, गन्धक्र, तात्रभस्म, लौहमस्म, गुग्गुलु, चित्रक, शुद्ध शिलाजीत, 
कुचला; प्रत्येक १ भाग, अग्रकमस्म, करज्ञबीज; प्रत्मेक ४ भाग; इन्हें एकत्र मदन 
करें । मात्रा-=२ रत्ती । अनुपान--शहद तथा घी। यह रस कुष्ट, श्वित्र, वातरक्क, 
जलोदर; ग्रश्नति रोगों को नष्ट करता हैं। जिस रोगी के कान, अंगुली तथा नाक 
आदि गलत्कुष्ठ के कारण भाइ गये हैं, वह भी यदि इसे सेवन करे तो इसके प्रसाद 
से कामदेव के समान रूप वाला हो सकता है ॥ ३०८-३०६ ॥ 
वञ्जचटी । 
शुद्धसूताञ्चिमरिचं खूताद्‌ द्विुणगन्धकम्‌। 
काकोडुम्वरिकाच्तीरे दिनं मद्य प्रयल्ञतः॥ ३१०॥ 
चराब्योषकषायेण चटीश्चास्य समाचरेत्‌ । 
लिह्याद्ज वरी ह्योषा पामारोगविनाशिनी ॥ ३११ ॥ 
शुद्ध पारद, चित्रक, कालीमिचे; प्रत्येक १ भाग, गन्धक ३ भाग, इन्हें एकत्र 
मिश्रितकर काठगूलरिया के दूध से एई दिन मर्दन करें। मात्रा-ारे रची। अनु- 
पान--त्रिफला और त्रिकड का क्राथ । इसके सेवन से पामारोग नष्ट होता है ॥ 
कुष्ठकुठाररसः । 
भस्मसूतसमो गन्धो शृतायस्तान्रशुग्छुलुः । 
त्रिफला च महानिम्वश्चित्रकश्च शिलाजतु ॥ ३१२॥ 
इत्येतच्चूरितं कुर्यात्‌ प्रत्येकं षोडशांशतः । 
चतुःषष्टि करञ्जस्य वीजचूर्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१२ ॥ 


4 ७. ha 
चतुःषष्टि मृतञ्चाञ्नं मध्वाज्याभ्यां विलोडयेत्‌। 
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१३४८ भैषज्यरलादली । 


खिग्धमाणडे स्थितं खादेद्‌ द्विनिष्क सर्वकुछनुत्‌ ॥ 
रसः कुष्टकुडारोऽयं गलत्कुप्रचिनाशन: ॥ ३१४ ॥ 
रससिन्दूर, गन्धक, लोहभस्म, ताम्रभस्म, गुग्गुलु, त्रिफला, वकायनछाल, 
चित्रक, शिलाजीत; प्रद्येछ का चूण १६ भाग, करज्ञवीज का चूरी तथा ग्रश्रकभरू 
प्रत्येक ६४ भाग; इन्हें एकत्र शहद तथा घी से आलोड़न कर एक ल्लिग्ध पात्र शे 
रक्खें। मात्रा--६ रत्ती । यह रस सम्पूर्ण साधारण कुष्ठ तथा गलछुप्र को नष्ट 
करता है । 
विशेषवचन--गलत्कुश्रि के साथ यह योग मिलता जुलता है अतः 
इसका प्रयोग भी उन उन रोगों पर हो सकता हे ॥ ३१२०-३१४ ॥ 
कुष्ठहरितालेश्वर: । 
हरितालं भवेद्धागं द्वादशात्र विशुद्धिमत्‌ । 
गन्धकोडपि तथा ग्राह्यो रसः सप्तात्र दीयते ॥ ३१४॥ 
कृष्णाश्रकमपि म्छदणं खल्ले हत्या विमर्दयेत्‌ । 
श्रङ्गोलमूलनीरेण सेहुएडपयसाथवा ॥ ३१६ ॥ 
अकेदुग्धेन सम्पिष्य करवीरजलेन च । 
काकोडम्वरनीरेण पेपणीयो रखो भृशम्‌ ॥ ३१७॥ 
श॒द्धताप्नकोररे च क्षेपणीयो रखेश्वरः । 
पूवेवत्पच्यते यामषद्कञ्चायं रसेश्वरः ॥ ३१८॥ 
रक्षेकेकप्रमाणेन काकोडुस्वरवारिणा । 
कु्टाष्टाद्शसंख्येपु देय एप भिषग्वरैः ॥ ३१६ ॥ 
आचरणुंव कालेन विनाश यान्ति निश्चय; । 
पथ्यसेवा विधातव्यः प्रणतिः खूर्यपादयोः ॥ ३२० ॥ 
साधकेन तथा सेव्यो रखो रोगीघनाशनः । 
पिप्पलीभिः समं दद्यात्कुष्ठरोगे रसेश्वरम्‌ ॥ ३२१॥ 
शुद्ध हड़ताल और गन्धक; प्रद्धेक १२ भाग, पारद तथा अभ्रकभस्म; _ 
प्रतयेक ७ भाग; इन्दे एकत्र खरल में अड्लोलमूल के रस से, सेहुण्ड के दूध से, मदार 
के दूध से, कनेर की जड़ के रस से, दाकोदुम्बर के रस से क्रमशः मर्दन करके शुद्ध 
ताम्र से निर्मित पात्र में ६ प्रहर पाक करें । मात्रा--$ रत्ती । अनुपान--काको- 
दुम्बर का रस । इसके सेवन से अठार हों कुछ नष्ट होते हैं । कुष्ठरोग में इस रस को 
पिप्पलीचूर्ण के साथ मिलाकर देना चाहिये। ss 
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कुष्ठाधिकारः । १३४६ 


विशेषवच्धज्--ताम्रपत्र भी भस्म हो जाता हे और पीस कर साथ ही 
मिला दिया जाता है ॥ ३१४--३२१ ॥ 
राजराजेश्वर! । 
आतपे मर्दयेस्खूतं गन्धकं खृतता्रकम्‌ । 
सुहस्तमर्दित ताले यावत्तत्र विलीयते ॥ ३२२ ॥ 
भूडराजदर्व दत्त्वा दिनमात्रं विमईयेत्‌। 
निफला खादिर सारमसता वाशुजीफलम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
प्रत्येक सूततुल्ये स्याच्चूर्णीक्ृत्य विमदयेत्‌। 
अध्वाज्याभ्याँ लोहपात्रे मापाथ्यां भक्षयेत्ततः ॥ ३२४ ॥ 
ददठुकिटिमकुष्ठानि मण्डलानि विनाशयेत्‌ । 
द्विगुङ्ञोऽपि निहन्त्याशु राजराजेश्वरो रखः॥ ३२५ ॥ 
पारद, गन्धक, ताम्रभस्म एवं शुद्ध हरिताल; इन्हें एकत्र अच्छी प्रकार मर्दन 
करें । जब देखें कि अच्छी प्रकार मिश्रित हो गया हे तब भांगरे के रस से एक दिन 
मर्दन कर इसमें त्रिफला, कत्था, गिलोय एवं कालीजीरी; प्रत्येक का चूर्ण एक एक 
भाग मिलावें । मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक । इसे मधु आर घृत को एकत्र 
प्रम परिमाण में २ मासे लेकर उसके साथ लौहृपात्र में मर्दन कर सेवन करना 
चाहिये । इसके सेवन से दाद्‌, किटिम, मण्डलकुष्ठ आदि रोग शान्त होते हैं । 
` विशेषयचन--इस योग में हरितालभस्म डालने से उत्तम उस होता 
हे । अथवा रसमाशिक्य वना कर डालना उत्तम होगा । रगड़ कर कजलीहूप कर 
लेना चाहिये ॥ ३९२३२४ ॥ 
लङ्केश्वरे रस; । 
भस्मखुताभ्रथुर्वानि गन्ध तालं शिलांजलु ! 
ग्रम्लवेतसतुल्यांशं व्यहं दत्त्वा विमद्येत्‌ ॥ २२३ ॥ 
मध्वाज्याभ्यां वरीं कुर्याद्‌ द्विगुजां भक्षयेत्तत* । 
कुष्ठं हन्ति गज सिंहो रखो लङ्केश्वरो महान्‌ ॥ २२७ ॥ 
त्रिफलानिम्बमजिष्ठा वचा पाटलमूलकम्‌। ` 
-कटुकारजनीकार्थ च(डुपान प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२८॥ 
रससिन्दूर, अश्रकभस्म, ताम्रभस्म, गन्थक, 'शुद्ध हरिताल, शुद्ध शिलाजीत १ 
अम्लवेतस; प्रत्येक को समान.परिमाण में मिला इत और मधु से तीन दिन मदन 
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१३५० भषज्यरल्ञावली । 


कर १ रत्ती से २ रत्ती तक की वटी बनावें । यह रस कुष्ठनाशक है । अनुपान - 
त्रिफला, नीमछाल, मन्निष्ठा, वच, पाटलामूल ( पाढल की जड़ ), कुटकी, हल्दी; 
इनका काथ ॥ ३२६-३२८ ॥ 
अर्क्श्वरः । 
पलानीशस्य चत्वारि बलेद्वादश तावती । 
ताम्रस्य चक्रिका देया रसस्योदुर्ध्व शरावकम्‌ ॥ ३२६ ॥| 
दर्वा विबद्भभाएडस्थं पूरयेद्भस्मना डढम्‌ । 
असनि प्रज्वालयेद्यामद्धयं शीतं विचूर्णयेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
पुरेद्‌ द्वादशधा सर्य दुग्धेनालोडितं पुनः । 
वरापावकश्ङञाणांद्रवैस्रिभिविभावयेत्‌ । 
अयमर्केश्वरो नारा रक्षमएडलकुष्ठजित्‌ ॥ ३३१ ॥ 
पारद ४ पल (३२ तोले), गन्धक १२ पल (६६ तोले), ताम्र १२ पल 
(५६ तोले); इन्हें एकत्र हाँडी में रक्खें । तदनन्तर एक मट्टी का शाराव रस के 
ऊपर अधोमुख रख सन्धिलेप करदें और अवशिष्ट हाँडी के भाग को भस्म द्वारा 
भरदें । पात्‌ दो पहर अग्नि पर पाक करें । जब शीतल हो जाय तब चूर्ण करले 
और मदार के दूध से मर्दन कर १२ पुर दें । पश्चात्‌ त्रिफला, चित्रक तथा भांगरा; 
इन तीनों के रस से भावना दें । मात्रा--चौथाई रत्ती से आधी र्ती तक्र। यह रस 


रकृमरडल तथा कुष्ठरोग को नष्ट करता है ॥ ३२६-१३१ ॥ 


. ` ज्योतिष्मान्‌ रसः । 

कान्तं सुवरेमश्रञ्च रसं पड्शुणजारितम्‌ । 
बैंकान्त विमं खद्रजटामूले हयम्रियम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
ककुष्ठ च समं सर्वे गृहीत्वा यत्रतो भिषक्‌ । 
एकीकृत्य रसेनैडगजपत्रभवेन च ॥ ३३३॥ 
भल्लातमूलखदिरमूलक्काथेन यज्ञतः । 

निधा सम्भाव्य विधिवन्मात्रा चणकसस्मिता ॥ ३३४ ॥ 
ज्योतिष्मान्नामकरखो वातरक्क हरेद्‌' दुतम्‌ । 
कुष्ठमष्टादशविधं रोगांश्वान्यांस्तदुद्धवान्‌ ॥ ३३५ ॥ 
तथा गौणोपदंशं च विकृतिं पारदोद्गवाम्‌ । 
डेटला गरडमालां भगन्द्रमथापचीम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
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कुष्ठाधिकारः । १३४१ 


नातः परतरे किश्चिद्धषजं रक्कषशुद्धिऊत्‌। 

सारिवा तन्त्रिकापथ्या पर्पटं गञ्जिनी तथा ॥ ३३७ ॥ 

चक्राङ्गी काथ एतेषां ज्योतिष्मद्रससेवनात्‌ । 

वद्धयेदाशु वीयेश्व सर्वरोगकुलान्तकृत्‌ ॥ 

भाषितः श्रीमहेशेन विबुधानां यथासृतम्‌॥ ३३८॥ 
कान्तलौहभस्म, सुवणभस्म, अश्रकभस्म, षड्गुणागन्धक-जारित रससिन्दूर, 
बक्रान्तभस्म, अवालभस्म, रूजटा की जड़, हयप्रिय ( अश्वगन्धा, असगन्ध ), 
ककुप्र; इन्हें समपरिमाण में मिश्रित कर चक्रमद के पत्तों के रस एवं भिलावे की 
जड़ तथा खेर की जड के क्वाथ से प्रथक्‌ २ तीन २ वार भावना देकर चने के 
परिमाण की गोली बनावें। यह रस वातरक्क, १८ कुष्ठ तथा अन्य कुष्ठजन्यरोग, 
उपदंश, पारदविकार, दुष्टव्रण, गण्डमाला, भगन्दर, अपची; इत्यादि रोगों को 
नष्ट करता है । इससे बढ़कर रक्कशोधन के लिये अन्य औषध नहीं है । इस औषध 
में अनुपान रूप से निम्न क्वाथ का प्रयोग करना चाहिये । अनन्तमूल, गिलोय, 
दरड, पित्तपापड़ा, रेवन्द्चीनी तथा कटुको; इनका यथाविधि साधित क्वाथ अनुपान 
रूप में प्रयुक्त किया जाता दे । यह रस वीर्य को बढ़ाता है, एवं सम्पूर्ण रोगों को नष्ट 
करता है । यह अमृततुल्य औषध महादेव जी ने देवताओं को बताया था। 

विशेषवचन--गम्भीर कुष्ठ में जब दोष वातसंस्थान पर अधिक प्रभाव 
डाल चुका हो तब इस रस का प्रयोग अधिक लाभदायक होता है। यह बलवर्थक 
होने से फिरंग के उपद्रवों में भी लाभदायक है ॥ ३३२-३३८ ॥ 
थि F 
महापिण्डतेलम्‌ । . ५”. ८. 

अस्नृतायाः पलशतं सोमराजीतुलां तथा। -- 

प्रसारण॒याः पलशातं जलद्रोणे प्रथक्‌ पचेत्‌ ॥ २३६ ॥ 

पादशेषं गृहीत्वा च तैलप्रस्थं पचेदू भिषक्‌ । 

क्षीर चतुर्गुणं दच्वा मन्दमन्देन वह्िना ॥ ३४० ॥ 

पिएडशालजनिर्याससिन्छुवारफलत्रयम्‌ । 

वह्विश्रन्थिककुष्ठानि निशे द्वे चन्दनद्वयम्‌ ॥ ३४१॥ 


पूतिपूतीकसिद्धार्थवायुजी चक्रमदेकम्‌ । 


वासानिम्बपरोलानि वानरीबीजमेच च ॥ ३४२॥ 
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१३५२ भैषज्यरल्वावली । 


अश्वाह्या सरलं सर्व प्रतिकर्षमित पचचेत्‌। 
एतचेलवरं हन्ति वातरक्कमसंशयम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
कुष्रमश्टादशविधे ग्रन्थिवातं सुदारुणम्‌ । 
कायत्रह चामवातं भगन्दरगुदामयम्‌ ॥ 
ज्वरमष्रविध हन्ति मदेनान्नात्र संशयः ॥ ३४४ ॥ 
तेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) क्राथार्थ--गिलोय १५० पल 
(१० सेर ), जल दो द्रोण ( १ मन ११ सर ३ छटांक १ तोला ), अवशिष्ट 
काथ आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला) । कालीजीरी १०० पल 
(१० सेर ), जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला ), अवशिष्ट, काथ 
आथा द्रोण ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । प्रसारणी १०० पल ( १० सर), 
जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला ), अवशिष्ट,काथ आधा द्रोण 
( १२ सेर १२ छुटांक्र ४ तोला ) । दूध ८ प्रस्थ (५२ सेर १२ छुटांक ४ तोला)। 
कल्काथ--शिलारस, राल, सम्भालू , त्रिफला, चित्रक, पिप्पलीमूल, कुष्ठ, हल्दी, | 
दारहल्दी, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, पुति (खट्टशी, गन्धमार्जाराएड, -सुश्कबिलाव), 
करञञ, श्वेत सरसों, वाकुची, चक्रमदे, छडूसा, नीमछाल, पटोलपत्र, कौं बबीज, 
असंगन्व, सरलका ( चीड की लकड़ी ); प्रतयेक १ कर्ष । यथाविधि मन्द २ अभि 
पर पाक करें । इस तैल के अभ्यङ्ग से वातरक्क, १८ कुत्र, दारुण ग्रन्थिवात, 
सम्दूण शरीरगत वेदना, छामवात, भगन्दर, अश तथा थाठों प्रकार के ज्वर नष्ट 
होते हैं ॥ ३३६-३४४ ॥ ५ . 
ओष्टश्चत्रनाशनो लेपः | ५४६ 
सुखे श्वेत च सञ्जते कुर्य्याचिमां प्रतिक्रियाम्‌ । ` 
गन्धक 'चित्रकासीख हरितालं फलत्रयम्‌ ॥ 
हि. लिग्पेदिनेकेन वर्णनाशो भविष्यति ॥| ३४५ ॥ 
याद सुख पर विशेषतः ओष्ठ पर श्वित्र हो जाय तव गन्धक, रक्कचित्रक | 
( लाल चीता ) मुल, हड़ताल, त्रिफला; इन्हें समपरिमाण में मिश्रित कर जल के 
साथ लेप द्‌ । इससे शीघ्र ही श्रित्ररोग नष्ट होता हे ॥ ३४५ ॥ 
दु On & (३ 
| खाद्रारष्टः। „~ »,/ 
खदिरस्य ठुलाडन्तु देवदार च तेत्सखेम्‌ । 
वाकुची द्वादशपला दारवी स्थात्पलविशतिः ॥ ३४६ ॥ 
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कुछाधिकारः । १३५३ 


जिफला विशतिपलान्यष्टद्रोणऽस्भसः पचेत्‌ । 
कषाये द्रोणशेषे च पूते शीते विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
तुला&यं साक्तिकस्य तुलैका शर्करा मता । 
धातक्या विशतिपलं कक्कोले नागकेशरम्‌ ॥ ३४८॥ 
जातीफले लवहैला त्वळूपत्राणि प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
पलोन्मितानि कृष्णाया दद्यात्पलचतुष्टयम्‌॥ ३४६॥ 
घृतमाण्डे चिनिक्षिप्य मासादृध्ये पिवेत्ततः । 
महाकुछानि हृद्रोगं पाणडुरोगाबुद तथा ॥ ३५० ॥ 
गुम अन्थिक्रिमीन्‌ कासं तथा प्लीहोदरं जयेत्‌ । 
एप चे खदिरारिष्ठः सर्वकुछनिवारणः ॥ ३५१॥ 
खादिरकाष्ठ ( खैर की लकड़ी ) आधी तुला ( ५ सर ), देवदार ५ सेर, 
कालीजीरी १२ पल ( १ सेर ३ छटांक १ तोला ), दारइर्दी २० पल (२ सेर), 
त्रिफला २० पल (२ सेर ), पाकार्थं जल १६ द्रोण (१० मन & सेर & छुटांक 
३ तोला ) । जब २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला ) क्वाय रोष रह 
जाय तब उतार कर छान लें । शीतल होने पर शहद २ तुला ( २० सेर ), खांड 
१ तुला ( ३० सेर ), धातकी-पुष्प ( २ सेर ), कक्कोल ( शीतलचीनी ), नाग- 
केसर, जायफल, लौंग, छोटी इलायची, दारचीनी, तेजपत्र; रेक का चूण १ पल 
( = तोला ) तथा पिप्पलीचुर ४ पल (.३२ तोला ); इनका प्रक्षेप देकर एक इत- 
भारड में मास भर पड़ा रहने दें । पश्चात्‌ प्रयोग करावे । मात्रा--0 तोले से 
२॥ तोले तक । यह अरिष्ट सम्पूर्ण कुष्ट, महाकुष्ठ, हृद्रोग, पाण्डु, अवुद, गुल्म) 
*प्रन्थि, क्रिमिरोग, कास तथा ब्लीहोदर को नष्ट करता है ॥ ३४६--३५१ ॥ 
कुष्ठे हेयानि । 
अन्नपानं हितं कुष्ठे न त्वम्ललबणोषणप्‌ । 
दृ धिदुग्धशुडानूपतिलमाषांस्त्यजत्तराम्‌ ॥ ३५२॥ 
कुछ में अम्ल, लवण तथा कडदन्य का अन्नपान हितकर नहीं । ७१ दूध, 
गुड़, आनूपमांस, तिल तथा उड़द का कष्टरोग में (विशेष) त्याग करना चाहिए ॥ 
| इति मेषज्यरत्नावल्यां कुष्टाधिकारः। 
>>... पा 
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१३५४ भैषज्यरल्ावली । 


~ ९ च. [a 
अथ शीतपित्तोददकोठाधिकारः । 
उद्दै क्रिया । 
अभ्यङ्ग: कटुतैलेन सेकञ्चोष्णाम्बुभिस्तथा । 
उदद्दे वमनं कार्य पटोलारिष्टवारिणा ॥ 
जिफलापुरक्कष्णभिर्विरकश्चात्र शस्यते ॥ १॥ 
उददेरोग में कढुतैल का अभ्यङ्ग, गै जल का परिषेक तथा वमनार्थ 
पटोलपत्र और नीम की छाल के क्वाथ में मदनफल के चूण का प्रक्षेप देकर पीना 
चाहिये । इस रोग में विरेचनार्थ त्रिफला, गुग्गुलु तथा पिप्पली को योग्य परिमाण 
में मिश्रित ऋर सेवन कराने से लाभ होता है॥ १॥ 
त्रिफलां क्षौद्रसंयुक्कां खादेच्च नवकार्षिकम्‌ ! 
` विसर्पोक्कममृतादि भिषगत्रापि योजयेत्‌ ॥ २॥ 
वैद्य को इस रोग में शहद के साथ त्रिफलाचूर का सेवन एवं नवकार्षिक 
काथ अथवा विस१रोगोक्त असतादिक्काथ के पीने की व्यवस्था देनी चाहिये ॥ ३ ॥' 
सगुड दीप्यकं यस्तु खादेत्पथ्यान्नभुङ्नरः । 
तस्य नश्यति सत्ताहादुदर्दः सर्वदेहजः | ३॥ 
एक समाइ तक पथ्य का सेवन करता हुआ जो रोगी अजवाइन के चूणी को 
गुड़ के साथ सेवन करता हैं उसका सम्पूर्ण शरीर में उत्पन्न उदईरोग नष्ट होता है ॥ 
शीतपित्तचिकित्सा । 
दूर्वानिशायुतो लेपः करट्टपामाविनाशनः । 
किमिद डुहरश्चैच शीतपित्तापहः स्मृतः ॥ ४॥ 
दल. तथा र्दी को एकत्र पीस प्रलेप देने से करट, पामा, दाद एवं शीत- 
पित्त नष्ट होता हैं ॥ ४ ॥ 
चारसैन्धवतैलेन गात्राभ्यङ्गं प्रकारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यवत्षार, सैन्धानमक; इनके चूर्ण को कटतैल में मिश्रितकर शीतपित्त में 


श्रभ्यङ्ग करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
`  १-त्रिफलापरकष्णन विकको आाआआााा त्रिफलापुरकृष्णानां त्रिपब्वेक्ंशयोजिता। 
युटिका शीतपित्तार्शोभिगन्द्रवतां हिता ॥ 
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शीतपिचोददेकोठाधिकारः । १३५५ 


अज्ञिमन्थभचं मूले पिष्टं पीतञ्च सर्पिषा । 
शीतपिचोद्दकोठान्‌ सघाहादेव नाशयेल्‌ ॥ ६॥ 
(३ मासे) अरणी की जड़ को पीसकर (१ तोला) घी के साथ मिला प्रतिदिन 
एक सप्ताह तक पीने से शीतपित्त, उददे तथा कोठरोग नष्ट होता है ॥ ६ ॥ 
यष्टी भधूकपुष्प ख सरासर चन्दनदयम्‌ । 
निर्शुण्डी सकणा काथं शीतपित्तहरं पिबेत्‌ ॥ ७॥ 
सुलहठी, महुए के फूल, राल्ना, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, सम्भालू , पिप्पली, 
इनके क्वाथ को शीतपित्त के नाश के लिये पीना चाहिये ॥७॥ 
अम्तृतारजनीनिस्व धन्वयालैस्तथा श्टतस्‌ । 
प्राणिनां प्राणदं चेतच्छीतपित्ते समाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
गिलोय, हल्दी, नीमछाल, धम्वयास ( धमासा ); इनके क्वाथ को शीत- 
पित्त में प्रयोग कराने से अत्यन्त लाभ होता है ॥ ८॥ 
सिद्धार्थरजनी ङुष्ठप्रपुन्नाडतिलैः सह । 
कडुतैलेन सम्मिश्रमेतदुद्गत्तनं हितम्‌॥ ६॥ 
श्वतसरसों, हल्दी, कुठ, पंवाइ के बीज, काले तिल; इनके चूर्ण को एकत्र 
कटुतैल में मिला उबटना लगाना चाहिये ॥ ६ ॥ 
कर्ष गव्यघुतस्यापि कर्षार्धं मरिचस्य च । 
पकीकत्य पिबेखातः शीतपित्तचिनाशनम्‌ ॥ १०॥ 
गोशृत २ तोले, कालीमिर्च का चूर १ तोला; इन्दे एकत्र मिश्रित कर ६ रत्ती 
से ३ मासे तक मात्रा में सेवन करें । यह योग शीतपित्त को शान्त करता है ॥१०॥ 
कोठरोगे क्रिया । 
कुष्ठोक्कञ्च क्रम कुर्यादम्लपित्तh्नमेव च । 
उद्दोक्कां क्रियाश्चापि कोठरोगे समासतः ॥ 
सर्पिः पीत्वा महातिक्कं कार्य रङ्कस्य मोक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
कोठरोग में कुषरोगोक्त, उदर्दोक्क तथा अम्लपित्त-नाशक क्रिया करनी 
चाहिये । महातिक्कषृत का सेवन तथा रक्कमोक्षण करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
हरिद्राखणडः | 
हरिद्रायाः पलान्यष्टौ षदपलं हुविषस्तथा । 
क्षीराढकेन सयु खण्डस्याद्धंशातं तथा ॥ १५ ॥ 
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१३५६ भैषज्यरलावली । 


पचेन्सृद्धजिना वैद्यो भाजने सणमये इढे । 
त्रिकटुश्च त्रिजातञ्च क्रिसिघ्रं जिवृता तथा ॥ १३ ॥ 
त्रिफला केशरं मुस्तं लोहं प्रति पल पलम्‌ । 
सब्चूरर्य प्रक्षिपेत्तत्र तोलकार्डन्त भक्तयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
कणटूविस्फोटददूणां नाशनं परमौषधम्‌ । 
प्रतत्तकाञ्चनाभासो देहो भवति नान्यथा ॥ १५ ॥ 
शीतपित्तोद्दैकोठान्‌ सप्ताहादेव नाशयेत्‌ । 
हरिद्रानामतः खण्डः ळण्डूनां परमौषधम्‌ ॥ १६ ॥ 
हहदी ८ पल ( ६४ तो० ), गव्यड्ृत ६ पल ( ४८ तो० ), गोदुग्ध 
= प्रस्थ ( १२ सेर १२ छ० ४ तो० ), खांड ५० पल (५ सेर) । यथाविधि स्रु 
अमि पर मट्टी के पात्र में पाक करें । जब सिद्धिकाल हो तब त्रिकटु, त्रिजात 
( दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र ) वायविडङ्ग, निसोत, त्रिफला, नागकेसर, 
मोथा, लौहभस्म; प्रत्येक के १ पल (=तो० ) चूर्ण का प्रक्षेप दें और अच्छी प्रकार 
आलोइन करें । मात्रा-आधा तोला । यह कण्डू, विस्फोट, दाद, शीतपित्त, उद्दै 
तथा कोठ को नष्ट करता है । यह हरिद्राखएड करड्रोग की उत्कृष्ट औषध है ॥ 
बृहत्‌ हरिद्राखणडः । 
निशाचूर्णस्य कुडवं चितरृत्पलचतुष्टयम्‌ । 
अभया तत्समे देयं साद्धप्रस्थद्वयं सिता ।। १७॥ 
दार्वी मुस्ता यमान्यौ द्वे चित्रकं कटुरोहिणी । 
अजाजी पिप्पली शुएठी न्रिजातं क्रिमिकण्टकम्‌ ॥ १८॥ 
अस्ता वासक कुएं त्रिफला चव्यधान्यकम्‌ । 
सतलोहं मृताम्रश्च प्रत्येक कोलसम्मितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पचेन्सद्ञ्चिना वैद्यो भाजने खृणमये नवे । `. 
कर्षा शच ततः खादेदुष्णतोयानुपानतः ॥ २० ॥ 
शीतपित्तोद्देकोठकण्ट्रपामाविचश्चिकाः । 
जीराज्वरकिमीन्‌ पाणएडुशोथादी 4 विनाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
हल्दीचूरो ४ पल ( ३२ तो० ), निसोत ४ पल (३२ तो»), दरइ ४ 
पल (३२ तो» ), खांड २॥ प्रस्थ ( ४ सेर ), दारहल्दी, मोथा, अजवाइन, 
अजमोदा, चित्रक, कुटकी, जीरा, पिप्पली, झोंठ, दारचीनी, छोटी इलायची, 
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शीतपित्तोद्दकोठाघिकारः । १३५७ 


तेजपत्र, वायविडङ्ग, गिलोय, अडूसा, कुठ, त्रिफला, चव्य, धनियां, लोहभस्म, 
गश्रकभस्म; प्रथेक १ तोला । यथाविधि मदु अधि पर पाक करें । मात्रा-आघे 
तोले से एक तोले तक । अनुपान--गर्म जल । इसके सेवन से शीतपित्त, उददें, 
कोठ, कण्डू, पामा, विचचिका, कृमिरोग, जीराज्वर तथा पाण्डुशोथ नष्ट होता है। 
इसके पाक का नियम यह हे कि हल्दी, निसोत, हरड; इनके चूर्ण तथा खांड को 
उपयुक्त परिमाण में लेकर ५ प्रस्थ ( ८ सेर ) जल में पक्रावें । जव दर्वीप्रलेप के 
सभान हो जाय तब शेष द्रव्यों के चूर का प्रक्षेप दें ॥ १७-२१ ॥ 


आद्रेकखण्ड; । 

छाक प्रस्थमेकं स्यादू गोघृतं कुडबद्धयम्‌ । 

गोडुग्यं प्रस्थयुगल तदर्दा शर्करा मता ॥ २२॥ 

पिप्पल्ली पिप्पलीमूलं मरिचं विश्वभेषजम्‌ । 

चित्रकश्च विडङ्गञ्च छुस्तकं नागकेशरम्‌ ॥ २३ ॥ 

त्बगेलापत्रकचूरं प्रत्येक पल्लमात्रकम्‌ । 

विधाय पाकं विधिवत्खादेत्कोलाइसम्मितम्‌ ॥ २४ ॥ 

आर्द्रेकखरडनामायं प्रातर्भुक्को व्यपोहति । 

शीतपित्तमुदईञ्च कोठमुत्कोठमेच च ॥ २५॥ 

यच्माणं रक्षपित्तश्न काख श्वासमरोचकम्‌। 

बातगुल्ममुदावर्त शोथे करङ्कक्रिमीनपि ॥ २६॥ 

दीपयेदुदरे वद्धि वलं वीयेश्व वद्ध्यत्‌ । 

वपुः पुष्टं प्रकुरुते तस्मास्सेव्यमिदं खदा ॥ २७॥ 

अच्छी प्रकार पीसा हुआ अदरख २ प्रस्थ (३ सेर ३७० १ तो० ), 

गोध्ृत २ कुडव ( ६४ तो० ), गोदुरध ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छ० २ तो० ), खाँड 
२ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ०१ तो० ) । प्रक्षेपाथ -पिप्पली, पिप्पलीमूल, कालीमिच, 
सोंठ, चित्रक, वायविडङ्ग, मोथा, नागकेसर, दारचीनी, छोटी इलायची, ps 
कचूर; प्र्येक १ पल ( ८ तो० ) । यथाविधि पाककर प्रातःकाल रोगी क ह 
करावे । मात्रा--आधा तोला । इसके सेवन से शीतपित्त, उददे, कोठ, रला ड, 
राजयददमा, रक्कपित्त, कास, श्वास, अरुचि, वातशुलम, उदावत, शोथ, करडू तथा 
क्रिमिरोग नष्ट होते दें । यह जाठरामि को प्रदीप्त कर बल एवं वीर्य को बढ़ाता है 


और शरीर को पुष्ट करता है ॥.२२-7२७॥ 
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१३५८ भैषज्यरलावली । 


पो ९ 
नष्मपित्तान्तको रसः | 
सृतसूतार्कलीहञ्च वह्विगन्धञ्च टङ्गणम्‌ । 
दायी पा गुड्रची पञ्लकं समम्‌ ॥ २८॥ 
द पपटकद्ावैमर्दितं वरकीङृतम्‌ । 
ताक्षौद्वेलिहेन्मांसै: केष्मपित्तान्तक रसम्‌ ॥ २६ ॥ 
पथ्या कणा गुडे शुरठीं माषेकं भक्षयेद्‌डु । 
कफवातहरं खादेदाडिमं नागरं 
८" (डिम नागरं गुडम्‌ ॥ ३० ॥ 
ला क लो तम्रभस्म, लौहभस्म, चित्रक, गन्धक, सुहागा, चिरायता, इन्द्रजौ 
न र 2 i 0००० ईन्ह एकत्र समपरिमाण में मिश्रित कर पित्तपापड़ा के रस ते 
दन घाट आर २ रत्ती की गोली बनायें । खांड, मधु अथवा मांसरस के साथ 


मिलित चूर्ण १ मासा । क वे 
फ तथा वात के नाश के लिये | 
बोचा न के अनारदाना, 
इ को एकत्र मिश्रित कर श्रनुपान रूप से प्रयुक्त करना चाहिये ह 
आ ॥ २८-३० ॥ 
वेरश्वरा रसः | 
सुतसताकलीदश तालगन्धककट्‌फलम्‌ । 
Fa हैक थएठी भागी पथ्या च बालकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
' मदयतुल्य पटोलोत्थद्रवैर्दिनम । र 
युशाद्वयं लिहेत्लोद्रेः कफवातप्रशान्त ये ॥ 
छ... वीरेश्वरो नाम प्रोक्को नागाजुनेन च ॥ ३२ ॥ 

वच, सोंठ, भारंगी, ssn ne कता ड 

वा १ “वाला, घनियां; इन्हें समपरिमाणा में ल 
बन वेक. ॥ नियाँ; परिमाण में - 
प्त रस से एक दिन मन कर २ रता हक मची मिला पटो 

वात को शान्त करता है । “न 
विशे , 
षवचन--उददकोठ-नि 
ही (मालक निवारणार्थ इसका प्रये 
वेदन से हृदयोद्वेग नहीं होता और ज्वर भी शान्त होता डु # जा न 
—१२॥ 


असज्ञात्स्पशवातलक्षणम । 
अङ्गेषु तोदनं प्रायो देइस्पश न आ 
मठडलानि च इशयन्ते स्पशवातस्य लक्षणंम्‌ ॥ ३३॥ 
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शौतपित्तोददेकोठाधिकार: । १३५६ 


स्पशोवात नामक रोग में गों में सुई के चुभने के समान पीड़ा होती है, 
स्पर्शानुभव नहीं होता तथा शरीर पर ( चकत्ते ) दिखाई देते हैं ॥ ३३ ॥ 


रसादिगुटी । 
श्रष्टभागो रस; शुद्धो विषतिन्दोदशेव तु । 
गन्धकस्य दश द्वौ निकटुत्रिफल्योखयः ॥ ३४॥ 
बहिचित्रकसुस्तानां वचाश्वगन्धयोरपि । 
रणुकाविषकुष्ठानां पिप्पलीसूलनागयोः॥ ३५॥ 
एकेकस्तु भवेद्धाग इति ग्राह्या; ऋमेण च ! 
शुडश्चतुर्विशतिः स्याद्‌ वटी शुञजाद्वयोन्मिता ॥ 
कमेण चालुलेवेत स्पशवातापनुत्तये ॥ ३६ ॥ 
शुद्ध पारद ८ भाग, शुद्ध कुचला १० भाग, रन्धक १२ भाग, त्रिकटु 
( मिलित ), त्रिफला ( मिलित ); प्रत्येक ३ भाग, शुद्ध भल्लातक, चित्रक, मोथा, 
वच, असगन्ध, रेणुका, मीठाविष, कुछ, पिप्पलीमूल, नागकेसर; प्रत्येक १ भाग, 
गुड़ २४ भाग; इन्हें एकत्र मिश्रित कर २ रत्ती की वटी बनाकर रोगी को स्पर्शवात 
के नाश के लिये सेवन करावें ॥ ३४--३६ ॥ 
शीतपित्तादिषु पथ्यानि । 
शालिमुद्वकुलत्थांश्च कारवेज्लमुपोदिकाम्‌ । 
वेत्रात्रै तत्तनीरञ्च स्छेष्मपित्तहराणि च ॥ ३७॥ 
कटुतिक्ककषायाणि सर्वाणीति गणः सखा । 
शीतपित्तोद्देकोठरोगिणां स्या्थामलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शालि, मूंग, कुलथी, करेला, पोई, वेत्रां्र, गरम जल तथा कफपित्त को नष्ट 
करने वाले द्रव्य, क़, तिक्क एवं कषाय द्रव्य; ये शीतपित्त उद्दे एवं कोठरोगियों 
के लिये यथादोष पथ्य हैं ॥ ३७--३८॥ 
| अपथ्यानि । 
क्ीरेक्ञुजाता विविधा विकारा मत्स्यौदकानूपभवामिबाणि ! 
नवीनमद्यं वमिवेगरोधः प्राग्दक्तियाशापवनो<द्ि निद्रा ॥ ३६॥ 
खाने विरुद्धाशनमातपञ्च खिग्ध तथाम्ल मधुर व्यवायः i 
गुर्वन्नपानानि च शीतपिचकोठामयोददेवतां विषाणि ॥ ४० ॥ 
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१३६० भषज्यर लावली । 


दूध एवं ईख के बने द्रव्य, मछली, औदकमांस, आनूपमाँस, नवीन मद्य, 

` वमन के वेग को रोकना, पूव दिशा की वायु, दक्षिण दिशा की वायु, दिन में सोना, 

ज्ञान, विरुद्ध भोजन, आतपसेवन, ल्लिग्ध, अम्ल एवं मधुर द्रव्य, मेथुन, गुरु अन्न 

पान; ये शीतपित्त, कोठ एवं उददरोगियों के लिये विष के समान हैं ॥ ३६ --४०॥ 
इति भैषज्यरलावल्या शीतपित्तोददकोठाधिकार: । 


TTR 


LN ae 
अथाम्लापत्ताधेकारः ¦ 
अम्लपित्ते क्रिया । 
वान्ति कृत्वाम्लपित्ते तु विरेकं खडु कारयेत्‌ । 
सम्यग्वान्तविरिङ्कस्य सुख्निग्धस्यानुवासनम्‌ ॥ 
आस्थापनं चिरोदूभृते देयं दोषाद्यपेक्षया ॥ १ ॥ 
अम्लपित्त में रोगी को वमन करा शदुविरेचन दें । सम्यक्‌ वमन तथा विरे 
चन होने पर लेहक्रिया करके अनुवासन (ल्लेईवस्ति) करावें । पुराने अम्लपित्त में वात 
आदि दोषों की विवेचना करके आस्थापन (निरूदवस्ति) कराना चाहिये ॥ १ ॥ 
क्रियाशुद्धस्य शमनी द्यनुवन्धव्यपेक्षया । 
दोषसंसर्गजे कार्या भेषजाहारकल्पना ॥ २ i 
द्विदोषज अम्लपित्त में वमन, विरेच 
तथा अनुबन्ध दोषों की विवेचना करके झो 
चाहिये ॥ २॥ ४5 
ऊध्वेगं वमनेधींमान धोग रेचनेहैरेत्‌ । 
अस्लपित्ते तु वमन पटोलारिष्टपत्रक्ेः ॥ ३॥ 
कारयेन्मदनक्षोद्रलिन्चुयुक्ः कफोल्वणे । 
विरेचनं जिदृच्चूर्ण मधुधात्रीफलद्रवैः ॥ ४ ॥ 
ऊध्वयत अम्लपित्त में वमन और अधोगत अम्लपित्त में विरेचन कराना | 
चाहिये । कफप्रवान अम्लपित्त में पटोलपत्र, नीम के पत्ते, मेनफल, शहद तथा | 
संन्धानमक द्वारा वमन कराना चा 


१ दिये । विरेचनार्थ शहद और आंवले के रस के [| 
साथ निसोत का चूर्ण देना चाहिये ॥ ३--४॥. ॥ 
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स्लपि्ाथिकारः । १३६१ 


अझ्लपित्ते पथ्यानि । 
तिकृुथूयिष्ठकाहारं पानञ्चापि प्रकठपयेत्‌। 
यवगोधूम विछतीस्तीचणसंस्कारवजिताः ॥ 
यथां लाजशकतून्‌ बा सितामचुयुतान पिबेत्‌ ॥ ५ ॥ 
इस रोग में तिक्करसप्रधान आहार और पानीय विशेषतः हितकर हे । जौ, 
गेटूं आदि से बने खाद्य पदार्थ जो कि मरिच आदि तीदण द्वव्यों से संस्कृत न हों 
भोजनार्थ प्रयुक्त करने चाहिय । अथवा खांड तथा शहद युक्त लाजा के सत्तू खाने 
चाहिये ॥ ४ ॥ न 
झर्हपित्तविनाशना योगाः । 
निस्तुपयवश्ुषधात्रीक्ाथल्िसुगन्धिमघुयुतः पीतः । 
अपनयत्यम्लपित्त यदि सुकरं सुहयूषेण ॥ ६॥ 
तुष रहित जौ, अछूसा, आंवला; इनके काथ में दारचीनी, छोटी इलायची, 
तजपत्र और शहद; इनका प्रक्षेप देकर पीने से अम्लपित्त नष्ट होता है। पथ्य-- 
सुद्वयूघ ॥ ६॥ 
कफपित्तवभीकणडूज्वरविस्फोटदाहहा । 
पाचनो दीपनः काथः *रइवरपटोलयोः ॥ ७॥ 
सोंठ और प्रटोलपत्र के काथ को पीने से श्रम्लपित्त, वगन; करडू, ज्वर, 
विस्फोट तथा दाह नष्ट होता है । यह क्राथ पाचन एवं अम्न्युद्दीपक है॥७॥ 
पटोले नागर घान्यं काथयित्वा जले पिवेत्‌ । 
करइपामात्तिशल्न्न कफपित्ताम्िमान्धजित्‌ ॥८॥ |» 
पटोलपत्र, सोंठ, धनियां; मिलित ९ तोला । काथाथ--जल ३२ तोले। 
शष ८ तोल । यह क्वाथ करडू, पामा, शल, अम्लपित्त तथा अभिमान्य को नष्ट 
करता हें ॥ ८ ॥ 0 0 शा 
पटोलविश्वाम्न॒तरोदिणीक्ष जलं पिवेत्पित्तकफाश्चयषु । 
शुललश्चमारोचकवह्विमान्यदादज्वरच्छरदिनिवारणं स्यात्‌॥ ६ ॥ 
पटोलपत्र, सोंड, गिलोय, कुटकी; इनका यथाविधि क्वाथ कर अम्लपित्त में 
सेवन कराना चाहिये । यह काथ शूल, अम, अरुचि, अमिमान्य, दाइ, ज्वर तया 
घे "है ॥ ६ ॥ हि 
i इ न ष्णापटोलानां कार्थं चौद्रयुतं पिबेत्‌ । 


नाशायेदस्लपिः्तञ्चारविश्च वमनं तथा ॥ १० ॥ 
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॥ कु त 
१२६२ भेषज्यरलावली । 


जौ, पिप्पली, पटोलपत्र; इनके काथ में मशु का प्रक्षेप देकर पीने से अम्ल. 
पित्त, अरुचि तथा वमन नष्ट होता हैं ॥ १० ॥ 
द शाङ्गः । 
र ~ 6 > 
वासाएताफ्पटकनिम्वभूनिम्व मार्कवेः । 
त्रिफलाकुलकैः क्राथः सक्षोद्रश्नाम्लपित्तहा ॥ ११॥ 
अइ्साडाल, गिलोय, पित्तपापड़ा, नीमछाल, चिरायता, भांगरा, त्रिफला, 
पटोलपत्र; इन दश द्रव्यो को समान परिमाणा में एकत्र दो तोला लेकर ३२ तोल 
जल में पकावें, जब जल ८ तोले शष रह जाय तो उतार कर छान लें । इस क्वाथ 
में द्रव्य से चतुर्थाश अर्थात आधा तोला मधु का प्रलेप देकर रोगी को पिलावे। 
इसके सेवन से अम्लपित्त नष्ट होता हे ॥ १ १॥ 
डिन्नाखदिरयष्य्याद्वदाव्यम्भो वा मधुद्रवस । 
सद्राज्ञामभयां खादेत्सक्षोद्रा सगुडाञ्च ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
गिलोय, खदिरकाष्ठ, सुलहठी, दारहल्दी; इनक्रे काथ में मधु का . प्रक्षेप 
देकर पीने से अथवा हरड़ और द्राक्षा को मु तथा पुरातन गुड़ के साथ मिलाकर 
खाने से अम्लपित्त नष्ट होता है ॥ १२ ॥ 
ठिन्नोद्धवा निस्वपटोलपत्ने फलनि सुक्कथिते सुशीतम्‌ । 
चषद्रान्वितं पीतमनेकरूपं सुदारुणं हन्ति तदम्लपित्तम्‌ ॥ १३॥ 


हिंगु च कतकफलानि चिञ्चात्वचो घृतञ्च पुरदग्धम्‌। 


ग भाग, निर्मली २ भाग, इमलीछाल ४ भाग, घी ८ भाग; इन्हें 
क ७७१५ हि रख मुख बन्द करद और यथाविधि अन्तर्धूम दग्ध करके हु मासा 
परिमाण में सेक्न करें । अनुपान--गर्म जल । इसके सेवन से अस्लभोजी रोगी का 
अम्लपित्त नष्ट होता है ॥ १४॥ 
नन्तपि वराकल्को ब्युषितो5भ्यासयोगत; । 
सिताक्षौद्रसमायुक्त; कफपित्तहरः स्मृतः ॥ १५ ॥ 
निफलाकल्क से एक कान्तकौह-निर्मित पात्र को लिप्तकर एक रात पढ़ा 
हने दें प्रातःकाल इस कल्क को निकाल खांड तथा मधु मिला सेवन करें। इसके 
वन से अम्लपित्त नष्ट होता है ॥१४॥ न 
https :/farcfinavang/datiitastiiuleksbmiacademy 


झर्लपित्ताथिकारः । १३६३ 


अभया पिप्पली द्राक्षा सिता थान्ययवाखकम्‌। 
मधुना कण्ठदाह ज्ञं पित्तर्छेष्महरं परम्‌ ॥ १६॥ 
हरइ, पिप्पली, द्र!'क्षा, खांड, धनियां तथा जवासा; इनके चूण को मधु के 
साथ चाटने से अम्लपित्त नष्ट होता है ॥ १६॥ 
फलतिक पटोलञ्च तिझाकाथः सितायुतः । 
पीवः क्लीवकमध्वाक्ो ज्वरच्छर्यम्लपित्तजित्‌ ॥ १७॥ 
त्रिफला, पटोलषत्र, कुटकी; इनके काथ में खांड, मुलहठी चूर्णं तथा शह्ृद 
का प्रक्षेप देकर पीने से ज्वर, कै तथा अम्लपित्त नष्ट होता है ॥ १७॥ 
सुकान्ते वारिणा पीतं चूर्ण धात्रीफलोद्धवम्‌ । 
च्यहान्निहन्त्यम्लपित्तं कण्ठदाहसमायुतम्‌ ॥ १८॥ 
भोजन के वाद आंवले के चूर्णं को आध तोला परिमाण में पानी के साथ 
सेवन करने से कणठदाहयुक्त अम्लपित्त शीघ्र शान्त होता है ॥ ३८॥ 
पञ्चनिम्बादिचूशेम्‌ । 
एकों5श३ पञ्चनिस्वानां द्विगुणों वृद्धदारकः । 
शव्तुदेशगुणो देयः शर्करामघुरीकृतः ॥ १६ ॥ 
शीतेन वारिणा पीतं शल पित्तकफोच्छितम्‌। 
निहन्ति चूर्ण सक्तौद्रमस्खपित्तं खुदारुणम्‌॥ २०॥ 
नीम का पञ्चाङ्ग १ भाग, शुद्ध विधाराबीज २ भाग, सत्तू १० भाग; इसमें 
खांड मिला ठण्डै जल के साथ पीने से कफपित्त शूल तथा मधु के साथ चाटने* 
से अम्लपित्त नष्ट होता है ॥ १६-२० ॥ 
चासाघतं तिक्न्वृत पिप्पलीक्षतमेव च । 
अस्लपित्ते प्रयोक्कब्यं शुडकूष्माएडकं तथा ॥ 
प्किशूलापहा यो गास्तथा खण्डामलक्यांप ॥ २१॥ 
अम्लपित्त में वासाइत, तिक्त, पिप्पलीड्त, शडकूष्माएड, खण्डामलकी 
तथा पक्किशूल को नष्ट करने वाले योगों का सेवन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
पिप्पली मधुसंयुक्ता अस्लपित्तविनाशिनी । 
जम्बीरखरसः पीतः सायं हन्त्यम्लपित्तकम्‌॥२९॥ 
विप्पलीचूरी को मधु के साथ सेवन करने से अथवा सार्यकाल जम्बीर के 


रख को पीते से अम्लपित्त नष्ट होता है ॥ २९ ॥ 
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१३६४ ` मषज्यरलावली । 


अविपचिकरूर्णम्‌ । 

त्रिकटु त्रिफला सुस्त विडञ्चैव विडङ्गकम्‌ 

एलापत्रश्च चूणान समभागानि कारयतू ॥ २३॥ 

सर्वभेकीक्ृतं यावञ्षवङ्ग तत्समं भवेत्‌ । | 

सवचूराद्विणुरितं जिवृच्यूशी प्रदापयेत्‌ ॥ २४ || 

सर्वमेकीङतं यावत्तावच्छुर्करयान्वितम्‌ । 

अम्लपित्तं निहन्त्याशु विबन्ध मलमूजयोः ॥ २५॥ 

अञ्चिमान्यभवान्‌ रोगान्‌ नाशयेद्विकल्पतः । 

प्रमेहान्‌ विशतिञ्चैच सर्वदुर्णामनाशनम्‌ ॥ 

अविपत्तिकरं चूररमगस्त्यविहितं शुभम्‌ ॥ २६॥ 

त्रिकट, त्रिफला, मोथा, विद्नमक, वायविडङ्ग, छोटी इलायची, तेजपत्र; 

त्येक का चूर्ण १ तोला, लौंग का चूर्ण ११ तोले; निसोतचूण ४४ तोले, खांड 
६६ तोले। इन्हें एकत्र मिश्रित कर रोगी को सेवन करावें । मात्रा--१ मासे से 
४ मासे तक । इस चूरों को सेवन करने से अम्लपित्त, मलबन्ध, मूत्रबन्ध, मृत्रवद्धता, 
मन्दामि में उत्पन्न होने वाले रोग प्रमेह तथा अशी नष्ट होते हँ । 

शेषवचन--इस चूर्ण को ३-४ मास निरन्तर सेवन करने से गुल्म" 
रोग भी नष्ट होता है, प्रतिलोम वायु अनुलोम होता है ॥ २३--२६ ॥ 


पिप्पलीखण्ड; । 
कणाचूर्णस्य कुडव पदपले हविपस्तथा । 
शतावरीरसस्याष्टी पल्लान्यत्ञ प्रदापयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
खण्डप्रस्थे समादाय चीरप्रस्थद्वये पचेत्‌। 
जिजातमुस्तधन्याकशुण्ठी वांशी द्विजीरकम्‌ ॥ २८॥ 
श 
अभयामलकञ्चच चूर्ण दादश माषिकम्‌ । 
तद्द्ध मारिच चूर्ण सारं खाद्रिमेव च ॥ २६॥ 
पलडयश्च मधुनः शीतीभूते प्रदापयेत्‌ । 
ततो मात्रां प्रयुञ्जीत अस्लपित्तनिवृत्तये ॥ ३०॥ 
यलारोचकडलासच्छदिपित्तामलशलजुत्‌ । 
ˆ अश्लिसन्दीपनों हृद्य; खण्डपिप्पलिको मतः ॥ ३१ ॥ 
पिप्पलौचूर ४ पल ( ३.२ तोला ), घी ६ पल ( ४७ तोला ), रातावर 
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का रस ८ पल ( ६४ तोला ), खांड १ प्रस्थ ( १ सेर ६ छुटांक ३ तोला ), दूध 
४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला) । इन्हें एकत्र पाक करें । जव सिद्धिकाल हो तब 
दारचीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची, मोथा, धनियां, सोंठ, वंशलोचन, जीरा, काला- 
जीरा, हरड़ और आंवला; प्रत्येक १॥ तोला, कालीमिर्च और कत्था; प्रत्येक ६ मासा ` 
(आजकल के & मासे); इनका प्रक्षेप दें । शीतल होने पर इसमें ३ पल (२४ तोला) 
शब्द सिलावें । मात्रा--आधा तोला, इसे यथायोग्य मात्रा में सेवन करावें । इसके 
सेवन से अम्लपित्त, शूल, अरुचि, हृल्लास ( जी मचलाना ), छदि (कै ) प्रशृति . 
रोग नष्ट होते हैं । यह अनिप्रदीपक तथा हृद्य है ॥ २७--३२॥ | 
बृहत्पिप्पल्ीखण्ड; । 

पिप्पल्याः कुडवं चूर्ण घृतस्य कुडवद्वयम्‌ ! 

पलषोडशिक खण्डाद्रसे वर्य्याः पलाष्टके ॥ ३२॥ 

पत्रषोडशिके चेव आमलक्या रसस्य च । 

चीरप्रस्थद्धये खाध्यं लेहीभूते ततः क्षिपेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

त्रिजातकाभयाजाजी घन्याक सुस्तक शुभा । 

धात्री च कार्विकं चूर्ण कर्षाद्धश्चापि जीरकम्‌॥ ३४ ॥ 

कुष्ठनागरकं नागं सिद्धशीतेऽवचूर्शितम्‌। 

जातीफलं समरिचं मधुनश्च पलत्रयम्‌ ॥ ३५ ॥ 

उपयुञ्ज्यात्ततो थीमानम्लपित्तनिवृत्तय । 

हज्ञासारोचकच्छुदिश्वासकासक्तयापहम्‌ ॥ 

्ञ्चिसन्दीपनं दृदयं पिप्पलीखण्डसंज्ञितम्‌ ॥ ३६॥ . 

पिप्पलीचूर्णं ४ पल ( ३२ तोला), घी ८ पल (६४ तोला), खांड 

१६ पल (१ सेर & छटांक ३ तोला ), शतावर का रस ८ पल ( ६४ तोला ), 
आंवले का रस १६ पल (१ सेर & छटांक ३ तोला); दूध ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छटांक 
२ तोला) । यथाविधि पाक करें । जब लेह के समान गाढ़ा हो जाय । तब अधो- 
लिखित चूर्ण का प्रक्षेप दें । प्रक्षेपाथ--त्रिजातक ( दारचीनी, छोटी इलायची, 
सेजपत्र ), हरड, कालाजीरा, धनियां, मोथा, वंशलोचन, आंवला; प्रसेक का चूर्ण 
२ तोले, जीरा, कुठ, सोंठ, नागकेसर; प्रत्येक का चूर्णं १ तोला । पश्चात्‌ शीतल 
होने पर जायफल, कालीमिर्च, शहद; प्रत्येक ३ पल ( २४ तोला ) मिलावें। 
मात्रा--आधा तोल हहे ल, चलाना ), अरचि, 
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के, श्वास, कास ( खांसी ), राजयद्मा; प्रश्नति रोग नष्ट होते हैं । यह अम्निप्रदीपक 
तथा हृद्य हें ॥ ३२--३६॥ 
शुण्ठाखणडः । 

शुरठीचूणंस्य कुडवं खरडप्रस्थ समावपेत्‌ । 

द्त्वा द्विकुडव सपिः क्षीरप्रस्थद्वये पचेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

लेह्ेऽवतारिते द्दयाद्‌ घात्री धान्यकसुस्तकम्‌ । 

अजाजी पिप्पली वांशी त्रिजातं कारवी शिवा ॥ इद ॥ 

त्रिशाणं मरिचं नागं षरमापन्तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 

पलश्रयञ्च मधुनः शीतीभूते प्रदापयेत्‌ ॥ ३६॥ 

ततो मात्रां प्रयुञ्जीत अम्लपित्तनिवृत्तये । 

शलहद्रोगवर्निरामवातैश्व पीडितः ॥ ४० ॥ 

सोंठ का चूर्ण ४ पल ( ३२ तोला ), खांड १ प्रस्थ (१ सेर & छुटांक 

३ तोला ), घी ८ पल (६४ तोला), दूध ४ प्रस्थ ( ६ सेर  छटांक २ तोला )। 
यथाविधि पाक करें । पाक करते २ जब लेहृवत्‌ गाढा हो जाय तब आंवला, धनियां, 
मोथा, जीरा, पिप्पली, वंशलोचन, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, कालाजीरा, 
हरड; प्रयेक १॥ तोला, कालीमिच, नागकेसर; प्रत्येक ६ मासा (आधुनिक & मासा) 
इनका प्रक्षेप दे । शीतल होने पर इसमें तीन पल (२४ तोला ) मधु मिलावें । 
मात्रा--आधा तोला । इसके, सेवन से अम्लपित्त, शूल, हृद्रोग, के तथा आमवात 
तरति रोग नष्ट होते हैं ॥ ३७-४० ॥ 


खणडकूष्माणडकोऽवलेहः । 

कृष्मार्डकरसो ग्राह्यः एलानां शतमात्रकम्‌ । 

रसतुस्य गवां च्रं धात्रीचूर्ण पलाष्टकम्‌ ॥ ४१॥ 

धात्रीहुल्या सिता योज्या गव्यमाज्य पलद्वयम्‌ । 

मन्दाशिना पचेत्सर्वे यावद्‌ भवति पिण्डितम्‌ ॥ ४२॥ 

कोलाड कोलमेक वा प्रत्यहे भक्तयेद्दिम । 

खणडकूष्म।एडकं ख्यातमम्लपित्तापदँ परम्‌ ॥ ४३ ॥ 

 पेठै का रस १०० पल ( १० सेर ), गोदुग्ध १० सेर, आंवले का चूर्ण 

८ पल ( ६४ तोला ), खांड ८ पल ( ६४ तोला ), गोशत २ पल (१६ तोला) । 


इन्हें एकत्र मन्द २ आंच पर पकावें । जब पकाते २ पिण्डाकार हो जाय तब नीचे 
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उतार लै । मात्रा-"आधे तोले से एक तोले तक । इसे प्रतिदिन सेवन करने से 
श्म्लपित्त नष्ट होता है ॥ ४१-४३ ॥ 
शतावरीध्वृतम्‌ । 

शतावरीसूलकल्के घृतप्रस्थं पयःसमम्‌ । 

पवेन्सृद्धशझिना सभ्यक्‌ क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम्‌ ॥ ४४ ॥ 

नाशयेद्श्लपित्तश्च बातपित्तोद्धवान्‌ गदान्‌ । 

रक्षपित्त ठृषां मूर्च्छा श्वासं खन्तापमेच च ॥ ४५॥ 

घृत ९ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक २ तोला )। दूध ८ प्रस्थ ( १२ सर 

१२ टांक ४ तोला ) । कल्काथ--शतावर ८ पल ( ६४ तोला) । यथाविधि 
पाकक सेवन करने से श्रम्लपित्त, वातपित्तज रोग, रक्कपित्त, तृषा ( अतिपिपासा ), 
मूर्च्छा श्वास तथा सन्ताप नष्ट होता है । मात्रा- आधा तोला ॥ ४४-४५ ॥ 


नारायथष्टतस्‌ । ति 
पिप्पल्लीषो डशपला काथ्या दशगुणे लैः । 
पाद्शेषं हरेत्‌ काथं काथतुल्यं घृत पचेत्‌ ॥ ४६॥ 
रसप्रस्थं शुड्रच्याश्च धाञ्याः षष्टिपले रखम्‌। 
राक्षा धात्रीपटोलञ्च विश्वश्च कडुका बचा ॥ ४७॥ 
पलप्रमाणकल्कश्च द्त्वा सर्पिः समुद्धरेत्‌ । 
अम्लपित्तहर खांदेदवाहच्छर्दिनिवारणम्‌ ॥ 
असाध्य साधयेत्सयो नास्ना नारायणं घृतम्‌ ॥ ४८॥ 
क्वाथार्थ पिप्पली १६ पल ( १ सेर & छटांक ३ तोला ), जल १६० पल 
( १६ सेर ), श्रवशिष्ट क्वाथ ४० पल ( ४ सेर )। गोत ४० पल ( ४ सेर )। 
गिदोय का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छुटांक १ तोला) । आंवले का रस ६० पल 
( धसेर )। कल्कायै--द्राक्ता, आंवला, पटोलपत्र, सोंठ, कुटकी, वच; प्रसेक का 
चूर्ण १ पल ( = तोला ) । यथाविधि इतपाक करें। इस इत के पान से अम्लपित्त, 
दा, वमी प्रवृति रोग नष्ट होते हैं। मात्रा--आधा तोला ॥ ४६--४८ ॥ 
जीरकाद्य घृतम्‌ । 
पिष्ठाजाजी सघन्याकां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
कफपित्तारचिहर्‌॑ मन्दानलवमिं जयेत्‌ ॥ ४६॥ 
गव्यघृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला ) । कल्काथ--जीरा, धनियां; 
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मिलित ८ पल ( ६४ तोला ) । पाकार्थ जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुक 
४ तोला ) । यथाविधि पाक करें । इसके प्रयोग से अम्लपित्त, अरुचि, मन्दान्नि तथा 
के शान्त होती है । मात्रा--आधा तोला ॥ ४६ ॥ 


पटोलशुशठी घृतम्‌ । 
परोलशुरठ्याः कल्काभ्यां केवलं कूलकेन वा । 
घृतभरस्थे विपक्कव्ये कफरोगहरं परम्‌ ॥ ४० ॥ 
गव्यइत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्कार्थ--पटोलपत्र, 
सोंठ; मिलित = पल ( ६४ तोला ) अथवा केवल पटोलपत्र = पल । पाकार्थ अल 
८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ टांक ४ तोला ) । यथाविधि पाककर सेवन करने सेकफ- 
रोग नष्ट होता है ॥ ५० ॥ | 
~ 0 
पप्पलाध्ृतम्‌ | 
*  पिप्पलीकाथकल्केन घृतं सिद्ध मधुप्लुतम्‌ । 
पिवेच्च प्रातरुत्थाय अम्लपित्तनिवृत्तये ॥ ५१॥ 


पिप्पली के क्राथ तथा कल्क से यथाविशि शत पाककर मधु के साथ मिला , 


मात्रा में सेवन कराने से अम्लपित्त निवृत्त होता है॥५१॥ 
> ~ २ 
द्राक्षासृताशक्रपटोलपत्रे; सोशीरधात्रीघनचन्दनैश्व | 
त्रायान्तकापशाकिरातधान्येः कर्कैः पचेत्सर्विरुपतमेमिः ॥५२॥ 


2 


युञ्जीत मात्रां सह भोजनेन सर्वत्र पाने ऽपि भिषग्विद्‌ ष्य(त्‌। 


~ 


वलासपित्तत्रहणीं प्रबद्धा कासाझिसाद ज्वरमस्लपित्तम्‌ ॥ 
सव [निहन्याद्‌ उतमेतदाशु सम्यक्‌ प्रयुक्क हास्ृतोपमञ्च ॥५४॥ 

गत ९ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । कल्काथे--द्राक्ा, गिलोय, 
इन्द्रजौ, पटोलपत्र, खस, आंवला, मोथा, लालचन्दन, त्रायमाण, पद्याख, चिरायता, 
बनियां; मिलित ( ६४ तोला )। पाकार्थं जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छ्दंक 
४ तोला ) । यथाविधि पाककर सेवन करना चाहिये । मात्रा--आधा तोला । (स 
भोजन के साथ सेवन कराने से कफपित्त, प्रहणी, कास, मन्दामि, ज्दर, श्रम्लगित्त 
प्रद्नत्ति रोग नष्ट होते हैं ॥ ५२--५३ ॥ 

श्रीबिल्वतैलम्‌ । 
वालबिट्वं पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । ˆ 


पादावशेषे तस्मिस्तु तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ५४॥ 
https:/arcBinevamngNdatdi/asiiluiaksomiacademy 


क. दाह 


CCECI0.RPolhicdDoinaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastamtatemgotri 


अस्लपित्ताधिकारः । १३६६ 


धान्रीयखं तैलखमं द्विणुणं छागदुग्धकम्‌ । 
कट्कीकृत्य पचेद्धीमान धात्रीं लाक्षां तथाभयाम्‌॥ ५५॥ 
मुस्तकं चन्द्नोदीच्यं सरलं देवदार च । 
मञ्जिष्ठां चन्दनं कुष्ठमेलां तगरपादिकम्‌ ॥ ५६॥ 
मांसीं शैलेयकं पत्रं प्रियङ्शुं शारिवां वचाम्‌। 
शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुननेवाम्‌ ॥ ५७॥ 
तत्सिद्ध स्थापयेत्कुम्मे मासमेकं सुरक्तिते। 
बिढ्वतेलसिदं श्रे्ठमम्लपित्तकुलान्तरुत्‌ ॥ ५८ ॥ 
शूल्मएविध हन्ति साध्यासाध्य न संशयः ।. 
खूतिकारोगशमनं गर्भदं शुक्रवर्धेतम्‌ ॥ ५६॥ 
हस्तपादशिरोदाहं दौवेल्यं क शतां तथा।. 
fo ग्रहणीगुद्महिक्ात्तिरक्कपित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। काथार्थ-कचे वेल का 
गूदा १०० पल ( १० सेर ); जल २ द्रोण (१ सन ११ सेर ३ छटांक १ तोला), 
अवशिष्ट क्राथ आधा द्रोण (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला)। आंवले का रस २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छटांक $ तोला) । बकरी का दूध ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छरांक २ तोला)। 
कल्काथ--आंवला, लाक्षा, हर, मोथा, लालचन्दन, गन्धवाला, सरलकाष्ठ, 
देवदारु, मञ्जिष्ठा, श्वेतचन्दन, कुठ, छोटी इलायची, तगर, जटामांसी, शैलज 
( छेलछरीला ) तेजपत्र, प्रियं, अनन्तमुल, वच, शतावर, अगन्ध, सोये, 
पुननेवा; मिलित ८ पल (६४ तोला) । यथाविधि इस तेल का पाक कर एक पात्र 
में रख दें । इस पात्र का मुख बन्द कर एक मास तक पड़ा रहने दें। पश्चात्‌ इस 
तेल को मर्दन करने से अम्लपित्त, शल, सूतिका रोग, हाथ, पांव तथा शिर का 
` दाह, दुर्बलता, कृशाता, ग्रहणी, गुल्म, हिका, रक्कपित्त तथा ज्वर नष्ट होता है। 
यह गर्भप्रद तथा वीर्यवर्द्धक है ॥ ५४-६० ॥ , 
सितामण्डूरस्‌ । » 
घमज्नविधिविशुद्धं गोजल सप्तवारान्‌ 
तरणिकिरणशुष्कं रछच््णमरडूरचूर्यम्‌! 
विमलकपलमेकं पञ्चसङ्ख्य सिताया 
अनवघृतपलाष्टी द्यष्टक गव्यदुग्धस्‌ ॥ ६१ ॥ 
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सूटुदहनशिखाभिमेन्दमन्दं कटाहे 
बिगतसलिलशेषं पाचयेत्पाकविज्ञः । 
वितरति गुडपाके किञ्चि दुष्ण्‌ऽवतीणे 
दृषदि इषमभीचणं चूर्णित देयमाशु ॥ ६२॥ 
त्रिकटुकमधुकेलायासवेडङ्गसारं 
त्रिफलगदलवङ्गं कर्षमेकैकशाश्च ¦ 
तदनु शिशिरकाले द्वे पले माक्तिकस्य 
प्रतनुपटनिघृष्टे गालिते सम्प्रदद्यात्‌ ॥ ६३ ॥ 
शुभतिथिदिवसादौ भोजनादौ निषेव्यं 
प्रथमदिवसमेनं साद्वेमापं तदृध्वेम । 
अहरहरनुवृद्धया शाणमानं प्रयोज्यं 
हिमकररुचिशीतं गव्यदुग्धञ्च पेयम्‌ ॥ ६४॥ 
नियतमयमसाध्यानस्लपित्तोत्थशलान 
वबमिनिवहसदाहानाह मोहप्रमेहान्‌ । 
बिविधरुधिररोगान्‌ पित्त युङ्कानशुषा- 
नपहरति सिताख्यो दिव्यमएट्टरयोगः ॥ ६५ ॥ 
मरहूर को अभि में गर्मकर गोमूत्र में सात वार बुभावें । पश्चात्‌ मण्डूर को 
धूप में खुखा बारीक चुर्ण कर लें । शुद्ध मरटूर १ पल ( ८ तोला ), खांड ९ पल 
(४० तोला) । पुराना घी ८ पल ( ६४ तोला) । गोदुर्ध १६ पल ( १ सेर 
& छुरांक ३ तोला ) । लोहे की कड़ाही में मन्द २ अन्नि से पाक करें । जब जलीय 
भाग उड़ जाय और सिद्विकाल हो तब नीचे उतार लै । तत्पश्चात्‌ पाक के किञ्चित 
उष्ण रहते २ त्रिकुट, मुलहठी, छोरी इलायची, दुरालभा, वायविडङ्ग, त्रिफला, 
कष्ट, लॉग; प्रत्येक २ तोला; इनका प्रक्षेप दें । शीतल होने पर २ पल (१६ तोला) 
शहद को छान कर इसमें मिला दें । मात्रा-१॥ मासे से प्रारम्भ कर आधि तोले 
तक बढ़ावें । श्रबुपान--शीतल दुग्ध । इसके सेवन से अम्लपित्त तथा इससे उत्पन्न 
शूल, के, दाइ, आनाइ, मोह तथा विविध पैत्तिक रक्कविकार नष्ट होते हैं। यदि इन 
योगों में मएट्टर की जगह मण्ड्रभस्म का प्रयोग किया जाय तो ये योग शीघ्र 
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अस्लपित्ताधिकारः । १३७१ 


त्रिफ़लामणड्रम्‌ । 
गोसूतरशुद्धमस्ट्टरं जिफलाचूससंयुतम्‌ । 
विलिहन्‌ मघुखपि्भ्या शले हन्लस्लपित्तजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मिलित त्रिफला १ भाग, मरड्ूरभस्म १ भाग । इन्हें परस्पर मिला घृत 
और मधु के साथ चाटने से अम्लपित्तज शूल नष्ट होता है । मात्रा-३ रत्तीसे 
४ रत्ती तक ॥ ६६ ॥ 
सोभाग्यशुए्ठीमादकः । 
कडु जिफला सगं जीरकड्यधान्यकम्‌। 
कुछाजमोदा सीहा श्यज्ञी कदफलसुस्तकस्‌ ॥ ६७॥ 
फला जातीफलं मांखी पत्र तालीशकेशरम्‌ । 
गन्धमात्रा शडी यष्टी लवङ्ग रङ्कचन्दनम्‌॥ ६८ ॥ 
एतानि खमभागानि शुण्ठीचूणन्हु तत्समम्‌ । 
सिता छिगुणिता तत्र गव्यक्षीरं चतुगुणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तोलप्रमाणं दातव्यं दुग्चनापि जलन वा । 
अम्लपित्तं निहन्त्ेतदरोचकनिस्ूदनस्‌ ॥ ७०॥ 
शूलहद्गोगवर्मन कण्ठदाहं नियच्छति । 
इृद्दाहञ्च शिरःशलं मन्दाञ्चिश्च विनाशयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
हच्छूल पाश्वेकुत्तिस्थवस्तिशलं शुदे रुजस्‌ । 
बलपुष्टिकरञ्चव वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ७२॥ 
विशेषादस्लपित्तञ्च मूतरच्छूं जवर श्रमम्‌ । 
निहन्ति नात्र सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ७३ ॥ 
त्रिकटु, त्रिफला, भांगरा, जीरा, कालाजीरा, धनियां, कुठ, अजमोदा, लौद्द- 
भस्म, अभ्रकभस्म, काकडासिंगी, कट्फल, मोथा, छोटी इलायची, जायफल,जटामांसी 
तेजपत्र, तालीशपत्र, नागकेशर, गन्धमात्रा, कचूर, मुलहठी, लोंग,लालचन्दन प्रयेक 
१ भाग। सोंठ चूर्ण २८ भाग। खांड ११२ भाग। गोदुग्ध उपयुक्त समख चूण से 
चौगुना । यथाविधि मोदक बनावें । मात्रा--आधे तोले से १ तोले तक । अनु- 
पान--जल अथवा दूध । यह मोदक अम्लपित्त, अरुचि, शूल, हृद्रोग, वमन, कण्ठ-, 
द!ह, इष्वा ( हृदयस्थल पर जलन ), शिरोवेदना, मन्दाभि, हृच्छूल, पार्वेशल, : 
कुच्तिशल, वखिशूल, युदारोग; प्रगति व्याधियों को नष्ट करता हे । यह पुष्टिकारक 
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तथा बलवद्धक है | इसके सेवन से विशेषतः अम्लपित्त, मूत्रकृच्छू, ज्वर तथा 
रोग में अन्त लाभ होता है ॥ ६७-७३ ॥ कु न 
अम्लपित्तान्तकमोदक; । 
नागरस्य कणायाश्च पलान्यष्टौ प्रदापयेत्‌ । 
गुवाकस्य पलान्यष्टौ सर्वमेकच कारयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
घृतं चीर ततः पश्चात्‌ स्थं प्रस्थं प्रदापयेत्‌ । 
लई केशर कुष्ठं यामिनी कारवी वचा ॥ ७४।। 
चन्दन मधुकं राखा देवदारु फलत्रिकम्‌ । 
पत्रमेला वराङ्ञञ्च सैन्धवं हथुष शरी |] ७६ || 
मदनं कटूफलं मांसी गगनं वङ्गरूप्यकम्‌ । 
तालीशं पद्मकं मूर्वा समझ वंशलोचना ॥ ७७॥ 
अनथक रातपुष्पा च शतमूली कुरएटकम्‌ ! 
जातीफलं जातिकोषं कक्कोलमम्बुदं कणा ॥ ७८ ॥ 
कपूरञ्च विडङ्गञ्च अजमोदा बलासूता । 
कीचा चन्दनं देवताडकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
लोहं कांस्यं घ्रातव्यं कषेमात्रं भिषग्विदा । 
अन्यत्सव कपमात्रं कर्षा खणेमस्मकस्‌ ॥ ८० ॥ 
चतुर्था तु विधानेन मारितं ग्राहयेत्सुधीः । 
अम्लपित्तान्तको ह्येष मोदको सुनिभाषितः ॥ ८१॥ 
चाति मूर्च्छाश्च दाहञ्च कासं श्वास भ्रम तथा । 
चातज ।पत्जञ्चव कफजं सान्निपातिकम्‌ ॥ ८२॥ 
सवेरोगं निहन्त्याशु मेहं सूतिकागदम्‌ । 
हे लञ्च वहिमान्यश्व मूचछच्छगलग्रहम ॥ ८३॥ - 
साठ ८ पल ( ६४ तोला ), पिप्पली ८ पल ( ६४ तोला ); खुपारीचूणे 
< पल ( ६४ तोला) घी २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला ), दूध २ प्रस्थ 
( ३ सेर ३ छरांक १ तोला ); इन्हें एकत्र यथाविधि पाक करें । जब सिद्धिकाल हों 
तब लौंग, नागकेसर, कुठ, अजवायन, काला जीरा, वच, लालचन्दन, मुलहइृठी, 
राज्ञा, देवदार, त्रिफला, तेजपत्र, छोटी इलायची, दारचीनी, सैन्धानमक, द्वाऊबेर, 
कचूर, मैनफल, कटूफल, जटाम्ंसी, अश्रक्भअ, वद्गभस्म,. रजतभस्म, तालीश॒प्रन्र, 
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तल 


|... टक फफाळाठाचेशागेएणेच्चन769/09व%॥॥ 605 र७5695090:06ब्या 00 
लट ह न 
अस्लर्षित्ताधिकार३ । १३७३ 


पद्माख, मूर्वामूल, मज्िष्ठा, वंशलोचन, पिप्पलीमूल, सोये, शतावर, मिएटीमूल 
( पियाबासा की जड़ ), जायफल, जावित्री, शीतलचीनी, मोथा, पिप्पली, काफूर, 
वायबिडङ्ग, अजमोदा, बलामूल, गिलोय, कौंडवीज,तालमखाना, के वीज, श्वेतचन्दन, 
देवताड ( देवदाली, घघरवेल ), लौहमस्म, कांस्यभर; प्रत्लेक २ तोला, खर्णभस्म 
१ तोला; इनका प्रक्षेप दें । इसके सेवन से अम्लपित्त, वमि { के ), मूर्च्डा, दाह, . 
कास, श्वास, भ्रम तथा अन्य वातज, पित्तज, कफज एवं त्रिदोषज रोग, प्रमेह, 
सूतिकारोग, शूल, मन्दारिन, मूत्रझच्छू तथा गलग्रह प्रवति रोग नष्ट होते हैं । 
मात्रा-आधा तोला । 
विशिषवचचन --यदग योग नाडीशूल पर भी लाभदायक है ॥७४--८्‌॥ 
योगरत्रसमुच्चययय सर्ववोभद्रलोहः । 
लौहचूर शृतं वाम्रमञ्चकञ्च पलं पलम्‌ 
शुद्धसूतस्य कर्षेक गन्धकाद्धेपलँ तथा ॥ ८४ ॥ 
मक्षिकस्य विशुद्धस्य क्षे शुद्धशिलापरा । 
साद्वैकर्ष विशुद्धश्च शिलाजतु तथापरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
गुण्गुलोश्चापि कर्षक शाणमानं परस्य च । 
चूरे विडज्ञमल्लातवहिश्वेताकेमूलजम्‌ ॥ ८६॥ 
करिकर्णपलाशश्च तालमूलीपुननेवा । 
घनासता नागवला चक्रमदकसुरिडिरी ॥ ८७॥ 
भ्ज़्केशशतावर्यों बृद्धदारं फलत्रयम्‌ ! 
त्रिकटुश्चापि सर्वेषां प्रत्येकच नयेद्षिषकू ॥८८॥ 
सर्वमेकत्र सम्म घृतेन मघुना सह । | 
जिग्ये भाएंडे विनिक्षिप्य ततः कुर्याद्विथानवित्‌ ॥ ८६ ॥ . 
ड्विगुञ्जादिक्रमेजैव लौहं सर्वरसायनम्‌ । 
अम्लपित्त जयेच्छीत्रे सर्वोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ ६० ॥ 
तद्वदर्शासि सर्वाणि सर्वेमेव भगन्द्रम्‌ । 
पक्किशलञ्च शलश्च तथामं कुक्तिसस्भवम्‌॥ ६९॥ 
चातरक्क तथा कुष्ठं पाण्डुरोगं दलोमकम्‌। ` 
आमवातं तथा शोथमश्रिमान्यं खुदुस्तरम्‌ ॥ ६२ | 
कामलां वातशुल्मञ्च पिडकागरगृश्रसी । 
कासभ्वासारुचिहरं डृष्यमेतद्विशिषतः ॥' 8३ ॥ 
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सर्वव्याधिहरं प्रोक्त यथेष्टाहारसेविनः । 
यच्माणं रक्कपित्तञ्च वातरोगं विनाशयेत्‌ ॥ 
सञ्चया सर्वतोभद्रलोहो रसवरः स्मृतः ॥ 8७ ॥ 
॥ लौहभस्म, ताम्रभरम, अश्रकभस्म; प्रत्येक १ पल, ( ८ तोः द्ध 
२ तोले, गन्धक आधा पल ( ४ तोले ), खणेमाज्षिकभस्म ३ गोले कु मु 
कुक क त जोती, खणमाक्षिकभस्म २ तोले, शुद्ध मनःशिला 
चित्रक, वेत मदार की ज रै ते, शद युग्गुलु २ तोले, वायविडङ्ग, युद्ध भल्लातक 
गिलोय, नागवला, चकम देसिङणेपलाश की छाल, रुसली, पुननेवा, मोबा, 
शतावर विधाराबीज कका ( पंवाड़ के शक ), गोरखमुण्डी, भांगरा, केशराज, 
७०० का का पि ps निकड, मरक ४ मासे ( आधा तोला ) । इन्हे 
le प ७ साथ मद्‌नकर्‌ ज़िग्धपात्र में रक्‍खे । मात्रा=२ रत्ती 
काट 35,28७ ७ हे तक बढ़ावें। यह लौह वृष्य एवं रसायन है तथा 
इक अम्लपित्त, अश, भगन्दर, परिणामशूल, शूल, आमदोष 
पिडका, गर भ्र re 
हि है. ह i कास, श्वास, अरुचि, राजयद्धमा, रक्कपित्त तथा वातरोगोँ 
26 ७ छ 
विशेषवचन--जीण तथा वातिक रक्घपित् में इसका प्रयोग होता है | 
“अह जलात रसः | 
| नां तुल्यां पथ्यां बिमदैयेत्‌ । 


ळा. म डा सुस्तं भिवता चित्रकं तथा । 
का क दद्यात्‌ सूतगन्धौ तद्धी ॥ ६६॥ 
लौदाश्रकविडङ्गानां दद्यात्क्षद्वयं तथा । | 


त्रिफलायाः कषायेण 
७० & & ण्‌ भुडीं ङ्त्व ० 
तदेकां भक्तयेत्यातर्भक्ववारि पिबेदजु गी पा 


» इन्ति शूलं त्रिदोषोत्थमम्लपित्तं विशेषतः ॥। ६८ | 
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अस्लपित्ताथिकारः । १३७५ 


हृच्छूलं पाश्वशलञ्च कुक्षिवस्तिगुदे रुजम्‌ । 
श्वास कासं तथा कुष्ठ त्रहणीदोषनाशिनी ॥ ६६॥ 
त्रिक, त्रिफला, मोथा, निसोत, चित्रक; प्रत्येक २ तोल, पारद १ तोला, 
गन्धक १ तोला, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, वायविडङ्ग, प्रत्येक ४ तोल; इन्हें एकत्र 
मिश्रित करके त्रिफला के काथ से मर्दैन कर गुटिका बनावे । मात्रा-२ रत्ती। 
अनुपान --कांजी । इसे प्रातःकाल सेवन कराना चाहिये । इसके सेवन से शूल, 
हृच्छुल, पाश्चृशुल, कुक्तिशुल, वस्तिशूल, गुदाशूल, श्वास, कास, कुष्ठ तथा ग्रहणी 
विशेषतः अम्लपित्तरोग नष्ट होता है । 
विशषचचचन्न--रसेन्द्रसार-संप्रह में इसका अनुपान तक्र लिखा है । अतः 
इसे तक्र के साथ भी दे सकते हैं ॥ ६६-६६ ॥ 
पानीयभक्कवटिका । 
रुष्णाअलोहमलकुष्ठविङङ्गचूरी प्रत्येकमेकपलिकं विधिवद्‌ बिधाय । 
चव्ये क ठुत्रय फलत्रयकेशराजद्न्तीपयोद्चपलानलघण्टकर्णाः॥१००॥ 
माणोल्लशुङ्कवृहतीञ्रिब्ृताः स सूर्यावरत्ताः पुनणेविकया सदितास्त्वमीषाम्‌ 
मूले प्रति प्रतिविशोधितमत्तमेकं चूर्णं तद्द्धरसगन्धकमेकलंस्थम्‌ ॥ 
कृत्वारद्रकी यरसखम्वलितञ्च भूयः सम्पिष्य तस्य वटिका विधिवद्विथेया 
इन्त्यस्लपित्तमरुचि ग्रहणीमसाध्यां दुर्नामकामलभगन्दरशोथणुदमान्‌॥ 
शूलञ्च पाकजनितं सतताञ्चिमान्द्यं खद्यः करोत्युपचयं चिरनष्टवह्वेः । 


कुष्ठानि हन्ति पलितञ्च वलि विवृद्धां श्वासञ्च कासमपि पाएडु॒गदे निहन्ति 


वाथैन्नमांसदधिकासिकतक्रमत्स्यवृक्ताम्लतैलपरिपक्कसुजो यथेष्टम्‌ । 
शटुङ्गाटविर्वगुडकञ्चटनारिकेलदुग्धानि सवेविद्लानि विवजेयेत्त १०४ 

एषा प्रहृण्यामपि प्रशस्ता । र 

अश्रकभस्म, कुष्ठ, वायविडङ्ग; प्रत्येक का चूर्ण १पल ( ८ तोला ), चब्य, 
त्रिक्टु, त्रिफला, केशराज, दन्तीमूल, मोथा, पिप्पली, चित्रक, घण्टकण को जड़, 
मानकन्द, ज़मीकन्द ( सूरण ), श्वेत वृद्दती को जड़, निसोत, सूर्यावत्त (सूरजमुखी) 
की जड, पुनर्नवामूल; प्रसेक का चूर २ तोले, पारद १ तोला; इन्हें एकत्र मिला 
अद्रख के रस से मर्दैन कर वटी बनावे । मात्रा-४ रत्ती । इसके सेवन से अम्लपित्त, 
अरुचि, ग्रहणी, अर्श, कामला, भगन्दर, शोथ, गुल्म, परिणामशल, मन्दामि, कुष्ठ, 


9 
वलीपलित, श्वास, कास, पाण्डु, अहणी प्रति रोग नष्ट होते ईँ । पथ्य-- 
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१३७६ भैवज्यरलावली । 


वारिभक्क ( पकाकर पानी में भिगोए हुए चावल ), दही, कांजी, छाछ, मछली, 
तिन्तिडीक, तैल में पकाये भोज्य पदाथ । अपथ्य--सिंघाडा, बेल, गुड़, कघट 
( शाकविशेष ), नारियल, दूध तथा सम्पूर्ण दालें || १००--१०४ ॥ 
बृहत्लुधाबती गुडिका । 
गगनाद्‌ छिपले चूर्ण लोहस्य पलमात्रकम्‌ । 
लोहकिट्टपलाद्धश्व सर्वमेकत्र संस्थितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
मण्ड्कपर्णीवशिरतालमूलीरसैस्तथा । 
भृङ्गराजकेशराजकालमारिपजेरथ ॥ १०६॥ 
ज्रिफलाभद्रमुस्ताभिः स्थालीपाकाद्िचूरितम्‌ । 
रसगन्धकयोः कर्षे प्रसेकं ग्राह्ममकतः ॥ १०७ ॥ 
तन्मस्णशिलाखल्ल यत्नतः कज्जलीकृतम्‌ । 
बचा चब्ये यमानी च जीरके शतपुष्पिका ॥ १०८॥ 
व्योष्रं विडङ्ग सुस्तञ्च त्रन्थिक्रं खरमञ्जरी । 
चिडता चित्रको दन्ती सूर्यावत्तेः खितस्तथा ॥ १०६॥ 
' भृङ्गमाणककन्दाश्च घएटकणक एच च । 
दण्डोत्पलाकेशराजकालाकर्कटकोऽपि च ॥ ११० ॥ 


¢ ७. 


णपामद्धपले ग्राह्यं पटघृ£ खुचूरितम्‌ । 

प्रसक जिफलायाश्व पलार्द पलमेच च ॥ १११ ॥ 
पतत्सच समालोड्य लोहपात्रे च भावयेत्‌ । 

आतपे दराडसंघृष्टमाट्रेकस्य रसैखिधा ॥ ११२ ॥ 
तद्रसेन शिलापिएां गुडिकां कारयेद्भिषक्‌ । 
वद्रास्थिनिभां शुष्कां खुनिगुप्तां निघापयेत्‌ ॥ ११३॥ 
मातःकाले भोजनादो सेविता शुडिका त्वियम्‌ । 
अम्लोद्काजुपानन्तु हितं मधुरवर्जितम्‌ ॥ ११४॥ 
डुग्घञ्च नारिकेलश्व वर्जेनीये विशेषतः । 

भोज्यं यथेष्टमिष्टञ्च वारिअक्काम्लकाञ्जिकम्‌॥ ११५ ॥ 
हन्त्यस्लपित्त विविधं शूलञ्च परिणमजम्‌। 
पाण्डुरोगञ्च गुहमञ्च शोथोद्रशुदामयान्‌ ॥ ११६.॥ 
यहा पक कजा सत श्ित्प्रडोजकम । 
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~ 
अम्लपित्ताधिकार:। ` १२७७ 


सीहान श्वासमानाहभामवातं खरामयम्‌॥ 
शुडी लुघावती सेयं बिख्याता रोगनाशिनी ॥ ११७॥ 
अश्रकभस्म २ पल (१६ तोल), लौहभस्म १ पल ( = तोले ), मण्डूरभस्स 
४ तोला; इन्हें एकत्र सिश्रितकर एकत्र मिश्रित कर प्रथम मण्डूऋपर्णी, श्वेत सूरजमुखी, 
मूसली; इनके रस में स्थालीपाक करें । भांगरा, केशराज, कालामारिष ( कालामरसा); 
इनके रस से द्वितीयवार स्थालीपाक करके अन्त में त्रिफला, नागरमोथा; इनके रस से 
स्थालीपाक करें । तत्पश्चात चूरो करके पारद २ तोला, गन्धक २ तोला; इनकी कजली, 
बच, चब्य, अजवाइन, जीरा, कालाजीरा, सोये, त्रिक, वायविडब्ने, मोथा, पिप्पली- 
मूल, अपामागमूल, निक्षोत चित्रक, दन्तीमूल, श्वेत सूर्यमुखी की जड़, भांगरा, मान” 
कन्द, सूरण, घण्टकरी, दणए्डोत्पलामूल, केशराज, कालामूल ( बं ° कालियाकडा की 
जड़ ), काकड़ासिंगी; प्रसेक ४ तोला, त्रिफला. प्रत्येक १॥ पल (१२ तोला ); इन्हे 
लोहपान्र में अद्रख के रस से तीन वार भावना दें और छोटे बेर की गुठली के सम- 
परिमाण की (४ रत्ती) की गोली वनावें । प्रातःकाल भोजन से पूर्व इस गुटिका को 
सवन कराना चाहिये । अचुपान--क्राजी । अपथ्य--मधुर पदार्थ विशेषतः दूध 
आर नारियल । पथ्य-वारिभक्त, कांजी आदि । इसके सेवन से अम्लपित्त, परिणाम- 
शूल, पाण्डु, गुल्म, शोथ, उद्ररोग, गुदारोग, राजयचमा, कास, मन्दामि, अरुचि, 
प्लीहोद्र, श्वास, आनाइ, आमवात, खरमेद प्रमृति रोग नष्ट होते हैं । 
विशषवचचन-इस क्लुघावती गुडिका के योग में चक्रदत्त तथा रसेन्द्रसार 
में अभ्रक लोह मण्डूर तथा पारद गन्धक की विशेषशुद्धि का प्रकार बताया हे, यदि 
उसी प्रकार शुद्ध करके यह योग बनाया जाय तभी उत्तमफल होता है । विस्तारभय 
से यहां नहीं दिया, चक्रदत्त में देखना चाहिये ॥ १०४--११४॥ 
खल्पक्षुधावती गुडिका । 

रसगन्धकमञ्चाणि यमानी उज्यूपण तथा । 

त्रिफला शतपुष्पा च चविका जीरकद्वयम्‌ ॥ ११८ ॥ 

पुनर्नवा वचा दन्ती जिवृत( घण्टक पक । 

दण्डोत्पला शारिवे दवे चाक्षमात्राण कारयेत्‌ ॥ ११६॥ 

मण्डूर द्वियुणं द्च्वा पेषणीय प्रयत्न तः । 

आद्वेखरस आलोड्य गुडिकां कारयेदू बुधः ॥ १२० ॥ 

प्रत्यहं भक्षयेदेकां भक्कवारि पिवेदलु । 

चरी धावती नाख्ना चास्लपित्तविनाशिनी॥ १२१ ॥ 
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१३७८ भेषज्यरलावली । 


अञ्चिश्च कुरुते दीप्तं तेजोचृद्धि वलन्तथा । 
खीहाने श्वासमादाहभामवातं विनाशायेल्‌ ॥ १२२॥ 
पारणामभव शूल काल पञ्चाचच तथा । 
जगतस्तु हितार्थाय वाग्भटेन प्रकीर्तिता ॥ १२३ ॥ 
अत्र मण्ह्रमच्षद्दयम्‌ । 
पारद, गन्धक, अञ्चकभस्म, अजवाइन, त्रिकटु, त्रिफला, सोये, चव्य, जीरा 
कालाजीरा, पुननेवा, वच, दन्तीमुल, निसोत, घण्टकण, दरडोत्पलामूल . अनन्त 
मुल, श्यामालता; प्रत्येक २ तोल, मरङ्टरभस्म ४ तोले । इन्हें अद्रख के रस से 
म्न कर गुटिका बनावें। मात्रा--४ रत्ती । ग्रनुपान--कांजी। यद वटी श्रम्लपित्त 
सीहा, श्वास, आनाह, आमवात, परिणामशूल तथा कास वो नष्ट करती हूं। यह 
तेज एवं बल को बढ़ाती तथा अन्नि को प्रदीप्त करती है ॥ १३८-१२३ ॥ 


ज्ुधावती गुडिका । 

रसायोगन्थकाभ्राणि ज्यूपणं त्रिफला बचा । 

यमाना शतपुष्पा च चविका जीरकद्वयम्‌! १२४ ॥ 

प्रत्येक पलमेपान्तु घणटकर्णपु्णुबा । 

माणक ग्रान्थक चन्द्र केशराज खुदशेना ॥ १२४ ॥ 

द्ण्डोत्पला त्रिवृद्दन्ती जामात रक्कचन्द्नस्‌ ! 

अङ्गापामागकुलका मण्ड्रकञ्च पलाद्कम्‌ ॥ १२६ ॥ 

आद्रकखरसेनाथ शुडिकां सम्प्रकटपयेत्‌ । 

बद्रांस्थसमां चेषां भक्षयित्वा पिवेद्‌नु ॥ १२७॥ 

वारिभक्क जलञ्चैच धातरुत्थाय मानव; ! 

वटी छुधाबती नाम सर्वाजीरविनाशिनी । १२८॥ 

आञ्चञ्च ङुरुते दीपं भस्मकञ्च नियच्छति । 

श्रम्लपित्तञ्च शूलञ्च परिणामकृतञ्च यत्‌ ॥ १२६ ॥ 

तत्सव शमयत्याशु भास्करस्तिमिर यथा । 

मधुर वजयेदत्र विशेषात्‌ क्ञीरशकरे ॥ १३० ॥ 

पारद, लौहमस्म, ,गन्धक, श्रश्रकभस्म त्रिकुट, त्रिफला, वच, अजवा 

सोये, चव्य, जीरा, कालाजीरा; प्र्येक १ पल ( ८ तोला ) । घर्टकणी, पुनर्नवा, 
मानकन्द, पिप्पलीमूल, इन्द्रजौ, केशराज, सुदर्शना, दण्डोत्पलामूल, निसोत, दन्ती- 


मूल, सूरजमुखी की जड, लालचन्दन, भांगरा, अपामारी, पटोलपत्र, मण्ड्कपर्णी, 
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छस्लपित्ताथिकारः । १३७६ 


प्रत्येक ४ तोला । इसे अदरख के रस से मर्दन कर बेर की गुठली के समान गोली 
बनावे । अनुपान --जल अथवा कांजी । इसे प्रातःकाल सेवन करावें । यह म्नि को 
प्रदीप्त कर जीरा, भश्मक, अम्लपित्त तथा परिणामशुल को नष्ट करती है । अपथ्य = 
मधुर द्रव्य विशेषतः दूध और खांड ॥ १३४-१३० ॥ 
लोलावलासः । 
रलो चलिव्योमरविस्ठु लौहं धाऽ्यक्तनीरैखिदिनं विमर्द । 
तदर्प सडुमाकेवेण सम्मर्दैयेद्स्य हि रक्तिमात्रम्‌ ॥ १३१ ॥ 
हन्व्यञ्लपिःतं चिविधप्रकारं लीलाविलाखो रसराज पषः । 
छर्दि लशा हदयस्य दाहं निदारयेदेष न खंशयोऽत्र ॥ 
दुग्धं सकूष्माएडरसं सधात्रीफले समेतं ससितं भजेद्वा ॥१३२॥ 
पारद, गन्धक, अघ्रकभस्म, ताम्रभस्म, लोहभस्; इन्हें एकत्र समपरिमाण 
म लकर आंवला तथा बहदें के रस से तीन दिन मर्दन करलें । तत्पश्वात्‌ भांगरे के 
रस में एक वार मर्दैन करके १ रत्ती की गोली बनावें । इसके सेवन से विविध 
अम्लपित्त, वमन, शूल, ह॒द्दाह (हृदयस्थल पर जलन); प्रश्नति रोग निवृत्त होते हैं, 
इसमें कोई संशय नहीं । इसे दूध, पेठे का रस आंवला अथवा खांड के साथ सेवन 
कराना चाहिये। 
विशेषययन--अम्लपित्त के तीण बेग को शान्त करने के लिये यह रस 
उत्तम है, इससे जीरीशल भी शाम्त होता है ॥ १३१-१३९ ॥ 
पञ्चाननगुडिका । 
शुद्धसूतं पलारद्धञ्च तत्सम शुद्धगन्धकम्‌ । 
तयोस्तुल्यं ताम्रपत्र लिप्त्वा मूषोदरे क्षिपित्‌ ॥ १३३ ॥ 
आच्छाच पश्चलवशैलिष्त्वा गज त 
सिद्धं ताम्रं समादाय पलमेकं विचूणयेत्‌ ॥ १३४॥ 
पारदस्य पलञ्चैकं गन्धकस्य पलँ तथा । 
पुटद्ग्धस्य लौहस्य गगनस्य पल पलम्‌॥ १२५ ॥ 
, यमानी शतपुष्पा च त्रिकडु जिफलापि च । 
त्रिवुता चविका दन्ती शिखरी जीरकद्वयम्‌ ॥ १२६॥ 
एंतेषां पलिकेर्भागेधेरटकरीकमाणकमू । 
` ग्रन्थिकं चित्रकञ्जैव कुलिशानां पलादकम, ॥ १३७ ॥ 
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१३८०. मैषज्यरल्वावली । 


आद्रेकखरसेः पिश्रा चतुर्गुज्ञामितां गुडीम्‌ । 

पञ्चाननगुडी ख्याता सर्वरोगविनाशिनी ॥ १३८ ॥ 

अस्लपित्तमहाव्याधिनाशिनी च रसायनी । 

महाशरिकारिका चैषा परिणामव्यथापहा ॥ १३६ ॥ 

शोथपाण्डूवामयानाहप्लीहगुल्मोंद्रापहा । 

गुरुवृष्यान्नपानानि पयो मांसरसा हिताः ॥ १४० ॥ 

शुद्ध पारद ४ तोला, गन्धक ४ तोला । इनकी कजली करके ८ तोला 
ताम्र पत्र को लिप्त करें । तदनन्तर एक मुषा में ताम्रपत्र को डाल पश्चलवण ( पांचों 
नमक ) से चारों ओर आच्छादित करदें । पश्चात्‌ मृषा के मुख को बन्द कर सन्धि- 
लेप करें और गजपुट दें । इस प्रकार की हुई ताम्रभस्म १ पल ( ८ तो० ), पारद 
१ पल, गन्धक $ पल, लोहभस्म $ पल, अभ्रकभस्म १ पल, अजवायन, सोये, 
त्रिकड, त्रिफला, निसोत, चव्य, दन्तीमूल, अपामार्ग की जड़, जीरा, कालाजीरा; 
प्रत्येक १ पल, घरटकण, मानकन्द, पिप्पलीमूल, चित्रक, अस्थिसंहार (हड्संदारी) 
की जड़; प्रत्येक ४ तोले; इन्हें एकत्र अदरख के रस से पीस गोली बनावें । मात्रा- 
४ रत्ती। इसके सेवन से अम्लपित्त, परिणामशूल, शोथ, पाण्डु, आनाह, क्षीह्वारोग 
तथा युल्मरोग नष्ट होता है । यह गुटिका रसायन तथा अभ्निप्रदीपक है । पथ्य-- 
गुरु तथा वृष्य भोजन, दूध, मांसरस आदि । 
विशषवचन--ताम्रभस्म को इस प्रकार बनाने के बाद भी थमृतीकरण 
कर लेना चाहिये अन्यथा उक्केद करता है । जमीकन्द में ताम्र के अमृतीकरण से 
ताम्र का दीपन गुण बढ़ेगा ही कम नहीं होगा। इस पंचानन वटी के प्रयोग से पाचक 
्राव नियमित होने लगता हैं अतएव इसके प्रयोग काल में गुरु वृष्व अन्न भी पथ्य 
ददी कद गए दें ॥ १३३-१४० ॥ 
भास्करामृताम्रम्‌ | 

वासामृताकेशराजपपटीनिस्वभृङ्गकम्‌ । 

मुस्त वृश्वीरवृहती वाट्यालकशतावरी ॥ १४१॥ 

एषां सत्वे पलोन्माचेम दितं विमलाभ्रकम । 

सहस्रपुटिंतं तत्र शतावर्या रसं क्षिपेत्‌ ॥ १४२ ॥ 

वारह्वाद्‌शकं द्त्वा वटिकां कारयेद्भिषक्‌ । 

भास्करासृतनामेद्‌मस्लपित्तं नियच्छति ॥ १४३ ॥ 

शूलमन्नद्रवं शूले शलः परिणामजम्‌ । 

|| Cle 
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झस्लपित्ताधिकारः । १३८१ 


छदि इज्ञासमसुचि तृष्णां कासञ्च दुर्जयम्‌ ॥ १४४ ॥ 
इद््रहं कामलां रक्कपित्तं यह्माणमेव च । 
दाह शोथं आमिं तन्द्रां विस्फोटं कुष्ठमेव च ॥ 
श्वास सूच्छाञ्च मन्दाञ्चि यकृव्पीहोदरं तथा॥ १४५ ॥ 
असादा, गिलो य, केशराज, पित्तपापडा, नीमछाल, भांगरा, मोथा, श्वेत 
पुननेवा, बड़ीकटेरी, वला, शतावर; प्रत्येक के ८ तोले रस से २ कर्ष ( ४ तो० ) 
१००० पुटी भ्रश्रकभस्म को क्रमशः पर्दैन कर शतावर के रस से १२ वार भावना 
देकर वटी बनावें । मात्रा--१ रत्ती से रत्ती तक । इसके सेवन से अम्लपित्त, 
शूल, अन्नद्रवशूल, परिणामशूल, के, जी मचलाना, अरुचि, तृष्णा, कास, हृदूँवेदना 
कामला, रक्तपित्त, राजयच्मा, दाइ, शोथ, अम, तन्द्रा, विस्फोट, कुछ, श्वास, मूर्च्छा, 
मन्दामि, यक्ञदुदर, सहोदर प्रश्ति रोग नष्ट होते हैं । 
विशषचचन--एक सहस्नपुटी अभ्रकभस्म के योग से द्दी यह उत्तम गुण- 
कारी होता है अन्यथा साधारण गुण ही दिखलाता है ॥ १४१-०१४५ ॥ 
अम्लपित्तान्तकलोइः । 
रखगन्धकमणड्ूरैरयस्कान्तः खुजारितः । 
सम्यडत्रारितमश्रश्च सर्वे सदशभागिकम्‌ ॥ १४६॥ 
घात्रीरखेन सम्मर्य वटी कार्या द्विरक्षिक्रा । 
घन्याभयामधुरिकाक्काथेन यदि सेव्यते ॥ १४७ ॥ 
अम्लपितादिकान रोगान्‌ हन्ति शूलान्यशेषतः । 
अस्लपित्तान्तको नाम्ना लोहोऽयं परिकीत्तितः ॥ १४८॥ 
पारद, गन्धक, मण्ड्रर भस्म, अयस्कान्तभस्म, अभ्रकभस्म; इन्हें समपरिमाण 
में मिश्रित कर आंवले के रस मर्दन कर ३ रची की गोलियां बनावें । 'अनुपान-- 
धनियाँ, हरड़ ( अथवा जंगहरड ), सौंफ; इनका क्काथ । इस काथ के अचुपान से 
इस औषध को सेवन करने से अम्लपित्त आदि रोग तथा सम्पूर्ण शूल नष्ट होते हैं । 
विशषबचन--इसमें भी सहृक्षपुंटी अभ्रक ही डालन। चाहिये ।१४६-१४८। 


अम्लपित्ते पथ्यापथ्यविधिः । 
` ऊद्ध्वैगे वमनं पूर्वमधोंगे 'तु विरेचनम्‌ । 
सर्वत्र शस्यते पश्चान्निरूदश्चापि शालयः ॥ १४६ ॥ 
यवगोधूमसुद्गाश्च पुराणा जाङ्गला रस्ताः। 
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१३८२ भैषज्यरलावली । 


जलानि तप्शीतानि शकरा मधुशक्कवः॥ १४० ॥ 

कर्कोटक कारवेल पटोलं हिलमोचिका । 

वत्राध्र बुद कूष्माएड रस्भाएुष्पञ्च वास्तुकस ॥ १५१ ॥ 

कपित्थं दाडिमं धात्री तिङ्गानि सकलानि च । 

पानान्नानि समस्तानि कफपिक्तहराणि च ॥ १५२ ॥ 

अम्लपित्तामये नित्यं सेवितव्यानि मानवैः । 

नवान्नानि विरुद्धानि पित्तकोपकराणि च । १५३ || 

चमिवेगं तिलान्माषान्‌ कुलत्थांस्तेलभच्षणम्‌ । 

अचिडुग्घञ्च घान्यार्लं लवणाम्लकटूनि च ॥ 

गुचन्न दाध #द्यञ्च वजयेदस्लपित्तवान्‌ ॥ १५४॥ 

ऊध्वगत अम्लपित्त में प्रथम वमन, अधोगत अ्रम्लापत्त म प्रथम विरेचन 
देकर निरूहवस्ति दें । इस रोग में पुरातन शालि, जौ, गेहूं, मूंग, जाङ्गल पशु- 
पत्तियों के मांस का रस, उबाल कर ठण्डा किया हुआ जल, शहद, सत्त , ककोडे 
करेला, पटोलपत्र, हिलमोचिका, वेत्राग्र, सुश्क पेठा, केले के फूल, बथुआ, कैथ 
अनार, आंवले, सम्पूण तिक्करक युक्त द्रव्य, कफपित्तनाशक पानीय तथा अन्न का 
सेवन करना चाहिये । अपथ्य--नवीन अन्न, विरुद्धाशन, पित्तकोपक भोजन, वमि- 
वेग, तिल, माष ( उड़द ), कुलथी, तेल, भेड़ का दूध, कांजी, लवण, अम्लरस 
कडु द्रव्य, गुरु भोजन, दही तथा मद्य ॥ १४६-१४४ ॥ 
इति भेषज्यरल्लावल्यां ग्रम्लपित्ताधिकारः । 
TTR 


अथ विसपाविकारः। 


विसर्प क्रियाक्रमः । 
विरकवमनालेपसे चनाखग्चिमो क्षण 
उपाचरेदू यथादोषं विसर्पमविदाहिभिः ॥ १॥ 
विसप में वात आदि दोष के अनुसार विरेचन, वमन, प्रलेप, परिषेक, रक्क" 
मोक्षण तथा श्रविदाहि भोजन ढी व्यवस्था देनी चाहिये ॥ १॥ 
बिसपंहरा यागाः । 
राखा नीद्रोहस्डं'पछ०नमइल कछु) 


बहास कलककक््स्ाeिनक न्क मद गत पद कड डड त वत का एम म काली आ 
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| 
| विसर्पाधिकारः । १३८३ 
चुतज्ञीर॒युतो लेपो वातवीखर्पनाशनः || २॥ 
राख्ला, नीलोत्पल, देवदार, लालचन्दन, मुलहठी, खिरैटी की जड़; इनके 
चूण को समपरिमाण में घी और दूध के साथ मिश्रित कर लप करने से वातज 
विसर्प नष्ट होता है ॥ २॥ | 
> ~ [oe 0 नि 
प्रपोण्डरीकम जिष्ठापञ्मकोशी रचन्द ने । 
सयग्रीन्दीवरै; पित्त क्षीरपिष्ेः प्रलेपयेत्‌ ॥ ३॥ 
पुण्डरिया, मञ्जिष्ठा, पद्माख, खस, लालचन्दन, मुलहठी, नीलोत्प, इन्हें * 
दूध से पीसकर लेप देने से पैचिक वोसर्प शान्त होता है॥ ३ ॥ 
कशेरुश्ज्ञाटकप्गआगुन्द्राः सशेवलाः सोत्पलकर्दमाश्य । 
वस्त्नान्वराः पित्तकृते विसप लपा विधेयाः सच्चताः खुशीताः ॥४॥ 
कसेरू, सिंघाड़ा, पद्माख, गिलोय, शेवाल, नीलोत्पल और कमल की जड़ 
का कीचड़; इन्हें एकत्र मिश्रित कर घृत के साथ वस्न पर्‌ लिप्तकर पित्तविसर्प पर 
८). लगावें॥ ४॥ हि 
पित्त तु पञ्चिनीपङ्क पिष्टं चा शङ्कशेवलम्‌ । 
गुन्द्रासूलन्तु शुक्किर्वा गैरिकं वा घृतान्वितम्‌ ॥५॥ 
पैतिक बिस में पद्मिनी की जड़ का कीचड़ अथवा शक्ठुचूण और शैवाल 
अथवा गिलोय तथा शुक्ति (सीप) का चूण अथवा शृतयुक् गेरू का लेप देना चाहिये ॥ 
जिफलापझकोशीरसमज्ञाकरवीरकम्‌ । 
नलसूलमनन्ता च लेपः स्छेष्मविसर्पहा ॥६॥ 
त्रिफला, पद्माख, खस, मिठा, कनेर की जड़, नलसूल ( नड़े को जड़ ), 
अनन्तमूल; इनका प्रलेप देने से कफज विख नष्ट होता है ॥ ६ ॥ 
| आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः शछेष्मातकस्य च । - 
शिरीषपुष्पकामाची दिता लेपाबचूणंनेः ॥ ७ ॥ 
अमलतास के पत्ते, लसूडे की छाल, सिरस के फूल, मकोय; इनका लेप 
और अवचूर्णन करना चाहिये ॥ ७ ॥ - 
ह, दोषसम्मिलनाज्ञाते परीसर्पे भिषक्‌ क्रियाम्‌ । 
| तन्तद्दोषप्रशमंनीं युक्त्या बुद्ध्वावचार्यत्‌॥ ८ ॥ ड 
| द्विदोषज अथवा त्रिदोषज विसप में युक्तिपूवेक उन २ दोषों को नष्ट करने 
| वाली चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८ ॥ है 
- परिषेकः प्रलेपश्च शस्यते पश्चवल्कलेः । 
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१२८४ भेषज्यरलावली । 


पद्यकोशीरम'घुकैः सर्वेत्रापि च चन्दनेः ॥ ६ ॥ 
पञ्चवल्क्रल ( वट, गूलर, पीपल, पिलखन, वेतस; इनकी छाल ) के क्वाथ 
से परिषेक अथवा कल्क का प्रक्षेप करना चाहिय । इसी प्रतार पद्माख, खस, सुलहठी 
` तथा लालचन्दन; इनका परिषेक तथा प्रलप हितकर है ॥ ६॥ 
दशाङ्गो लेपः । ,५/ 
शिरीषयष्टीनत चन्द नेलामांसीहरिद्राद्वय कु ंचालैः । 
ल्लपो दशाङ्गः सघृतः प्रयोज्यो विसर्पकुष्ठञ्चरशोथहारी ॥ १०॥ 
सिरस की छाल, सुलहठी, तगर, लाल चन्दन, छोटी इलायची, जटामांसी, 
हल्दी, दारुहल्दी, कुठ, गन्धवाला; इन दस द्रव्यो को समपरिमाण में ले घृत के 
साथ मिश्रित कर लेप देने से विसर्प, कुष्ठ तथा शोथ निवृत्त होता है । 
विशेषवचन--इस लप से अन्य भी वेदनावान्‌ शोथ शान्त होते हैं। 
यदि इन्हीं द्रव्यो को अन्तःप्रयोगाथे दें तो भी यह योग विसर्प को शान्त करता है॥ ४ 
भूनिम्ववाखाकडुकापटोली फ लत्रयैश््चन्द्‌न निस्व कश्च । 
बिसर्पदादज्बरशोथकरङ्टविस्फोटतृष्णावमि नुत्‌ कषायः॥११॥ 
चिरायता, अ्ड्टसाछाल, कुटकी, पटोलपत्र, त्रिफला, लालचन्दन, नीमछाल; 
मिलित २ तोला, क्वाथार्थ जल ३२ तोले, शेष ८ तोला । इस क्वाथ के सेवन से 
विसर्प, दाइ, ज्वर, शोथ, कण्डू, विस्फोटक, तृष्णा तथा के निशषृत्त होती है ॥११॥ 
अमृतादिक्वाथः । 
अस्वृतवृषपटोलं सुस्तकं सप्तपर्ण 
खदिरमसितवेत्रं निम्बपत्रं हरिद्रे । 
विविधविषविसर्पान्‌ कुष्टविस्फोटकणड् 
रपनयति मसुरी शीतपित्त ज्वरञ्च ॥ १२॥ | 
गिलोय, अडूसाछाल, पटोलपत्र, मोथा, सतौनाछाल, खद्रिका8, कृष्णेवत्र, 
नीम के पत्ते, हल्दी, दारहल्दी; इनका क्वाथ विविध विषदोष, विसर, कुष्ठ, विस्फोटक, 
करडू, मसूरिका, शीतपित्त तथा ज्वर को नट करता है । 
विशेषवचन--यह काथ मुखपाक में भी लाभदायक है । इसके सेवन 
से जीर्ण तथा विकृत शीतपित्त अवश्य शान्त होता दें ॥ १२॥ . 
कुष्ठामयस्फोटमसूरिकोक्नचिकित्सयाप्याशु हरेद्विखर्पान। . 
सर्वान विपक्ष पनि जनी अन लाएकरेग्रोपजरेचथो क्कम्‌ ॥१३॥ । 


PE 
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विसर्पाधिकारः । १३८५ 


विसर्परोग सें कुष्ट, विस्फोट, मसूरेका प्रति रोगों के समान ही चिकित्सा 
करें। विसर्प के पक जाने पर शो धन करके व्रणरोगोक्क चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १३॥ 
कालाग्निरुद्रो रसः । 
खूताआ्रकान्तलोहानां भस्म गन्धकमाक्षिकम्‌ । 
वन्यकर्कोडिकाद्रावेस्तुल्यं मद्य दिनाबधि ॥ १४॥ 
वन्यकर्कोटिकाकन्दे क्षिप्त्वा लिप्त्वा खदा बहिः । 
भूधराख्ये पुटे पश्चाददिनैकं तद्िपाचयेत्‌ ॥ १५॥ 
दशमांश विषं योज्यं गुन्नामात्रन्तु भक्षयेत्‌ । 
रखः कालाञ्िरद्रोऽयं दशाहेन वि हपैचुत्‌। 
पिप्पलीमघुसंयुक्कमबुपान प्रकल्पयेत्‌ ॥ १६॥ 
पारद, अभ्रकभस्म, कान्तजौहभस्म, गन्धक, खणंमाक्षिकभस्म; इन्हें एकत्र 
मिला वन्यक्रक्ों टिका फे रस से एक दिन मर्दन करें । ततश्चात्‌ वन्यकर्कोटिका के 
कन्द को रोखला कर उपर्युक्त चुणी भर दें । पुनः बाहिर मट्टी का लेप देकर भूधरः 
पुट भें एक दिन पकांवे । शीतल होने पर श्रौषध को बाहिर निकाल दशमांश मीठा 
विष मिलावे । मात्रा---१ रत्ती । यह रस दस दिन में अर्थात्‌ शीघ्र ही विसर्पं को 
नष्ट करता है । अनुपान--पिप्पलीचूर्ण आधी रत्ती और मधु । 
विशषचचन- इस रस के सेवन से बिस के विकृत त्रण शीघ्र ही शान्त 
होने लगते हैं। विशेषकर आंत्रिक आदि सन्निपात के उपद्रवरूप में हुए बिसपै व्रण 
शीघ्र शान्त होने लगते हें ॥ १४-१६ ॥ 
विसर्प पथ्यानि । 
मुद्गा मसूराश्चणकास्तुवर्यो जाङ्गला रखाः । 
नवनीतं घृतं द्राक्षा दाडिमं कारवेल्लकम्‌ ॥ १७॥ 
चेत्रात्रं कुलकं धात्री खदिरो नागकशरम्‌ । 
लाक्षा शिरीषः कपूर तिलचन्द्नलेपनम्‌॥ १८॥ 
रङ्कशुद्धिकरं तिक्क पानान्नमविदाहि च । 
अनुद्वेगकरं यत्स्यात्तच्च सेव्यं बिखर्पिभिः॥ १६॥ 
मूंग, मसूर, चने, अरहर, जाईल पशु पत्तियों के मांस का रस, मक्खन, घी, 
अंगूर, अनार, करेला, वेत्राम, पटोलफल, आंवला, खदिर काष्ठ अथवा १० 
नागे, ३, ग का अहे 
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१३८६ भैषज्यरलावली । 


रक्कशोधक द्रव्य, तिक्क द्रव्य, अविदाहि भोज्य एवं पेय तथा जो द्रव्य उत्तेजक न 
हों; उनका विसर्प पीडित को सेवन करना चाहिये ॥ १७--१६ ॥ 


अपथ्यानि । 

व्यायाममह्ि शयनं सुरत प्रवातं क्रोध शुचं वमनवेगमस्ूृयन ञ्च । 
शाकं विरुद्धमशनं दधि कूचिकाञ्च सौबीरमाखुतमनेकविधं किलाटम्‌॥ 
युपन्नपानमखिलं लशुने कुलत्थान्मापांस्तिलान्‌ सकलमांखमजाङलःञ्च। 
खेदं विदाहि लवणाम्लकटूनि मद्यं नार्कप्रभामपि विलपैगदी सजेन्तु ॥ 

व्यायाम, दिन में सोना, मैथुन, प्रवात, क्रोध, शोक, वमन-वेगघारण, 
असूया ( दूसेर के गुणों को दोष बताना, परनिन्दा ), पत्रशाक, विरुद्ध भोजन, 
दधिकूचिका ( दही के साथ पकाया दूध ), सौवीर, अनेक प्रकार की मद्य, क्रिलाट 
( फटे दूध का मोटा भाग ), सम्पूर्ण गुरु अन्न एवं पान, लहसन, कुलत्थ, उड़द, 
तिलमोजन, जाइल मांस के अतिरिक्त अन्य मांस, खेद, विदाहिद्रव्य, लवण, अम्ल 
एवं कड भोज्य, मद्य तथा श्रातपसेवन; इनका विसर्पं रोगी को त्याग करना 
चाहिये || २०-२३१ ॥ 

इति भेषज्यरल्लावल्यां विपर्पाधिकार: । 
पा Saha 


Lan ७०० [a 
अथ वरफाटाधकार: | 
विस्फोटे क्रिया । 
विस्फोटे लङ्घनं कार्य वमनं पथ्यभोजनम्‌ । 
यथादोषवलं वीच्य युक्तमुक्क विरेचनम्‌ ॥ १॥ 
. विस्फोट रोग में दोष तथा रोगी के बलाबल को अच्छी प्रकार जानकर 
लङ्घन (उपवास), वमन, पथ्यभोजन तथा विरेचन की व्यवस्था देनी चाहिये ॥ १ ॥ 


विस्फीटहरा योगा! | 
द्वे पञ्चमूल्यौ राखा च दाव्युशीरं दुरालभा । 
गुङ्ची धान्यकं मुस्तमेषां क्वार्थ पिवेन्नरः || 
विस्फोटान्‌ नाशयत्याशु समीरणुनिमित्तजान ॥ २॥ 
. दशमूल, राल्ला, दारइल्दी, खस, दुरालभा, गिलोय, धनियां, मोथा; इनका 
गथ वातिक बिस्फोट की; खाता, दै dbramkisihniesimiacademy 
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विस्फोटाधिकारः । १३८७ 


दाक्ताकाइमर्यलजूरपटोलारिष्टवासकेः । 
NN १. ७ Se 
कडुकालाजडुःस्परशेः सितायुक्क तु पेत्तिके ॥ ३॥ 
राक्ता, गाम्भारीफल, पिरडखजूर, पटोलपत्र, नीमछाल, अइसाछाल, कुटकी, 
लाजा, दुरालभा; इनके क्वाथ में खांड मिला पीने से ेत्तिक विस्फोट शान्त होता है ॥ 
भूनिस्यं सवचा वासा त्रिफलेन्ट्रजवत्लकेः । 
पि्ुमदेपडोलाभ्यां कफजे मधुयुक्‌ श्टतम्‌ ॥ ४॥ 
चिरायता, वच, अइसाछाल, त्रिफला, इन्द्रजौ, कुटज ( कुडे ) की छाल, 
नीमछाल, पटोलपत्र; मिलित २ तोला । क्वाथार्थ जल ३२ तोला; शेष ८ तोला । 
इसमें ( १ तोला ) शहद का प्रक्षेप दे पीने से कफज विस्फोट निदत्त होता है ॥४॥ 


द्वादशाङ्गक्थः । 
किराततिक्ककारिष्टयष्व्याह्वाम्बुदवासकेः । ५ 
पटोलपर्परोशीरत्रिफलाकौटजान्वितैः॥ “ 
कथितेादशाङ्गन्तु सर्वविस्फोटनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
चिरायता, नीमछाल, सुलहठी, मोथा, अडूसाछाल, पटोलपत्र, पित्तपापड़ा, 
खस, त्रिफला, इन्द्रजौ; इन बारह दर्व्यो को समपरिमाण में. एकत्र दो तोला लेकर 
यथाविधि क्वाथ करें । इस काथ के सेवन से सब प्रकार के विस्फोट नष्ट होते हे ॥५॥ 


विस्फोटव्याधिनाशाय तण्डुलाम्बुप्रयोजितैः । . 
बीजैः कुटजबृक्षस्य लेपः कार्यो विजानता ॥ ६ ॥ 
विस्फोट के नाश के लिये इन्द्रजौ को तण्डलोदक में पीस लेप देना चाहिये॥ 
छिन्नापटो लभूनिम्बवासकारिष्टपर्पदैः । | : 
खदिराब्दयुतेः काथो हन्ति विस्फोटकज्वरम्‌ ॥ ७॥ द 
गिलोय, पटोलपत्र, चिरायता,' अडूसाछाल, नीमछाल, पित्तपापड़ा, खदिर 
काष्ठ, मोथा; इनका क्राथ विस्फोट तथा इससे उत्पन्न ज्वर का नाशक हे॥७॥ 
चन्दन राइस का a 
षवल्कले जाती लेपः स्याद्वा 3 
x Ms ला अनन्तमूल, चौलाई, विरस की छाल, चमेली के 
पत्ते; इनका लेप देने से विस्फोट का दाह नष्ट होता दे॥ ८॥ | 
उत्पलं चन्दनं लोधमुशीर सारिवाद्वयम्‌। | 
` पते लेपनादाश स्फोटदादः मशास्यति ॥ ५ ॥. 


/datsiftasithuleksomiacademy 
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१३८६ भैषज्यरल्मावली । 


रक्तशोधक द्रव्य, तिक्क द्रव्य, अविदाहि भोज्य एवं पेय तथा जो द्रव्य उत्तेजक न 
हों; उनका विसर्पे पीड़ित को सेवन करना चाहिय ॥ १७--१६ ॥ 


अपथ्यानि । 

व्यायाममह्नि शयनं सुरतं प्रचातं कोधे शुचं वमनवेगमसूथनच्व । 
शाकं विरुद्धमशनं दधि कूचिकाञ्च सौवीरमाझुतमनेकविधं किलाटम्‌ ॥ 
गुर्वन्नपानमखिले लशुने ङुलत्थान्माषांस्तिलान्‌ सकलमाँसमजाङ्गलञ्च । 
खेदं विदाहि लवणास्लकट्ूनि मद नारकप्रभामपि विखपेगदी अजेत्तु ॥ 

ब्यायाम, दिन में सोना, मैथुन, प्रवात, क्रोध, शोक, वमन-वेगधारण, 
असूया ( दूसेर के गुणों को दोष बताना, परनिन्दा ), पत्रशाक्र, विरुद्ध भोजन, 
दधिकूचिका ( दही के साथ पकाया दूध ), सौवीर, अनेक प्रकार की मय, किलाट 
( फटे दूध का मोटा भाग ), सम्पूर्ण गुरु अन्न एवं पान, लहसन, कुलत्थ, उड़द्‌, 
तिलभोजन, जाङ्गल मांस क अतिरिक्त अन्य मांस, खेद, विदाहिद्रव्य, लवण, अम्ल 
एवं कडु भोज्य, मद्य तथा आतपसेवन; इनका विसर्प रोगी को त्याग करना 
चाहिये || १०-२१ ॥ 

इति भैषज्यरल्लावल्यां विपर्पाधिकार: । 
—T SAB 


~ 3 €२ 
अथ वस्फायाधकार: | 
विस्फोटे क्रिया । 
विस्फोट लङ्घनं कार्य वमनं पथ्यभोजनम्‌ । 
यथादोषवलं वीच्य युक्लमुक्के विरेचनम्‌ ॥ १॥ 
विस्फोट रोग में दोष तथा रोगी के बलाबल को अच्छी प्रकार जानकर 
लङ्घन (उपवास), वमन, पथ्यभोजन तथा विरेचन की व्यवस्था देनी चाहिये ॥ १॥ 


विस्फोटहरा योगा! | 
द्वे पञ्चमूल्यौ राखा च दाव्युशीरं दुरालभा । 
गुङ्कची थान्यकं मुस्तमेषां क्राथं पिवेन्नरः ॥ 
विस्फोटान्‌ नाशयत्याशु समीरणनिमिचजान्‌ ॥ २॥ 
दशमूल, रान्ना, दारदल्दी, खस, दुरालभा, गिलोय, धनियां, मोथा; इनका 
क्वाथ वातिक विस्फोट छो. 78०iaiolhihuicisomiacadenny 


CCECI0.RPolhictDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastanmtatemgotri _ 


विस्फोटाधिकारः | १३८७ 


द्रा्ताकाश्‍मर्यखजूरपटोलारिष्वासकेः । 
कटुकालाजदुःस्पशेः सितायुक्क तु पैत्तिके ॥ ३ ॥ 
द्राक्षा, गाम्भारीफल, पिरडखजूर, पटोलपत्र, नीमछाल, अ्रड्भसाछाल, कुटकी, 
लाजा, दुरालभा; इनक्रे क्वाथ में खांड मिला पीने से पेत्तिक विस्फोट शान्त होता है ॥ 
भूनिर्य सवचा वासा त्रिफलेन्द्रजवस्लकेः । 
पि्ुमदेपडोलाभ्यां कफजे मघुयुक्‌ शतम्‌ ॥ ४॥ 
चिरायता, वच, अडटसाछाल, त्रिफला, इन्द्रजौ, कुटज ( कुडे ) की छाल, 
नीमछाल, पटोलपत्र; मिलित २ तोला । क्वाथार्थ जल ३२ तोला; शेष ८ तोला । 
इसमें ( १ तोला ) शहद का प्रक्षेप दे पीने से कफज विस्फोट निवृत्त होता है ॥४॥ 


द्वादशाङ्गकाथः । 
किराततिक्कका रिष्टयष्ट्याहाम्बुद वास॒कैः । 
पटोलपर्परोशीरत्रिफलाकीटजान्वितैः ॥ 
कथितेदांदशाइन्तु सर्वविस्फोट्नाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
चिरायता, नीमछाल, सुलददठी, मोथा, अङ्साछाल, पटोलपत्र, पित्तपापड़ा, 
खस, त्रिफला, इन्द्रजौ; इन बारह इव्यों को समपरिमाण म॑ एकत्र दो तोला लेकर 
यथाविधि क्वाथ करें । इस क्वाथ के सेवन से सब प्रकार के विस्फोट नष्ट होते हं ॥५॥ 


~ ब 
विर्फोटन्याधिनाशाय तण्डुलाम्बुप्रयोजितेः । . 
चीज्ञैः कुटजवृक्षस्य लेपः कार्यो विज्ञानता ॥ ६॥ द 
¬ के लिये इन्द्रजौ को तण्डुलोदक में पीस लेप देना चाहिये ॥ 
विस्फोट के टा के ५० इन्द्रजौ जलन | 
छिन्नापटो लभूनिम्बवाखक शि 
खदिराव्दयुतैः काथो हन्ति विस्फोटकज्वरम्‌ ॥ ७॥ के 
गिलोय, पटोलपत्र, चिरायता, अडूसाछाल, नीमछाल, ब बी 
काष्ठ, मोथा; इनका काथ विस्फोट तथा इससे उत्पन्न ज्वर का नाशक हैं 
चन्दन नागपुष्पञ्च सारिवा हाल पक, न 
शिरीषवद्कलं जाती लप; हना तना! “बत 
लालचन्दन, नागकेसर, अनन्तमूल, चौलाई, | रस ) 
पत्ते; इनका लेप देने से विस्फोट का दाह न होता दे ॥ ८५ ॥ 
उत्पलं चन्दनं लोधमुशीर सारिवाद्वयम्‌ । | 
एतेषां लेपनादाश स्फोटदादः प्रशाम्यति ॥ ६ ॥. 
॥[05:. 
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नीलोत्पल, लालचन्दन, लोध, खस, अनन्तमूल, श्यामालता; इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर लेप देने से विस्फोट का दाह शान्त होता है ॥ ६ ॥ 
पुत्राञ्जीवस्य मञ्जानं जले पिष्टा प्रलेपयेत्‌ ॥ 
काज्ञस्फोरञ्च विस्फोट सद्यो हन्ति सवेदनम्‌ ॥ 
कफग्रन्थिगलध्रन्थिक्णध्रन्थींश्च नाशयेत्‌ ॥ १० ॥ 
जीयापोता की मजा को जल में पीस लेप देने से वेदनायुक्त कालस्फोट, 
विस्फोट, कफप्रन्थि, गलग्रन्थि तथा कणेप्रन्थि नष्ट होती हैं ॥ १० ॥ 
शिरीषमूलमञ्जिष्ठाचव्यामलकयष्टिकाः । 
सजातीपल्लवक्षोद्राः विस्फोटे कवलग्रहः !। ११ ॥ 
सिरस की छाल, मज्जिश,चब्य, आंवला, मुलहठी, चमेली के पत्ते; इनके क्वाथ 
में मधु मिश्रित कर मुखस्थित विस्फोट के नाश के लिये कवल धारण करना चाहिये ॥ ३ १॥ 
चतु'समभ्‌ । 
शिरीपोशीरनागाहहिंस्राविल्लपनाद्‌ दुतम्‌ । 
विसर्पविषविस्फोटाः प्रशाम्यन्ति न संशयः ॥ १:२ ॥ 
सिरस की छाल,खस,नागकेसर, दिख। (बं० कालियाकडा); इन्हें समपरिमाण 
में मिश्रित कर लेप देने से विसर्प, विषदोष तथा विस्फोटक शान्त होते हैं ॥ १२ ॥ 
गडूचीनिम्वजकायेः खदिरेन्द्र य वाम्चुना । 
कपूरत्रिसुगन्धिभ्यां युक्क सूतं द्विगुञ्जकम्‌ ॥ 
विस्फोटं त्वरितं हन्याद्‌ वायुजेलधरानिव ॥ १३॥ 
रससिन्दूर, कपूर, त्रिसुगन्धि ( दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र ); इन्हें 
एकत्र मिश्रित कर चूर्ण को गिलोय तथा नीमछाल के काथ से अथवा खदिरका् 
और इन्द्रजौ के क्वाथ से सेवन करना चाहिये । मात्रा--२ रत्ती । इसके सेवन से 
विस्फोट शीघ्र शान्त होते दें ॥ १३ ॥ 
रक्कदोषहरं यद्यद्‌ यद्यत्‌ पित्तप्रणाशनम्‌ । 
सवमत्र प्रयोक्कव्य विविच्य भिषजा सदा ॥ १४ ॥ 
विस्फोटरोग में रुधिर के दोष वो हरनेवाले तथा पित्तनाशक द्वव्यों का 
विवेचनापूर्वक प्रयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
~ - पलन. ~ 
विस्फोटक पथ्याने । 
विरेचन छदनलेपलङ्घनं पुरातनाः षष्टिकशालयो यवाः । 
मुद्गा मसूराख्णकसकडकावफतासिई जाब्यबहेकहिज्ञकम्‌ ॥१४॥ 
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ससूरिकाधिकारः ) १३८६ 


वेत्रा्रमाबाढफले पटोलके ज्योतिष्मतीनिस्वदलानि चन्द्नम्‌। 
तेलं खिता तिललेप घने वालश्च विस्फोटगदे विनाशयेत्‌ ॥ १६॥ 
तथा च 
जीरँशालिर्यवो सुद्दो मसूरश्चाढकी तथा । 
एताब्यज्ञानि विस्फोटे हितानि सुनयोडवुवन्‌ ॥ १७॥ 
विरेचन, वमन,प्रलप,लङ्घन आदि कमै तथा पुराने सांठी के चावल, शालि, 
जौ, मुंग, मसूर, चने, मोठ, अरर, सरुदेशज मांस, गोइत, पुगर्नवा, वेत्राग्र, ढाक 
के बीज, पटोलपत्र, मालकंगनी, नीम के पत्ते, लालचन्दन, तिलतैल, कपूर, तिलों 
का गाढा लेप तथा गन्धवाला आदि विस्फोटरोग को नष्ट करते हैं । पुराने शालि 
चावल,जौ, मुंग, मसूर, अरहर की दाल न्मन विस्फोट रोग में हितकर माने है ॥ 
झपथ्यानि । 
खेद व्यवार्य व्यायामे को गुर्वेन्नमातपम्‌ । 
- वमिवेगे पत्रशाकं प्रवातं खपने दिवा ॥ १८॥ 
ग्रास्यौदकानूपमांखँ विरद्धान्यशनानि च । 
तिलान्‌ माषान्‌ कुलत्थांश्च लवणाम्लकडूनि च ॥ 
विदाहि रूक्षमुष्णञ्च विस्फोटी परिवजैयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
खेद, मेथुन, व्यायाम, क्रोध, गुरु भोजन, आन च बमन का वेग, 
म्य, औदक एवं आनूपर्मास, वेरुद्धभोजन, तिल, 


पत्रशाक, प्रवात, दिन में सोना, ग्र र 
उड़द, कुलत्थ, लवण, अम्ल एबं कडु रस द्रव्य, विदाहि, रूक्ष एवं गरम भोजन का 


विस्फोट के रोगी को त्याग करना चाहिये ॥ १८ १६ ॥ 
इति भेषज्यरत्नावल्यां विस्फोटाधिकारः। 


AISI 


अथ मसूरिकारोगाधिकारः ण ॥ 


चेत्रासितभूतदिने रक्कपताकान्विता स्वुही भवने। | 
चचलितकलसे न्यस्ता पापरोगं दूरतो धत्ते ॥ ९ ॥ $ 


झत्रमास में कृष्णपक्ष की चतुर्दैशी के दिन ए में श्वत कलश पर रक्षपताका ¦ 


( लाल झण्डी ) युक्त सेहुण्ड की शाखा का स्थापन करने से मसूरिका ( small- 


०% ) रोग का आक्रमण नहीं होता ॥ १ ॥ 
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१३८८ सैषज्यरल्ावली । 


नीलोत्पल, लालचन्दन, लोघ, खस, अनन्तमूल, श्यामालता; इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर लेप देने से विस्फोट का दाह शान्त होता है ॥ & ॥ 
पुत्राञ्जीवस्य मज्जानं जले पिष्ठा प्रलेपयेत्‌ ॥ 
काञ्ञस्फोटञ्च विस्फोटं सद्यो हस्ति सबेदनम्‌ ॥ 
कफग्रन्थिगलध्रन्थिकणंध्रन्थीँश्च नाशयेत्‌ ॥ १०॥ 
जीयापोता की मजा को जल में पीस लेप देने से वेदनायुक्त कालस्फोट, 
विस्फोट, कफग्रन्थि, गलग्रन्थि तथा कणप्रन्थि नष्ट होती हैं ॥ १० ॥ 
शिरीषमूलमञ्जिष्ठाचव्यामलकयष्टिकाः । 
सज्ातीपल्लवक्षौद्राः विस्फोटे कवलग्रहः !। ११ ॥ 
सिरस की छाल, म्िष्टा,चब्य, आंवला, मुलह्दठी, चमेली के पत्ते; इनके क्वाथ 
में मधु मिश्रित कर मुखस्थित विस्फोट के नाश के लिये कवल धारण करना चाहिये ॥ १ १॥ 
चतुःसमम्‌ | 
शिरीपोशीरनागाह्वहिस्राविलेपनाद्‌ दुतम्‌। 
विसपैविषविस्फोटाः प्रशाम्यन्ति न संशयः ॥ १२॥ 
सिरस की छाल,खस,नागकेसर, दिखना (बं० कालियाकडा); इन्द समपरिमाण 
में मिश्रित कर लेप देने से विसर्प, विषदोष तथा विस्फोटक शान्त होते हैं ॥ १२॥ 
गुड्डचीनिम्बजकाथेः खदिरेन्द्रय वास्चुना । 
कपूरत्रिसुगन्धिभ्यां युक्क सूतं दिणुञ्जकम्‌ ॥ 
विस्फोटं त्वरितं हन्याद्‌ वायुर्जलधरानिव ॥ १३॥ 
रससिन्दूर, कपूर, त्रिसुगन्धि ( दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र ); इन्हें 
एकत्र मिश्रित कर चूर्ण को गिलोय तथा नीमछाल के काथ से अथवा खदिरका४ 
और इन्दजौ के काथ से सेवन करना चाहिये । मात्रा--२ रत्ती । इसके सेवन से 
विस्फोट शीघ्र शान्त होते दें ॥ १३ ॥ 
रक्कदोषहरं यद्यदू यद्यत्‌ पित्तप्रणाशनम्‌ । 
सवेमत्र प्रयोक्कव्य विविच्य भिषजा खदा ॥ १४॥ 
विस्फोटरोग में रुघिर के दोष को हरनेवाले तथा पित्तनाशक द्रव्यो का 
विवेचनापूर्वेक प्रयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
Le ~ 
कस ,विस्फोटक पथ्यान | 
विरेचनं छुदनलपलङ्घन पुरातनाः षष्टिकशालयो यवाः । 
मुद्गा मसूराश्चणका मुकुष्ठकाः घन्वामिषं गव्यघृतं कठिललकम्‌ ॥१५॥ 
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मस्ृरिकाथिक्रारः । १३८६ 


े्रात्रमापाढ फलँ पटोले ज्योतिष्मतीनिम्वद लानि चन्दचम्‌। 
नेलं सिताओं तिललेपनं घने बालख बिस्फोटगदै विनाशयेत्‌ ॥ १६॥ 
तथा चल 
जीशशालियेयो मुद्गो मख्रश्वाढकी तथा । 
ण्वाब्यज्ञानि विस्फोटे हितानि सुनयोऽठुवन्‌॥ १७॥ 
विरेचन, वमन,म्रलेप,लञ्कन आदि कर्म तथा पुराने सांटी के चावल, शालि; 
जौ, मुंग, मसूर, चने, मोठ, अरदर, मरुदेशज मांस, गोइत, पुनर्नवा, वेत्राग्र, ढाक 
के बीज, पटोलपत्र, सालकंगनी, नीम के पत्ते, लालचन्दन, तिलतैल, कपूर, तिलों 
का गाढ़ा लेप तथा गन्धवाला आदि बिस्फोटरोग को नष्ट करते हें । पुराने शालि 
चावल,जौ, मुंग, मसूर, अरहर की दाल ये अन्न विस्फोट रोग में हितकर माने हँ ॥ 
पथ्यानि । 
खेद व्यवार्य व्यायाम क्रोध गुबैज्ञमातपम्‌ । 
चमिवेग पत्रशाकं प्रवातं स्वपनं दिवा ॥ १८॥ 
ग्राम्योदकानूपमाँखं विरुद्धान्यशनानि च । 
तिलान्‌ माषान्‌ कुलत्थांश्च लवणाम्लकटूनि च ॥ 
विदाहि रूक्षमुष्णश्च विस्फोटी परिवर्जयेत्‌ ॥ १६॥ 
खेद, मैथुन, ब्यायाम, क्रोध, गुरु भोजन, आतपसेवन, वमन की वेग, 
पत्रशाक, प्रवात, दिन में सोना, ग्राम्य, दक एवं आनूपमांस, विरुद्धभोजन, तिल, 
उड्द, कुलत्थ, लवण, अम्ल एवं कट रस द्रव्य, बिदादि, रूक्ष एवं गरम भोजन का 
विस्फोट के रोगी को त्याग करना चाहिये ॥ १ ८--१६ ॥ 
इति भेषज्यरत्नावल्यां बिस्फोटाधिकारः । 


Me SCT 


अथ मसूरिकारोगाधिकारः । 


चैत्रासितभूतदिने रक्कपताकान्विता स्वुही भवने । 
चचलितकलसे न्यस्ता पापरोगं दूरतो धत्ते ॥ १ ॥ 
चेत्रमास में कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन गद में श्वेत कलश पर रक्कपताका | 
( लाल झण्डी ) युक्त सेहुएड की शाखा का स्थापन करने से मसूरिका ( small- | 
0०३ ) रोग का आक्रमण नहीं होता ॥ १ ॥ >> 
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१३६० _भैषज्यरल्वावली । 


नारीणां वामपाश्वस्थं नराणामपसव्यगम्‌ । 
पापरोगमयं दूरात्‌ शिवास्थि विनि वारयेत्‌ ॥ २॥ 
्नियों के वामपार्श्चे ( बांये पासे ) तथा मनुष्यों के दक्षिणपाश्चे में धारित 
दरड का वोअ ( अथवा गीदड़ी की हड्डी ) मसूरिका ( चेचक ) के आक्रमण को 
नहीं होने देता ॥ २॥ 


ज्वरे जाते स्पृहेन्नाम्बु तिष्ठेन्निवातवेश्मनि । 
भ्रक्षयेद्िजयाचूरैंगात्र वखेण बन्धयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मसूरिका में ज्वर के हो जाने पर रोगी अधिक जल न. पीवे, निर्वात गृह 
में रहे, तथा शरीर पर भांग के पत्तों के चृणे का मर्दन कर कपड़े से वांघ दें ॥३॥ 
: सदरा मरिचेयुक्कं पीतं पर्युपिताम्भसा । 
=} ` ` ऽ्यहात्पापरुजं हन्ति दषं वार सहस्रशः ॥ ४ ॥ 
१ ४४  'र्राक्षचूरी तथा कालीमिर्चं के चूर्ण को परस्पर मिला वासे. पानी के साथ 
ˆ पौने से मसूरिकारोग शीघ्र नष्ट होता है । यह योग सहस्रशः ्रनुभूत हैं। मात्रा-- 
१ मासा ॥ ४ ॥ 


वहवो मिषज्ञो नात्र भेषजं योजयन्ति हि! 
केचित्मयोजन्त्येव मतं तेषामथ घुवे॥५॥ 
बहुत वेद्य इस रोग में औषध का प्रयोग नहीं करते । जो इसमें औषध 
का प्रयोग कराते हैं, उन्हीं के अनुसार आगे चिक्रित्शा कही गई है ॥ ५ ॥ 
सर्वासां वमनं पथ्यं पटोलारिश्वत्सकैः । 
कषायश्च चचावत्सयप्य्याहृफलकल्कितैः ॥| ६॥ 
मसूरिका रोग में प्रथम पटोलपत्र, नीमपत्र, इन्द्रनौ; इनके काथ में वच, 


इन्द्रजी, मुलइठी तथा मैनफल ब | प्रक्षेप देकर वमनार्थं पिलाना चाहिये ॥ ६ ॥ 


सक्षौद्रं पाययेद्‌ ब्राम्या रसं वा हैलमोचिकम्‌ । 
वान्तस्य रेचनं देयं शमनं चावले नरे ॥ ७। 
त्राह्मी अथवा हिलमोचा के रस में शहद मिला पान कराना चाहिये । बल- 
वान्‌ रोगी को वमनानन्तर विरेचन दें, परन्तु दुबल रोगी की प्रारम्भ से ही शमन 
चिकित्सा करें ॥ ५ ॥ 
सुषवीपत्रनिर्यासँ हरिद्राचूणेसंयुतम्‌ । 
रोमान्तीज्वरविस्फोटमसूरीशान्तये पिवेत्‌ ॥ ८॥ 
झुषवी (करेली) के पत्तों के रस में हल्दी के चूर्ण को सेवन करने से रोमा- 
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मसूरिकाधिकारः । १३६१ 


न्तिकाज्वर (खसरे का ज्वर), विस्फोट तथा मसूरिका शान्त होती है॥८॥ 
उष्टकण्टकसूलं वाप्यनन्वामूलमेव वा। 
विधिणुहीद ज्येष्ठास्थुपीतं हन्ति मखूरिकाम ॥ ६ ॥ 
उष््रकण्टक (ऊंटकटारा) दी जड़ अथवा अनन्तमूल (अथवा दुरालमा की 
जड़ ) के चूण को तरड़लोदक के साथ पीने से मसूरिका नष्ट होती है । मात्रा-- 
१ मासे से ४ मासे तक ॥ & ॥ 
तङ्कच्छुगालकणडकसूलश्च व्युपिताम्मखा । 
निशासिञ्चाच्छदे शीतबारि पीते तयैव च ॥ 
व्युपिताम्चुना समरिचे पिवेत्पीतं कपर्दकम्‌ ॥ १०॥ 
शृगालकण्टक (सियारकांटा) की जड़ के चूर्ण को वासे पानी के साथ अथवा 
हल्दी और इमली के पत्तों के कल्क को ठरडे जल के साथ अथवा पीली कौड़ी की 
भस्म को बाते पानी के साथ पीने से मसूरिका रोग नष्ट होता है ॥ १० ॥ 
यावत्संख्या मल्य्यङ्गे तावद्भिः शेलुनैदेलेः । 
दिन्नेरातुरनास्ना तु सुडी व्येति न वदधते ॥ ११॥ 
रोगी के शरीर में जितने मसूरिका के दान निकले हों रोगी कें नाम से 
उतने ही लसुड़ के पत्ते तोड़ने पर शरीरस्थित दाने नष्ट होते हैं और नये दाने 
निकलने बन्द हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 
व्युषितुं वारि सक्तौद्रं पीतं दाहशुडीहरम्‌॥ १२ ॥ 
बासे जल में शहद भिला पीने मसूरिका के दाने तथा इनसे उत्पन्न जलन 
नष्ट होती हैं ॥ १२ ॥ लि 
तपण चातजायां प्राग्‌ लाजचूरः सशर्केरै; । 
भोजने तिक्कयूपैश्च प्रतुदानां रसेन वा ॥ १२ ॥ 
वातज मसूरिका में प्रथम लाजा (खील) के चू में खांड मिला रोगी को 
भोजन करा तपण करना चाहिये तथा तिक्तद्रव्यो के यूष से अथवा कबूतर आदि 
प्रतुद पत्तियों के मांसरस से भोजन कराना चाहिये ॥ १३ ॥ न 
पटोलादिक्ाथः । _ 
पटोलकुण्डलीसुस्तवृषधघन्वयवासकेः । 
भूनिस्बनिस्बकडुकापपेटेश्च शत्‌ जलम्‌॥ १४॥ 
मसूरी शमयेदामां पक्काव्वेव विशोषयेत्‌ । 


नातः प्रहा किभिङ्गिहहोइ रयते ॥ (५॥ 


CCECI0.RPolhictDoihaimaDbignigsideytyakayinakskiaiidteseastantatemgotri 


१३६२ जैषज्यरलावली । 


पटोलपत्र, गिलोय, मोथा, अइ्साछाल, धमासा, चिरायता, नीमछाल, 
कटुदी, पित्तपापड़ा; मिलित २ तोला । क्काथार्थ जल ३२ तोले। शेष क्वाथ ८ तोल 
इस काथ को पौने स मसूरिका के अपक्क दाने बेठ जाते हैं और पक्क सूख जाते हैं । 
विस्फोटक ज्वर की शान्ति के लिय इससे बढ़कर अन्य औषध नहीं ॥३४--१५॥ 
अस्रतादिक्काथः । 
अम्रतोदिकषायं च विसर्पोक्कं प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
मसूरिका रोग में विसपरोगोक्त अमृतादि काथ का सेवन करना चाहिये ॥ 
सौवीरेण तु सम्पि्ट मातुलुङ्गस्य केशरम्‌ । 
प्रलेपात्पाचत्याशु दाहञ्चाशु नियच्छति ॥ १७ ॥ 


मातुलुङ्ग ( बिजौरा ) के केशर को कांजी से पीसे लेप देने से मसूरिका शीघ्र 
पक जाती है और दाद शान्त होता है ॥ १७॥ 


पाददाहं प्रकुरुते पिडका पादसम्भवा। 
तत्र सेकं प्रशंसन्ति बहुशस्तणडुलाम्बुना ॥ १८॥ 
पांव में उत्पन्न मसूरिका वहां जलन पैदा करती दै । अतः जलन की शान्ति 
के लिये बारम्बार तण्डुलोदक का परिषेक करना हितकर है ॥ १८ ॥ 
पाककाले तु सर्वास्ता विशोषयति मारुतः । 
- तस्मात्संबृंहण कार्य न तु पथ्यं विशोषणम्‌ ॥ १६ ॥ 
. पाककाल मै मसूरिका को प्रकुपित वायु सुखा देता है । अतएव उन दिनों 
में वृहण कमे करना चाहिये । इस समय शोषक कर्म अच्छा नहीं ॥ १६ ॥ 
गुड्डचों मधुक द्राक्षां मोरटं दाडिमेः सह । 
पाककाले तु दातव्यं भेषजं गुडसंयुतम्‌ ॥ 
तन पाक बजत्याशु न च वायुः प्रकुप्यति ॥ २० ॥ 
१ गिलोय, मुलइटी, किशमिश, ईख की जड़, अनारदाना; मिलित २ तोळा, 
क्वाथाथ जल ३२ तोले शेष = तोले । इस काथ में गुड़ मिलाकर अथवा उपयुक्त 


॥। ~ Cw मि च री 
षधों के चूण में गुड़ मिला रोगी को पाककाल में सेवन कराने से मसूरिका शीघ्र 


पक जाती है और वायु का कोप नहीं होता । चूर्ण की मात्रा--४ मासे ॥ २० ॥ 
लिदेदा वाद्र चूण्‌ पाचनाथ शुडेन तु । " 
अनेनाशु विपच्यन्ते वातपित्तकफात्मिकाः ॥ २१ ॥ ` 

१--अ्रमतादिथथा-अमतवृषपटोले मुस्तक सप्तपर्णी खदिरमसितवेत्र निम्बपत्रं हरिद्रै । 


विविधविषविसर्पान्‌ कुशविस्फोटकण्ड्ररपनयति मसूरी शीतवित्तं ज्वरच ॥ 
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असूरिकाधिकार; । १३६३ 


अथवा मसूरिका की पिडकाओं को पकाने के लिये सुखे बेरों के (उन्नाव के) 
चूरा को गुड के साथ सेवन करना चाहिये। इसके सेवन से वातज पित्तज तथा कफज 
मसूरिका शीघ्र पक जाती हे । चूर द्वी मात्रा--३ मासे से १ होले तक ॥ ३१ ॥ 
शूल्ाध्मानपरोतस्य कस्पमानस्य वायुना । 
घन्चमांलरखाः शस्ता इंषत्सेन्थवसयुता; ॥ २९॥ 
मसूरिका में शूल, आध्मान तथा कम्प आदि वातिक उपद्रव से युक्त रोगीको 
मरदेशज पशु-पक्षियो के मां रस में क्रिञ्चित्‌ सेन्थानमक मिला भोजनाथ देना चाहिये ॥ 
पिवेदस्भस्तप्तशीतं भावितं खदिरासनेः । 
शौचे वारि प्रयुञ्जीत गायत्रीबहुबारजम्‌॥ २३॥ 
रोगी को पानाँ--खदिरकाए तथा असन ( विजैसार ) से सिद्ध शीतल 
जल देना चाहिय और शौचार्थ खदिरकाष तथा बहुवार ( लसूड़े ) की छाल से 
सिद्ध जल का उपयोग करना हितकर हैँ ॥ २३ ॥ 
जातीपन्ने समझ्षिए दार्डी पूगफलं शमी । 
धात्रीफलं समधुकं कथितं मघुसयुतम्‌ । 
मुखरोगे कण्ठरोधे गरहूषाथ ्रशस्यत ॥ २४॥ 
चमेली के पत्ते, मञिष्टा, दारहल्दी, सुपारी, शमी, आंवला, सुलहठी; इनके 
काथ में मधु मिला मुखरोग तथा कण्ठरोध में (जब कण्ठ में मसूरिका के दाने 
निकल आवें ) गएड्डघ करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
अणोः सेकं प्रशसन्ति गवेधुमुकाम्बुना ॥ २५.॥ 
आंख में यदि मसूरिका निकल आवे तब नागवला (यंगेरन) तथा मुलइठी 
द्वारा जल सिद्धकर वहां परिषेक करें ॥ २४ ॥ छ 
पञ्चवस्कलचूणँन क्लेविचीमवचूशयेत्‌ | 
भस्मना केचिदिच्छन्ति केचिद्‌ गोमयरेणुना ॥ २६ ॥ 
्किन्न हुई २ मसूरिका पर पश्चवल्कल अर्थात्‌ बड़, गूलर, पीपल, पिलखन 
तथा वेतस; इनकी छाल के चूर्णं को अथवा शुद्ध गोमय दी राख या चूण का अव- 
चूरन करना चाहिय ( बुरकना चाहिये ) ॥ २६॥ 
क्रिमिपातभयाच्यापि घूपयेत्सरलादिभिः॥ २७॥ 
मसुरिका के दानों को क्रिमियों से बचाने के लिये सरलकाछ आदि क्रिमि” 


नाशक द्रव्यो से धूपन करना चाहिये ॥ २७. ॥ है 
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१३६४ भैषज्यरलावली । 


वेदनादाहशान्त्यर्थे खुतानाञ्च विशुद्धये । 
सगुग्गुलुं वराक्काथ युञज्याद्वा खदिराष्टकम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिफला के क्वाथ में गुग्गुलु का प्रक्षेप देकर पान करने से अथवा खदिराष्टक 
काथ को पीने से पूय आदि निकल कर शोधन होता है, तथा वेदना एवं दाह की 
निदृत्ति होती हे ॥ २८ ॥ 
कष्णाभयारजो लिह्यान्मचुना कण्डशुद्धये । 
तथाष्टाङ्गावलेहश्च कवलश्चाद्रेकादि भिः ॥ २६ ॥ 
कण्ठशुद्धि के लिये पिप्पली और हरड़ के चूणे को मधु के साथ मिला 
चाटना चाहिये ्रथवा श्रष्टाङ्गावलेह का लहून या ्रदरख के रस का कवल धारण 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
पश्चतिक्क प्रयुञ्जीत पानाभ्यञ्ननभोजनेः । 
कुर्याद्‌ वणविधानश्व तैलादीन्‌ वजेयेच्चिरम्‌ ॥ ३० ॥ 
पःन, अभ्यङ्ग और भोजनार्थ नीमछाल, गिलोय, अडूधाछाल, पटोलपत्र 
तथा छोटी क्टरी का एकत्र यथाविधि प्रयोग करना चाहिये। इसमें व्रणोक्क चिकित्सा 
से लाभ होता है । इस रोग भ॑ तल आदि श्रपथ्य हैं ॥ ३० ॥ 
डुष्बणासु ताखेव जलोकोभिहेरेदसूक्‌ । 
घणशोथहरं योगमाचरेत्तत्मशान्तये ॥ ३१ ॥ 
यदि दुष्टत्रण हो जाय तो उनकी शान्ति के सिये जोक द्वारा रक्ननिदेरण 
तथा त्रणशोथोक्क चिकित्सा करनी चाहिय ॥ ३१ ॥ 
ये शीतलेन सलिलेन विपिष्य सम्यङ्‌ 
निम्वाक्तवीजसहितां रजनीं पिवन्ति । 
तेषां भवन्ति न कदाचिदपीह देहे 
स्फोटास्तु वा जगति शीतलिकाविकाराः ॥ ३२ ॥ 
नीम के बीज, बेडे कें बीज (या रुद्राक्ष) को तथा हल्दी को एकत्र अच्छी 
प्रकार पीसकर ठण्डे जल के साथ पीने से शरीर में स्फोट तथा मसूरिका नहीं द्वोती 
है। मात्रा--२ मासे ॥ ३२ 0 
मोचारसेन सहितं सितचन्दूनं ये 
वाखारसेन मधुकं मधुकेन चाथ । 
आदी पिबन्ति सुमनाखरसेन मिश्र 
ते नाप्नुवन्ति झुवि शीतलिकाविकारम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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मस्ूरिकाधिकारः । १३६५ 


मोचा (कदलीकाणड के बीच का डण्डा) के रस कें साथ श्वेत चन्दन अथवा 
श्रृस के रस अथवा सुलहडी के क्वाथ अथवा चमेली के रस में मधु मिला मसूरिका 
के दिनों में पीने से रोग नहीं होता ॥ ३३ ॥ । 
चन्दनं वासको सुस्त शुची द्वाक्षया सह । 
एपां शीतकपायस्तु शीतलाज्वरनाशनश ॥ ३४ ॥ | 
लालचन्दन, अड्साछाल, मोथा, गिले'य द्वाक्षा; इनका शीतकषाय पीने से | 
शीतला का ज्वर नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ | 


निम्ब्रादिक्काथः । | 
निम्बै पर्पटकं पाठां पदोलं कडुरोहिणीम्‌। - 
चासां दुरालभां धान्रीसुशीर चन्दनद्वयम्‌ ॥ ३५॥ 
एष निस्वादिकः ख्यातः पीतः शकेरयान्वितः । 
इन्ति त्रिदोषमसूरीं ज्वरवीसर्पसम्मवाम्‌ ॥ 
उत्थिता प्रविशेद्‌ या तु पुनस्तां बाह्यतो नयेत्‌ ॥ ३६॥ 
नीमछाल, पित्तपापड़ा, पाढ, पटोलपत्र, कुटकी, अइसादाल, दुरालभा, 
आंवला, श्वेतचन्दन, लालचन्दन; इनके काथ में खांड डालकर पीने से त्रिदोषज 
मसूरिका ज्वर तथा विस नष्ट होता है ! जो मसूरिका बाहिर निकल अन्तर्लीन हो 
जाती है उसे पुनः यह क्वाथ बाहिर ले आता है ॥ ३५-३६ ॥ 
काञ्चनारादिकाथः । 
काञ्चनारत्वचः काथस्ताप्यचूररीविमिश्रितः । 
नि्मव्यान्तःप्रविष्टान्तु मखूरीं बाह्यतो नयेत्‌ ॥ २७॥ 
कचनार की छाल के काथ में खणमात्तिकमस्म ( २ रत्ती ) का प्रक्षेप दे 
। पीने से बहिंगत होकर. अन्तर्लीन हुई ९ मसूरिका पुनः बाहिर निकल आती है ॥३७॥ 
रोमान्तिकाचिकित्सा । 
उच्चेस्तरे प्रशस्ते च रोमान्तीगदपीडितः । 
'गृहे5नाठे वसेन्नित्यं गुरूष्णवसनावृतः ॥ रैंप | __ 
रोमान्तिका के रोगी को चाहिये कि वह ऊंचे, प्रशस्त तथा शुष्क गृह में रहें 
और भारी एवं गरम वस्नो को पढिने ॥३८॥ _, 
शीतवायुँ शीततोयं सन्तापं बह्विखूयैयोः । 
त्यजेत्‌ ख्रियं दिवानिद्रामध्वानं निशिजागरम्‌॥ ३४ ॥ 
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१३६६ मैषज्यरल्लाबली । 


शीतल वायु, शीतल जल, आग सेकना, आतपसेवन, मैथुन, दिन में सोना, 
अधिक चलना फिरना, रात्रिज!गरण; इनका रोमान्तिक्रा के रोगी को त्याग करना 
चाहिय ॥ ३६॥ 
सुखोष्णनाम्बुना खदो रोमान्तीज्वरहन्मतः । 
मसूर्या ये च कथिता इह काथादयोऽपि ते ॥ 
प्रयुज्यमाना गदिनिं सुस्थीकुर्चन्ति सत्वरम्‌ ॥ ४०॥ 
ईषदुष्ण जल से खेदन करने से रोमान्तिका में उत्पन्न ज्वर नष्ट होता है। 
मसूरिका रोग के नाशार्थ जो क्वाथ आदि औषध कहे गये हैं, उनका रोमान्तिका में 
प्रयोग कराने से रोगी नीरोग हो जाता है ॥ ४०॥ 


खदिराष्टकः । | 

~ > | 

खदिरत्रिफल्ारिष्टपरोलासुतचाख केः । | 

% रै ~ ~ ~ 

काथोऽएकाङ्ञो जयति रोमान्तिकमसूरिकाः ॥ 

कुष्टवीसपेविस्फोटकणड्चादीनपि पानतः ॥ ४१ ॥ | 

खदिरकाष्ठ, त्रिफला, नीमछाल, पटोलपत्र, गिलोय, 'अडटसाछाल; इनका 

काथ रोमान्तिका ( \270]2 खसरा ), मसूरिका, कुठ, वीसर्प, विस्फोट तथा | 
करडू आदि को नष्ट करता हे ॥ ४) ॥ 


ऊषणादिचूर्णम्‌ । | 
ऊषणं पिप्पलीमूलं कुष्ठं वारणपिप्पलीम्‌ । 
मुस्तक मुकं मूर्वा भार्गी मोचरसं शुभाम्‌ ॥ ४२॥ 
यचजातिविषावासा गोचरं बृहतीद्वयम्‌ । 
सञ्चूएय समभागानि माषमानेन योजयेत्‌ ॥ ४३॥ 
ऊषणा्यमिदं चूरँ विस्फोटं लोहितज्वरम्‌ । 
रोमान्तिकां ज्वरं जीर हन्याच्चापि मसूरिकाम ॥ ४४ ॥ 
कालीमिचे, पिप्पलीमूल, कुछ, गजपिप्पली, मोथा, मुलहठी, मूर्वामूल, 
भारंगी, मोचरस, वंशलोचन, यवक्षार, अतीस, अट्टसाछाल, गोखरू, बढ़ी कटेरी, 
छोटी कटेरी; इन्दे समभाग में मिला १ मासा मात्रा में सेवन करावे । इसके सेवन से 
विस्फोट, लोहितज्वर, रोमान्तिका, जीणाज्वर तथा मसूरिका नष्ट होती है ॥४२- ४४॥ 
सर्वतोभद्ररसः । 
. सिन्दूरम भ्रे रजतश्र हेम समेन भागेन मनःशिलाञ्च । 
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मसूरिकाधिकारः । १३६७ 


द्विशस्तु वांशी निखिलेन तुल्य सम्मर्दयेद्‌ शुग्गुलुक् प्रयल्लाद्‌ ॥४५॥ 
ततस्तु शुञ्जाप्रमितां विधाय वर्टी प्रयुञ्जीत यथानुपाचम्‌ । 
यः सर्वतोभद्वरखो च हन्ति न सोऽस्ति रोगः खलु देदिदेहे॥४६॥ 
रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, चांदीभस्म, खणभस्म तथा मनःशिला; प्रत्येक 
१ भाग, वंशलोचन ३ भाग; सम्पूर्ण के समान शुद गग्युलु; इन्हें एकत्र मिला 
१ रत्ती की गोली बना दोषानुसार अनुपान के साथ सेवन कराने से सकत्त प्रकार 
के रोग नष्ट होते हैँ ॥ ४४-४६ ॥ | 
दुलेमो रस; । 
गथ शुद्धस्य सूतस्य मूच्छितस्य खृतस्य च। 
द्विबला पिप्पली घात्री रुद्राक्षघ्ृतमाक्षिकः ॥ ४७ ॥ 
मदेनं कास्यत्खल्ले शुञ्जामानां बढौं चरेत्‌ । 
पापरोगान्तको योगः पृथिव्यामेव दुलभः || ४८ ॥ 
रससिन्दूर, पारदभस्म, श्वतबला, पिप्पली, आंवला, रुद्राच, घी और मधु; 
इन्हें एकत्र मर्दनकर $ रत्ती की वरी बनावें। यह रस मसूरिका को नष्ट करता है ॥ 
इन्दुकला ह । 
त हेम संमर्दयाजेकवारिणा । 
Baba ल्ल कुर्याच्छायाविशोषिताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मस्रिकार्‍यां विस्फोटे ज्वरे लोहितसञ्श्ञक । 
पकेकां दापयेदासां सवैत्रणगदेछु च ॥ ५०॥ 


शुद्ध शिलाजीत, लौहभस्म, खर्णभस्म; इन्दें तुलसी के रस से म्दनकर, 


१ रत्ती की वटी बना छाया में सुखा लें । कु सेवन से मसूरिका, विस्फोटक, 
लोहितंज्वर तथा सम्पूर्ण ब्रणरोग नष्ट होतेहे |. ' ६ 
विशषवचन--इसके प्रयोग से आंत्रिक ज्वर में भी विशेष लाभ होता दै । 
इसमें मुक्का मिलाकर देने से निरन्तर रहने वाला ज्वर उतर जाता है ॥४६-५०॥ 
र | 
एलाद्योरष्टः । 
` पञ्चाशत्पलमेलाया वाखायाः पलविशतिम्‌ । 
` ` अञ्चिष्ठां कुटजं दन्तीं शुङ्टचीं रजनीद्वयम्‌ ॥ ३१ 
राख्रामुशीरे मधुकं शिरीष: खदिराजुनी । 
भूनिस्बनिस्त्रवहीश्च कुछ मघुरिक्रा तथा ॥ ५२ ॥ 
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१३३८ भैषज्यरल्ावली । 


ग्रहीत्वा दिकूपलोन्मित्या जलद्रोणाष्टके पचेत्‌ । 

द्रोणशेषे कषाये च पृते शीते विनिक्षिपेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

धातक्याः षोडशपलं माक्षिकस्य तुलात्रयम्‌ ) 

चातुर्जातं त्रिकटुङं चन्दनं रक्कचन्द्चम्‌ ॥ ५४ ॥ 

मांसीं सुरां मुस्तञ्च शैलेयं शारिवाद्वयम्‌ । 

पलप्रमाणतश्चा्र क्षिप्त्वा मासं निधापयेत्‌ ॥ ५५॥ 

एलाद्यरिष्टो हन्त्येष विसर्पाश्च मसूरिकाम । 

रोमान्तिकां शीतपित्तं विस्फोटं विषमज्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 

नाडीवणं नं दुए कासं श्वासञ्च दारुणम्‌ । 

भगन्दरोपदंशौ च प्रमेहपिङकास्तथा ॥ ५७॥ 

छोरी इलायची ५० पल ( ५ सेर ), अडा्डाल , २० पल (२ सेर), 

मजिष्ठा, कुढ़े की छाल, दन्तीमूल, गिलोय, हल्दी, दारहल्दी, राल्ला, खस, मुलहठी, 
सिरसछाल, खदिरकष्ठ, अजुन की छाल, चिरायता नीमछाल, चित्रक, कुठ, सौंफ; 
प्रत्येक १० पल ( १ सेर ), पाकाथे जल १६ द्रोण ( १० मन & सेर & छटांक 
३ तोला ), अवशिष्ट क्वाथ २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला ) । इसे वल्ल 


से छान ठण्डा होने पर धाय के फूल १६ पल (१ सेर & छुटां5 ३ तोला), शहद ` 


३ तुला ( ३० सेर ), चातुर्जात (दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर), 
त्रिकड, श्वेतचन्दन, लालंचन्दन जटामांसी, मुरामांसी (कपूरकचरी), मोथा, छैल- 
छरीला, अनन्तमूल, श्यामालता; प्रत्येक १ पल ( ८ तोला ); इनका प्रक्षेप दे एक 
मास तक एक मृत्पात्र में बन्द रक्खें । पश्चात्‌ निकाल रोगी को सेवन करावें । 
मात्रा--१। तोले से २॥ तोल तक । इसके सेवन से विसर्प, मसुरिका, रोमान्तिका, 
शीतपित्त, विस्फोट, विषमज्वर, नाडीव्रण, दुष्टत्रण, कास, श्वास, भगन्दर, उपदंश 
तथा प्रमेइपिडका नष्ट होती है ॥ ५३-५७ ॥ 


घरटाकर्ण शिवं गौरीं विष्णु विप्रश्च पूजयेत्‌ । 
आचारजपहोमादीन्‌ बतं रोगहरं तथा ॥ ५८॥ 


॥ ७ | रो 
घण्टाकण, शिव, दुर्गा, विष्णु तथा ब्राह्मणों की पूजा, एवं जप होम आदि 
का शअनुशन और शीतलारोगनाशक ब्रत का आचरण करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


श्रयदानि विधप्नानि रज्ञानि विविधानि च । 
घारयेद्वाचयेश्चापि वैनतेयस्य संहिताम्‌ ॥ ५६॥ 
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रिकाथिकारः । १३६६ 
भश्चारकाचकारः । 


इस रोग में विषनाशक अगद तथा विविध रलों का धारण एवं गरुइसंहिता 
का पाठ करवाना चाहिये ॥ ९६ ॥ . 
विषज्नैः सिद्धमन्जैश्व प्रखुज्यात्त पुनः पुन; । 
युक्त्या पढेत्पाठयेच्च शीतलाया; स्तव शुभम्‌ ॥ ६० ॥ 
विषनाषक सिद्ध मन्त्रों द्वारा, बारम्बार रोगी के शरीर का माजन (माड़ना) 
और यथाविधि शीतलास्तोत्र का पठन अथवा वाईन कशाचा चाहिये ॥ ६० ॥ 
सल्नरिकायाँ पथ्याने । 
पूर्व लट्ठनवान्तिरेचनसिरावेधाः, शशाह्लोज्ज्वला | 
जीर्ण पष्टिकशालयोऽपि, चणका मुद्वा मधुरा यवा । 
सर्वेऽपि प्रतुदाः कपोतचटकादात्यूदक्रौद्वादय 
जीवञ्जीवशुकादयोऽपि, कुलकं , काठिल्लमाषाढकम्‌ । ।६१॥। 
इत्थ सर्वद्‌शाविधागविहितं पथ्यं यथादोषतः र 
_ संयुक्त खुदमातनोति नितरां नृर्णा म्न --__- मुद्‌ मातनोति नितरां नुणा मसूरीगद्‌ ॥ ६२ | 
१--अथ शीतलाखोत्रम्‌- स्कन्द उवाच =भगवन्‌ देवदेवेश es 
शुभम्‌ ।. वक्तुमइस्यशषेण विस्फोटकभयापद्म्‌ ॥ ईर उवाचङ्वः 0१०२ 
देदौं रासभस्थां दिगम्बरीम्‌। यामासाद्य निवर्तत विस्फोटकभयं स 
शीतले चेति यो ब्रयाद्दाहीडितः । विस्फोटकभय घोर चत शाहा he 
यस्तामुदकमध्ये तु धृत्वा सम्पूजयेनरः । विस्फोटकभर्य घोरं कुले कान हिच ॥ 
शीतले जवरदरधस्य पूतिगन्धगतस्य च । प्रणष्टचक्षुपः a 020० 
नमामि शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरीम्‌। माजेनीकलशोपेतां सपाट sar 
अस्थ श्रीशीतलास्तोत्रस्य महादेव ऋषिरनुष्डपछनदः श्रीशीतला देवता र कर 
शाम्य जपे विनियोगः । शीतले तदुजान्‌ रोगान नृणा हरि दुखरान. ह 
विशीणानां त्वमेकामृतवर्षिणे ॥ गलगणडप्रद्ा रोगा य चान्स र 
” त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति ते क्षयम्‌ ॥ न मन्ते नौषधं कि चित. क कत्या 
विद्यते । त्वमेका शीतले थात्रि नान्यां पश्यामि देवताम्‌ ॥ bos 
हन्मध्यसंस्थिताम्‌ । यस्त्वां सञचिन्तयेद्वेवि | तस्य मृत्युने जायते॥ Rr र 
यः पठेन्मानवः सदा । विस्फोटकभयं घोरं कुले तस्य न जायते ॥ श्रतिः Me 
नरेभक्िसमन्वितेः । उपसरीविनाशाय परं खस्त्ययन महृत्‌ ॥ शीतलाष्टकमे 
यस्य कस्यचित्‌ । किन्तु तस प्रदातव्यं भक्तिश्रद्धान्वितो दि यः ॥ 
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१४०५० भंषज्यरलावली । | 

४ ॥ | 
मसूरिका रोग में प्रथम लङ्घन, वमन, विरेचन, शिरावेध करना चाहिये | 

चन्द्र के समान श्वेत परन्तु पुराने साठी एवं शाल चाइल, चने, मूंग, मसूर, जौ, | 
७ [ ५ डि र 

सम्पूण प्रतुद पक्षी, कबूतर, चिडिया, दात्युह ( जलकाक ) कोच आदि, चकोर ' 
एवं तोता आदि का मांस, परवल, पुनर्नवा अथवा करेला, आषाढ फल, इन्हें रोगी 
की अवस्था के अनुसार विभक्क करके दोषाचुसार पथ्य देने से स्थास्थ्य लाभ होता है॥ 

इति मैषज्यरलावल्यां अम्लपित्ताधिकार: । 
RG So 


he 
अथ चद्ररोगाधिकारः। 
अजगल्लिकाचिकित्सा । » 
तत्राजगल्लिकामामां जलोकोभिरुपाचरेत्‌ । 
शक्तिसौराष्ट्रिकाक्षारकल्केश्रालपयेन्मुहुः ॥ १॥ 
अजगल्लिका की आमावस्था में जोंकों द्वारा रक्तनिहरण तथा सीप का चू 
सोरठी मट्टो, यवच्चार; इन्हें मिला जल से वारम्वार लेप देना चाहिये॥ १॥ 
नवीनकणएटकार्याश्च कणरकैवेधमात्रतः । 
किमाञ्चये विपच्याशु पशाम्यन्यजगल्लिकाः ॥ २॥ 
तरुण छोटी कटेरी के कांटे द्वारा अजगल्लिका को विद्ध करने से यह पककर 
शीघ्र शान्त दो जाता दै ॥ इसमें आश्च4 नहीं करना चाहिये ॥ २ ॥.- 
चुपमूलविशालाभ्यां लेपो हन्त्यजगल्लिकाम्‌ ॥ ३ ॥ 
एतत्सेप्रहदन्दधतम्‌ । 
अद्ट७ की जड़ तथा इन्द्रायण की जड़ को एकत्र पीस लेप देने से 
श्रजगल्लिका नष्ट होती है ॥ ३ ॥ 
कठिनां ज्ञारयोगैञ्च द्रावयेदजगल्लिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कठिन अजगल्लिका को क्षारों के प्रतिसारण द्वारा बिदीण करना चाहिये ॥४॥ 
७, - अनुशयीचिकित्सा । | 
लप्माविद्वाधकल्पन जयेदनुशयी भिषक्‌ ॥ ५ ॥ | 
अनुशयी को कफज विद्रि के समान ही चिकित्सा करें ॥ ५ ॥ । 
बिवृतादिचिकित्सा । ह | 
विद्वतामिन्द्रविद्धाश्व गर्देभी जालगर्दभम्‌ । | 
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छुद्रोगाधिकारः । १४०१ 


इस्विज्लिकां गन्घनामां जयेस्पिःवविसपवत्‌ । 


९ 
म्रधुशौषधलिद्धेन सर्पिषा शमयेद्‌ बणम्‌ ॥ ६॥ 
बिद्या, विद्वा, गदमी, जालगर्दभ, इरिविज्लिका, गन्धनामा; इन रोगों 
की चिकित्सा पैत्तिकविसप के सहश ही है । मधुर ओऔषधों से सिद्ध घृत द्वारा इनके 
ब्रणों को शान्त करना चाहिये ॥ ६ ॥ / 
विदारिकादाचाकत्सा । 
भः खेदनेरपलपणेः 
जयेहिदारिकां खेपेः शिक्नदेवद्रमोद्धवेः ॥ ७ ॥ 
पनलिका कच्छुपिकामनेन विधिना भिषक । 
साधयेत्क डियानन्याञ्‌ शोथान्‌ दोषससुद्धवान्‌ ॥ ८॥ 
विदारिका में पुनः २ रक्तमोक्षण, स्वेदन, श्रपतपण ( शोषणक्रिया ) एवं 
सहिजन की जड़ की छाल तथा देवदार; इनका तप दना चाहिये । इसी चिकित्सा 
के अनुसार ही पनसिक्रा, कच्छपिका तथा अन्य दोषज कठिन शोथों को चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ७--८ ॥ 
` प्रज्त्रालज्यादिचिकित्सा । 
अन्चालजी कच्छपिकां तथा पाषाणगद्भम्‌ । 
खुरदारुशिलाकुछः खद्‌ यित्वा प्रलेपयेत्‌ ॥ 


कफमारुतशोथप्नो लेपः पाषाखुगदेभे ॥ ६ ॥ 
न्त्रालजी, कच्छपिका तथा पाषाणगर्देभरोग में स्थेदन कर देवदार, 


मनःशिला तथा कुष्ट; इन्हें एकत्र मिला लेप देना चाहिये । पाषाणगदेल ने कफवात* 


` शोथनाशक लप हितकर है ॥ ६ ॥ 


है 

वल्मीकाचाकत्सा ४ 

शस्रणोद्धृत्य वल्मीकं च्ाराझिभ्यां प्रसाधवत्‌। 

मनःशिलालभल्लातसच्मेलागुरूचन्दने:॥ १० ॥ 

जातीपल्लवकल्केश्व निस्बतल विपाचयेत्‌ । 

वल्मीकं नाशयेत्तद्धि बडुच्छिद्रे बहुद्ववम्‌ ॥ ११॥ 

वल्मीक को शस्र से निकाल चार अथवा अभि का प्रयोग करें । तथा च 

मनःशिला, दृड़ताल, भिलावा, छोटी इलायची, अगर, लालचन्दन चमेली के पत्ते; 


इनके कल्क से यथाविधि नीम के तैल को पकाकर लगावे । इस प्रकार चिकित्सा 
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१४०२ भैषज्यरल्वावलौ । 


करने से बहुच्छिद्र तथा अयन्त खावयुक्क वल्मीक नष्ट होता है ॥ १०-११ ॥ 
सशोर्थ बणगन्धञ्च प्रवृद्ध ममंखु स्थितम्‌। 
हस्तपादस्थितञ्चापि वल्मीकं परिवर्जयेत्‌॥ १२॥ 
हाथ, पांव और ममैदेश पर उत्पन्न, शोथयुक्त त्रणगन्धि तथा अत्यन्त प्रबृदध 
वल्मीक रोग असाध्य हे ॥ १२ ॥ 
पाददारीषु तु शिरां वेधयेत्तलशोधिनीम्‌ । 
खेहस्रदोपपन्नौ तु पादौ चालेपयेन्सुहुः ॥ 
मधूच्छिष्टवखामजञघतत्षारे विमिश्रयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पाददारी ( बिवाई ) में तलशोधिनी नामक शिरा को विद्वकर हन तथा 
खेद्न करना चाहिये । तदनन्तर मोम, वसा ( चर्बी ), मजा, घी, तथा (यव) क्षार; 
इन्दर एकत्र कर्‌ प्रलेप द ॥ १३ ॥ 


पाददारीचिकित्सा । 
भुडलवणघृत चेत्तिम्तिडी युक्गमेतद्‌ 
_ द्विगुणमिह विदध्यान्मूत्रमेकच कृत्वा । 
दिनकतिचिदथेदं किञ्चिदाशोष्य लेपात्‌ 
, स्फुटितपदतलं स्यात्पद्मपत्राभमाशु ॥ १४ ॥ 
ह गुड़, €न्वानमक्र, तिन्तिडीक छाल; प्रत्यक १ भाग; इन्हें ६ भाग गोमृत्र 
में मिला किचित्‌ शुष्क हो लेपयोग्य द्वोने पर पाददारी में लेप दें। इसका लेप देने 


से पादतल (एंव की तलियां) कमल के पंखड़ियों के समान सदु हो जाते हैं ॥१७॥ ' 


सर्जाख्यसिन्थूद्ववयोश्चू् मधुप्वताप्लुतम्‌ । 
निर्मेथ्य कढुतैलाक्क हित पादप्रमार्जनम ॥ १५॥ 
_ रोल, सन्धानमक, शहद, घी; इन्हें एकत्र कडुतेल में मिला पाददारी में 
लेप दें ॥ १५॥ 
€ 
उपो दिकासर्षपनिम्वमोचकर्कारकेर्वारकभस्मतोये 
तेल विपक्कं लवण सकल्क तत्पाददारीं विनिहन्ति शीघ्रम्‌ ॥१६॥ 
पोई का शाक, सरखों, नीम की छाल, मोच (केले के काण्ड के बीच का. 
डण्डा ), कर्कारुक (विशेष प्रकार का पेठा) की लता, ककड़ी की लता; इनकी भस्म 
कर्‌ ६ शुना जल से २१ बार परिछुत करें । इस चारजल तथा देन्थानमक के कल्क 
से तेल पाककर लेपन करन से पाददारी शीघ्र नष्ट होती है ॥ १६॥ . 
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जुद्ररोगाथिकारः । १४०३ 


अलसचिकित्सा । 
अलसे5स्लैश्विर लिक्कौ चरणौ परिलेपयेत्‌ । 


पटोलारिएकाशीशत्रिफलाभिुहुसुुः ॥ १७॥ 
ग्रलसरोग में कांजी आदि द्वारा चिरकाल तक परिषेक करके पटोलपत्र, 


नीमछाल, वासीस, त्रिफला इन्हें एकत्र मिला पांव पर लेप दें ॥ १७॥ 


करञ्जबीजं रजनी कासीसं मधुकं मधु । 
रोचना हरितालश्च लेपोऽयमलसे हितः॥ १८ ॥ 
करञ्जवीज, हल्दी, कासीस, सुलहठी, शद, गोलोचन, हड़ताल; इनका 


लेप अलसरोग में हितकर हैं ॥ १८ ॥ 


छोटी कटेरी तथा बड़ी कटरी के रस द्वारा सिद्ध तैल का अभे 


लाच्षाभयारसलिपः कार्य रक्कस्य मोक्षणम । 
बृहत्यों रसलिद्धेन तेलेनाभ्यज्य बुद्धिमान्‌ ॥ 
शिलारोचनकाशीशचरेर्बा प्रतिसाप्येत्‌ ॥ १६ ॥ 


इस रोग में लाख दथा हरड क रस का लेपन तथा रक्कमोक्षण हितकर दै। 
पङ्ग कर मनःशिला, 


गोलोचन तथा कासीस इनके चुरा से प्रतिसारण करें ॥ १६ 


के चूण का अवचूण करें। पश्चात्‌ विवे बनापूर्व ₹ व्रण 


Sy 


कदरचिकित्सा । 
दृहेत्कदरमुद्ध्त्य तैलेन दहनेन वा॥ २०॥ 
कदर को शल्ल द्वारा काट तप्त तैल अथवा अमि द्वारा दग्ध क. ॥ २०॥ 
चिप्पचिकित्सा। ¬ 
चिप्पमुष्णाम्बुना खिन्नमुत्कृत्याभ्यज्य त ्रणम्‌। 
दत्वा सजरस चूर्ण बुद्ध्वा बणवदाचरत्‌ ॥ २१॥ 


चिप्प को गर्मजल से खिन्न कर गल हुए मांस को काट तथा तैल लगा राल 
की चिकित्सा करें ॥ २१ ॥ 


खरसेन हरिद्रायाः पातर कष्णायसेऽभयाम्‌ । 
ष्टा तज्जन कल्केन लिम्पेचिप्प मुहमेहः ॥२२॥ प 
कृष्णायस ( लौह ) से निर्मित पात्र में इल्दो के रस से हरड को घि कर 


चिप्प पर्‌ बारम्बार लेप दें ॥ २२ ॥ 
कुनखचिकित्सा । थ 
नस्रकोटिप्रविष्टेन टङ्गणेन न शाम्यति । 
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१४०४ भैषज्यरलावली । 


कुनखश्चेत्तदा आतः शैलोऽपि पवते जले ॥ २३ ॥ 
कुनख नामक रोग में नख के वीच में सुददगे के चूर्ण का प्रवेश कराने से 
अन्त लाभ होता है ॥ २३ ॥ 
अद्भुलीवष्टकचिक्रित्ता । 
काश्मर्याः सप्तभिः पत्रैः कोमलले; परिवेष्टितः । 
अङ्गलीवेष्टकः पुंसां घुवमाशु व्यपोहति ॥ २७ ॥ 
एतद्वचनद्वयं संग्रइवृन्द्धृतम्‌ । 
श्रगुलीवेष्टक (पंजाबी में चन्द्रा ) नामक रोग में गाम्भारी के सात कोमल 
पत्तों को अंगुली के चारों ओर लपेट देना चाहिये । इस प्रकार करने से यह रोग 
शीघ्र नष्ट होता दे ॥ २४ ॥ 
पञ्चिनीकण्टकाचिकेत्सा । 
निस्योदकेन वमने पझ्चिनीकण्टके हितम्‌ । 
निम्बोदकङृतं सर्दिः सक्षौद्वं पान मिष्यते ॥ ५५ ॥ 
प्मिनीकरटक नामक रोग में नीम की छाल के क्वाथ से वमन करा नीम के 
काथ से सिद्ध घी को मधु के साथ सेवन कराना चाहिये ॥ २५ ॥ 
पअनालकतः क्षारः पञ्मिनीं हन्ति लेपनात्‌ ¡ 
निम्वारग्बधकल्केर्चा मुहुरद्धर्चन हितम्‌ ॥ २६ ॥ 
कमल की डण्डी के चार का लेप देने से अथवा नीम छाल तथा अमलतास 
के पत्तों के कल्क को उबरने से पश्चिनीकरटक नामक रोग नष्ट होता है ॥ २६ ॥ 
जालगद्‌ चिकिसा । . 
नीलीपरोलमूलाभ्यां साज्याभ्यां लेपनं हितम्‌। 
जाढगर्दभरोगे ठु सयो हन्ति च वेदनाम्‌ ॥ २७॥ 

, गीलीमूल तथा पटोलमूल के कल्क को घृत में मिश्रित कर लेप देने से 
जालगदभ रोग की वेदना नष्ट होती है ॥ २७॥ 
अहिपूतनकचिक्रित्सा । ०८ 

अहि पूतनके धाज्याः पूर्व स्तन्यं विशोधयेत्‌ । 
जिफलाखदिरकायेनैणानां घावर्न सदा ॥ २८॥ 
यदि बच्चे को अहिपूतनक नाम रोग दो तो प्रथम धाय या माता ( जो उस 
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' लुद्ररोगाधिकारः। | | १४०५ 


बच्चे को दूध पिलाती हो ) को दुर्धशो धक औषधियों का सेवन करावें तथा त्रिफला , 
आर खदिरकाष्ठ के काथ से त्रो को धोना चाहिये ॥ १८ ॥ 
कश्जन्रिफलातिक्कै! सर्पिः सिद्ध शिशोहितम्‌ । 
रसाअन विशेषेण पानालेपनयोहितम्‌ ॥ २६ ॥ 
रोगी बच्चे को करज्ञवीज, त्रिफला तथा तिक्द्वव्यों से सिद्ध धरत का सेवन 
कराना चाहिये तथा च रसौंत के अन्तः एवं बाह्य प्रयोग से इस रोग में श्रद्यन्त 
लाभ होता हे ॥ २६ ॥ 
गुदअशचिकित्सा । ` 
~ oe ~ ~ 
शे गुदं ख्रदेरभ्यज्यान्तः प्रवेशयेत्‌ । 
खेद्येञ्चापि बदू गोप्फणया श्शम्‌॥ ३० ॥ 
गुदध्रंश ( कांच निकलना ) में गुदा को शतधौत इत आदि द्वारा अभ्यक्क 
कर अन्दर प्रविष्ट करादें । प्रविष्ट हो जाने पर खेद्न करके गोकणा नामक बन्ध 
बांध दें । यह बन्ध चमड़े का होता है और गुदा पर जो बन्ध का भाग आता हे 
वहां पर छिद्र होता है जिससे पाखाने के समय भौ वह बन्ध खोलना न पढ़े ॥३०॥ 
कोमलं पद्मिनीपत्र यः खादेच्छकैरान्वितम्‌ । 
एतनिश्वित्य निर्दिष्ट न तस्य शुद निर्गमः ॥ ३१॥ 
घमलिनी के कोमल पत्तों के कल्क को खांड कें साथ मिला जो रोगी प्रतिदिन 
सेवन करता है उसे कमी गुदभ्रंश नहीं होता (मात्रा पत्रकल्क १ तोला, खांड १ तोला) ॥ 
वृच्षाम्लानलचाङ्गेरीविश्वपाठायवाश्रजम्‌ । 
तक्रेण शीलयेत्पायुख्रशाततोऽनलदीपनम्‌॥ ३२॥ ० 
वृक्षाम्ल ( विषांबिल ), चित्रक, चाङ्गेरी, सोंठ » पाठा, यवक्षार; इन्हें एकत्र 
मिला दो मासा मात्रा में गुदश्रेश के रोगी को सेवन करावें । इसके सेवन से अमति 
प्रदीप्त होती हे ॥ ३२॥ प 
गुदञ्च गंव्यवसया म्रत्तयेदविशज्लितः । 
डुष्पवेशो युद अशो विशत्याशु न संशय; ॥ हेरे | त 
गुदभ्रंश में गुदा को गव्यवसा ( गौ की चर्बी ) से चुपड दें । इसके प्रयोग 
से अत्यन्त दुष्प्रवेश्य गुदा शीघ्र अन्दर प्रविष्ट हो जाती है ॥ ३३॥ ` 
मूषिकाणां वसाभिर्वा गुदे सम्यक्‌ प्रलेपनम्‌ | 


खिन्नमूषिकमांसेन अथवा खेदयेदू युदम ॥ ३४ ॥ 
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१४०६ मैषज्वरलावली । 


अथवा गुदभ्रंश में चूहे की चर्बी का प्रलेपन करें अथवा चूहे के मांस को 
उत्सखिन्न कर गुदा पर खेद दें ॥ ३४ ॥ 
गोतैलाभ्यक्कः शीघ्र वे प्रविशेन्निगतों गुदः ॥ ३५ ॥ 
इदं पद्याई संग्रहवृन्दधृतस्‌ । 
गुदअश में गव्यवसा के अभ्यङ्ग करने 
जाती है ॥ ३५६ ॥ 


~ 


से युदा शीघ्र श्रन्तः प्रविष्ट हो 


चाङ्गरीघृतम्‌ । 
चाङ्गेरीकोलदध्यम्लनागरच्षार संयुतम्‌ । | 
घृतमुत्कथित पेयं गुद भ्रेशरुजापहम्‌ ॥ | 
शुण्ठीक्षारावत्र कदको शिष्टन्तु द वमि प्यते ॥ ३६ ॥ | 
घृत १ सेर । चाङ्गेरी का रस ४ सेर । बेर का क्वाथ ४ सेर। खट्टी दही ४ | 
सेर । कल्काथ--सोंठ तथा यवक्षार १ पाव । इसके सेवन से गुदअंश नष्ट होता है। । 
मात्रा आधा तोला ॥ ३६॥ | 
॥ मूपिकाद्य तैलम्‌ । .. , | 
क्षीरे महत्पञ्चमूलं मूषिकामन्त्रबजिताम्‌ । 
पक्वा तस्मिन्‌ पचेत्तैलं वातप्नोपथसंयुतम्‌ ॥ 
युद्‌श्रंशमिद्‌ तैलं पानाभ्यङ्गात्लाधयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बुदत्पश्वमूल ८*पल ( ६४ तोले ), तथा आन्त्रवर्जित चूहे का मांस ८ पल 
( ६४ तोले ), दूध २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ), जल ६ प्रस्थ ( & सेर 
६ छटांक ३ तोले )। इन्हें एकत्र पावें । जब दूध मात्र अवशिष्ट रह जाय तब 
उतार कर छान लें।इस दूध से तथा कल्कार्थ भद्रदार्वादिगण से यथाविधि घुतपाक 
कर इसके अन्तःप्रयोग एवं बाह्य प्रयोग कराने से गुदभ्रंश नष्ट होता हे ॥ ३७॥ 
क. चमकोलादिचोकैत्सा । 
चर्मर्क जतुमर्णि मषकांस्तिलकालकान्‌ । 
उत्कृत्य शस्रेण दहेत्ल्याराशिभ्यामशेषतः ॥ ३८॥ 
चमकील, जतुमणि, मषक ( मरते ) तथा तिलकालक को शत्र से काट 
चार थवा अभि से समूल जला दें ॥ ३८ ॥ 
रुवुनालस्थ चूरन घर्षो मषकनाशन! । 
निर्मोकभसघर्षाद्वा मषः शान्ति वजेदू दुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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झुद्वरोगाधिकारः | १४०७ 


एरण्डनाल के चार द्वारा अथवा सांप की केंचली के भस्म द्वारा घर्षण 
करने से मषक ( मस्स ) नष्ट होते हें ॥ ३६ ॥ है 
~ AAA थि 
युवानापंडकादाचाकत्सा | 
युवानपिडकान्यच्छनी लिकाव्यङ्गरकेराः । 
शिरावेधेः प्रक्षपेश्च जयेदम्यअनेस्तथा ॥ ४० ॥ 
युवानपिडका, *यच्छ, नीलिका, व्यङ्ग, शकरा; इन रोगों को शिराव्यधन 
( फस्त खोलना ) प्रलेप तथा अभ्यङ्ग द्वारा नष्ट करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
लोघ्रधान्यचचालेपस्तारुण्यपिडकापहः ॥ ४१ ॥ 
लोध, धनियां, वच; इनका लेप युवानपिडका ( सुंहासे ) को नष्ट करता है॥ 
तद्ददूगोरोचनायुक मरिचं मुखलपनम । 
वमनञ्च निहन्त्याशु पिडकां योवनोद्भवाम्‌॥४२॥ | 
. गोलोचन और कालीमिर्च; इन्हें एकत्र मिला सुख पर लेप करने से मुद्दासे 
नष्ट होते हैं। इस योग में साथ २ वरन भी करवाना चाहिये ॥ ४२॥ 
व्यङ्गेषु चाजुनत्वग्वा मञ्जिष्ठा वा समाक्षिका । 
लेप; सनवनीता वा श्वेताश्वखुरजा मसी ॥ ४३॥ 
व्यज्ञरोग में अजुनछाल के चूणे अथवा मज्निष्ठाचूण को मधु के साथ मिला 
लेप देने से अथवा श्वेत घोड़े के खुर की मसी को मक्खन के साथ मिला लेप देने से 
` न्त लाभ होता हे ॥ ४३ ॥ ति 
रक्तचन्द्नमज़िष्ठाकुष्ठलोभभियज्ञवः । _ 
चराङ्कुरा मसूराश्च व्यङ्गघ्ञाः मुखकान्तदा* ४8 «७ 
लालचन्दन, मंजीठ, कुठ, लोध, प्रिये, बट है अकुर, मसूर; इनका एप 
देने से व्यङ्ग नष्ट होता है और मुख की कान्ति बढ़ती है ॥ ४४ ॥ 
व्यङ्गानां लेपनं शास्त रुधिरेण शशस्य च ॥ ४५॥ . 
दृष्ट फलमे तत्‌ । 
व्यङ्ग पर शशक ( ख 


होता है ॥ ४५ ॥ 
केवलान्‌, पयसा पिष्टा तीदणान शाल्मलिकएटकान । 


प ज्यहमितेन भवेः पे ॥ ४६॥ 
लिप ज्यहमेतेन भवेत्पद्मोपम सुखम्‌ है 
समल के तीचण कांटों को दूध से पीस लेप दन से तीन दिन में मुखकमल 


के समान कान्ति युक्त होता है॥ ४६ ॥ 
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१४०5 भैषज्यरलावली । 


मस्रेः सर्पिषा भृष्टेलिप्तमास्यं पयोऽन्वितेः । 
सप्तरात्राद्‌ भवेत्सत्यं पुएडरीकदलप्रभम्‌ ॥ ४७॥ . 
मसूर की दाल को घी में भून दूध के साथ पीस लेप देने से सात दिन में 
सुख कमल के समान वान्तियुक्क होता हैं ॥ ४७ ॥ ` | 
माठुलुङ्गजटा सर्पिः शिला गोशकृतो रसः। | 
मुखकान्तिकरो लेपः पिडकातिलकालजित्‌ ॥ ४८॥ 
माठुलुङ्ग बो जड, घी, मनःशिला; इन्हें एकत्र गोमयरस से पीस लेप देने 
से मुख को कान्ति बढ़ती है तथा पिडका एवं तिलकालक नष्ट होते हैं ॥ ४८ ॥ 
नवनीतयुडक्षोद्रकोलमज्ञप्रलेपनम । 
व्यज्ञजिदू वरुणत्वग्वा छागीक्षीरप्रयेषिता ॥ ४६॥ 
मक्खन, गुड़, शहद और बेर की गुठली की गिरी; इन्हें एकत्र पीस लेप 
देने से अथवा बरने की छाल को बकरी के दूध से पीस लेप देने से व्यङ्ग नष्ट 
) होता हे ॥ ४६ ॥ है | 
$ ५२ जातीफञ्ञकल्कलेपो नीलीव्यङ्गादिनाशनः। | 


सायञ्च कढुतेलेनाथ्यङ्गो वक्त्रप्रसाधनः ॥ ५० ॥| 
जायफल के कल्क का लेप देने से नीली तथा व्यङ्ग आदि रोग नष्ट होते हैं। 
सायंकाल सरसों के तेल का अभ्यंग करने से मुख उज्ज्वल दो जाता है ॥ ५० ॥ 
कालीयकोत्पलामयद्धिसरवद्रास्थिमध्यफलिनीमिः । 
लिप्त भवति हि बदन शशिप्रभं सप्तरात्रेण ॥,५१ ॥ 
कालीयड ( सुगन्धि काष्ठ ), नीलोत्पल, कुछ, दही का पानी तथा बेर की 
गुठली की मांगी, श्रियंगु; इन्हें एकत्र पीस लेप देने से सात दिन के बीच में मुख की 
कान्ति अत्यन्त बढ़ती है ॥ ५१ ॥ 
तुषरहितम सण्यव चूररीसमयप्रीम'घुकलो धलेपेन । 
भवति मुख परिनिर्जितचामीकरचारुसौभाग्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तुषरद्वित जौ का आटा, मुलहठी, लोध; इन्हें समपरिमाण में एकत्र मिला 
प्रलेप देने से मुख की कान्ति सुवण से भी अधिक हो जाती है॥ ५२ ॥ 
रक्तोघ्नशर्वरीहयमजञिष्ठागैरिकाज्यवस्तपयः । ४ 
सिद्धेन लिप्तमाननमुद्यद्धिधुविस्थवद्धिभाति ॥ ५३ ॥ 
श्वत सरसों, इल्दी, दारइल्दी, मञ्ज, गेरू, घी; इन्हें एकत्र बकरी कें 
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चुद्ररोगाधिकारः । १४०६ ` 


दूध से पीस लेप देने से उदय होते हुए चन्द्रमा के समान मुख की कान्ति अत्यन्त 
बढ़ जाती है ॥ ५३ ॥ बि | बि 
परिणुतद्धिशरपुङ्खै कुवलयदलकुष्ठचन्दनोशीरेः । 
मुखकमलकान्तिकारी भूकुटीतिलकालकान्‌ जयति ॥ ५४॥ 
सरफोका, नीलोत्पल के पत्ते, कुठ, श्वेतचम्दन, खस; इन्हें एकत्र पुरानी ` 
ट्वी के साथ पीस प्रलेप देने से तिलक्रालक, भ्रुकुटी (माये पर की झुर्रियां ) प्रश्ृति 
नष्ट हो सुख कमल के समान कान्तियुक्त होता है ॥ ५४ ॥ 
ग्रर्कक्तीरहणिद्वाभ्यां मदेयित्वा विलेपनात्‌ । 
खुखकाष्ण्य शमं याति चिरकालोद्भवं श्वम्‌ ॥ «५ ॥ 
हल्दी चूर्ण को मदार के दूध में मिला सुख पर लेप देने से चिरकालीन 
मुख की कालिमा नष्ट होती है ॥ ५५ ॥ 


हरिद्वार तेलस्‌ । 
हरिद्राह्यययष्ट्याह्ृकालीयककुचन्दुने: । 
प्रपौणडरीकमञ्चिष्ठापद्चपद्यककुङ्कमेः ॥ ५६ ॥ 
कपित्थतिन्दुकप्तक्षवटपत्रेः पयोऽन्वितैः । 
लपयेत्कल्कितेरेभिस्तेलश्वाभ्यअनं पचत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पिप्लुषं नीलिकां व्यज्ञांस्तिलकान्पुखदूषिकाम्‌ । 
नित्यलेची जयेत्दिम्र सुखं कुर्यान्मनोरमम्‌॥ ५5 ॥ , 
हल्दी, दारहल्दो, सुलहृठी, कालीय#का8, लालचन्दन, पडरिया, र ठ, 
कमलफूल, पद्माख, केसर, केथ, तिन्दुकपत्र, कण ( पिलखनन ) कत, बड 
इन सम्पूण दरब्यों को एकत्र दूध से पीस लेप देने से अथव्रा इस कल्क का 
यथाविधि तेल पाककर प्रतिदिन श्भ्यङ्ग करने से पिप्लुष ( जठुमणि ), छ का, 
व्यङ्ग, तिलक, मुखदूषिका (सुहास ) प्रशत रोग नष्ट होते हैं ॥ ५६५३ ॥ 
चे 
कनकर्तलम्‌ । ८ 
मधुकस्य कंषायेण तैलस्य कुडव पचेत हि 
कर्कैः ्रियङ्गुमञजिष्ठाचन्द्‌ोत्पलकेशरेः ॥ ४ 
कनक नाम तेल मुखकान्तिकर परम्‌ | 
अभीरुनीलिकाव्यज्ञशोधर्न साका , 0५, ती को 
तिलतैल 3 कुडव (0४, पल) की यचा 
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| 


१४१० भ्षैषज्यरल्वावली । | 


जल ६४ पल (४ प्रस्थ) (६ सेर & छटांक २ तोला); शेष काथ १ प्रस्थ (१ सेर ` | 
& छुटांक ३ तोला ) । कल्कद्रव्य --प्रियंगु, मन्निष्ठा, लालचन्दन, नीलोत्पल; नाग, | 
केशर; मिलित १ पल ( ८ तोला ) । पाार्थ जल १६ पल (१ प्रस्थ) ( १ सेर | 
६ छटांक ३ तोला ) । यथाविधि तैल पाक कर मर्दन करने से अभीरु (जतुमणि), | 
नीलिका, व्यङ्ग; प्रसूति रोग नष्ट होकर सुख की कान्ति बढ्ती'है ॥ ५६-६० ॥ | 


मज्िष्ठादं तेलम्‌ । 
मञ्चष्ट मधुकं लाक्षा मातुलुङ्गं सयष्टिकम्‌ । 
कपप्रमाणंरतेस्तु तलस्य कुडव तथा ॥ ६१॥ 
आज पयस्तदूद्धिगुणं शने खद्वञ्चिना पचेत्‌। 
नीलिकापिडकाव्यङ्गानभ्यङ्गादेच नाशयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
मुखे प्रसन्नोपचितं वलीपलितवजितम्‌ । 
सप्तराजप्रयोगेण भवेत्कनकसन्निभरम्‌ ॥ ६३॥ 

५ तिलतैल ४ पल ( ३२ तोला ) । बकरी का दूध ८ पल ( ६४ तोला )। | 
कह्काथ-मञिष्टा, जलज मुलहठी (अथवा यहां मधुक से महुए के फूल लेने | 
चाहिए), लाक्षा, माठलुङ्ग (विजौरा) की जब, मुलहठी; मिलित १ पल (८ तोला)। | 
वीर्याधानार्थ जल १६ पल (१ सेर & छटांक ३ तोला) । यथाविधि मन्द्‌ | 
आंच पर ऐल पाककर मदेन करने से नीलिला, पिडका, व्यङ्ग प्रश्रति रोग नष्ट होकर 
मुख प्रसन्न तथा उपचित (भरा हुआ) होता है, सुख पर भुर्रियां नहीं रहती । सात 
दिन तक इसके प्रयोग करने से मुख सुवण के समान कान्तियुक्क होता दे ॥६१-६३॥ 

| ङ्कुमाधं तैलम्‌ । 

कुङ्कुमं चन्दन लाक्षा मञ्जिष्ठा मधुयष्टिका । 
कालीयकसुशीरञ्च पद्मकं नीलमुत्पलम्‌ ॥ ६४॥ 
न्य्रोधपादाः सक्षस्य शुङ्गाः पद्मस्य केशरम्‌ । 
द्विपञ्चमूलसदितेः कपायैः पलिकैः पृथक्‌ ॥ ६५॥ 
जलाढकं विपक्कव्यं पादशेषमथोद्धरेत्‌ । 

माअष्टा मधुक लाक्षा पत्तङ्गमछुयष्टिका ॥ ६६॥ 
कर्पग्रमाशेरेतैस्तु तैलस्य कुडवं पचेत्‌ । 
अजाक्षीरं द्विगुणित शनैसेद्वञ्चिना पचेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सम्यक्‌ पक्कं परं ह्येतन्मुखवर्णप्रसादनम्‌ । 
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जुद्गरोगाधिकारः। १४११ 


नीलिका पिडका व्यज्ञान्‌ अभ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

सप्वराचप्रयोगेण भवेत्काञ्चनसन्निभम्‌। 

कुडुमाचभिदं तैलमम्विभ्यां निमितं पुरा ॥ ६६ ॥ 

तिलतैल २ कुडव ( ६४ तोला ) । क्वाथार्थ-लालचन्दन, लाक्षा, मंजीठ, 

मुलहठी, कालीयककाए, रूस, पश्माख, नीलोत्पल, पत्त (पिलखन) के नवीन अंकुर, 
कमलकेशर, दशमूल ( मिलित ); प्रत्येक १ पल (८ तोला ) । जल--२ आढक 
( १३ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । शेष क्वाथ २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) 
कल्कार्थ--मल्रिष्ठा, मुलहठी ( अथवा महुए के फूल ) लाक्षा, लालचन्दन, मुलहठी; 
मिलित १ पल ( ८ तोला ) । बकरी का दूध ८ पल (६४ तोला ) । यथाविधि 
पाक करें । पाक सिद्ध होने पर केसर १ पल ( ८ तोला का प्रक्षेप दें ) । इस तैल 
के मर्दन से नीलिला, पिडका, व्य प्रद्धति रोग नष्ट हो सुख की कान्ति बढ़ती है ॥ 


कुडूमाद्यं तैलम्‌ । ` `/ 


कुङ्कमं किंशुकं लाक्षा मजिष्ठा रक्कचन्दनम्‌ । 
कालीयक पकं च मातुलुङ्गं सकेशरम्‌ ॥ ७० ॥ 
कुखुम्मे मधुयष्टी च फलिनी मदयन्तिका । 
निश द्वे रोचना पद्चमुत्पलञ्च मनःशिला ॥ ७१ ॥ 
काकोल्यादिसमायुक्ेरेतैरक्षसमेभिषक्‌। 
लाक्षारसपयोभ्याश्व तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ७२॥ 
कुङ्कमाद्यमिदे चेलमभ्यङ्गात्काञ्चनोपमम्‌। 
करोति वदनं सद्यः पुष्टिलावण्यकान्तिदम्‌ ॥ 
सौभाग्यलच्मीजननं बशीकरणसुत्तमम्‌ ॥ ७३॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ° १ तो०) । लाचारस--४ प्रस्थ > 
- ६ छु० २ तो०)। बङरी का दूध ४ प्रस्थ (६ सर ६७०२ तो०) । कल्काथ-- 
केसर, ढाक के फूल ( टेसू ), लाक्षा, मजिष्ठा, लालचन्दन, कालीयकका8, बल 
मातुलुङ्ग की जड़, नागकेसर, कुखुम्भपुष्प ( कुसुम के फूल ), सुलहठी, ह 
मदयन्तिका ( मल्लिका, मोतिया ), हल्दी, दारहल्दी, गोलोचन, श्वेत दः 
नीलोत्पल, मनःशिला, काकोली, चीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेदा, 


महामेदा; प्र्मेक २ तोला यथाविधि सिद्ध कर इस तैल को मर्दैन करने से मुख 
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सुवरणीवत्‌ कान्तिमान होता है तथा लावण्य की बृद्धि होती है । यह तैल सौभाग्यकर, , 
लचमीवर्धक तथा वशीकरण हे ॥ ७०--७३-॥ 


ह 


वर्णकघृतम । 

मधुकं चन्दन कडु खपेपं पद्मकं तथा । 

कालेयकं हरिद्रा च लोघ्रमेभिश्च कल्कितैः ॥ ७४ ॥ 

विपचेद्धि घृतं वैद्यस्तत्पक्कं वञ्जगालितम्‌ । 

पादांश ङुङ्कुमं सिक्थं क्षिप्त्वा मन्दानले एचेत्‌ ॥ ७५॥ 

तत्सिद्धं शिशिरे नीरे धत्षिप्याकर्षयेत्ततः । 

तदतद्वरैकं नाम छृतं वक्त्रप्रादनस्‌ ।। ७६॥ 

अनेनाभ्याखलितं हि वलीभूतमपि कमात्‌ । 

निष्कलङ्केन्ुविस्वामं स्याद्विलासवतीसुखम्‌ ॥ ७७॥ 
घृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। कल्का्थ--सुलहठी, लालः । 
चन्दन, कंयु ( कंगुनी धान्य ), सरसों, पद्माख, कृष्णागुरु, हल्दी, लोध; मिलित | 
= पल ( ६४ तोला )। पाकार्थं जल = प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला )। | 
यथाविधि घृत पाककर कित्चित्‌ जल के अवशिष्ट रहते उतार लें और वस्न से छान | 
लें । पश्चात्‌ घी से चतुर्थाश अर्थात्‌ ४ पल ( ३३ तोला ) केसर तथा ४पल | 
(३२ तोला) मोम डाल कर मन्दामि से पकार्वे । जब जलीय अंश उड़ जाय और | 
मोम पिघल जाय तब उतार लें। और उस पात्र को कुछ देर शीतल जल में रक्खेँ 
पश्चात्‌ बाहिर निकाल मुख पर मर्दैन करें । इसके मर्दन से झुरियां हटकर मुख 
निष्कलङ्क चन्द्र के समान सौन्दर्य युक्त होता दै ॥ ७४--७७ ॥ 


अरूषिकाचिकित्सा । | 

अरूंपिकायां रुधिरे ऽविसक्के शिराव्यधेनाथ जलौकसा वा । | 
निम्वाम्बुसिक्के शिरसि अलेपो देयोऽशबवर्चोरससेन्धवाभ्याम्‌॥ ' | 
अरुंषिका अर्थात्‌ शिरोत्रण रोग में प्रथमतः शिरा को विद्धकर अथवा जोक | 

लगाकर रक्षमोच्षण करें । पश्चात्‌ अर्द्धीवशिष्ट नीम के क्वाथ के द्वारा मस्तक का | 
परिषेचन कर, घोड़े की लीद का रस तथा सैन्धानमक एकत्र मिला शिर पर लेपन । 


१४१२ मैषज्यरल्ावली । ` 
| 
| 
| 
| 


करना चाहिये । लेपन करने से पहिले सिर को मुरिडत कर लेना चाहियें॥ ७८ ॥, 
पुराणमथ पिण्याकं पुरीषं कुक्कटस्य चा। , 
= + पिन >) दरूंषि 
`. .« “ भूजपिष्ठ प्रलेपोऽय शीव हन्याद्रूषिकाम्‌ ॥ ७६॥ ` 


https://arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 


॥ 44 


CCECI0.RolhictDohainaDignigsddytyakayiinkaksliatideseastantaGemgotri 


लुद्ररोगाधिकारः । ` १४१९३ 


सरसों की पुरानी खली, सुर्गे की विष्ठा; इन्हें एकत्र गोमूत्र के साथ पीस 
ज्ञप देने से अरूंषिका शीघ्र नष्ट होती हे ॥ ७६ ॥ 
अरूंषिज्न थुणकुछवूण तैलेन संयुतम्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रथम कुठ को भूनकर पीस लें । तदनन्तर इसे सरसों के तेल के साथ 
मिला लेप देने से अरूंषिका नष्ट होती है ॥ ८० ॥ 
द्विहरिद्राध तेलम्‌ । 
हस्द्रिद्वयभूनिश्वजिफलारिएचन्द्ने: । 
पतत्तेलम्पीणां खिद्धमभ्यञ्जने हितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कटुतेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) कल्कार्थ--हल्दी, दारहल्दी, 
चिरायता, त्रिफला, नीमछाल, लालचन्दन; प्रसेक १ पल (८तो०) । पाकार्थ 
जल ब प्रस्थ (१३ सेर १३ छु ४ तोला ) । यथाविधि पाककर शिर पर मदन 
करने से अरूंषिका नष्ट होती है ॥ ८१ ॥ , 
दारुणकचिकित्सा । 
दारुणे तु शिरां विध्येत्‌ खिग्धस्िन्नां ललाटजाम्‌। 
अवपीडशिरोबस्वीनम्यज्ञांश्वावचारयेत्‌ ॥ ८१ || 
दारुणक नामक शिरोरोग में मस्तक पर ज्लेहन एवं खेदन करके वहां की 
हिरा को विद्ध करें ( फस्त खोलें ) । इस रोग में अवपीडन, शिरोबस्ति और 
अभ्यङ्ग आदि करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 
कोद्रवाणां ठृणत्षारपानीयं परिधावने ॥ ८३ ॥ 
कोदों धान्य फे तृण को भस्म कर ६ गुने जल में घोल लें । पश्चात्‌ वस्न 
से छानकर इस चारजल द्वारा रुग्ण प्रदेश को धोबे ॥ ८३ ॥ 
कार्यो दारुणके मूधि प्रलेपो मधुसंयुतः । 
पियालबीजमधुककुष्ठमाधै"ससैन्धवेः Neen 
दारुणकरोग में चिरौंजी, मुलहठी, कुठ, उडद, सेन्घानमक; इन्द एकत्र 
पीस शहद मिला शिर पर लेप देना चाहिये ॥ ८४ 0 
कासिकस्यास्रिसप्ताहं माषा दारुणकापदाः ॥ ८५॥. 
प्रथम उड़दों वो तीन सप्ताह अर्थात्‌ २१ दिन तर कांजी में भिगो ले। 
पक्षात्‌ इन्हें पी कर रुग्णाप्रदेश पर लेप दें । इसके प्रयोग से दारुणक' रोग नष्ट 


र 
होतादे॥८५५॥ - . 
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सह नीलोत्पलकेशरयष्टीमधुतिलेः सममामलकम्‌ । 
चिरजातमपि शीर्ष दारुणरोगं शमं नयति ॥ ८६॥ 
नीलोत्प का केसर, मुलहठी, काले तिल तथा आंवले; इन्हें एकत्र पीस 
शिर पर लेप देने से पुराना भी दारुणकरोग शान्त होता हे ॥ ८ ६॥ 


त्रिफलाद्यं तेलम्‌ । 
जिफलायोरजोयट्टीमार्कवोत्पलशारिविः । 
ससेन्धवेः पचेत्तेलमभ्यङ्गादत्तिका जयेत्‌ ॥ ८७॥ 
तैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्कार्थ-त्रिफला, लौहचूर्ण, 

झुलहठी, भांगरा, नीलोत्पल, अनन्तमूल; मिलित ८ पल ( ६४ तोले ) । पाकार्य 
जल घ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छरांक ४ तोला ) । यथाविधि पाकडर तेल के मर्दन 
करने से रुक्षिका ( तयाता प! ) रोग शान्त होता है । इस योग में अन्यत्र 
“त्रिफलाया रजो मांसी०” इस प्रकार पाठ दे वहां त्रिफलाचूर और जटामांसी का 
प्रहण किया जाता हे । यहां पर कई टोकाकारों के मत से उत्पलशारिवा को एक पद 
मानकर केवल अनन्तमूल का ही ग्रहण क्रिया जाता है ॥ 5७ ॥ 


चित्रकाद्यं तैलम्‌ । 
चित्रकं दन्तिमूलञ्च कोषातकिसमन्वितम्‌ ! 
„ कल्क पिष्टा पचेत्तेलं केशशाञुविनाशनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांकर १ तोला), कट्काथ-चित्रकमूल, दन्तीमूल, 
कड़वी तुरई; मिलित ८ पल (६४ तोले)। पाकार्थ जल ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छ» 
४ तोले)। यथाविधि पाक कर शिर पर मर्दैन करने से केशशत्रु (दारुणक) रोग नष्ट 
होता दै । केशशत्रु के स्थान पर अन्यत्र केशदद्दु ऐसा पाठ है ॥ ८८ ॥ 


गुज्ञातेलम्‌ । 
शुञ्जाफलेः पचेत्तेलं भूकुराजरसेन तु । 
कण्डूदारुणजित्कुष्ठकपालब्याधिनाशनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तिलतेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। भांगरे का रस घ प्रस्थ 
( १२ सेर १२ छटांक ४ तोले ) । कल्काथे--गुजाफल ( घुंघची ) ८ पल 
( ६४ तोले ) यथाविधि पाक कर मर्दैन करने से करडू, दारुणक, कुष्ठ तथा 
शिरोरोग नष्ट होते दे ॥ ८६ ॥ 
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च्छ 
खल्पथृङ्गराजतेलम्‌ । 
रे ली निर 
भृहुरजस्त्रिफलोत्पलशारि लोहपुरीषसमन्वितकारि। 
वैलमिदं पच दारणहारि कुश्चितकेशघनस्थिरकारि ॥ ६० ॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सर ३ छटांक १ तोला ) । भांगरे का रस ८ प्रस्थ | 
(१२ सेर १२ छटांक ४ तोल)! कल्कार्थ-त्रिफला, नीलोत्पल, श्रनन्तमूल,मणड्र, 
भ्रामर की गुठली की मजा, मिलित ८ पल ( ६४ तोला ) । यथाविधि पाक करें । 
कई टीकाकारों के मत स--तिलतेल ३ प्रस्थ (३ सेर ३ छाक १ तोला ) । | 
कल्काथ--भांगरा, त्रिफला, अनन्तमूल, मरहर, मिलित ८ पल ( ६४ तोले )। । 
पाकार्थ जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १९ छुटांक ४ तोले ) इस प्रकार पाक किया जाता 
है। इस तैल के मर्दन से दारुणरोग नड होता है और शिर पर घने, दृढमूल तथा 
घुंघरीले बाल पैदा होते ढे ॥ ६० ॥ नि 
भृड्गराज॑तलस । 
९ र्व 
अनूपदेशसस्भूत ग्रृहीत्वा पाकने छुभम्‌ । 
सुधौतं जजेरीकृ॒त्य खर”, तस्य चाहरत्‌ ॥ ६१॥ 
चतुरुरेन तेनैव तैलप्र 4 विपाचयेत्‌ । 
च्षीरपिठेरिमेदव्येः संथोज्य मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ ६२॥ 
मञ्जिष्ठा प्कं लोध्रं चन्दनं गेरिकं बला या 
'जन्यी केशरञ्चैव प्रियङ्ग मधुयष्टिका ॥ ६ 
रजन्यौ केशरञ्चेव श्रियङ्ग मधुयष्टिका ह 
प्रपौएडरीकं गोपी च पलिकान्यत्र दापयंदू 
सम्यक पक ततो नीत्वा शुभे साण्डे निधापयेत्‌ ॥ ६४॥ 
केशपाते शिरोदुट मन्यास्तम्भे गलश्रहे। 
शिरःकर्णाक्तिरोगेषु नस्येऽभ्यज्ग च pa ९५ ॥ 
कुश्चिताय्रानतिखिग्धान्‌ कचान्‌ कुर्य्याद्‌ बड्देस्तथा । 
खालित्यमिन्द्रलुप्तञ्च तैलमेतदू व्यपोहति ॥ ६६ हि न 
तिलतैल र प्रस्थ (३ सेर ३ छटां% १ तो^)। अूपदेशज भांगरे 
८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोले ) । कल्काधर--मज्िष्ठा, पद्माख, लोप्र, 
लालचन्दन, गेरू, बला, दर्दी, दारहल्दी, नागकेशर, प्रियैशु, युलहदडी, a 
; प्रत्येक ८.तोले )। कल्क को एकत्र दूध स पीस लेना चाहिये 
श्यामालता; प्रत्येक १ पल ( ह ख ‘i ता 
यथाविधि पाक कर तेल को एक खच्छ पात्र में रक्‍्खें। इस पल 
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करने से केशपात ( बालों का गिरना ), शिरोरोग, मन्यास्तम्भ, गलग्रह, कशीरोग 
नेत्ररोग, प्रयृति व्याधियां नष्ट होती हैं । इसके प्रयोग से खालित्य ( गज्ञापन ) 
तथा इन्दु नष्ट होकर ल्लिगध, घने एवं घुंघरीले वाल पुनः निकल आते हैं । इसे | 
महाभ्रव्वराज तेल भी कहते हें ॥ ६६-६६ ॥ 
प्रपौण्डरीका्ं तैलम्‌ । | 
प्रपौरडरीकमशुकपिप्पलीचन्द्‌ नोत्प लैः । 
कार्षिकैस्तेलङु डवस्तेद्विरामलकी रस; ॥ 
साध्यः सम्रतिमर्शः स्यात्‌ खर्वशीर्षगदापहः ॥ ६७ ॥ 

५ तिलतेल ४ पल ( ६२ तोला ) । आंवले का रस ८ पल ( ६४ तोला )। 
कहकाथ--पुण्डरिया का9, मुलहठी, पिप्पली, लालचन्दन, नीलोत्पल; प्रत्येक दो 
तोला । यथाविधि सिद्धकर प्रतिमषे (नस्य) कराने से सम्पूर्ण शिरोरोग नष्ट होते हैं ॥ 

मालत्याद्यं तेलम्‌ । 

मालतीकरवीराझिनक्तमालविपाचितम । 

तलमभ्यञ्ञने शस्तमिन्द्रलुत्तापहं परम्‌ ॥ 

इद्‌ हि त्वरितं हन्ति दारुणं नियतं न्णाम्‌ ॥ 8८॥ 
__ तिलतेल ३ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्कार्थ--मालतोपत्र, 
कनेर की जड, चित्रकमूल, नक्कमाल ( करज ) बीज; मिलित ८ पल (६४ तोला ) । 
पाकाथ जल--5 प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । यथाविधि पाक कर 
मर्दन करने से इन्द्रलुप्त तथा दारुणुक रोग नष्ट होता है ॥ ६८ ॥ 

घाव्यान्रमजलेपात्स्यात्‌ स्थिरोरुस्निग्धकेशता ॥ ६६ ॥ | 

हि आंवले और आम की गुठली की मजा दो एकत्र पीस लेप देने दृढमूल 

लम्बे तथा ल्रिग्ध केश पैदा होते हैं ॥ ६६ ॥ १ 


_ इन्द्रलुपचिक्कित्सा । ५ | 
इन्द्रलुध शरां विद्ध्वा शिलाकाशीशतुत्थक्षेः । 
लपयत्पारत; कट्कस्तेलञ्चाभ्यञ्जने हितम्‌ ॥ 
कुटन्नटशिखीजातीकरज्ञकर वीर जै; ॥ १०० ॥ 

- इन्द्रलुप्त अ शिरा को विद्धकंर मनःशिला, कासीस तथा तूतिया को एकत्र 
पीस लेप देना चाहिये तथा केवटीम्रोथा, चित्रमूल, जाती (चमेली) के पत्ते, करअ” 
बीज तथा कनेर को जड़;इस कल्क से यथाविधि तैल पाक कर मर्दन करना चाहिये ॥१००॥ 
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ल्रुद्ररोगाधिकारः । १४१७ 


आचगाढ पदखेव प्रच्छयित्वा पुचः पुनः । 
ुञ्जाफलेश्चितं लिम्पेत्‌ केशभूमिं समन्ततः ॥ १०१॥ 
इम्दलुप्तनामक रोग में रुग्णप्रदेश का वारम्वार लेखन कर घुंघची के कल्क 
से लपन करें ॥ १०१ ॥ | 
हस्तिदन्तनसीं कृत्वा सुख्यञ्चैव रसाजनम्‌ । | 
लोमान्यनेत जायन्ते बुणां पाणितलेष्वपि ॥ १०२॥ । 
अन्तथूमदर्ध हांथी के दांत तथा रसौंत को एकत्र मिश्रित कर प्रलेप देने । 
से रोम पुनः पैदा होते हैं ॥ १०२ ॥ 
इस्तिदन्तमखीं त्वा तैलेच सह योजयेत्‌ । 
हस्तेण्वपि प्रजायन्ते केशा नास्त्य संशयः ॥ १०३॥ 
अन्तर्थुमदग्ध हाथी दांत के चूण को तेल के साथ मिश्रित कर लेप देने से । 
केश पुनः पैदा होते है ॥ १०३ ॥ 
भज्नातकबृदतीफलगुआमूलफलेम्य एकेन । 
मधुखहितेल विलि सुरपतिलुत्ते शमं याति ॥ १०४॥ 
भिलावे, बडी कटेरी के फल, घुंघची की जड़ अथवा . घुंघची; इनमें से 
किसी एक के कल्क को शहद के साथ मिला लप देने से इन्द्रलुप्त शान्त होता है॥ 
वृहतीफलरसपिष्टे शुआमूलं फलमिन्द्रलुप्तस्य । 


कनकनिछृष्टस्स सतो दातव्यं प्रच्छितस्य खदा ॥ १०५ ॥ 


बृह्ृतीफल के रस में घुंघची की जड़ अथवा फल को पीस इन्द्रलुप्त पर लेप 
ए >> ~ ९ 
देना चाहिये । लेप करने से पूव युवर्ण खण्ड अथवा धतूरे की जड़ से घषेण अथवा 


शख्र से प्रच्छित कर लेना चाहिये ॥ १० ॥ 
रस्य कर्कशे; पनैरिन्द्रलुतस्य गुएडनम | 
चूर्णितैमैरिचै; कार्यमिन्द्रलुतविनाशनम्‌ ॥ १०६॥ `= 

खुरदरे ) पत्तों द्वारा चर्षण कर कालीमिच के चूण 


इन्द्रलुप्त को कर्कश ( 
का अवचूणुन करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
छागक्षीररसाजनपुटदग्धगजद्न्तमलीलिताः । 
जायन्ते सप्तदिनात खल्ल्यामपि कुञ्चिताश्चिकुराः ॥ १०७ ॥ 
___ होत, पुट्दम्थ दायी दांत; इरे सपरिमा ना पुटदग्ध द्वाथी दांत; इन्हें समपरिमाण में लेकर बकरी के दूध स 
१--गुज्ञाफलरसपिष्टं गुझ्ञामूलमिन्द्रलुप्तस्य । 
कनकफलनिषष्टस्य सतोयं दातव्ये प्रच्छितस सदा ॥ इति पाठाःतरमू ९ 
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पीस सात दिन तक लेप करने से गज्ञ सिर पर भी घुंघरीले बाल निकल आते हैं ॥ 
मधुकेन्दीवर मूर्वातिलाज्यगोक्ती रभ्चृज्ञलेपेन । 
अचिराद्धवन्ति केशा घनदढसूज्ञायताबुजवः॥ १०८॥ 
'मुलहठी, नीलोत्पल, मूर्वामूल, तिल, धत, अङ्गराज; इन्हें गोदुग्ध से पीस | 
लेप देने से शीघ्र ही घने, दृढ़मूल, लम्बे तथा घुंघरीले बाल निकलते हैं ॥ १०८ ॥ : 
स्नुहार्ध तैस्‌ । 
स्नुहीपयः पयोकेस्य मार्कचो लाङ्गलीविषम्‌ । 
मूलमाजं सगोमूतरै रक्षिका सेन्द्र वारुणी ॥ १०६॥ 
सिद्धाथ तीच्णतेलश्च गर्भे दत्त्वा विचक्षणः । 
वहिना खद॒ना पक तैलं खालित्यनाशनम्‌ ॥ ११० ॥ 
कूमपष्ठसमानापि रुज्या या रोमतस्करी । 
द्ग्धघा सावन जायत ऋक्तशारीर ल्लोमशा ॥ १११॥ । 
सरसों का तैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । बकरी क्वामृत्र | 
| 
| 


४ स्थ ( ६ घर ६ छटांक २ तोला) । गोमूत्र ४ प्रस्थ (इसर ६ छटांक २ तोला) । 
केल्का्थ-- सहुएड का दूध, मदार का दूध, भांग्रा, लाङ्गली विष ( कलिहारी ) 
घुंषची, इन्द्रायण की जड, श्वेतसरसों; मिलित = पल (६४ तोला ) । कई इसमें 
'लाङ्गलीविषम्‌' इस पद्‌ से कलिद्वारी तथा मीठाविष का पृथक्‌ २ भी ग्रहण करते. । 
हैं। इस तैल के मर्दन से खालित्य ( गञ्ञापन ) नष्ट होता है । कछुए की पीठ के | 
समान केश रहित शिर पर भी इसका मर्दन करने से रीछु क समान बाल निकल | 
आते हैं ॥ १११ ॥ | 
आदित्यपक्कगुडूचीतेलम्‌ । | 
वरावरोहकेशिन्योश्चूणैनादित्यपाचितम्‌ । 
शुट्टचीखरखे तेलमभ्यङ्गात्‌ केशरोहणम ॥ ११२॥ 
है कतल भ समान गिलोय का रस तथा कल्कार्थ--वटजटाचूर्ण और भूत- 
केशी का चूणे; एकत्र मिलित तैल से चतुर्थांश देकर प्रचण्ड आतप (धूप ) में 
रक्खे ।-जब जलीय अंश उड़ जाय तब छान लें । इस तैल के अभ्यज्ग से केश पैदा. | 
होते हैं ॥ ११२ ॥ pO 
` चन्दुनादयं तैलम्‌ । 
चन्दन मधुक मूर्वा त्रिफला नीलमुत्पलम्‌ । 
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ज्ुद्ररोगाधिकारः। १४१६ 
कान्ता वटावरोहश्च शुङ्ची बिसमेव च ॥ ११३॥ 
लौहचूर्र तथा केशी शारिवे डे तथैच च । 
माकीचखरसेनेव तेलं मिना पचेत्‌ ॥ ११४॥ 
शिरस्युपच्चिताः केशा जायन्ते घनकुञ्चिताः । 
खिग्याध्च डढसूलाश्य तथा स्रमरखन्निभाः ॥ 

नग्येनाकालपलितं निहन्यासैलमुत्तमम्‌॥ ११५ ॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। भांगरे का रस ८ प्रस्थ 

( १२ खेर १२ टांक ४ तोला ) । कल्काय--लालचन्दन, सुलहठी, मूर्वामूल, 

त्रिफला, नीलोत्पल, प्रियेणु, वटजटा, गिलोय, विस, लौहचूणी, भूतकेशी, अनन्त” 

मूल, श्यामालता, मिलित ८ पल ( ६४ तोला )। इसे यथाविधि पाक करें । इस 
तेल के नस्य से शिर पर घने, घुँघरीले, लिग्य, इढ़मूल ते भौरे के समान काले 
बाल उत्पन्न होते हैं। यह अकालपलित (वृद्धावस्था से पूर्व दी केशों का श्वेत होना) 


को नष्ट करता है ७ ११३-११४ ॥ 
यष्टीमध्याद्यं तेलम्‌ । 
तेलं यष्टीमधुकेः चीरे चात्रीफलेः शतम्‌ । 
नस्ये दृत्तं जनयति केशान्‌ शमश्चूणि चाप्यथ ॥ ११६ ॥ 
तेल ८ पल ( ६४ तोला )। दूध २ भरन (३ सेर ३ छटांक १ तोला) हे 
करका--सुलददटी १ पल ( ८ तोला ), आंवले १ पल ( ८ तोला )। यथाविधि 
सिद्धकर नस्य देने से शिर के बाल तथा श्मश्रु ( मुँछ, दादी) निकल आती है ॥ 


केशरञ्जनयोगा; । 
जिफला नीलिनीपत्रै लौहे भङ्गस्ज; समम्‌। 
अविसूत्रेण संयुक्त कृष्णीकरणमुत्तमम ॥११७॥ 
त्रिफला, नीलवृच्त के पत्ते, लौहचूर तथा भांगरा; ड्‌ 
कर भेड़ के मूत्र से पीस बालों पर लेप देने से बाल काले हो जाते है ॥ ११७) 
त्रिफलाच्णसंयुक्क लोहचूं विनिःक्षिपेत्‌ । 
ईषत्पक्के नारिकेले भृङ्कराजरखान्विते ॥ १९८ ॥ 
मासमेकन्तु निक्षिप्य सम्यग्ग्तात्ससुद्धरत । 
ततः शिरो खुण्डयित्वा लप. द्त्त्वा भिषग्वरः ॥ ११६ ॥ 
संवेष्ट्य कद्‌ ल्ीपतरैमोचयत्सपमे दिने । 
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१४२० मैषज्यरल्ावली । 


ज्ञायेत्‌ त्रिफलाकथेः क्षीरमांसरसाशिनः ॥ 
कपालरञ्ञनञ्चतत्कृष्णीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १२० ॥ 
ईषत्पक्क नारियल में भांगरे का रस, लोहचूर्ण तथा त्रिफलाचूर भरकर 
गढ़े में एक महीने तक दवा रक्खें । पश्चात शिर को मुण्डित कर इससे लेप करें 
और केले का पत्ता रख कपड़े से बांध दें । सात दिन के पश्चात खोल दें और शिर 
को त्रिफला के काथ से धोवें । रोगी इन सात दिनों में दूध तथा मांसरस का भोजन 
करें । इस प्रकार इराके प्रयोग से केश (जड से) अत्यन्त रृष्णवर्ण के हो जाते हैं ॥ | 
उत्पले पयसा साध मासं भूमी निधापयेत्‌ । 
केशानां कष्णीकरणं खेहनश्व विधीयते ॥ १२१॥ 
नीलोत्पल बो दूध के साथ पीस लौहपात्र में डाल गते में दबा दें। एक मास 
पश्चात्‌ निकाल शिर पर लगावें । इसके लगाने से वाल काले तथा ल्लिग्ध हो जाति ें॥ 
अज्ञपुष्पं जवापुष्पं मेष दुग्धप्रपेषितम्‌ । 
तेनेवालोडितं लौहपात्रस्थं भूम्य घःतम्‌ ॥ १२२॥ 
सक्ताहादुद्‌त्रतं पश्चाद्‌ भृङ्गराजरसेन तु। 
आलोड्याज्येन च शिरो वेष्टयित्वा वसेन्निशाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
मातस्तु क्षालन कार्यमेवं स्यान्मूद्धरञ्जनम्‌ । 
एव [सन्दूरवालान्रशङ्कभृङ्गरसैः क्रिया ॥ १२४ ॥ 
भांगरे के फूल, जपाकुसुम ( ओडहुल, जवा, गुडहर ); इन्हें एकत्र मेष 
. ( भेड़ ) के दूध से पीस कर तथा आलोड्न करके लौइपात्र में डाल गर्त में द्बा 
दें। सात दिन के पश्चात्‌ निकाल कर भांगरे के रस तथा घी से आलोड़न कर शिर 
पर लेप कर और केले का पत्ता रख बांध दें । यह लेप रात्रि भर लगा रहे। प्रातः 
काल त्रिफला काथ से सिर को धोवे । इस प्रकार बाल काले हो जाते हैं । इसी 
प्रकार सिन्दूर, कच्चे आम की गुठली, शहुचूरी तथा भांगरे के रस का एकत्र प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १२२-१२४ ॥ र, 


नरद्ग्धशङ्कचूरणकाञ्जिकरससंयुतं हि सीलकं दृष्टा! 
.. लपात्कचानकद्लावबद्धान्‌ शुश्रान्‌ करोति नीलतरान्‌ ॥१२४॥ 
नीलीदृच्ञ, शंखभस्म तथा पारद्युक्क सीसक ( सीसक को पिघलाकर किञ्चित्‌ 
पारद मिलावें ); इन्हें कांजी से एकत्र पीस बालों पर लेपन कर मदार के पत्ते रख 
बांध देँ। इस प्रकार करने से शुभ्र:क्रेश काले रंग के हो जाते. हैं ॥ १२५॥ 
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लुद्ररोगाधिक्रारः । १४२१ 


लोहमालामलकर्कैः सजवाकुसुमैनेरः सदाख्नायी । 
पलितानीह न पश्यति गज्ञाखायीव नरकाणि ॥ १२६॥ 
प्रतिदिन मरडूर आमले तया ओडहुल को एकत्र पीस लगाने के पश्चात्‌ 
ज्ञान करने से केश श्वेत नहीं हते ॥ १२६ ॥ 
निस्बस्य वीजानि दि भावितानि अङ्गस्य तोयेन तथासनस्य । 
तेलन्तु तेषां विविहन्ति नस्याद्‌ दुग्धाच्चभोकतुः पलितं समूलम्‌ ॥१२७॥ 
भांगरे के रस तथा असन के काथ में नीम के बीजों को भावना देकर 
निष्पीडन यन्त्र द्वारा तैल निकाल लें। इस तैल के नस्य से पलित रोग नष्ट होता 
है । पथ्य--दूध तथा ओदन ॥ १२७॥ 
निम्वस्य तेले प्रकृतिस्थमेव॒ नस्तो निणिक्कं विधिना यथावत्‌ । 
मालेन गोचीरशुजो नरस्य जराश्रदूर्त पलितं निहन्ति ॥ १२८॥ 
एक मास तक गोदुग्ध का सेवन करता हुआ रोगी नीम के खाभाविक्र तैल 
का विधिपूर्वक नस्य ले । इसके नस्य से ( वृद्धावस्था का अग्रगामी दूत अर्थात 
जरासूचक्र ) पलित रोग नष्ट होता है। 
विशेषचचन--यक्षं पर 'यवाग्रभूर्त' पाठ लेखक प्रमाद से हुआ जान 
पढ़ता है क्योकि यवाग्रभूत पद का कुछ अर्थ प्रकरणसंगत नहीं होता । अतः यहां 
पर प्रकरणोचित 'जराग्रदूर्त यह पाठ कर दिया है ॥ १२८ ॥ 
ज्ञीरात्समार्कवरसाद्‌ द्विप्रस्थे मघुकात्पल । 
तेल कुडवं पक्कं तन्नस्यं पलितापहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तिलतेल ४ पल (३२ तोल) । दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोल ) 
भांगरे का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ दै 
(= तेल ) । इस तैल के नस्य से अकालपलित नष्ट होता दै ॥ ३९६ ॥ 
लौहकिट्ट जवापुष्प पिष्ठा चात्रीफल समस्‌ । 
त्रिदिनं लेपयेच्छीष त्रिमासं केशरञ्जनम्‌ ॥ १२० |) 
मण्डर, ओडहुल तथा आंवले; इन्हें एकत पीस तीन दिन तक शिर पर 
लेप देने से तीन माख तक बाल काले रहते हैं ॥ १३° ॥ 
महानीलतैलम्‌ । 
आदि त्यवदल्या मूलानि कष्ण्शेरीयकस्य च । 
खुरखस्य च पत्राणि फलं कृष्णशणस्य-च-॥ ९३९ ॥ 
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१४२२ भेषज्यरलावली । | 
| 


मार्कवः काकमाची च मधुकं देबदारु च । 
एथम्दशपलांशाति पिप्प्ल्यस्त्रिफलाजनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
प्रपोर्डरीक मञ्चिष्ठा लोभ कृष्णाणुरूत्पलम्‌ । 
आज्ञास्थि कदमः कृष्णा खुणाली रक्कचन्दनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
नीली भल्लातकाल्थीनि काशीशं मदयन्तिका | 
सोमराज्यखनं श्नं कष्ण पिएडीतचित्रको ॥ १३४ । । | 
पुप्पारयुजुनकाशमर्योरारजस्वूफलानि च्च । 
एथक्‌ पञ्चपलेभागिः खुपिष्टैराढक पचेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
विभीतकस्य तैलस्य धात्रीरखच हुरुणाम्न्‌ । 
कुर्यादादित्यपाक वा यावच्छुष्को भवेद्वसः ॥ १३६ || 
लौहपात्रे ततः पूतं संशुद्धमुपयोजयेत्‌ । 
पान नस्तः ।कयायाञ्च शिरोऽभ्यङ्गे तथैच च ॥ १३७॥ 
एतच्वक्षुप्यमायुप्यं शिरसः सर्वरोगजुत्‌ । 
_ महानीलमिति स्यातं पत्नितप्नमनुत्तमम्‌ ॥ १३८॥ 
पहड़ का तेल ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छुटांक ४ तोले ) । आंवले का रस 
३२ प्रस्थ ( १ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला ) । कल्कार्थ-हुलहुल की जड़ 
नीलमिएटी की जड़, तुलसीपत्र, कृऽएशण के फल, भांगरा, मको, मुलहठी 
न क प्रथेक १० पल ( १ सेर ), पिप्पली, त्रिफला, रसौंत, पुरईरियाकाष, 
मजिश, लोक, छृष्णायुरु ( काला अगर ), नीलोत्पल,. आम की गुठली, कृष्ण, 
कदम ( नलिनी के जड़ का कीचड़ ), णाल, लालचन्दन, नीलीदृच्त भिलावि के 
बीज, काशीश, मद्यन्तिका (मोतिया ) फूल, कालीजीरी, असन ( पीतशाल ) 
की छाल, लदइचूणो, काले फूलवाले मदन वृत्त की छाल, कृष्णुचित्रक की जड़ 
अजुन के फूल, गाम्भारीफूल, कच्चा आम, कच्चे जामुन; प्रक ५, पल (४० तोले) 
यथाविधि लौइपात्र में मन्द २ आँच पर पाक करें; अथवा आदित्यपाक करें; अर्थात्‌ 
इन्हें एकत्र लौद्वपात्र में डाल प्रचण्ड धूप में तव तक प्रतिदिन रक्खें ण तक 
जलीयांश शुष्क न दो जाय । पश्चात्‌ छान लें । इस तैल के पीने से, नस्य से तथा 
शिर पर मलने से सम्पूर्ण शिरोरोग, पलित प्रभृति रोग नष्ट होते हैं ' यह आंखों 
की ज्योति को बढ़ाता दै तथा आयुष्य है ॥ १३२-१३८ ॥ 
. _ भृङ्गराजघृतम्‌ । 
शृङ्गराजरसे पक्क शिखिपित्तेन कढ्कितम्‌ । 
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छ्ञुद्रोगाधिकारः । . १४२३ 


छूते नस्येन पलितं हन्यात्सप्ताहयोगतः ॥ १३६॥ 
गब्य घरत ८ पल (६४ तोले) । भांगरे का रस ३२ पल (३ सेर ३ छुटांक 
१ तोला) । कल्काथ--मोर का पित्त २ पल ( १६ तोल )। _यथाविधि सिद्ध कर 
एक सप्ताह तक इस शत का नस्य लेन से पलितरोग नष्ट होता हे ॥ १३६ ॥ 
काशझ्िकपिश्शेलुफलमजनि लहछिद्रलोहगे । 
यद्कतापात्पवति तेलं तच्स्यत्रक्षणात्‌ ॥ १४० ॥ 
क्रेशा नीलाखिसङ्काशाः सद्यः खिग्धा भवन्ति च । 
नयन्श्रचणग्रीवाद्न्तरोगांश्च हन्त्यदः ॥ १४१ ॥ 
लसूडे के बीज की गिरी को कांजी से पीस एक सच्छिद्र लौहपात्र भें रख 
आतप ( धूप ) में रक्खेँ । धूप की गर्मी से जो तैल लौहपात्र के छिद्र द्वारा नीचे 
गिरे उसे एक अन्य विशुद्ध पात्र में एकत्रित करशें। इस तेल के नस्य से तथा मर्दन 
करने से बाज भोरे के समान काले तथा लिग्ध हैं ते हें । इसके प्रयोग से आंख, 
कान, ग्रीवा तथा दांतों के रोग नष्ट होते हैं । है 
विशेषवचन--यह योग भोजराज रचित राजमातेराड म भी श्राया है 
उसमें एक वर्ष तक इस तैल की नस्य लेने से समभर दन्तपंक्ति नई निकल आती है 
ऐसा लिखा है । तथाहि-- अन्त 'सारं शेलुवीजोत्यमादी साधु छण पेषयेत्‌ कांजिकेन। 


पश्चाह्लौहे भाजने सूरत कुर्यातस्माजायते तेलमम्त्यम्‌ । आदातव्यं भाजने प्रच 
चिंदू वक्त्रजा मूधेजा वा रोगाः सेवे ते 


तत्तेनाभ्यहज नस्या च कुर्यात्‌ ॥ ये स्युः के सबै ते 
प्रणश्यन्ति तेन । जायन्ते च ल्िंग्धमुग्धालिनीला वृद्धस्थाप्याक'विताय़ा घनाश्च । केशाः 
सेव दन्तपंक्षिः समप्रा वर्षादूध्व नूतनोत्पद्यते च” इति ॥ १४०-१४१ ॥ 
~ OO 
वृषणकच्छवहिपूतनाचिदकित्ता । 
काशीशरोचनातुत्थहरितालरखाञ्जषः । 
ऋस्लपिष्टेः प्रलेपो ऽये ब्रृषकच्छूहिपूतयो:॥ १४२ ॥ 
कासीस, गोलोचन, नीलाथोथा, हडताल, रसौंत; इन्हें एकत्र कांजी से पीस 
लेप देने से वृषणकच्छू ( ख्लान न करने से आण्डकोषस्थित मैल के कारण खुजली 
होकर फुन्सियां निकल आती दें ) तथा अहिपूतना . रोग नष्ट होता है ॥ १४२ ॥ 
| पटोलाद्यं छुतब्‌ । 
परोलपत्रन्रिफलारखाञ्जनविपाचितम्‌ । 
पीतं घृतं नाशयति कृच्ळरामप्यहिपूतनाम्‌॥ १४३॥ 
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१४२४ मैषज्यरल्ञावली । 


पटोलपत्र, त्रिफला, रसौंत; इनसे यथाविधि इत सिद्धकर पीने से कष्टसाध्य 
अदिपूतना ( बच्चे के मूत्रमाग तथा मलमागे वो न धोने से प्रथम खुजली होकर 
फुंसियां निकल आती हैं ) रोग नष्ट होता हे ॥ १४३ ॥ 
शूकरदंट्रकाचिकित्सा । 
रजनीमाकेवमूलं पिष्टं शीतेन वारिणा तुल्यम्‌ । 
दन्ति विसे लेपाद्वराहदशनाह्वयं घोरम्‌ ॥ १४४ ॥ 
हल्दी, भांगरे की जड़, इन्हें एकत्र शीतल जल के साथ पीस लेप देने से 
विष्वपे तथा शूकरदंष्रक रोग नष्ट होता है ॥ १४४॥ 
नाडीचवीजकट्कः पीतो गव्येन सर्पिषा प्रातः । 
शमयति शकरदंष्टं खदाहपाकज्वरं घोरम्‌ ॥ १४४ ॥ 
नाडीच बीज के कल्क को प्रातःकाल गोइत के साथ पीने से दाह, पाक और 
ज्वरयुक्क शूकरदं्रक रोग शान्त होता है ॥ १४४ ॥ 
विसर्पोक्पतीकारः कार्यः शकरदं्टके ॥ १४६ |] | 
शूकरदंट्रक नामक रोग में विसर्प-रोगोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥१४६॥ | 
सपच्छदादितेलम्‌ । 
ससच्छुदस्य वासायाः पिचुमदँस्य चाम्भसा । 
तलप्रस्थ पचेत्कर्के निशादार्वीफलनत्ि केः ॥ १४७ ॥ 
व्योषेन्द्रयवमञ्जिष्टाखदि रच्षारसेन्धवेः । 
गोमूत्रस्याढकं दृच्वा शनेश्च खुडुनाञ्चिना ॥ १४८ ॥ 
पद्चिनीकणटक्‌ चिप्पे कद्रं व्यङ्गनीलिके । 
जालगदभकल्वेतत्त्वग्गदांत्व विनाशयेत्‌ ॥ १४६॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । सतौन की छाल, अडूसा 
छाल, नीमछाल; प्रसेक का क्वाथ ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छुटांक ४ तोला) (क्काथ्य 
द्रव्य ४ प्रस्थ, जल २ द्रोण, अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण) । कल्काथ-- हल्दी, दारहल्दी, 
, त्रिफला, त्रिकड, इन्द्रजौ, मनिश, खदिरा, यवक्षार, सेन्धानमक; मिलित ८ पल 
(६४ तोला ) । गोमूत्र २ आढक ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला ) इसेयथाविधि ` | 
सदु अमि पर पाक करें । इस तैल के मर्दन से पद्चिनीकण्टक, चिप्प, कदर, व्यङ्ग, 
नीलिका, जालगदंभ तथा नानाविध त्वचा के रोग नष्ट होते हैं ॥ १४७-- १४६ ॥ 
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कुछूपादिधृतस्‌ । 
कुड़ुमेन निशास्याञ्च कणया बहिवारिणा । 
घृते पक्त निराकुर्यान्नीलिकां खुखडूषिकाम्‌ ॥ १५० ॥ 
सिध्मादीस्त्वग्गदान्‌ सर्वान्‌ व्याधीन्‌ कफससुद्धवान्‌ । 
शिरोऽसि नाशयेख्ाशु लावण्यं जनयेत्परम्‌॥ १५१॥ 
जगताट्ठपकाराय द्र्थाभ्यां विहितम्त्विदम्‌ | 
पानि ऽभ्यङ्गे तथा नस्य युह्कथा योज्यं विचक्षणः ॥ १५२ ॥ 
गब्यघृत ८ ( ६४ तोला ) । चित्रकमूल का काथ ३२ पल (३ सेर 
३ छुटांक १ तोला) । कल्कार्थ--केसर, हल्दी, पिप्पली मिलित २ पल ( १६ तोला) 
यथाविधि सिद्ध कर पान, अभ्यन्ञ तथा नस्य द्वारा प्रयुक्त कराना चाहिये । छ 
शश्विनीकुमारोक्त एत नीलिका, मुखदूषिका (मुहांसे), शिरोरोग तथा सिध्म प्र 
त्वचा के कफज रोगों को नष्ट कर सौन्द्य बो बढ़ाता हे ॥ १५०१५२ ॥ 
| सहाचरघुतमू । _ 
सहाचरतुलाकाथे काये च दुशमूलजे । न 
शिरीपस्य कषाये च घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
करकान्‌ दत्त्वा पश्चकोलं छमिप्नं पढ़पश्चकम । 
ततारजयं बृश्चिकालीं सिन्दूरमपि गैरिकम्‌॥ | 
हन्यादेतदू छृतं न्यच्छ नीलिकां a हि 
अङ्गालीवेषरक पादास कक “रह (थार्थ--सहा चर 
गव्य २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ डांक १ ताला ) ! के हि 
( पियाबासा ) १ इला ( १० सेर ), ते क” हे मल तोरे ) । दशमूल 
१ तोला ) शेष काथ (बलका र र्य कक . Bs Mo: 
मिलित) १ तुला ( १० सर /, ` 
| तोला i bee आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छटाकि ४ तोला 
छाल १ तुला ( १० सेर ), जल २ द्रोण ( १ मन १ ब णी 
शेष आधा द्रोण ( १९ सेर १३ छटांक ४ तोले ) । मे sg वा 
पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ ), वायविडंग, पांचों नमक, ता हु लोड जे का 
'सुद्दागा, विद्वाटी की जड, सिन्दूर, गेरू; मिलित ८ पल (६४ ते 22 hr 
घृतपाक कर मर्दन करने से न्यच्छ, नीसिका, तिलकालक, अडलीवेश्क, 
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( विवाई ), मुखदूषिका ( मुंहासे ) प्रति रोग नष्ट होते हैं ॥ १५३-१४४ ॥ 


चारघुतस्‌ । 
मुष्कर्क कुटजं शुजा चित्रकं कदलीं चृषम्‌। 
अकस्नुद्यावपामागमश्य मारं विभीतकम्‌ ॥ १५५॥ 
पलाशं पारिभद्रञ्च नक्कमालञ्च सन्दहेत्‌। 
_ततः प्रस्थं समादाय क्षारस्य पड्गुणाम्भसा । 
त्रिसत्तकृत्वो विस्राव्य पचेत्ल पिस्तदम्बुना ।। १४६ ॥ 
कल्क क्षारत्रयं दस्वा नातितीव्रेण बह्विना ! 
क्षारसपिरिद हन्यान्मशक तिलकालकम्‌ ॥ 
पद्मिनीकणटकं चिप्पमलसं दडुसिध्मनी ॥ १५७॥ 
सुष्कक ( कठपाढल ), कृटज, घुंघची, चित्रक, केले का काण्ड, अडूसा, 
मदार, सहुरड, अपामार्ग, कनेर, बहेंढ़ा, ढाक, फरहद, नक्तमाल (ग्रक्तकरज); इन 
की छाल तथा ज्ुपों के समान २ परिमाण में लेकर एकत्र जलावें । पश्चात्‌ (१ सेर 
& छटांक ३ तोला) भस्म कों ६ प्रस्थ ( & सेर ६ छुटांक ३ तोला) जल में 
घोलकर २१ वार परिखत कर लै । २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) गब्य 
शृत को इस चार जल तथा कल्काथ--यवक्तार, सर्जिक्ञार, सुहागा; मिलित ८ पल 
( ६४ तोला ) से यथाविधि सिद्ध करें । इस घत के मर्दन से (मस्से), तिलकालक, 
प्मिनीवएटक, चिप्प, अलस, ददरु एवं सिध्मरोग नष्ट होता है ॥ १५४-- १५७॥ 
असृताङ्करवरी । 
श्रतं पारदं गन्धं लौहमः्रं शिलाजतु । 
गुञ्जामात्रां चरीं कुर्यान्मदेयित्वासृताम्मसा ॥ १५८ ॥ 
पषासृताङ्कुरवटी पीता धात्र्यम्मसा सह । 
चुद्ररोगानशेषांस्तु गदान्‌ पित्त खकोपजान्‌ ॥ १५६ ॥ 
ज्वरं जीणे प्रमेहश्च कारश्यमञ्चिन्नय॑ तथा । 
नाशयेजनयेत्पुष्टि कान्ति मेधां शुभां मतिम्‌ ॥ १६०॥ 
मीठाविष, पारद, गन्धक, लोइभस्म, अभ्रकभस्म, शुद्ध शिलाजीत; इन्द 
एकत्र समपरिमाण में ले गिलोय के रस से मर्दन कर १ रत्ती की 'गोली बनावें। 
अलनुपान--आंवले का रस या काथ । इसके सेवन से रक्त अथवा पित्त के प्रकोप 
सच उत्पन्न सम्पूर्ण ज्नुद्ररोग, प्रमेह, कशता, अगनिमान्य प्रद्धति रोग नष्ट होकर सौंदर्य 
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क्षुद्रोगाधिकार$ । १४२७ 


तथा मेधा की वृद्धि एवं पुष्टि होती है ॥ १५८-१६० ॥ 
नन्द प्रभारसः । 
चन्द्रभां तुगाक्षीरी सैन्धवञ्च शिलाजतु । 
कौशिकऽ्भाच्तमानन्तु देमारं रौप्यमञ्चकम्‌ ॥ १६१॥ 
माक्षिकं शाशमात्रश्च मुना परिमदयेत्‌। 
ततो ह्वियज्ञमानेन वटिकाः परिकल्पयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
छाडुपानविशषेण योजितोऽयं महारसः । 
सवौन्‌ चुद्रगदान हम्ति प्रमेहानपि दुस्तरन्‌ ॥ १६३ ॥ 
बाठव्याथीनशेषांश्व पित्तजान्‌ कफसस्मवान । 
चिरप्रणण्मशिश् दीपयेजनयेद्वलम्‌ ॥ १६४ ॥ 
चन्द्रप्रभा ( सोमराजी, कालीजीरी ), वशलोचन, सैन्धानमक्र, शुद्ध शिला- 
जीत, शुद्ध गुग्गुलु; प्रत्येक दो तोला, खर्णभस्म, पीतलभस्म, रजतभस्म, अभ्रक" 
अस्म, ख्णमाक्षिकमस्म; प्रसेक आधा तोला। इन्दं एकत्र मधु स मदन कर वटी 
बनावें । मात्रा--२ रत्ती से ४ रती तक्र । इसे विभिन्न अनुपानों के साथ सवन 
करने से छुदरोग, प्रमेह तथा सम्पूणी वातज, पित्तज एवं कफज रोग नष्ट होते ह! 
यह मन्द हुई जठराझि को उद्दीप्त करता है ॥ १६१--१ य 
प्रसद्धाच्छय्यामृत्रचिकित्सा लिख्यते-- 
छृतसूचाद्वेभूमागसदमारुष्य खोलके । 
सम्मर्ज्य मधुसर्पिर्या लेहयेन्मूचत जनम्‌ ॥ ॥ 
शय्यायाँ मूजरोधः स्यान्मूत्रितस्य न संशयः ॥ १६५ iW 
शय्यातलमृत्तिकां ग्रहीत्वा खोलके भजेयित्वा इतमघुस्यां लेहयेत्‌ । न 
. जिस व्यक्ति को शब्यामृत्र ( सोये हुए मूत्रखाव हो जाने ) का रोग हो न 
उसके मूत्र से चारपाई के नीचे गीली हुई मद्ी को भूलकर शद्दद तमा घत 
साथ मिला चटावें । इसके प्रयोग से श्याम रोग नष्ट होता दै ॥ १६४ ॥ 
बिस्बीमूलरखः पानात. शय्यासु प्रशाम्यति । 
अहिफेनप्रयोगेण सूत्ररोधो भवेद्‌ वम ॥ १६६॥ = 
बिम्वी की जड़ के २ तोला रस को पीने से शय्यामूज्ञ रोग नष्ट होता दै) 
इसी प्रकार योग्य मात्रा में अफीम के प्रयोग से मून्नरोध होकर यद रोग न द्वोताई ॥ 
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१४३८ सैषज्यरल्लावली । 


लुद्ररोगे पथ्यापथ्यम्‌ । 
चुद्ररोगेघु सर्वेषु नानारोगालुकारिषु । 
दोषान्‌ दूप्यानचस्थां च निरीच्य मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥१६७। 
तस्य तस्य च रोगस्य पथ्यापथ्यानि सर्वशः ! . 
यथादोषं यथादूष्यं यथावस्थं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १६८॥ 
नाना रोगों के लक्षणों के अनुकरण करने वाले ज्लुदरोगों में दोष, दूष्य एवं 
अवस्था का अच्छी प्रकार निरीक्षण करके बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिए क्रि उस २ रोग 
के पथ्यापथ्य को दोष, दूष्य एवं अवस्था के अनुसार प्रयोग एवं निषेध का 
आदेश दे ॥ १६७-१६८ ॥ 
इति भेषज्यरक्नावल्यां क्षुदरोगाधिकारः । 
भ a ——— 
अथ मुखरोगाधिकारः। 
ओष्टरोगचिकित्सा । 
, ओष्टप्रकोपे वातोत्थे शाल्वरेनोपनाहनम्‌ । 
मस्तिष्के चेव नस्ये च तैलं वातहरैः श्रतम्‌ ॥ 
खेदोऽभ्यङ्गः खेहपानं रखायनमिहेष्यते ॥ १॥ 
वातज ओषए्रोग में शाल्वण खेद तथा वातनाशक भद्रदार्वादिगण की 
औषधों से सिद्ध तेल का नस्य, शिरोवस्ति अथवा सेहयुक्त पिचु को धारण करना 
चाहिये ॥ १॥ | 
श्रीवेष्टक खजरसं गुग्णुलु सुरदारु च। 
. यष्टीमधुकचूणेञ्च विदध्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीवेष्टक ( गन्दाविरोजा ), राल, गुग्गुलु, देवदार, तथा मुलइठौ; इनके 
यथाविधि निर्मित छच्णचूणं को शनेः २ मर्दन करने से वातज शओष्ठरोग नष्ट 
होता है ॥ २ ॥ 
वेधं खिराणां वमनं विरेकं तिक्कस्य पानं त्वथ भोजन । 
शीतान्‌ प्रलेपान्‌ परिषेचन्च पित्तोपस्टृटेष्यघरेषु कुर्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
, पैत्तिक ओ६रोग में सिरावेध ( फसत खोरूना ), वमन, विरेचन, तिक्करस- 
प्रधान अन्नपान का सेवन ( अथवा तिक्ककषृत का सेवन ) शीतश्च प्रलेष तथा शीतल 
परिषेक हितकर दे ॥ ३ ॥ 
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झुख्रोगाधिकारः । १४२६ 


पित्तरकाभिघातोत्यान जलोकोभिर्पाचरेत्‌। 
'पिश्चविद्रथिवद्यापि क्रियाँ कुर्य्यादशिषतः ॥ ४ ॥ 
पेत्तज, रक्कज तथा अभिघातज ओछरोग में जोकों द्वारा रक्तनिहरण तथा 
पित्तविद्रथि में कही गई सम्पूर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४॥ i 
शिरोविरेबने धूमः खेदः कवलधारणम्‌। 
` - हृते रक्ते प्रयोङव्यमो्ठकोपे कफात्मके ॥ ५ ॥ 
कफज ओष्ठरोग में रक्कनिदेरण करके शिरोबिरेचन, धूमपान, खेद तथा | 


कफनाशक कवल धारण करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


निकट! सर्जिकाक्षारः क्षारता यवशूकजः । । 
छौद्रयुक्क॑ विधातव्यमेतच्च प्रतिसारणम ॥ ३ । | 
त्रिकटु, सजिक्षार, यवक्षार इन्हें समपरिमाण में परस्पर मिश्रित कर शहृद्‌ 
के साथ मिला प्रतिसारण (शनेः २ मर्दैन) करने से कफज ओछरोग नष्ट होता है ॥६॥ 
पदोज खेदिते भिन्ने शोधिते ज्वलनो हितः । 
प्रियङग बिफलालोभं सच्ौद्रै ्रतिसारणम्‌॥ 
हितञ्च जिफलाचूर्ण मछुयुक्कं लेपनम्‌ । ७ है. ५. 
भदोज ओष्टरोग में खेद देकर सड होने पर भेदन करे। पश्चात वहां पर 
इकट्ठी हुई २ मेद ( चर्बी ) को निकाल श्राम्नि द्वारा दग्ध करें । प्रियंगु, त्रिफला, 
लोध; इनके चूण में शद्दद मिला प्रतिसारण करने से अथवा केवल त्रिफला के चूरण 
में मधु मिला लेप देने से मेदोज ओष्ठरोग नष्ट होता है ॥ ७ ॥ 
सञ्जरसकनकशैरिकधन्याकतैलघतसिन्धुसखुकम १ 
सिद्धं सिक्थकमघरे स्फुटितो्चडिते त्रणं हन्ति ॥ ८॥ | 
राल, खणेगैरिक, धनियां, तेल, घी, सैन्धानमक तथा मोम को एकत्र | 
से ओ8 का फटना 


पढ़ा । प्रलेप योग्य हो जाने पर नीच उतार लें । इसके लेप 


एबं ओश्त्रण नष्ट दवोते ढैं ॥ ८ ॥ _ - ८ 
अथ दुन्तरागाचाकत्सा \ 
शीतादे हृतरक्ते ठु तोये नागरखर्षपान्‌ । 
निःक्ाथ्य त्रिफलाञ्चापि कुर्याद्‌ गण्डूषधारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
| __ नमन तुला नामक रोग में रक्कमोच्चण करके सोंठ, सरसों तथा त्रिफला; इनके 


१--'सषप० नक०! इति पाठान्तरस,। 
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१४३० . मैषज्यरल्लावली । 


काथ से कवल धारण करना चाहिये ॥ & ॥ 
प्रियङ्गवश्च सुस्ता च त्रिफला च प्रलेपनम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रियंगु, मोथा, त्रिफला; इन्हें एकत्र पीस लेप देने से शीतादरोग नष्ट 
होता है ॥ १० ॥ 
कुषं थात्री लोश्रमव्दं समङ्गा पाठा तिक्ला तेजनी पोतिका च । 
चूण शस्तं घर्षणं तदू द्विजानां रक्कस्रावं हन्ति करडू रुजाञ्च ॥११॥ 
कुठ, आंवला, लोध, मोथा, मञ्जि्ा, पाढ, कुटकी, तेजवल तथा हल्दी; इन 
से यथाविधि निर्मित चृणे का दांतों पर घर्षण करने स रक्तल्लाव, करुट्ट तथा वेदना 
नष्ट होती ह ॥ १३ ॥ 
करञ्जकरचीरार्कमालतीककुभाशनाः । 
शस्यन्ते दन्तपवने ये चाप्येवंविधा दुमाः ॥ १२ ॥ 
करज्ञ, कनेर, मदार ( आक ), मालती, अर्जुन, असन (पीतशाल); इनकी 
तथा इन्हीं गुणों वाले अन्य इच्तों की दातौन दन्तशोधनाथे प्रशस्त होती है ॥ १२॥ 
चलदन्तस्थिरकरं कार्य बकुलचर्वणम्‌ । 
आत्तेगलदलक्काथगण्डूपो दन्तचालनुत्‌॥ 
दन्तचाल हितं श्रेष्ठं तिलोग्राचर्वणं सदा ॥ १३ ॥ ` 
चलदन्त ( दांत हिलना ) नामक रोग में दांतों को दृढ़ करने के लिये 
बकुल ( मौलसिरी ) की छाल को चबाना चाहिये । इसी प्रकार नीलक्िर्टी के पत्तों 
के क्वाथ के गरडूष से एवं तिल तथा बच को चबाने से दन्तचाल रोग नष्ट होता है॥ 


अद्रप्ुतादिगुटिका । 
भद्रमुस्ताभयाव्योषविङङ्गारिष्टपज्ञवेः । 
गोमूत्रपिष्टेगुंडिकां छायाशुष्कां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४॥ 
ताँ विधाय मुखे खुप्याच्चलदन्तातुरो नरः । 
नातः परतरं किञ्चिच्चलदन्तस्य भेषजम्‌ ॥ १५॥ 
नागरमोथा, हरइ, त्रिकट, वायविडङ्ग, नीम के पत्ते, इन्हें एकत्र समपरिमाण 
में ले गोमूत्र से पीस गुटिका बनावे और छाया में सुखा ले । इस गुटिका को सुख 
में रख चलदन्त का रोगी सो जावे । इससे दांतों का हिलना बन्द हो जाता है। 
इस गुटिका से बढ़कर इस रोग की अन्य औषध नहीं ॥ १४-१४ ॥ 
 १दार्वीइतिषाढान्तरमू। षण 
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दन्तपुष्पुटके कार्य तरुण रक्षमोक्तणम्‌ । 
संपक्षलवणद्षारं सक्षीद्रे प्रतिसारणम्‌ ॥ १६॥ 
नवीन दन्तपुप्पुटक नामक रोग में रक्तमोक्षण एवं पांचों नमक, यवक्षार 
तथा शहद; इन्हें एकत्र मिला प्रतिसारण ( घर्षण ) करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
दन्तानां तोदहणे च बातन्ना कवडा हिताः! १७॥ 
दन्तहष तथा दन्ततोद ( दांतों में सुई चुभने की-सी दर्द ) संज्ञ रोग में 
वातनाशक उष्ण तेल अथवा दशमूल क्वाथ आदि का कवल धारण करना चाहिये ॥ 
~ SE ७, बु क 
मालिक पिप्पली खर्पिसिश्चिते घारयेन्खुख । 
दन्तशूलहरं भोकं प्रधानमिद्सीपधस्‌ ॥ १८ ॥ 
शहद, पिप्पलीचूरो, तथा 'घी; इन्हें एकत्र मिला मुख में धारण करने से 
दन्तशूल नष्ट होता हे । यह दन्तशूल की प्रधान औषध है ॥ १८ ॥ 
चित दन्तबेष्ट बणन्ठु प्रतिखाय्येत्‌। 


चिसा तु प्रतिस 
लोग्रमत्तङमछुकलाक्ताचू्मधूत्त |, 
दोद्रचृतशकेराः ॥ १६ || ह 


गण्डूणे क्ीरिणो योज्याः सच्छा 
न्तवेष्ट नामक रोग में जोक आदि द्वारा रक्तमोक्षण कर लोध, लालचन्दन, 
सुलहढी तथा लाक्षा; इनके चूण को मधु में मिला क्षतस्थान की घर्षण करना 
चाहिये । इस रोग में मधु, छत तथा खांडयुक्त दीरिदरक्ष ( वट आदि ) के क्वाथ का 
गरहूष धारण करना हितकर इ॥१६॥ सु 
शौविरे हृतरक्े तु लोभमुस्तारसा न र 
सचोद्रैः शस्यते लेपो गणप चीरिणो हिताः॥ २०॥ 
शौषिररोग भें रह्कनिईरण कर लोध, मोथा, रसौंत; इनके चूर में मधु, 
मिला लप देना चाहिये । गरडूषधारण के लिये इस रोग में छ्लीरिइक्ष का काचे 
हितकर दै ॥ २० ॥ | 
क्रियां परिदरे कुय च्छीतादोक्कां विचक्षणः । 
संशोभ्योमयतः कार्य शिरञ्ओोपङुशे ततः॥ २१॥ 
काकोडुस्वरिकागोजीपतमिस्ावपद 2 । 
क्षोद्रयुक्ेश्व लवणै सब्योधैः प्रतिसास्येत्‌, के २२॥ 
परिदर नामक रोग मे बमन, विरेचन आदि द्वारा देहशुद्धि तथा नस्य द्वारा 
मस्तकशुद्धि करके शीतादरोगोक्त समस्त चिकित्सा करें । इसी, प्रकार उपकुश नामक 
रोग में वमन, शिरोविरेचन करके काकोडुम्बरिका ( काठगुलरिया या कमर ) 
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तथा गोजी आदि के कर्कश पत्तों से रक्तत्नाव करावें और त्रिकट, पांचों नमक; इन्हें 
मधु में मिला प्रतिसारण करें ॥ २१-२२ ॥ र 
न पिप्पल्यः सर्षपाः श्वेता नागरं नैचुले फलम्‌ । 
सुखोदकेन सम्म कवडस्तस्य योजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पिप्पली, श्वेत सरसों, सोंठ, हिजलफल; इन्हें एकत्र कोसे जल में घोटकर 
कवल धारण करने स उपकुशरोग नष्ट होता है ॥ २३॥ 
शस्रेण दन्तवेदभे दन्तमूलानि शोधयेत्‌ । | 
नतः क्षारं प्रयुञ्जीत क्रियाः सर्वाश्च शीतलाः ॥ २४ ॥ । 
दन्तवेद्भ रोग में दन्तमूलस्थित दुष्ट मांस को शत्र से काट क्षार का प्रयोग | 
करें जिससे दुष्टमांस तथा पूय आदि न, रहे । पश्चात्‌ सम्पूणों शीतल क्रिया ( गरडूष 
धारण आदि ) करनी चाहिये ॥२४॥ 
उद्शृत्याधिकदन्तन्तु ततो ऽ्चिमवचारयेत्‌ । 
कमिद्न्तकवच्चात्र विधिः कार्यो विजानता ॥ २५॥ 
अधिकदन्त को यन्त्र द्वारा निकाल रक्त्लाव के निवारणार्थ तक्षशलाका द्वारा | 
दाह करें एवं कृमिदन्त की चिकित्सा के सहश चिकित्सा करें ॥ २५ ॥ | 
~ १५० SSNS धक ho 
छिर्वाधिमांसं सच्तोदररेतेश्चूररुपाचरेत्‌ । | 
पाठा वचा तेजवती खर्जिकायावशकजे; ॥ 
द्रद्वितीयाः पिप्पल्यः कवलत्श्ात्र कीजितः ॥ २६॥ 
अधिमांस को छेदन कर पाठा, वच, तेजबल की छाल, सर्जिक्षार, यवक्षार; 
इनके चूर्णी को समभाग में मिश्रित कर मधु के साथ मिला घर्षण एवं मधु के साथ | 
पिप्पलीक्षाथ का कवल धरण करना चाहिये ॥ २ ६॥ 
पटोलनिम्वत्रिफला कषायश्षात्र धाचने । 
शिरोविरेकश्च हितो धूमो वैरेचनश्च यः ॥| २७॥ 
अविमांसरोग में पटोलपत्र, नौमछाल, त्रिफला; इनके क्वाथ से प्रक्षालन 
करें । इस रोग में शिरोविरेचन तथा वैरेचनिक धूमपान हितकर है ॥ २७ ॥ 
नाडीवणहरं कर्म दन्तनाडीपु कारयेत्‌। | 
ये द्न्तमधिज्ञायेत नाडी तं दन्तमुद्धरेत्‌ ॥ २८॥ | 
ठिच्वा मांसानि शस्रेण यदि नोपरिजो भवेत्‌ । 
शोधयित्वा ददेचापि क्षारेण ज्वलनेन वा ॥ २६॥ 
दन्तानाड़ी रोग में नाड़ीव्रणोक्क कर्म करें । जिस जिस दांत में नाड़ी दो 
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जाय उसे उखाड़ दें । परन्तु यदि ऊपर का हो तो न उखाड़ें ( क्योंकि इससे दृष्टि 
नाश का भय रहता है ) । दांत को उखाड़ने से पूव वहां के मांस का छेदन करना 
चाहिये । पश्चात्‌ शोधन कर लार अथवा अभि से दाह करें ॥ १८-२६ ॥ 
गतिहिशष्लि हन्वस्थि दशने ससुपेक्षिते । 
तस्मात्ससूल दशनं निहेरेदू भश्नमस्थि च ॥ ३० ॥ 
यदि दन्तनाडी की प्रथम चिकित्सा भे की जाय तो वह बढ़कर हन्वस्थि को 
भी नष्ट करने लगती है । अतः रोग के बढ़ जाने पर मूलपदित दांत तथा खराब 
हुई हन्वस्थि दो बाहिर निकाल लें ॥ ३० ॥ 
उद्श्रृते तूत्तरे दन्ते शोणितं सस्म्रसिच्यते । 
रक्कातियोगात्‌ पूर्व्वा घोरा रोगा भवन्ति च ॥ 
चलमप्युख्रं दन्तसतो मापहरेड्धिषरू ॥ ३१ ॥ 
ऊपर की पंक्ति के दांत को उखाड़ने से अत्यन्त रक्तस्राव होता है । और 
अत्यन्त रक्तल्लाव से नानाविधि विकार पैदा होते हैं, अतः ऊपर की पक्कि के दिलते 
हुए दांत को भी नहीं उखाड़ना चाहिये ॥ ३१ ॥ दद 
कषायं जातिमदनकडकाखादुकण्यकः । 
लोभरखदिरमजिष्ठायप्स्याद्वेत्वापि यत्कृतम ॥ 
तैले संशोधनं तद्धि हन्यादन्तर्गतां गतिम्‌॥ ३२॥ 
जाती ( चमेली ) के पत्ते, मदन की छाल, कुटकी, कटाई; इनके क्वाय को 
मुख में धारण करने से तथा लोध, खदिरका्, मञ्जिष्ठा, सुलहटी; इनके कल्क से 
सिद्ध तेल द्वारा नाड़ी का शोधन करने से दन्तनाड़ी नष्ट होती है । अथवा जाती 
आदि के क्वाथ तथा लोघ्र आदि के कहकर से यथाविधि तैल पाककर दन्तनाड़ी का 
शोधन करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
~ 9७, 
सुखोष्णाः खेहकवलाः सर्पिषल्लेद्॒तस्य चा। 
नियेद्ाश्ानिलप्नानां दन्तहषेभमर्दनाः। 
खैहिकश्च हितो धूमो नस्य जेहिफमेव च ॥ २३ ॥ 
दन्तह नामक रोग में कोष्ण लेह, सुश्चुतोक्क (अपतानक चिकित्सा में निर्दिष्ट) ` 
रेत घृत अथवा वातन्न भद्रदार्वादियण के क्वाथ का कवल धारण करना चाहिये । 
इस रोग में ल्लेहिक धूमपान तथा लैहिक नस्य से भी लाभ होता है॥ ३३॥ 


१-८'इन्याइन्तगतां०? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अहिंसन्‌ दन्तमूलानि शकरासुद्धरेद्धिषळू । 
लाच्चाचूणमधुयुतस्ततस्ता प्रतिसारयेत्‌ ॥ 
दन्तहर्षेक्रियाश्वापि कुर्यान्निरवशेषतः ॥ ३४ ॥ 
दन्तशकरा में दन्तमूल को वचात हुए दांतों पर जमी हुई शकरा को उखाड़ 
ले । उखाड़ने के पश्चात्‌ लाक्षाचूर्ण और शहद को एकत्र मिला प्रतिसारण करना 
चाहिय ! इसमें उखाइने के पश्चात्‌ दन्तहर्षोक्क क्रिया से भी लाभ होता है ॥३४॥ 
कपालिका कच्छुसाध्या तत्राप्येषा क्रिया हिता ॥ ३१४ ॥ 
कपालिका रोग कष्टसाध्य है। इसमें भी दन्तशर्करा के समान चिकित्सा करें ॥ 
जयेद्दिस्ावणः खिन्नमचले कृमिद्न्तकम्‌ । 
तथावपीडेर्वातप्रैः रोहगरण्डूषघारणेः ॥ 
भद्वदार्वादिवर्षामूलेपै; स्निग्धेश्च भोजनः ॥ ३६ ॥ ४ 
कृमिदन्त रोग भें जब दांत हिलता न हो तब रक्तमोक्षण, वातहरण औषधों | 
से सिद्ध अवपीड ( नस्यभेद ), लेहगरड्ूप-थारण, पुननेवा तथा देवदारु आदि का 
लेप एवं ल़िंग्ध भोजन द्वितकर हे ॥ ३६॥ | 


> 


हिङ्शु कोष्णन्तु मतिमान्‌ क्रिमि दन्तेषु दापयेत्‌ ॥ ३७॥ 
हॉग को उष्ण कर कृमिदन्त के द्विद्र में रखने से उससे उत्पन्न वेदना | 
शान्त होती हे ॥ ३७ ॥ । 
बृहतीभूमिकदस्वपञ्चाङ्गुलकणटकारिकाकाथः 
गण्ड्रपस्तलयुत; किमिदन्तकवेद्नाशमनः ॥ ३८ ॥ | 
बृहती, भूमिकदम्ब (गोरखमुण्डी), एरण्डमूल, कण्टकारी; इनके क्वाथ में 
> ~~ ~ 
तैल मिश्रित कर गणडूष धारण करने से क्रिमिदन्त की वेदना शान्त होती है ॥३८॥ 
नीलीवायसजद्वास्चुग्डुग्धीनान्तु सूलमेकेकम्‌ । 
खसद्चव्य दशनचिश्वृत दशनक्रिमिपातनं प्राहु; ॥ ३६॥ 
नीलीवृक्ष, काक्रजङ्घा, सेहुण्ड, दुरधी ( दुद्धी ); इनमें से किसी एक की जड़ 
को मुख में चबा कृमिदन्त में रखने से कृमि मर जाते हैं ॥ ३६ ॥ 
चलमुद्ध्वत्य वा स्थानं दहेक्षु शुषिरस्य वा ॥ ४० ॥ 
यदि कृमिदन्त दिलता दो तो उसे उखाड़ तप्त शलाका से छिद्र में दाह करे 


यदि वह स्थान अन्त दुष्ट हो तो समग्र दन्तस्थान का दाह करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
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मुखरोगाधिकारः । १४३५ 


~ CaN 
विदायादचसस्‌ । 
ततो विदारीयप्ट्याहश्ज्ञाटककशेरभिः । 
वेल दशगज क्षीरे सिद्ध नस्ये तु योजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
तिलतेल ४ पल (३२ तोला) । दूध ४० पल ( चार सेर ).। कल्काथ-- 
विदारीकन्द, सुलहठी, सिंघाड़ा, कसेर; प्रत्येक ३ तोला । यथाविधि तेल सिद्धकर 
नस्य लेने से दन्तरोग नष्ट होता हे ॥ ४१ ॥ 
हडमोक्षे समुद्दिश कार्या चार्द्तिवत्किया ॥ ४२॥ 
हनुमोक्ष रोग में आर्दितरोग के समान ही चिकित्सा करें ॥ ४२ ॥ 
दन्तरोगे वर्जनीयानि । 
त्ञान्नं दम्तघावचम्‌। 


दन्तरोगी विवर्जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
न. तथा अति“ 


फलान्यस्लानि शीताश्छु 
तथातिकठिनान्‌ भयान, 
दन्तरोग में खंडे फल, शीतलजल, रुच भोजन, दन्तघाव 
कठिन भोज्य पदार्थों का सेवन निषिद है ॥ ४३ ॥ 
सप्तच्छुदा्क दुग्ाभ्यां पूरणं क्रिमिदन्तचुत्‌ । 
अकक्षीरेणऐैवमेकयोगंः सद्भिः प्रशस्यते ॥ ४४ ॥ 
क्रिमिदन्त के छिंद्र में सतौने का दूध तथा मदार का दूध एकत्र 
कर अथवा केवल मदार के दूध को ही पूरण करना चाहिये । | 
विशषचचन--आक का दूध असन्त तीचण होता दै अतः इसके प्रयोग 
में अत्यन्त सावधानता करनी चाहिये अन्यथा हानि की संभावना है । इसे केवल 
वेदना स्थान पर ही शलाका से लगाना चाहिये, इधर उधर लगने से तीत्र शोथ 
आदि उपद्रव दो जात हैं ॥ ४४ ॥ 
जिद्वारोगचिकित्पा । 
वनिलजे यढुक्क प्राक्‌ चिकित्खितम्‌ । 


मिश्रित 


८ दि 
ओछ्ठकोपे त व 
कणटकेष्वनिलोत्येषु तत्काय भिषजा खलु ॥ ४५ ॥ 

चिकित्सा कही गई है, वह चिकित्सा जिह्वाकणएटक 


घातज श्रोषरोग में जो 


नामक रोग में करनी चाहिये ॥ ४४ ॥ न 
पित्तजेषु निष्रेषु निःखुते ढुष्टशोणिते । 
र हितम्‌ ॥ ४६॥ 


प्रतिसारणगरणटूषनस्यन्ध मधुर 
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१४३६ | भैषज्यरलावली । 


पैत्तिक जिह्वाकण्टकरोग में कर्कश पत्रों द्वारा घर्षण कर दुष्ट रक्त को निकाल । 


काकोल्यादि मधुर द्रव्यों से सिद्ध योगों द्वारा प्रतिसारण, गणइष तथा नस्य का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
करटकेषु कफोत्येषु लिखितेष्वसूजः क्षये । 
पिप्पल्यादिमे'घुयुतः कार्यस्तु प्रतिसारणः ॥ ४७ | । 
कफज जिह्वाकण्टकरोग में लेखन कर रक्कनिईरणा करें । पश्चात्‌ पिप्पल्यादि- 
गण के चूर्ण में मधु मिला प्रतिसारण करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
गृह्णीयात्‌ कवलञ्चापि गौरसर्षपसेन्धवैः । 
पटोलनिस्ववार्चा कुक्षारयूपैश्व भोजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्वेत सरसों के क्वाथ में सैन्थानमक मिला कवल धारण करने से कफज 
जिह्वाकण्टक रोग नष्ट होता है । इस रोग में पटोलपत्र, नीमछाल, बैंगन तथा कुलथी 
आदि चार प्रधान दव्यो के यूष का सेवन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
जिद्वाजाड्यं चिरजं माणकभस्मलवणतेलघर्षणं हन्ति । 
इपत्स्टुक्क्तीराक्कं जम्वीरा्यम्लयर्वणं वापि ॥ ४६ ॥ 
म।नकन्द्भस्म, सेन्धानमक, तैल; इन्हें एकत्र मिश्चित कर जिह्वा का घर्षण 
करने से अथवा जम्भीरी आदि के केशर में अलन्त खल्प मात्रा में सेहुएड का दूध 
मिश्रित कर चवाने से जिह्नाजाब्य नष्ट होता हैँ ॥ ४६ ॥ 
. , देन्तशब्द्चिकित्सा । 
क्कराड्ध्रिक्तीरपक-चताभ्यङ्गेन नश्यति । 
दन्तशव्द्‌ः कर्करा ङ्ब्रिलेपाद्वा दन्त योजितात्‌ ॥ ४० ॥ 


केकडे के पव से यथाविधि सिद्ध दूध द्वारा पृतपाक कर दांत पर मर्दन 
करने से अथवा कैबढ़े के पांव को पीस दांतों पर लेप देने से दन्तशव्दरोग ( दांतों - 


का कटकटाना ) नष्ट होता हैं ॥ ४० ॥ 
चरणो कर्कटकस्यापि गोक्षीरेण विपाचयेत्‌ । 
घनताश्च गते तस्मिन्‌ राजों चरणलेपनात्‌ ॥ 
दन्तानां कडमडीं हन्ति सत्य सत्यञ्च पार्वति ॥ ५१॥ 
काक्डाचरणट्वयं पिट्टा गव्यदुर्धेन पक्त्वा घनतां गते लेपः । इति शिवदास 
संग्रहे लिखितम्‌ । 
केकड़े के पांवों को पीस गौ के दूध में डाल पाक करें । पाक करते २ जब 
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झुखरोगाधिकारः । १४३७ 


~ 


गाढ़ा हो जाय तो नीचे उतार लें । पांव पर इसका लेप देने से दन्तशब्द 
नष्ट होता है ॥ ५१ ॥ 
छृष्णवर्णाश्वषुच्छस्य सप्तकेशन वेणिका । 
तां वद्धा च गले दून्तकडमडीं हन्ति मानवः॥ ५२ ॥ 
काले घोड़े की पूंछ के सात बालों से वेणी बना गले में बांधने से दांतों का 
कटकटाना बन्द होता है ॥ ५२ ॥ - 
उपजिद्वाचिकित्सा । 
~ ee > (>. ~ 
उपजिद्वान्तु संलिख्य तारेण प्रतिसारयत्‌ । 
शिरोविरकगणडूषधूमे्चैनसुपाचरेत्‌ ॥ ५३॥ 
उपजिह्वा को कर्कशपत्र द्वारा लेखन कर यवक्षार अथवा किसी अन्य प्रति- 
सारणीयक्षार से घषेण करें। इस रोग में शिरोबिरेचन, गराडूषधारण तथा धूम . 
का प्रयोग हितकर हे ॥ ५३ ॥ 
व्योपक्ञारामयावद्विचूरणमेतत्मघर्षणम्‌ । 
उपजिहवप्रशा्त्वर्थमेतै्तैलं विपाचयेत्‌ ॥ ५४॥ . 
त्रिकट, यवक्षार, हरइ, चित्रक; इनके चूण द्वारा घषेण करने से उपजिह्ा 
रोग नष्ट द्वोता दै । अथवा तैल ५ सेर, उपर इव्यो का कल्क १ पाव, जल ४ सेर। 
यथाविधि तैल पाककर मर्दैन करने से भी लाभ होता है॥ ४४ ॥ 
तालुरोगविकित्सा । ८ 
डित्त्वा घर्षेद्‌ गलशुण्डीं व्योषोग्राचौदसिन्चुजः \ 
कुष्ठोषणवचासिन्डु-कणापाठासवेर'प ॥ 
सक्षोद्रेमिषजा कार्य गलशुण्ड्या विघषणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
गलशुण्डी को मण्डलाग्र श्न द्वारा काटकर त्रिकड, वच, मधु, सैन्थानमक; 
इनसे अथवा कुठ, कालीमिर्च, वच, झेन्धानमक, पिप्पली, पाढ, केवटीमोथा, मु 
इन्हें एकत्रित कर घर्षण करना चाहिये। यदि “डिन्धुकण” की जगह “सिन्ध्वरुणा 
ऐसा पाठ हो तो वहां अरुण पद से अतीक्ष का प्रहय करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
उपनासाव्यधो हन्ति गलश॒एडीमशेषतः । 
गलशुण्डीहरं तद छेफालीसूलचवणम्‌ ॥ ५९॥ 
नासिका के समीप को शिरा को विद्ध करने से अथवा शेफाली (हारसिंगार) 
थी जय दी त्वचा को चबाने से गलशुण्डी, रोग नष्ट होता हैं ॥ ४६ ॥ 
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१४३८ भैषज्यरलावली । 


वाचामतिविषां पाठां राज्ञां कडुकरोहिणीम्‌ । 
निष्काथ्य पिचुमदञ्च कवलं तत्र योजयेत्‌ ॥ 
क्षारसिद्धेषु मुद्देषु यूषश्चाप्यशने दितः ॥ ५७॥ 
गलशुराडी रोग में वच, अतीस, पाढ, राल्ला, कुटकी, नीमछाल; इनके काथ 
का कवल धारण करना चाहिये । इस रोग में अपामार्ग आदि के क्षार जल द्वारा 
सिद्ध मूंग आदि का यूष हितकर है ॥ ५७॥ 
तण्डिकेय्यधुषे कूमसङ्घाते तालुपुप्पुटे । 
एष एव विधिः कार्यो विशेषः शख्रकर्मणि ॥ ५८ ॥ 
ठुरिडकेरी, अध्रुष, कूर्मसङ्घात, तालुपुप्पुट रोग में भी यही चिकित्सा करनी 
चाहिय । केवल शञ्जकमे में दी विशेषता है । यह विशेषता है कि ये रोग भेद हैं 
और अन्य रोग छेद्य हैं ॥ ५८ ॥ 
तालुपाके तु कत्तेव्यं विधानं पित्तनाशनम्‌ । 
खेहस्रेदौ तालुशोषे विधिश्चानिलनाशनः ॥ ५६ ॥ 
तालुपाक में पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये । तालुशोष रोग में लेह, खेद 
तथा वातब्न क्रिया हितकर हैं ॥ ५६ ॥ | 
कण्ठरोगचिकित्सा । 
साध्यानां रोहिणीनान्तु हितं शोणितमोच्तणम्‌ । 
छदन धूमपानञ्च गण्डूषो नस्तकर्म च ॥ ६० ॥ 
साध्य रोहिणी नामक रोग में रक्षमोक्षण, वमन, धूमपान, गरडूषधारण 
तथा नस्यकर्म हितकर है॥ ६० ॥ 
वातिकीन्तु हृते रक्के लवणैः प्रतिसारयेत्‌ । 
सुखोष्णांस्तेलकवडान्‌ धारयेच्वाप्यभीदणशः ॥ ६१॥ 
वातिक रोहिणी में रक्कमोक्तण कर सैन्धानमक से प्रतिसारण तथा बारम्बार 
कोष्ण तैल का कवल धारण करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
पत्तंगशकराक्षौद्रेः पैत्तिकीं प्रतिसारयेत्‌ । 
... द्राक्तापरूषककाथो हितश्च कवलत्रहे ॥ ६२॥ 
पत्तिक रोहिणी रोग में लालचन्दन, खांड तथा मधु; इन्दे एकत्र मिला प्रति” 
सारण एवंद्राक्ा और फालसा; इनके काथ का कवल धारण करना चाहिये ॥ ६२॥ 
आगारधूमकड़केः कफजां प्रतिसारयेत्‌। 
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सुखरोगाधिकारः । १४३६ 


'वताविङडङ्द्न्तीषु सिद्धं तैलं ससैग्धवम्‌॥ 
नस्तकपैणि दातव्यं कवडञ्च कफोळूये ॥ ६३ ॥ 
कफज रोहिणी रोग में गृहधूम तथा तरिक इनके चूर्ण से प्रतिसारण एवं 
अपराजिता, वायविड, दन्तीसूल तथा सेन्धानमक; इनसे यथाविधि साधित तैल 
का नस्य और कवल धारण करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
पिच्चवत्खाधयेडैदो रोहिणीं रक्कसम्भवाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पैतिक रोहिणी की चिकित्सा कें सदश ही रक्कज. रोहिणी की चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
विस्राव्य कण्ठशालूकं साधयेत्तुरिडकेरिवत्‌ । 


~ 


एककालं यवाच्नञ्च सुञ्जीत खिग्चमद्पशः ॥ ६५॥ 
करठशालूक रोग में दुष्ट रक्त को निकाल तुरिडकरी के समान चिकित्सा 
करें और रोगी वो अल्प परिमाण में स्निग्ध यवान्न का भोजन दें ॥ ६४ ॥ 


उपजिहृकवच्चापि साधयेद्घिजिहिकाम्‌ । 
उन्नाम्य जिह्वामाकृष्य वडिशिनाधिजिह्विकाम्‌ ॥ 
छेब्येन्मण्डलाग्रेण तीच्णोष्शैधर्षणादिभिः ॥ षेद ॥ 
उपजिह्वा रोग के सदश ही अधिजिहकरोग की चिक्रित्सा करें । अधिजिहा 
रोग में जिह्वा को ऊपर उठाकर अधिजिह्वा को बडिशयन्त्र से बाद्विर खींच मण्ड” 
लाग्न नामक शा्र से छेदन करें और तदनन्तर तीण एवं उष्ण द्रव्यो द्वारा 
घषैण करें ॥ ६६ ॥ हि त 
एकवृन्दन्तु विस्ाव्य विधि शोधनमारभेत्‌ ॥ ६७ ॥ हि 
एक॥नद रोग में जॉक आदि द्वारा रक्कलाव करा प्रतिसारण, शिरोबिरेक 
तथा कवल धारण; प्रमृति द्वारा गलगत दोष का शोधन तथा वमन पदि द्वारा 
देह का शोधन करना चाहिये ॥ ६७॥ दि प 
गिलायुश्चापि यो व्याधिस्तञ्च शख्रेण साधयतू ॥ ६८ ॥ 
गिलायुनामक रोग में शाख्रःचिकित्सा करनी चाहिये ॥ यदि गिलायु कठिन, 
स्वहपवेद्ना युक्त तथा अपके हो तो छेदन करना चादिये । परन्तु यदि पक जाय तब 
पूय आदि के निकालने के लिये भदन करना चाहिये ॥ द्द ॥ 
अममस्य खुपकञ्च भदयेद्‌ गलविद्रा थम्‌ ॥ द्धो | 
यदि गलविद्रधि ममैस्थान पर.न हो तो पक जाने पर उसका भदन कर ॥ 
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१४४० भेषज्यरलावली । 


कण्ठरोगेष्वसडमोक्षस्तीच्णनस्यादि कर्म च । 
काथपानन्तु दार्वीत्विङ्सिम्व द्राष्ताकलिङ्गतः ॥ 
हरीतकीकषायो वा पेयो माक्षिकसंयुतः ॥ ७० ॥ 
सम्पूर्ण करठरोगों में रक्तमोक्षण, तीण नस्य आदि का प्रयोग एवं 
दारहल्दी, दारचीनी, नीमछाल, रसौंत तथा इन्द्रजौ; इनका क्वाथ अथवा मधुयुक 
हरीतकीकषाय पीना चाहिये ॥ ७२ ॥ | 
कटुकातिविषाद[रुपाठासुस्तकलिइका: । 
गोमूत्रकथिताः पेयाः कण्ठरोगविनाशनाः | ७१॥ 
है वळन हक देवदार, पाढ, मोथा, इन्द्रजौ; इन क्राथ्यद्व्यों को २ तोले 
लेकर गोमूत्र ( ४० तोल में ) यथाविधि क्वाथ धिद्धक लेशे 
a अल ) स्या थ लिद्धकर (  तोले शेष रखकर ) 
| दन्तरोगाशनिचूर्णम्‌ । 
जातीपत्रपुनन॑वातिलकणाकौरुएटमुस्तावचाः । 
शुएठी दीप्यहरीतकी च सबृतं चूर्ण मुखे घारयेत्‌ । 
वातप्नं किमिद्‌न्तशलदहनं सर्वामयध्वेसन 
द।गन्ध्यादिसमस्तदोषदरणं दन्तस्य रोगाशनिः ॥ ७२॥ 
एषां समभायचूए शतम्रक्षित कृत्वा किधिन्मुखे धारम्‌ ॥ ` 
चमेली के पत्ते, पुनर्नवा, तिल, पिप्पली, झिरटीपत्र मोथा, बच, सोंड 
अजवाइन, हर्‌; इनके चणो को समान परिमाण में मिश्रित कर कथित. घत से 
साल माझा करने से क्रिमिदन्त, दन्तशूल, मुखदौर्मन्ध्य प्रश्नति रोग 


दशनसंस्कारचूर्णम्‌ । 

शुण्ठी हरीतकी सुस्ता खदिरिं घनसारकम्‌ । 
शुाकभस्म मारेचं देवपुष्पं तथा त्वचम्‌ ॥ ७३ ॥ 

एतषा समभागेन चूर्णमेव बिनिर्दिशेत्‌। 

सत्समं प्रक्षिपेत्तत्र चूर्ण कठिनिसम्भवम्‌ ॥ 

एतद्दशनसंस्कारचूर्ण दन्तास्यरोगजित्‌ ॥ ७४ ॥ 

सोंठ, दरड, मोथा, कत्था, कर्पूर, अंन्तधूंमदग्ध सुपारी, कालीमिर्च, लौंग, 
दारचीनी; इन सबके चूर्ण को समपरिमाण में लें । तदनन्तर इसमें समख चूर्ण 
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सुखरोगाधिकारः । १७४९ 


के समान खटिकाचूरी मिलावें । इस चूणे द्वारा प्रतिदिन मञ्चन करने से दांत एव 


दे होते हे । , 
मुख के रोग नष्ट है ० । 
विशे गह मंजन मसूढ़ों को पुष्ट करता है ॥ ७३-७४ 

विशेषवचल--यद मंजन ससूर्दा व 
कालकचूणम्‌ । 
मो) ; पाठाव्योषरखाञ्जनम्‌ । 
गृहधूमो यवक्षारः पाठाव्योषर' 
तेजीद्दा त्रिफला लौहचित्रकश्लेति चूणितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भेद्रं घास्येदेतद्‌ गलरोगविनाशनम्‌ । 
pms का रोगनुत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कालकं नाम तच्चूण दन्तास्यगलरोगचुत्‌ हत 
गृहधूम, यवक्षार, पाढ, त्रिकड, रसौंत, तेजफल, त्रिफला, अगर, क 
~ क 
इन्हें एकत्र समपरिमाण में पीस कर मधु के साथ मिला मुख में धारण कर 
गलरोग नष्ट होते दें । यह चूर दांत, सुख तथा गले के रोगों को हरता हँ । 
विशेषयचन--यह योग लेप करने से बढ़े हुए टान्सल पर भी लाभ- 
दायक हे ॥ ७५-७६ ॥ ४ ५ | 
" पातकचूशेम्‌। 
॥ : रो हरितालं ससैन्धवम्‌ । 
मनःशिला यवत्षा तालं सर 
च्चूए तम्‌ ॥ ७७॥ 
दार्वी त्वक्‌ चेति तच्चूण का र म्‌ 
डिंछुते घृतमण्डेन कण्ठरोर 
अखरोगेहु च श्रेष्ठ पीतक नाम कीशितम्‌ ७८॥ बह 
मनःशिला, यवक्षार, हइताल, सैन्धानमक, दारहल्दी र छाल, की चोळ 
को मधु में मिला घृतमण्ड में आलोडित कर सुख में धारण करने से क 


र रे हे ॥ 
होता दै । यह सम्पूर्ण सुखरोगों में हक. खच्छ तथा पिषले हुए घीसे दै। 
विशेषवचन--तमण्ड से ता! 


E न ही हेल 
भद्ण द्रव्यो के कारण घृत मिलाना उचित है 
| हरिताल, मनःशिला आदि तीदण द्र यों नी 
हे यबच्चारादिणुटा LRN 
र i न शां ख 
नन ते सपाठां रसाञ्जन दा्खांन ण 
द्रेण ee मुखेन तां घास्येस्सबेगलामथषु | । न ६ ७ 
«बिक रार पाढ, रसौंत, दारहल्दी, पिप्पली॥ हि हन ग 
~ 
मिश्रित कर मधु के साथ मिला गुडिका बना सुच म घारण करनी च 
७ स्य 
ग नष्ट होते हैं । 
| धारण से सम 
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१४४२ सैषज्यरल्लावली । 


विशेषवचन-यह योग गले की खराबी से होने वाली खांसी में भी 
लाभदायक है ॥ ७६॥ है 
दशमूल पिबेदुष्णं यूषं सूलङुलत्थयोः ॥ ८० ॥ 
गलरोगों में दशमूल का उष्ण क्वाय तथा मूली और कुलथी का यूष 
हितकर हैं॥ ८० ॥ 
क्ीरेछुरसगोमूत्रदघिमस्त्वम्लकाजिकेः । 
विदध्यात्कवलान्‌ वीच्य दोष तेलघतैरपि॥ ८१ ॥ 
कण्ठरोगो में दोषानुसार दूध, ईख का रस, गोमूत्र,दधिमस्तु (दही का पानी) 
तथा अ्रम्ल कांजी एवं घृत और तेल का कवल धारण करना चाहिये ॥ ८१ ॥ 


च्षार्गुडिका । 
पञ्चकोलकतालीशपत्रैलामरिचत्वचः । 
पलाशमुष्क्रकक्तारयवक्षाराश्च चूर्णिताः ॥ ८२॥ 
गुडे पुराण कथिते द्विगुणे गुडिकाः ताः । 
कर्केन्धुमात्रा; सप्ताहं स्थिता सुष्ककभस्मनि ॥ | 
कण्ठरोगेपु खबेंषु धार्याः स्युरम्ट्तोपमाः ॥ ८३ ॥ | 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, तालीशपत्र, छोटी इलायची, , 
कालीमिचे, दारचीनी, पलाशक्षार, सुष्कक ( काध्रपाटला ) क्षार, यवक्षार; इन्हे 
समभाग में ले सम्पूर्ण चूरी से द्विगुण गुड़ से यथाविधि पाक कर बेर के परिमाण | 
की गुटिकायें बनावें । तदनन्तर इन गुटिकां को सात दिन तक सुष्ककक्षार में रखें। 
पश्चात्‌ निकाल सम्पूर्ण कणठरोगों में धारण करें । | 
विशेषचचन--यद चारवटी कफप्रधान गल रोगों में विशेष लाभ दिखाती 
है । इससे बढ़े हुए गलग्रन्थि शान्त होते हैं ॥ ८२--८३ ॥ 
मूत्रखिन्नां शिवां तुल्यां मधुरीकुष्ठवालक्के; । 
अभ्यस्य मुखरोगांस्तु जयेद्विरसतामपि ॥ ८४ ॥ 
गोमूत्र में खिन्न हर, सौंफ, कुठ, गन्धबाला; इन्हें समपरिमाण में मिला 
सेवन करने से मुख की विरसता नष्ट होती ह ॥ मात्रा--३ मासे ॥ ८४ ॥ 
चातात्सवेसरञ्चूर्रैलबरैः प्रतिसारयेत्‌ । 
तैलं वातहरैः सिद्ध हितं कवडनस्ययोः ॥ ८५ ॥ 
वातज सर्वसर मुखरोग में सेन्धानमक द्वारा प्रतिसारण एवं वातद्वर भद्र 


र्वादिगण से सिद्ध तैल द्वारा कबलघारण तथा नस्य प्रयोग करना चाहिये । 
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मुखरोगाधिकारः। १४४३ 


विशेषवचल--सर्वसरशब्द से मुखपाक समझा जाता है॥ ८५ ॥ 
पिचात्मके खवैखरे शड कायस्य देहिनः । 
सर्च पित्तहरः कार्यो विधिमघुरशीवलः ॥ ८ ॥ 
पैत्तिक सर्वसर सुखरोग में वमन, विरेचन आदि द्वारा शोधन करके मधुर 
एबं शीतलक्रिया करनी चाहिये ॥ ८६ ॥ 
प्रतिसारणगणङ्कषान घूम संशोधनानि च । 
कफात्मके सवेसरे कमै कुर्यात्‌ कफापहम्‌ ॥ ८७॥ 
कफज सर्वसररोग में प्रतिसारण, गण्डूषघारण, धुमपान, संशोधन प्रभृति 
कफजरोगनाशक चिकित्सा करें ॥ ८७ ॥ 
मुखपाके शिरावेथः शिरःकायविरेचनम्‌। . 
कार्यञ्च बहुथा मिले जातीपत्रस्य चर्वणम्‌ ॥ ८८ ॥ 


_ 


मुखपाक में शिरावेध, शिरोविरेचन तथा चमेली के पत्तों को बारम्बार 
अ तासंताद्ालयायासदार्वीफलविकेः | 
काथः क्यौद्रयुतः शीतो गरडूषो सुखपाकलुतः॥ ८९ है 
चमेली के पते, गिलोय, दरा» दुरालभा, दारहरदी, त्रिफला; इनके काथ 
में शीतल होने पर मधु मिला गरडूष वार करने से सुखपाक नष्ट होता है ॥ ८६ 0 
पटोलनिस्वजस्व्वान्रमालतीनवप दे > | 


मालती के पत्ते; इनके काथ द्वारा मुख प्रक्षालन करना चाहिये ॥ ६० ऐ 
| त द्‌ त्रि थं एवं वा । 

| पञ्चवट्ककषायो वा त्रिफला च 

| - मुखपाकेषु सक्षौद्रः प्रयोज्यो सुखधावचे ॥ ६१॥ 
| सुखपाक में पञ्चबल्कल ( वट, उदुम्बर, हे 
|, 


अथवा त्रिफलाक्काथ में मधु मिला 


दारदी ( दारहल्दी ) के स्वरस अथवा काथ को पकाकर रसक्रिया ( रसौंत ) 


बना लें । इसमें मधु मिला सुख में धारण करने थे अथवा चाटने सें मुखरोग, 


रक्दोष तथा नाडीब्रण शान्त होता दै। मात्रालाई रत्ती ॥ ६३ 0 
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१४४४ ` सैषज्यरलावली । 


सपच्छदादिक्काथः । 
सप्तच्छुदोशीरपटोलसुस्तहरीतकीतिक्ककरोहिणीभिः | 
यष्ट्याह्दराजडुमचन्द वेश्च काथं पिवेत्‌ पाकहरं सुखस्य ॥ ६३॥ 
सतौने का छाल, खस, परोलपत्र, मोथा, हरड़, कटुकी, सुलहठी, अम्रल= 
तास, लालचन्दन मिलित २ तोला । क्काथार्थ जल ३२ तोला । शेष ८ तोला । इस 
काथ को पीने से मुखपाक नष्ट होता है ॥ ६३ ॥ 


| पटोलादिक्काथः । 
पटोलथुरठीजिफलाविशालात्रायन्तितिक्षाद्विनिशास््तानाम्‌ । 

पीतः कषायो मधुना निहन्ति मुखे स्थितश्चास्यगदानशषान्‌ ॥६४॥ 

पटोलपत्र, सोंठ, त्रिफला, इन्द्रायण की जड़, त्रायमाण, कुटकी, हल्दी, 
दारहल्दी, गिलोय; इनकें काथ को पीने से अथवा मुख में धारण करने से सम्पूर्ण 
मुखरोग नष्ट होते हैं ॥ ६४॥ 
कथितास्रिफलापाठामृद्वीकाजातिपज्ञवाः । 
पव्या भक्षणीया वा जिफला सुखपाकहा ॥ ६५ ॥ 
त्रिफला, पाठा, किशमिश, चमेली के पत्ते; इनके काथ को पीने से अथवा 
कवल थारण करने से एवं त्रिफला का सेवन करने भे मुखपाक नष्ट होता दे, त्रिफले 
की मात्रा ३ मासे ॥ ६५ ॥ 
रुप्णाजीरककुषेन्द्रयवचर्वणतरूयहम्‌ । 
सुखपाकवणक्केददौगैन्ध्यमुपशाम्यति ॥ ६६ ॥ 
पिप्पली, जीरा, कुठ, इन्द्रजौ; इन्हें एकत्र मिला तीन दिन तक चबाने से 
सुखपाक, त्रण, केद और मुखदौर्मन्ध्य शान्त होता है । मात्रा ३ मासे ॥ ६ ६॥ 
तिला नीलोत्पलं सर्पिः शर्करा क्षीरमेव च ¡ 
सक्षीद्रो दग्धवकत्रस्य गणट्टपो दाहपाकहा ॥ ६७॥ 

' चार आदि द्वारा अथवा त्यन्त उष्ण भोजन से मुख के जलने पर तिल, 
नीलोत्पल, घी, खांड, दूध तथा मधु; इन्दे एकत्र मिला गरणइष धारण करना 
चाहिये । इससे दाह तथा मुखपाक नष्ट होता है॥ ६७॥ 

तैलेन काञिकेनाथ गण्डूषश्चूर्णदाहहा ॥। ६८ ॥ . 

चून के खाने से उलन दाह में तिलतेल अथवा कांजी का गणष धारण: 

करना चाहिये ॥ ६८ ॥ न ३ " 000 | 
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सुखरोगाधिकारः । १४४५ 


घलछुष्ठेलाधान्यकयष्टीमध्वेलबालुकाकवडः । 
बढ्चेडतिपूतिगन्ध हरति खुरालशुनगन्धश्च ॥ ६६॥ 
मोथा, कुठ, छोटी इलायची, धनियां, सुलहठी, एलवालुक; इनके काथ का 
कवल धारण करने से अथवा इनके चूर्ण को चबाने से मुखदौगन्ध्य एवं सुरा अथवा 
लशुन आदि के भक्षण से उत्पन्न सुखदौगन्ध्य नष्ट होता हे॥ ६६ ॥ 


सहाचरतैजम्‌ । 
तुलां थ्रताँ नीलसहाचरस्य द्रोश्‌ऽग्भखः संश्रपयेद्यथावत्‌ । 
पूत चतुर्भागरले तु तैलं पचेच्छनेरद्वेपलप्रमाणेः ॥ १०० ॥ 
क्कैर्नन्ताखद्रिस्मिद्जस्व्वाश्रयप्टीमचुकोत्पलानाम्‌ । 
तत्तैलमाश्वेव शृतं सुखेन स्थैर्यं छिजानां विदधाति सद्यः ॥१०१॥ 
नीलकिरटी १ तुला ( १० सेर ), क्वाथाध जल २ दोण (१ मन ११ सेर 
३ छुटांक १ तोला), शेष काथ आधा द्रोण ( १२ सेर १३ छटांक ४ तोला )। 
कल्काथ--अनन्तमूल, खदिरकाष्ठ, अरिमेद ( विट्खदिर, दुगैन्ध वाला खैर ) की 
छाल, जामुन की छाल,आम की छाल, सुलहठी, नीलोत्पल; प्रथेक ४ तोला । उपयुक्त 
क्वाथ एवं कल्क से यथाविधि २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) तैल साधित 
कर मुख में धारण करने से दांत दृढ़ होते हैं॥ १००--१०१ || 
अरिमेदार्य तेलम्‌ । 
अरिमिद्त्वकूपलशतममिनवमापोथ्य खण्डश; कृत्वा । 
तोयाढकेश्वतुभिनिःकाथ्य चतुथेशेषण ॥ १०२॥ 
कायेन तेन मतिमान्‌ तैलस्याद्धाढक शनेविपचेत्‌ । 
कल्केरक्षंसमांशेमैजिष्ठालोभरम'घुकानाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
शरिमेदखदिरकर्‌फललाच्षान्यत्रोधसुस्तसच्मेला- 
कपूरागुरुपद्मकलवङ्गककोलजातीफलानाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पत्तज्ञगैरिकवराज्ञगजकुछुमधातकीनाओ । 
सिद्ध भिषग्बिदभ्यादिदं सुखोत्येषु रोगेषु ॥ १०५॥ 
परिशीर्णदन्‍्तविद्रधिशीषिरशीताददुन्तहषषु । ` 
कृमिद्न्तदालनचलितप्रहृष्टमांसावशीणष॥ 
मखदौगेन्थ्येपु कार्य प्रागुककेष्वामयेछु तैलमिद्म्‌ ॥ १०६॥ 
तेल ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छटांक २ तोला ) । अरिमेद ( विट्खदिर ) की 
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१३४६ भैषज्यरल्लावल्ी । 


छाल १०० पल ( १० सर ) । क्वाथार्थ जल ८ आढक (३२ प्रस्थ = १ मन 
११ सेर ३ छटांक १ तोला ) । अवशिष्ट क्वाथ द प्रस्थ ( १२ सेर १२ छुटांक 
४ तोला ) । कल्कार्थ--मज्िष्ठा, लोध, सुलहृठी, अरिमेद ( विट्खदिर ) की छाल 
खदिरकाए, कट्फलं, लाक्षा, वटछाल, मोथा, छोटी इलायची, कपूर, अगर,पद्माख 
लोंग, कक्कोल ( शीतलचीनी ), जावित्री, जायफल, लालचन्दन, गेरू, दारचीनी, 
नागकेसर, घाय के फूल; प्रत्येक २ तोल । यथाविधि तेल पाक कर मुख में धारण 
करें । इसके प्रयोग से शीणुंदन्त (दांतों का गिरना), गलविद्रधि, शौषिर 
शीताद्‌, दन्तहषे, कृमिदन्त, दालन, चलदन्त, अधिमांस, मुखदौर्गन्ध्य प्रभृति रोग 
` नष्ट होते हैं ॥ १०२-१०६ ॥ 
लाचषाद्यं तेलम्‌ । 
तैलं लाक्षारसं क्षीरं पथक्‌ प्रस्थं समं पचेत्‌ । 
चतुर्गुणेरिमक्ताथे द्व्येश्व पलसम्मितैः ॥ १०७॥ 
लोध्रकद्फलमञ्जिष्टापञ्चकेशर पके; । 
चन्द्नोत्पलयष्ट्या्वे्तैलं गणट्ूषधारणम्‌ ॥ १०८॥ 
दालने दन्तचालञ्च दन्तमोच्तं कपालिकाम्‌ । 
शीतादं पूतिवक्त्रश्च अरुचि विरसास्यताम्‌ ॥ 
हन्यादाशु गदानेतान्‌ कुर्याइन्तानपि स्थिरान्‌ ॥ १०६ ॥ 
` तिलतेल ३ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । लाचारस २ प्रस्थ (३ सेर 
३ छटांक १ तोला ) । दूध २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । विट्खदिर 
का क्वाथ ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । कल्कार्थ--लोध, कट्फल, 
मजिष्ठा, कॅमलकशर, पद्मख, लालचन्दन, नीलोत्पल, मुलहठी; प्रत्येक ८ तोले । 
यथाविधि तैलपाक कर गरटूष धारण करने से दालन, ' दन्तचाल (दांतों का 
हिलना ), दन्तमोच्च ( दांतों का गिरना ), कपालिका, - शीताद, मुखदौर्गन्ध्य, ५ 
अरुचि, विरसास्यता ( मुख का स्वाद विगड़ना ); प्रभृति रोग नष्ट होते हैं. और दांत | 
दृढ़ हो जाते हैं ॥ १०७-१०६ ॥ 


जात्याद्यं तेलम्‌ । 
जातीपल्लवतोयेन शङ्कपुष्पीरसेन च । 
वकुलत्वक्षषायेण पचेत्तैलं तिलोद्धवम्‌ ॥ ११०॥ 
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सुखरोगाधिकार+ । १४४७ 


गायत्रीमाग्रबीजञ्च त्रिफलां कठुकत्रयम्‌ | 

चब्य नीलोत्पलं कुछ मधुकं रजनीद्वयम्‌ ॥ १११॥ 

सुस्तकं वालकं लोभ्रं सिन्दूर खर्णगेरिकम्‌ । 

कल्कीरृत्य क्षिपेत्तत्र वटरोहमयोऽपि च ॥ ११२॥ 

ज्ञात्याद्याख्यमिदं तैलं निखिलान्‌ सुखजान्‌ गदान्‌। 

भगन्द्रोपदंशो च वणं दुष्टं निहन्ति च ॥ ११३ ॥ 

तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । चमेली के पत्तों का 

रस, शंखपुष्पी ( संखाहुली ) का रस तथा मौलसिरी की छाल का काथ; प्रत्येक 
८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । कल्कार्थ-खदिरका्, आम की गुठली, 
त्रिफला, त्रिकटु, चन्य, नीलोत्पल, कुठ, मुलहठी, हल्दी, दारहर्दी, मोथा, गन्ध- 
वाला, लोध, सिन्दूर, उत्तम गेरू, वटजटा, अगर; मिलित ८ पल ( ६४ तोला )। 
यथाविधि तैलपाक कर । इस तैल को मुख में धारण करने से सम्पूण मुखरोग नष्ट 
होते हें । यह तैल भगन्दर, उपदंश त्रण तथा अन्य दुष्टत्ररणो के लिये भी हितकर है॥ 


मालत्याद्यषतस्‌ । 
मालत्या द्रोणपुष्प्याश्च निम्वबब्बोलयोस्तथा । 
सहाचरस्य सर्जस्य खरसेन एथक्‌ एथक ॥ ११४ ॥ 


व्करैमेलयजोशीरर चन्द्नचम्पकेः । 
कळ्केमलयजोशीयरक्क 


अश्वत्थवटनीलीमी रजनीदारसैन्थवैः ॥ ११५॥ 
दार्व्या चिश्वाह्वकुष्टाभ्यां कण्या च पचेद्‌ छृतम्‌। 
शनेस्तान्रमये पाते कृतवज्ञविलेपने ॥ ११६ ॥ 
मालत्याद्यमिद सरपिगेदान्‌ सखससुद्धवान्‌ । 


निहन्यान्नात्र सन्देहो आस्करस्तिमिरं यथा ॥ ११७॥ 
१ तोला ) । मालतीपत्र, गोमा, नीम, 


गव्यबृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ ङटाक Me fe 
बबूल, झिण्टी ( पियावासा ), शाल इनका रस अथवा बाय, ade ५२ 
(३ सेर ३ छरांक १ तोला) । कल्काये-ेतचन्दून, खस, लालचन्दन, ह १ 
पीपलछाल, वटछाल, नीलीमूल, हल्दी, देवदारु, pe दारहल्दी, सेठ, कुठ, 
पिप्पली; मिलित ८ पल ( ६४ तोला )। यथाविधि कलई किये हुए तांबे के रग 
में मन्द २ अभि से पाक करें । इस शुत को मुख ४ धारण करने से अथवा प्रयीग 
करने से समस्त मुखरोग नष्ट होते हें। पानाथे मात्रा-आधा तोला ॥११४-११७॥ 
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१४४५ भेषज्यरलांवली । 


वङुलाद्यं तैलम्‌ । 
वङुलस्य फले लोध्र वञ्जवज्ली कुरण्टकम्‌ | 
चठुरङ्गुलवब्योलवाजिकर्णारिमाशानम्‌ ॥ ११८ ॥ 
एषां कपायकल्काभ्यां तैल पक्कं मुखे श्वृतम्‌। 
स्थेय करोति चलतां दन्तानां नावनेन च ॥ ११६ ॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । क्वाथार्थ--मौलसिरी के 
फल, लोध, वज्रवल्ञी (इड़संहारी), नीलमिरटीमूल, अमलतास की छाल, (बब्ग्रोल 
की छाल), अश्वकर्ण ( शालविरोष ), विट्खदिर, अशन ( पीतशाल ) की छाल; 
मिलित १० सेर ( $ तुला ), जल २ द्रोणा (१ मन ११ सेर ३ छुटांक १ तोला), 
शेष आधा द्रोण (१२ सेर १३ छटांक ४ तोला) । कल्कार्थ---उपर्युक्त क्वाथ्यद्रव्यो 
का चूर्ण मिलित ८ पल ( ६४ तोले ) यथाविधि पाककर मुख में धारण करने से 
तथा नस्य लेने से दांतों का हिलना बन्द दो जाता है और दांत दृढ़ हो जाते हैं। 
यहां पर तत्त्वचन्द्रिका के टीकाकार शिवदास के मत से बबूल को छाल की जगह 
वादुई तुलसी लेनी चाहिये ॥ ११८--११६ ॥ 
खल्पखद्रिवटिका । 
खदिरस्य तुलां सम्यक्‌ जलब्रोरे विपाचयेत्‌ । 
शाषऽग्रभाग तत्रेव प्रातवापं प्रदापयत्‌ ॥ १२० ॥ 
जाती कपूरपूगानि कक्कोलकफलानि च । 
इत्येषा शुडिका कार्या मुखसौभाग्यवद्धिनी ॥ 
दन्तीष्ठमुखरोगेघु जिह्यातारवामयेषु च ॥ १२१॥ 
खदिरका४ १ तुला (१० सेर), जल २ द्रोण ( ३२ प्रस्थ=१ मन ११ सेर 
३ छटांक १ तोला ), शेष ४ प्रस्थ (६ सेर ६ टांक २ तोले ) । इस क्वाथ 
को छानकर इसमें जावित्री, कपूर, सुपारी, शीतलचीनी, जायफल; इनके मिलित 
चूर्ण को १ प्रस्थ ( १ सेर & छुटांक ३ तोले ) परिमाण में डाल कर पकावें। 
पकाते २ जव गाढा हो जाय तव उतार कर १ मासि की गुटिका बना लें । इस 
गुटिका को मुख में रखने से दांत, ओष्ट, जिहा तथा तालु के रोग नष्ट होकर मुख 
खुगन्धयुक्क होता दै । इस योग में कई टीकाकारों के मत से प्रत्येक प्रक्षेप्यद्रव्य को 
१ पल परिमाण में लेना चाहिये तथा च अन्य टीकाकारों के मत से प्रक्षेप्य द्रब्य 


एकत्र मिलाकर लगभग ३१ तोला लेना चाहिये ॥ १२०-१२१ ॥ | 
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सुखरोगाधिकारः । १४४६ 


बृहतखदिरबटिका । 
गायत्रिसारतुलयारिमवल्कलानां 
खा तुलायुगलमस्वुघटेश्वतुर्मिः । 
निःक्काथ्य पाद्मवशिष्टसुवख्पू्त है 
भूयः पचद्थ शनेसेद्पावकेन ॥ १२२ ॥ 
तस्मिन्‌ घनत्बमुपगच्छति चूणसेपां 
सछदणं द्विपञ्च कवडग्रहभागिकानाम्‌ । 
एलाखूणलखितचन्दनचन्द्नास्बु 
श्यासातमालविकपषाघनलोदयष्टी ॥ १२३॥ 
लज्जा फलनयरसाञनचातकीभ- 
श्रीपुष्पगेरिककुटन्ननकट्फलानाम्‌ । 
पद्माटलोश्रवटरोहयवासकानां 
साँखीनिशारुरभिवस्फलसंयुतानाम्‌ ॥ १२४ ॥ 
कक्कोलजातिफलकोषलवङ्गकानि 
चूर्णीछृतानि विदधीत पलांशिकानि । 
शीतेऽचतारय्यं घनखारःवहुःपलश्च 
च्षिप्त्या कलायसडशीर्गुडिकाः प्रकुर्यात्‌ ॥ १२५ ॥ 
शुष्का सुखे विनिहिता विसिवारयन्ति 
रोगान्‌ गलौष्ठरसनाद्विजतालुज(तान्‌ । 
कुर्युमुखे खुरभितां पढुतां सचिञ्च हि 
स्थैय्य परं दशनगं रसनालघुत्वम्‌ ॥ १२६ ॥ 
खद्रिका8 १ तुला ( १० सेर ), विट्खदिर की छाल १ तुला (१० सेर); 
इन्हें एकत्र = द्रोण ( ५ मन ४ सेर १२ छटांक ४ तोले ) जल में पकावें । जब 
२ द्रोण ( $ मन ११ सेर ३ छटां5 १ तोला ) जल शेष रह जाय तब उतार 
कर छान लें । पुनः इस क्वाथ को मन्द २ आंच पर पक्कावें । पकाते २ जब गाढ़ा 
हो जाय तब छोटी इलायची, खस, श्वेतचन्द्न, लालचन्द्न, गन्धबाला, प्रियङ्गु, | 
तेजपत्र, मन्निष्ठा, मोथा, अगर, सुलहृठी, लजा ( लाजवन्ती ), त्रिफला, रसौंत, 
धाय के फूल, नागकेसर, पुण्डरीक, गेरू, दारहर्दी, कटूफल, प्माख, लोध, 


वटजटा, यवासक ( जवासा ), जटामांसी, हल्दी, राल्ला, दारचीनी; प्रसेक ३ तो, 
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१४५० मैषज्यरल्लावली । 


शीतल चं नी, जायफल, जावित्री, लौंग; प्रत्यक १पल (८ तोले ); इना प्रक्षेप दें। 
पश्चात्‌ शीतल होने पर ४ पल ( ३२ तोले ) कर्पूरचूर्ण डाल दें और मटर के दाने 
के परिमाण की गोलियां बनावें । गोलियों को सूख जाने पर मुख में रखने से कण्ठ, 
ओष, डिहवा, दांत तथा तालु के रोग नष्ट होते हैं । और सुख सुगन्धियुक्त तथा 
दांत दृढ़ होते हें। यह योग रुचि को बढ़ाता एवं जिहा री जडता को नष्ट 
करता है ॥ १२२-१२६ ॥ 
मुखरोगहरो रसः । 

रसगन्धौ समी ताभ्यां द्विगुणञ्च शिलाजतु । 

गोमूत्रेण विमर्याथ सत्तघाकेद्रवेण च ॥ १२७॥ 

जातीनिम्वमहाराष्ट्रीरसैः सिध्यति पाकहा । 

कणामश्चुयुतो हम्ति सुखपाकं सुदारुणम्‌ ॥ १२८ ॥ 

चतुगुञ्जं श्वतं वक्त्र स्यो हन्ति वटी गदान्‌ । १ 

महाराष्ट्रधाश्व कल्केन सुखञ्च प्रतिसारयेत्‌ ॥ 

धारणात्सेवनाच्चापि वटी हन्ति मुंखामयान्‌ ॥ १५६ ॥ 

पारद १तेला, गन्धक १ तोला, शिलाजीत ४ तोले; इन्हें एकत्र गोमूत्र, 

मदार के पत्ते, चमेली के पत्ते, नीम के पत्ते तथा महाराष्ट्री ( जलपिप्पली ); इनके 
रस से प्रथक्‌ २ सात बार भावना देकर ४ रत्ती की गोली बनावं । इस वटी को 
सुख में धारण करे तथा जलपिप्पली के कल्क से सुख में घर्षण करें । इससे सुख" 
रोग नष्ट होते हैं ॥ १२७-१२६ ॥ 

य रसेन्द्रवटी । 
रसेन्द्रगन्धाश्मजतुप्रवाललोहानि वेद्यः समभागिकानि । 
रसेन्द्रपादप्रमितञ्च हेम विभाव्य निम्वासनवह्वितोयेः ॥ १३० ॥ 
ततो Ss विम्य विधाय बुद्धथा वहुवारवारा । | 
फलनरिककाथजलेन वापि प्रातः प्रयुञ्ज्यात्‌ प्रकराम्बुना चा ॥ १३१॥ ६ 
रखन्द्र बट्यास्यगदान्‌ निहन्ति चातामयान्‌ मेहगणान्‌ ज्वरांश्व । 

करोति वह्वेवेलवीर्ययोश्च पुष्टिं विशेषेण रखायनीयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
पारद, गन्धक, शिलाजीत, प्रवालभस्म ( मृंगाभस्म ), लौहभस्म; प्रत्येक 
१ भाग, खर्णअस्म चौथाई भाग; इन्हें एकत्र भिला नीमछाल, असनछाल, चित्रक" 
पूल, इनके क्वाथ से थक्‌ २ मदेन कर २ रत्ती की वटी बनावें । अबुपान | 
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सुख्रोगाधिकारः। १४५१ 


लसूड़े की छाल का क्वाथ, त्रिफलाक्वाथ अथवा अअगुरुक्वाथ । थह वटी 
मुखरोग, वातव्याधि, प्रमेह तथा ज्वर को नष्ट करती हे । इसके सेवन से जाठराम्नि 
दीप्त होती है एवं बल और वीर्य दी वृद्धि होती है ॥ ३३०-१३२ ॥ 


सहकारवरी । 
सहकारस्य निम्बस्य खदिरस्यासनस्य च । 
तुलां पृथण्‌ विनिःकाथ्य द्रोणमानेन चास्बुना ॥ १३३॥ 
एकीकृत्य कषायांश्च पादशिष्टान पुनः पचेत्‌ । 
तन्न क्तिपेन्मलयजं बालकं रक्कचन्द्‌म्‌॥ १३४ ॥ 
नेरिकं देवपुष्पञ्च धातकीं रजनीद्वयम्‌। 
लोभ जातीफलं श्यामां चातुर्जातं फलत्रयम्‌ ॥ १३५॥ 
बटप्ररोहमञ्जिष्ठामांसीरम्युधरं विडम्‌। 
कहुचयमयश्चनद्रं प्सुत्यद्धेमाणतः ॥ १३६ ॥ 
ततः कलायसहशीविदभ्याद्‌ गुडिका भिषक्‌ । 
रोगान्‌ कपडौरसनादृस्ततालुसलुक गन ॥ १३७॥ 
रवटी हन्यादाश्वेव वढ्ने शृता 
जनयेन्मुखसौरभ्य खुरुचि स्थिरद्न्तताम्‌॥ १३८॥ 
आम की छाल १ तुला ( १० सेर), काथाथ जल २ द्रोण ( bo 
११ सेर ३ छटांक १ तोला ), शेष आधा द्रोण ( १३ सेर १३ र 
नीमछाल १ तुला ( १० सेर ), कायार्थ जल २ द्रोण रर मन oe 
! व wre 7: 
१० सेर ), क्वाथार्थ जल २ द्रौण 
कोन द्रोण ॥ १२ सेर १३ घुटाँक ४ तोला ) । gr जे क हक 
आवाक जन २ शोण ( $ मन 3१ तेरे देय 3 तता ह ठ 
( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला) । ईन सन कार्थों को पक्त, की क 
आंच पर पकार्बे । जब गाढ़ा हो जाय तब श्चेतचन्दन, vs क 622 
लौंग, धाय के फूल, हरदी, दारहल्दी, लोध, जायफल, आजी अ 
( दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर ), ed oe पर 
जटामांसी, मोथा, विडनमक, त्रिकठु, लौहभस्म तया नकुल को गोलियों 
(८ तोला ) चूर्ण का प्रचेप दें और मटर के दान हैं १ 
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१४५२ मेपज्यरलावली । 


बनावे । ड्न्हे सुख में रखने से कण्ठ, ओष, जिह्वा, दांत तथा तालु आदि के रोग 
नष्ट होते हैं और मुख सुगन्धियुक्त एवं दांत दृढ़ द्वोते हैं ॥ १३३--१३८ ॥ 
पथ्या वटी | 
पथ्यावालकङुष्ठञ्च गोसूत्रेण प्रसाधयेत्‌ । 
~ ~ >> 
एषा च वायका हान्त सुखदीगन्ध्यसन्ततिम्‌ ॥ १३६ || 
हरड, गन्धबाला, कुछ; प्रत्येक का चूण १ पल ( ८ तोला ) इन्हें एकत्र 
- २४ पल (२ सेर ३२ तोला ) गोमूत्र में पका गाढ़ा होने पर ३ रत्ती की वटिका 
बनावें। इस मुख में रखने से मुख की दुर्गन्धि नट होती है ॥ १३६ ॥ 


सपतायतरसः । 
खृतसूताश्चकं ठल्यं सतलौह शिलाजतु । 
गुग्गुलुश्च शिला ताप्यं समांशं म'घुना लिहेत्‌ ॥ 
अधणुञ्जापरमारोन सुखरोगं विनाशयेत्‌ | १४० ॥ 
पारदभस्म ( अभाव में रससिन्दूर ), अभ्रकभस्म, लौहभस्म, शिलाजीत, 
गुग्युलु, ( शुद्ध ) मनःशिला, खर्णमाक्षिकभस्म; इन्हें एकत्र समान परिमाण में 
मिला आधी रत्ती की गोलियां वनावें । अनुपान--मधु । इसके सेवन से मुखरोग 
नष्ट होते हैं। 
विशेषवचन- यह रस कर्टरोगों में लाभदायक है ॥ १४० ॥ 
_ चतुग्नुखा रसः । 
सरत सूतं खत खरे द्वाभ्यान्तुल्यां मनःशिलाम्‌ । 
विमद्येच्य तेलन अतसीसस्मवेन च ॥ १४१॥ 
तदू गोल वस्नतो वद्धः लपयेञ्च समन्ततः । 
अतसीफलकल्केन दोलायन्त्रे यहं पचेत्‌ ॥ 
उद्धृत्य धारयेद्वक्ने जिह्कादन्तास्यरोगलुत्‌ ॥ १४२ ॥ 
रससिन्दूर १ भाग, खर्णुभस्म १ भाग, शुद्ध मनःशिला २ भाग; इन्हें 
एकत्र अलसी के तेल से मर्दन करें और पिएडाकार कर लें । पश्चात्‌ कपड़ा लपेट 


अलसी के कल्क से लेपन करें । और अलसी के क्वाथ से दोलायन्त्र द्वारा तीन दिन: 


पाक करें। पश्चात्‌ औषध को धथक्‌ कर चौथाई रत्ती मात्रा में सुख भें रकखें । यह 


जिह्वा, दांत तथा मुख के रोगों को हरता है । 
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सुखरोगाधिकारः । १४५३ 


चिशषचचचन--यह योग शिलाप्रधान है । इसके सेवन से गले का 
कफसंचात कटता है, पित्तरोग में इसका कम प्रयोग करना चाहिये ॥१४१-१४२॥ 


Ce 
पावताइस१ । 

पार्ततीशिवसम्भूतो दरदो मघुपुष्पकम्‌ । 
गुडूचीशात्मलीद्राक्षाधान्यभूनिम्वमाकवम्‌ ॥ १४२ ॥ 

तिलमुद्रपटोलश्च कूप्माएडलवणद्व्यन्‌ | 

यश्चिकाधान्यक भस्म चान्तर्दग्घे समं समम्‌ ॥ १४४ ॥ 

सुखरोगे निहन्त्याशु पावेतीरस उत्तमः | 

पिच्तज्वरं चिरं हन्ति तिमिय्ञ्च तृषामपि ॥ १४५ ॥ 

गन्धक, पारद, डिंगुल, बहुए के फूल, गिलोय, सेमल की जड़, ट्राचा, ` 
घनियाँ, चिरायता, भांगरा, तिल, मुंग, पटोलपत्र, पेठा, । सैन्धानमक, बिडनमक, 
मलहठी, धनियां; इन्हे एकत्र समभाग मै मिला अन्तधूम पाक करे । शीतल होने 
पर औषध को बादिर निकाल लें । इसके सेवन से मुखरोग, जीणुँपित्तज्वर, तिमिर 
तथा तृष्णा प्रश्रति रोग नष्ट होते हैं । मात्रा--२ री ॥ १४-४४ ॥ 
~ श्य [as गी 
सुखराम पथ्याने । | 

खेदो विरेको वसनं गण्डूषः भतिसारणम । 

कवलो5सक्लुतियेस्यं धूमः शस्त्राझिकर्मणी ॥ १४६ ॥ 

तृणधान्ये यवा मुद्गाः कुलत्या जाइलो रस; । 

बहुपुत्री कारवेल्ल पटोलं वाशमुलकम्‌ ॥ १४७ ॥ 

कपूरनीरं ताम्वूलं तसास्च खदिरो घृतम्‌ । | 

कढुतिक्की च वर्गोऽयं मित्र स्यान्मुखरोगिणाम्‌॥ ई 

खेद, विरेचन, वमन, गराडूषधारण, प्रतिवारण, कवलधारण, या ने ह 

नस्य, धूमपान, शास्त्र हमे, अभिकर्म, तृणधान्य, जौ, मुंग, इलत्य, ज हट र 
पत्तियों के मांसरस, शतावर, करेला, परवल, कच्ची मूली, कपूरजल, क ( न 
गरम जल, खदिर (कत्या ), घी, कढ एव तिक्क. द्रव्य; ये मुखरोगिर्यो के 


| मुखरोगेडपथ्यानि । 

दन्तका ख्ानमम्लं मत्स्यमानुपमामिषम्‌ \ 

दघि क्षीरं गुडे माषं रूक्षा कठिनाशानम्‌॥ १४६ ॥ 
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१४५४ भैषज्यरलावली । 


अधोमुखेन शयनं गुवेभिष्यन्दकारि च । 
सुखरोगेषु सर्वेषु दिवानिद्वां विवर्जयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
मुखरोग में दन्तकाछ ( दातुन ), ल्ञान, खट्टे पदार्थ, मछली, आनूपमांस 
दही, दूध, गुड़, उड़द, रूक्षमोजन, कठिन द्रव्य भोजन, अभोमुख (मुख नीचे और 
पीठ ऊपर करके) सोना, गुरु, अभिष्यन्दी पदार्थ एवं दिन में सोना वर्जित है ॥ 
इति भैषज्यरल्लावल्यां सुखरोगाधिक्ारः । 
५२09202220. 
अथ करोगाधिकार: 
कणरा ॥धिकार; | 
कणशूलचिकित्सा । 
कपित्थमातुलुङ्गाम्लश्टङ्गवेररसैः शुभैः । 
५ सुखोष्णैः पूरयेत्‌ करे कर्णंशलोपशान्तये ॥ १॥ 
कथ के पत्ते के रस; बिजौरे के रस अथवा अद्रख के रस को किश्चित्‌ 
रण करक कणशूल की शान्ति के लिये दो चार बूंद कान में डालें ॥ ३ ॥ 
श्शङ्गवेरञ्च मधु च सैन्धवं तैलमेव च । 
कडुष्णं करायोरद्यमेतद्वा वेदनापहम्‌ ॥ २ ॥ 
न ब) 
सेन्वानमक १ र्‌ | मिला सुहाता गर्म कर कान 
में डालने से कणशूल ( कान की दई ) नष्ट होती है ॥ २॥ 
लशुनाईकशिश्रूणां खरसो मूलकस्य च । 
कदल्याः खरसः श्रेष्टः कदुष्णः कर्णपूरणे ॥ ३॥ 
हे लद॑धन का रस, अदरख का रस, सहिजन की छाल का रस तथा केले के 
हक जाए न अथवा पृथक्‌ २ कोसा करके कान में डालने से कर्णशाल 
समुद्रफेनचूरेन युक्त्या वाप्यवचूर्णयेत्‌ ॥ ४॥ 
प्रथम कान में किश्चित्‌ उष्ण शुक्क डालकर समुद्रफेन के /लदणचूर्ण का 
प्रधमन करने से कणशूल तथा कणुखाव शान्त होता दै ॥ ४ ॥ 
ग्राट्रंकसूर्यावत्तेकशोभाज्ननमूलकखरसाः । | 
मुतलसन्थवयुताः एथयुक्ाः कर्णुशलहराः ॥ ५॥ | 
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करश्रोगाधिकारः । १४५५ 


खदरख का रस, हुलहुल का रस, सहिजन की जड़ की छाल का रस, 
मूलो का रस इनमें से किसी एक में द्वितीय योगोक्त परिमाण के अनुसार शहद, 
2 छि ॥ हद, 
तैल तथा सैन्धानमक मिला किंश्चित्‌ गर्म कर कान में दो चार वूंद टपकानेसे 
पी डे द डर 
कुशल नष्ट होता है ॥ ४ | |. , 
शोभाञ्जनकनिर्यासस्तिलतेलेन सुतः । 
व्यक्कोष्णः पूरणः कर्ण कर्णंशलोपशान्तये ॥ ६ ॥ 
सहिजन के रस में तिलतैल मिला, किश्वित उष्ण कर कणेशल की शान्ति 
|! 
के लिये मेंड हिय ॥ ६॥ 
के लिये कान में डालना चा! द्‌ 
छाष्ानामपि सूत्राणां क चै न ति 
लान्न परयेत्कर्ण कणशल्लोपशान्तय 
कोष्णेन पूरयेत्कण क ५ ० 
गोमूत्र प्रभृति आठौं मूत्रों में से किसी एक सूत्र को सुहाता गमे कर कान में 
ने स कर्रशल नष्ट होता है ॥ ७॥ 
डालने से कणाशूल नष्ट हाता है । 
डाश्वत्थपत्रखल्ले वा विधाय वहुपत्रकम्‌ । 
हैलाक्मज्ञार पूर्ण निद्ध्याच्छूवणोपरि ॥ ८॥ | 
यत्तेलं च्यवते तस्मात्‌ खल्लादज्ञारतापितात्‌ | हि 
तत्परां श्रवणस्थोतः सद्यो गुल्वाति बदन ॥ वय जत 
पीपल के बहुत से पत्तों पर तिलतेल चुपड कर एक द र व १ त 
रे ञ्ञ कछ ऊपर चिमटे आदि से 0 
छि ते हु अगारे डालकर कान से उच ॐ “न कह बब कक 
hh हे दोने से टपकते हुए तेल के बिन्डु ठीके कान के छिद्र 
रती निका का शुवेदना शान्त होती है । यदि शूल में पित्त का अनु- 
डु चिघि से तत्काल क त र्‌ ककल 
हि | की तेल के स्थान पर पत्तों को थी से चुपड़ना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 
id अरकपत्रपुटे दग्धः स्नुहीपत्रोद्धवो रस: । 


कदुष्णः पूरणादेव कणेशलनिवारणः ॥ १० - मा FR 

वे कर मदार के पर्त्ता से लेफ्ट द 

राड के पत्तों को पीसकर मदार क १७, हल 
दीली hope में दग्ध करें। जब मट्टी रवण की हो जाय तब बाहिर 

पट्टी लाप 


गे ूदे में टपकाने से 
ल। इस गरम २ रस की चार वूदे कान 
कक के रस को निचोड लें।इ 
कयीशूल शान्त होता दै ॥ १० ॥ ७ 
दीपिकार्तसम्‌ । वका 
डान्यष्टाङ्गुला 
: पञ्चमूलस्य काण्डा स्गुलानि 
खोमिणवेष्ट्य संसिच्य तेलेनादीपयेत्ततः ॥ ११॥ 
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१४५६ भैषज्यरलावली । 


यत्तेलं च्यवते तेभ्यः सुखोष्णं तं प्रयोजयेत्‌ । 
जञेयं तद्दीपिकातैल सद्यो यृहमति वेदनाम्‌ ॥ १२॥ 
एवं कुर्याद्‌ भद्गकाष्ठे कुठे काठे च सारले । 
मतिमान्‌ दीपिकातैल कर्णशूलनि चारणम्‌ ॥ १३॥ 
इहत्पश्चमूल में से किसी एक वक्ष के आठ अंगुल परिमित काण्ड को त्तौम 
( रेशमी ) वत्न से लपेट कर तिलतैल से परिषेचन करें । पश्चात्‌ एक सिरे पर आग 
लगा दें। आग लगाने से बूंद २ करके तैल टपकता है । इस तैल को सुखोष्ण 
अवस्था में ही कान में डालने से कर्णवेदना शान्त होती है । इसी विधि से देवदार, 
झुठ तथा चीड़ की लकड़ी से तैलपातन कर सकते हैं । इनके तैलों स भी कर्णुशूल 
शान्त होता है ॥ १५-१३ ॥ 
अकस्य पत्रं परिणामपीतमाज्येन लिप्त शिखिनाबतक्षम्‌ । 
आपीड्य तोयं श्रवणे निपिछं निहन्ति शूलं बहुवेद्नश्च ॥ १७॥ . 
मदार के सुपक्क पीले हुए २ पत्तों पर घी चुपड़ कर अंगारों पर उत्तप्त करें। 
पश्चात्‌ इसमें से रस निचोड लें । इस रस को कान में डालने से कान की दद तथा 
बहुवेदना ( अन्त तीत्रवेदना ) नष्ट होती है ॥ १४ ॥ 
तीबशलोत्तर करों सशब्दे क्लेदवाहिनि । 
बस्तमूत्रं ज्षिपेत्कोष्णं सेन्धवेनावचूर्णितम्‌ ॥ १४ ॥ 
क्लेदवाद्दी तथा तीव्र शूल एवं शब्द युक्त कान में भेड़ के (या बकरे के) मूत्र 
को गरम कर किन्चित्‌ सेन्धानमक्र डाल कान में टपकाना चाहिये ॥ १५ ॥ 
वेशावलेखसंयुक्क मृत्रे चाजाबिके भिषक । 
तल पचेत्तेन करा पूरयेत्कर्णशूलिनः ॥ १६॥ 
तिलतैल १ सेर । बकरी अथवा भेड़ का मूत्र ४ सेर। कल्काथ--वंशावलेख 
(बांस के ऊपर का हरा २ छिलका ) १ पाव, यथाविधि पाककर कान में दो चार 
बूंद टपकाने से कर्णशूल नष्ट होता है ॥ १६ ॥ | 
हि ङ्शुठुम्बुरुश॒रठीभिः साध्यं तेलन्तु सार्षपम्‌ । 
कणर मधानन्तु पूरणं हितमुच्यते ॥ १७॥ 
सरसों का तैल १ सेर, कल्कार्थ--हॉग, धनियां, सोंड; मिलित १ पाव 
पाकार्थं जल ४ सेर । यथाविधि पाककर कान में दो चार बूंद डालने से कणशूल 
शान्त होता दै । यह कणेशूल की प्रधान औषध है ॥ १७॥ 
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कणुरोगाधिक्ारः । १४५७ 


क्षारतलम । 


चालसूलकशुण्डीचां क्षारो हिङ्णु सनागरम्‌ ! 
शतपुष्पा बचा कुछ दा्शिश्रुरसा्जनम्‌ ॥ १८॥ 
सीवञ्चलयचक्षारस्वजिकीद्िदसेन्धवम्‌ । 
भूजेग्रन्थि विडं सुस्तं मधुशक्कै चतुग्रुणम ॥ १६॥ 
मातुलुङ्गरसश्चैव कदस्या रख एव च। 
तेलप्रेभिचिपक्कव्यं कणशलहरं परम्‌॥ २० ॥ 
बाधिय कर्णनादश्च पूयाख्ावश्च दारुणः । 
पूरणादस्य तैलस्य मयः कणुसंश्रिताः ॥२१॥ 
ज्षिप्र विनाश गच्छन्ति क्रृष्णात्रेयस्थ तहात । 
क्षारतैलमिदं श्रेष्ठ सुखदन्तामयापहम्‌ ॥ २२ ॥ 
मधुप्रचानं जुक्कन्ठु मघखक तथा परम्‌ । 
जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलीमूलसयुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
सधुभाण्डे विनित्तिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌ । 
मासन तज्ञातरसं मधुशक्कमुदाद्वतम्‌ ॥ २४॥ सर 
तैल २ प्रस्थ ( ३ कट ३ छटांक १ bri Ah 
टांक ४ तोले )। बिजौरे का रस ८ 7 न 
काशी (वता) कायर का रस ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ के वक वमन म 
गन्धबालाचार, मूलीचार, शुएठीक्षार ( अथवा कवल ह i 
सोंठ, वच, इठ, देवदार हि न विडनमक, मोथा; मिलित 
कल १ el कान में डालने से कर्णशल, बाधि, कणँनाद, 
= पल (६४ तोले) । यथाविधि स्थित कृमि नष्ट होते दें । यह सुख तथा दांत के रोगों 
की १५ त काल से बिजौरे का रस तथा कदलीकाण्ड का 
हि हु" हु दनकर र विव जाता दै । मधु-प्रधान शुक्त को मधुशुक्क कहते ४ \ हम 
८ को दैयार करने की विधि यह है-जम्बीर (जम्भीरी) का रस २९ पल न र्‌ 
लक तोला ), पिप्पलीमूल ४ पल (३२ तोला), शहद ८ पल (६४ तोले) 
र CN (2 डाल सुख बन्द कर घान्यराशि में एक मास तक पड़ा रहने 
Ee त्र मत है 
दें | क निकाल लें ॥ १५-२४ 0 
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१७५८ भैषज्यरलावली । 


कर्णनादकणच्चेडयोश्चिकित्सा । 
कर्णनादे करच्वेडे कटुतैलेन पूरणम्‌ ¦ 
नादवाधिर्ययोः कुर्याद्‌ वातशूलोक्कमौषधम्‌ ॥ २५ ॥ 
कर्णनाद तथा क्णच्चेड रोग में कान में कटुतेल डालना चाहिये । कर्णनाद 
तथा बाधिर्य (बहरापन) में वातशूलोक्क औषधों का प्रयोग करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
अपामार्मच्षारतैलम्‌ । 
मा्गेक्षारजलेन च तत्कृतकल्केन साधितं तैलम्‌ । 
अपहरति कर्णनादं बाधिर्यञ्चापि पूरणतः ॥ २६ ॥ 
तिलतैल ४ सेर, अपामार्गज्ञार २ सेर. जल १६ सेर; इन्हें २१ बार 
परिखत करके चारजल तैयार करें ( अथवा क्षार को षड्गुण जल से ३१ बार 
परिखत करें ) कल्कार्थ--अपामार्ग्ञार १ सेर ( अथवा कई टीकाकारों के मत से 
अपामागंमूल १ सेर ) । यथाविधि पाक कर कान में डालने से कर्णेनाद एवं बधिरता 
नष्ट होती है । ज्ञारस,ध्य लेहपाक के लक्षण गुल्मोक्त पलाशच्चारप्ृत में दिये गये हैं, 
बहां से ही तैल सिद्धि के लक्षण देख लेने चाहिये ॥ २ ६॥ 
खजिकाद्यं तेलम्‌ । 
खजिका मूलक शुष्कं हिंगु कृष्णा महोषधम्‌। 
शतपुष्पा च तेस्तेले पक्रं शुक्कचतुर्गुणम ॥ 
माणादशलवाचिये खावञ्चाशु व्यपोहति ॥ २७ ॥ 
तिलतैल ४ सेर । शुक्क १६ सेर । कल्कार्थ--पर्जिक्षार, शुष्कमूली, हींग, 
पिप्पली, साँठ, सोये; मिलित १ सेर । यथाविधि साधित कर कर्णनाद, कर्णैशल, 
बघिरता तथा कर्णल्लाव दी शान्ति के लिये कान में डालना चाहिये ॥ २७॥ 
दशमूलीतेलम्‌ । | 
दशमुलीकपायेण तैलप्रस्यं विपाचयेत्‌ ¦ 
पतत्कस्कं दायैव वाथियें परमौषधम्‌ ॥ २८ ॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । दशमूल का क्वाय 
८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । कल्कार्थ--दशमूल = पल (६४ तोला) 
यथाविधि पाक कर कान में दो चार बूंद डालने से बधिरता नष्ट होती दै ॥ २८ ॥ 
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करणुरोगाघिकारः। १४५६ 


A 
. बिल्बंतेलम्‌ । 
कलं बिल्वस्य सूत्रेण पिष्टा तैलं विपाचयेत । 
साजक्तीरं तद्वितरेद्‌ बाधियें कणेपूरणे ॥ २६॥ 
_ तिलतेल ४ सेर । दकरी का दूध १६ सेर । कल्कार्थ--बिल्वफल गोमूत्र 
से पीसा हुआ १ सेर । यथाविधि पाक कर बधिरता के नाश के लिये कान में दो 
चार बूंदें ठपकावें ॥ २६ ॥ 


Ly Ae 
कणनादाचकत्सा | 
पष एव विधिः कार्यः प्रणादे नस्यपूर्वकः। 
गुडनागरतोयेन नस्यं स्यादुभयोरपि ॥ ३० ॥ 
कर्णनादरोग में नस्य तथा उपर्युक्त चिकित्सा करनी चाहिये । कणेनाद एवं 
बधिरता दोनों में ही गुड़ तथा सोंठ को पानी के साथ एक शिला पर घिस कर नस्य 
लेना चाहिये ॥३०॥ A 
तन्त्रान्तरे बरिल्वतेलस्‌ । 
बिल्वगर्स पचेत्तैलं गोसूत्राजपयोऽन्वितम्‌। 
चाधियै पूरयेत्तेन कर्णो ख कफवातजित्‌ ॥ ३१॥ 
तिलतेल ४ सेर । गोमूत्र १६ सेर । बकरी का दूध ४ सेर । कल्कार्थट- 
बिल्वफलमजा १ सेर । यथाविधि तैल पाककर कान में डालने से कफवातज बघि- 
रता नष्ट होती है ॥ ३१ ॥ र 
लशुनाच तलम्‌ । 
७ eC >~ गुणे 
लशुनामलकं तालं पिष्टा तेले चतुसुण। 
तैलाव्यतुगुणं क्षीरं पाच्यं तैलावशेषकम ॥ 
तेल पूरयेत्कणे बाधिर्ये परिनाशयेत्‌॥ ३२ ! । 
तिलतैल १ सेर । दूध ४ सेर । कल्काथ--लहसन, आंवला, हरितालचूणी; 
मिलित १ पाव । यथाविधि पाककर कान में डालने से बघिरता नष्ट होती है ॥३२॥ 
चातोक्कं माषतैलादि बाघिर्यादी तु योजयेत्‌। 
वजञयेन्मेथुने क्रोध रूक्षं व [धिर्यपीडितः ॥ ३३॥ 
वातव्याधि में निर्दिष्ट माषतैल आदि का बधिरता प्रमति क्णुरोगों में 
प्रयोग करना चाहिये । बधिर रोगी को मैथुन, क्रोध तथा रूक्षा का सेवन न 


करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
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_ १४६० भैषज्यरलावली । 


करणस्रावचिकित्सा । 
चू पञ्चैकषायाणां कपित्थरससंयुतम्‌ । 
कणस्रावे प्रशंसन्ति पूरणं मधुना सह ॥ ३४ ॥ 
दै केथ के रस में मधु मिला पञ्चवल्क्ल (वट, अश्वत्थ, प्ञक्त, उदुम्बर, वेतस) 
के चूरी का प्रक्षेप दे कान में डालें । इसके प्रयोग से कर्स्राव नष्ट होता है ॥३४॥ 
मालतीदलरसँमधुना पूरितमथवा गवां सूत्रैः । 
दूरेण विभज्यते वै श्रवणयुगं पूतिरोगेण ॥ ३५ ॥ 
मालतीपत्र के रस में मधु मिला कान में डालने से अथवा गोमूत्र को कान 
में डालने से पूतिकर्ण ( कान से पूय का बहना ) नष्ट होता है ॥ ३५॥ 
हरितालं सगोमूत्रं पूरणं पूतिकणेज्ित्‌॥ ३६ ॥ 
गोमूत्र में हरिताल को पीसकर कान में डालने से पूतिकणें नामक रोग नष्ट 
होता है ॥ ३६ ॥ क 
सजेत्वळूचूरंसंयुक्कः कार्पासीफलजो रस; । | 
मधुना संयुतः साधु करास्रावे प्रशस्यते ॥ ३७॥ 
सजे (शाल) की छाल का चूर्ण, जंगली कपास के फल का रस और मधु; 
इन्हें. एकत्र मिला कान में डालने से कर्णाक्षाव नष्ट होता है। इस योग में कपास के 
फल के रस से आधे परिमाण में मधु तथा मधु से आधे परिमाण में सर्जत्वक का 
चूर्ण डालना चाहिये ॥ ३७॥ क 
जम्ब्वाद्यं तेलम्‌ । 
जस्ब्वान्रपत्रे तरुणं समांशं कपित्थकार्पासफलञ्च साद्रैम्‌ । 
ला रख त मधुना विमिश्र स्रावापहं तं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 
ध a ससाषेपं खावहर्‌॑ प्रदिष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हि उन क कॉमल पत्ते, आम के कोमल पत्त, केथ, कपासकल; इन्हें समभाग 
म॑ ले एकत्र पीसकर वस्न द्वारा निष्पीडन कर रस निकाल लें । इस रस में मधु 
मिला कान में डालने से कणंखाव नष्ट होता है । इन्हीं दव्यो के कल्क से चतुगुण 
__ १-विषु पचकायशब्देन सोभरे करत्रावोक तिनु दिप मते पचकषायशब्देन सौश्रुतं कणेस्रावोक्क तिन्दुकादिपञ्चकं गह्मतैं-- 
तद्यया—तिन्दुकान्यमया लोध्रं समङ्गामलकं तथा । पूरणं चात्र पथ्यं स्यात्‌ कपित्थ” 
रस्योजितम्‌। 
१--'मालतीदलरसं मधुना? इति पाठान्तरम्‌ | 
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कणेरोगाधिकारः । १४६१ 


जल द्वारा नीम, करञ्ज तथा सरसों के तेल का यथाविधि पाककर कान में दो चार 
बूंद डाला जाया तो भी वही लाभ होता है। कई टीकाकारों के मत से उपयुक्त 
रव्यों के रस चे ही कल्करहित पाक करना चाहिये । तैल सिद्ध होने के पश्चात्‌ मधु 
का प्रक्षेप दें । इसी प्रकार नीमतैल, करजतैल तथा सर्षपतैल; इन्हें एकत्र भिला 
पाक करना चाहिये अथवा इनमें से करिसी एक तैल का यथाविधान पाक कर सकते 
हैं; इसमें भी मतभेद है ॥ ३८ ॥ 

पुटपाकविधिखिन्नदस्तिविदजातच्छत्रजः । 

` इसः सतैलसिन्धूत्थः कणेस्ञावहरः परः ॥ ३६ ॥ 
हाथी की लीद पर उत्पन्न छत्रक को पुटपाकविधि से उत्सखिन्न कर रस 
निकाल लें । इस ( ३ मासे) रस में तिलतैल तथा सैन्धानमक ( दो एक मासा ) 
मिला कान में डालने से कणखाव बन्द होता हैं ॥ ६६ ॥ 
शम्बूकाद्यं तेलसू । 
शम्बूकस्य च मांलेन कडतेलं विपाचितम्‌। 


५१७ 


तस्य पूरणमात्रेण करणनाडी प्रशाम्यति ॥ ४०॥ है 
कटुतेल १ सेर । कल्का4--घेंघि का मांस १ पाव । पाकाथ जल ४ सेर । 


यथाविधि पाककर कान में डालने से कर्णनाढी (कर्णगत नाडीत्रण) शान्त होती हैं ॥ 
~ eX ७ 
निशाद्यं तलम्‌ । 


निशागन्धपले पक्कं कड़तैल पलाष्टकम्‌ । 
चुस्तूरपत्रजरसे कर्णनाडीजिदुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 


क्टुतैल ८ पल ( ६४ तोला )। धतूरे के पत्तों का रस ३३ पल ( ३ सेर 
३ छुटांक १ तोला ) । कल्कायै-दर्दी १ पल (८ तोला ), गन्थचूर्ण १ पल 
(८ तोला) । यथाविधान पाकेर कान में डालने से कणेनाडी शान्त होती हे । यहां 
पर “चूरन गन्धकशिलारजनीभवेन मुध्य्यंशिकेन कटुतैलपलाष्टकश्व । धस्तूरपत्ररस” 
ठुल्यमिदन्तु सिद्धं नाडीं जयेच्रिरभवामपि कणजाताम्‌ पो इस तन्त्रान्तरोक्क वचन के 
अनुसार शिवदास प्रमृति टीकाकार हल्दी तथा गन्धकचूर मिलित १ पल एवं 
धतूरे के पत्तों का रस तेल के समान अर्थात्‌ ८ पल लेते द ॥ ४१ ॥ 
कुष्ठाद्य तलम्‌ । 
| कुष्ठदिंगुवचादारुशताहाविश्व सैन्धवैः । 
पूतिकर्णापह तैलं वस्तसुत्तर साघितम्‌॥ ४२ ॥ 
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१४६२ भैषज्यरल्लावली । 


तेल १ सेर । कल्कार्थ--कुठ, हींग, वच, देवदार, सोंठ, सैन्धानमक; 
मिलित १ पाव । भेड़ का मूत्र ४ सेर । यथाविधि तैल पाककर कान में डालने से 
पूतिकर नामक रोग नष्ट होता है ॥ ४२ ॥ 
कणेप्रतीनाहचिकित्सा । 
अथ कर्णपतीनाहे खेहखेदौ समाचरेत्‌ । 
ततो विरक्कशिरखः क्रियां प्राप्ता समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कर्णप्रतीनाह नामक रोग में न्नेन, खेदन तथा नय द्वारा शिरोविरेचन 
करके यथायोग्य चिकित्शा करें ॥ ४३ ॥ 
करोपाकस्य भैषज्यं कुर्यात्‌ क्षतविसर्पवत्‌। 
- विधिश्च कफहा सवः कणकरडू व्यपोहति ॥ ४४ ॥ 
कणापाक में क्षतविसप के समाने ही औषध प्रयोग करें। कफनाशक चिकित्सा 
से करणकरडू ( कान में खुजली ) शान्त होती है ॥ ४४ ॥ ८ 
~ ~ hn 
क्वेदयित्वा तु तैलेन खेदेन प्रविलाप्य च । 
शोधयेत्कणंगूथन्तु भिषक्‌ सम्यक्‌ शलाकया ॥ ४५॥ 
कणगूय ( वान की मेल ) को प्रथम कान में तेल देकर नर्म कर लेना 
चाहिये । पश्चात खेदन करके सावधानतया शलाका ( सलाई ) से कान की मैल 
को निकाल लें ॥ ४५ ॥ 
निर्गुएडीखरसस्तेलं सिन्धुधूमरजो गुडः । 
पूरणात्‌ पूतिकर्णस्य शमनो मघुलयुतः ॥ ७६॥ 
सम्भालू के पत्तों का रस ४ माते ( आधा तोला ), तिलतैल ४ मासे, गद, । 
धूम २ मासे, गुढ़ २ मासे, सैन्धानमक ४ रत्ती, शहद २ मासे; इन्हें एकत्र मिला 
कान में डालने से पूतिकर्ण रोग नष्ट होता है ॥ ४६ ॥ 
जातीपत्ररसे तैलं विपक्ष पूतिकर्णजित्‌ ॥ ४७ ॥ 
तिलतैल को यथाविधि चमेली के पत्तों के रस से साधित कर कान में दो ' :: 
चार बूंद डालने से पूतिकणं रोग नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ | 
वरुणाकेकपित्थाप्रजम्वूपज्ञचसाधितम्‌ । क 
पूतिकर्णापह तैलं जातीपत्ररसो थवा ॥ ४८ ॥ 
वरुण ( वरना ), मदार, कैथ, आम तथा जामुन; इनके पत्तों के कल्क से 


यथाविधि तैलपाक कर कान में डालने से अथवा चमेली के पत्तों के रस को कान 


में डालने से पूतिकर्ण शान्त होता है ॥ ४८ ॥ 
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कणुरोगाधिकारः । १४६३ 


सूर्यावत्तकरसं सिन्धुवाररसँ तथा। 
लाङ्गलीसूलजरखं ञ्यूषणेनावचूणितम्‌ । 
पूरयेत्छमिकणन्तु जन्तूनां नाशनं परम्‌ ॥ ४६॥ 
हुलहुल के पत्तों के रस में, सम्भालू के पत्तों के रस में अथवा कलिहारी 
की जड़ के रस में त्रिकटुचूण का ग्रक्तप देकर कान में डालने से कान के सम्पूण 
कृमि नष्ट होते हैं ॥ ४६ ॥ 
क्रिमिकणेविनाशाय कृमिप्न योजयेद्धिधिम्‌ । 
वार्चाकुधूमञ्च हितः सार्षपस्रेह एवं च ॥ ५०॥ 
कर्णगत कृमियों के नाश के लिये कृमिन्न क्रिया का अनुसरण तथा परिपक्क 
चैंगन के घुरी को अगारो पर डाल उसके धूम को नलिका द्वारा कान में पहुँचाना 
चाहिये अथवा सरसों के तेल को कान में डालना चाहिये ॥ ५० ॥ 
हलिसूर्यावसेव्योषखरसेनातिपूरित । 
कर्ण पतन्ति सहसा सर्वास्ठु छमिजातयः॥५१॥ 
कलिहारी की जड़ तथा हुलहुल के रस में त्रिकडचूण का प्रक्षेप दे कान में 
डालने से सम्पूर्ण कमि मर जाते है और वाहिर निकल आते हे ॥ ५१ ॥ 
राजवृच्तादितोयेन खुरसादिजलेन वा। 
कराप्रक्षालनं कुर्याच्चूररेतेः प्रपूरणम्‌ ॥५२॥ = 
आरग्वधादिगण के क्वाथ से अथवा सुरसादिगण के क्ाथ से कान को 
यथाविधि पिचकारी द्वारा धोना चाहिय पूतिकणे प्रशृति रोग में इनके ही 
रण चूर्ण का कान में प्रधमन करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
0 घृष्टं रसाने नार्य्याः क्षीरेण क्षौद्रसंयुतम्‌। 
प्रशस्यते चिरोत्थे5पि सास्नावे पूतिकर्णके ॥ ५३ ॥ क 
ख्रीदुग्ध में रसौंत हेन आर ग्य म मधु मिला कर कान में डालने से 
वयक्क पूतिकण नष्ट होता द ॥ ५३ ॥ 
चिरकालीन re कुर्वीत बिद्रध्युक्क दि भेषजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कर्णविद्रधि में विद्रधि के समान दी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २४॥ 
शतावरी बाजिगन्धापयस्पेरएडबीजकेः | 
तैले विपक्तं सक्षीरं पालीनां पुष्टिकत्परम्‌ ॥ ५५ ॥ ति 
शतावर, असंगन्ध, चीरकाकोली तथा एरणडबीज; इनके कल्क तथा गदुग्ध 
स यथाविधि तैल पाककर मर्दन करने से कणपाली पुष्ट होती है ॥ ५५ ॥ 
https:/arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 


२०२३ क क का 


CCECI0.RPolhictDoihamaDignigsiddyyaayinnakskiaiidteseasta mh 


१४६४ भैषज्यरलावली । 


युञ्जाचूणयुते जाते माहिषे क्षीर उद्गतम्‌ । 
नवनीतं तदभ्यङ्गात्‌ करंपालीविवद्ध नम ॥ ५७ ॥ 
भैस के दूध में अष्टमांश ( आठवां भाग ) घुंघची का चूर्ण देकर दही 
जमावें । पश्चात्‌ इस दही से जो मक्खन निकले उसे मर्दन करने से कर्णपालि प्रबद्ध 
होती है ॥ ५६ ॥ 
विषगर्भ तिक्लतुम्बीतैलमणगुणे खरात्‌। | 
सूत्रे पक्क तदभ्यङ्गात्‌ कर्णपालीविवद्धनम्‌ ॥ ५७॥ 
कड़वी तुम्बी के बीजों का तेल आधा सेर । गदहे का मूत्र ४ सेर | 
कल्काथ--मीठा विष आध पाव (२ छुटांक ) । यथाविधि तैल पाककर मदेन करने 
से कणेपालि बढ़ती हे ॥ ५७ ॥ 
O_O ७ च 
. _ जीवनीयाद्यं तैलम्‌ । 
कल्करेन जीवनीयेन तैलं पयसि साधितम्‌ । 
आनूपमांसक्काथेन पालीपोषणवद्ध॑नम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तिलतैल ४ सर । आनूप मांस का काथ १२ सेर । दूध ४ सेर । जीवनीय 
गण; मिलित १ सेर । यथाविधि पाककर मर्दन करने से कणीपाली पुष्ट होती है ॥ 
माहिषनवनीतयुक्क सप्ताह धान्यराशिपरिवासितम्‌ । 
_ नवमूसलिकन्दचूर्ण वृद्धिकरं कर्णपालीनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भस के दूध का मक्खन १ पल (= तोला), ताजी मूसली का चूण २ पल 
(१६ तोला) । इन्हें एक पात्र में अच्छी प्रकार मिश्रित कर सप्ताह भर घान्यराशि में 
रक्खें । पश्चात्‌ निकाल कर मर्दन करने से कर्णपाली दीप हो जाती हे ॥ ५६ ॥ 
कणस्य डुव्यंघे भूते संरम्भो घेदना भवेत्‌ । 
तत्र डुब्यंधरोहाथ लेपो मध्वाज्यसंयुतैः ॥ 
मधूकयवमञ्चिष्ठारुचुमूलैः समन्ततः ॥ ६० ॥ हि 
कान के दुविद्ध होने से शोथ तथा वेदना होती दे, अतः इसके रोपण के' 
लिये मुलहठी, जौ, मन्ना तथा एरण्डमूल; इनके चूर्णी भे मधु तथा छत मिला 
लेप देना चाहिये ॥ ६० ॥ 
अनेकधा तु छिन्नस्य सन्धिः करस्य वै भिषक्‌ । 
यो यथा विनिविष्टः स्यात्तं तथा विनियोजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
थान्याम्लोष्णोद्‌ काभ्यान्तु सेको वातेन दूषिते । 
रक्कपित्तेन पयसा, स्छेष्मणा तूष्णवारिणा ॥ ६२ ॥ 
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कणैरोगाधिक्रारः । १४६५ 


ततः सीव्य स्थिर कुर्यात्‌ सन्धिवन्धेन्‌ चा पुनः । 
मध्वाज्येल ततोऽभ्यज्य पिचुना सन्धिवेष्टकम्‌ ॥ 
कपालचूणन ततश्चू्णयेत्पथ्ययाथवा ॥ ६३॥ 

अनेक कारणों से विविध प्रकार कर्णपालो के छिन्न होने पर उन्हें यथायोग्य 


~ ९ दूध ; 
स्थल पर जोड़ दें । यदि वात के कारण कणपाली छिभ हुई हो तो दूध अथवा 


शीतल जल से, यदि कफप्रकोप के कारण डिन हो तो ग्रम जल से परिषेक करना 
चाहिये । यथा योग्य स्थल पर जोड़ने के पश्चात्‌ चौमसूत्र से सीकर सन्धि को स्थिर 
कर लें। तदनन्तर मधु तथा धृत को एकत्र मिला मदन करक सन्धि के चारों ओर 
हुई रख सूत्र से बांध दें । इससे अनन्तर के दिनों में मृत्कपाल के चूरों के अथवा 
हरड के चूर्ण के अवचू्रीन द्वारा चिकित्सा करें॥ ६१--६३ ॥ 
Caw 
दाव्याद्तसम्‌ । 
दर्व्याश्च दशसूलस्य कथन्‌ हाडा चा! , 
कदल्याः खरखेनापि पचेत्तेल तिल द्धवम्‌ ॥ ६४ 
करकेः कुष्ठवचाशियुशतपुष्पारखाजनः । । 
देवदार्यवच्षारखर्जिकाविडसंन्थन ४॥ ६५॥ 
कर्णशले करोनाद बाधिय पूतिकर्णकम्‌। 
करुदवडं जन्तुक कर्णपाकश्च दारुणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कर्णकणडूप्रतीनादी शोथान्‌ कर्णससुद्धवान्‌। 
तेलं दा्व्यादिकं इन्ति कणख्नावे तथंत्र । । ६७। । हि 
तिलतैल २ प्रस्थ ( दे सेर ३ छटांक १ तोला ) । काथार्थ--दारहल्दी 
१ तुला ( १० सेर) जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ घुटांक १ तोला ५७१ 
ठत 3 
द्रोण ( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोला), दशमूल मिलित १ तुला (१ ५ 
जल ३ द्रोण ( १ मन ११ सर ३ छटांक १ तोला ), शेष आधा हक ( र 
हे ० सेर), जल २ द्रोण 
Fe लक कम ठ bh गाली (१२ सेर १३ छुटांक 
११ सेर ३ छुटांक १ तोला ) En 
च ने आधा द्रोण ( = प्रस्थ ) । कल्का » वच, 
अणी) तक नकल क” सञिकाचार) विडनमक 
सहिजन की छाल, सोये, रशत, देवदार, कनक र १ त ह 
न्यानमक मिलित ८ पल ( ९०९) कर्ण बहरापन, पूतिकर्ण 
कान में डालने से कर्णशूल (कान को दद ), कर्णनाद, पन, ॥ 
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` १४९६ भैषज्यरलावली । 


कणच्वेड, कृमिकर्ण, कर्णपाक, कशकराड्ट, कर्णप्रतिनाह, कर्णीशोथ तथा कर्णब्लाव 
नष्ट होता है ॥ ६४--६७ ॥ 
इन्दुवटी । 
शिलाजत्वभ्रलोहानि समानि देम पादिकम्‌ । 
काकमाचीवरीधात्रीप्ानामम्भसा पृथक्‌ ॥ ६८॥ 
भावयित्वा वरीः कुर्याद्‌ द्विगुञ्जाफलमानतः । 
घात्रीतोयेन सम्म प्रातः प्रातः प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६॥ 
करणेनादाद्यः सर्वे गदा वातोद्भ वाश्च ये । 
प्रमेहा विशतिश्चापि नश्यन्त्येतन्निवषणात्‌ ॥ ७० ॥ 
सुधाबिस्रावणादिन्दुजेगतां तापहचथा । 
तथेवेन्दुवंडी नाम रोगतापनिसूदनी ॥ ७१ ॥ 
शुद्ध शिलाजीत, श्रश्रकभस्म, लौहभस्म; प्रत्येक १ भाग; खणभस्म चौथाई 
भाग । इन्हें एकत्र मिला मकोय, शतावर, आंवला तथा कमल के रस से पृथक्‌ २ 
` भावना देऊर २ रत्ती की वटी बनाये । एक वटी को पीस कर प्रातःकाल आंवले के 
रस के साथ सेवन करावें । इसके सेबन से कर्णनाद आदि सम्पूरणं कान के रोग, 
वातजरोग तथा सम्पूर्ण प्रमेह नष्ट होते हैं॥ ६८--७१ ॥ 
सारिवादिचटी । 
सारिवां मधुकं कुष्टे चातुर्जातं प्रियङ्शुकम्‌ । 
नीलोत्पलं शुटटचीञ्च देवपुष्पं फलत्रिकम्‌ ॥ ७२॥ 
अश्च सवसमञ्चा्रसमं लोहं विभावयेत्‌ । 
केशराजाम्वुना पार्थकाथेन यचजाम्भसा ॥ ७३ ॥ 
काकमाचीरसेनापि गुभ्नामूलद्रवेण च । 
युञ्जारमिताः पश्चाद्‌ विदध्याद्‌ वटिका भिषक्‌ ॥ ७४॥ 
धारोष्णनापि पयसा शतमूलीरसेन वा । 
एकका योजयेत्‌ प्रातः श्रीखएड सलिलेन वा ॥ ७५ ॥ 
निखिलान्‌ करजान्‌ रोगान्‌ प्रमेहानपि विशतिम । 
रक्षपित्त क्षय श्वास क्लैब्यं जीणज्वरं तथा ॥ ७६ ॥ 
अपस्मारमदार्शासि दृद्रोगश्च मदात्ययम्‌ । 
सारिवादिवटी हन्यात्‌ ख्रीगदानखिलानपि ॥ ७७ ॥ 
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कशुरोगाधिकारः | | १४६७ 


अनम्तमूल , सुलहठी, कुठ, चातुर्जात ( दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, 
नागकेसर ), प्रियंगु, नीलोत्पल, गिलोय, लौंग, त्रिफला, प्रत्येक २ भाग, सम्पूर्ण 
के समान अभ्रकभस्म, अभ्रकभस्म के समान लोहभस्म; इन्हें एकत्र मिला केशराज 
के रस से, अ्जुनछाल के काथ से, जौ के काथ से, मकोय के रस से तथा घुंघची 
दी जड़ के रस से भावना देकर ३४ रत्ती की गोली बनावें । अनुपान--धारोष्ण दूध, 
शतावर का रस अथवा श्वत चन्दन का जल । प्रातःकाल प्रतिदिन एक वटी सेवन 
करनी चाहिये । इसके सेवन से सम्पूरी कर्णारोग, प्रमेह, रक्तपित्त, क्षय, वास, 
क्लीबता, जीणंज्वर, अपस्मार, संद, अर्श, हृद्रोग, मदात्यय तथा सम्पूर्ण ख्रीरोग नष्ट 
होते हैं ॥ ७२-७७ ॥ 
भरो रसः । 
खूतं गन्धं विषञ्चैव रगण खकपर्दकम्‌। 
मरिचेन समायुक्कमादैतोयेन भावितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
चहिमान्यञ्चामरोगं ऋछेष्माणं ग्रहणीगदम्‌ ॥ 
सन्निपातं तथा शोथं हन्ति श्रोत्रोद्गवं गदम्‌ ॥ ७६॥ 
पारद, गन्धक, मीठाविष, सुह्दागा, कौडीमस्म, कालीमिचे; इन्दे एकत्र मिला 
अद्रख के रस से भावना देकर वटी बनावें। मात्रा--आधी रत्ती से एक र्ती तक। 
इसके सेवन से अमिमान्य, आमरोग, दुष्टकफ, संग्रहणी, सन्निपात ज्वर, शोथ तथा 
क्ुरोग शान्त होते हैं ॥ ७५-७६ ॥ 
कर्शरोगे पथ्यानि । 
खेदो विरेको वमनं नस्यं धूमः शिराव्यधः । 
गोधूमः शालयो मुद्दा यवाश्च पतन हविः ॥ ८० ॥ 
लावो मयूरो दरिणस्तित्तिरो वनकुक्ऊटः | 
पटोलं शिफ्नु वार्ता छुनिषण्ण कठिल्लकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
रसायनानि सर्वाणि व्रहाचय्यमभाघ जम्‌ । 
डपयुक्क यथादोषमिदं कर्यामये हितम्‌ ॥८२॥ , हक 
खेद, विरेचन, वमन, नस्य, धूमपान, शिरावेध, गेष्ट, शालि, क? 9 
पुराना घी, लाव पक्षी, मोर, हरिण, तीतर, वनकुक्कुट, परवल, जक क्ल 
चौपतिया, पुनर्नवा, सम्पूणे रसायन 87 ब्रह्मचर्य, कम बोलना; ये कणेपीर्गो म 
द्रोषाबुसार प्रयुक्त कराये हुए हितकर होते हैं. ॥ ५०-१२ ॥ ४ 
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१४६८ सैषज्यरलावली । 


अपथ्यानि | 
दन्तकाष्ठे शिरःस्नानं व्यायामं स्छेष्मलं गुरु । 
करडयन तुषारञ्च कर्ण्रोगी परित्यजेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
है दातौन, शिर धोना, व्यायाम, कर्फवर्डक एवं गुरु द्रव्य, कान में तिने 
आदि से खुजलाना, तुषार ( बर्फ ) इनका कणंरोगी को त्याग करना चाहिये ॥ 
इति भेषज्यरन्नावल्यां कर्णरोगाधिकार: । 
—— AIRS 


क १ / 
अथ नासारोगाधिकार: | 
he < Ne 
सबणु पीनसेष्वादी निर्वातागारगो भवेत्‌ । 
त घूमगण्ड्ूपधारणम्‌ ॥ १॥ 
सम्पूर्ण पीनसरोग में प्रथम निर्वात गृह में लन दे 
धूमपान तथा गरडूष धारण हितकर न t ७० 
वासो गुरूष्णं शिरखः सुघनं परिवेष्टनम्‌ । 
क ल लवणस्तिग्धमुष्णं भोजनमद्रवम्‌ ॥ २॥ 
नसरोग में मोटा, भारी तथा गरम कपडा सिर पर ल)टना चाहिये और 
लघु उष्ण, लवणयुक्क (नमकीन), लिग्ध तथा द्रवरहित भोजन इस रोग में हितकर है ॥ 
पञ्चमूलीश्टतं क्षीर स्याच्चित्रकहरीतकी । 
सर्पिगुडः पडङ्गश्च यूषः पीनसशान्तये ॥ ३॥ 
पला भा अथवा लड॒पश्मूल से यथाविधि सिद्ध दूध, चित्रकहरीतकी तथा 
पगुंड, एवं पडज्ञयूष के उपयोग से पीनसरोग शान्त होता है ॥ ३॥ 
व्योपाद्यं चूर्णम्‌ । | 
व्योषचित्रकतालीशतिन्तिडीकाम्लवेतसम्‌ । 
सचब्याजाजिुल्यांशमेलात्वकूपत्रपादिकम्‌ ॥४॥ 
व्योपादिक चूणमिदं पुराणगुडसंयुतम । 
पीनसश्वासकासञ्गे रुचिखरकर परम्‌ ॥ ५ ॥ 
निकड, चित्रक, तालीअपतर, विषांविल, श्रम्शवेतस, चब्य, जीरा; प्रत्येक 
१ भाग, छोटी इलायची, दारचीनी, तेजपत्र; प्र्येक चौथाई भाग ॥ मपू चूर्ण के 
समान पुरातन गुड । इन्हें एकत्र मिश्रित कर चार मासे परिमाण में सेवन करना 
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नासारोगाधिकारः । १४६६ 


चाहिये । इसके सेवन से पीनस, श्वास तथा कासरोग नष्ट होता है । यह रुचिवर्धक 
हैं तथा खरभेद को नष्ट करता है ॥ ४-५ ॥ 
[a 
पाठादितैस्‌ । 
पाठा द्विरजनी सुर्या पिप्पली जातिपल्लवैः । 
क 6 नकि 
दन्त्या च तैलं खंसिदं नस्य सम्पक्तपीससे ॥ ६॥ 
तेल १ सेर। कल्कार्थ--पाठा, हल्दी, दारदर्दी, मूर्वामूल, पिप्पली, चमेली 
के पत्ते, दन्तीमुल; मिलित १ पात्र पाकार्थं जल ४ सेर । यथाविधि पाककर पक्क 
पीनसरोग में नस्य लेना चाहिये ॥ ६ ॥ 
a 
व्याघ्रातसंस्‌ । 
व्याधीदन्तीचचाशि्रुखुरसाव्योपसैन्थवेः । 
पाचित नावनं तैले पृतिनालागदापहम्‌ ॥ ७ |! 
तेल १ सेर । कल्का्थ--छोटी केटरी, दन्तीमूल, वच, सहिजन की छाल, 
तुलसी, त्रिकड, सैन्धानमक; मिलित १ पाव । पाकार्थ जल ४ सेर । यथाविधि 
पाककर नस्य लेने से पूतिनासा रोग नष्ट होता है ॥७॥ 
[oS 
न्रिकट्वादितेलब्न्‌ । 
न्रिकडुविडङगसेन्धवदृहतीफलशिशुसुरलदन्तीभिः । 
तैले गोजलसिद्ध नस्यं स्यातपूतिनासस्य ॥ ८॥ 
तैल १ सर । गोमूत्र ४ सर । कल्काथ--त्रिकठ, वायविडङ्ग, सेन्धानमक, 
बड़ी कटेरी के फल, सहिजन के बीज, तुलसीबीज, दन्तीमूल । ( वाग्भट के अनु- 
सार दन्तीबीज ); मिलित १ पाव । यथाविधि सिद्ध कर पूतिनासा रोग में नस्य 
लेना चाहिये॥ ८ ॥ मा 
कलिङ्गाद्यवपीडः । 
>> 
कलिङ्गदिंगुमरिचलाच्तासुरसकदफल \ 
व्योषोग्राशिश्ुजन्त॒प्नैरवपीडः प्रशस्यत ॥ ६॥ 
तैरेव मूत्रसंयुक्रैः कडतेलं विपाचयेत्‌ । 
पीनसे पूतिनस्ये शमन परिकीत्तितम्‌ ॥ १०॥ 
इन्द्रजौ, हींग, कालीमिर्च, लाचा, खुरस ( तुलसीबीज ), कट्फल, निकड, 
` बच, सहिजन के बीज, वायबिडङ्ग;-इनके चूर्श का नस्य लेने से पूतिनस्थ रोग नष्ट 
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१४५० भैषज्य रल्रावली । 


> 0 
होता हे । कटुतेल को चतुर्गुण गोमूत्र तथा उपयुक्त दव्यो के कल्क से यथाविधि 
साधित कर नस्य लेने से पीनस तथा पूतिनस्य रोग शान्त होता है ॥ ६--१०॥ 


नाप्तापाकचिकित्सा । 

नासापाके पित्तहरं विधानं कार्य सर्व वाह्यमाभ्यन्तरञ्च । 
हत्वा रहं क्षीरिवृत्षत्वचश्व योज्याः सेके सर्पिषश्व प्रदेहाः ॥११॥ 
त म वाह्य तथा आभ्यन्तरिक पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये 
एव रक्तनहरण करके वट आदि क्षीरितत्ों की छाल के क्वाथ से परिषेचन और 

घृत का प्रलेप देना चाहिये ॥ ११ ॥ 
~_ 
पूयाखे रक्कपित्तप्नाः कषायाः नावनानि च ॥ १२॥ 


नाक से पूयस्नाव अथवा रक्नल्लाव होने पर रक्क 
॥ १ रक्कपित्तनाशक कषाय तथ 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ १२ ॥ तस 


चत्रथुनाशनो योग! । 
शरठीष्टकणाविरद्राच्ञाकर्ककपायवत्‌ । 
व पा तलमाज्य वा नस्यं क्षवपुटप्ररुत्‌ ॥ १३ ॥ 
सठ, इठ, पिप्पली, बिल्व के जड़ की छाल ह्‌ 
नथ h / दाणा; इनके कल्क तथा क्वाथ 
से यथाविधि इत अथवा तैल को सिद्ध कर नस्य देने से क्षवधुरोग ( छींकें आना ) 
तथा पुट रोग नष्ट होता है ॥ १३ ॥ 
दीपे > ७ ७ « 
दीत रोगे पेत्तिके संविधानं सर्वे कुर्यान्मघुरं शीतलञ्च । 
के क. 
ह हि यन प्रधान खिग्धा धूमा मूद्धेवस्तिश्व नित्यम्‌ ॥१४॥ 
क दौक्षरोग ( नासादाह तथा नाक से धूम निीमवत्‌ बोध ) में पित्त- 
bess प ह ला क्रिया करनी चाहिये । नासादाह में ल्लेहपान, 
चारावस्त की व्यवस्था देनी चाहिये । नास 
नासानाह ऐसा भी पाठ है ॥ १४॥ जवळच 


१ वाग्भट ठु चवपुटप्रणुदित्येव पाठो दृश्यते । अस्यार्थमवुदूध्वैव क्षवधु- 
रुक््रणुदिति पाठमन्ञाः कुबेन्ति । क्षवधुः क्षवः-पुटो5पि नासारोगविशेषः । उणं दि 
वाग्मटे--“पित्तःछेव्मावरद्वो$न्तर्नाहायां शोषयेन्मस्त । कफं संशुष्कपुटतां प्राप्नोति 
पुटकं द्वि तत्‌ ॥” इति । 
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नासारोगाधिकारः । १४७१ 


> आ 


ग्रतिश्यायचिकित्सा । 
बातिके तु प्रतिश्याये पिबेत्तपिर्यथाबलम्‌ । 
पश्चमिलेवणः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ॥ 
नस्यादिछु विधि कत्क्जमवेच्षेत।र्दितेरितम्‌ ॥ १५ ॥ 
वातिक प्रतिश्याय में पश्चलवण के कल्क से सिद्ध अथवा विदार्यादिगण के 
क्वाथ तथा कल्क से सिद्ध छत को यथायोग्य मात्रा में सेवन कराना चाहिये। नस्य 
आदि के प्रयोग के समय आर्दितोक्क सम्पूर्ण नियम ध्यान में रखने चाहिय ॥ १४ ॥ 
वित्तरक्कोत्ययोः पेयं सिभ छुरकेः शतम्‌ । 
परिषेकान मदे हाश्च कुर्यादपि च शीतलान्‌ ॥ १६॥ 
पैत्तिक एवं रक्तज प्रतिश्याय में मधुर काकोल्यादिगण प्रभृति द्वारा सिद्ध 
घृत का सेवन तथा शीतल अर्थात्‌ न्यप्रोधादिगण अथवा: उत्पलादिगण द्वारा साधित 
काथो से परिषेक्र एवं शीतल प्रलेषों का प्रयोग करना चाहिये ॥ १६॥ 
कफजं सर्पिषा खिग्छ तिलमापविपक्कया । 
यवाग्वा वामयित्वा वा कफन्ने कममामचरेत्‌ ॥ १७॥ 
कफज प्रतिश्याय में छतपान द्वारा रोगों को ल्लिगध कर तिल तथा माष 
( उड़द ); इनके कल्क से पाचित यवागू का वमनाथ पान करावें ॥ वमनानन्तर 
कफन्न औषधों से सिद्ध पेया आदि के क्रम दो प्रारम्भ करें। यवागू के पाककाल में 


७, € 
किञ्चित्‌ मदनफल भी डाल देना चाहिये यतः यहां पर यवागू का प्रयोग वमनाथ है ॥ 


~ पन 
दार्वीङ्णुदीनिकुम्मैश्च किणिह्या छुरसन च । 
सक ७ थं 
व्षयो$थ कृता योज्या धूमपानं यथाविधि ॥ १८ ॥ 
दारहल्दी, इंग्रदी ( हिंगोटफल ), दन्तीमूल, अपामागमूल, तुलसी; इन्दे 
एकत्र मर्दैन कर यथाविधि वाति तैय्यार करें । इन वर्तियों से नियमानुसार धूमपान 


करें. । इस धूमपान से प्रतिश्याय नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 
अथवा सघूतान शक्‍तून्‌ छटवां मन्नकसम्पुटे । 


नवप्रतिश्यायवतां घूम वैद्यः प्रयोजयत्‌ ॥ १६॥ 


घृत युक्त जौ के सत्तश्रों को एक मतपात्र में रख अगारे धर दें । पश्चात्‌ 


द्वितीय सहिद्रपात्र प्रथम पात्र पर रख दें । तदनन्तर छिद्र म॑ एक नली को जोड़ 


उसके द्वारा नूतन प्रतिश्याय में धुमपान करें ॥ १६ ॥ | 
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१४७२ भैषज्यरल्वाचली । 


यः पिवति शयनकाले शयनारूढः सुशीतलं भूरि । 
सलिले पीनस्युक्को झुच्यते तेन रोगेण ॥ २०॥ 
सोने के समय शय्या पर बैठकर जो प्रचुर परिमाण में शीतल जल पीता 
है । उसका वातपित्तोल्वण प्रतिश्याय नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
पुटपक्क जयापत्रं सिन्धुतेललमायुतम्‌ । 
प्रतिश्यायेषु सर्वेषु शीलितं परमौषधम ॥ २१ ॥ 
यथाविधि जयन्ती के पत्तों को पुटपक़ कर सैन्धानमक और तैल मिला 
प्रतिदिन सेवन करने से सम्पूर्ण प्रतिश्याय नष्ट होते &॥ २१॥ 
सोषणं गुडसंयुक्त खिग्धद्‌ध्यस्लभोजनम्‌ । 
नवप्रतिश्यायहरं विशेषात्‌ कफपाचनस्‌ ॥ २२॥ 
लिग्ध अम्ल दही में कालीमिर्च और गुड़ मिला खाने से नवीन प्रतिश्याय 
नष्ट होता है.तथा कफ परिपक्क ददो जाता है ॥ २२॥ 
प्रतिश्याये नवे शस्तो यूपश्चिश्चाच्छदोद्भवः ॥ २३ ॥ 
नूतन प्रतिश्याय में इमली फे पत्तों के क्वाथ को पीना चाहिये। इसमें हींग 
आधी रत्ती तथा कालीमिर्च २ रत्ती का प्रक्षेप दिया जाता है ॥ २३॥ 
ततः पक्कं कफे ज्ञात्वा दरेच्छीषविरेचनेः । 
शिरसो ५भ्य जनखेद्नस्यकट्टम्लभो जनेः ॥ 
वमनेशतपानेश्च तान्‌ यथाखमुपाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
कफ के परिपक्क हो जाने पर नस्य द्वारा शिरोविरेचन, शिर पर कफनिः- 
सारक तैल आदि का मर्दन, खेद, नस्य तथा कटु और अम्ल द्वब्यों का भोजन, 
वमन और एतपान द्वारा चिकित्सा करें ॥ २४ ॥ ' 
भक्षयेत्तु भुक्कमात्रे सल्वणसुखिन्नमाषमत्युष्णम्‌ । 
स जयति सवेसमुत्थ चिरजातञ्च प्रतिश्यायम्‌ ॥ २४ ॥ 
भोजन के बाद ही नमकीन तथा अत्युष्ण खिन्न उड़दों को खाने से सनि- 
पातज तथा चिरकालीन प्रतिश्याय नष्ट होता है ॥ २५ ॥ | 
पिप्पल्यः शिश्रुवीजानि विडङ्गं मरिचानि च । 
अवपीड प्रशस्तोऽयं प्रतिश्यायनिवारणः ॥ २६॥ 
पिप्पली, सहिजन के बीज, वायविडड्ग, कालीमिचं; इनके चूण का नस्य 
चने से प्रतिश्याय नष्ट दोता दै ॥ २६ ॥ | 
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नासारोगाधिकारः । १४७३ 


समृत्रपिशश्रोद्दिष्ठाः करियाः क्रिमिषु योजयेत्‌ । 
धावनाथ किमिघ्लानि भेषजानि च वुद्धिमान, ॥ 
शषाणान्लु विकाराणां यथाखं स्याञ्चिकित्सितम्‌ ॥। २७ ॥ 
प्रतिश्यायरोग में यदि नाक में क्रिमि उत्पन्न हो जांय तो क्रिमिन्न औषध 
को गोमूत्र से पस नस्य आदि द्वारा प्रयुक्त करें । छुरसादिगण प्रभुति किमिनाशक 
औषधों के क्वाथ से नाक को धोना चाहिये । नासाबुद तथा नासार्शःप्रश्ृति रोगों में 
वात आदि दोषों की विवेचना कर चिवित्सा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
करवीराद्यं तैलम्‌ । 
रक्ककरवी! पुष्पे जात्यशनमल्लिकायाश्च । 
पत्तिः समन्तु तेलं नाखार्शोनाशनं पक्वम्‌ ॥ २८॥ 
तेल १ सेर । कल्काय--लाल कनेर के फूल, चमेली के फूल, अशन (पीत 
शाल) के फूल, मोतियाफूल; मिलित १० तोले । पाकार्थ जल ४ सेर । यथाविधि 
पाक करें । इस तेल फे नस्य से नासाशेः नष्ट होते दें ॥ २८ ॥ 
शिखरितेलय । 
गृहधूम कणादारुक्ारनक्ाहव सेन्धवैः । 
सिद्ध शिखरिवीजेश्च तेलं नासाशेसां हितम्‌ ॥ २६॥ 
तेल १ सेर । कल्काथे--ग्रहथूम, पिप्पली, देवदारु, यवक्षार, करजबीज, 
सेन्धानमक्, अपामागबीज; मिलित १ पाव । पाकार्थ जल ४ सेर । यथाविधि पाक 
करें । यह तैल नासाशः में हितकर दै ॥ २६ ॥ 
चित्रकते ल्‌ । 
च्ित्रकचविकादीप्यकनिदिग्धिकाकरञ्जलवणाकेः । 
गोमूत्रयुतेः सिद्धं तैलं नालाशैखां शान्व्यै ॥ ३० ॥ 
तेल १ सर । गोमूत्र ४ शेर । कल्कार्थ--चित्रकमूल, चग्य, अजवाइन, 
छोटी कटेरी, करज्वीज, सैन्थानमक, मदार की जड़ ( शिवदास के मत से मदार 
क्रा दूध ); मिलित १ पाव । यथाविधि पाक कर नासाश की शान्ति के लिये नस्य 
लेना चाहियि॥ ३० ॥ ` 
चित्रकहरोतका । 
चित्रकस्यामलक्याश्च गुडूच्या दशसूलजम्‌। 
यूत तेन स्वा पथ्याचूर्णाढकं गुडात्‌ ३१ ॥ 
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१४७४ भैषज्यरल्लावली । 


शतं पचेद्‌ घनीभूते पलद्वादशकं क्षिपेत्‌ । ` | 
व्योषत्निजातयोः क्षारात्‌ पलाद्ध॑मपरेऽहनि ॥ ३२॥ 
प्रस्थाद्ध मधुनो द्त्वा यथाग्न्यद्याद्‌यन्त्णः ! 
वृद्धयेऽच्चेः क्षये कासं पीनसं दुस्तरं क्रिमीन्‌ ॥ 
शुल्मोदावत्तेदुर्नामश्वासान्‌ हन्ति सुदारुणान्‌ ॥ ३३ || 
गुड १०० पल ( १० सेर ) । क्काथार्थ--चित्रकमूल ५० पल ( ५ सेर ), 
जल २५ प्रस्थ ( ४०० पल-४० सेर ), शेष १०० पल ( १० सेर ) । आंवले का 
रस १०० पल ( १ ° सेर ) । गिलोय का क्वाथ १०० पल ( १० सेर ) । दशमूल 
( मिलित ) का क्वाथ १०० पल (१० सेर) । इन सब क्वाथों को एकत्र भिला गुड़ 
घोल लें और चार प्रस्य ( ६ सेर ६ डांक २ तोला ), हरड़ का चूर्ण डालकर 
पाक करें । पाक सिद्ध होने पर सोंठ, पिप्पली, कालीमिचे, दारचीनी, तेजपत्र तथा 
छोटी इलायची; प्रत्येक का चूरो २ पल (१६ तोला) और यवक्षार ४ तोले; इनका 
प्रक्षेप दें । अगले दिन शहद $ प्रस्थ (१ सेर & छुटांक ३ तोला ) मिलावें । 
ह क विवेचना करके यथायोग्य मात्रा में सेवन करावें । मात्रा--आपे तोले 
से२ ते तक । इसके सेवन से अभि की वृद्धि तथा चय, कास, पीनस, कृमि, गुल्म, 
उदावत्त, अशे तथा श्वास प्रस्वति रोग नष्ट होते हैं ॥ । 
विशेषचचन--यह्‌ योग मन्दाभि दूर करने के लिये अन्यतर प्रसिद्ध हैक... 
नासारोगे पथ्यानि । 
खे खेद शिरोऽभ्यङ्गः पुराणा यवशालयः । 
झुलत्थसुद्दयायूपः राम्या जाङ्गलजा रसाः ॥ ३४ ॥ 
वार्ताके कुलकं शिशु कर्कोट वालमूलकम्‌ । 
लशन दाथ तप्ताम्वु वारुणी च कटुत्रयम्‌ ॥ ३५॥ 
कद्वम्ललेवण खिग्धमुष्णुञ्च लघुभोजनम्‌ । 
॥ नासारोगे पीनखाद सव्यमेतद्यथावलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जइन, खेदन, शिर पर तैल दी मालिश, पुराने जो तथा शालि चावल, 
कुलत्थ और मुंग का यूप, माम्य एवं जाङ्गल पशु पत्तियों के मांस का रस, बेंगन, 
7रवल, सहिजन, ककोड़ा, कच्ची मूली, लहसन, दही, उष्ण जल, वारुणी, त्रिकट, 
कड, अम्ल एव लवण ( नमकीन ) द्रब्य, ल्लिग्य, उष्ण तथा हलका भोजन; इनका 
पीनस आदि नासारोगों में दोषाचुसार सेवन करना चाहिये ॥ ३४ =३६॥ | 
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अपथ्यानि । 
खान ओर शकुन्सूजवातवेगान्‌ शुचं दवम्‌ । 
भूमिशय्यां च यल्लेब नासारोगे परित्यजत्‌ ॥ ३७ ॥ । 
ज्ञान, क्रोध, पुरीष, मूत्र एवं वात के वेगों का रोइना, शोक, द्रवभोजन, 
भूमि पर सोना; इनका नासारोगियो वो त्याग करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
इति सैषज्यरल्लावल्यां नासारोगाधिकारः । 


-- Re 
काक, उ [ae 
छथ नेत्ररांगाधकारः | 
आसिष्यन्दचिकित्सा । 
लङ्गनालेपनखेद शिराव्यधबिरेचनै; । 
उपाचरेद भिष्यन्दानञ्जनाश्च्योतनादिभिः ॥ १॥ 
अभिष्यन्द्रोग की लङ्खन (लघ्वन अथवा उपवाप्त ), प्रलेप, मदु खेद, 
शिरावेध, शिरोविरेचन, कायविरेचन, अज्ञन, आर्च्योतन तथा तर्पण आदि द्वारा 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
श्री चासातिविषालो ग्रेश्चूरितेरहपतेन्ध वैः । 
श्रव्यक्केऽक्तिगदे कार्य प्रोतस्यैुणडनं वहिः॥ २॥ 
श्रीवास ( सरलकाष्ठ अथवा शिवदास के मत से देवदारु ), अतीस, लोध; 
प्रसेक का चूरी १ भाग, ऐन्धारमक चौथाई भाग; इन्हें एकत्र मिला पतले कपड़े 
में डाल पोटली बना लें। इस पोटली से आंखों के बाहिर अवचूरणन करें । अवः | 
'चूरीन करने से पहिले रोगी को आंखें बन्द करने के लिये कहना चाहिये । यह योग 
अभिष्यन्द के पूवेरूप में प्रयुक्त होता है ॥ २ ॥ 
अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिश्यायबणज्वराः । 
पञ्चैते पञ्चरात्रेण प्रशमं यान्ति लङ्घनात्‌ ॥ ३ ॥ 
पांच दिन तक लङ्घन करने से अद्षिरोग (आंख के रोग), कुक्षिरोग (अती- 
सार, विलम्बिका आदि), प्रतिश्यायं, त्रण तथा ज्वर; ये पांचों रोग शान्त होते दै ॥ 
खेद्‌ः प्रल्ेपस्तिक्कान्नं लको दिनच तुष्टयम्‌। 
लङ्घनश्चाक्षिरोगाणामामानां पाचनानि षद्‌ ॥ ४॥ 
खेद प्रलेप, तिक्कद॒व्यों का भोजन, आश्च्योतन लङ्घन से एवं चार दिन 


व्यतीत होने पर चक्लुरोग की आमावस्था का परिपाक हो जाता दें ॥ ४ ॥ 
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१४७६ जैषज्यरलावली । 


रञ्जनं पूरणं काथपानमामे न शस्यते ॥ ५॥ 
आमावस्था में अन्जन, चल्लुपूरण ( आंख में औषध डालना ) तथा क्वाथ 
का पीना निषिद्ध है ॥ ५ ॥ 
घात्रीफलनिर्याखो नवदक्कोपं निहन्ति पूरणतः । 
सङ्चौद्रसैन्धवो वापि शिब्रूद्धवपत्ररससेकः ॥ ६॥ 
` आंवले के रस को आंखों में डालने से अथवा सहिजन के पत्तों का रस 
४ मासे, मधु १ मासा तथा सेन्धानमक २ रत्ती; इन्हें एकत्र मिला परिषेचन करने से 
नूतन अभिष्यन्द नष्ट होता है । 
विशेषवचन--सहिजन के पत्ररस की बावत वाग्भट में लिखा है-- 
“बात पित्त-कफ-सन्निपातजां नेत्रयोर्बहुविधामपि व्यथाम्‌ । 
शीघ्रमेव जयति प्रयोजितः शिग्रुपल्लवरसः समाक्तिकः ॥? 
यह अनुभूत है ॥ ६ ॥ 
दार्वीरसाञ्जनञ्चापि स्तन्ययुक्क प्रपूरणम्‌ । 
। निहन्ति शीघ्रं दाहाश्रुवदनाः स्यन्द्सस्मवाः ॥ ७ ॥ 
। रसौंत को त्रीदुग्ध में मिला पूरण करने से अभिष्यन्द रोग में उत्पन्न दाह, 
| अश्वुक्षाव तथा वेदना नष्ट होती हे ॥ ७ ॥ 
करवीरतरुणकिशलयच्छेदोद्भधवसलिल स म्पूरीम्‌ । 
_ नयनयुगं भवति इढं सहसेव तत्क्णात्‌ कुपितम ॥ ८॥ 
कनेर के नूतन कोमल पत्तों को कूटकर रस निकाल आंखों में पूरण करने 
से शीघ्र नेत्रकोप नष्ट होता है ॥ ८.॥ 
शिखरिजमूलं ताम्रभाजने स्तोकसैन्धवोन्मिश्चम्‌ । 
मस्तुनिधृष्ट भरणाद्धरति च नवलोचनोत्कोपम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपामा की जड़, किद्चित्‌ सेन्धानमक तथा दही का पानी; इन्हें एकत्र 
मिला ताम्रपत्र में घिसकर आंखों में डालने से नवीन नेत्रकोप नष्ट होता है ॥ 2 ॥ 
खेन्धवदारुहरिद्रागेरिकपथ्यारसाञ्जनेः पिष्टैः । 
दत्तो बहिःप्रलेपो भवत्यशेषाक्षिरोगहृरः ॥ १०॥ | 
दारद्दल्दी, गेरू, हरड़ तथा ररत; इन्हें समभाग में तथा किश्चित्‌ सैन्धा- 
नमक मिला आंख के बाहिर लेप देने से सम्पूर्ण आंखों के रोग नष्ट होते है ॥१०॥ 
तथा शावरक लोग्ने घृतशभ्रुष्ट बिडालकः ।. 
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नेत्ररोगाधिकारः । १४५७ 


कायी हरीतकी तदू चतसरा विडालकः ॥ 

be em ० 
शााक्येऽद्णोबहिलंपो बिडालक उदाढत) ॥ ११॥ 

शावरक लोध्र ( श्वेत लोप ) अथवा हरइ को घी में भून बिडालक लेप 


~ 


देना चाहिये । शालाक्य तंत्र थे आंखों के चारों ओर लेप देने को बिडालक लेप 
कहते हैं ॥ ११ ॥ 
जिरिङृ्म्द्नयागरखटिकांशयोजितो चहिलेपः । 
छुद्ते वचया मिश्रो लोचनसगद्‌ं न सन्देह; ।। १२॥ 
गेरू, लालचन्दन, सोंठ, खडिया और वच; इन्हें समभाग में परस्पर मिला 
बिडालक लेप देने से नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥ 
भूस्यामलको एटा सश्धवणृहवारियोजिता ताम्ने। 
याता घनत्बमददणोजयति बहिलेंपतः पीडाम्‌॥ १३ ॥ 
भुई आंवला, क्रिश्वित्‌ सैन्धानमक तथा कानी; इन्हें एकत्र ताम्रपत्र में घर्षण 
कर घनीभूत होने पर आंख के बाहिर लेप देने से चक्षु की पीडा शान्त द्वोती है ॥ 
आश्व्योतर्न माझतजे काथो बिद्वादिभिर्दितः । 
कोष्णः ज्लेराडवृहतीतकीरीमछुशिश्भिः ॥ १४ ॥ 
वातज अभिष्यन्द में बिल्वांदिमहत्पश्वमूल के कोष्ण क्वाथ अथवा एरण्डमूल, 
बृहती, जयन्ती, मधुशिग्र ( लाल सहिजन ); इनके क्वाथ द्वारा आधश्च्योतन करना 
चाहिये । यहां महत्पश्वमूल तथा एरण्डमूल आदि औषधों को एकत्र कर एक योग 
भी हो सकता है ॥ १४७ 
परणडपल्लवे मूले त्वचि व्याजं पयः स्टतम्‌ । 


कणटर्याश्च मूलेषु सुखोष्णं खचने हितम्‌॥ १५ ॥ 
एरण्ड के पत्ते, मूल तथा छाल, कण्टकारी की जड़; इनसे यथाविधि बकरी 


के दूध को पाक करके उस कौसे दूध से आश्च्योतन करना वातिक अभिष्यन्द में 


द्वितकर है। 
विशेषवचन-_क्षीरपाक विधि इस प्रकार दैन 
न्द्रब्याचतुगुणँ चीरं चीराजीर चतुर्गुणम्‌ । 
क्षीरावशषः कतेव्यः चीरपाके त्वयं विथिः ॥” 
अर्थात्‌ औषध से ४ गुना दूध, दघ से ४ गुना पानी ढालकर पकावे, दूध- 


मात्र शेष रखकर छान ले ॥ १५ ॥ 
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१४७३ भैषज्यरलावली । 


सम्पक्केऽक्तिगदे कार्यमञ्जनादिकमिष्यते ॥ १६॥ । 
नेत्ररोग की परिपक्कावस्था में ही अजन आदि की व्यवस्था देनी चाहिये ॥१६॥ 
~ A 
पक्काक्षिरोगलक्षणानि । 
प्रशस्तवत्मंता चाच्णोः संरस्भाश्रुप्रशान्तता । 
१2० ~ 
मन्द्चद्नता कण्डूः पक्काक्तगदलच्सणम्‌ ॥ १७ ॥ 
नेत्ररोग की परिपक्कावस्था में वर्त्म क्वेदादि रहित होते हैं, शोथ एवं अश्रुपात 
शान्त होता है, वेदना मन्द हो जाती है तथा करडू होती है ॥ १७ ॥ 
बृहत्यरण्डमूलत्वक््‌ शिग्रोभूलं ससैन्धवम्‌ । 
१७० गै ~ «० 
अजाक्षीरेण पिं स्याद्‌ वत्तिबाताक्तिरोगनुत्‌॥ १८ ॥ 
बड़ी कटेरी, एरण्डमूल की छाल, सहिजन की जड़ की छाल, सैन्धानमक; 
इन्हें एकत्र बकरी के दूध से पीसकर वर्ति बनावे । इस वत्ति को घिसकर आंख में 
आंजने से वातज नेत्ररोग नष्ट होता हे ॥ १८ ॥ 


हरिद्रे मधुकं द्राक्षां देवदारु च पेषयेत्‌ । 
आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे तदभनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
हल्दी, दारइल्दी, मुलइठी, द्राक्षा तथा देवदारु; इन्हें एकत्र बकरी के दूध 
से पीस अञ्जन करें । यह अभिष्यन्द की श्रेष्ठ औषध है। कहीं २ पर “द्वाक्षा” की 
जगह “पथ्या” ऐसा पाठ है। वहां हरड़ का ग्रहण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
गैरिकं सैन्थवं कृष्णा तगरञ्च यथोत्तरम्‌ । 
पिष्टं द्विरंशतोऽद्धिर्वा गुडिकाञ्जनमिष्यते ।॥ २० ॥ 
| गेह $ भाग, सैन्धानमक २ भाग, पिप्पली ४ भाग, तगर ८ भाग; इन्दै ' 
एकत्र जल से अथवा बकरी के दूध से पीसकर गुडिका बनावे । इसशुडिकाको | 
घिसकर आंख में आंजना चाहिये ॥ २०॥ 
प्रपौएडरीकयप्ट्यादनिशामलकपदकैः । 
शीतेमेछुसमायुक्केः सेकः पित्ताक्षिरोगनुत्‌ ॥ २१ ॥ 
पुएडरियाका४, मुलहृठी, हल्दी, आंवला, पद्माख; इनका क्वाथ कर शीतल 
होने पर शहद का प्रक्षेप देकर आश्च्योतन करन से पैत्तिक नेत्ररोग नष्ट होता ॥२१॥ 
द्राक्षामथुकमजिष्ठाजीवनीयेः श्तं पयः । 
प्रातराश्च्योतन शस्तं शोथशलाक्षिरोगिणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
दराचा, सुलहृठी, मजिश तथा जीवनीयगण; इनसे यथाविधि दूध को विद्ध 
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कर प्रतिदिन प्रातःकाल आश्‍्च्योतन कराने से शोथ एवं शूलयुक्क नेत्ररोग शान्त 
होता है ॥ २२ ॥ 
निस्वस्य पत्रैः परिलिप्य लोध्रं खेद्याझिना चूरीमथापि कल्कम्‌ । 
आश्च्योतनं मालुषडुग्धयुक्क॑ पित्ता्नवातापहमश्रसुक्कम्‌ ॥ २२ ॥ 
नीम के पत्तों को पीसकर उसके पिण्ड के बीच में लोध्र के चूर्ण अथवा कल्क 
को रखकर पत्ते लपेट अङ्गारों पर खिन्न करें । पश्चात्‌ लोध्र के कल्क को बाहिर 
निकाल ख्रीदुग्ध के साथ मिश्रित कर वस्न से छान आश्‍्च्योतन करावें । इसके प्रयोग 
से पित्तज, रक्तज तथा वातज नेत्ररोग नष्ट होता हे॥ २३॥ 
कफजे लङ्घनं खेदो नस्य तिक्कान्नभोजनस्‌ । 
तीदणीः प्रधमनं छुर्यात्तीच्णेश्चैवोपनाहनम्‌॥ २४ ॥ 
कफज नेत्ररोग में लङ्घन, सखद, नस्य, तिक्कद्वव्यों का भोजन, मरिच आदि 
तीदण छौषधों से प्रधमननस्य और तीदण द्रव्यो से उपनाहन करना चाहिये ॥ ९४॥ 
फणिज्झकासफोतकपित्थविल्वपत्त्रपीलुखुरसाजेभङ्गैः । 
खेद विद्ध्याद्थवा प्रलेपं व हिषए्ठथुएठी खुरदाुष्टैः ॥ २५ ॥ 
फणिज्झक ( छ्लुद्रपत्र तुलसी ), दफरमाली, कैथ, बिल्व, पूर ( शालिश्च 
शाक ), पीलु, काली तुलसी, श्वेत तुलसी; इनके पत्तों को अङ्गारं पर गर्मकर आंखों 
पर मृदुखद अथवा गन्धवाला, सोंठ, देवदार, कुठ; इन्हें एकत्र पीस लेप देना 
चाहिये । इनके प्रयोग से कफज नेत्ररोग न्ष्ट होता है ॥ २५ ॥ 
> ७ > सैर > 
शुर्टीनिस्बदलेः पिण्ड: सुखोष्णेः खल्पसलेन्धर्षः । 
घार्यश्चछ्षुषि संक्षेपाच्छोथकर्डूव्यथापहः ॥ २६ ॥ 
सोंठ, नीम के पत्ते तथा सैन्धानमक; इन्हें एकत्र पीस सुहाता गरम कर 
आंख पर धारण करना चाहिये । इसे रखने से पूर्व आंख पर एक कपड़ा रखना 
चाहिये । इस योग में नीम कें पत्तों ढी अपेक्षा अल्प परिमाण में सोंठ तथा तीन 
चार रत्ती सैन्धानमक मिलाना चाहिये । इसके प्रयोग से आंखों की शोथ, करडू 
तथा व्यथा नष्ट होती दै ॥ २६॥ .. 
वल्कलं पारिजातस्य तेलकाञ्िकसैन्धचम्‌ । 
कफोदूभूताक्तिशचलप्ने तरून कुलिशं यथा ॥ २७॥ 
पारिभद्र ( फरहर ) की छाल का रस ३ मासे, सेन्धानमक २ र्ती, कांजी 


१ निकुच ( ४ तोला ) तथा तैल १ मासा; इन्दे एकत्र मिला एक ताम्रपत्र में रख 
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१४८० भैषज्यरल्वावली । - 


कौड़ी के घिसें । जब गाढा हो जाय तब आँख में आंजने से कफज अक्षिशूल 
( नेत्रशूल ) नष्ट होता है ॥ २७॥ 
ससैन्धवं लोश्रमथाज्य शष्ट सौवीरपिष्टं सितवल्नबद्धस्‌ । 
आश्च्योतनं तन्नयनस्य काय कणङ्कञ्च दाहश्च रुजाञ्च हन्यात्‌ ॥ २८॥ 
सेन्धानमक रत्ती, लोध ४ मासे; इन्हें एकत्र काजी से पीस घृत में भून लें। 
पश्चात्‌ एक पतले कपड़े की पोटली में इसे डाल दो अंगुलियों द्वारा निचोड़ उसके 
रस से आरच्योतन करें । इसके प्रयोग से करडू, दाइ तथा वेदना नष्ट होती है ॥२८॥ 
स्रिग्धेरुष्णैश्व वातोत्थाः पित्तजा सदुशीतलैः । 
तीदणरूक्षोष्णविशदेः प्रशाम्यन्ति कफात्मकाः ॥ 
तीक्ष्णोष्णसदुशीतानां व्यत्यासात्‌ सान्निपातिकाः ॥ २६ ॥ 
वातिक नेत्ररोग में ल्लिग्य और उष्ण क्रिया, पैत्तिक नेत्ररोग में सदु एवं 
शीतल क्रिया तथा कफज नेत्ररोग में तीचण, रूक्ष, उष्ण ( गर्म ) एवं विशद्‌ (जो । 
पिच्छिल न हो ) क्रिया करनी चाहिये । सान्निपातिक रोग में तीदण, उष्ण सु 
तथा शीतल आदि क्रियाओं को व्यत्यास से करना चाहिये अर्धात्‌ "तचा क्रिया 
करके सदु क्रिया एवं खदु क्रिया का प्रयोग कर तीचण क्रिया करनी चाहिये। इसी 
प्रकार उष्ण क्रिया तथा शीतक्रिया को भी समझना चादिये । अथवा इन परस्पर 
विरुद्ध क्रियाओं को एकत्र मिश्रित कर सन्निपात में चिकित्सा करें ॥ २६ ॥ 
तिरीटन्रिफलायष्टीशर्कैरामद्र मुस्तकेः | 
पिष्टः शीताम्बुना सेको रक्काभिष्यन्द्‌नाशनः॥ ३० ॥ | 
> लोब, त्रिफला, मुलदठी, खांड, नागरमोथा; इनके चूर्णो को एकत्र शीतल | 
जल में मिला चन्नुम्सेचन करने से रक्ताभिष्यन्द नष्ट होता है । इसमें लोध प्रमृति | 
प्रथंक द्रव्य क चूण को १ मासा परिमाण में लेकर १ पल शीतल जल में मिलाना | 
चाहिये ॥ ३० ॥ 
कशेरुमधुकानाञ्च चूर्णमम्बरसंत्रतम्‌ । 
_ न्यस्तमप्खन्तरीक्ष(लु द्वितमाश्च्योतर्न भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्रू का चू ४ मासे, मुलहठी चूर ४ माझ; इन्हें एक पोटली में बांध 
१ पल वर्षाजल रक्खेँ । पश्चात्‌ पोटली को निकाल उस जल से आश्च्योतन करें ॥ 
दार्वीपटोलम'घुकं सनिम्बं पझकोत्पलम्‌ । 
प्रपोएडरीक चैतानि पचेत्तोये चतुर्गुणे ॥ ३२ ॥ 
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नेत्ररोगाचिकारः । १४८१ 


विपाच्य पादशेषन्हु तत्‌ पुनः कुडवे पचेत्‌ । 
शीतीभूते तत्र मघु दद्यात्पादांशिक ततः ॥ 
रखक्कियैषा दाहाशुरागशोथरुजापद्दा ॥ ३३ ॥ | 
दारहल्दी, परोलपत्र, सुलददठी, नीम की छाल, पद्माख, नीलोत्पल, पुरुड- 
रियाद; मिलित ५ पल ( ४० तोला ) । इन्हें एकत्र चतुरयुण ( २ सेर ) जल में 
पाक करें । जब जल चतुर्शाश ( आधा सेर ) शेष रह जाय तब नीचे उतार कर 
छान लें । पश्चात्‌ इस क्वाथ को पुनः अमि पर पकावें । जब गाढ़ा होकर रसकिया 
बन जाय तब नीचे उतार दें। शीतल होने पर १ पल ( ८ तोला ) मधु मिलाबं । 
इसका प्रलेप देने से चक्षुदाह, श्रश्रुपात, राग (लालिमा ), अव्िशोथ तथा नेत्रशूल 
नष्ट होता है ॥ २२-३३ ॥ 
तिक्कस्य सर्पिषः पाने बहुशश्च विरेचनम्‌ । 
छादणोरपि खसन्ताच्य पातलल्तु जलौकसः ॥ 
पित्ताभिष्यन्दशमनो विधिश्चाप्युपपादितः ॥ ३४॥ 
पटोलादि तिक्क धत का सेवन, षडज्ञ आदि विरेचन औषधों से पुनः ३ विरे, 
चन तथा आंखों के चारों ओर जोंके लगाने से पित्ताभिष्यन्द शान्त होता दै ॥३४॥ 
शिग्रुपल्लवनिर्यासः सदृष्टत्तात्रलस्पुटे । 
घुतेन धूपितो हन्ति शोथघर्षाश्चुवेद्नाः॥ ३५॥ 
सहिजन के पत्तों के रस को ताम्रपात्र में घिसकर जब गाढा हो जाय तो 
पात्र के अन्दर चारों ओर लगा दें । पश्चात. ताम्र के पात्र को उलटा कर _नीचेघीका 
दीपक जला दें। पात्र में जो कज॑ल एकत्रित हो उसे आंजने से आँखो | की शोथ, 
घर्ष ( आंख में रगड़ होनी ), श्चुत तथा वेदना शान्त होती है। यहां पर कुठ 
टीकाकार इस प्रकार कहते हैं कि रस और डत को ताम्रपात्र में घिसकर गोमयामि से 
धूपन करें पश्चात्‌ प्रयोग करें। और कुछ टीकाकारों का मत दे कि केवल रस को पात्र 
में चिसकर गोमयामि पर घी डाल औषध को धूपित कर प्रयोग करावें ॥ .३५ ॥ 
| ` पिष्टेनिम्बस्य पत्रैरतिविमलतरेर्जातिलिन्धूत्थमिश्चै 
रन्तगेभ द्धाना पद्धतरगुडिका पिष्टलोच्रेन भृष्टा । 
तूलैः सौबीरसाद्रेंरतिशयसदुभिवेष्िता सा समन्तात्‌ 
चक्चुःकोपप्रशान्ति चिरमुर्पारे डशोर्खाम्यमाणा करोति ॥३६॥ 


नीम के पत्ते, चमेली के पत्ते तथा सैन्धानमक; इन्हें एकत्र पीस पिण्डाकार 
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१४८२ भैषज्यरल्लाबली । 


करले । इस पिण्ड क बीच में लोप्र के कलक को भरकर गुडिका बना लें । इस गुडिका 
को भूनकर चारों ओर काज्ली से सिक्त कोमल रूई लपेट दें । इसे गरम २हीवो 
बन्द कर नेत्र के ऊपर फेरने से नेत्रकोप शान्त होता है ॥ ३६ ॥ 


बिल्वाञ्जनम्‌ । 
विल्बपत्ररसः पूतः सेल्धवाज्यसमन्वितः । 
शुख्वे वराटिकाघृष्टो धूपितो गोमयाझिना ॥ ३७ ॥ 
पयसालोडितश्षाक्णोः पूर णाच्छोथश्चलचुत्‌ । 
अभिष्यन्दे ऽधिमन्थे च खावे रक्के च शस्यते ॥ ३८॥ 

४ मासे विश्व के पत्तों के रस को छानकर २ रत्ती सेन्धानमक और ४ बूंद 
घो मिलावें। इन्हें ताम्रपात्र में डाल एक कौड़ी से तब तक मर्देन करें जब तक वह 
गाढ़ा न दो जाय । गाढ़ा हो जाने पर पात्र को टेढ़ा कर गोमयाम्नि से धूपित कर 
सें । पश्चात्‌ त्रीदुग्थ से पतला कर आंखों में पूरण करने से शोथ और शूल नष्ट 
होता है । यह अभिष्यन्द, अधिमन्थ, अश्रुद्वाव तथा आंखों के लाल हो जान पर 
लाभकर है ॥ ३७-३८ ॥ 

विह्वपत्ररसं साम्लं निघृष्टं ताम्रभाजने । 
सिन्धूत्थकड्तैलाक्क कुर्याननत्रस्रवादिघु ॥ ३६ ॥ 

बिल्व के पत्तों का रस तथा काजी; इन्हे एकत्र ताम्रपात्र में घिसकर सैन्धा- 
नमक और सरसों का तैल मिला आंखों में डालने से नेत्रस्राव प्रबृति आंखों के 
रोग शाम्त होते हैं ॥ ३६ ॥ 

सलवणकड्तेलं काञ्जिकं कांस्यपात्रे 
घनितमुपलशृष्टं धूपितं गोमयाम्नौ । 
सपवनकफकोपं छागदुग्धावसिक्क 
जयति नयनशलं स्रावशोथं सरागम्‌ ॥ ४० ॥ 
सैन्धवलवण २ रत्ती, क्टुतैल ४ बूंद, काजी ४ मासे; इन्हें एकत्र काँस्य- 
पात्र में पत्थर से घिसेँ । जब गाढ़ा हो जाय तब गोमयाश्रि खे धूपित करें । पश्चात्‌ 
बकरी के दृध से तरल कर आंख में डालने से वातकफज न=... नेत्रखाव, नेत्र- 
शोथ एवं आंख की लाली नष्ट होती हे ॥ ४० ॥ 
तरुस्थविद्धामलकरसः सर्वाक्षिरोगजुत्‌ । 


पुराणं सर्वथा सर्पिः सबैनेत्रामयापहम्‌ ॥ ४१॥ 
https:/arcBinevamngNdatdi/asiiluiaksomiacademy 


CCECI0.RPolhictDoinaimaDignigsideytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 
नेत्ररोगाधिकारः । १४८३ 


वृक्ष पर लगे हुए आंवले को सुई आदि से विद्ध करने से जो रस निकले, 
उसे आंख में डालने से सम्पूर्ण आंखों के रोग नष्ट होते हैं, अथवा (दस वर्ष) पुरान 
घी के अन्तःप्रयोग तथा आञ्जन से सम्पूण नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ ४१॥ 
आअधिमन्थविकित्सा । 
डायमेब विथिः सर्वा भन्थादिष्वपि शस्यते । 
शान्तौ सर्वथा मन्थे ञ्रचोरुपरि दाहयेत्‌ ॥ ४२॥ 
श्रधिमन्थ आदि रोगों में भी उल्लिखित सम्पुर्ण चिकित्सा करनी चाहिये। उप- 
युक्त चिकित्सा से भी यदि अधिमन्थ रोग शान्त न हो तो भौंहों के ऊपर दाह करें । 
विशेषबःचन--अधिमन्थ रोग वो ( कई लोग परिम्लायी रोग को) 
पाश्चात्य भाषा में ग्लाकोमा कहते हैं, इसमें अक्षिगोलक के अन्तर्भाग में शोथ होता 
है, इस दशा में श्वतपुननैवामुलस्वरस की नस्य देने से ७-८ दिन में ही यह रोग 
शान्त द्दो जाता हैं ॥ ४९ ॥ 
नेत्रपाकचिकित्सा । 
जलौकःपातनं शस्तं बेत्रपाके विरेचनम्‌ । 
शिराचेधं प्रकुर्वीत सेकलेपांश्च शुक्रवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नेत्रपाकरोग में जोंकों द्वारा रक्कमोक्षण, विरेचन, शिरावेध तथा शुळनामक 
अज्षिरोगोक्क परिषेक तथा प्रलेपों का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
पडङ्गघृतगुग्णुखुः । 
विभीतकशिवाधात्रीपटोलारिष्टवासकेः । 
काथो गुग्गुलुना पेयः शोथपाकाच्तिशलनुत्‌ ॥ ४४ ॥ 
पिल्ञञ्च सवण शुक्र रागादींश्चापि नाशयेत्‌ । 
एतैश्वापि घृतं पक्कं रोगांस्तांश्च ब्यपोहति ॥ ४५॥ ' 
बहेडा, इर, आंवला, पटोलपत्र, गोम को छाल, असा छाल; इनके काथ 
में २ रत्ती अथवा ४ रत्ती गुग्गुलु का प्रक्षेप देकर पीने से नेत्रशोथ, नेत्रपाक तथा 
चन्नुःशाल, पिल्ल, सत्रणशुकर, नेत्ररोग (आंख की रक्षिमा); प्रसृति रोग नष्ट होते हैं । 
अथवा घृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । उपयुक्त औषधों का काथ 
८ प्रस्थ ( १२ सेर १९ छुटांक ४ तोला ) । गुग्गुलु ५ पल (४० तोला ) । प्रथस 
क्वाथ तय्यार करते समय शुद्ध गुग्णुलु को पोटली में बांध लटका देना चाहिये । 


अनन्तर काथ को छानकर इसमें गुग्गुलु को घोल से और इत के साथ पाक करें । 
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१४८४ सैषज्यरल्ञाचली । 


मात्रा--२ मासे ( चौथाई तोला ) से आधे तोले तक । इसके सेवन से भी उपयुक्त 
रोग शान्त होते हैं ॥ ४४-४४ ॥ 


वासकादिः । 
आटरूपाभयानिस्वधांतीमुस्ताक्षकूलकेः । 
रक्कस्नावे कफं हन्ति चच्ञुष्यं वाखकादिकम्‌ ॥ ४६॥ 
असा छाल, दरड, नीम की छाल, आंवला, मोथा, बहेड़ा, परोलपत्र, 
मिलित २ तोला । काथार्थ जल ३२ तोले । शेष ८ तोले। इस क्वाथ को पीने से 
रह्क्नाव तथा कफ नष्ट होता दै । यह आंखों के लिये भी हितकर है ॥ ४६॥ 
वृहद्वासकादिक्काथः । 
वासाघनं निम्वपटोलपत्रं तिङ्कामृताचन्दनवत्लकत्वक्‌ । 
कलिङ्गदार्वीदहनानि शुरठीभूनिस्व घात्र्यावभया विमीतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्यामा यवः काथमथाष्टमायं पिवेदिमं पूवेदिने कषायम्‌ ! 
तेमिय्येकण्ड्पटलावुद्च शुक्र तथा सव्रणमत्रणञ्च ॥ 
निहन्ति सर्वान्नयनामयांश्व भ्रगूपदिष्ट नयनामयेघु ॥ ४८ ॥ 
अइसाद्ाल, मोथा, नीमछाल, पटोलपत्र, कुटकी, गिलोय, लालचन्दन, 
कुटज की छाल, इन्द्रजौ, दारहल्दी, चित्रक, सोंठ, चिरायता, आंवला, हरड़, बहवे; 
श्यामालता, जौ; मिलित २ तोला, काथार्थ जल ३२ तोले, शेष ४ तोले । इस 
काथ दो प्रातः सवन करने से तिमिररोग, करडू, पटल, अर्बुद, सत्रण शुक्र, अत्रण- 
शुक्र प्रसवति नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ ४७--४८ ॥ | 
पथ्यास्तित्रो विभीतक्यः पद्धाज्यो द्वादशैव तु । 
प्रस्थाद्धः सलिलक्काथमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पीत्वाभिष्यन्द्मास्रावं रागञ्च तिमिरं जयेत्‌ । 
सरम्भरागशूलास्ननाशनं डकप्रसादनम्‌ ॥ ५० ॥ 
हरढ़ ३, वहेडे ४, आंवले १२; इन्हें $ प्रस्थ ( १६ पल-१ सेर & छटांक 
३ तोले ) जल में सिद्ध कर । जब २ पल ( १६ तोले ) जल शेष रद्द जाय तो 
उतार कर छान लें। इस काथ को पीने से अभिष्यन्द. नेत्र्राव, राग ( आंख की 
लालिमा ), तिमिररोग, नेत्रशोथ तथा नेत्रशूल; प्रसृति रोग नष्ट होकर आंखें निर्मल 
,हो.जाती हैं ॥ ४६--५० ॥ हु | 
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ज्ञत्ररोगाधिकारः । १४८५ 


~ क ~ ~ 
आागन्दुनत्ररागार्चाकत्सा । 
>. १० ली, ७: he भ्र 000 ~ द्र 
नेञे त्वभिहते छुर्याच्छीतमाऱच्योतनादिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आंख पर यदि कोई चोट लग जाय तो शीतल आश्च्योतनादि क्रिया 
करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 
७ ₹” १”, 
द्रथ्िप्रसादजयन विधिमाशु कुर्यात्‌ 
(oS > ~ > 
छिग्बेहिमेश्व मधुरश्च तथा प्रयोग; | 
खदाश्चिधूममयशोकसञाभितापे- 
~ ~ ~ ~ 
रञ्याहतानपि तयै भिषक्‌ चिकित्सेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
खद, अमि, धुम, भय, शोक आदि कारणों से यदि दृष्टि अभ्याहत हो तो ल्लिरष 
शीतल तथा मधुर प्रयोगों से दृष्टि को निल करने वाली क्रिया करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
गन्तुदोषं प्रसभीष्य कार्य चक्ञोष्मणा स्रेदनमादितस्ठु । 
आइच्योतनं ज्ञीपयला च खद्यो यद्यापि पित्तक्षतजापहं स्यात्‌ ॥५३॥ 
आगन्तुक कारणों से उत्पन्न नेत्रविकार भें सुख के बाष्पो द्वारा वस्न को गर्म 
कर खद देना चाहिय तथा च स्त्रीदुर्ध द्वारा आश्च्योतन एवं पित्तज शौर रक्तज 
नेत्ररोग की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
छट ~ ~ ~ = पक 
सर्योपरागानलविद्युतादिविलोकनेनोपंहतेक्षण स्य | 
७. 9 Coe 
खन्तर्पणुं खिग्थहिमादि कायं साय निपेव्यास्रिफलाप्रयोगाः ॥५४॥ 
सूर्य, अम्नि, विद्युत्‌ तथा अन्य भास्कर ( अत्यन्त चमकदार ) वस्तुओं को 
देखने से उत्पन्न हुए नेत्ररोग में ल्ञिग्य तथा शीतल कियादि द्वारा सन्तर्पण तथा 
सार्यकाल त्रिफलाक्काथ का सेवन तथा परिषेचन की व्यवस्था देनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
निशाब्दजिफलादार्वीसितामघुकसंयुतम्‌। 
७. कक, 
असि घाताक्षिशलप्नं नारीक्षीरेण पूरणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हल्दी, मोथा, बहेंडा, हरई, आंवला, दारइल्दी, खांड, मुलहठी; इनके 
शलद्दण चूर्ण को ख्रीदुग्घ में डाल आंखों में पूरण करने से अभिघातज नेत्रशूल 
नष्ट होता है ॥ १५ ॥_ का त 
आज घृतं क्षीरपात्रं मुकं चोत्पलानि च । ` 
be 
जीवकर्षभकौ चापि पिष्ठा सर्पिविपाचयेत्‌ । 
९० ~ a _ 
सर्वेनेत्राभिघातेषु खपिरेतत्प्रशस्यते ॥ ५६ ॥ 
| बकरी के दूध का घी २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक ३ तोला ) ( बकरी का 
दूध या.गोदूथ १.पात्र १३ सेर ( १२ छटांक ४ तोल ).. कल्काथे--मुंलहठी, 
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१४८६ भैषज्यरल्लावली । 


नीलोत्पल, जीवक, ऋषभक; प्रत्येक २ पल ( १६ तोले ); यथाविधि घृत पाककर 
सेवन करने से अभिघातज नेत्ररोग नष्ट होता है । कई टीकाकार बकरी के दूध की जगह 
गव्यदुर्ध लेना मानते हैं । इस घृत से नस्य अथवा चक्षुःसेचन भी कर सकते हैं ॥ 
~ Ae केट 
शुष्काचपाकाचाकत्सा । 
सैन्धवं दारुशुरठी च मातुलुङ्गरसो घृतम्‌ । 
७. (९ + ६ 
स्तन्योदकाभ्यां कत्तव्यं शुष्कपाके तदखनम ॥ ५७॥ 
बिजौरे का रस, घी, स्रीदुग्ध तथा जल; इन्हें एकत्र मिश्रित कर इससे 

चतुर्थांश सैन्थानमक, देवदार, सोंठ, इनके मिलित चूर्ण का प्रक्षेप देकर शुष्का- 
च्षिपाक नामक रोग में अञ्जन कराना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


अन्यतोबातमारुतपर्यययोश्रिक्ित्सा | 
वाताभिष्यन्दवद्चान्यद्वाते मारुतपर्यये । 
- _ पूर्वभक्त हितं सर्पिः क्षीरं वाप्यथ भोजने ॥ ५८ ॥ 
बाताभिष्यन्द्‌, अन्यतोवात तथा मारुतपर्यय नामक रोग में भोजन से पूर्व 
घृतपान अथवा भोजन के साथ दूध पीना हितकर है ॥ ४८ ॥ 
वृक्षादन्यां कपित्थे च पञ्चमूले महत्यपि । 
सक्षीरं कर्कटरसे सिद्धञ्चापि पिवेदू घृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
द्ञादनी ( वन्दाक ), कैथ, वृढत्पश्चमूल; इनके कल्क से एवं दूध और 
काकड़सिंगी के क्राथ से यथाविधि घृत पाककर सेवन करने से आगन्तुज नेत्ररोग - 
शान्त होता दै । इस घ्ृतपाक में श्रीकर के अनुसार कर्कटश्वज्ञी का क्वाथ घृत से 
तिगुना एवं दूध घृत के समान लेना चाहिये ॥ ५६ ॥, 
अभिष्यन्द्मधीमन्थं रक्कोत्थमथवार्ञुनम्‌ । 
शिरोत्पातं शिराहुषमन्यांश्चा्नभवान्‌ गदान्‌ ॥ 
खिग्धत्याज्येन कौम्भेन शिरावधेः शमं नयेत्‌ ॥ ६०॥ 
रक्कज अभिष्यन्द, अधीमन्थ, अजुन, शिरोत्पात, 'शिराहर्ष तथा अन्य रक्कज 
रोगों में पुरातन इत के अन्तःप्रयोग से रोगी को लिग्ध कर शिरावेध करें । इस 
प्रकार करने से उपयुक्त रोग शान्त होते हैं ॥ ६०॥ 
अम्लाध्युपितशान्त्यर्थ कुर्याल्लेपान्‌ सुशीतलान्‌। 
तेल्वक त्रेफल सर्पिजीण चा केवलं हितम्‌ ॥ 
शिराव्यधं विना कार्यः पित्तस्यम्दृहरो विधिः ॥ ६१ ॥ 
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नेचरोगाधिकार$ । १४८७ 
अम्लाध्युषित नामक रोग की शान्ति के लिये शीतल लेप, तेल्वकब्त, 
त्रैफलघृत अथवा पुरातन घृत का प्रयोग करना चाहिये । इस रोग में पित्ताभिष्य- 
न्दोक्क शिराव्यथातिरिक्क सम्पूणं चिकित्सा सें लाभ होता है॥ ६१ ॥ 
शिरोत्पातचिकित्सा । 
खः च्तौद्वा्नःञ्च स्याच्छिरोत्पातस्य भेषजस्‌ । 
तडेत्वेन्धवकाशीशं स्तन्यपिष्टञ्च पूजितम्‌ ॥ ६२॥ 
शिरोत्पात रोग में घृत और मधु के साथ सौवीराज्ञन ( सुरमा) को पीसकर 
अञ्जन करना चाहिये । इसी प्रकार सैन्धानमक तथा कासीस को एकत्र स्रीदुरध में 
पीसकर अञ्जन करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
~ Ce ९५... 
शिश्ाहपोचाकत्सा । 
निाहर्षे ऽञ्जनं कुर्यात्‌ फाणितं मधुसंयुतम्‌ । 
मुना ताइयशैल वा काशीशं वा समाक्षिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शिराहव नामक रोग में फाणित ( सीरा, राब ) और मधु अथवा मधु 
तथा रसोंत अथवा मधु और कासीस का अज्ञन करें ॥ ६३ ॥ 
सत्रणशुक्राचकिरसां । 
ब्रणशुक्रप्रशान्व्यर्थे षडङ्गं शुग्युलु पिवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
ब्रणशुक्र की शान्ति के लिये पूर्वोक्त षडडगग्गुलु का पान करना चाहिये ॥ 
करञ्जस्य फले शङ्क तिन्दुकं रूप्यमेच च । 
कांस्ये निघृष्टं स्तन्येन द्षतशुक्रात्तिरागजित्‌ ॥ ६५ ॥ 
करञ्ञबीज, शङ्कनाभिचूणी, तिन्दुक ( तेन्दू ) बीज, गन्धक से भस्म की हुई 
रजत; इन्हें समभाग में मिला ज्नीदुग्ध क्रे साथ कांस्यपात्र में घर्षण करें । इसके 
अज्ञन से ब्रणशुक्र, नेत्रशूल तथा! आंखों की रक्किमा नष्ट होती है । इस योग में 
अन्यत्र करञ्ञबीज की जगह कतकबीज ऐसा पाठ हे । कतक से निर्मली का ग्रहण 
होता है ॥ ६५ ॥ 
त्रणशुक्रहरी वत्तिः । 
चन्दन गैरिकं लाक्षा मालतीकलिकाः लमाः । 
घणशुक्रहरी वत्तिः शोणितस्य प्रसादनी ॥ hh ॥ 
लालचन्दन, उत्तम गेरू, लाक्षा, मालती की कली; इनके चूर्णो को एकत्र 


समपरिमाण में जल के साथ मर्दैन कर वत्ति बनावे । इस वर्ति को मधु अथवा जल 
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१४८ सैषज्यरलावली । 


में घिसकर अञ्जन करने से त्रणशुक् नष्ट होता है तथा नेत्रगत रक्तसंचय दूर होकर 
आंखे निर्मल हो जाती हैं ॥ ६६ ॥ 
शिरया वा हरेद्रक्कं जलौकाभिश्च लोचनात्‌। 
श्रक्तमज्ञाञ्जनं सायं स्तन्येन शुक्रनाशनम्‌ ॥ ६७॥ 
शुक्रनामक रोग में जोक को नेत्रशिरा पर लगाकर रक्तमोक्षण करावें एवं 
प्रतिदिन सार्यक्राल बेडे के बीज की गिरी वो ख्रीदुग्ध में घिसकर अजन करावें। 
इस प्रकार करने से यह रोग नष्ट होता हे ॥ ६७ ॥ 
एकं चा पुएडरीकञ्च छागक्षीरावसेचितम्‌ । 
रागाश्नवेद्नां हन्यात्‌ क्षतपाकात्ययाजकाः ॥ ६८ ॥ 
अथवा केवल पद्म को बकरी के दूध में पीस कर सेवन करने से आंखों की 
रह्मा, अश्ुपात, वेदना, त्रणाशुक, अच्षिपाकायय, अजका प्रश्षति रोग नष्ट होते 
हैं। यहां पर कई पुण्डरीक शब्द से पुरडरियाकाष्ट का ग्रहण करते हैं । उनके मत 
से इसके प्रयोग कराने की यह विधि हैं कि--इसे पीस कर पोटली में बांध बकरी के 
दूध में रख दें । जब दूध पीतवर्ण का होजाय तब पोटली को पृथक्‌ कर लें। इस 
दूध से आंख में सेचन करें ॥ ६८ ॥ * 
तुत्थकं वारिणा युक्त शुक्र इन्त्यक्षिपूरणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
एक रत्ती तुत्य को ४७ तोल जल में घोलकर आंख में एक दो बूंद प्रतिः 
दिन डालने से शुक्ररोग नष्ट होता है ॥ ६६ ॥ 
ससुद्रफेनदृत्षाएडत्वक्‌सिन्धूत्यैः समाच्ति कैः । 
शिश्रुवीजयुतैवत्ि; शुक्रप्ती शिक्षवारिणा ॥ ७० ॥ 

..  समुद्रफेन, मुर्गी के अण्डे का छिलका, सैन्धानमक तथा सहिजन के बीज; 
इन्हें एकत्र पीसकर क्रिश्चित्‌ मधु मिला वत्ति बनावें । इसे सहिजन के रस में पीसकर 
अञ्जन दें। यहां पर माचिक शब्द से कई खरणुमालिक का ग्रद्ण करते हैं यादे 
खणमाच्तिक लेना हो तो गन्धकजारित ही लेना चाहिये। इस पक्ष में सहिजन के 
रस से घोटकर वत्ति बनावे ॥ ७० ॥ 

धात्रीफलं निम्बकपित्थपन्न यष्स्याद्वलोत्रं खदिरं तिलाश्च । 
काथः सुशीतो नयने निषिक्षः सर्वप्रकारं विनिहन्ति शुक्रम्‌ ॥७१॥ 
आंवला, नीम के पत्ते, कैथ के पत्ते, सुलहठी, लोध, खदिरकाष्ठ, तिल; 
इनके यथाविधि निर्मित काथ से आंखों में परिषेचन करने से सब्रण शुक्र तथा अव्रण 


शुक्र नष्ट होता हे ॥ ७१ ॥ 
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जे्रोगाधिकारः । १४८६ 


} 
Le 


जुणणपुञ्चागपत्रेण परिभावितवारिणा । 
श्यामाक्ाथास्वुया वाथ सेचने कुसुमापहम्‌ ॥ ७२॥ 
नागकेसर के पत्तों को शिला पर पीसकर उससे संस्कृत जल द्वारा अथवा 
श्यामालता के काथ द्वारा परिषचन करने से कुसुम (फूला) नष्ट होता हैं ॥ ७२ ॥ 
दत्षाएडत्वक्शिलाशङ्ञकाच चन्दनगैरिकैः | 
तुस्यैरञ्जनयोगोऽये युष्पार्भादिविलेखनः ॥ ७३ ॥ 
मुर्गी के अण्ड का छिलका, मनःशिला, शङ्कुनामि, काचलवण (तत्त्वचन्द्रिका 
टीकाकार यहां पर कांच का "हण करता है), लालचन्दन, गरू, इन्हें समभाग में 
मिला कर अज्न देने से पुष्प (कूला) तथा शर्म आदि का लेखन होता है ॥ ७३॥ 
चिशषचचन--वाग्भट ने “काचो टृष्टिकृदज्ननात” कहा भी दै । अतः काच 
भी काले रंग का लेना चादिये और उसे त्रिफलाक्काथ में तपाकर बुकाकर असन्त 
बारीक पीस कर लेना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
दिरीषबीजमरिचपिप्पलीसेन्धवैरपि । 


शुक्रे प्रघर्षण कार्यमथवा सैन्धवेन च ॥ ७४ ॥ 
सिरसभ्रीज, क्रालीमिचे, पिप्रली, सेन्धानमक; इनके शछदण पिष्ट चूण से अथवा 
केवल सेन्धानमक के चुरी से मधुयुक्क शलाकाद्वारा शुक्र वा घर्षण करना चाद्दिये । 
यहां पर कुछ टीकाकार सेन्धानमफ की ड ॥ से घर्षण करना मानते हैं ॥ ७४ ॥ 
बहुशः पत्लाशकुछुमखरसेः परिभाविता जयत्यचिरातू । 
नक्काहबीजर्वात्तः कुछुमचर्य दु चिरजमपि ॥ ७५ ॥ 
करज्ञबीज के चूरो को टेसू के रस से सात बार भावना देकर वर्ति बनावें । 
इस वर्ति के प्रयोग से चिरकालीन कुछुम (कूला) नष्ट होता है ॥ ७५ ॥ 
सेन्धवत्रिफलाङष्णकडङ्काशङ्ञनाअयः । 
सताप्नरजसो वत्तिः पिष्टा शुक्रविन्ाशिनी ॥ ७६ ॥ 
सैन्धानमक, त्रिफला, पिप्पली, कुटकी, राङ्खनामि तथा गन्धकजारित ताम्र; 
इन्हें एकत्र पीस जल से वर्ति बना से । इस वि को घिप्तकर अजन करने से शुक्र 
रोग नष्ट होता है ॥ ७६ ॥ 
चन्दन सैन्धवं पथ्या पल्लाएतरु्शोणितम्‌ । 
कमवृद्धमिदं चूर शु्ार्मादि विलेखनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
लालचन्दन १ भाग, सेन्धानमक ३ भाग, दंरइ हे भाग, पलाश (ढाक) का 
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निर्यास (गोंद ) ४ भाग; इनके चूणों को एकत्र मिला मधुयुक्क शलाका द्वारा अन 
करें । इससे शुक्र तथा अर्म का लेखन होता है ॥ ७७ ॥ 
दन्तवत्तिः | 
दृन्तैदेन्तिवराहो ए्टगवाश्वाजखरो द्भ दैः । 
सशङ्कमो क्लिकाम्भोधिफेनेमरिचपादि कलेः ॥ 
क्षतशुक्रमपि व्याधि दन्तवत्तिनिवत्तयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
हाथी, शूकर, ऊँट, गौ, घोड़ा, बकरी, गदहा; इनके दांत तथा शङ्खनाभि, 
मोती और समुद्रफेन; प्रत्येक समभाग । सम्पूर्ण चूर्ण से चतुर्थांश कालीमिर्च काः 
चूण; इन्हें एकत्र मिला जल से घोटकर वर्ति बनावे । इस वत्ति के प्रयोग से व्रण- 
शुक्र भी त हे । 
चन यद वति फोला नष्ट करने के लिये उत्तम है ॥ ७८ ॥ 
शह्काद्यञ्जनम्‌ । 
शङ्स्प भागाश्चत्वारस्ततोउद्धेन मनःशिला । 
मनःशिलाद्ध मरिचं मरिचाद्धैन सैन्धवम्‌ ॥ 
एतच्चूर्णाअनं श्रेष्ठं शुक्रयोस्तिमिरेषु च ॥ ७६॥ 
शङ्खनामि ४ भाग, मनःशिला २ भाग, कालीमि्च १ भाग, सेन्धानमक आधा 
भाग, इनके चूणों को एकत्र मिला इस चूर्णाजन से मधुयुक्त शलाका द्वारा आंख में 
घषण करें । यह 0) जिन सत्रण शुक्र, अत्रण शुक्र तथा तिमिररोग को नष्ट करता 
है। घर्षण करने के पश्चात्‌ त्रिफलाक्काय से आंखों क्रो धो देना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
ताप्य मधूकसारो वा वीजमक्तस्य सेन्धवम्‌। 
मधुनाअनयोगाः स्युश्चत्वारः शुक्रशान्तये ॥ ८० ॥ 
गन्धक्जारित खणेमाखिक, मधूकसार, बहेढ़े के बीज की मींगी, सैन्धानमक 
इन चारों में से किसी एक द्रव्य को शहद के साथ मिला अञ्न करने से शुकरोग 
( कूला ) शान्त द्वोता है ॥ ८० ॥ 
बरक्षीरेण संयुक्क श्रं कपूरज रजञः। 
्तप्रमञ्जनतो हन्ति शुक्रश्चाति घनोन्नतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
कपूर के छण चूर को वटदुग्ध के साथ मिला अज्ञन करने से मोटा तथा 
अन्त ऊंचा उठा हुआ शुक्ररोग नष्ट होता है ॥ ८१ ॥ 
तालस्य नारिकेलस्य तथेवारुष्करस्य च । | 
करीरस्य तु वंशानां इत्वा क्षारं परिखुतम्‌ ॥ ८२॥ 
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कश्भास्यिछत चूण क्षारेण परिभावितम । 

सप्तकृत्वो छएकत्वो चा स्लकष्णचूरान्तु कारयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

कतञ्छुङ्केणु खाध्येघु ऋष्णीकरणसुत्तमस्‌ । 

यानि शुक्राएयसाध्यानि तेषां परममज्ञनम्‌ ॥ ८४॥ 

तालजटा ( ताड़ की जटा ), नारियल का कपाल भाग तथा जटा, भिलावे 

का फल, करीर का छिलका, बांस के ऊपर का हरा छिलका; इन्दै एकत्र समभाग 
में मिला तिलनाल की अम्नि'से दग्ध कर भस्म लेवे और यथाविधि ६ गुने अथवा 
आठगुने जल से २१ वार परिस्त करके क्षारजल तय्यार करें । इस चारजल से 
ऊंड की हड्डी के ( दांत के ) चूण को सात अथवा आठ वार भावना देकर बारीक 
कर लें । इस चूण के अजन से साध्य शुक्वरोग स्वाभाविक कृष्णवर्ण का दो जाता 
तथा असाध्य शुक्ररोग के लिये भी यहं उत्कृष्ट अजन हे। यहां पर भावना देने के 
लिये जो चारजल प्रस्तुत किया जाता दे उसमें टीकाकारों का परस्पर मतभेद दै । 
कुछ टीकाकारों के मत से भाव्य द्रव्य के समान भस्म में आठगुना या सोलहयुना 
जल मिलाकर काथ करें । जब आधा अथवा चतर्थाश जल अवशिष्ट रद्द जाय तब 
छान लें । इस प्रकार २१ बार करें । वाग्भटानुयायी टीकाकार काथ फे बिना 
चौगुने या १६ गुने जल से परिस्नत करना मानते हैं तथा अन्य चौगुने या १६ शुने 
जल में क्वाथ कर अर्धावशिष्ट रहने पर विज्लावण करने को उत्तम सममे हैं ॥ 


पटोलाद्ये छतम्‌ । 
पटोलं कडुकां दार्वी निम्बं वासां फलत्रिकम्‌। 
दुरालभां प्पेटकं जायन्तीञ्च पलोन्मिताम्‌ ॥ ८५॥ 
प्रस्यमामलकानाञ्च क्ाथयेन्नर्वण्‌ऽम्भसि । 
` पादशेषे रले तस्मिन्‌ घृत प्रस्थे विपाचयेत्‌ ॥ ८६॥ 
कढकेर्भूनिस्बकुटजमुस्तयष्ट्याद्वचन्द्न) । 
सपिप्पलीकेस्तत्लिद्धं च छुष्यं शुक्रयोदितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
घ्राणकर्णाच्तिवत्मेत्वङ्‌्घुखरोगनणापदम्‌। 
कामलाकुष्ठवीसरपंगएडमालापहं परम्‌॥ मद ॥ 
घृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। ककायार्थ-पटोलपत्र, कुटकी, 
दारद्दल्दी, नीमछाल, अइसाछाल, दुरालभा, पित्तपापडा, त्रायमाण प्र्येक १ पल 
(८ तोल), आंवला १ प्रस्थ ( १ सेर ६ छटांक ३ तोले ) । जल २ द्रोण (१ मन 
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११ सरे ३ छुटांक १ तोला )। शेष काथ आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छुटांक 
४ तोले ) । कल्कार्थ--चिरायता, कुटज दी छाल, मोथा, मुलहठी, लालचन्दन, 
पिप्पली; मिलित ८ पल ( ६४ तोले ) । यथाविधि सिद्ध करें । यह धृत चक्तुष्य 
है । इसके सेवन से सत्रणशुक्र, अत्रणशुक्र, नासारोग, कर्णरोग, नेत्ररोग, वर्त्मरोग, 
त्वचारोग, मुखरोग, त्रण, कामला, कुष्ठ, वीसर्प तथा गण्डमालारोग शान्त होता 
है । मात्रा--आधा तोला । इस इत में पटोल पद से पटोलफल तथा “कल्केमुष्य्य॑- 
शिक्रेराज्यं प्रस्थमात्रप्रसाधितम्‌” इस तन्त्रान्तरोक्क वचन के अनुसार कल्कार्थ-- 
चिरायता आदि द्रव्य पृथक्‌ २ एक एक पल ( ८-८ तोले ) लिये जाते हैं, ऐसा 
शिवदास प्रबृति का सत है ॥ 5४--८८ ॥ 


कृष्णाद्यं तैलम्‌ । 
कष्णाबिडङ्गम बुयष्टिकसिन्धुजन्म- 
विश्वोषधेः पयसि सिद्धमिदं छुगल्या; । 
तेलं नुणां तिमिरशुक्रशिरो ऽक्षिशूल्ल- 
___ पाकात्ययान्‌ जयति नस्यविधौ प्रयुक्कम्‌ ॥ ८६॥ 
तिलतैल १ सेर। बकरी का दूध ४ सेर । कल्कार्थे--पिप्पली, वायविडङ्ग, 
सुलहठी, संन्थानमक, सोंठ; मिलित १ पाव । यथाविधि पाककर नस्य लेने से 
तिमिररोग, शुक्र, शिरोवेदना, नेत्रशुल, अक्षिपाकात्यय प्रश्नति रोग नष्ट होते हैं। 
नस्यार्थ मात्रा--दो तीन बूंद ॥ ८६ ॥ 
अजकाचिकित्सा । 
अजकां पाश्वेतो विद्धा सूच्या विस्राव्य चोद्काम्‌ । 
बण गोमयचूर्णेन पूरयेत्‌ सर्पिषा- सह ॥ ६०॥ 
_अजकारोग में नेत्र के वाह्मपार्थ को सुई द्वारा विद्ध करें और उदकभाग को 
निकाल दें । पश्चात्‌ गोमयचूर को घृत के साथ मिला ब्रण में भर दें । वाग्भट 
आदि पुस्तको में गोमयचूरी की जगह गोमांसचूर्ण ऐसा पाठ दै ॥ ६० ॥ 
सेन्घवं वाजिपादश्च गोरोचनसमन्वितम्‌ । 
. शालुत्वश्रखसयुक्क पूरणं चाजकापहम्‌ ॥ ६१॥ 
रुन्धानमक्‌, घोड़े का खुर ( अथवा अश्वगन्धामूल ), गोलोचन; इनके चूर्ण 
को एकत्र सोलहगुने लबुड़े की छाल के रस अथवा काथ में आलोइन कर पूरण 
करने से अजकारोग नष्ट होता दे ॥ ६१ ॥. i 
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शशकधृतस्‌ । 
~ 9५ १ 
शशकस्य शिर*कल्के शेषाइक्थित जले । 
घुतस्य कुडवं पक्वं पूरणञ्चाजकापहस्‌ ॥ ६२ ॥ 
गव्यषृत ८ पल ( ६४ तोले ) । क्वाथार्थ--शिर एवं अन्त्ररहित . शशक 
का माँस १ प्रस्थ (१ सेर & छटांक ३ तोले), जल १६ शराव कलकल) ११ छुटांक 
४ तोले), शेष क्वाथ ४ शराव ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। कल्काथ--शशक 


~ 


का छश्यिरद्वित शिर । यथाविधि पाक कर पूरण करन से अजकारोग नष्ट 
होता है ॥ ६२ ॥ , 
शशकाद्य घुतम्‌ । 
शुशुकस्य कपाये च सर्पिषः कुडवं पचेत्‌ । 
यष्टीप्रपोणडरीकस्य कस्केन पयसा समम्‌ ॥ ६२ ॥ 
छुगल्याः पूरणाच्छुक्रच्ततपाकात्ययाजकाः । 
हन्ति आशङ्कशलश्च दाहरोगानशिषतः ॥ ६४॥ 
घृत ८ पल (६४ तोला ) । क्ाथार्थ--शशकमांस १ प्रस्थ ( १ सेर 
& छुरांक ३ तोला ) । जल ८ प्रस्थ ( १२ सर १२ छटांक ४ तोला ) । अवशिष्ट 
, छाय २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। बकरी का दूध ८ पल (६४ कर 
कहकार्थ- मुलहठी तथा पुण्डरिया का; प्रथेक १ पल ( ८ तोला ) । यथाविधि 
पाककर पूरण करने से शुक्र, चल्ुत्रण, अक्तिपाकात्यय तथा अजका, अशुल, शङ्कुः 
प्रभृति रोग नष्ट होते ढँ ॥ ६३-६४ ॥ 
७ सवा चतं मधु यवाः पादाभ्यङ्गः शतावरी सुदाः । 
चन्नुष्यः संक्षपाद्वगेः कथितो भिषग्भिरयम्‌ ॥ ६५॥ 
त्रिफला, पुरातनधृत, शहद, जौ, डा गुल तली पर तैल मदेन, शतावर, 
तुंग आंखों के लिये हितकर कहे गये ह ॥ ६४ ॥ 
च कुळ चा त्रिफलां छुचूणितां घृतप्रगाढां तिमिरेऽथ पित्तज्ञे । 
समीरजे तेलयुतां कफात्मके मधुप्रगाढा विदधीत युक्तितः ॥ ६६॥ 
त्तिक तिमिररोग में प्रतिदन त्रिफलाचूणे को इत के साथ, वातिक में तिल- 
तेल के साथ तथा कफज तिमिररोग में शहद के साथ सेवन करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
क्कः क्ाथोऽथवा चूर्णे त्रिफलाया निषेवितम्‌ । 


मुना सर्पिषा वापि समस्ततिमिरापहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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त्रिफला के कल्क, काथ अथवा चूर को प्रतिदिन शहद अथवा छत के साथ 
सेवन करने से सम्पूर्ण तिमिररोग नष्ट होते हैं ॥ ६७॥ 
यस्नेफले चूणमपथ्यवर्जी सायं समञ्चाति हविमेघुभ्याम्‌ । 
~ tN N २२७ ॥ 
स मुच्यते नेत्रगतेविकरैसंत्येयेथा ज्ञीणधनो मनुष्यः ॥ ६८॥ 

५ जो अपथ्य का सेवन नहीं करता ऐसा रोगी यदि प्रतिदिन सायंकाल त्रिफला- 
चूण को इत तथा मधु के साथ मिश्रित कर सेवन करता है, तो वह सम्पूर्ण नेत्र के 
विकारों से विमुक्क होता दे ॥ ६८ ॥ 

सघृतं वा वराक्काथं शीलयेत्तिमिरामयी ॥ ६६॥ 
तिमिर के रोगी को चाहिये कि वह त्रिफलाकाथ में घत मिश्रित कर्‌ प्रतिः 
दिन सेवन करे ॥ ६६ ॥ 
जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदाचन ! 
छै त्रिफलायाः कषायण प्रातनंयनधावनात्‌ ॥ १०० || 
ही फला के कषाय से प्रतिदिन प्रातःकाल आंखें धोने से, उत्तन्न हुए ९ 
नेत्ररोग नष्ट होते हैं और पुनः पैदा नहीं होते ॥ १०० ॥ 
जलगरङ्टेः घातं हुशो ऽम्भोधिः प्रपूर्य सुखरन्ध्रम्‌ । 
निर्दयमुच्नन्नक्षि क्षपयति तिमिराणि ना खद्यः ॥ १०१॥ 
पद्य मुख म जल भरकर गरडूष द्वारा रोगी की आंखों को प्रातः परिषेचन 
रे । इस प्रकार तिमिररोग शीघ्र नष्ट होता है । कुल्ला करने से पहिले रोगी को 
आंखे खोले रखने के लिये कहना चाहिये ॥ १०१ ॥ | 
| विशेषवचन--वस्तुतः यह अर्थ यहां अभीष्ट नहीं है कि वैद्य रोगी की 
ळू काळ कुल्ले करे, यह अर्थ डोक से निकलता भी नहीं; अतएव--ग्रर्थ यह है 
५०० रोगी मुख में पानी भर ले और श्रन्य शुद्ध जल से आंखों को खूब छींटे दे । 
[न्तर में भी कहा है-- 
“'शीताम्बुषूरितसुखः प्रतिवासरं यः कालत्रयेऽपि नयनद्वितयं जलेन । 
आसिञ्चति श्रुवमसौ न. कदाचिदह्रोगव्यथाविधुरतां भजते मनुष्यः ॥” 
यह अनुभूत हवै । 
भुक्त्वा पाणितलं घृष्ट चक्षुषोदीरथेते यदि । 
अचिरेणेव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ १०२ [| 
भोजन करने के बाद गीली हथेलियों को परस्पर मलकर यदि आंखों पर 
लगाया जाय तो शीघ्र ही तिमिररोग नष्ट होता है ॥ १०२ ॥ 
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[a 
सुखावती वात्तेः । 
कतकस्य फलं शाङ्खं उ्यूषणं सैन्धवं सिता । 
फेनो श्साञ्जनं क्षोद्रे विडङ्गानि मनःशिला ॥ १०३॥ 
कुक्कुटाणडकपालानि चत्तिरेषा व्यपोहति । 
तिमिरं पडलं कालमर्म शुक्रं तथेव च। 
कणड्रङ्केदावुद्‌ हन्ति मलञ्चाशु खुखावती ॥ १०४ ॥ 
निर्भलीफल, शहूनामि, त्रिकटु, सैन्धानमक, खांड, समुद्रफेन, रसौंत, वाय- 
विडङ्ग, मनःशिला, मुर्गी के अण्डे का छिलका; इन्हें एकत्र जल से पीस वर्ति 
प्रस्तुत करें। इस वत्ति को घिसकर मधु के साथ अञ्जन करने से तिमिर, पटल, 
काच, अर्म, शुक्र, करडू, केद तथा आर्जुद प्रश्नति नेत्ररोग नष्ट होते हैं. । यह वर्ति 
नेत्र के मल को भी दूर करती है ॥ १०६-१०४ ॥ 
चन्द्रोदया वत्तिः । 
हरीतकी चचा कुछ पिप्पल्ली मरिचानि च। 
विभीतकस्य मञ्जा च शङ्कनाभिमेनःशिला ॥ १०५॥ 
सर्वमेतत्समाहृत्य छागत्तीरेण पेषयेत्‌ । 
नाशयेत्तिमिरं करडू परलान्युदानि च ॥ १०६ ॥ 
ऋधिकानि च मांसानि यश्च रात्री न पश्यति । 
पि द्विवार्षिकं पुष्प मासेनैकेन नश्यति । 
वत्तिश्चन्द्रोदया नाम नृणां दष्टिप्रलादनी ॥ १०७॥ 
हरड़, वच, कुठ, पिप्पली, कालीमिचे, बहेडे की मजा, शह्कुनामि, मनः- 
शिला; इन्हें बकरी के दूध से मर्दन कर वर्ति बनावे । इस वत्ति को घिसकर जल 
से अथवा मधु से अञ्जन करने पर तिमिर, करडू, पटल, बुंद, अधिमांस, रात्र्या- 
न्ध्य प्रभृति रोग नष्ट होते दें । इसके प्रयोग से दो वषे का पुराना फूला भी एक 
महीने में नष्ट होता है और आंखें निमेल हो जाती हैं ॥ १०५-१०७॥ 
बुहचन्द्रोदया वत्तिः । 
रसाञ्जनमधैला च कुंकुम समनःशिलम्‌। 
शहुनाभिः शिंधुबीजे शर्करा चात्र सप्तमी ॥ १०८॥ 
एषा चन्द्रोदया नाम वत्तिद्चछुमरसाद्नी । 
हन्यात्प्रिह्छन्नकुरडुस, तिमिरञ्चापकर्षति ॥ १०६ ॥ 
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१४६६ भैषज्यरलावली । 


रसौंत, छोटी इलायची, केसर, मनःशिला, शट्ननाभि; सहिजन के बीज, 
खांड; इनसे यथाविधि वत्ति प्रस्तुत कर अज्ञन करने से नेत्रमल, कण्ड्र तथा तिमिर 
प्रमृति नेत्ररोग नष्ट होकर आंखें निमेल हो जाती हैं ॥ १०८-१०६ ॥ 
हरीतरबयादिवात्तिं! । 
हरीतकी हरिद्रा च पिप्पढ्यो लवणानि च । 
कण्डूतिमिरजिद्‌ वत्तिने क्चित्मतिहन्यते ॥| ११० ॥ 
हरड, हल्दी, पिप्पली, सैन्धानमक; इन्हें एकत्र मिला जल से बत्ति तय्यार 
करें। इसेक अञ्जन से करडू तथा कफज तिमिररोग नष्ट होता है । यह पित्तज 
तिमिर भें भी प्रतिषिद्ध नहीं है ॥ ११० ॥ 
[aS [a 
कुमारकावात्तः | 
अशीतिस्तिलपुष्पाणि षष्टिः पिप्पलितण्डुलाः 
जातीपुष्पाणि पश्चाशन्मरिचानि च षोडश ॥ 
एषा कुमारिकावत्तिगेतं चच्चुनिवर्तयेत्‌ ॥ १११॥ 
तिल के फूल ८०, पिप्पली के दाने ६०, चमेली के फूल ५०, कालीमिचे 


१६; इन्हें एकत्र मदन कर वत्ति बनावे । इस वत्ति के प्रगोग से नष्ट हुई २ दृष्टि 
पुनः प्राप्त होती दे ॥ १११ ॥ 


दृष्टिप्रदा वत्तिः । 
` त्रिफला कुक्कुटाएडत्वक्‌ काशीशमयसो रजः । 

नीलोत्पलं विडङ्ानि फेनञ्च सरितां पतेः ॥ ११२ ॥ 

आजेन पयसा पिष्टा भावयेत्तात्रभाजने । 

सप्तरात्रास्यत भूयः पपष्टं क्षीरेण वत्तयेत्‌ ॥ 

एषा दृष्टिप्रदा वत्तिरन्थस्याभिन्नचक्षुषः ॥ ११३॥ ५ 

त्रिफला, मुर्गी के अण्डे का डिलका, कासीस, गन्धकजारितलौ ह, नीलोत्पल, 

वायविडङ्ग, समुद्रफेन; इन्हें बकरी के दूध से पीस ताम्रपात्र में लिप्तकर सात दिन 
तक पढ़ा रहने दें । पश्चात्‌ बकरी के दूध से पुनः पीसकर वर्ति बनावें । जिस अन्ये 
पुरुष की आंखों का तारक ( ]/€०5९ ) श्रभी नष्ट नहीं हुआ, यह वत्ति उसे पुनः 


दृष्टि प्रदान करती हे ॥ ११९--११३॥ .: 
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चन्दनादा वत्तिः । 
बन्दनत्रिफलापूगपलाशतरुशो शितैः । 
जलपिश्टेरियं चत्तिरशेषतिमिराषहा ॥ ११४॥ 
लालचन्दन, त्रिफला, छुपारी, पलारादृक्त का निर्यास; इन्हें एकत्र जल से 
पीस बत्ति तय्यार करें । यह वपि सम्पूर्ण तिमिररोगों को नष्ट करती हैं॥ ११४ 0 
ज्यूपणाया बत्ति: । ` 
उ्यूपणजिफलावकऋसैन्थवानि मनःशिला । 
दोपदहकण्ड्झ्ा वत्तिः शस्ता कफापहा॥| ११५॥ 
त्रिकटु, त्रिफला, तगर, सैन्धानमक, मनःशिला; इनसे यथाविधि वति तैयार 
करें । यह वि क्लेद उपदेह ( मल ) तथा करडू को नष्ट करती है । यह वति कफज 
नेत्ररोग में प्रशस्त है ॥ ११४ ॥ 
नयनसुखा वर्तिः । 
पकशुणा मणधिका छिशुणा च हरीतकी खलिलपिष्टा । 
वशिरिय नयनसुखा तिमिरामपटलकाचाशुहरी ॥ ११६ ॥ 
पिप्पली १ भाग, इरड २ भाग; इन्हें जल से पीस वर्त्ति तय्यार करें। यह . 
वाति तिमिर, अर्म, पटल, काच तथा अश्रुपात आदि रोगों दो नष्ट करती है ॥११६॥ 
चन्द्रप्रभा वत्तिः । 
कञ्चन श्वेतमरिचं पिप्पली युयष्टिका। 
विभीतकस्य मध्यन्ठु शङ्कनामिमंनःशिला॥ १६७॥ 
एतानि खमभागानि अजाच्षीरेण पेषयेत्‌ । 
छायाशुष्कां कदां यत्ति नेज्ञेछु च प्रयोजयेत्‌ ॥ ११८॥ 
अबुद पटले काच तिमिरं रक्कराजिकाम । 
अधिभांसामैणी चेव यञ्च राजी च पश्यति ॥ र 
वत्तिश्चन्द्रप्रभा नाम जातए्ध्यमपि नाशवेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अञ्जन | रसाजन अथवा सुरमा ), सदिजन का बीज, पिप्पली, मुलइठी, 
बेडे के बीज की गिरी, शङ्कनामिं, मनःशिला; इन्हें समभाग में मिला वकरी के 
दूध से पीसकर वपि बनावें और इसे छाया में शुष्क कर लें । इस वर्ति के प्रयोग से 
अर्बुद, पटल, काच, तिमिर, रक्तराजी, अधिमांस, अमे, राख्यान्ध्य ( रतौंधा ) प्रभ्मृति 


रोग नष्ट होते हैं। यह वि तिमिरजन्य लिङ्गनाश को भी नष्ट करती है ॥३१७-११६॥ 
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१४३८ सैषज्यरल्ावली । 


पश्चशतिका वत्ति! | 
नीलोत्पलपत्रशतं सुद्गशतं यवशतञ्च निस्तुषं ग्राह्यस्‌ । 
मालत्याः कुसुमशतं पिप्पलीतरडुलशतञ्च ॥ १२० ॥ 
पञ्चशतेरवत्तिविहिताञ्जनं कुर्यात्‌ सर्वात्मके नयने । 
तिमिराश्चकाचपरलानां नास्त्यपरः साधनोपायः ॥ १२१ ॥ 
नीलोत्पल की पंखड़ियां १००, मूंग के दाने १० ०, मालती के फूल १००, 
पिप्पली के दाने १००, इन्हें एकत्र पीसकर वर्शि बनावें। इस वत्ति को घिसकर 
अज्ञन करने से तिमिर, अश्ुुपात, काच, पटल प्रभति नेत्ररोग नष्ट होते हें । यह 
चपि त्रिदोषज नेत्ररोग में हितकर है ॥ १२०--१२१ ॥ 
व्योषाद्यवत्षिः । 
व्योषोत्पलाभयाङुष्टताच्यैवरचिः कृता हरेल्‌ । 
अरुंद पटलं काचं तिमिरार्माशुनिः्जतिस्‌ || १२२ ॥ 
सोंठ, पिप्पली, कालीमिचं, नीलोत्पल, दरड, कुठ, रसौंत, इन्हें एकत्र मिश्रित 
कर वति तथ्यार करें । इसके श्रजन से अबुंद, पटल, काच, तिमिर, अर्म तथा 
अश्व प्रसृति नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ १२२ ॥ 


नागार्डुनाञ्जनम्‌ । 

नरिफलाव्योपसिन्धूत्थयषटीतुत्थरसाञ्जनम्‌ । 

पपौएडरीक जन्तुप्न लोग्ने ताम्र चतुदेश ॥ १२३ ॥ 

द्रव्याण्येतानि सञ्चूण्य वत्ति; कार्या नभोऽम्बुना । 

नागाजुनेन लिखिता स्तम्मे पाटलिपुञरके ॥ १२४ ॥ 

नाशिनी तिमिराणाञ्च पटज्चानां विशेषतः । 

सद्यःप्रकोपं स्तन्येन स्त्रिया विजयते शुचम्‌ ॥ २२५ ॥ 

किंशुकखरसेनाथ पेल्यं पुष्पं च रक्कताम्‌ । 

अज्ञनाल्ली भतोयेन आसन्नतिमिर जयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

रं सब्छादिते नेत्रे वस्तमूत्रेण संयुता । 
उन्मीलयव्यक्कच्ङ्रेण प्रसादश्वाधिगच्छुति ॥ १२७ ॥ 
त्रिफला, निकट, सैन्धानमक, मुलदठी, नीलाथोथा, रसौंत, पुण्डरिया काष्ठ, 
वायविडङ्ग, लोध, गन्धकजारित ताम्र; इन चौदह द्वव्यों बो समभाग में एकत्र 
पीसकर वर्षा जल से वर्धि बनावें । यह वरचि विशेषतः तिमिर एवं पटल रोगों को 
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नेत्ररोगाधिक्ाइः । १४६६ 


नष्ट करती है । नागाजुन ने इस योग को पाटलिपुत्र ( पटना ) में एक स्तम्भ पर 
लिखा था। ्रीदुग्ध में इस वत्ति को घिसकर अज्ञन करने से नवीन नेत्रकोप; रेसू 
के रस में घिसकर अज्ञन करने से पिल्ल, पुष्प तथा रक्ता, लोध के काथ में घर्षण 
कर आंजने से आसन्नतिमिर ( अर्थात्‌ जब तिमिररोग होने ही वाला हो) अथवा 
समीपार्ध्य नष्ट होता है तथा भेड़ के मूत्र में घिसकर आंजने से चिरकाल से बन्द 
हुई २ आंखें बिना कष्ट के ही खुल जाती हैं और नेत्र निर्मल हो जाते हैं ॥१२३-१२७॥ 
सोगताज्जनस्‌ । 
निशाद्धययाभयामांसीकष्ठकप्णा विचूर्णिताः । 
सर्वनेत्रामयान हन्यादेतत्सौगतमञ्जनम्‌॥ १२८ ॥ 
हल्दी, दारहल्दी, हरड़, जटामांसी, कुठ, पिप्पली; इनके चूर्णा को एकत्र 
मिला मधुयुक्त शलाका द्वारा अ्रजन करने से सम्पूर्ण नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ १९८ ॥ 
पिप्पल्याद्यावत्ति; । 
पिप्पलीं लतगरोत्पलपत्नां वर्सयेत्समछुकां सहरिद्वाम्‌। 
: एुतया खततमञ्जयितब्यं यः सुपर्श्सममिच्छुति चक्षु: ॥ १२६॥ 
पिप्पली, तगर, नीलोत्पल की पंखडी, मुलहठी, हल्दी; इन्हें एकत्र जल से 
पीसकर वत्ति बनावें । इस वपि से प्रतिदिन अजन करने से गरुड के समान दीघं 
दृष्टि होती है ॥ १२६ ॥ मचा 
काकिलावात्तका । 
ब्योषायझ्चूणंसिन्धूत्थत्रिफलाञ्जनसंयुता । 
त्रिफलाजलखम्मिष्टा कोकिला तिमिरापहा ॥ १३० ॥ 
सोंठ, पिप्पली, कालीमिचे, गन्धकजारित लौह, सैन्धानमक, त्रिफला, 
सौवीराज्ञन ( सुरमा ); इन्हें एकत्र त्रिफलाक्काथ से पीसकर वत्ति बनावें । यह वत्ति 
तिमिररोग को नष्ट करती हैं॥ १३० ॥ 
जनरञ्जनकमञ्जनम्‌ । 
त्रीणि कटूनि करञ्जफलानि द्वे च निशे सह सैन्धवकञ्च । 


बिल्वतरोवेदुणस्य च मूलं वारिचरं दशमं प्रचद्न्ति ॥ १३१॥ 
हन्ति तमस्तिमिरं पटलञ्च पिच्चिटशुक्रमथावुद्कञ्च । 
अञ्जनकं जनरञ्जनकञ्च दङ्‌ न विनश्यति वषशतञ्च ॥ १३२ ॥ 


९ चले. 
ती, करज्ञत्रीज, दृढ हदी, सैन्धानमक, बिल्व 
मॉक, कालीमिचे, पिपली, कर बीज ददी, दा रह भ £ हु 
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१५०० सैषज्यरलावली । 


की जड़, वस्ने की जड़, शङ्कनासि; इनके चूर्णो को एकत्र मिश्रित कर अञ्जन करने 
से तिमिर, पटल, पिञ्चिट. शुक्र, अबुंद प्रद्धति नेत्ररोग नष्ट होते हैं । इसके अजन 
से सौ वर्ष तक दृष्टि नष्ट नहीं होती ॥ १३१--१३३ ॥ 
नीलोत्पले विडङ्गानि पिप्पली रक्कवन्द्नम्‌ । 
अञ्जन सैन्धवञ्चैच सथस्तिमिरनाशानस्‌ ॥ १३३ ॥ 
नीलोत्पल, वायविडङ्ग, पिप्पली, लालचन्दन, रसोंत (अथवा सुरमा), सैन्धा- 
नमक; इन्हें एकत्र मिश्रित कर अज्ञन करने से शीघ्र ही तिमेररोग नष्ट होता है ॥ 
पन्रगेरि ककर्पूरयष्टीनीलोत्पलाञ्जनम्‌ । 
नागकेशरसंयुक्मशपतिमिरापहम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तेजपत्र, खर्णंगरिक ( उत्तम गेरू ), कपूर, झुलहठी, नीलोत्पल, रसौंत 
( अथवा सुरमा ), नागकेसर; इनके चूर्णों को एकत्र. मिला अज्ञन करने से सम्पूर्ण 
तिमिररोग नष्ट होत हैं । चूर्णाज्ञनो में चूर्ण का अत्यन्त £दण ( बारीक ) होना 
नितान्त आवश्यक है ॥ १३४ ॥ 
शहायज्जञनम्‌ । 
शङ्खस्य भागाञ्चत्वारस्ततो द्वन मनःशिला । 
मनःशिलाद्ध मरिचं मरिचाद्धेन पिप्पली ॥ १३५ ॥ 
। वारिणा तिमिरं हन्ति अ्रवुंदं हन्ति मस्तुना । 
पिच्चट मधुना हन्ति स्रीक्षीरेण तडुत्तमम्‌ ॥ १३६ ॥ 
शह्गचूए ४ भाग, मनःशिला २ भाग, कालीमिचे १ भाग, पिप्पली आधा 
भाग; इन्हें एकत्र मिश्रित कर चूर्णाजन तव्यार कर अथवा जल से पीसकर वर्चि 


पद ~ sw 
भौ बना सकते हैं । जल के साथ इसको आंजने से तिमिररोग, मस्तु ( दही का 


पानी ) के साथ आंजने से अर्बुद, तथा मधु के साय आंजने से पिज्ञटरोग नष्ट होता 
हँ । त्रीदुग्ध के साथ यदि इसका प्रयोग करें तो इसकी शक्ति अत्यन्त बढ़ 
जाती है ॥ १३६--१३६ ॥ 
दि दरिद्राधवाततिं: । 

हरिद्रा निस्बपत्राणि पिप्पढ्यो मरिचानि च । 

भद्र मुस्त वडङ्गानि सप्तम विश्वभेषजम्‌ ॥ १३७॥ 

गोमूत्रेण गुडी कार्या छागमूत्रेण चाञ्जनात्‌ । 

ज़्वरांश्व निखिलान्‌ इन्ति भूतावेशं तयेव च ॥ १३८॥ 
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ज्ेचरोगाधिकार; । , १४०१ 


वारिणा तिमिरं हन्ति मधुना पटले तथा | 

बक्काब्ध्य भृङ्गराजेन नारीस्तम्येन पुष्पकम्‌ ॥ 

शिशिरेण परिख्ञावमवुंदं पिश्वटं तथा॥ १३६॥ 

हल्दी, नीम के पत्ते, पिप्पली कालीमिच, नागरमोथा, वायविडङ्ग, सोंठ; 
इन्हें एकत्र गोमूत्र से पीसकर वरति बनावे । इस वर्ति को बकरी के मूत्र में घिसकर 
आञ्जन करने से सम्पूरी ज्वर तथा भूतावेश नष्ट होते हैं । पानी में घिसकर आंजने 
से तिभिररोग, मधु में घिसकर आंजने से पटलरोग, भांगरे के रस में घिसकर हु 
आंजन से रतोंधा, स्रीदुग्व में घिसकर जने से पुष्प ( फूला ), ओस में घिसकर 
आंजने से अआश्ु्धाव, चार्ुद तथा पिच्चटरोग नष्ट होता है ॥ १३७--१२६॥ 
क्स्‌ । 

संगु्योपरतानलक्ककरसेनासुज्य गण्डूपदान्‌ 

लाक्षारखिततूखवत्तिनिद्दितान्‌ यष्टीमधून्मिश्चित(न्‌। 

प्रज्याल्योत्त मसपिषानलशिखासन्तानजं कज्जलं 

दृरासन्ननिशान्ध्यकाचतिमिरप्रध्बंसछृ्चोदितम्‌ ॥ १४० ॥ 

मरे हुए गण्डूपदों ( फेचुओं ) को एकत्रित करके अलक्ककरस (लाक्षारस) 

से भावना दें, पश्चात्‌ इस चूण भें समपरिमाण में मुलहठी का चूर्ण मिला लाक्षा 
रस से रंगी हुई रूई ( अलक्कक ) में रखकर बत्ती बनावें । इस बत्ती को गव्यपृतसे 
अच्छी प्रकार भिगोकर एक किनारे आग लगावें । इसकी अम्निशिखा से उत्पन्न 
काजल को कांच के पात्र में एकत्रित करें । इस काजल को आंख में डालने से 
द्रान्ध्य, आसन्नान्ध्य ( समीप की वस्तु न दीखना ), रतोंधा, काचरोग तथा तिमिर 
प्रभृति रोग नए होते दें ॥ १४० ॥ 

भूमौ निघृषटयांशुल्या्जनं संशमनं तयोः । 

तिमिरकाचार्महरं घूमिकायाश्च नाशनम्‌ ॥ १४१॥ 


~ 


भूमि पर अंगुल को घिसकर तद्द्वारा अञ्जन करच से तिमिर, काच, अमे 
तथा धुमदृष्टि रोग नष्ट होता है ॥ १४१ ॥ 
त्रिफलाञ्चङ्गमहौँषधमध्वाज्यच्छागपयसि गोमूत्रे । 
नागं सत्त निषिक्लं करोति गरुडोपमं चक्षु ॥ १४२ ॥ 
त्रिफलाक्काथ, श्ङ्गराजरस ( भांगरे का रस ), अदरख का रस अथवा सोंठ 
का काथ, शहद, घी, बकरी का दूध तथा गोमूत्र; इनमें सीसे को गलाकर एथकू ३ 


सात वार बुझा । पश्चात्‌ इस सीसे से सलाई तय्यार करें। इस सलाई को तिमि- 
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रादि रोगनाशक अञ्जन से लिप्तकर आंजन से अथवा अञ्न रहित सलाई को पत्थर 
पर घिसकर आंजने से पुरुष गरुङ के समान दीध दृष्टि युक्त होता है ॥ १४३ ॥ 
त्रिफलसलिलयोगे भुङ्राजद्रदे च 
हविषि स विषकल्के क्षीर आजे मधूत्रे । 
प्रतिदिनमथ तत्त सप्तधा सी लग्ने 
परणिहितमथ पश्चात्‌ कार्‍येत्तच्छलाकाम्‌ ॥१४३॥ 
सवितुरुदयकाले साजना व्यञ्जना वा 
करकारकसमतानमपेञ्चिस्यरोगान्‌ । 
असितसितसमुत्थान्‌ सन्धिवर्त्मामिज्ञातान्‌ 
हरति नयनरोगान्‌ सेव्यमाना शलाका ॥ १४४॥ 
त्रिफलाक्काथ, भांगरे का रस, विषयुक्क घृत, बकरी का दूध, शहद (वाग्भट 
के अनुसार मुलहटी का काथ); इनमें सीसे को गलाकर श्थक्‌ २ सात वार बुझावें । भ्र 
पश्चात्‌ इससे शलाका (सलाई) तय्यार करें । इस शलाकासे श्रनन को सूर्योदय के 
समय आंख भें लगाने से अथवा अञ्जन रदित शलाका को खच्छ पत्थर पर घिसकर 
आंजने से क्रकरिक्युक्क ( आंख में कियी वस्तु क पड्न के समान रगड़ युक्त ) शर्म 
तथा पिच्चर प्रभृति रोग एवं इष्णभाग, श्वेतभाग, सन्धि तथा ब में उत्पन्न होने 
वाले नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ १४३--१४४ ॥ 
चिञ्चापत्ररसं निधाय विमले चौडुम्बरे भाजने 


मूलं ततर निधृष्य सेन्धवयुतं गोअं विशोष्यातपे । 
तच्चूण विमलाश्जनेन सहित नेत्रामये शस्यते 

काचार्माजुनपिचचिटे सतिमिरे स्रावञ्च निर्णाशयेत्‌ ॥ १४५॥ . 

एक ताम्नपात्र में इमली के पत्तों के' रस को रखकर उसमें सैन्धानमक युक्क 

युज्ञामूल ( इंघची की जड़ ) का चूर मिला अच्छी प्रकार घर्षण करें । पश्चात्‌ धूप 
में शुष्क कर उस चूर्ण को विशुद्ध सौवीराज्ञन के साथ मिला नेत्ररोगों में प्रयुक्त ८ 
करावें । इसके प्रयोग से काच, अर्म, अजुन, पिचिट, तिमिर तथा नेत्रस्राव_ नष्ट छ 
रीता है ॥ १४५ ॥ * व 
ह चितरांषषीयोगे सैन्धवममलं बिचूणर्य तेनाक्षि । 

सममञ्जयतस्तिमिरं गच्छति वर्षा दलाध्यमपि ॥ १४६ ॥ 

` १ अन्ये ठ 'चित्रायष्टियोगे' इति पढिला चित्रा मिष्टा, बढि मदय मजिशा, यष्टि मधुयष्टिः 
येवं व्याख्यानयन्ति । : 
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नेजरोगाथिकारः । १४०३ 


चित्रानज्षत्रयुक्त षष्टी तिथि में निमेल सैन्धानमक को पीसकर उस चूण द्वारा 
एक वर्ष तक अज्ञन करने से असाध्य तिमिररोग भी नष्ट होता हे ॥ १४६ ॥ 
दद्यादुशीरनियूहे चूर्णितं करसेन्धवम्‌ । 
तत्खत खतं भूयः पचेत्‌ क्षौद्रं क्षिपिद्‌ घने ॥ 
शीते तस्मिन्‌ हितमिदं सर्वजे तिमिरेऽञ्जनम्‌ ॥ १४७॥ 
उशीरक्काथ (खस) २ पल ( १६ तोल ), क्वाथार्थ जल ४ शराव ( ३ सेर 
३ छटांक १ तोला ), अवशिष्ट क्वाथ १ शराव (६४ तोले) में, पिप्पली १ तोला, 
सैन्धानमक १ तोला, घी ९ तोले मिला कर पाक करें । जब पाक करते करते गाढा 
हो जाय तब नीचे उतार ल॑ । शीतल होने पर ९ तोले मधु का प्रक्षेप दें । इसक्रे 
अञ्जन से त्रिदोषज तिमिररोग नष्ट होता हे ॥ १४७॥ 
> निता 
घात्रीरसाभनच्छोद्रसर्पिमिस्तु रसक्रिया । 
पित्तानिलाक्षिरोगध्री तेमियेएटलापहा ॥ १४८ ॥ 
धात्री क्वाथ में रसाज्ञन एवं घृत का प्रक्षेप देकर पाक करें । जब गाढ़ा हो 
जाय तो नीच उतार लै, ठण्डा होने पर मधु मिलावें । इसमें द्रव्यो का मान पूर्ववत्‌ 
ही है । अर्थात्‌ क्राथा4 धात्री (आंवले ) २ पल (१६ तोले) (काथ साधन पूर्ववत्‌ ), 
प्रज्ञेपाथ रसाञ्जन २ तोल, घी २ तोले, मधु २ तोले । इस रसक्रिया को आंख में 
लगाने से पित्तज नेत्ररोग, तिमिर तथा पटलरोग नष्ट होता है ॥ १४८ ॥ 
श्टङ्गचेर थृङ्गराज यष्टीतेलेन मिश्चितम्‌ । 
नस्यमेतेत दातव्यं महापटलनाशनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
मुलहठी द्वारा सिद्ध तैल में सोंठ और शङ्गराज (भांगरे) के चूर्ण का प्रक्षेप 
देकर नस्य लेने से असन्त प्रदृद्ध पटलरोग नष्ट होता है ॥ १४६ ॥ 
लिहुनाशे कफोद्भूते यथावद्धिधिपूर्वकस्‌ । 
विद्धा दैवक्कते छिद्रे नेत्र स्तन्येन पूरयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
ततो इष्टेषु रूपेषु शलाकामाहरेच्छ्नेः । 
नयनं सपिषाभ्यज्य वस्त्रपद्ेन वेष्टयेत्‌॥ १५१॥ 
ततो गृहे निरावाधे श॒यीतोत्तान एव च। 
उद्वारकासक्षवशुष्टीवनोत्कस्पसानि च ॥ १५२॥ 
तत्कालै नाचरेदूर्ध्व यन्त्रणा खेहपीठबत्‌। 
ऽ्यहात्‌ च्यहाद्वास्येत्तु कषायेरनिलापहेः ॥ १५३ ॥ 
वायोर्भसाच-ळढाहते हतदेहिनेत॥। १५४॥ 
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दशरात्रन्तु खंयस्य हितं दृष्टिपलाइनम । 

पश्चात्‌ कर्म च सेवेत लघ्वन्नञ्चापि मात्रया | १५४ ॥ 

रागश्रोषोऽुंदं शोथो बुद्बुदं केकराक्तिता । 

अघिमन्थादयश्चान्ये रोगाः स्युदुश्वेधजाः ॥ 

अहिताचारतो वापि यथासं तानुपाचरेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

कफज लिङ्गनारा में विधिपूर्वक कृष्णमरडल से शुक्कमण्डल दी ओर दो भाग 

छोड़ कर अपाङ्ग की ओर स्थित दैवक्कत छिद्र में ताम्रनिर्मित तीच्ण शलाका द्वारा 
वेब करें और शंख को ख्रीदुग्ध से भर दें । तदनन्तर रूपदशन होने पर धीरे २ 
शलाका को बाहिर खींचकर निकाल लें । पश्चात्‌ आंख पर घृत लगाकर पट्टी बांध 
दें। इस प्रकार कर्म करने के पश्चात्‌ रोगी को धूप, धूम तथा धूली आदि से रहित 
मकान में शय्या पर चित्त लेटा दें । उस समय उद्गार लेना, खांसना, छींकना, 
थूकना, कांपना आदि कमै निषिद्ध हैं । इसमें आहार एवं आचार के नियम ख्नेद्पीत 
पुरुष के समान ही हैं । तीन २ दिन के पश्चात्‌ आंखों को खोल वातनाशक क्वाथो 
से धोवें एवं आंख पर बल्न रख सरु खेद दें । इस प्रक्षार दश दिन तक कर्म करके 
दृष्टिप्रसादन अज्ञन आदि का प्रयोग करावें तथा भोजनार्थ लघु अन्न खिलावें। 
इसमें सिद्धहस्त वैद्य द्वारा ही वेध कराना चाहिये । अन्यथा वेध के ठीक न होने पर 


राग ( रक्तिमा ), चोष, अरुंद, शोथ, बुद्दुद ( बुलबुले के समान शोथ होना ) तया 


वक्रदृष्टि प्रभति रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार अहितकर आहार तथा विद्वार 
से भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं । इन रोगों के उत्पन्न होने पर तत्तद्रोगोक्क चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १५०--१५६ ॥ त 
सजायामक्षिरागे चा भूयो योगान्निवोध मे । 
कल्किताः सवृता दूर्वायवगैरिकशारिचाः ॥ 
सुखा लेपे प्रयोक्लब्या रुजाहागोपशान्तये ॥ १५७॥ 
दूध, जौ, गेरू, अनन्तमूल; इन्हें एकत्र बृत के साथ पेषण करके आंख के 
चारों ओर प्रलेप करने घे ग्रक्षिशूल त्या श्रक्षिरोब (रक्लिमा) नष्ट होती है ॥११५॥ 
पयस्याशारिवापत्रमश्चिष्ठामछुकैरपि । 
अजाक्तीरान्विदेलेप; खुखोष्णः पथ्य उच्यते ॥ १५८॥ 
छीरकाकोली, अनन्तमूल, तेजपत्र, मञिष्टा, मुलइठी; इन्हें एकत्र बकरी के 
दूध से पीस सहाता गर्भ करके लेपं देने से शूल तथा आंखों की लाली नष्ट 


डे. 
द्दोती हं ॥ १५८ ॥ | 
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नेनञरोगाधिकारः । १५०५ 


वातप्नसिद्ध पयसि सिद्ध लविश्चतुणुण । 
काकोब्यादिप्रतीवाप तद्युञ्ज्यात खवकर्मसु ॥ १५६॥ 
शास्यत्येचे न चेच्छूल खिग्धखिन्नस्य मोक्षयेत्‌ । 
ततः शिरं दहेव्वापि मतिमान्‌ कीत्तितं यथा ॥ १६० ॥ 
इश्टेश्थ प्रलादाथमञ्जने श्ट॒णु मे शुभे । 
नेषम्ट$ुस्य पुष्पाणि शिरीषधवयोरपि ॥ १६१ ॥ 
मालव्याश्वापि पुष्पाणि मुक्कावेदूर्यमेव च । 
अजाक्षीरेण सम्पिष्य ताघ्रे सपाहमावपेतू ॥ 
प्रविधाय तु तद्वत्तीर्योजयेदञ्जने भिषङ्‌ ॥ १६२ ॥ 
भद्रदार्वादि बातन्न गणों से यथाविधि साधित चठगुण दुग्ध सथा काकोल्या- 
दिगण के कल्क से घृतपाक करके नस्य तथा पान आदि द्वारा प्रयुक्त करावें । यदि 
घृत प्रयोग द्वारा भी शूल शान्त न ददो तो ज्लेहन एवं खेरन करके ललाटस्थित शिरा 
को विद्ध कर रक्षमोक्षण करावें । पश्चात्‌ शिरा को दग्ध कर दें । तदनन्तर दृष्टि- 
प्रसादनार्थं ( ये आगे दो श्रज्जन कहे जात हैं ) मेड़ासिंगी, शिरीष ( सिरस ), थव, 
मालती; इनके फूल, मोती, वेदूर्य; इन्हें एकत्र बकरी के दूध से पीसकर ताम्रपत्र में 
सात दिन तक रक्खें । पश्चात्‌ वर्ति बनाकर अज्ञन करें ( यह प्रथमांजन है ) ॥ 
स्रोतोजं विद्ठुमं फेनं सागरस्य मनःशित्ा। 
मरिचानि च तां वत्ति काय्येद्वापि पूचेबत्‌ ॥ १६३ ॥ 
अथवा सुरमा, मुंगा, समुद्रफेन, मनःशिला, कालीमिचं; इन्हें एकत्र बकरी 
के दूध से पीस सात दिन तक ताम्रपात्र में रक्खें । पश्चात्‌ निकाल कर वपि बनावें 
` और अन्जन करें । इसके अञ्जन से नेत्रशूल शान्त होता है ( यह दूसरा अन्जन है )n 
 रखाञ्जनघतच्तौद्रतालीशं खरणेगेरिकम । 
गोशकृद्रससंयुक्णं पित्तोपहतद्ष्टये ॥ १६४ ॥ 
रसौंत, घी, मधु, तालीशपत्र तथा खर्णुगेरिक; इन्हें एकत्र गोमयरस से पीस 
कर वत्ति बनावें। इस वि के अञ्जन से पैत्तिक दडिनाश निवृत्त होता दै ॥ १९४॥ 
नलिनोत्पलकिञ्जएकं गोशक्तद्रस संयुतम्‌ । 
गुडिकाञ्जनमेतत्स्याद्‌ दिनराञ्य्धयोहितम्‌॥ १६४ ॥ 
श्वेत कमल के केसर तथा नीलोत्पल के केसर को एकत्र गोमयरस से पीस 
गुडिका बनावें । इसके अञ्जन से दिनान्ध्य तथा रात्रान्ध्य ( रतौंधा ) रोग नष्ट 


स. 
होता दै ॥ १६५ ॥ 
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१५०६ भैषज्थश्ल्लावली । 


नदीजशह्रत्रिकहून्यथाञ्जनं मनःशिला दे च निशे गवां शक्कत्‌। 
सचन्दनेयं गुडिकाथवाञ्जनं प्रशस्यते रात्रिदिनेष्वपश्यताम्‌ ॥ १६६॥ 
सेन्धानमक, शङ्खनामि, त्रिकट, काला सुरमा ( शिवदास के मत से रसान 
जन ), मनःरिला, दर्दी, दारहल्दी, गोमयचूरी, लालचन्दन; इन्हें एकत्र जल से 
पीस गुटिका बनावे अथवा चूर्णाञ्जन ही रहने दें। इसके ग्रजन से रात्र्यान्ध्य तथा 
दिनान्ध्य रोग नष्ट होता हे ॥ १६६ ॥ 
कणाछ_ागयङन्मध्ये पक्त्वा तद्रसपेषिता । 
अचिराद्धन्ति नक्कान्ध्यं तद्वत्सक्षोद्रमूषणम्‌॥ १६७॥ 
बकरी के यकृत ( जिगर ) खण्ड के मध्य में पिप्पली को रख जल में सिद्ध 
करें । जब यथावत्‌ खिन्न हो जाय.तव उसी अवशिष्ट जलं द्वारा पीसकर वत्ति बनावें। 
इसके अज्ञन से रतौंधा नष्ट होता हैं । इसी विधि के अनुसार कालीमिर्चा को उत्सन्न 
कर वत्ति बनावे । इस वत्ति को घिसकर मधु के साथ अज्ञन करने से रात्र्यान्ध्य नष्ट 
होता है॥१६७॥ 
पचेत गौध हि यकृत्‌ प्रकल्पितं खुपूरितं मागधिकाभिरम्बुना । 
निषेवितं तद्यकृदश्षनेन निहन्ति नक्कान्ध्यमसंशर्य खलु ॥ १६८ ॥ 
गोह के यकृत्‌ को काटकर मध्य में पिप्पली द्वारा भर जल में पकार्वे। 
यथावत्‌ उत्खनन हो जाने पर पिप्पली की पूर्ववत वर्तति बनावे । इस वत्ति के अजन 
से तथा उत्खिन्न यक्कत्‌ के खाने से रात्र्यान्ध्य निवृत्त होता हे ॥ १६८ ॥ 
दुधा निशृष्टं मरिचं राज्यन्धाज्ञनमुत्तमम्‌ । 
ताम्वूलयुक्क खद्योतभक्षणञ्च तदर्थकृत्‌ ॥ १६६ ॥ 
दही भें कालीमिचे को घिसकर अजन करने से राज्यान्ध्य नष्ट होता है। 
पान के पत्ते के साथ खद्योत ( जुगनू ) को खाने से भी रात्र्यान्ध्य निवृत्त हो 
जाता हे ॥१६६॥ 
शफरीमत्स्यक्षारो नक्कान्ध्यमज्ञनाद्विनिहन्ति । 
तद्वद्रामठटङ्कणकणमलञ्चीक्ैकशो मुना ॥ १७० ॥ 
शफरी नामक मछली अन्तर्धूम दग्ध कर मधु के साथ अजन करने से तथा 
दंग, खुहागा, कर्णमल ( कान की मैल ); इनमें से किसी एक को मधु के साथ 
आंजने से नक्लान्ध्य ( रात्र्यान्ध्य ) दूर होता हे ॥ १७० ॥ 
केशराजान्वित सिद्ध मत्स्याएड हन्ति भक्षितम्‌ । 
नक्कान्ध्यं नियतं नृणां सत्ताहात्पथ्यसेविनाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
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नेचरोगाचिकारः । १५०७ 


केशराज तथा रोहू मछली के अराडों को एकत्र कांजी में सिद्धकर खाने से 
तथा इसके साथ ही यथावत्‌ पथ्य के सेवन से सात दिन में ही रतौंधा नष्ट होता है ॥ 
त्रिफलाद्यं घृतम्‌ । 
।अफलाकाथकर्काभ्यां खपयस्क श्त घृतम्‌ । 
तिसिराएयच्चिराद्वन्ति पीतमेतन्निशास्ुख ॥ १७२ ॥ 
गव्यछ्ृत २ प्रस्थ ( हे सेर ३० १ तो») । त्रिफलाक्काथ ८ प्रस्थ 
( १२ सेर १२ छु० ४ तो० ) । दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो०) । कल्कार्थ- 
त्रिफला ८ पल ( ६४ तो० ) । यथाविधि सिद्धकर प्रतिदिन सायंकाल सेवन करने 
से तिमिररोग नष्ट होते हैं । मात्रा---श्राधा तोला ॥ १७२ ॥ 


सहात्रफलाद्य छृतस्‌ । 

जिफलायां रसप्रस्थं प्रस्यं भ्रकुरसस्य च । 

चपस्य च रसप्रस्थे शतावर्याश्च तत्लमम्‌ ॥ १७३ ॥ 

अजाक्षीरं शुट्टच्याक्च 'ग्रामलक्या रख तथा । 

प्रस्थं प्रस्थ समाहृत्य संवरेभिच्चतं पचेत्‌ ॥ १७४॥ 

कल्केः कणा सिता द्राक्षा त्रिफला नीलमुत्पलम्‌ । 

मधुकं क्षीरकाकोली मधुपर्णी निदिग्धिका ॥ १७५ ॥ 

तत्लाघु सिद्ध विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ । 

ऊध्वेपानमधःपानं मध्ये पानञ्च शस्यते ॥ १७६॥ 

यावन्तो नेत्ररोगास्तान्‌ पानादेवापकर्षेति । 

जक्लाध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलाबुदे ॥ १७७॥ 

अभिष्यन्द्‌ ऽधिमन्थे च पच्मकोपे च दारुणे 

नेचरोगेणु सर्वेषु वातपित्तकफेषु च ॥ १७८ ॥ 

अहष्टिं मन्द्दष्टिश्च कफवातप्रदूषिताम्‌। 

स्रवतो वातपित्ताभ्यां सकण्ड्वासन्नदूरडक्‌ ॥ १७६॥ 

शुध्रदष्टिकरं सद्यो बलवर्णाञ्चिवद्धेनम्‌ । 

सचचेत्रामयं हन्यात्‌ त्रिफलाद्यं महद्‌ घृतम्‌ ॥ १८० ॥ 

गव्यधृत ९ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो०) । त्रिफला काथ ३ प्रस्थ 

( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) ( मिलित त्रिफला १ प्रस्थ-१ सेर &छु० १ तो» 


काथाथ जल ५ प्रस्थ=१२ सेर १२ छु० ४ तोऽ, शेष २ प्रस्थ ) । भांगरे का 
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१५०८ झैषज्यरल्ाचली । 


रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो )। अइसे का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छु» 
१ तो० )। शतावर का रस र प्रस्थ ( ३ सेर ३ छु» $ तोऽ ) । बकरी का दूध 
२ प्रस्थ ( ३ सेर ३छ० $ तो० ) । गिलोय का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छुन 
१ तो० )। आंवले का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो”) । कल्कार्थ--पिप्पली, 
खांड, द्राक्ता, त्रिफला, नीलोत्पल, मुलहृठी, क्षीरकाकोली, गिलोय, छोटी कटेरी; 
मिलित ८ पल ( ६४ तो० ) । यथाविधि पाक करें । इस घृत को भोजन के पूर्व, 
मध्य तथा अन्त में सेवन कराने से सम्पूर्ण नेत्ररोग नष्ट होते हैं । यह छत रात्र्यान्ध्य, 
तिमिर, काच, पटल, नीलिका, अर्बुद, अभिष्यन्द, अधिमन्थ, पद्मकोप (पड्वाल) 
तथा अन्य वातकफज नेत्ररोग नए होते हैँ । कफवातज अदृष्टि (न दीखना ), 
मन्ददृष्टि एवं वातपित्तज नेत्र्राव, करडू, आसन्नदृष्टि (समीप दृष्टि अर्थात्‌ समीपस्थित 
वस्तु का दिखाई देना दूरस्थित का न दिखाई देना ), दूरदृष्टि प्रश्धति रोगों को नष्ट 
कर गृघ्र के समान दीघ दृष्टि युक्त करता है । यह बल, वर्णं तथा अभि को भी 
बढ़ाता है । मात्रा-आधा तोला ॥ १७३-१८० ॥ 
त्रैफलं घृतम्‌ । 
त्रिफला ऽयूषणं द्राक्षा मुकं कटुरोहिणी । 
प्रपौएडरीकं सूच्मैला विडङ्गं नागकेशरम्‌ ॥ १८१ ॥ 
नीलोत्पलं शारिवे द्वे चन्दनं रजनीद्वयम्‌ । 
कार्षिकैः पयसा तुल्यं त्रिगुणं त्रिफलारसम्‌॥ १८२॥ 
घृतप्रस्थं पचेदेतत सर्वनेत्ररुज।पहम्‌ । 
तिमिरं दोषमास्नावं कामलां काचमबुद्म्‌ ॥ १८३ ॥ 
विसरे प्रदरं कणट्रं रक्क ्वयथुमेच च । - 
खालिव्यं पलितं चेव केशानां पतनं तथा ॥ १८४ ॥ 
विषमज्बरमर्माणि शुक्रश्चाशु व्यपोहति । 
अन्ये च बहवो रोगा नेत्रजा ये च वर्त्मजाः ॥ १८४ ॥ 
तानू सर्वान्नाशयत्याशु भास्क्ररस्तिमिर यथा । 
न चेतस्मात्परं किञ्चिहपषिभिः काश्यप।दिमिः ॥ 
दृष्टिप्रसादने इष्टं यथा स्यात्‌ त्रेफलं घुतम्‌॥ १८६ ॥ 
घृत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो०)। त्रिफलाकाथ ६ प्रस्थ (& सेर ३ छ०, 


३ तो०) (त्रिफला--३ प्रस्थन# सेर १९७० ४ तो०, जल २३ प्रस्थल३े८ सेर ६ छ” 
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नेत्ररोगाधिकारः। १५०६ 


३ तो०, शेष ६ प्रस्थ=& सेर & छ० ३ तो० )। कल्कार्थ-त्रिफला, त्रिकटु, द्राक्षा, 
सुलहठी, कटुकी, पुरुडरियाकाष्ठ, छोटी इलायची, वायविडश्न, नागकेसर, नीलोत्पल, 
अनन्तमूल, श्यामालता, लालचन्दन, हल्दी, दारहल्दी; प्रत्येक २ तोले । यथाविधि 
पाक करें । इस घृत के सेवन से तिमिर, नेत्रखाव, कामला, काच, अर्द, विसर्प, 
प्रदर, करडू, रहाव. श्वयथु, खालित्य ( गज्ञापत ), पलित, बालों का गिरना, 
विषमज्वर, अर्थ, शुक्र प्रशृति रोग नष्ट होते हैं तथा अन्य बहुत से नेत्रज अथवा वर्त[ज 
रोग शीघ्र शान्त होते हैं। यह सम्पूण नेत्ररोगों को नष्ट करता है । काश्यप आदि ऋषियों 
ने इस इत से बढ़कर अन्य कोई दृष्टिप्रसादन (दृष्टि को निर्मल करने वाला) योग नहीं 
देखा अर्थात्‌ यह अत्यन्त उत्कृष्ट योग है । मात्रा--आधा तोला ॥ १८ १ १८६॥ 


त्रिफलाद्यं घृतम्‌ | 
फलञ्जिकाभीरुकषायसिद्धै कल्केन यष्टीमधुकस्य युक्कम्‌ । 
सर्पिःसमं कौद्रचतुर्थभागं हन्यात्रिदोषं तिमिरं प्रबृद्धम्‌ ॥१८७॥ 
एत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) । त्रिफला काथ = प्रस्थ (१३ सेर 
१२ छू ४ तो० ) शतावर का रस ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छु० ४ तो० ) । 
कल्कार्थ--मुलइठी ८ पत्न ( ६४ तोऽ ) । यथाबिधि घृतपाक फरे । शीतल होने 
पर इत में चतुर्थांश शहद मिलावें । मात्रा-आधा तोला । यह त्रिदोषज एवं प्रबद्ध” 
तिमिररोग को नष्ट करता है ॥ १८७॥ 
भृङ्गराजतेलम्‌ । 
श्ङ्गराजरसप्रस्थे यष्टीमघुपलेन च । 
तैलस्य कुडवं पकं सद्यो दृष्टि प्रसादयेत्‌ ॥ 
नस्याद्वलीपलितप्नं मासेनैतन्न संशयः ॥ १८८ ॥ 
तिलतैल ८ पल ( ६४ तो» ) भांगरे का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छु० 
१ तो० ) । कल्कार्थ--मुलहठठी १ पल ( ८ तो० ) यथाविधि पाक करें । इस तैल 
के नस से दृष्टि निमल होती है तथा एक मास में ही वलीपलित नष्ट होता है॥ १८८॥ 


गोमयतैलम्‌ । 
गवां शकृत्काथविपक्कमुत्तमं हितञ्च तैलं तिमिरेषु नस्ततः । 
घृतं हितं केवलमेव पेत्तिके तथाणुतैल पवनाखगुत्थयोः ॥१८६॥ 
तिलतैल ८ पल ( ६४ तो० )॥ गोमय क्वाथ ३२ पल ( ३ सेर ३ छु० 


१ तो* ) । ( गोमय, १७,3२ पल) । यथा- 
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विधि पाककर नस्य लेने से तिमिररोग नष्ट होता हे । पेत्तिक नेत्ररोग में केवल 
साधारण इत का नस्य तथा वातज एवं रक्कज नेत्ररोग में अणुतेल का नस्य 
हितकर हे ॥ १८६ ॥ जा 
` नृपवल्लभं तेलं घृतञ्च । 
जीवकषभको मदे द्राक्षांयुमती निदिण्धका बृहती । 
मुकं बला विडङ्गं मञ्जिष्टा शर्करा राखा ॥ १६० ॥ 
नीलोत्पलं श्वदृष्टा प्रपोएडरीकं पुन्नेवा लवणम्‌ । 
पिप्पल्यः सर्वेयं भागरक्षांशिकेः पिष्टैः ॥ १३१ ॥ 
तैलं वा यदि सर्पिद्च्वा क्षीरं चतुर्गुणं पक्कम । 
आत्रेयनिर्मितमिद तैलं ब्रपवज्ञमं सिद्धम्‌ ॥ १६२ ॥ 
तिमिरं पटलं काचं नझ्लान्ध्यञ्चावुदं दिवान्ध्यञ्च । 
श्वेतञ्च लिङ्गनाशं नाशयति च नीलिकाव्यङ्गम्‌ ॥ १६३ ॥ 
सुखनासादौरन्ध्यं पलितञ्चाकालजं ह जुस्तम्भम्‌ । 
श्वास कासं शोषं हिक्कां स्तम्भं तथात्ययं नेत्रे ॥ १६४ ॥ 
Ce ७. ७. 
मुखजैह्ययमद्धभेदं रोगं वाहुग्रहं शिरःस्तम्भम्‌ । 
रोगानथोडुूजत्रो: सर्वानचिरेण नाशयति ॥ १६५ ॥ 
नक्कब्यँ कुडचं तैले नस्यार्थे उपवल्लभे । 
अच्चांशेः शाणिकेः कल्केरन्यैः भ्ङ्गादितैलवत्‌ ॥ १६६ ॥ 
तिलतेल अथवा गव्यषृत = पल ( ६४ तो० ) । दूध ३२ पल (२ प्रस्थः 
३ सेर ३ छ० १ तो० ) । कल्कार्थ--जीवर्क्र, ऋषभक, मेदा, महामेदा, द्वाक्षा, 
शालपर्णी, छोटी कटेरी, बढी कटेरी, मुलहठी, बला, वायविडङ्ग, मजिष्टा, खांड, रास्ना, 
नीलोत्पल, गोखरू, पुएडरियाकाष्ठ, पुनर्नवा, सैन्धानमक, पिप्पली; प्रत्येक ४ मासे 
( आधा तोला ) । यथाविधि साधित तैल अथवा एत के नस्य से तिमिर, पटल, 
काच, रात्र्यान्ध्य, लिङ्गनाश, नीलिका, व्यङ्ग, मुखदौर्गन्ध्य, नासादौर्गन्व्य (पूतिनस्य), 
अकालपलित, दनुसम्भ, श्वास, कास, शोष, हिका, मन्यास्तम्भ, श्रक्षिपाकात्यय, 
सुखजेह्यय ( अर्दित ), अरदविभेदक, बाहुस्तम्भ, शिरःस्तम्भ तथा अन्य जञ्चुसन्धि 
से ऊपर होने वाले रोग नए होते हैं ॥ १६०--१६६ ॥ 
१--अक्षांशिकैरिति अचः क्षः तस्यांश्चुर्थो भागः माषकचतुष्टयं तेन 
शाणिकेः तैलकुडवः साध्य इवर्थः । किंवा अच्षांशिकैरिति कार्षिकेः; अस्मिन्‌ पक्षे 
- कल्कस्य बहुत्वात्‌ तैलप्रस्थः साध्यः । 
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नेत्ररोगाधिकारः । १५११ 


जितं तैलम्‌ । 
तैल्वस्य पचेत्‌ कुडवं मधुकस्य पलेन कल्क पिष्टेन । 
आमलकरसधस्थं क्षीरप्रस्थे संयुतं कृत्वा । 
अजितं न्ना तैलं तिमिरं हन्यान्चिमिप्रोक्कम्‌ । 
विमलां कुरुते दृष्टि नष्टामप्यानयेत्तद्वत्‌ ॥ १६५ ॥ 
इति दृष्टिजेषु । 
तिलतैल ८ पल (६४ तो०) । आंवले का क्वाथ २ प्रस्थ (३ सेर ३ छु» 
१ तो० ) । दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो०) । कल्कार्थ--मुलहठी १ पल 
( = तो० ) यथाविधि पाककर नस्य लेने से तिमिररोग नष्ट होता है । यह तैल दृष्टि 
को बिमल करता है तथा नष्ट हुई दृष्टि को पुनः ठीक कर देता है॥ १६८ ॥ 
अमेचिकित्सा । 
आमै तु च्छेद्नीय स्यात्‌ कृष्णुप्राप भवेद्यदा । 
वडिशविद्धं समुन्नस्य त्रिभाग चात्र वर्जयेत्‌ ॥ १६६॥ 
अर्म नामक रोग प्रबद्ध होकर जब कृष्णमर्डल तक पहुँच जाय तब सुई के 
अअभाग द्वारा ऊंचा उठाकर वडिश द्वारा विद्धकर मण्डलग्रश्र से कार दें इसको 
काटते हुए कनीनिका का ध्यान रखना चाहिये ॥ १६६ ॥ 
पिप्पली त्रिफला लाक्षा लौहचूरी स लेन्धवम्‌ । 
भ्रृज्ञराजरसे पिष्टं गुडिकाञ्जन मिष्यते ॥ २०० ॥ 
अमे सतिमिरं काचं करडू शुक्र तदज्जुनम्‌। 
अजकां नेत्ररोगांश्च हन्यान्निरवशेषतः ॥ २०१ ॥ 
पिप्पली, त्रिफला, लाक्षा, लोहभस्म ( गम्धकजारित ), सेन्धानमक; इन्हें 
एकत्र भांगरे के रस से पीस गुडिका बनावें । इसके अजन से शर्म रोग, तिमिर, 
काच, करडू, शुक्र, अशुन, अजका तथा अन्य नेत्ररोग नष्ट होते हें । यदि त्रिफला 
द्वारा पुटित लौह लेना हो तो प्रथम जल द्वारा लौहभस्म को अच्छी प्रकार धो लेना 
चाहिये, जिससे क्षारीय अश निकल जाय ॥ २००-२०१ ॥ 
पुष्पाख्यताच्यजसितोदधिफेनशङ्क- 
सिन्धूत्थगैरिकशिलामरिचेः समांशैः । 
पिष्टैस्तु माक्ति न रखक्रियेयं ट 
https: ALF वै पव्रिकिपचचुहाब्मसेगर। । २०२ ॥ 
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पुष्पाख्य ( पुष्पकांशीश अथवा पुष्पांजन), रसौंत, खांड, ससुद्रफेन, . 
शङ्कुनाभि, सैन्धानमक, गेरू, मनःशिला, कालीमिचे; इन्हें समभाग में पीस मधु मिला 
एक शीशी में रक्खै । इसके अञ्जन से अर्म, काच, तिमिर, अर्जुन तथा वत्मैगत 
रोग नष्ट होते हैं । श्रीकरठ के मातानुसार इसमें मनःशिला नहीं डाली जाती | बह 
“गेरिकशिला” इससे केवल गेरू का ही ग्रहण करता है ॥ २०२ ॥ 

शुक्किकाचिकित्सा । 
कौम्भस्य सर्पिषः पानैविरेकालेपलेचत्चैः । 
खादुशीतैः प्रशमयेत्‌ शुक्षिकामञ्जनेस्ततः ॥ २०३ ॥ 

कौम्भ इत (दश वषे का पुराना घी) के पान, विरेचन, प्रलेप, एरिषेचन 
तथा मधुर एवं शीतवीर्य द्रव्यों से निर्मित अज्ञनो के प्रयोग से शुक्तिका नामक नेत्र 
रोग को शान्त करना चाहिय १ पुरातन घृत की मात्रा-आधा तोला ॥ २०३ ॥ 

प्रवालमु क्वावेदूयशङ्खस्फटिकचन्दनम्‌ । 
सुवण्रजत च्ोद्रमञ्जन शुक्किकापहम्‌ ॥ २०४ ॥ 

मृंगा, मोती, वैदू, _श्कनाभि, स्फटिक ( फटकरी या विज्लौरमणि ) लाल 

चन्दन, छुवणचूणे, रजतचूणे; इन्हें एकत्र मधुसंयुक्तं कर अजन करने से शुक्तिका 
रोग नष्ट होता है । इस योग में सुवर्ण तथा रजत की गन्धक योग से की हुई भस्म 
भी ले सकते हैं ॥ २०४ ॥ 
शङ्ख: चौद्रेण संयुक्तः कतकः सेन्धवेन वा । 
सितयार्णवफेनो वा पृथगञ्जनमञ्जुने ॥ २०५ ॥ 

शहद के साथ शह्कूनामि, सैन्धानमक के साथ निभेलीकल अथवा खांड के 
साथ समुद्रफेन को पीसकर अजुनरोग में अजन करना चाहिये ॥ २०५ ॥ 

पेत्तं विधिमशेषेण कुर्यादर्जुनशान्तये ॥ 

अजुनरोग को शान्ति के लिये सम्पूर्ण पैत्तिक चिकित्सा करनी चाहिये । 
७ ७.  पिष्टकचिकित्सा । 
वेदेही श्वेतमरिचं सैन्धव नागरं समम्‌ । 

_ मातुलुङ्गरसै; पिष्टमञ्जनं पिष्टकापद्दम्‌ ॥ २०६ ॥ 

इति शुक्कजेपु । 

पिप्पली, सहिजन के बीज, सैन्धानमक, सोंठ; इन्हें समभाग में एकत्र 

मिश्रित कर माठुलुङ्ग (बिजौरा) के रस से पीसकर अज्ञन करने से पिष्टक नामक 


नेत्ररोग शान्त होता है ॥ ९१०६ ॥ , 
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| नेत्ररोगाधिकार; । १४१३ 
9 
| उपनाहाचाकत्सा । 
| सिस्वौपनाहे कफजं पिप्पलीमधुसैन्धवैः । 
विलिखन्मणडलाप्रेण प्रच्छयेद्वा खमन्ततः ॥ २०७॥ 
कफज उपनाह नामक रोग में ब्रीदिंसुह शत्र से भेदन तथा मण्डलाग्र शत्र 
से लेखन अथवा उसे प्रच्छित कर पिप्पलीचूर्ण,. मधु, सैन्धानमक; इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर शनेः २ घर्षण कर ॥ २०७॥ 
पथ्याक्षधात्रीफलमध्यवीजैस्लिद्येकभागैविंद्धीत बत्तिम्‌। 
तयाञ्जयेदस्रमतिप्रगाढ मच्णोहरेत्‌ कोपमतिप्रवृद्धम्‌ ॥ २०८॥ 
हरड़ कें बीज को गिरी ३ भाग, बहेड़े के बीज की गिरी २ भाग, आंबले 
के बीज की गिरी १ भाग | इन्हें एकत्र पीस वपि बनावें । इस वर्ति के अन्जन से 
आंखों की लाली तथा नेत्रकोप शीघ्र नष्ट होता दै ॥ २०८ ॥ 
५ सावेघु जिफलाकार्थ यथादोषं प्रयोजयेत्‌। 
चौद्रेणाज्येन पिप्पल्या मिश्च विध्याच्छिरां तथा ॥ २०६॥ . 
| नेत्रस्नाव में दोषों की विवेचना करके त्रिफलाक्काथ को मधु घृत अथवा. 


पिप्पलीचूण के साथ मिश्चित कर पानार्थ प्रयुक्त करे । मधु के साथ पित्तज तथा 
। रङ्कजनेत्रख्लाव में, वातज पित्तज अथवा रक्कज में घृत के साथ; कफज में पिप्पली- 
। चूर्ण के साथ सेवन कराना चाहिये । यदि इससे नेत्रथाव ठीक न हो तो शिरा को 
विद्ध करें ॥ २०९ ॥ न भ 
त्रिफल्वातुत्थकाशीशसैन्धवैः सरसाञ्जनैः । 
रसक्रिया क्रिमिग्रन्थौ भिन्ने स्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ ॥ २१० ॥ 
इति सन्धिजेषु । 
| त्रिफलाकाथ ४ पल ( ३२ तोले ), तुत्य, कासीस, सैन्धानमक, रसौंत;. 
७, „मिलित १ पल ( = तोले ) । एकत्र पाक करके रसक्रिया बनावें । इस रसक्रिया को 
के: क्रिमिग्रन्थि पर लगावे । जब क्रिमिग्रन्थि भिन्न हो जाय तब रसाञ्जन और मधु एकत्र 
। मिश्रित कर धीरे २ घर्षण करना चाहिये ॥ २१० ॥ 
खिन्ना भित्वा विनिष्पीड्च भिन्नामञ्जननामिकाम्‌ । 
शिलेलानतसिन्धूत्यैः सक्षोद्रेः प्रति ल्लारयेत्‌॥ २११ ॥ 
रसाञ्जनमऽुभ्याञ्च भिन्नां वा शस्रऊर्मवित्‌ । 


मतिसा मा खने वा कप शि तो केक २१२॥ 
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१५१४ जैषज्यरलावली । 


अज्लननामिका ( 5:9० ) को प्रथम खेदन से खदु हो जाने पर निष्पीडन ' 
करें । इस विधि से भिन्न होने पर मनःशिला, इलायची, तगर, सेन्धानमक; इनके 
चूण में मधु मिला प्रतिसारण ( शंनेः २ घर्षण ) करना चाहिये । अथवा रसौंत 
और मधु को मिलाकर भी प्रतिसारण कर सकते हें । प्रतिसारण के वाद सद्यः" 
गृहीत उष्ण काजल को आंख में डाले ॥ २११-२३१२ ॥ 
खदयेद्‌ घृष्टयाङ्गुल्या हरेद्रक्क जलौकसा ॥ २१३ ॥ 
अञ्ञननामिका में अंगुली को दूसरे हाथ की हथेली पर घिसकर उससे खेद्न 
तथा जोकों द्वारा रक्तनिहरण करना चाहिये ॥ ३१३ ॥ 
रोचनात्षारतुत्थानि पिप्पल्यः क्षौद्रमेचं च । 
प्रतिसारणमेकेकं भिन्ने लगण इष्यते ॥ २१४ ॥ 
लगण नामक पिडका को भदन करके गोलोचन, यवक्षार, नीलाथोथा, 
पिप्पली तथा मधु; इन्हें एकत्र मिश्रित कर प्रतिसारण करना चाहिये ॥ २१४॥ 
निमेषे नाखया पेयं सर्पिस्तेन च पूरणम्‌ ॥ २१५ ॥ 
निमेष रोग भें रोगी को नाक द्वारा एतपान तथा घृत से ही नेत्रों को पूरण 
करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
खेदयित्वा विसग्रन्थि छिद्राण्यस्य निराश्रयेस्‌ । 
पक्क भत्ता तु शल्लण संन्धवनावचूणयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
पक्क बिसग्रन्थि का खेदन करके शत्र द्वारा अच्छी प्रकार भेदन करें जिससे 
यह आश्रय रहित हो जाय । पश्चात्‌ सेन्ववचूण द्वारा उसके मुख को भर दें २१६ 
वर्त्मावलेखं बहुशस्तळच्छोणितमोक्षणम्‌ । 
पुनः पुनविरेकञ्च पिल्लरोगातुरो भजेत्‌ ॥ २१७ ॥ 
पिल्लरोग भे शाखोटक आदि के कळशा पत्तों द्वारा वत्मे का लेखन करके 
रक्कमोक्षण करावें और रोगी को बारम्बार विरेचक औषध दें ॥ २१७ ॥ 
पिल्ली खिग्धो यमेत्पूर्य शिरावेधं स्रते$खजि । 
शिल्लारसाञ्जनव्योषगोपित्तेश्चचुरजयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 


१--प्रतिरार णमिह व्रणमुखे दानं न तु घर्षणमिति शिवदासः । 

२-निराश्रयमिति श्राश्रयः स्फोटकः निरवशिष्टं यथा स्यात्तथा भित्विद्यथः। 
श्रल्पेडप्याश्रये सति व्यावेरस्य पुनः सम्भवात्‌ । उक्कं हि-- बिसग्रन्थि तथा भिन्द्याद्‌ 
यथा स्यान्नाश्रयः कुचित न: अवृत यस्मदसवेऽप्यसयाशचये स्थिते ॥ 
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नेजरोगाधिकारः । १५१५ 


पिल्लरोगी को सहन करा प्रथम वामक औषध दें। वमन हो जाने पर 
ललाटस्थित शिरा को विद्ध करें । रक्तमोक्षण के पश्चात्‌ मनःशिला, रसौंत, गोलो- 
चन; इन्हें एकत्र मिश्रित कर अञ्जन करें ॥ २३८ ॥ 
हरितालवचादारुलुरखारखपेषितम्‌। 
आप्षयारलसपिछ् वा तगरं पिल्लनाशनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
हड़ताल, वच तथा देवदार; इन्हें एकत्र तुलसीरस से मर्दन कर अज्ञन 
करने से अथवा हरड़ के क्राथ से पिष्ट तगर के अञ्जन से पिल्लरोग नष्ट होता है ॥ 
रखाञ्जनं खञरखो जातीपुष्पं मनःशिला । 
समुद्ग्फेनो लवण गैरिकं मरिचानि च ॥ २२०॥ 
एतत्समांश मुना पिष्टं प्रक्किन्नव्मेनि । 
अञ्जनं क्कइकणट्रघ्रं पच्सणाञ्च प्ररोहणम्‌ ॥ २२१ ॥ 
रसौंत. राख, चमेली के फूल, मनःशिला, समुद्रफेन, सैन्धानमक, गेरू, 
कालीमिच; इन्हें समान भाग में एकत्र मिला मधु से पीस कर प्रक्निन्नवर्त अथवा 
पिल्लरोग में अञ्जन करावें । इसके अजन से क्लेद एवं करडू नष्ट होकर पचम (पलक) 
पुनः पैदा होता दै ॥ २२०-३२१ ॥ 
ताम्रपात्रे शुह्ामूल्ल सिन्धूत्थं मरिचान्वितम्‌ । 
आरणालेन संघृष्टमञ्जनं पिल्लनाशनम्‌॥ २२२॥ 
पृश्चिपर्णी की जड़, सैन्धानमक, कालीमिचे; इनके चूर्णो को एकत्र मिश्रित 
कर ताम्रपात्र में कांजी के साथ घिस कर पिल्लरोग को नष्ट करने के लिये अज्ञन करें ॥ 
हरिद्रे त्रिफला लोघ्र मधुक रक्कचन्द्नम्‌। 
श्रङ्गराजरसे पिष्टा घर्षयेज्ञीहभाजने ॥ २२३ ॥ 
; तथा ताघ्रे च सप्ताहं कृत्वा वचि रजोऽथवा । 
पिच्चटी धूमदर्शी च तिमिरोपहदतेक्षणः ॥ 
प्रतिनिश्यञ्चयेन्नित्यं सवेनेत्रामयापहम्‌ ॥ २२४ ॥ 

' हल्वी, दारहल्दी, त्रिफला, लोध, सुलहठी, लालचन्दन; इनके चूर्णो को 
एकत्र भाँगर्ेके रस से मर्दैन करके लौहपात्र तया ताम्रपात्र भें पृथक्‌ २ सात दिन 
घर्षण करें” पश्चात्‌ वति बना लें अथवा चूरारूप में रहने दें । प्रतिदिन रात को 
सोते समय रोगी को अज्ञन करावें। इसके अंजन से पिचिट, धूमदष्टि तथा तिमिर- 
रोग प्रभृतिं समू नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ २२३-३२४ ॥ 
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१५१६ भेषज्यरलावली । 


चूर्णाञ्जनस्‌ । 
मजिष्ठामघुकोत्पलोदधिकफत्वकूसेव्यगोरोचचा- 
मांसीचन्दनशङ्कपत्रगिरिखुत्तालीशपुष्पाञ्जनै: | 
सवरव समांशमञ्जनमिदं शस्तं खदा चन्नुषोः 
करणइक्केदमलाश्रुशो णितरुजापिल्लाम शुक्रापहम्‌ ॥ २२५ ॥ 
मञिष्ठा, मुलहठी, नीलोत्पल, समुद्रफेन, दारचीनी, खस, गोलोचन, जटा- 
मांसी, लालचन्दन, शङ्कनाभि, तमालपत्र ( अथवा तेजपत्र ), गेरू, तालीशपत्र, 
पुष्पाञ्जन; इनके शछच्ण चूणों को एकत्र समभाग में मिला अञ्जन करने से करडू, 
क्लेद, मल, अश्च, रहख्नाव, वेदना, पिल्ल, अर्म तथा शुक्ररोय नष्ट होता है ॥३३४॥ 
तुत्थकस्य पलं श्वेतमरिचानि च विंशतिः । 
त्रिशता काञ्जिकपलैः पिष्ठा तान्ने निधापयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
पिल्लानपिल्लान्‌ कुरुते वहुवर्षोत्थितानपि । 
तत्सेकेनोपदेहाश्रकणट्टशोथांश्च नाशयेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
तृतिया १ पल, श्वेत मरिच ( सहिजन के बीज ) २० (संख्या से), कांजी 
३० पल; इन्हें एकत्र पेषण कर ताम्रपत्र में रख दें । इसकी १ दूँद आंख में 
डालने से बहुत वर्षों से उत्पन्न हुआ २ पिल्लरोग, मल, अश्रुस्ताव, करडू तथा शोथ 
नष्ट होता है । 
विशेषवचन--“पित्तकरफरक्निचयोहिक्क वर्त्मपो <की बिसाख्यकुकू गक पच्मो - 
परो घपूयालसशुष्काच्चिपाकाल्पशोफाम्लोषिता वातवर्ज्याश्च खन्दाधिमन्धा इत्यश्टा 
दशदीर्षकालाबुबन्धिनो रोगाः पिल्लसंञ्चा:” इति वृद्धावाग्भटः ॥ २२६--२२७ ॥ 
प्रबृद्धान्तमुंखं रोम सहिष्णोरुद्धरेच्छुने; । 
सन्दंशेनोङ्रेद्‌ इष्ट्यां पचमरोमाणि बुद्धिमान्‌ ॥ २२८ ॥ 
रक्षन्नक्षि दहेत्पदम तप्तदेमशलाकया । 
पच्मरोगे पुनर्नेव कदाचिद्रोमसस्मवः ॥ २२६ ॥ 
पद्दंमकोप ( पढ़वाल ) में सहनशील पुरुष के अन्तर्मुख लोभों को सन्दंश 
से पकड कर धीरे से उखाड़ दें। पश्चात्‌ तप्तसुवणं की सुई द्वारा आंख को बचाते हुए 
उन रोमस्थलो का दाइ करें | इस प्रकार चिक्रित्सा करने से रोम पुनः उत्पन्न नहीं होते॥ 
~ Le ०. ब 
घुतसन्धबचूणन कफानाहं पुनः पुनः । 
विजिखेन्मएडल्ाम्रेण प्रच्छयेद्ा समन्ततः ॥ २३० ॥. 
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नेत्ररोगाधिकारः । १५१७ 


कफानाइरोग में घृत मिश्रित सेन्धवलवण के चूण से प्रतिसारण तथा 
मण्डलाग्रशल्न द्वारा प्रच्छन करना चाहिये ॥ २३० ॥ 
पडोलामलकक्ाये राशड्योतनविधिहितः । 
फणिज्ककरलोनस्य रसैः पोथकिनाशनः ॥ २३१॥ 
पटोलवत्न तथा आंवले के क्वाथ में अथवा तुलसी के पत्तों को लहसन के 
रस से पीसकर आश्च्योतन करने से पोथकी (कुकर पड़ना) रोग नष्ट होता है।२३१ 
छाबाहपिङकां खिन्नां तियेग्‌ भिस्वाञ्चिचा दहेत्‌ ॥ २३२॥ . । 
आनाहपिडका को खिन्न करने के पश्चात्‌ तिर्यक्‌ भेदन करके असनि द्वारा 
दग्ध करें ॥ ३३२ ॥ 
झरशस्तथा वस्मे नाल्या शुष्कार्शोऽवुदमेव च । 
मणडलाग्रे तीदणेन सूले छिन्द्याद्‌ भिषक्‌ शनेः ॥ २३३ ॥ 
भेत्राश, नेत्रवत्मेरोग, शुष्कार्श तथा अवुंद; इन्हें वैद्य शनैः तीचण मण्डलाय 
श्न द्वारा मूल से छिन्न करे ॥ २३३ ॥ 
सिन्धूत्थपिप्पलीकुष्ठपर्शिनीत्रिफलारसैः । 
सुरामण्डेन वत्ति: स्यात्‌ ऋछेष्माभिष्यन्दनाशिनी ॥ 
पोथकीवर्त्मोपरोधक्रिमिश्रन्थिकुकूणके ॥ २३४॥ 
सेन्धानमक, पिप्पली, कुठ, शालपर्णी, पृश्चिपर्णी, सुद्रपर्णी, त्रिफला, 
रसाञ्जन; इन्हें एकत्र सुरामण्ड से पीस वर्तति बनावें । इस वि के प्रयोग से 'छैष्मिक 
अभिष्यन्द, पोथक्री, वत्मरोग, क्रिमिग्रन्थि तथा कुकूणकरोग नष्ट होता है । यहां 
कई टीकारार इस प्रकार अर्थ करते हैं कि सेन्धानमक प्रम्नति द्रव्यों को त्रिफलारस 
से भावना देकर सुरामण्ड द्वारा वत्ति बनावें । वे त्रिफलाचूण तथा रसाज्ञन नहीं 


डालते ॥ २३४॥ 

' चतशुक्कहरों गुग्गुलुः । 

अयः सयप्टिजिफलाकणानां चूर्णानि तुल्यानि पुरेण नित्यम्‌ । 

सपिमेछुभ्यां खह भत्तितानि शुङ्कानि काचानि निहन्ति शीघ्रम्‌ ॥२३५॥ 
लौहभस्म, मुलहठी, त्रिफला, पिप्पली; प्रत्येक समभाग । शुद्ध गुग्गुलु 


` सम्पूणं चुण के समान । इन्हे एकत्र मिश्रित कर मधु तथा घृत के साथ सेवन करने 
से-शुक्क तथा काचरोग नष्ट होते हें । मात्रा--४ रत्ती से 5 रत्ती तक ॥ २३५॥ 


https:/arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 


CCECI0.RPolhictDoinamaDignigsideytyakayinitakskiaiidteseastantatemgotri 


१५१८ जैषज्यरलावली । 


ताराद्या वत्तिः । 
तारं ताघ्रं रसं नागं कपूर खर्परं तथा । 
रसाञ्जनं कांस्यशङ्कहंखपाचा द्रवैर्दिनम्‌ ॥ 
वत्तिः कत्वाञ्जनाद्धन्ति समस्तं नेचजामयम्‌ ॥ २३६ ॥ 
गन्धकजारित रजत (चांदी), ताम्रभस्म ( गन्वक द्वारा की हुई ), पारद, 
सीसा, कपूर, खपरभस्म (केवल अन्नि द्वारा की हुई). रसाञ्जन, कांस्यभस्म ( गन्धक्र 
द्वारा की हुई ), शङ्करी; इन्हें हंसपादी ( हंसराज ) के रस से एक दिन मर्दन 
कर वति बनावे । इस वत्ति के अञ्जन से समस्त नेत्ररोग नष्ट होते हैं । 
विशेषवचन -इसे बनाते समय सीसा ( नाग ) को पिघलाकर पारद 
, में मिला लेना चाहिये ॥ २३६ ॥ 
नयनशोणाञ्जनम्‌ । 
कणा सलवणोषणा सहरसाञ्जना साञ्जना 
सरित्पतिकफः सिंतासितपुननंचा शर्करा । 
रजन्यरुणचन्द्नं मधु च तुत्थपथ्याशिला 
अरिए्द्लशावरस्फटिकशङ्कनाभीन्द्वः ॥ २३७॥ 
इमानि ठु विचूर्णयेन्निविडवासखा शोधयेत्‌ 
| तथायसि विमर्दयेत्सम'चु ताम्रदण्डेन तत्‌ । 
इद्‌ं सुनिभिरीरितं नयनशोणनामाञ्जनं 
- करोति तिमिरक्षयं पटलपुष्पनाशं बलात्‌ ॥२३८॥ 
हि पिप्पली, सेन्धानमक, कालीमिच, रसौंत, सौवीराज्ञन (सुरमा), समुद्रफेन, 
श्वैतपुननेवा, रक्कपुननेवा, खांड, हल्दी, लालचन्दन, शहद, तूतिया, दरढ,, मनः- 
शिला, नीम के पत्ते, लोध, फटकरी, शङ्कनामि तथा कर्पूर; इन्दे प्रथक्‌ २ चूर्णित 
करके घने जुने हुए बल्न से छान लें और पश्चात्‌ मिश्रित कर लें । तदनूम्तर लौ" 
पात्र मं चूण तथा क्रिश्चित मधु मिला ताम्रदणड से मर्दन करें । इसके अश्न से 
तिमिर, पटल तथा पुष्प ( कूला ) नष्ट होता है ॥ २३७-२३८ ॥ 

. मुक्कादिमहाज्ञनमू । | 
सुक्काकपूरकाचायुरुमरिचकणासेन्धवं सैलवालं | 
शुण्ठीककोलकांस्यत्रपु रजनिशिलाशहननामभ्यश्रत॒ुत्थम्‌ ।__ 

१-योगरल्लाकर में “शिफा सितपुनन॑वासम्भवा” ऐसा पाठ पाया जाता दै 
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नेत्ररोगाधिकारः । १४१६ 


दक्षाएडत्वळ्‌ च साय चतजमथ शिवा क्लीवर्क राजवत्तः 
ज्ञातीपुष्पं तुलस्याः कुसुममभिनर्व वीजकं स्यात्तथेच ॥ २३६॥ 
पूतीकनिश्वाजुनभङ्ुस्तं खतात्रलार रसगभयुक्कस्‌ । 
प्रत्येकमेषां खलु भाषकेकं यलेन पिष्येन्मछुनातिसूच्मम्‌ ॥२४०॥ 
भवन्ति रोगा नयनाशिता ये नितान्तमात्रोपचिताश्च तेषाम्‌ । 
विधीयत शान्तिरचश्यमेच सुक्कादिनानेन महाञ्जचेन ॥ २४१॥ 
मोती, कपूर, काचलवण ( शीशानमक्र ), अगर, कालीमिच, पिप्पली, 
सेन्धानमक, एलवालुक, सोंठ, शीतलचीनी, कांस्यभस्म ( गन्धक द्वारा की हुई ) 
सीसाभस्म, हल्दी, मनःशिला, शङ्कनाभि, श्रश्रकभस्म, नीलाथोधा, मुर्गी के अरडे 
का छिलका, बहेंडा, केसर, हरइ, मुलहठी, लाजवद्‌, चमेली के फूल, तुलसी के 
नूतन पुष्प तथा बीज, करज्ञबीज, नीम की छाल, अजुनछाल, नागरमोथा, गन्धक 
द्वारा की हुई ताम्रभस्म, रसोंत; प्रत्येक को १ मासा परिमाण में लेकर मधु के. राथ 
अच्छी प्रकार पेषण करके अतिसृक्ष्म करले । इस महाजन द्वारा असन्त प्रबद्ध 
सम्पूण नेत्ररोग भी अवश्य नष्ट होते हें। यहां पर कई रस शब्द से पारद का 
ग्रहण करते हें । यदि पारद लेना हो तो सीस को पिघलाकर प्रथम पारद के साथ 
मिला लना चाहिये । इस श्न में त्रिफला द्वारा की हुई अभ्रकभत्म ली जाती हे 
परन्तु जल से धोकर इसे क्षारहीन कर लेना चाहिये। यदि योग में पारद न लेना 
हो तो गन्धक द्वारा की हुई सीसक की भस्म ही उत्तम है॥ २२६--२४१॥ 
नयनामृतमू 
रसेन्द्रभुजगी तुल्यौ तयो्टिंगुणमञ्जनम्‌। 
सूततुर्यांशकपूरमञ्जनं चयनाम्ृतम्‌ ॥ २४२ ॥ 
तिमिरं पटलं काचं शुक्रमर्माजुनानि च । 
क्रमात्‌ पथ्याशिनो हन्ति. तथान्यानपि दग्गदान्‌ ॥ २४३॥ 
पारद ४ भाग, सीसक ४ भाग,सौवीराज्जन (सुरमा) ८ भाग,कपूर १ भाग 
इन्हें एकत्र मिश्रित कर पथ्य का सेवन करते हुए अज्ञन करने से तिमिर, पटल 
काच, शुक्र, अमं, अजुन प्रभृति नेत्ररोग नष्ट होते हैं । इस योग में भी सीसक को 
पिघला कर पारद के साथ मिला लेना चाहिये ॥ २४२-२४३ ॥ 
सत्ाय तलाहम । 
त्रिफलारज ्रायखं च चूर्णं सह यष्टीमश्ुकं समांशयुक्कम्‌ । 


मधुना सूरिमा सदा निता पुरुषों, तिपपरिहारमाददीत ॥२४४॥ 


>" 
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१५२०. भैषज्यरलावली । 


तिमिरक्षतरङ्गराजिकरटट-क्षणद्‌न्ध्याुद्‌तोददाहशलान्‌। 
पटल सह काचापल्लक शमयत्येव निपेवितः ्रयोगः ॥ २४५ ॥ 
न च केवलमेव लोचनानां विहितो रोगनिवहेणाय पुंसाम्‌ । 
दशनश्रवणोद्‌ध्वंकरठजानां प्रशमे हेतुरयं महागदानाम्‌ ॥ 
पलितानि विनाशयेत्तथाझि चिरनष्टं कुरुते रविप्रचणडम्‌॥२४१॥ 
दृयिताभुजपञ्जरोपगूढः स्फुटचन्द्राभरणासु यामिनीपु । 
खुरतानि चिरं निषेवतेऽसौ पुरुषो योगवरं निषेचमाणः ॥२४७॥ 
सुखेन नीलोत्पलचारुगन्धिना शिरोरुहैरञ्जनमेचकप्रभै; । 
भवेच्च शुभ्रस्य समानलोचनः सुखैनेरो वषेशतञ्च जीवति ॥२७८॥ 
'संग्रहदृन्दध्ृतमिदम्‌ ।' 
दरड, हेडा, आंवला ( प्रसेक ) लोहभस्स ( कम से कम शातपुटी ), 
मुलहठी; इन्द समभाग में एकत्र मिश्रित कर मधु तथा घृत के साथ सायंक्राल सेवन 
करने से तिमिर, चत, रक्तराजि, करडू, राज्यान्ध्य, अर्बुद, तोद, दाह, शूल, पटल, 
काच, बिज्ञ प्रति नेत्ररोग नष्ट होते हैं। यह लौह दन्तरोग, कर्णरोग तथा कण्ठ 
से ऊध्वेभाग में उत्पन्न होने वाले रोग तथा पलित आदि रोगों में प्रशस्त है। इसके 
सेवन सै मन्द हुई २ अभि अत्यन्त प्रचण्ड हो जाती है। यह रतिशक्ति को बढ़ाता 
हे। इसके सेवन से मुख कान्तिमान्‌ तथा सुगन्धि युक्त होता है, बाल असन्त कृष्णा वणे, 
के हो जाते हैं। इसका सेवन करने वाला गृध्र ( गिद्ध) के समान दीर॑दृष्टि युक्त होकर 
- सुखपूर्वक १०० वर्ष तक जीता है । मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक ॥२४४--१४८॥ 
. - मधुकाद्यं लोहम्‌ । | 
मधुक त्रिफलाचूणं लोदचूर्ण तथैव च । 
भक्षयेन्म'घुस पिभ्यामक्षिरोगप्रशान्तये ॥ २४६॥ 
मुलहठी, त्रिफला; प्रतयेक भाग, लौदभस्म ४ भाग; इन्हें एकत्र मिश्रित 
कर मधु त॑था शृत के साथ सेवन करने से नेत्ररोग नष्ट होते हैं । मात्रा--१ रत्ती से 
२ रत्ती तक ॥ २४१ ॥ ; क. 
नयनचन्द्रलोहम्‌ । 
त्रिकड़ त्रिफला ग्टङ्गी शरी राखा महौषधम्‌ । 
द्राक्षा नीलोत्पलं चैव काकोली मधुयष्टिका ॥ २५०॥ 
वाट्यालक केशरञ्च कणटकारीद्वयं तथा । 
लोहाश्रयो पलं दर्वा मावयेदीषध्ैरिमेः ॥ २५१॥ 


https:/arcBinevamng/Ndatadi/asiiiuiaksomiacademy 


CCECI0.RoulhictDohainaDignizsiddytyakaytiiniaksliatiieseastantaGemgyotri 


नेत्ररोगाधिकारः । १५२१ 


त्रिफलाक्काथतेलन भ्ज्ञराजरखेन च। 
भावंयित्वा वटी कार्या गुख्लाइयमिता शुभा ॥ 
यावन्तो नेचरोगाश्च तानिहन्ति न संशयः ॥ २४२ ॥ 
अत्र सर्वचूर्णसम लौहाभ्रम । 
त्रिक, त्रिफला, काकडाधिगी, कचूर, राखा, सोंठ, द्वाक्षा, नीलोत्पल, 
काकोली, सुलहठी, बला, नागकेसर, छोटी कंटेरी, बड़ी कंटरी; मिलित २ पल 
(१६ तोले ), लौहभस्म १ पल ( = तोले ), अश्रक्मस्म १ पल ( ८ तोले 95 
इन्हें एकत्र क्रमशः त्रिफलाकाथ, तिलतल तथा भांगरे के रस से भावना देकर २ रत्ती 
की वटी बनावें। यह लौह सम्पूर्ण नेत्ररोगो को नष्ट करता दै । रसन्दसारसंग्रह् में इसी 
का नाम 'नयनाम्रतलोह? हे । परन्तु कुछ पाठभेद है, यथा *'वाट्यालक॑ केशरञ्च” की 
जगह '“वाट्यालं केशराजश्च” एवं “तथा” की जगह "पलम्‌? और ''त्रिफलाक्षाथ- 
तैलेन?” के स्थल पर “त्रिफलायाश्च तोयेन” ऐसा पाठ है । यह मुख्य भेद दिखा दिया, 
गया है क्योकि इससे अर्थ में कुछ भेद पड़ता है । इसके अनुसार प्रत्येक औषध १ पल 
( ८ तोले ) तथा नागकेसर की जगह केशराज लिया जायगा । तिलतैल द्वारा 
इसमें भावना नहीं दी जाती ॥ २५०-२५२ ॥ 
नेत्राशानिरसः । | 
अश्च ताम्रं तथा लौहं माक्तिकश्च रसाञ्जनम्‌ । 
पातनायन्त्रसंशुद्धं गन्धकं नवनीतकम्‌ ॥ २५३ ॥ 
पलप्रमाणं प्रत्येकं गुहीयाञ्च विधानवित्‌ । 
सर्वमेकीङतं चूर वैद्यैः कुशलकमैमिः ॥ २५४ ॥ ' 
ततस्तु भावना कार्या न्रिफलाभ्रङ्गराज केः । 
ततः प्रत्षेपचूणंञ्च पिप्पलीमूलयष्टिका ॥ २५५ ॥ 
पला पुननेचा दारु पाठा भ्रह्षशटी वचा । 
नीलोत्पलं चन्दनं च र्छदणचूर्णश्च दापयेत्‌ ॥ २५६॥ 
माषमेकं प्रदातव्यं घृतश्रीमघुमर्दितिस । 
मर्दनं लौहदण्डेन पात्रे लौहमये इढे ॥ २५७॥ 
अजुपानं प्रयोक्कव्यसुष्णेन वारिणा तथा । 
: यावन्तो नेत्ररोगांश्च पानादेव विनाशयेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
नक्कान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापरलाबुदे । 
अभिः दि अलि हन्मि ऽन्मिस्ने/॥ २५६ ॥ 


वि... 
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१५२२ भैषज्यरलावली । 


नेत्ररोगेषु सर्वेषु वातपित्तकफेषु च । 
सवेनेत्रामयं हन्याद्‌ दृ्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ २६० ॥ 
शअ्रकभस्म, ताम्रभस्म, लौहभस्म, खणामाक्षिकभस्म, रसौंत, ऊध्वपातना- 
यन्त्र द्वारा शोधित आांवलासार गन्धक; प्रत्येक १ पल ( ८ तोले ) । इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर त्रिफलाक्काथ तथा भांगर के रस से ७ वार भावना देकर पिप्पलीमूल; 
सुलहटी, छोटी इलायची, पुननेवा, देवदारु, पाढ, भांगरा, कचूर, वच, नीलोत्पल, 
लालचन्दन; प्रत्येक का चूरो १ मासा परिमाण में डालें । पश्चात्‌ एत और मधु के 
साथ लौहपात्र में लौहदरड द्वारा मर्दित करें । मात्रा--१ रत्ती स २ रत्ती तक। 
अनुपान--उष्णजल । इसके सेवन से रात्र्यान्ध्य, तिमिर, काच, नीलिका, पटल, 
अर्बुद, अभिष्यन्द, अधिमन्थ, पुरातन पिष्टक; प्रभृति सम्पूरणं वातज, पित्तज एवं 
कफज नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ २५३-२६० ॥ 
| तिमिरहरलोहम्‌ । 
त्रिफलापदयष्ट्याह्वयुक्कं सारं निषेवितम्‌ । 
लौहं तिमिरकं हन्ति सुधांशुस्तिमिरं यथा ॥ २६१ ॥ 
त्रिफला, पद्म ( श्वेत कमल ),. मुलहठी; प्रसेक १ भाग। लौ भस्म सम्पूर्ण 
के समान । इन्हें एकत्र मिश्रित कर योग्य मात्रा में सेवन करावें । मात्रा--$ रत्ती 
से २ रत्ती तक । यह तिमिर को नष्ट करता है ॥ २६१ ॥ 
माक्षिकादि वटी । 
माक्षिकं तोलकमितं तद्द्ध गन्धकं रसम्‌ । 
तथाश्रञ्च समादाय मुक्काखर्णो च पादिकौ ॥ २६२॥ 
काकमाचीपत्ररसैखिधा सम्भाब्य यल्लतः ! 
रक्षिद्वयमिता कार्या माक्तिकादि वटी शुभा ॥ २६३ ॥ 
वेष्टिता पद्मपत्रेण धान्यराशौ निधापिता । 
यथायोगाडुपानेन सेविता संहरेन्न्णाम्‌ ॥ 
नेत्ररोगांश्च निखिलान्‌ नानोपद्रबसंयुतान्‌ ॥ २६४ ॥ 
खणुमाल्तिकभस्म १ तोला, गन्धक आधा तोला, पारद आधा तोला, अश्रक- 
भस्म श्राधा तोला, मुक्कामख चौथाई तोला,खर्णमस्म चौथाई तोला; इन्हें एकत्र मकोय 
के रस से तीन वार भावना देकर ३ रत्ती की गोली बनावे । इन गोलियों को एक कमल 


= = ७७ न्य न्य शि (कक = ३4 ~ त्रि ` 
के पर्च म स्पट कर धान्यराशि मे रके । कुछ दिनके, पश्चात्‌ निकाल कर फला 


। ५. 
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नेवरोगाधिकार! । १५२३ 


काथ आदि के अनुपान के साथ सेवन कराने से नाना उपद्रवयुक्क नेत्ररोग नष्ट 
होते हैं ॥ २६९--२६४॥ 
हर ! 3 २५ ~ 
नंश्रराग पथ्यान | 
वार्ताककर्काडककारवेलल नचीनमोचं नवसूलकञ्च । 
पुननेवामार्कवकाकमाचीपचूरशाकानि कुमारिका च ॥ २६५॥ 
सेको सनोडृच्िरथाङत्रिपूजा मुद्दा यचा लोहितशालयश्च । 
लावो मयूरो वनकुककुटश्च कूः कुलिङ्गोऽथ कपिञ्जलश्च ॥ 
विजानता एथ्यसिदं प्रयुक्त यथासलं दोषचयं निहन्ति ॥ २६६ ॥ 
वेंगन, ककोड़ा, करेला, कच्चा केला, कची मूली, पुनर्नवा, भांगरा, मकोय, 
शालिश्व शाक, घीकार, परिपेचन, चित्तनिरोध, पैर आदि का खच्छ रखना, मुंग, 
जौ, लाल शालि, लावपक्षी, मोर, वनकुक्कुट, क छुआ, चिड़िया, श्वेत तीतर; 
बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये क्रि दोषानुसार इस पथ्य का नेत्ररोगी को सेवन कराये । 
इससे दोषसङ्घ नष्ट होते हैं । 
विशेषवचन्व--मनोत्रत्ति शब्द से मन की प्रसन्नता से तात्पर्य है । वाग्भट 
में कद्दा है--त्रिकला रुधिरल्तिर्विशुद्विर्मनसो नित्रत्तिरंजनं च नस्यम्‌ । 
शकुनाशनता सपादपूजा घृतपान॑ च सदैव नेत्ररक्षा ॥ इति ॥ 
अपथ्यानि । 
क्रोध शुचं मैथुनमश्रुवायुविएमूत्रनि द्रावमिवेगरोधान्‌ । 
सूच्मेक्तणं दल्तविघषेणं च खाने निशाभोजनमातपञ्च ॥ २६७ ॥ 
ताम्बूलमस्ल लवणं विदाहि तीदणं कटूष्णं शुरु चान्नपानम्‌ । . 
नरो न सेवेत हिताभिलाषी रोगेषु सेवेषु दगाश्रयेषु ॥ २६८॥ 
क्रोध, शोक, मैथुन, आंसु , मलवात, पुरीष, मूत्र, निद्रा, के; इनके वेगों को 
रोकना, सूचम पदार्थो को देखना, दांतों को कटकटाना, ल्लान, रात्रिभोजन, आतप 
सेवा, पान चबाना, अम्ल,लवण, विदाहि, कट्‌, उष्ण एवं गुरु अन्नपान; हित चाहने 
वाले रोगी को सर्व नेत्ररोगों में इनका सेवन न करना चादिये ॥२६७--२६८॥ 


इति भेषज्यरल्लावल्यां नेत्ररो गाधिकारः । 
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१५२२ मैषज्यरलावली । 


नेत्ररोगेषु सर्वेषु वातपित्तकफेषु च । 
सवेनेत्रामयं हन्याद्‌ दृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ २६०॥ 
अश्रकभस्म, ताम्रभस्म, लौहभस्म, खणेमात्षिकभस्म, रसौंत, ऊध्वपातना- 
यन्त्र द्वारा शोधित आंवलासार गन्धक; प्रत्येक १ पल ( ८ तोले ) । इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर त्रिफलाक्काथ तथा भांगर के रस से ७ वार भावना देकर पिप्पलीमूल; 
मुलहठी, छोटी इलायची, पुनर्नवा, देवदारु, पाढ, भांगरा, कचूर, वच, नीलोत्पल, 
लालचन्दन; प्रसेक का चूरो १ मासा परिमाण में डालें । पश्चात्‌ छत और मधु के 
साथ लौहपात्र में लौहदण्ड द्वारा मर्दित करें । मात्रा--१ रत्ती स ३ रत्ती तक। 
अनुपान-उष्णजल । इसके सेवन से रात्र्यान्ध्य, तिमिर, काच, नीलिका, पटल, 
अर्बुद, अभिष्यन्द, अधिमन्थ, पुरातन पिष्टक; प्रसूति सम्पूर्ण वातज, पित्तज एवं 
कफज नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ २५३-२६० ॥ 
तिमिरहरलोहम्‌ । 
त्रिफलापझयष्ट्याह्दयुक्क सारं निषेवितम्‌ । 
लौहं तिमिरकं हन्ति सुधांशुस्तिमिरं यथा ॥ २६१ ॥ 
त्रिफला, पद्म ( श्वेत कमल ),. मुलहठी; प्रसेक १ भाग। लौहभस्म सम्पूर्ण 
के समान । इन्हें एकत्र मिश्रित कर योग्य मात्रा में सेवन करावें । मात्रा---१ रत्ती 
से २ रत्ती तक । यह तिमिर को नष्ट करता है ॥ २६१ ॥ 
माक्षिकादि वटी । 
माक्षिकं तोलकमितं तद्ध गन्धकं रसम्‌ । 
तथाश्रञ्च समादाय मुक्काखर्णो च पादिको ॥ २६२॥ 
काकमाचीपत्ररखैस्तिचा सम्भाब्य यल्लतः ! 
रक्किद्वयमिता कार्या माक्षिकादि वटी शुभा ॥ २६३॥ 
वेष्टिता पझ्मपत्रेण चान्यराशौ निधापिता । 
यथायोगानुपानेन सेविता संहरेन्न्णाम्‌ ॥ 
नेत्ररोगांश्च निखिलान्‌ नानो पद्रवसंयुतान्‌ ॥ २६४ ॥ 
खणुमाल्तिकभस्म १ तोला, गन्धक आधा तोला, पारद आधा तोला, अश्रक- 
भस्म ्राधा तोला, मुक्काभस्र चौथाई तोला, खणीभश्म चौथाई तोला; इन्हें एकत्र मकोय 
के रस से तीन बार भावना देकर ३ रत्ती की गोली बनावे । इन गोलियों को एक कमल 


के पत्ते में लपेट कर धान्यराशि में रक्खे । कुछ दिन के पश्चात्‌ निकाल कर त्रिफला- 
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नेत्ररोगायिकारः । १५२३ 


” क्काथ आदि के अनुपान के साथ सेवन कराने से नाना उपद्रवयुक्त नेत्ररोग नष्ट 
| होते हैं ॥ २९२--२६४॥ 
bs ~ 
। नत्रराग पथ्यान | 
वार्ताकककोटककारवेज्ल नवीनभोचे नवमूलकञ्च । 
पुननेचामाकचकाकमाचीपचूरशाकानि कुमारिका च ॥ २६५॥ 
सेको मनोवृत्तिरथाड्भिपूजा मुद्दा यवा लोहितशालयश्च । 
लावो मयूरो वनक्ुक्कुडश्च कूमेः कुलिङ्गोऽथ कपिञ्जलश्च ॥ 
विजानता एथ्यमिदं प्रयुक्त यथासलं दोषचयं निहन्ति ॥ २६६॥ 
वेंगन, ककोड़ा, करेला, कचा फेला, कच्ची मूली, पुनर्नवा, भांगरा, मकोय, 
शालिश्च शाक, घीकार, परिषेचन, चित्तनिरोध, पेर आदि का खच्छ रखना, मुंग, 
जौ, लाल शालि, लावपक्ती, मोर, वनङुंक्कुट, बलुआ, चिड़िया, श्वेत तीतर; 
| बुद्धिमान्‌ वेद्य को चाहिये क्रि दोषानुसार इस पथ्य का नेत्ररोगी को सेवन कराये । 
८५ इससे दोषसङ्घ नष्ट होते 
विशेषवचन--मनोवृत्ति शब्द से मन की प्रसन्नता से तात्पर्य है । वाग्भट 
[ दै--त्रिकला रुधिरखतिर्विशुद्धिर्मनसो निर्त्तिरंजन च नस्यम्‌ । 
शकुनाशनता सपादपूजा घतपान च सदेव नेत्ररक्षा ॥ इति ॥ 


पथ्यान । 

कोधे शुचं मेथुनमश्रवायुविरमूत्रनिद्रावमिवेगरोधान्‌ । 
सूच्मेक्तणं दन्तविघषेणं च खाने निशाभोजनमातपञ्च ॥ २६७॥ 
। म्बूलमम्लं लवण विदाहि तीच्णं कटूष्णं गुरु चान्नपानम्‌ । . 
नरो न सेवेत हिताभिलाषी रोगेषु सेवेषु दगाश्रयेषु ॥ २६८ ॥ 

क्रोध, शोक, मेथुन, आंसू , मलवात, पुरीष, मूत्र, निद्रा, के; इनके वेगों को 
| ~ रोकना, सूच्म पदार्थो को देखना, दांतों को कटकराना, ल्लान, रात्रिभोजन, आतप 
जा पान चबाना, अम्ल,लवण, विदाहि, कटू, उष्ण एवं गुरु अन्नपान; हित चाहने 
वाले रोगी को सर्व नेत्ररोगों में इनका सेवन न करना चाहिये ॥२६७--२६०॥ 


इति भेषज्यरल्नावल्यां नेत्ररोगाधिकारः। 
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१५२४ भैपज्यरलावली । 
न विक. ~ 
अथ शर राग धकार: । 
| & हिन फेरे क्ट NN 
बाहक शराराजाचाकत्सा । 
वातिके शिरसो रोगे खेहसेदान्‌ सनावनान्‌ । 
पाचान्नमुपनाहख कुर्याह्मत/मयापहान्‌ ॥ १॥ 
वातप्रधान शिरोरोग में वातरोगनाशक ल्ल, खेद, नस्य, पान, अन्न तथा 
उपनाह का प्रयोग करना चाहिये ॥ १ ॥ 
कुष्ठमेरण्डमूलञ्च लेपात्काञ्चिकयोजितम्‌ । 
शिरोऽत्ति नाशयत्याशु चूर्णं वा सुचुकुन्द्जम्‌ ॥ २ ॥ 
कुठ, एरण्डमूल; इन्हें एकत्र कांजी से पीस प्रलेप देने से अथवा सुचुकुन्द 
-पुष्प के चूण का लेप करने से रिरोवेदना शीघ्र नष्ट होती है ॥ २ ॥ 
शिरोबस्तिः । 
आशिरो व्यायतं चरमे कत्वाष्राङ्णुलमुच्छितम्‌ । 
तेनावेष्टथ शिरो ऽधस्तात्‌ माषकल्केन लेपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
नि्चलस्योपविष्टस्य तैलेरुष्ः प्रपूरयेत्‌ । 
धारयेदारुजः शान्तर्यामं यामाद्धमेच वा ॥ ४ 0 
शिरोवस्तिजेयत्येष शिरोरोगं मरुद्धवम्‌ । 
हनुमन्वाक्षिकर्णात्तिमर्दितं मस्तकम्पनम्‌ ॥ ५ ॥ 
आठ अङ्गुल चौड़े चर्म से जो कि लम्बाई में रोगी के शिर की परिधि के 
समान दो, शिर के चारों ओर लपेट दें और नीचे मखक और चर्म को सन्धि पर 
माष (उड़द) के कल्क का लेप दें, जिससे कोई छिद्र बाकी न बचे । पश्चात निश्चल 
भाव से रोगी को बैठा कोष्ण तैल भर दें । रोगी एक प्रहर अथवा आधा प्रहर जब 
तक शिरोवेदना शान्त न हो तब तक तैलधारण करे । इस शिरोबस्ति द्वारा वातिक 
शिरोरोग, अदित, मस्तकृदम्पन एवं इनु, मन्या, नेत्र तथा कर्ण की वातिक वेदना 
शान्त होती है । 
विशेषवचन.-पैतिक शिरोरोग में भी शीतल तैल भरने से लाभ होता दै ॥ 
... , पैत्तिकशिरोरांगचिकित्सा । 
पेत्ते घरटं पयः सेका शीतलेपाः सनावनाः 
जीवनीयानि सर्पीषि पानान्नश्वापि पित्तवुत्‌ ॥ ६॥ 
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शिरोरोगाधिकार$ । १५२४५ 


पैत्तिक शिरोरोग में घृत सेवन, दुग्धपान, शीतल परिषेक, शीतल लेप 
नस्य, जीवनीयगण के क्वाथ तथा कल्क से साधित एत एवं पित्तनाशक पानाच्च का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
शतधीतच्यताश्यङ्गः शीतवातादिस्वमम्‌ । 
शीतस्पर्शाश्ष संलेव्याः खदा दाहासिशान्तये ॥ ७॥ 
पैत्तिक शिरोरोग में दाह तथा वेदना की शान्ति के लिये शतधौत घृत (१०० 
बार शीतल जल से धोया हुआ घी ) का अभ्यङ्ग, शीतल वायु का सेवन तथा 
शीतल र्थीत कुमुद, नीलोत्मल, पद्म आदि के पत्तों को शिर पर रखना चाहिये ॥ 
चम्दनोशीरयप्ट्याह्ववलाव्याघनस्वोत्पलेः । 
क्षीरपिट्टेः प्रदेहः स्याच्छ्ुतेर्वा परिषेचनम्‌ ॥ = ॥ 
लालचन्दन, खस, सुलहठी, बला ( खिरैँटी ), नखी, नीलोत्पल; इन्हें 
एकत्र दूध से पीसकर पेत्तिक शिरोरोग की शान्ति के लिये लेप करना चाहिये । 
अथवा इन्हीं द्रव्यो के क्वाथ से परिषेचन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
फजशिरोरोगचिकित्सा । 
कफजे लङ्घनं खेदो रूच्तोष्णैः पाचनात्मकेः । 
तीचणावपीडधूमाश्च तीच्णाश्च कवलम्रहाः ॥ ६॥ 
कफज शिरोरोग में लङ्घन ( उपवास ), रूक्ष, उष्ण एवं आमकफ को 
पकाने वाले दशमूल प्रश्नति औषधों से खेद, तीच्ण नस्य, धूमपान तथा तीचण वीय 
औषध के क्वाथ आदि को धारण करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
कृष्णाब्द शुरठीमश्चुककशता ह्वोत्पलपाकलेः 
जलपिष्टेः शिरोलेपः सख्यः शूलनिवारणः ॥ १० ॥ 
पिप्पली,' मोथा, सोंठ, मुलहठी, सोये, नीलोत्पल, कुष्ट; इन्हें एकत्र जल से 
पीसकर लेप देने से शीघ्र ही कफज शिरोवेदना शान्त होती है ॥ १० ॥ 
देवदार नतं कुछ नलदे विश्वभेषजम्‌ । ` 
लेपः काञ्जिकसम्पिष्टस्तैलयुङ्कः शिरोऽत्ति्ञत्‌ ॥ ११ ॥ 
देवदारु, तगर, कुठ, जटामांसी, सोंठ; इन्हें एकत्र कांजी से पीस तेल युक्त 
कर लेप देने से शिरोवेदना नष्ट होती है ॥ ११ ॥ 
्र्यावत्तें शारिवादिलेपः । 
शारिवोत्पलकुष्ठानि मधुकं चाम्लपेषितम्‌ । 


- सर्पिस्लैलयुतो लेपः सूर्यावर्त्तार्धभेद्योः॥ १२॥ 
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१५२६ भैषज्यरल्लाचली | 


शारिवादिभिः समभागैः क,जिकपिष्टेधृुततेलसहितेलेप: । 
अनन्तमूल, नीलोत्पल, कुठ, मुल्हटी; समपरिमाण में एकत्र कांजी से पीस 
घृत एवं तैल के साथ लेप देने से सूर्यावत्तं तथा अर्धावभेदक ( आधासीसी अर्थात्‌ 
आधे शिर में अत्यन्त वेदना का होना ) शान्त होता है ॥ १२ ॥| 
'सुर्यावत्तभव बीज तद्वसेन सुपेषितम्‌ । 
वेदनानाशनो लेपः सूर्यावर्ततादभेद्यो: ॥ १३॥ 
सूर्यावत्ते ( हुलहुल ) के बीजों को हुलहुल के रस से ही पीसकर सूर्यावर्त 
( जिस रोग में शिरोवेदना सूर्योदय के समय प्रारम्भ होकर क्रमशः बढ़ती जाय 
और बारह बजे जब सूर्य ठीक ऊपर हो तो असन्त वेदना हो । पश्चात्‌ सूर्य की धूप 
क्ञीण होने के साथ ही साथ यह वेदना भी घटती जाय और अन्त में सूर्यास्त के 
समय शान्त हो जाय ) तथा अर्घावभेदक की वेदना को शान्त करने के लिये लेप 
करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
सूर्यावत्ते विधातव्यं नस्थकर्मादिभेषजम्‌ । 
पाययेत्‌ सगुडं सर्पिृतपूंरांश्च भक्षयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
सूर्यावत्त में नस्य आदि औषध का प्रयोग तथा युड्युक्क छत का पान एवं 
इतपूर ( घेवर ) का भक्षण करना चाहिये ॥ १४॥ 
सूर्यावत्तै शिरावेधो नावनं क्षीरसर्षिषा । 
हितः क्षारघृताभ्यासस्ताभ्याओव विरेचनम्‌ ॥ १५ ॥ 
सूर्यावत्त में शिरावेध द्वारा रह्ममोक्षण तथा दूध से निकाले हुए इत द्वारा 
ही नस्य देना चाहिये । प्रतिदिन यवक्षार और घृत का सेवन तथा यवक्षार और 
इत द्वारा ही विरेचन देना चाहिये । अन्यत्र ''ज्ञीरघृताभ्यास:” ऐसा पाठ है, वहां 
प्रतिदिन दूध तया इत का ( सूर्योदय से प्रथम ही ) सेवन एंबं विरेचक द्रव्य युक्त 
दुग्ध और इत से विरेचन करना चाहिये । ऐसा अर्थ क्रिया जाता है॥ १५ ॥ 
कतमालपल्ञवरसे खरमञ्जरिकल्कसिद्धनवनीतम्‌ । 
नस्येन जयति नियतं सूर्यावत्ते सुदुर्चारम्‌ ॥ १६॥ 
आरग्वध ( अमलतास ) के पत्तों का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ टांक 
१ तोला ), अपामार्गबीज २ पल ( १६ तोला ), मक्खन छ पल ( ६४ तोला ) 
यथाविधि पाक कर नस्य लेने से कष्टसाध्य सूर्यावर भी नष्ट होता है ॥ १६ ॥ 


१, मर्दितां समितां क्षीरनारिकेलाइतादिमिः । अवगाह्य धृते पक्को बृतपूरोऽयमुःच्यते। 
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शिरोरोगाचिकारः । १४२७ 


दशसूलीकपायन्तु खर्पिः सेन्धवसंयुतम्‌। 
नस्यमर्दावभेदन्न खूर्यावत्तेशिरो ऽत्तिजित्‌ ॥ १७॥ 
दशमूल के १ पल (८तो०) क्वाथ में ७ मासे घृत और १ मासा सैन्धवलवणा 
का प्रक्षेप देकर नस्य लेने से अथवा नाक द्वारा पीने से श्र्धावभेदक तथा सूर्यावत्ते की 
वेदना शान्त होती हे । इस नाक द्वारा पीकर सुखमागे से निकाल देना चाहिये ॥१७॥ 
शिरीषसूलकबीजेरवपीडञ्च योजयेत्‌ । 
ग्रचपीडो हितो चा स्याङ्वचापिप्पलीभिः कतः ॥ १८॥ 
शिरीषछाल ( या वीज ) तथा मूली के बीजों को एकत्र पीस चन्न द्वारा 
रस को निष्पीडन कर लें । इस रस के नस्य से सूर्यावत्त नष्ट होता है । इनके चुर्ण 
को परस्पर मिश्रित करके भी नस्य ले सकते दें । इसी प्रकार वचा और पिप्पलीचूर्ण 
के नस्य से भी इस रोग में अत्यन्त लाभ होता है ॥ १८ ॥ 
जाङ्गलानि च मांसानि काण्येदुपचाहनस्‌ । 
२ तेनास्य शाम्यति व्याधिः सूर्यावत्तः खुदारुणः ॥ १६॥ 
। जाब्गलमांस को वातहर द्रग्यो के क्वाथ में उत्खिन्न कर किश्वित्‌ सैन्धानमक 
। मिला लेप देने से दारुण सूर्यावत्त नष्ट होता है ॥ १६ ॥ 
| श्रङ्गराजरसश्छागक्षीराम्तरोऽकेतापितः । 
सूर्यावत्त निहन्त्याशु नस्येनैव प्रयोगराद्‌ ॥ २० ॥ 
भांगरे का रस तथा बकरी के दूध को समपरिमाण में एकत्र मिश्रित कर 
धूप में रक्खें । जब गर्म हो जाय तब इसका नस्य दें । इसके नस्य से शीघ्र ही 
सूर्यावत्तंरोग नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
| QC ~~ 
| अद्भावमेदकाचाकेत्सा । 
| एष पव विधिः छृत्छाः कार्यश्वार्द्वावभेदके ॥ २१॥ 
हि अर्धावभेदकरोग में भी यही सूर्यावरत्तोक्त सम्पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
| पिवेत्‌ सशकेर क्षीरं नीर वा नारिकेलजम्‌ । 
| सुशीतं वापि पानीयं सर्पिवाँ नस्तत स्तयोः ॥ २२॥ 
खांड मिश्रित दूध, नारियल का जल, केवल शीतल जल अथवा छत के 
> से सूर्यावत्त और अर्डीवभेदक की पीड़ा शान्त होती है ॥ २२ ॥ 
तिलात्करकं सनलदं सक्षोद्रलवणाल्वितम्‌ । 
तेनास्य लेपयेच्छीपेमद्धभेदं व्यपोहति ॥ २३॥ 
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१५२८ मैषज्यरल्वावली । 


निस्तुषक्कषणतिलमांसीभ्यां मधुसेन्धवयुताभ्यां शिरोलेपः । 

दुषरहित कलि तिल तथा जटामांसी; इनके मिश्रित चूर्ण में किञ्चित्‌ सेन्धा- 
नमक तथा लेपयोग्य मधु मिश्रित कर शिर पर लेप देने से अद्धावभेदक नष्ट होता है। 

सविडङ्गं तिलं कृष्ण समं कृत्वा प्रपेषयेत्‌ । 
नस्यकर्मणि दातव्यमद्धभेदं विनाशयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

समभागं पिष्टा उष्णोदकेन गोलयित्वा नस्यम्‌ । 

वायविडङ्ग तथा तुषरहित काले तिल; इन्हें एकत्र समपरिमाण में पीसकर 
उष्ण अल में घोलकर नस्य लेन से श्र्धावभेदक शान्त होता है ॥ २४ ॥ 

दग्धचुल्लीसत्तिकाचूण॑मरिचचूर्णयोः समांश मिलितं छत्वा नस्यम्‌ 
इति योगिमतम्‌ ॥ २५ ॥ 

चूल्हे की दग्ध हुई मट्ठी के चूर्ण तथा कालीमिर्च के चूर्ण को परस्पर 

समांश में मिश्रित कर नस्य लेने से भी अर्धावभेदक शान्त होता है ॥ २५ ॥ 
प्रयोज्यं दारुगरलमद्धेभेद्‌प्रशान्तये | 
विरतौ तत्ययोक्कब्य न प्रकोपे कदाचन ॥ २६ ॥ 
अद्धविभेदक की शान्ति के लिये ( श्रत्यन्त कम ) मात्रा में संखिये का 
प्रयोग कराना चाहिये । जब अर्धावभेदक को वेदना हुई ३ हो, उसी समय ही आने 
वाले दौरे को रोकने के लिये इसका प्रयोग कराना चाहिये । जब वेदना हो रही हो 
उस समय कदापि प्रयोग न कराये | मात्रा - ह से ॐ रत्ती तक ॥ २६॥ 
_ अनन्तवातचिकित्धा । 
अनन्तवात कत्तव्यः सूर्यावततेहितो विधिः । 
शिरावेधश्च कत्तेव्योऽनन्तवातप्रशान्तये ॥ २७ ॥ 
आहारश्च विधातव्यो वातपित्तविनाशनः । 
मुमस्तकंसंयौबसरपिःपूरैश्च यः ---.-अमस्तकसंयोबसर्पिप्रैश्य यः कमः॥ २॥ _ 
„ \मधपेलबतैभषये वेष्टिताः सिताश्च याः । मधुमस्तकमुद्दिष्टं तस्याख्या 
परिमाजनमिति शब्दचन्द्रिका । 

१ पपटाः साज्यसमिता निर्मिता ब्ृतमर्जिता: । कुट्टिताश्चालिताः शुद्धाः 
शर्करामिर्विसर्दिताः ॥ तच्चूरों प्रक्तिपदेलां लवद्गमरिचानि च । नालिकेरं सकपूर॑ 
वारबीजान्यनेकशः ॥ इताक्षसमिता पुष्टरोटिका रचिता तत: । तस्यां तत्पूरणात्तस्थ 
झर्यान्सुद्रां दढां खुधीः ॥ सर्पिषि प्रचुरे तास्तु सुपचेन्चिपुणो जनः । प्रकारजैः प्रकारो- 
ऽयं संयाव इति कीर्तितः ॥ है 
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शिरोरोगाधिक्रारः । १५२६ 


अनन्तवात नामक रोग में सूर्यावरत्तोक्क चिकित्सा तथा शिरावेध करना 
चाहिये । इस रोग में भोजवार्थ वातपित्तनाशक्र आहार एवं मधुमस्तक, संयाव 
( पेराकड़ी ) तथा घेवर का सेवन करना चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
शङ्खकचिकित्सा । 
सूर्थावत्ते हितं यच्च शङ्खके खेदवजितम्‌ । 
ज्ञीरसर्पि: प्रशंसन्ति नस्तःपानञ्च शङ्खके ॥ २६ ॥ 
शङ्क नामक शिरोरोग में खेद रद्दित सम्पूण चिकित्सा करनी च।ह्यि। इस 
रोग में दूध से निकाले हुए घी को ना'सका द्वारा पान करना हितकर है ॥ २९ ॥ 
शतावरीक्कृष्णतिलान्‌ मुकं नीलसुत्पलस्‌ । 
दूर्वा पुननेवा्चापि लेपं(हं) खाध्ववचारयेत्‌ ॥ ३०॥ 
शतावर, तुष रहित काले तिल, सुलहठी, नीलोत्पल, दूध, पुननंवा; इन्हे 
एकत्र पेषण कर शङ्कप्रदेश पर लेप देने से शब्नकरोग शान्त होता हे ॥ ३० ॥ 
शीततोयावसेकांश्च क्ीरसेकांश्च शीतलान्‌ । 
कस्केश्न कीरिवृक्ताणां शङ्ककस्य प्रलेपनम्‌ ॥ ३१॥ 
शीतल जल अथवा शीतल-दुगध के परिषेक से एवं वट आदि च्ीरित्रद्चों 
के कल्क के प्रलेप से शङ्खक्ररोग नष्ट होता हे ॥ ३१ ॥ 
ऋऔश्चकादम्बहंसानां शरार्याः कच्छपस्य च । 
रसैः संवृहितसाथ तस्य शङ्खकसन्धिजाः ॥ 
ध्चास्ति्ञः शिराः प्राज्ञो भिन्यादेच न ताडयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्रौंच, कादम्व ( कलहंस ), हंस, शरार तथा कच्छप ( कछुआ ) प्रश्रृति 
के मांसरस से रोगी का बृँदण करके शाङ्खसन्धि के ऊपर स्थित तीन शिराओं को 
सुई द्वारा विद्ध करें । किन्छु कुठारिका आदि द्वारा वहां ताइन न करें क्योंकि वह 
मर्मस्थल हे तथा सन्धि भङ्ग होने का भय है ॥ ३२॥ 
गिरिकर्णीफलरसं मूलञ्च नस्यमाचरेत्‌ । 
सूल वा बन्धयेत्‌ कर शीघ्रं इन्ति शिरोब्यथाम्‌ ॥ ३३॥ 
अपराजिता फल के रस के नस्य से अथवा जड़ के नस्य से शिरोवेदना नष्ट 
होती है । इसकी जड़ को कान में बांधने से भी यही लाभ द्वोता है ॥ ३३ ॥ 
नागरकढकविमिश्र क्षीरं नस्येन योजितं पुंसाम्‌ । 
नानादोषोद्भूतां शिरोरुजा हन्ति तीवतराम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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१५३० भैषज्यरलावली । 


दूध से चतुर्थाश सोंठ का वल्क मिला नस्य लेने से नाना दोषों से उत्पन्न 
असन्त तीब्र शिरोवेदना नष्ट होती है । 
विशेषवचन--अनुभूत हे । इससे जमा हुआ दोष संघात चल पड़ता 
है और पीड़ा शान्त हो जाती है । किन्तु इस योग में सोंठ के राथ गुड़ भी धिसना 
चाहिये ॥ ३४॥ 
चसारस्य सुधायाश्च चूण ह्येक योजितम्‌ । 
सादे क्वास्य गन्धेन विनश्यति शिरोव्यथा ॥ ३४ ॥ 
नौसादरचूण तथा चूने को एकत्र मिश्रित कर किश्चित्‌ जल से आई करके 
गन्ध लेने से शिरोवेदना नष्ट होती है । इसे जिस शीशी में रक्खै उसका डाट 
सवेदा अच्छी प्रकार बन्द करके रखना चाहिये ॥ ३५॥ 
गुज्ञाकरञ्ञवीजञ्च तयोः कटको जले कृतः । 
मरचेशरन्राजेश्च शीत हन्ति शिरोब्यथाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गुज्ञावीज ( घुंघची, रत्ती ) तथा करज्ञबीज को एकत्र जल में पीस लेप 
देन स अथवा काली मरिच और भांगरे को एकत्र पीस लेप देने से शीघ्र शिरदर्द 
नष्ट होती दे ॥ ३६॥ | | 
छुद्रतीचणां त था तीदं स्नुहीत्तीरेण पेषयेत्‌ । 
लपनादाश नश्यन्ति वेदनाः सवंसम्भचाः ॥ ३७॥ 
छोटी मिरच तथा लाल मिरच को सेहुण्ड के दूध से पीस कर लेप देने 
से सम्पूर्ण वेदनायें नष्ट होती हैं । 
विशेषवचन--यह कफप्रधान शिरोवेदना में लाभदायक है, किन्तु इसे 
थोड़ी देर लगाकर ही उतार लेना चाढ्यि ॥ ३७॥ न 
' पड्बिन्दुतेलम । 
प्रण्डमूले तगरं शताह्वा जीवन्ति राक्षा सह सैन्धवञ्च । 
भङ्ग विडङ्ग मधुयप्टिका च विश्वीषर्थ कृष्णतिलस्थ तैलम्‌ ॥ ३३॥ 
श्रां पयस्तेलचिमि श्रित ञ्च चतुर्मुणे भ्रृङ्गरसे विपक्कम्‌ । 
पड्बिन्द्वो नाखिकयोनिधेया निहन्ति शीघ्र शिरसो विकारान्‌ ॥३६॥ 
च्युतांश्च केशान्‌ चलितांश्च दन्तान्‌ दुर्वद्धमूर्लाश्च टढीकरोति । 
खुपर्णदष्टिमतिमञ्च चचुर्वादधो्वलञ्चाप्यधिकं ददाति ॥ ४० ॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तोऽ ), बकरी का दूध २ प्रस्थ 
(२ सेर ३ छ? १ तो० ), भांगरे का रस ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ छ० ४ तो”), 
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शिरोरोगाधिक्ारः । १५३१ 


कल्काथ--एरण्डमूल, तगर, सोये, जीवन्ती, राल्ला, सैन्थानमक, दारचीनी, वाय- 
विडन्ग, सोंठ, मुलहठी; मिलित ८ पल ( ६४ तोले )। यथाविधि तैल पाककर नस्य 


लेने से सम्पूर्णं शिरोरोग शीघ्र नष्ट होते हैं । इसके नस्य से केश तथा दांत दृढ़मूल 


युक्त द्वोते हैं, दृष्टिशक्कि तथा बाहुवल बढ़ता है। नस्यार्थ मात्रा--६ बूंद ॥३८-४०॥ 


मयूशर्य घुतम्‌ । 

दशमूलीवलाराखामधुकेल्िपतलेः सह । 
मयूरं पक्षपित्ताल्वशकत्पादास्यवजितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जल पक्त्वा घृतप्रस्थे तस्मिन्‌ च्ञीरसमं पचेत्‌ ! 
मधुरे का्षिकेः कर्कैः शिरोरोगादितापहम्‌ ॥ ४२॥ 
कण्‌नाखाच्तिजिद्वास्यगलरोगविनाशनम्‌ । 
मयूराद्यमिदं स पिरूध्वंजञ्रुगदापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आखुसिः कुक्कुटे्हसैः शशेश्चापि हि बुद्धिमान्‌ । 
कल्पेनानेच विपचेत्‌ सर्पिरूध्वंगदापहम्‌॥ ४४ ॥ 
द्शमूलादिना तुस्यो मयूर इह शृह्यते । ` 
अन्ये त्वाकृतिमानेन मयूरग्रहणं विदुः ॥ ४५॥ 

गव्यघृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० $ तो० ) क्वाथार्थ--दशमूल प्रत्येक 


३. पल (.२४ तो ० ), बला ३ पल ( २४ तो० ), राल्ला ३ पल ( २४ तो० ), 


मुलहठी ३ पल ( २४ तो० ) तथा पंख, पित्त, आंत, मल, 'पांव, चोंच आदि 
रदित मयूर का मांस ३६ पल (३ सेर १४ छ? २ तो० ) .( कई आचार्य पंख 
आदि से वर्जित एक तरुण मोर का जितना मांस होता है उतना ही लेना चाहिये . 
ऐसा कहते हैं ), जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छु० १ तो० ) । शेष क्वाथ 
आधा द्रोण (१२ सेर १२ छ० ४ तो०) । दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो) 
कल्कार्थ--काकोल्यादिगण की प्रत्येक औषध २ तोला ( शिवदास के मत से 
जीवनीयगण अर्थात्‌ जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, 
जीवन्ती, सुलहठी, सुद्रपर्णी, माषपर्णी, प्रत्येक २ तोला) । यथाविधि पाक कर इस 
घृत के पान से, शिरोरोग, अदित, कर्णरोग, नासारोग, नेत्ररोग, जिह्वारोग, मुख- 


१--काकोलीद्वयमृद्धिवृद्धिमधुक मेदाद्वयं पद्मकं श्वङ्गी कीचकरोचन।म्रतलता 


दवे सुद्रमाषच्छ्दे । जीवन्ती च सजीवका सदृषभा स्यात्पुएडरीकान्विता, काकोल्यादि- 
रदीरितोऽयम्रषिभिः पित्तापहसरपणः । 
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रोग, गलरोग तथा अन्य जन्रुसन्धि से ऊपर उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट होते हैं। 
मात्रा--आधा तोला । इसी प्रकार मोर के मांस की जगह चूहे, सुगे, हंस तथ 
शाक प्रशचति के मांस से एथक्‌ २ घृतपाक कर सकते हैं । शोते, 
हु य कक 
विशेषवचन--इसे पित्तरोगो में प्रयुक्त नहीं करते हैं ॥ ४१ नमक 


इले ुरडरिवाकाष तथा जीवनीयगण मिलित २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक 
है तोला ) । यथाविधि पाककर रोगी को सेवन करावें । मात्रा--आधा तोला। 
ड हाच झध्वजन्नुगत रोग, मन्याखम्म, कणंरोग, शिरोरोग, नेत्ररोग, अपस्मार, 

दाष, वातव्याधि, श्वास, विषमज्वर तथा कास ( खांसी ) को नष्ट करता है । 


अन्दाना ततः पाच्यं यावत्तैलं स्थितं भवेत्‌ । 


~ कडी 
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शिरोरोगाधिकारः । १५३३ 


उत्ताये तैलशेपन्तु दिनैकं तत्तु रक्षयेत । 
शिरोरोगेषु दुष्टेषु अछशीर्ष खुदार्णे ॥ ४२ ॥ 
श्रशङ्खकर्सपीडाक्ष नश्यन्ति नात्र संशयः । 
गुआतिलमिति ख्यातं पत्तं हन्ति शिरोव्यथाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तिलतैल ८ पल ( ६४ तोला ) । कांजी ८ पल ( ६४ तोला ) । भांगरे 
का रस ८ पल ( ६४ तोला ) । कल्कार्थ---घुँघची २ पल ( १६ तोला ) । 
यथाविधि मन्द्‌ अग्नि पर पाक करें । इसके नस्य से शिरोरोग, अ्र््धावभेदक तथा 
भौंह, शङ्ख एवं कर्ण का शूल नष्ट होता है ॥ ४०-९३ ॥ 
दशमूलतैलम्‌ । 
पञ्च पञ्चपलं नीत्वा पश्चमूलीयुगात्‌ एथकू । 
विपाचयेजलदोण चाश्मागावशेषितम्‌॥ ४४ ॥ 
ग्रादवेकस्य रसप्रस्थ नि्गुएङ्यास्तत्समं भवेत्‌ । 
पञ्चकोलं त्यूषणञ्च जीरकद्वयखषंपम्‌ ! ५५ ॥ 
` सैन्धवञ्च यवक्षारं त्रिता च निशाद्वयम्‌। 
तोयञ्च द्विणुणं दत्त्वा कल्कमच्चसमै विदुः ॥ ५६ ॥ 
संवैरेभिः पचेत्तैलं शिरोरोगं व्यपोहति । 
ऊद्गुज्ुजरोगप्नं वातम्छेष्मगदापहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पकजे दन्दजे चैव तथेव सान्निपातिके । 
अर्डधावभेदके चैव सूर्यावत्तै प्रशस्यते ॥ 
पानाभ्यञ्जननस्येन करोगे च शस्यते ॥ ५८ ॥ 
सिद्धफलमिदम्‌ । 
तैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला )। काथाथ-दशमूल; प्रत्येक 
५ पल (४० तोला), जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छ० १ तोला), शेष क्वाथ 
चौथाई द्रोण ( ४ प्रस्थ=६ सेर ६ छटांक २ तोला )। अदरख का रस २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छटांक १ तोला)। सम्भालू का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला), 
कल्कार्थ--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, त्रिकट, जीरा, 'कालाजीरा, 
सरसों, सेन्धानमक, यवक्षार, निसोत, हल्दी, दारहल्दी; प्रत्येक २ तोला । पाकार्थ 
जल ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छटांक २ तोला ) । इस तैल को पाना, अभ्यज्गार्थ 


तथा नस्वार्थ प्रयुक्त करना चादिये । इस तैल के प्रयोग से शिरोरोग, जन्रध्वस्थित 
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क आ हि 
रोग, वातशेक्नरोग, अर्द्धावभेदक तथा सूर्यावत्तरोग नष्ट होता है । इ्से 
डे सद्ध 


इहददशसूल तेल नाम से भी कहते हैं ॥ ५४ -- ५- ॥ 
शु च्छ 
दशसूसतलम्‌ | 
दशमूल पलशतं जलद्रोण विपाचयेत्‌ । 
तंन पादावशेषेण कटुतैलाढक पच्च 
द शाषण कट्तेलाढक पचत्‌ ॥ ५६॥ 
जस्वीराद्रेकपुस्तूरखरसं तैलतुल्यतः । 
कल्क: कणासता दार्वी शतपुष्पा पुनर्नचा ॥ ६०॥ 
यस पप्पलिका तिक्का करञ्ज कृष्णुजीरकम । 
स ह हक ~ ७. 
रि सा चचा शरी पिप्पली चित्रकं शटी ॥ ६१॥ ` 
देवदारु बला राखा खूर्यावत्तैककदट्फलम्‌ । 
निशुएडी चविका गेरि ग्रन्थिक शुष्कसूलकम्‌ ॥ ६२॥ 
यमानी जीरकं कुष्ठमजमोदा च ताडकम्‌। | 
प्तेषां पलिकेभगिरविपचेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ ६३ ॥ 


व 
कट्तल ड 
१° सेर, जल २ गप रत २ छृटांक ४ तोला ), क्वाथार्थ- दशमूल 
( १२ सेर १२ छरांक 2 तेल 3१ सेर ३ छटांक १ तोला ), शेष आधा द्रोण 
है । ), जम्भीरी का रस आधा द्रोण (= प्रस्थर१२ सेर 


गिलोय, दारहल्दी, सोये पई ; 
हल्दी, सोये a 
कालाजीरा, श्वेत सरसों ह झह prin पिप्पली, कुटकी, करञ्बीज, 
2 २ 
लहुल, कटक ५ 2 पिनक, कचूर, देवदारु, बला, रान्ना 
०० - जीरा, हे i: ४, चव्य, गेरू, पिप्पलीमूल, शुष्क मूली, अज- 
हर ही हक अजमोदा, विधाराबीज; प्रत्येक १ पल (ऽ तोला) । यथाविधि 
शिरोरोग बत. कमन जो दारा प्रकुपित कफ, कास, कफवातज रोग 
? पत तथा नण नष्ट होते हैं। इसे मद्दादशमूल तैल भी कहते हैं ॥५.६-६ «| 
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शिरोरोगाचिकारः । १५३५ 


` बृहद्दशमूलतैलस्‌ । 

दशमूलीशत ग्राह्य तथा घुस्तूरकस्य च। 

शतं पुननेवायाञ् विशुएञ्याश्च शतं तथा ॥ ६५ ॥ 

एतेः कषायेर्विपचेत्कडुतैलाढक भिषक्‌ । 

वासा वचा देवदार शरी राख्ना सयष्टिका ॥ ६६॥ 

मरिचं पिप्पली शुएठी कारवी कट्फलं तथा । 

करञ्चशिशु लवली चिञ्चा च वनशिस्बिका ॥ ६७॥ 

चित्रकश्च पृथग्भागान्‌ द्त्वा चैषां पलोन्मितान्‌ । 

म्छैष्मिकं सन्निपातोत्थं वातः्छेष्मोद्गवं तथा ॥ ६८ ॥ 

कर्णशूलं शिरःशूलं नेत्रशलञ्च दारुणम्‌ । 

निहन्ति दशसूलाख्यं तैलमेतन्न संशयः ॥ ६६ || 
कटुतैल २ आढक (५ प्रस्थ=)२ सेर १२ छुटांक ४ तोला) । क्वाथार्थ-- 


- दशमूल १०० पल (१० सेर), जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला), 


शष आधा द्रोण (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । धवूरा १०० पल (१० सेर), जल 
२ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छरांक १ तोला), शेष क्वाथ आधा द्रोण ( १२ सेर 
१२ छटांक ४ तोला )। पुननेवा १०० पल ( १० सेर ), जल २ द्रोण ( १ मन 
११ सेर ३ छटांक १ तोला), शेष क्वाथ आधा द्रोण (१२ सेर १२ छुटांक ४ तोला)। 
सम्भालू १०० पल (१० सेर), जल २ द्रेण (१.मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला) 
अवशिष्ट काथ आधा द्रोण ( ८ प्रस्थ-१२ सेर १२ छटांक ४ तोला ) । कल्कार्थ- 
अडूसा छाल, वच, देवदारु, कचूर, राल्ला, सुलहठी, कालीमिचे, पिप्पली, सोंठ, , 
कालाजीरा, कट्फल, करजबीज, सहिजन छाल लवली ( हरफारेवडी ), इमली की 
छाल, वनशिम्बिका ( जङ्गली सेम ), चित्रकमूल; प्रत्येक ८ तोला । यथाविधि पाक 
कर प्रयोग करने से कफज, न्रिदोषज तथा वातकफज कर्णंशूल, शिरःशूल तथा 
नेत्रशल प्रश्रति रोग नष्ट होते हें । इस योग में “लवली? की जगह 'कुष्ठश्च' ऐसा पाठ . 
भी प्रचलित है ॥. ६५-६६ ॥ र 
स्रल्पदशभूणतलम्‌ । 

द शमूलकाथकट्कनियुएडीरससंयुतम्‌ । 

, कठुतेल्ल समादाय पचेत्पस्थे भिषग्वरः ॥ ७० ॥ 

सन्निपातं हरेदेतच शिरोरोगं तयैव च । 


अस्थिसन्धिकफप्रायान्‌ रोगान्‌ हन्ति न संशयः ॥ ७१ ॥ 
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> ~ ७ 
_ कडुतेल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । दशमूल का क्वाथ द प्रस्थ 
(१२ सेर १२ छूटांक ४ तोला ) । सम्भालू के पत्तों का रस ८ प्रस्थ ( १२ सेर 
१२ छुटाक क्ल 
८१७ घुटांक ४ यी ) कल्काथ--दशमूल ८ पल (६४ तोला) । यथाविधि पाक 
रॅ । यह तेल शिरोरोग, सन्निपात तथा अस्थिसन्धियत कफज रोग प्रश्धति रोगों 
को नष्ट करता हे ॥ ७०--७१ ॥ 


दशमूलतेलम्‌ । 

दृशमूलक्ाथकल्केस्तेलप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 

चतुर्गुणं पयो दत्त्वा शनेखद्धञ्चिवा भिषक्‌ ॥ ७२॥ 

दशमूलमिति ख्यातं शोथ इन्ति खुदारुणम्‌ । 

नस्येनाकालपलितं ज्वरारोचकनाशनम्‌ । 

अभ्यङ्गेनेव सरबंञ्च शिरःशले विनाशयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

_ अर २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । दशमूलक्राथ ८ प्रस्थ 

( १२ सर १२ छरांक ४ तोला ) । दूध ब प्रस्थ (१२ सेर १२ छुटांक ४ तोला) । 
कल्काथे--दशमूल = पल ( ६४ तोला ) । यथाविधि पाक करें | इस तैल के नस्य 
से अकाल पलित एवं अभ्यक्ष से शोय, ज्वर अरुचि तथा शिरोवदना नष्ट होती हैं ॥ 


दशमूलतैलम्‌ | 

दशमूलीकपायाष्वर्गकरकस मायुतम्‌ । 

चीरञ्च द्विगुणं दस्वा तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ७४॥ 

शिरोऽत्ति नाशयेदेदद्‌ भास्करस्तिमिरै यथा । 

चातशल पित्तशलं कफशलं त्रिदोपजम ॥ ७ ॥। 

सूयावत्तमभिष्यन्द्‌ जलदो पञ्च नाशयेत्‌ ¦ 

दशसूलमिदं तेलं शिरोरोगनिसूदनम्‌ ॥ ७६॥ 
(३२०९ काच त ४९ जा} व्या ह 
कल्कार्य--अश्टवर्ग की प्रत्येक औषध नन sabe hh व ॥ 
वातिक, पंत्तिक, कफज तथा सन्निपातिक शिरःशल, अभिष्यन्द तथा जलदोष नष्ट 


हदो > Fs 5 
द्योता द॑ । यह तेल शिरोरोगनाशक दै । इसे विशेषदशमूलतैल नाम से भी कहते हैं ॥ 
https:/arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 


% 


| CCECI0.RoulhictDohainaDignigsddytyakaytiinaksiatiieseastantaGemgotri 


शिरोरोगाछिकार। । १५३७ 


दशमूजतेलम्‌ । 
त > Ne ९० १०३ 
दशसूलक्ाथकढकेः कडुवेलं विपाययेत्‌ । 
सन्चिपातज्वरश्वालकासान हन्ति सुदारुणान्‌ ॥ ७७ ॥ 
कहुतेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला ) । दशमूलक्काथ ८ प्रस्थ 
(१२३ सेर १३ छुटांक ४ तोला) । कढकार्थ---दशमूल ष पल (६४ तोला)- यथा- 
विधि पाक कर सर्दैन करने से सन्निपातज्वर, श्वास तथा कासरोग नष्ट होता है ॥ 
म्यमदशशूलतेलभ्‌ । 
दशमूली करञ्जश्च निर्मुग्डी च जयस्तिकः । 


चुस्तूरः पद्यलान्‌ अशय जल्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ७= ॥ 
पादशेषे रखे प्रस्थं कटड्टपेसस्य पाचयेत्‌ । 
तत्कर्कान्‌ दापयेक्त भागान्‌ पटू तोलकान पृथक्‌ ॥ ७८॥ 
, _ चातन्छेष्मखमुदूभूतं शिरोरोगं ब्यपोदति । 
) कासं पञ्चविध शोथं जीर्णडवरमपोहति ॥ ८० ॥ 
| दशमूलमिदं तैलं शिरःकर्णाक्षिरोगजुत्‌ । 
मन्यास्तम्भमन्त्रददि न्छीपद्श्च विनाशयेत्‌। 
द्शसूलमिदं तेलमश्विभ्यां निमितं पुरा ॥ ८१॥ 
कट्तैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला)! क्ाथार्थ- दशमूल, करज- 
बीज, सम्भालू के पत्ते, जयन्ती के पत्त, धतूर के पत्ते; प्रसेक ६ पल (४८ तोले), 
अल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छरांक १ तोला), शेष क्वाथ आधा द्रोण (१२ सेर 
१२ छुटांक्न ४ तोल) । कल्काथ--दशमूल आदि पूर्वोक्त क्काथ्य द्रव्य; प्रत्येक ६ तोला । 
यथाविधि पाक करें । इस तैल के मर्दन से वातश्छष्मज शिरोरोग, कास, शोथ, जीण 
ज्वर, शिरोरोग, क्णुरोग, नेत्ररोग, मन्यास्तम्भ, आन्त्रवृद्धि तथा श्वीपद्‌ प्रभ्नति 
|»... रोग नष्ट होते हैं ॥ ७८-८१ ॥ हि 
घुस्तूरतेलम्‌ । 
घुस्त्रक्काथकल्काभ्यां कटुतैलं विपाचयेत्‌ । 
सन्निपातज्वरस्छेष्मशोथशीर्षात्तिदाहनुत्‌ ॥ 
कणुग्रहहरं चास्यिसन्थित्रहविनाशनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कठ्ठतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छदांक १ तोला )। धतूरे का क्वाथ ८ प्रस्थ 
( १२ सेर १२ छुटांक ४ तोले ) । कल्कार्थ--धतूरे के पत्ते ६४ तोले । यथाविधि 
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१५३८ भैषज्यरलावली । 


उ कर रोगी को मर्दन करना चाहिये। इसके प्रयोग से सेशिपातज्वर, कफज 
मा ग्र दाह, कणेशूल तथा अस्थि ( हड्डी ) एवं जोड़ों की वेदना नष्ट 
| कनकतैसस्‌ । 
कनकाकवला दूर्वा वासको वैजयन्तिका । 
निगुण्डीपूतिकाभागींशाखोटकपुनर्नवा ॥ ८३ ॥ 
बद्री विजयापत्रं श्रीफल बृहती तथा । 
चित्रकञ्च स्नुहीसूलमझ्िमन्थो ब्यडस्वकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
बृहद्धण्डी मागधी च पत्रमारग्वधस्य च । 
प्रत्यक द्विपलश्चेषां गृहीयात्तत्लणाद्पि ॥ ८५ ॥ 
जलद्रोण्‌ विपक्वं याचत्पादावशेषितम्‌ । 
मस्थञ्च कडुतेलस्य पाचयेत्तीबवह्विना ॥ ८६ ॥ 
दव्याणयंतानि सर्वाणि कल्कितानि प्रदापयेत्‌ । 
चज्ुःशल शिरःशल ज्छीपदं मांसरक्कजम्‌ ॥ ८७ ॥ 
श्रामवातञ्च हृच्छूलं जृद्धिञ्च गलगण्डकम्‌ । 
शोथं वाधिय्येमुदरं कासं हन्ति न संशयः ॥ ८८ ॥ 
दूर्वायां पतिते विन्दौ शुष्कतां याति तत्क्षणात्‌ । 
कनकाख्यमिदं तेल कफरोगकुलान्तकम्‌ ॥ ८६ 
कट्ठतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला )। र थै १ 
आ हिल [ )॥ काथार्थ--धतूरा, मदार 
? ० २०० अट्टेसा छाल, जरून्ती, सम्भालू के पत्ते, करजवीज, भारंगी 
शाखोटक छाल (सहोरा), बेर के पत्ते, भांग के पत्त, बिल्व की जड़ बढी टरी, 
चित्रकमूल, सेहुएड की जड़, अरणी की जड़ की छाल एरण्डमूल त्रायमाण, 
पिप्पली, अमलतास के पतते; प्रतेक २ पल (१६ तोले), जल २ द्रोण (१ मन 
११ सर ३ छटांक १ तोले), रोष काथ आधा द्रोण (१२ सेर १२ छुटांक ४ तोले)। 
कहक।थै- ूर्वोक्क अन्य क्वाथ्य द्रव्य, मिलित ८ पल ( ६४ तोले ) । यथाविधि 
पाक करें । इसके प्रयोग से नेत्रशुल, शिरःशूल, रक्कज एवं मांसज, श्वीपद, आमवात, 
हच्छूल, अण्डृद्धि, गलगण्ड, शोथ, वधिरता, उद्ररोग तथा कासरोग नष्ट होते 
हैं। यदि इस तेल की बूंद हरी दूब पर गिर जाय तो तत्तण शुष्क हो जाती है 
अर्थात्‌ इसका अभिप्राय यह है कि यह कफ को शुष्क करने में तथा कफरोगो को 
नष्ट करने में उत्कृष्ट है ॥ ५३-८६ ॥ 
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शिरोरोगाधिकार१ । १५३६ 


भहाकनकतैलश । 

कलकल्य रखप्रख्यं पस्य वर्षामुवस्तथा । 
बिगुर्डीखरसप्रस्थं दशभूखरसस्य च॥ ६०॥ 

पारिस स्थं प्रस्थे बरु्णकस्य च | 

तेलप्रस्थे समादाय भिषग्यत्ाद्विपाचयेत्‌ ॥ ६१॥ 

उस्केरद्षेपलेरेतेः शुण्ठीमरिचसेन्धवेः ! 

पुननेवाकळटकशेलुत्वळूपिण्पलीयुगेः ॥ ६२॥ 

तत्साशुलिद्ध विज्ञाय शुभे पात्रे चिघापयेत्‌ । 

वातन्लंष्मकूत सवमामवात भगल्द्रसू ॥ ६३ ॥ 

सन्चिपातश्चवं रोगं शोथमाशु विनाशयेत्‌ । 

ये केचिद्‌ व्याधयः सन्ति न्छैष्मिकाः सान्निपातिकाः ॥ 

तान्‌ सर्वात्चाशयत्याशु सूर्यस्तम इवोदितः ॥ ६४ ॥' 

कट्तेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । धतूरे का रस २ प्रस्थ 

(३ सेर ३ छटांक १ तोला) । पुननेवा का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला) । 
सम्भालू के पत्तों का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक $ तोले ) । दशमूल क्वाथ 
३ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । पारिभद्र ( फरहद ) की छाल २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छटांक-१ तोला ), वरुण छाल का काथ २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक 
१ तोला ) कल्काथ-सोंठ, कालीमिचे, सैन्धानमक, पुननंवा, काकड़ासिंगी, लसूडे 
की छाल, पिप्पली, गजपिप्पली; प्रत्येक ४ तोले । यथाविधि पाक करें । सम्यक्कया 
सिद्ध हो जाने पर वस्न से छान एक खच्छ पात्र में रक्‍खे । इस तेल के मर्दन करने 
से वातकफज मवात, भगन्द्र तथा त्रिदोषज रोग भी शीघ्र शान्त होते हें ॥ 


रुद्रतेलस्‌ । 
जैपालद्रोण'घुस्तूरशिद्युशक्ताशनस्य च । 
सूर्यावत्तस्य सूर्यस्य पत्राणां खरसं पृथक्‌ ॥ ६५॥ 
जम्बोरश्टङ्गवेरस्य रस दत्वा सम समम्‌। 
कडुतेलस्य पात्रन्तु शोधयित्वा पचेद्‌ भिषक्‌ ॥ ६६॥ 
रजनीद्वयमञ्जिष्ठाकट्फलं कृष्णजीरकम्‌ । 
त्रिकटुः पिप्पलीमूलं शारिवे द्वे विडङ्गकम्‌॥ ६७॥ 
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राखा दारुवला निस्वं सुस्तकं चन्दन तथा । 

परशू द्वौ स्नुहीमूलं मुर्वापामार्गसूलकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

खरसद्रव्यमेतेषां कल्कं दर्वा तु पादिकम्‌ । 

सृत्पातरे खुदढे चेव पाचयेत्तीबवद्विना ॥ ६६ ॥ 

बलाससू्गञ्चैव नाशयेत्‌ त्रिदिनाद्‌ भुवम्‌ । 

सुखकर्णाक्षिरोगांश्च कफशोणितसंस्रबान्‌ ॥ १०० ॥ 

शिरोरोगं सन्निपातं स्लीपदं गलगण्डकम्‌ । 

अरभ्यङ्गान्ञाशयेदेतान्‌ पानात कां व्यपोहति ॥ 

पोक कालाझिरुद्रेण रुद्रंतेलमिदं पुरा ॥ १०१ ॥ 

~ कढुतैल २ ढक ( ब प्रस्०=१२ सेर १३ छुटांक ४ तोले ) । जयपाल, 

द्रोण पुष्पी ( गोमा ), धतूरा, सहिजन, भांग, हुलहुल, मदार; इनके पत्तों का रस 
श्यकू २ आठ प्रस्थ ( १२ सेर १६ छटांक ४ तोले ) । जम्भीर का रस ८ प्रस्थ 
( १३ सेर १२ छटांक ४ तोले ) | अदरक का रस ८ प्रस्थ (१२ सेर १२ टांक 
४ तोले )। कल्काथ-- हल्दी, दारहल्दी, मज्निष्ठा, कट्फल, कालाजीरा, त्रिकट, 
पिप्पलीमूल, श्रनन्तमूल, स्यामालता, वायविडङ्ग, रास्ना, देवदारु, बलामूल, नीम की 
छाल, मोथा, लालचन्दन, कादालिया, कुडालिया, सेहुएड की जड़, मूर्वामूल, 
अपामार्ग की जड़ तथा जयपालपत्र आदि पूर्वोक्क प्रयेक द्रव्य; मिलित २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । इस तैल को मड्टौ के पात्र में तीव्र अमि द्वारा 
पकावें । इस तैल के अभ्यङ्ग से जत्रूदृध्वंगत कफरोग तीन दिन में अर्थात्‌ शीघ्र ही 
नष्ट होते हैं । इस तैल के अभ्यङ्ग से युखरोग, कर्णरोग, नेत्ररोग, कफख्नाव, 
रहल्नाव, रिरोरोग, सन्निपात, :छीपद तथा गलगण्ड रोग नष्ट होता है । इस तैल के 
पान से खांसी नष्ट होती है ॥ ६५-५०१ ॥ 


चिकित्सारल्धग्रहश्चतं तप्तराजतैलम । 
लबलीनां रसप्रस्थं शिय्रु घुस्तूरयोस्तथा । 
वासकस्य रसप्रस्थं तथा निगेण्डिकार्कयोः ॥ १०२ ॥ 
दशसूलरसप्रस्थं करञ्जवलयोस्तथा । 
पृथगेतैः पचेद्धीमान्‌ तैलप्रस्थञ्च सार्षपम्‌ ॥ १०३ ॥ 
कटकः कणा वला शुण्ठी पिप्पलीमूलचित्रकम्‌ । 
कटूफलं कनक चव्यं जीरञ्च शतपुष्पिका ॥ १०४ ॥ 
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शिरोरोगाचिकारः। १५४१ 


र ~ ~ 

णुननवा हरद्रा च दयदारु च लाङ्गली ॥ 

शुष्कसूलकङुछ्ठञ्च यासक कृष्णजीरकम्‌ ॥ १०५ ॥ 

स्जुह्मकत्षीरजपालसूल नागादने तथा । 

विडङ्गं सेन्थवं क्षारं चन्दनं शिग्रुघुत्पलस्‌ ॥ १०६ ॥ 

मारच सुक राखा श्एङ्गी व्याप्री वरूणकम्‌ । 

एतेषां कार्षिकेः कल्केविपचेत्पाकृविद भिषक्‌ ॥ १०७॥ 

अभ्यङ्गाच्छलष्सिकं इन्ति पानात्कासं व्यपोहति । 

ञ्ययथुञ्चोदरं शूलं शिरोरोगं खुदुस्तरम्‌ ॥ १०८॥ 

शिरःशूलं नेचशले कर्णशललञ्च दारणम्‌ । 

अयोदशसब्िपावान वातन्छेष्मगलधहान्‌॥ १०६ ॥ 

एकजं इन्द्रं चेव तथंच सान्निपातिकम्‌ । 

सवेशोथं निहन्त्येव ज्वरं झीहानमेव च ॥ ११० ॥ 

२छेव्मरोगं निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा । 

तत्तराजमिदं तैलमू्जूजञुगदापदम्‌ ॥ १११॥ 

कडुतैल २ प्रस्थ { ३ सेर ३ छटांक १ तोला )। हरफारेवडी, सहिजन, 
घतूरा, अड्ट्सा, सम्भालू , मदार, दशमूल ( मिलित ), करज्नबीज, बला, प्रत्येक 
का यथासाध्य रस अथवा क्वाथ ३ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला.) । कल्कार्थ- 
पिप्पली, बला, सोंठ, पिप्पलीमूल, चित्रक, कद्‌फल, धतूरे के पत्ते, चव्य, जीरा, 
सोये, पुननेवा, हल्दी, देवदारु, लाङ्गली ( कलिहारी ), शुष्क मूली, कुष्ठ, घन्वयास, 
( दुरालभा ), काला जीरा, सेहुएड का दूध, मदार का दूध, जायपल की जड़, 
नागदमनी, वायविडङ्ग, सैन्धानमक, यवक्षार, लालचन्दन, सहिजन: की छाल, 
नीलोत्पल, कालीमिचे, मुलहृठी, राला, काकड़!सिंगी, छोटी कटेरी, वरना की छाल, 
प्र्येक २ तोले । यथाविधि पाक करें । इस तैल के अभ्यङ्ग से शोथ, उदररोग, शल, 
शिरोरोग, शिरःशल, नेत्रशूल, कर्णृशल प्रति कफजरोग नष्ट होते हैं । यह सम्पूर्ण 
सन्निपातज्वर, वातश्छष्मज गलग्रह एवं एकदोषज, द्विदोषज तथा त्रिदोषज शोथ, 
ज्वर और प्लीहा आदि रोगों को नष्ट करता हे । इस तैल के पान से कासरोग 
नष्ट ददोता है । यह तैल कफज रोग तथा जद्रूध्व॑गत रोगों के नाश के लिये अत्यन्त 
उत्कृष्ट है॥ १०३-१११ ॥ * 
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तप्तराजतैलम्‌ । 


धुस्तूरं पूतिकं पीता जयन्ती सिन्धुवारकम्‌ । 
शिरीषं हिजल शिग्र दशसूलं समं भवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
मस्थे परस्थं खमादाय कटुतेलं समांशकम्‌ । 
जलङ्गोण विपक्कव्यं ग्राह्य पादावशेषितम्‌ ॥ ११३ ॥ 
गोमुतरञ्चाढकं दत्त्वा शनेखे्ञचिना पचेत्‌ । 
मदन ञ्यूषरा कुष्ठमजाजी विश्वभेषजम्‌ ॥ ११४ |) 
कट्फलं वरुरं मुस्तं हिज्ञलं विल्वमेव च | 
हरितालं जवापुष्पमस्ृतं कुनटी तथा ॥ ११५ ॥ 
करकट चन्दन शिक्ष यमानी व्याघरपादपि । 
एतेषां कार्षिकेर्भागेः समभागं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
तप्तराजमिति ख्यातं महादेवेन निर्मितम्‌ । 
सन्निपातं महाधोरं शिरोरोगं महोत्तरम्‌ ॥ ११७॥ 
शिरःशूले नेत्रशले कराशज्ञञ्च दारुणम्‌ । 
ज्वर दाह महाघोरं खेदञ्चैव महोत्तरम्‌ ॥ ११८॥ 
कामलां पाण्डुरोगञ्च हलीमकमपीनसम्‌ । 
चयोदश सन्निपातं हन्ति सद्यो न संशयः ॥ ११६॥ 
Fs कना २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छु० १ तो» ) । गोमूत्र ऽ प्रस्थ ( १२ सेर 
नली हज । कावा अपराः करज्ञबीज, हल्दी, जयन्ती, सम्भालू, 
रॉक ७ % सुद्रफल ), सहिजन की छाल तथा मिलित दशमूल; 
कई a र ६ छु० ३ तो०)। जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छ० 
^ तो) । अवशिष्ट काथ आधा द्रोण (१२ सेर १२ छु० ४ तोऽ) । कहकार्थ- 
मनफल, निकड, कुठ, जीरा, सॉठ, कट्फल, वरुण छाल, मोथा, समुद्रफल, बेल, 
की जड़, हरिताल, जवापुष्प ( युडहर, ओडहुल, जवा ), मीठा विष मनःशिला | 
काकड़ासिंगी, लालचन्दन, सहिजन की छाल, अजवाइन विकङ्कत ( कटाई ) की 
_ जड़; प्रलेक २ तोला । यथाविधान पाक करें । इस तैल के मन से सन्निपातज्वर, 
शिरोरोग, शिरःशूल, नेत्रशूल, कर्णशूल, ज्वर, दाइ, अत्यन्त खेद (पसीना आना), 
कामला, पाण्डुरोग, इलीमक, अपीनस ( ०८0६०2 ) तथा तेरइ प्रकार के 


"सन्निपात शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ११३-११६ ॥ 
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शिरोरोगाचिकारः | १५४३ 


बृहत्किङ्किणीतेलम्‌ । 

किङ्किणीपरस्थमेकञ्च परस्थं सहचरस्य च! . 

ङष्णडुस्तूरकमस्थं प्रस्थञ्च खिन्घुवारक्‌ ॥ १२०॥ 

पचेत्‌ पात्र जलं द्त्वा पादशेषं समुद्धरेत्‌ । 

तेलप्रस्थं विपक्षव्यं द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 

यष्टी कणा एयोद्श्च गन्धकं कुष्ठमेव च । 

समुद्गान्ता तथा न्टङ्गी किङ्किणी राजस्वर्णकम्‌ ॥ १२२ ॥ 

राख्या मधुरिका फिएटीमूलभीश्वरमेच च । 

विषमाधूकमञ्जिष्ठा शोभाञ्जनत्वचं तथा ॥ १२३॥ 

एषां कषेद्वयञ्चिव पिष्टा चै समावपेत्‌ । 

निहन्ति पूतिकर्णुञ्च कणखाब सकण्डुकम्‌ ॥ १२४ ॥ 

कर्णनादं कर्णशोथ वाधिय दारुणं तथा । 

शिरोरोगं नेत्ररोगं मन्यास्तम्भं गलग्रहम्‌ ॥ 

एतान्‌ रोगान्निहन्त्याशु बृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ १२५ ॥ 

कढुतेल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो० )। क्वायार्थ--किङ्किणी (हुलहुल) 

१ प्रस्थ ( १ सेर & छ० ३ तो० ) । जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ ७० 
१ तो० ), शेष क्वाथ आधा द्रोण (१२ सेर १२ छ० ४ तो०) । भिण्डी १ प्रस्थ 
(१ सेर & छ० ३ तो) । जल २ द्रोण (१ मन:११ सेर ३ छ० १ तो ०), अब- 
शिष्ट काथ आधा द्रोण (१२ सेर १२ छु० ४ तो०), कालाधतूरा $ प्रस्थ (१ सेर 
& छु० ३ तो०), जल २ द्रोणा (१ मन ११ सेर ३ छ० १ तो०), अवशिष्ट क्वाथ 
आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छ० ४ तो० ) । सम्हालूपत्र १ प्रस्थ ( १ सर ६ छः 
३ तो० ) । जल २ द्रोण ( $ मन 3१ सेर ३ छ» १ तो ), अवशिष्ट काथ 
आधा द्रोण ( १२ सर १२ छ० ४ तो० )। कल्कार्थ-सुलहठी, पिप्पली, मोथा, 
गन्धक, कुठ, दुरालभा, काकड़ासिंगी, हुलहुल, राजधतूरा, राल्ना, सौंफ, मिरटीमूल, 
(;पियावासा की जड़ ), कलिहारी, विषमाधुक ( विगमा ), मजि, सहिजन की 
छाल, प्रसेक ४ तोला । यथाविधि पाककर प्रयोग करने से पूतिकर्ण, करडूयुक्त 
कणेखाव, कर्णनाद, कर्णंशोय, बधिरता, दारुणक, शिरोरोग, नेत्ररोग, मन्यास्तम्भ, 


गलग्रह प्रश्नति रोग नष्ट होते दें ॥ १२०-१२५ ॥ 
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१४४४ जैषज्यरलावली । 


अधेनाडीनाटकेश्वरः । ` 

बरारं टङ्गण्‌ शुद्ध पञ्चमागसमस्वितम्‌ । 

नवभागं मरीचस्य विष भागत्रयोन्मितस्‌ ॥ १२६ ॥ 

स्तन्येन वांटकां ृत्व। नस्यं दयाह्विचत्षणु) ¦ 

शिरोविकारान्‌ विविधान्‌ हन्ति स्छेष्मोत्तरानपि | १२७ ॥ 

वराटभस्म ( कौड़ीभस्म ) ५ भाग, शुद्ध सुहागा ९ भाग, कालीमिच 

& भाग, मीठाविष ३ भाग, इन्हें एकत्र त्रीदुग्ध से पीसकर वटिका बनावें । ङ्स 
वटिका को घिसकर नस्य लेने से विविध प्रकार के कफप्रधान शिरोरोग नष्ट होते 
६। इसे अधनारीश्वर नाम ७ भी कहा जाता है || १२६--१२७॥ 


हि शिरःशूलहरं नसम । 
शिरोऽत्ति हन्ति नस्येन स्फटिकी घनसारजम्‌ । 
चूण तूणं रुणद्वीह रक्कं नासाळुत भृशम्‌ ॥ १२८ ॥ 
फटकरी तथा कपूर; इनके चूर्ण को समपरिमाण में मिला नस्य लेने से 
शिरोवेदना एवं नासाप्रवृत्त रक्त ( नकसीर ) तत्काल शान्त होता हे ॥ १२८ ॥ 
शेरःशूलाद्रिवज़रस! । 
पलं रखे पलं गन्धं पलं लौह पल रचिः । 
युग्युलोः पलचत्वारि तदर्ध ्रिफलारजः ॥ १२६॥ 
कष्ट मधु कणा शुण्ठी गोजर कृमिनाशनम्‌ । 
दशमूलश्च प्रत्यक तोलकं चसत्रशोधितम्‌ ॥ १३०॥ 
कान दशमूट्याश्च यथांशं परिभावयेत्‌ । 
चृतयोगात्‌ प्रकर्तव्या वेदगुञ्जामिता वटी ॥ १३१ ॥ 
छागीडुग्धाडुपानेन पयसा मधुनाथवा । 
गशरःशलादिवज्रोऽयं चरडनाथेन भाषितः ॥ १३२॥ 
एकज डन्द्वजञ्चेव त्रिदोषजनितं तथा । 
वातिकं पैत्तिकं पूर्व शिरोरोगं विनाशयेत्‌ ॥ १३३॥ 
पारद १ पल ( ८ तो० ), गन्धक १ पल ( ८ तो० ), लौहभस्म १ पल 
( = तो० ),ताम्रभस्त १ पल ( = ती» ), शुद्ध गुग्गुलु ४ पल ( ३२ तो० ), 
त्रिफलाचूरी (मिलित) २ पल (१६ तो»); कुठ, मुलदठी, पिप्पली, सोंठ, गोखरू 


वायविडङ्ग, दशमूल; प्रयेक १ तोला; इन्हें एकत्र दशमूल के क्राथ से 
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शिरोरोगाधिकारः । १५४४ 


भावना देकर अद्यल्प घृत में मदन कर ४ रत्ती की वटी बनावें । अनुपान --दन्मरी 
का दूध जल अथवा मधु । इसके सेवन से सम्पूर्ण शिरोरोग नष्ट होते हैं । इस योग 
में कहीं ३ “रविः की जगह 'त्रिव्रत? ऐसा पाठ है, वहां ताम्रभस्म न डालकर 
निसोत का चूर्श डालना चाहिये ॥ १२६-१३३ ॥ 
शष्मशैसेन्द्ररसः । 
ज्वराधिकार उक्को यश्श्छेष्मशेलेन्द्रको रखः । 
ख चाप्यन्र प्रयोक्षब्यः शिरोरोगनिसूदनः ॥ १३४ ॥ 
ज्वराधिकार में जो हम श्चेष्मशैलेन्द्र रस कह आये हैं वह भी शिरोरोग के 
नाश के लिये प्रयुक्त होता हे ॥ १३४॥ 
हे रसचन्द्रिका वटी । 
जेलोक्यविजयाबीज बीजशुन्मत्तकस्य च । 
कण्टकारीबीजकञ्च बीज हैजलमेव च ॥ १३५॥ 
बीजञ्च दृद्धदारस्य समी गल्धकपारदो । 
आद्रैकेबेटिका कार्या गुज्षाद्वितयसम्मिता ॥ १३६॥ 
एषा तोयाजुपानेन प्रातः खाया हिताशिना । 
चिरजं सवरोगश्व सन्निपातं सुदारुणम्‌ ॥ १३७॥ - 
आमवातं शिरोरोगं मन्यास्तम्भं गलग्रहम्‌ । 
ग्रहणीं स्छीपदं हन्ति त्वन्त्रवृद्धि भगन्दरम्‌ ॥ १३८॥ 
कामलां शोथपाणडुत्वं पीन खार्शोशुदामयान्‌ । 
चटिका चन्द्रिकानाम वाखुदेवेन भाषिता ॥ १३६ ॥ 
भांग के बीज, काले धतूरे के बीज, छोटी कटेरी के बीज, हिजल बीज, 
विधाराबीज, पारद तथा गन्धक; इन्हें यथाविधि एकत्र समपरिमाण में मिश्रित कर्‌ 
अद्रख के रस से पीस कर २ रत्ती की वटी बनावें । अनुपान-जल । यह वटी 
हिताहार सेबन करने वाले. रोगी को प्रातःकाल सेवन करनी चाहिये । यह वडी 
आमवात, शिरोरोग, मन्यास्तम्भ, गलग्रह, ग्रहणी, शछीपद्‌, अन्त्रवृद्धि, भगन्दर, 
कामला, शोथ, पाण्डु, पीनस, अश तथा गुदज रोग को नष्ट करती है ॥१३५-१३ ६॥ 
| चन्द्रकान्तरसः । 
सृतसताश्रकं तीच्णं तान्नं गन्धं समं समम्‌। 
स्नुदीक्तीरेदिनं मद्यं भक्षयेद्र क्लिकोन्मितम्‌ ॥ १४० ॥ 
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१५४६ भैषज्यरल्वावली । 


मधुना मर्दितं सेव्यं लौहपात्रे दिने दिने । 
सप्ताहात्सूर्यावर्त्तादीन्‌ शिरोरोगान्‌ विनाशयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
पारदभस्म ( अभाव में रससिन्दूर ), अश्रकभस्म, तीच्णलौहभस्म, ताम्र- 
भस्म, गन्धक; इन्हें एकत्र स्नुहीक्षीर ( सेहुएड का दूध ) से गर्दन करके वटी 
बनावे । मात्रा- आधी रत्ती से १ रत्ती तक्र । ६ योगकाल में $ वटी को किश्चित्‌ 
मधु के साथ लौहपात्र में मदन कर सेवन करावें । एक सप्ताह के प्रयोग से यह्‌ 
-सूर्यावत्त प्रति शिरोरोगों को नष्ट करती है ॥ १४०--१४ १॥ 
० महालक्ष्मीविलासः । 
लोहमश्न विष सुस्त फलत्रयकठुत्रयम्‌ । 
अुस्तूर बद्धदारञ्च बीजमिन्द्राशनस्य च ॥ १४२ || 
गोक्षूरकद्वयञ्चैव पिप्पलीसूलभेव च | 
पतत्सव समं ग्राह्य रसे घुस्तूरकस्य च ॥ १४३ ॥ 
भावयित्वा वटी कार्या दिगु्जाफलमा!नतः । 
`, मद्दालच्मीविलासो ऽयं शिरोरोगविनाशकः । । १४४ ॥ 
लौहभस्म, अन्रकभस्म, मीठाविष, मोथा, त्रिफला, त्रिकुटा, धतूराबीज, 
विधाराबीज, भांगबीज, छोटा गोखरू, पिप्पलीमूल; इन्हें एकत्र समपरिमाण में 
मिश्रित कर धतूरे के रस से भावना दें और २ रत्ती की वटी बनावें । यह शिरो- 
रोग को नष्ट करता है ॥ १४२--१४४ ॥ 


शिरोरोगहरो रसः । 
रसं गन्धकमञ्रञ्च लोहं कर्षमितं पृथक्‌ । 
खण शारामितं चैव दार्वाख्यं च विषं तथा ॥ १४६ ॥ 
शन्गराजाम्मसा सम्यङ्‌ मर्दयित्वा विचक्षण: । 
सर्षपप्रमिताः कुर्या्रीश्चणडांशुशोषिताः ॥ १४६॥ 
शिरोरोगहरो नाम रसोऽयं हरनिर्मितः । 
हरेत्‌ सर्वेशिरोरोगान्‌ विरामे यदि सेवितः ॥ १४७॥ 
पारद, यन्धक, अश्रकभस्म, लोहभस्म; प्रसेक २ तोला, खर्णंभस्म धा 
तोला, शुद्ध संखिया आधा तोला; इन्हें एकत्र भांगरे के रस से मर्दन कर सरसों के 
परिमाण की गोलियां बनावं और छाया में सुखा लें। इसे जब शिरोवेदना शान्त 
हो तब सेवन करने से शिरोरोग का आक्रमण रुक जाता है ॥ १४५-१४७ ॥ 
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शीर्षाम्बुरोगाधिकारः । १५४७ 


20. ३ 2६%. ~ 
।शराराग पथ्यान | 
आमिर जाङ्गलं पथ्यं तत्र शाल्यादयोऽपि च । 
युद्गान्‌ माषान्‌ ङुलत्थांश्च खादेद्वा निशि केवलान्‌ ॥ 
कडुकोष्णान्‌ ससर्पिष्कानुष्णं क्षीर पिबेत्तथा ॥ १४३॥ 
जाङ्गलमांस, शालि आदि धान्य तथा केवल मूंग, उड़द, कुलत्थ; इनमें से 
किसी एक को पकाकर प्रभूत घी तथा कालीमिर्च आदि डालकर रात्रिभोजन के 
समय रोगी खावे अथवा गरम दूध पीवे ॥ १४७॥ | 
आपश्यानि | 
सवज्रस्भासूञ्ञवाष्पनिद्वाविङ्गेगभञ्जनम्‌। 
डुश्नीरं विरूद्धान्नं सह्यविन्ध्यसरिञ्जलम्‌ ॥ 
दन्तका दिवानिद्रा शिरोरोगी एरित्यजेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
छींक, जम्भाई, मूत्र, आंसू , निद्रा, पुरीष; इनके वेगों को रोकना, दुष्टजल, 
| विरुद्ध भोजन, सह्यादि एवं विन्ध्य पर्वत वी नदियों के जल, दातौन, दिन में सोना; 
| इनका शिरोरोगी को परित्याग करना चाहिये ॥ १४६ ॥ ~ 
इति भेषज्यरल्लावल्यां शिरोरो गाधिक्रारः। 
~ ASRRR ~ 


0, ९ च [a 
अथ शाषाम्बुरांगाधकारः | 
सुरातिपानादतिशैत्यतश्चाप्यसात्स्यभोज्याञ्च दुरस्बुपानात्‌। 
। वायोः मदोषादभिघाततश्च तथान्त्रमध्ये क्रिमिसम्मवाच्च ॥ १॥ 
। शिरःस्थितस्ेहवृतो करमेण सञ्चीयते तत्र प्रभृतमञ्बु । 
| ` शीर्षाम्बुरोगः कथितो भिषग्मिर्भवत्यसौ रूच्छृतरोपचारः ॥ २॥ 
| _ मद के असन्त सेवन से, अतिशीत से, असात्म्य भोजन से, दुष्ट जल के 
"^ ` पीने से, वायु के दोष से, चोट से, आंतों में किमि होने के कारण, शिर की क्ेह- 
च्छद कला में प्रभूत जल सञ्चित हो जाता है । उसे शीर्षाम्बु रोग कहते हैं । यह 
रोग इच्छ्रतरसाध्य होता है ॥ १--२ ॥ 
वाल्ये च प्रायशो रोगो विविधाहितसेवनात्‌। 
दन्तोङ्गेदे शिश्चलां वै बाहुल्ये राभिजायते ॥ ३ ॥ 
यह रोग बाल्यवस्था में विविध प्रकार के अहितकर आहार विददार के सेवन 


से तथा शैशवावस्था में दन्तोद्धेद के समय ददो जाया करता है ॥ ३ ॥ 
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१५४८ सैषज्यरल्ञावली । 


पू 
बंरूपसू । 
जिह्वामलोऽतिनिद्रत्वं दौर्वल्यं गाढविटकता । 
पूतेनिःश्वासता चास्मिन्‌ भवन्त्येते भविष्यति ॥ ४ ॥ 
जिह्वा मलिन, अतिनिद्रा, दुबलता, मल का अत्यन्त गाढ़ा होना, श्वास में 
दुगन्ध, इत्यादि लक्षण; इस रोग के होने से पूव प्रकट होते हैं ॥ ४ ॥ 
~ 
संच्षणान । 
शिरसो वेदना तीवा कृष्णविट्त्वाइपश्ूत्रते । 
श्रुती नेतरे च तैच्ण्यं स्याचाडी वेगवती भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वचि रौद्योष्णते छदिः विपमा च कनीनिका । 
| = ® 
विवर्णसुखता चैव निद्रायां द्विज घर्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
कण्डूरोष्ठल्य नासाया आत्तिपो रक्कनेचता । 
पक्षाघातः प्रलापश्च शीर्षास्चुगदलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
दु शिर में तीव्र वेदना, पुरीष का कृष्ण वर्ण का होना, मूत्र कम आना, कान 
तथा नेत्र में तीच्णता, वेगवती नाडी, त्वचा में रूक्षता एवं गर्मी, के कनीनिका का 
विषम दोना, मुख का विवरण होना, सोते हुए दांतों का कटकटाना, होठों पर खुजली, 
नासाक्तेप, आंखों का लाल होना, पक्षाघात, प्रलाप; ये शीर्षाम्चु नामक रोग के 
लक्षण हैं ॥ ४-- ७ ॥ 
A 
चाकत्सा! 
~ + ७ 22 ०. 
रचन मूत्रल चेव रक्तदोषहरं तथा । 
शीर्षाम्बुरोग उद्दिष्टे भेषज तत्त्ववेदिमिः ॥ ८॥ ' 
शीर्षाम्वु नामक रोग में विरेचक, मृत्रज एवं रुधिर के दोषों को हरने वाली 
औषध आयुर्वेद के तत्त्ववेत्ताओं ने हितकर कही है ॥ ८ ॥ 
मुण्डयित्वा शिरस्तञ्च च्छादयेदुष्णबाससा । 
पाययेन्नारिकलस्य स्रेहरञ्चापि मुहुमुहु; ॥ 
_ चूर € 
सेवयेद्रसचूणुत्र मतिमान्‌ खढ्पमात्रया ॥ ६ ॥ 
रोगी के शिर को अच्छी प्रकार उस्तरे से मुण्डित करके शिर को गरम 
बज्न से ढक दें । रोगी को बारम्बार नारियल का तेल पिलावें । तथा दिन में अल्प 


मात्रा में दो तीन वार रससिन्दूर या सपुष्प का सेवन्न करावें ॥ & ॥ - 
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शीर्षीस्चुरोगाघिकारः । १५४६ 


पीतसूल्यादिक्वाथः । 

पीतसूलीं शीं श्यामां चिवृद्धात्रीहरीतक्ीः । 

श्रनन्तसूलं धन्याक यहीं कट्टी घनं तथा ॥ १० ॥ 

रजन्यौ छू चिज्ञातञ्च काथयित्वा यथाविधि । 

यवज्ञारेणु सहितं पाययेद्स्य शान्तये ॥ ११ ॥ 

रेवन्दचीनी, कचूर, श्यामालता, निसोत, आंवला, इरड, अनन्तमूल, धनियां, 

मुलहठी, कटुकी, मोथा, हल्दी, दारइल्दी, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र; 
मिलित २ तोला । काथार्थ जल ३२ तोला, शेष ८ तोला । इसमें ४ रत्ती यवक्षार 
का प्रक्षेप देकर रोग की शान्ति के लिय पिलाना चाहिये ॥ १०-११ ॥ 


सलिलशोपण चूणेस्‌ । 

रसभर्म यवक्षारं पीतमूलीं त्रिजातकम्‌ । 

भार्गीमेलां तथा लष्चीमभयामिन्द्रवारुणीम्‌ ॥ १२॥ 

समांशेन प्रगृद्याथ प्रयुब्ज्यात्पयसा सह । 

शीर्षाम्ब्वेतब्विराकुर्याच्चूण सलिलशोषणम्‌ ॥ १३ ॥ 

रससिन्दूर, यवक्षार, रेवन्दचीनी, छोटी इलायची, दारचीनी, तेजपत्र, 

भारंगी, छोटी इलायची, इर, इन्द्रायणी; इनके चूर्णो को समपरिमाण में मिला 
दूध के साथ सेवन करावं । मात्रा---२ रत्ती से ५ रत्ती तक ॥ १२-१३ ॥ 


कङ्कमादिघृतम्‌ 


° कुङ्कमं शारिवां द्राक्षां जीवन्तीमभयां विडम्‌ । 
पत्र पटोलमूलञ्च सर्पिषा पाचयेद्भिषक्‌ ॥ १४ ॥ 
मात्रामस्य प्रयुञ्जीत वीचय व्याघेर्बलाबलम्‌ । 
सर्चशीर्षगदान्‌ हन्ति कुङ्कुमाद्यमिदं घृतम्‌॥ 
भाषितं श्रीमहेशेन सवेलोकहितार्थिना ॥ १५॥ 
केसर, अनन्तमूल, सुनका, जीवन्ती, इरङ्‌, विडनमक, तेजपत्र, पडोलमूल; 
इनके कल्क से यथाविधि दृतपाक करें । मात्रा--चौथाई तोला । रोग के बलाबल के 
अनुसार इसकी. मात्रा का प्रयोग करें । यह सम्पूर्ण शिरोरोगों को नष्ट करता है | 


सम्पूर्णे लोक के हित को चाहने वाले महादेव ने इसको कहा है ॥ १४-१४ ॥ 
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रसतैलम्‌ । 
उस्त्रं धातकीं मूर्वा मधूकं मुकं विडम्‌ । 
नागरं नीलिनीं कृष्णा कट्फलं कटुकं जलम्‌ ॥.१६॥ 
शाणमानेन निक्षिप्य कढुतैलशरावके । 
सडत सुएमये भाण्डे निशाः सप्त च यापयेत्‌ ॥ १७॥ 
ततः करकान्‌ विनिहत्य कजञलीमद्धेकार्षिकीस्‌ | 
तत्र सम्मिश्चथ शिरसि मुरिडते तत्प्रयो जयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
रसतलामद हन्यात्‌ शीर्षारूव्वाशु न संशयः । 
व्याधितानां हितार्थाय हरेणैतत्समीरितम्‌ ॥ १६॥ 
5 छि शराव ( ६४ तो० )। कल्काथ--धतूरा, धाय के फूल, मूर्वा 
भिरच नेत्रबाला; कब 2 नमक, होठ, नीलीमूल, पिप्पली, कट्फल, काली- 
७ “4 कल हन & तै शाण ( आधा तोला ) । कटुतैल में कल्क को मिश्रित 
Mn डालकर सुख बन्द कर सात रात्रि तक पड़ा रहने दें। 
he क र आधा कष ( १ तो» ) कजली उस तैल में मिला दें। 
क सुरिडत करके न तेल का लेप करें । यह निःसंशय शीर्षाम्बु 
हरता हृ । महादेव ने रोगियों के हित के लिये इसका प्रवचन किया है ॥ 


है 
ह. वाह्वभाखरो रसः । 
खुवणमश्रे वेकान्त रजतं शाण्रस्मितम्‌ । 
ळे का रख गन्धकञ्च माक्षिक कर्षसम्मितम्‌ ॥ २०॥ 
) वह यन तथा ब्राह्मया रसेन च । 
० मणा ता वरीः ॥ २१॥ 
5 न्ति मस्तिष्क कमाशु च । 
१७५० शिरसो रोगान्‌ वह्विस्ठणगणानिव ॥ 
सलल यस्माद्वीयेरीष रसोत्तमः ॥ २२॥ 
कि... ३ श्यति वस्मादाख्यया वह्िभाखरः ॥ २३ ॥ 
७4 के श्रकभस्म, वेक्रान्तभस्म, रजतभस्म; प्रत्येक आधा तोला । 
शन पा द, गन्धक, खर्णमाक्षिकभस्म; प्र्येक २ तोले । इन्हें एकत्र मिश्रित 
क >> ह तथा ब्राह्मी के रस से पृथक्‌ २१ वार भावना देकर २ रत्ती 
गोली ह रस्र मस्तिष्क में एकत्रित हुए जल को तथा अन्य शिरोरोगों 
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मस्तिष्करोगाधिकारः । १५५१ 


को सर्वथा नष्ट करता है । यह चूकि अपने वीर्य से अन्नि के समान चमकता है अत 
एव पृथ्वी पर इसका नाम वहिभाखर प्रशिद्ध है॥ २०--२३॥ 
एद व्याधियेदा योगेनेयाच्छान्ति भिषक्‌ तदा । 
लघुहस्तरिकूर्वन शीर्षस्थमम्बु निर्हरेत्‌ ॥ २४॥ 
यदि इन उपर्थुक्त योगों आदि के द्वारा यह रोग शान्त न हो तो श्रकै 
में चतुर वेद्य को चाहिये कि त्रिकूचक नामक शस्न से शिरःस्थित जल को निकाल दे। 
पथ्यापृथ्यव्यचस्था | 
प्रायः पुछिकर शीघ्रपाक्यं पानान्नमेव च । 
शीर्षास्वुरोगे शंसन्ति विपरीतं खुखाय नो ॥ २४ ॥ 
त इस शीर्षाम्बु रोग में पुष्टिकर, शीघ्र पच जाने वाले पानान्न का सेवन हित- 
कर हृ । इससे विपरीत अहितकर होता है ॥ २९ ॥ 
इति भेषज्यरलावल्यां शीर्षाम्बुरोगाधिकारः । 
केळ. ओखा 
a 0२, क. रै ~ 
अथ मास्तष्करागाधकारः | 
मास्तिष्ककम्पस्य निदानम्‌ । 
सूध्म्येभिहते तैस्तैः प्रतिघातैः शरीरिणाम्‌ । 
मूच्छाहल्लासवमर्न जडत्वं चलचित्तता ॥ १ ॥ 
दौर्वल्यं वेपथुः कर्णनादश्च मलिनास्यता । 
विरुफारस्तारिकायाश्च नाडीस्पन्द्नमल्पशः ॥ २॥ 
शीतत्वं स्याच्छरीरस्य 'बाग्विकारश्च जायते । 
पत्तदानिस्तथा यस्मिस्तमाहुः शीर्षवेपनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन २ विशेष प्रकार की चोटों से मूर्धा अथवा मस्तिष्क पर चोट पहुँचने से 
मूर्च्छा, जी मचलाना, कै, जडता, चित्त का चंचल होना, दुर्बलता, कम्प, कान में 
आवाजें होना, सुख का मलिन होना, पुतली का फेलना, नाड़ोस्पन्दन का कम होना, 
शरीर का शीतल होना, अच्छी प्रकार न बोल सकना, पक्षाघात आदि लक्षण जिस 
रोग में हों उसे शीर्षवेपन या मस्तिष्ककम्प कहते हैं ॥ १-३ ॥ 
चिकित्सा । 
मस्तिष्कवेपने कमे मनःस्थैयेकरं हितम्‌। 


शिरस्युष्णेडतिशीतेन तोयेन सेचनं दितम्‌ ॥ ४ ॥ 
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मस्तिष्कवेपन में मन को स्थिर करने वाले कर्म हितकर होते हैं । शिर गर 
हो तो अन्त शीतल जल का शिर पर परिषेचन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
मस्तिष्कवेपनध्वंसि दन्तीस्नेहेन रेचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
जेपालतैल के विरेचन से मस्तिष्कवेपन रोग नष्ट होता है । मात्रा- बू 
से १ बूंद तक। परन्तु यह विरेचन तभी देना चाहिय जब अत्यन्त मलबद्धता ६ 
और रोगी कूरकोष्ट हो ॥ ₹ ॥ 
` सजला वललाभाय म्रृतसञ्जीवनी सुरा । 
प्रयोक्तव्या यथामात्रं वल्यमन्यञ्च भेषजम्‌ । 
तथा नाडीगतिः क्षीणा खस्थावंस्थां प्रपद्यते | ६ । 
इस रोग में बललाम के लिये मृतसञ्चीवनी सुरा का प्रयोग करना चाहिये 
इसी प्रकार अन्य बल्य औषधों का भी यथोचित मात्रा में प्रयोग अल्यन्त दितक 
है। इस प्रकार क्षीण नाडी भी शीघ्र खस्थावस्था में आजाती है ॥ ६॥ 
वहथष्मणा हरेच्छेत्यमज्ञानां कुशलो भिषक्‌ ॥ ७॥ 
कुशल वैद्य को चाहिये कि रोगी के शीतल अगो को अमि की गरमी रे 
गरम करें ॥ ७॥ 
हिमशिशिरशरीरः जायते चेच्छुरीरी 
भुरुभिरहिमवस्त्रेश्‍छादयित्वा समन्तात्‌ । 
अथ शयननिविष्ठ युक्कितो युक्किविज्ञ 
पवनसखिस मुत्थै रुष्णयेदुष्णतापेः ॥ ८॥ 

- यदि रोगी का शरीर असन्त शीतल हो जाय तो रोगी को चारपाई पर 
लेटाकर भारी तथा गरम चस्न से अच्छी प्रकार आच्छादित कर दें । और कुशल 
वैद्य को चाहिये कि युक्तिपूवैक नीचे अंगीठी रख कर शरीर को उष्ण करें ॥ ८ ॥ 

त्रिवृतादिक्काथ; । 

त्रिवुतां खर्ण॑पत्रीं च मुस्तकं मधुक बलाम्‌। 

दरिद्रे दवे नागरश्च त्रिफलां कडरोहिणीम्‌॥ 

काथयित्वा प्रयोक्षव्यं शीषवेपनशान्तये ॥ ६॥ 

निसोत, सनाय, मोथा, मुलहठी, बलामूलत्वक्‌, दल्दी, दारहल्दी, सोट 

त्रिफला, कुटकी; मिलित २ तोला, काथार्थं जल ३२ तोले; शेष ८ तोला । २९ 
क्वाथ शीर्षवेपन को नष्ट करता है ॥ & ॥ 
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| बलाक्काथेन सिन्दूर शीषेवेपथुनाशनम्‌ । 
| वातव्याधिहरं खर्व भेषज तस्य शान्तिकृत ॥ १० ॥ ` 
रससिन्दूर को बलाक्काथ के साथ सेवन करने से शीर्षकम्प नष्ट होता है । 
तथा च वातव्याध्युक्क सम्पूण औषध इस रोग को शान्त करते हैं ॥ १० ॥ 
मस्तिष्कचयनिदानम्‌ । 
खभावतो वा5सौमाग्यान्मस्तुलुङ्गः प्रवद्धते । 
कपालमथ वालानां यूनाञ्चापि कदाजन ॥ ११॥ 
यदि बुद्धि! समाना स्यान्मस्तुलुङ्गकपालयोः । 
तदा तत्र विकाराणां प्रायशो न भयं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
| खवस्थिते कपाले चन्मस्तिष्कं सम्प्रवर्द्धते । 
| तदा ह्मपद्रकाः घोरा जायन्ते तन्निपीडनात्‌ ॥ १३ ॥ 
खभाव से अथवा दुर्भाग्य से सस्तुलुन्ठ ( मस्तिष्क ) तथा शिरःकपाल की 
` वृद्धि हुआ करती हे | यह वृद्धि बालकों और युवाओं में होती हे । वृद्धावस्था में 
किञ्चित्‌ हास होने लगता है । यदि मातुलुङ्ग एवं कपाल की बृद्धि समान हो तो प्रायः 
किसी भी प्रकार के विकार के उत्पन्न होने का भय नहीं रहता । परन्तु यदि कपाल. 
में वृद्धि न होती हो और मस्तिष्क बढ़ता जाय तो मस्तिष्क पर दबाव पढ़ने से 
नाना प्रकार के घोर उपद्रव खड़े दो जाते हैं ॥ १३--१३ ॥ 


लक्षणानि । 
शिरोऽतिबैलद्दानिः स्याद्‌ रमो मूच्छेनमेव च । 
पत्तनाशस्तथाऽऽच्षेपस्ततो मरणमेव च ॥ १४॥ 
शिर में ददे, निर्वलता. सिर चकराना, मूर्च्छा, पक्षाघात तथा, आक्षेप 
आदि लक्षण होते हैं और अन्त में. सत्यु भी हो जाती है ॥ १४॥ 
मस्तिष्कबद्धि चिकित्सा । 
मस्तिष्कस्य भवेद्‌ वृद्धिः प्रायशो मरणाय बै । 
तथा वैयर्थ्यमायाति भेषजानां विकल्पनम्‌ ॥ १५॥ 
तथापि तत्र योक्कव्यं भेषजं यद्रसायनम्‌। 
पञ्चगव्यघृतं क्षौद्रैः शतमूलीरखो ऽथवा ॥ १६ ॥ 
' मस्तिष्क की बृद्धि प्रायशः मृत्यु का कारण हुआ करती है तथा च प्रायः 


औषधयोजना व्यर्थ ही होती है । 
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तथापि 'कदाचिद्रष्टरिष्टोऽपि जीवति’’ के अनुसार चिकित्सा करनी ह्‌ 
` चाहिये । इसमें रसायन औषधों का प्रयोग किया जाता हे अथवा अपस्मारो 
पञ्चगन्यशत अथवा शतावरीरस में किद्चित्‌ मधु मिश्रित कर रोगी को सेवन कराना 
चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 
मस्तिष्कापचयानिदानस्‌ । 
यथा मस्तिष्कबुद्धिः स्यात्तथा हासो ऽपि जायते । 
कपाल वद्धमानेऽपि स हासो5पि भयंकरः ॥ १७॥ 
एकपाश्वे यदा हासो न तदा प्राणसंशयः | 
ुन्गस्य परितो ह्वासात्‌ सद्यः प्राणर्वि्नच्यते ॥ १८॥ 
सि मस्तिष्क की वृद्धि होतो है, वैसे ही कपाल के बढ़ते हुए भी मस्तिष्क 
का हास हो जाता है । इस प्रकार का हास अत्यन्त भयंकर होता है। यदि मस्तिष्क 
के एक पाश्चे का ही हास हो तो प्रायः मत्यु नहीं होती परन्तु यदि मातुलुङ्ग समत्र 
ही कमी पर हो तो सद्य: मृत्यु हो जाती हे ॥ १७--१८ ॥ 
मस्तिष्कापचयचिकित्सा । 
मस्तिष्कापचयो ऽप्यस्य प्रायशो मरणाय वै । 
तथापि भेषजं योज्यं भिषजा परिब्हणम्‌ ॥ १६॥ 
मस्तिष्क का अपचय भी प्रायशः मृत्यु का कारण हुआ करता है तथापि 
इंइण औषध का वैद्य को प्रयोग कराना चाहिये ॥ १६ ॥ 


_ _ चन्दनादिक्वाथः । 

चन्द्नद्धितये मूर्वा श्यामायुग्मं निशाद्वयम्‌ । 

लाक्षा वांशी गैरिकञ्च जीवन्ती मधुक बरी ॥ २० ॥ 

अश्वगन्धा च काकोली कष्णोग्रा जीवकर्ष भौ । 

काथमेषां पिबेत्पातः मस्तिष्कहासशान्तये ॥ २१ ॥ 
ु लालचन्दन, श्वेतचन्दन, अनन्तमूल, श्यामालता, इल्दी, दारदल्दी, लाख, 
` वंशलोचन, गेरू, जीवन्ती, सुलहठी, शतावर, अस्तगन्ध, काकोली, पिप्पली, वच, 
जीवक, ऋषभक; इनका यथाविधि साधित काथ मखिष्क्र हास की शान्ति के लिये 
पीना चाहिये ॥ २० २१॥ ` 

वातव्याधिप्रयुक्तानि तैलानि च घृतानि च । 


तथापस्मार उक्कानि प्रयोज्यानि यथाविधि ॥ २२॥ 
https:/arcBinevangNatdi/asiiluiaksomiacademy 


२३ 


जा त क MR ७७ 2 लडाई 
CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiinaksliaiiieseastantaGemgyotri 


सस्तिष्करोगाथिकारः । १५५५ 


वातव्याधि में प्रयुक्त किये जाने वाले तथा अपस्माराधिकार में कहे हुए तेल 
तथा घृतों का यथाविधि प्रयोग करना चाहिय ॥ २३ ॥ 
पथ्यापृथ्यस्‌ | 
माहुलुङ्गचये हाले लघु देहस्य पोषणम्‌ । . 
झन्नपान योऊव्यं विपरीतं विवर्जयेत्‌ ॥ २३॥ 
मस्तुलुङ्ग के चय एवं अपचय में हलके और शरीर को पुष्ट करने वाले अन्न- 
पान का प्रयोग करना चाहिये । इससे विपरीत का परित्याग करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
मरितष्करोणाणां सामान्या चिकित्सा । 
बिल्वादि चूर्णम्‌ । 
विश्‍व झुस्तकमेलाञ्च चन्दनं रक्तचन्द्नम । 
यमानीसजमोदाअ्च चरिद्वतां चित्रकं बिडम्‌॥ २७ ॥ 
हयगन्धा बलां कृष्णां तुगाक्षीरीं शिलाजतु । 
सञ्चूण्ये पयसा साद युञ्जीत काञ्जिकेन वा॥ २५॥ 
सेवनादस्य मास्तिष्का गदा खायविका अपि । 
पलायन्ते खुदूरं हि ताच्यंत्रस्ता यथाहयः ॥ २६ ॥ 
बेलगिरी, मोथा, छोटी इलायची, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, अजवाइन, 
अजमोदा, त्रित्ृत , चित्रक, विडनमक, असगन्ध, बलामूल, पिप्पली, वंशलोचन, 
शिलाजीत; इनके चूणों को समपरिमाण में मिश्रित करें । मात्रा-१ मासे से 
२ मासे तक । अनुपान--दूध अथवा कांजी । इसके सेवन से मस्तिष्क तथा 
न्नायुसम्बन्धौ रोग ( \€7४०५ 45९६५९४ ) शीघ्र ही दूर हो जाते हैं जैसे 
गरुड़ से डरकर सप भाग जाते हैं ॥ २४--२६॥ 
| त्रिवृबादिसोदकम्‌ । 
त्रिवृतामम्तां द्राक्तां जातीकोषफलाऽभयाम्‌ । 
जीवन्तीं मधुकं श्यामामनन्तामिन्द्र वारुणीम्‌ ॥ २७॥ 
अब्दमिन्दीवरं वह्निं मुकं मागधीं सुराम्‌ । 
अवाक्पुष्पी तथा चव्यं चन्द्रशरं. चुटि तथा ॥ २८॥ 
चूर्णाध्रिमानां विजयां शुद्धां बीजविवजिताम्‌। 


१ “चविञ्भं चोरपुष्पीं च'' इति पा० | 
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१५५४ भैषज्यरल्वावली । 


तथापि 'कदाचिद्टष्टरिष्टोडपि जीवति'' के अनुसार चिकित्सा करनी हू 
चाहिये । इसमें रसायन औषधो का प्रयोग किया जाता है अथवा अपस्मारोङ्घ 
पञ्चगन्यषृत अथवा शतावरीरस में किद्चित्‌ मधु मिश्रित कर रोगी को सेवन कराना 
चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 
| मस्तिष्काप चयानिदानम्‌ | 
यथा मस्तिष्कबृद्धिः स्यात्तथा हासो ऽपि जायते । 
कपाले वर्धमानेडपि स हासोऽपि भयंकरः ॥ १७ ॥ 
एकपाश्वे यदा हासो न तदा प्राणसंशयः । 
__ जुज्लस्य परितो हासात्‌ सद्यः प्राणेविसुच्यते ॥ १८॥ 
जेस मस्तिष्क की वृद्धि होती हैं, वैसे ही कपाल के बढ़ते हुए भी मस्तिष्क 
का हास हो जाता है । इस प्रकार का हास अत्यन्त भयंकर होता है । यदि मस्तिष्क 
के एक पाश्च का ही हाथ हो तो प्रायः मृत्यु नहीं होती परन्तु यदि मातुलुङ्ग समत्र 
ही कमी पर हो तो सः मृत्यु हो जाती हे ॥ १७--१८ ॥ 
मस्तिष्कापचय चिकित्सा । 
मस्तिष्कापचयो ऽप्यस्य प्रायशो मरणाय चे । 
तथापि भेषजं योज्यं भिषजा परिब्वृहणम्‌ ॥ १६॥ 
मस्तिष्क का अपचय भी प्रायशः मृत्यु का कारणा हुआ करता है तथापि 
वृंहण औषध का वैद्य को प्रयोग कराना चाहिये ॥ १६ ॥ 
चन्दनादिकाथः । 
चन्द्नद्वितये मूर्वा श्यामायुग्मं निशाद्वयम्‌ । 
लात्षा वांशी गैरिकञ्च जीवन्ती मधुकं बरी ॥ २० ॥ 
अश्वगन्धा च काकोली कृष्णोत्रा जीवकषभो । 
काथमेषां पिवेत्यातः मस्तिष्क्रहासशान्तये ॥ २१॥ 
लालचन्दन, ब्वेतचन्दन, अनन्तमूल, श्यामालता, हल्दी, दारहल्दी, लाख, 
'बंशलोचन, गेरू, जीवन्ती, मुलहृठी, शतावर, श्रसगन्थ, काकोली, पिप्पली, वच, 
जीवक, ऋषभक; इनका यथाविवि साधित क्वाथ मस्तिष्क हास की शान्ति के लिये 
पीना चाहिये ॥ २० २१॥ ` 
वातव्याधिपरयुङ्कानि तैलानि च घृतानि च । 


तथापस्मार उक्कानि प्रयोज्यानि यथाविधि ॥ २२॥ 
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| मस्तिष्करोगाधिकारः । १५५५ 
दु वातव्याधि सें प्रयुक्त किये जाने वाले तथा अपस्माराधिकार में कहे हुए तैल 
। तथा घृतो का यथाविधि प्रयोग करना चाहिय ॥ २९॥ 

| पथ्यापथ्यस्‌ । 


मातुलुज्ञचये हासे लघु देहस्य पोषणम्‌। . 
अन्नपानं प्रयोक्कव्यं विपरीतं विवर्जयेत्‌ ॥ २३॥ 
मस्तुलुञ्ग के चय एवं आपचय में हलके और शरीर को पुष्ट करने वाले अन्न- 
` पान का प्रयोग करना चाहिये । इस विपरीत का परित्याग करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
| मस्तिष्करोगाणां सामान्या चिकित्सा । 
|, बिल्वादिचूर्शम्‌ । 
| विश्व मुस्तकमेलाञ् चन्दनं रक्तचन्द्नम । 
। यमानीमजमोदाश्व चिद्दुतां चित्रक बिडम्‌ ॥ २४ ॥ 
हयगन्धां बलां कृष्णां तुगाक्षीरीं शिलाजतु । 
सञ्चूण्ये पयला साडे युञ्जीत काञ्जिकेन वा ॥ २५॥ 
सवनादस्य सास्तिष्का गदा ख्ायविका अपि । 
पलायन्ते सुदूरं हि ताक्यंजस्ता यथाहयः ॥ २६ ॥ 
बेलगिरी, मोथा, छोटी इलायची, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, अजवाइन, 
अजमोदा, त्रित्रत , चित्रक, विडनमक, असगन्ध, बलामूल, पिप्पली, वंशलोचन, 
शिलाजीत; इनके चूरणां को समपरिमाण में मिश्रित करें । मात्रा--१ मासे से 
२ मासे तक । अनुपान--दूध अथवा कांजी । इसके सेवन से मस्तिष्क तथा 
ल्ञायुसम्बन्धी रोग ( ]ए०४ए०४५ 45९६५९५ ) शीघ्र ही दूर हो जाते हैं जैसे 
गरुढ़ से डरकर सपे भाग जाते हैं ॥ २४-२६ ॥ 
त्रिवृबादिमोदकस्‌ । 
त्रिवृतामस॒तां द्वाक्तां जातीकोषफला5भयाम्‌ । 
जीवन्ती मधुकं श्यामामनन्तामिन्द्रवारुणीम्‌ ॥ २७॥ 
अब्द्मिन्दीवरं वह्निं मधुकं मागधीं सुराम्‌ । 
अवाक्पुष्पी तथा चव्यं चन्द्रशरं. चुटि तथा ॥ २८ ॥ 
चूर्णाधिमानां विजयां शुद्धां बीजविवरजिताम्‌ । 


१ “चविद्मं चोरपुष्पीं च” इति पा० | 
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यथाशात्रं भिषक्‌ पक्त्वा सोदकं परिकदप्य च । 
मयुञ्ज्यात्पयसोष्णेन सायाहे शाणमात्रया ॥ ३० ॥ 
मास्तिष्के दारुणे व्याधी खायुजे मारुतोद्भवे । 
पित्तजे कफजे वापि ग्रहण्यां बिकृतेउलले ॥ ३१ ॥ 
` ब्य ज्वरे तथा जीणे दुश्यो रक्तरेतलोः । 
प्रयोज्ये देवदेवोक्कं मोदकं च्रिृतादिकम्‌ ॥ ३२ |) 
निसोत, गिलोय, द्राक्षा, जावित्री, जायफल, हरण, जीवन्ती, मुलहटी 
श्यामालता, अनन्तमूल, इन्द्रायण, मोथा, नील कमल की जड़ चित्रक मुलही, 
पिप्पली, मुरामांसी, खपुष्ी, चव्य, हाला, छोटी इलायची; नी समपरिमाण में 
लें। इस समस्त चूण से चतुर्थाश बीज रहित विशुद्ध भांग का चूर्ण लें । अब इस 
समस्त चूण से दुगनी खांड लेकर चाशनी करें । चाशनी करते समय दन्तीका 
इंधन होना चाहिये । जब उपयुक्क पाक हो जाय तब सम्पूर्ण चूर्ण का प्रक्षेप देकर 
माक प्रकार मिला दें और आधे २ तोले के लड्डू बनावे । इन्हें सायंकाल गई 
A अवत को चाहिये । इस सहदेवो ब्रिद्वृतादिमोदक को मस्तिष्क 
ना खाक वातज पित्तज एवं कफज रोगों में, संग्रहणी मॅ, 
हा हु म 
हक कर कम दुष्ट र, दुष्ट वीर्य प्रभ्नति व्याधियों में 
चहड्भात्रीघ्त 
धात्रीफलस्य शाल्मल्या ना च्य च। 
शतावर्या विदार्याश्च प्रस्थमानेन चाम्भसा ॥ ३३॥ 
करके; करिकर; कृष्णकक्कोलककलरुभिः । 
खलिनीखदिराभ्याञ्च खरिडकेन च खरिडना ॥ ३४॥ 
गदायदाभ्यां गन्धेन गोस्तन्या गोपकन्यया । 
चना घन!वनाभ्याञ्च घनाघनघनखनेः ॥ ३५॥ 
पयस्यया पयखिन्या पक्का प्रस्थमित घृतम्‌ । 
मयुञ्ज्यात्पयसोष्णेन था उस्तोलाद्वेसस्मितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मास्तिष्कानखिलान्‌ व्याधीन्‌ खायुदोषसमुद्धवान्‌ । 
रक्कपित्तं क्षय क्यं कासश्वासानिलामयान्‌ ॥ ३७॥ 
उन्मादञ्च श्रम मूर्च्छा धाचीछतमिदं महत्‌ । 
सप्राइमभ्यवद्ृतं निराकुर्यान संशय; ॥ ३८ ॥ 
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ला 


सस्तिष्करोगाधिकार। । १५५७ 


गव्यद्षत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) । आंवले का रस .२ प्रस्थ 

(३ सेर ३ छु० १ तो०) । शाल्मलीसुल का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो«) 
बड़ी कटेरी का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० )। असे का रस २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छ० १ तो») । विदारीकन्द का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ ७० १ तो०) 
शतावर का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो० ) । कल्कार्थ--गजपिप्पली, 
पिप्पली, शीतलचीनी, कसेरू, मूसली, खैर की लकड़ी, मटर, जंगली मूंग, कुठ, 
पाटला, सहिजन को त्वक्‌ , द्राज्ञा, अनन्तमूल, मकोय, मोथा, माषपर्णी, मेघनाद, 
¦ चीरकाकोली, चीरविदारी; मिलाकर एक शराव ( ६४ तोला ); इनसे यथाविधि 
इतपाक करें । मात्रा--आधा तोला । अनुपान--गरम दूध । इसके प्रयोग से 
|. सम्पुर्ण मस्तिष्क के रोग तथा ल्लायुदोष से उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट होते हैं । 
| रक्तपित्त, क्षय, नपुंसकता, कास, श्वास, वातव्याधि, न्माद, भ्रम, मूर्च्छा प्रभृति 
| रोग इस घृत के सात दिन सेवन करने से ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ३३--३१८ ॥ 
| सच्मीविलासतैलम्‌ । 

शताचर्य्या विदार्याश्च कदल्या गोच्नुरस्य च । 

नारिकेलस्य धाज्याश्व कूष्माणडस्यास्चुना पृथक्‌ ॥ ३६॥ 
मस्तुना काञ्जिकेनापि लाक्षायाः सलिलेन च । 

छागेन पयसा कल्केः शरीचम्पकसुस्तकेः,॥ ४० ॥ 
वलाविल्वाश्वगन्धाभिवूहत्या वासकेन च । 
चन्द्नद्वयमञ्जिष्ठाश्यामानन्तानिशायुगेः ॥ ४१ ॥ 
"मधुकेन मधूकेन पद्मकोत्पलबालकेः । 

यमान्या च प्रसारण्या गन्धद्रव्यैस्तथाखिलेः ॥ ४२ ॥ 
एकाद्श्यां पूजयित्वा लदमीनारायणौ शुचिः। 

तैलं तिलसमुदूभूतं पचेन्मौची जितेन्द्रियः ॥ ४३॥ 
मस्तिष्कस्नायुजान्‌ घोरान्‌ गदान्‌ मेहांश्च विशतिम्‌ । 
वातव्याधीनशेषांश्च भू्चर्छान्मादावपस्मृतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्रहणीं पाण्डुतां शोषं क्लीबतां वातशोणितम्‌। 

मुढगर्भ रजोदोषं दोषं शुक्रगतं तथा ॥ ४५॥ 

तैले लचमीविलाखाख्यं नाशंयित्वाशु वै बलम्‌ । 

पुष्टि कान्ति श्चतिं मेघां जनयेन्नात्र संशयः ॥ ४६॥ 
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तिलतैल २ प्रस्थ (३ सर ३ छ० १ तोऽ ) । शतावरीरस ३ प्रस 
(३ सेर ३७० १ तो० ) । विदारीरस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) 
कदलीमूलरस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छु» $ तो० ) । गोखरू का रस २ र 
(३ सेर ३ छ० १ तो») । नारियल का जल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छु० १ तो०) | 
आंवले का रस २ प्रस्थ ( ३ सर ३ छ० १ तो० )। पेठे का रस ३ प्रस्थ (३ सेर 
३ छ० १ तो० )। मस्तु २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो» ) । काज्जी ९२ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छ० १ तो० )। लाक्षाजल २ प्रस्थ (३ सेर ३० १ तो )। 
बकरी का दूध २ प्रस्थ ( ३ सर ३ छु० १ तो०) | कल्कार्थ--कचूर, चम्पक 
पुष्प, मोथा, बलामूल, विल्वत्वक्‌ ,असगन्ध, बढी कटेरी, आडूसे की जड़ का छिलका 
लालचन्द्न, श्वेतचन्दन, मजिष्ठा, श्यामालता, अनन्तमूल,हल्दी, दारहल्दी मुलहठी' 
महु, पद्माख, नीलोत्पल, गन्धबाला, अजवाइन, प्रसारणी; मिलित १ शराव 
( ६४ तोला ) यथाविधि पाक कर अन्त में यथःलाभ सम्पूर्ण गन्ध द्रव्यं से गन्ध- 
पाक करे । एकादशी के दिन लक्ष्मी तथा विष्णु की पूजा करके पवित्र होकर मौन 
रद्द कर जितेन्द्रिय वैद्य इस तेल का पाक करे । इसके अभ्यङ्ग से मस्तिष्क एवं ल्लायु 
से उत्पन्न होने वाले घोर रोग, बीसों प्रमेह, सम्पूर्ण वातव्याधि मूर्च्छा, उन्माद 
७ ग्रहणी, पाणइता, शोष, नपुंसकता, वातरक्क, मुढगर्भ, रजोदोष, शुक्र 
बक नर के नम होकर बल, पुष्टि, कान्ति, धृति तथा मेधा उत्पन्न 
अभयादिगुग्युलु! । 
अभयामलकी द्राक्षा शताद्दात्रह्मय्टिकाः । 
शारिवाद्यमञ्जिष्ठानिशादारुनिशावचा; ॥ ४७ ॥ 
[थल वाससा वद्ध गग्गुलुश्वा्मुष्टिकम्‌ । 
साद्धं दोणे जले पक्त्वा पादे शिष्टेऽवतारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततस्तं गुग्गुलु तस्मिन्‌ क्ाथतोये पुनः पचेत्‌। 
सिद्धाय क्षिपेत्‌ पाके मुशलीं मधुकं सुराम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चातुर्जातं विडङ्गञ्च दे वपुष्पं दुरालभाम्‌ ! 
त्रिवृतां त्रायमाणाञ्च ञयूषणञ्च पलोन्मितम्‌ ॥ ५० ॥ 
्रभयादिरसौ हुन्ति गुग्गुलुः ्रायुसम्भवान्‌ । 
मास्तिष्कानपि रोगांश्च मधुना सह सेवितः ॥ ५१॥ 
दरड, आंवला, द्राचा, सोये, भारंगी, अनन्तमूल, श्यामालता, मजीद, 
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मस्तिष्करोगाधिकरः । १४४६ 


इल्दी, दारहल्दी, वच, ढीली पोटली में बंधा शुद्ध गुग्गुलु; प्रयेक आठ पल 
(६४ तो० ) पाकार्थ जल ३ द्रोण ( 8६ शराव = १ मन ३६ सेर १२ छु० 
_ ४ तो० ), अवशिष्ट काथ २४ शराव ( १६ सेर ३ छ० १ तो० )। इस क्वाथ में 
नरम हुए २ गुग्गुलु को घोल दें और पुनः पकावें । जब पाक सिद्ध ही होने वाला 
हो उसमें झुसली, सुलहठी, सुरामांसी, चातुर्जात, ( दारचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपत्र, नागकेसर ), वायविडङ्ग, लोंग, दुरालभा, त्रिवृत्‌, त्रायमाण, त्रिकटु, 
प्रसेक का चूर्णे $ पल ( = तो० ) डालकर अच्छी प्रकार मिला दें और पात्र को 
नीचे उतार लें । यह अभयादिगुग्गुलु ल्लायु से उत्पन्न होने वाले तथां मस्तिष्क के 
सब रोगों को नष्ट करता है । मात्रा--४ रत्ती । अनुपान-मधु ॥ ४७-५१ ॥ 
पश्नायृतलोहगुग्णुलुः । 
रखगन्चकताराश्रमाचक्तिकाणां पलं पलम्‌ । 
लौहस्य द्विपलं चापि शुग्गुलोः पलसप्तकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मर्दयेदायले पात्रे दण्डनाप्यायखेन च । 
कडुतेलसमायोगादू यामद्ववमतन्द्रितः ॥ ५३॥ 
गुञ्जात्रयप्रयोगेण्‌ गदा मस्तिष्कलम्भवाः । 
स्तायुजा चातजाश्चापि विनश्यन्ति न संशयः ॥ ५४॥ 
नासी सञ्जायते देहे मनुष्याणां कदाचन । 
यं पञ्चासृतलौद्दाख्यो शुग्शुलुने हरे द्रदम्‌॥ ५५॥ 
पारद, गन्धक, रजतभस्म, अश्रकभस्म, खरणमाच्तिकभस्म; प्रत्येक १ पल 
( = तो०.), लोहभस्म २ पल ( १६ तोऽ ), विशुद्ध गुग्गुलु ७ पल (५६ तो०) 
इन्हें एकत्र मिला किखित्‌ कटुतेल ( सरसों का तेल ) डाल लौहपात्र में लौहदरड 
दारा अच्छी प्रकार दो प्रहर कूटें । मात्रा--३ रत्ती । इसके प्रयोग से मस्तिष्क एवं 
जायु के रोग तथा वातज रोग नष्ट होते हैं । मनुष्यों को ऐसा रोग कोई नहीं होता, 
जिसे वह पश्चामतलौह गुग्गुलु नष्ट न करता हो ॥ ५२-५५ ॥ 


अमृतादिमण्ड्रम्‌ । 
अम्रतानिम्बभूनिम्बी बृहती विश्वभेषजम । 
रजन्यौ मधुक मूर्वा मञ्जिष्ठा मदभञ्जिनी ॥ ५६॥ 
तोयाधिवासिनी तोयपिप्पली तोयधिप्रियम्‌ । 
पतानि समभागानि मगहर हिरा ततः ॥ ५७॥ 
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१५६० ` मैबज्वरलावली । 
किट्टादष्टणुणे मूत्र पक्स्वेमानि यथाविचि । 
गुञ्जाद्वयप्रमाणन प्रयुञ्ज्यान्मघुवा सह ॥ ५८ ॥ 
मस्तिष्करोगानखिलान्‌ वातपित्तकफैः कृतान्‌ । 
विनिहन्यान्न सन्देहो मरङ्करमश्तादिकम्‌ ॥ ५६॥ 
गिलोय, नीमडाल, चिरायता, बड़ी कटेरी, सोंठ, हल्दी, दार हल्दी, मुलही, 
मूर्वामूल, मजा, शतावर, पाटला, जलपिप्पली, लोंग; प्रत्येक समभाग, मण्द्र- 
भस्म, सम्पूर्ण से द्विगुण ! मण्ड्ररभस्म से आठ शुने सूत्र में इन सब द्रब्यों को 
यथाविधि पकावें । मात्रा--२ रत्तो । अचुपान--मधु । इसके प्रयोग से वात, पित्त 
एवं कफजन्य सम्पूर्ण मस्तिष्करोग नष्ट होते हैं ॥ ५ ६४६ ॥ 
पथ्यम्‌ | 
दुग्धं मांसरसं मयं खनायूनां पुष्टिङृत्परम्‌ । 
श्रन्नपानादिकं सर्वे सुपचे स्वादु खारकस्‌ ॥ ६०॥ 
मस्तिष्क के रोगों में दूध, मांसरस, मद्य तथा ज्ञायुओ्रों को पुष्ट करने वाला, 
उपच, खाइ एवं सारक ([,8७(ए९) अन्नपान हितकर होता है ॥ ६० ॥ 
एभ्य एव विरुद्ध यत्तदत्रापि विरुद्धबते । 
अतो भिषग्‌ विधानशः सावधान प्रयोजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इनसे विपरीत द्रव्य इस रोग में अदितकर होते हैं अतः वेद्य को चाहिये 
कि सावधान होकर पथ्य का सेवन करावे ॥ ६१॥ 
इति मेषज्यरत्नावल्यां मस्तिष्करोगाधिकार: । 
थृ ५.4 | कक 
अथाशुघाताधकारः । 
अथाशुघातस्य निदानम्‌ । 
चणडांशोश्चएडकिर'ोस्तसे मूप्नि प्रज्ञायते । 
अशुघाताभिधो व्याधिदेंदिनां देहमर्दनः ॥ १॥ 
सूर्य की अत्यन्त उत्तप्त किरणों से शिर के तप जाने पर प्राणियों को अशु- 
घात नाम की व्याधि हो जाती है। यह मृत्यु का कारण होती हैँ ॥१॥ 
पादचच्छुत्रहीनानां ग्री ष्मचर्डांथुलेविनाम्‌ । 


कारागारनिरुद्धानां सेनिकानाच जायते ॥ २॥ 
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अशुघाताधिकारः । १५६१ 


जो पुरुष ग्रीष्म ऋतु में धूप में जूता तथा छतरी के बिना घूमते फिरते हुँ 
न्हे तथा केदियों एवं सेनिकों को यह रोग प्रायः आतपसेवन के कारण हो जाता है ॥ 


लक्षणान । 

तृष्णा तीघतरा मुच्छ भ्रमश्रारक्षनेत्रता। 

दल्लाखो बसनं सूचविगोऽथ विषमा घर ॥ ३॥ 

त्यांच रोब्य स्पशहानिराक्तपञ्च प्रजायते । 

एचसाद्यान जायन्ते लक्षणानि विशेषतः ॥ ४॥ 

्र्न्त प्यास, अत्यन्त मूर्च्छा, श्रम (चकराना) आंखों का लाल होना 

जी मचलाना, के, सूत्र का वेग तथा नाड़ी का विषम होना, त्वचा में रूक्षता, स्पर्श- 
ज्ञान, आक्षेप तथा अन्य लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 


अशुवातस्यारष्टालगान । 
क्षणाद्विलुप्यते नाडी नीलत्वं हस्तपादयोः । 
आत्तपञ्चेच गात्राणां मरणायांशुघातिनः ॥ ४ ॥ 
यदि नाड़ी क्षण २ मैं लुप्त दो जाती हो, हाथ पैर नीले हो गये हों, अंगों 
का आक्षेप हो तो अशुघाती का जीवन संक्रटमय जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


।चाकत्सा । 
अङ्गाबरणवासांसि दूरे निक्षिप्य यल्लतः। 
प्रच्छाये प्रहद्वाते गन्धाव्य मनसः प्रिये ॥ ६॥ 
बिविक्के व्यक्षनभसि विहङ्गगणनादिते । 
कोमलैः शीतलैः पत्रैः पुष्पैश्च समलंकृते ॥ 
पयङ्क सुख दास्तोण शाययेदञ्जखातुरम्‌ ॥ ७॥ 
रोगी के शरीर पर जितने वस्न हों उन्हें उतार कर, छाया में, जहां वायु 
चलता हो, छुगन्धियुक्क,मनोइर, खुली जगह, खच्छ आकाश मेँ,जदाँ पक्षी अपना २ 
केलरव करते हों; ऐसी जगह कोमल तथा शीतल पत्तों और फूलों से अलंकृत पंल॑ग 
पर, जिस पर स्वच्छ तथा वलीरहित बिद्ौना हो शीघ्र लेटा दें ॥ ६-७॥ | 
ततस्तस्य हरेत्खेद्‌ तालवृन्तभवानिलेः 
सरोजकदलीपत्रव्यजनेर्वीजयेश्च तम्‌ ॥ ८॥ 
तदनन्तर तालपत्र के पंखो से अथवा कमल के पत्ते, केले के पत्ते के पंखों 
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१५६२ भैषज्यरल्वावली । 


तृष्णाभिभृतं सहसा जलं भूरि न पाययेत्‌ । 
श्रीखर्डसंस्कृतं नीरं पाययेत्तु शनैः शनेः ॥ ६ ॥ 
प्यास से अतिपीड़ित रोगी को सहसा बहुत सा शीतल जल न पिलावें। 
उसे चन्दन से सिद्ध किया हुआ जल धीरे २ पिलाना चाहिये ॥ ६ ॥ 
प्रवृद्धीष्णयनिवृत्त्यये दाहशान्त्यर्थमेचच च । 
छाद्येन्षिखिलं गाज शीततोयादवाससा || १० || 
परिषेक तथा कुर्याच्छीतेनीरेश्व मस्तके । 
सहखधारया खानमंशुघातगदापहम्‌ ॥ ११ ॥ 
बढी हुईं गर्मी तथा दाह दी शान्ति के लिये रोगी के सम्पूर्ण शरीर को शीतल 
जल से गले वत्र से आच्छादित कर दें। और मस्तक पर ठरडे जल का परिषेक करते 
रहें। सहस्रधारा से ल्लान (Shower 2६7) अंशुघात रोग को नष्ट करता है ॥ 
दन्त्युङ्भवेन तैलेन रेचनं हितमुच्यते ॥ १२ ॥ 
दन्तीतैल द्वारा रेचन कराना इस रोग में हितकर है । मात्रा-+ बूँद से 
१ बूंद तक ॥ १२ ॥ 
अत्युष्णवारिणा सिक्के वस्मूर्णामयं पृथु ¦ 
ततो निह्देततोयञ्च श्रीवासपृषतावृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
उष्णमेव च घारायां निधायान्येन वासला । 
शुष्केण वापि कदलीदुलेर्नाति इढं ततः॥ १४ ॥ 
वञ्रातदाह यावश्व संरक्षेदतियलतः । , 
श्रनेन विधिना मूर्च्छा नश्यत्येव हि सत्वरम्‌ ॥ १५॥ 
ऊन के मोटे कपड़े को श्रत्यन्त उष्ण जल से सिक्त करके निचोड दें और 
कुछ बूंद तारपीन के तैल की डालकर गरम २ ही गरदन पर रखकर एक दूसरा 
शुष्क वत्र अथवा केले का पत्ता रखकर बांध दें । यह बहुत कसकर न बांधन 
चाहिये । यद्व तब तक बंथा रहे जब तक अयन्त दाद अनुभव न हो । इस प्रकार 
रोगी की मूर्च्छा शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं ॥ १३-१० ॥ 
अङ्गानामूष्मणो नाशे घमेन्याश्च हमे ¦ 
खेदो विधेयो योज्या च सूृतसञ्जीञनी खरा ॥ १६॥ 
` यद्रि शरीर का तापांश कम होने लगे । जीवधमर्ट आवस्था में गतिन 


करती दो तो खेद देना चादिये और म्तसजीवनी सुरा का प्रयोग करना चाहिये ॥१६॥ 
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अशु घाताधिकारः । १५६३ 


ज्वलदङ्गारतापस्तच्छ्रीरमनुतापयेत्‌ । 
दव यथोपचारेस्तं रोगिणं खास्थ्यमानयेत्‌ ॥ १७॥ 
खेदनाथ धधकत हुए अंगारों की गर्मी से शरीर को गरम करना चाह्विये.। 
एवं यथायोग्य साधनों द्वारा रोगी को खास्थ्य में लाना चाहिये || १७॥ 
सललश्वरो रसः। 
बज्र वेक्रान्तमश्चञ्च सिन्दूर ताप्यमेव च । 
रजत मौक्तिकं हेम सर्वमि्ञुरसेन वे॥ १८॥ 
शतावरीरसेनापि बिदार्याः स्वरसेन च | 
भावयित्वा घटीः कुर्याद्‌ गुञ्नैकप्रमिताः शुभाः ॥ १६॥ 
ज्रिफलाजलयोगेन रखो रल्लेश्वरो हरेत्‌ । ॥ 
मस्तिष्कस्मायुजान्‌ व्याधीनंशुघात विशेषतः ॥ २० ॥ 
हीरकभस्म, वेक्रान्तभस्म, अश्रकमस्म, रससिन्दूर, खणंभाक्षिकभस्म 
रजतअस्म, सुक्तकाभस्म, खणभस्म; इन्हें समपरिमाण में मिलाकर इख, शतावर, 
विदारीकन्द; इनके रस से भावनायें देकर एक एक रत्ती की गोलियां बनावें । अनु- 
पान--त्रिफलाजल । यह रल्लेश्वररस मस्तिष्क तथा ल्ायु ( 7९7४९5 ) के रोगों 
को, विशेषकर अशुघात रोग को नष्ट करता है ॥ १८--२० ॥ ॥ 
अशुघाते प्रकत्तव्यो विधिमूच्छानिषूदनः 
रक्कपित्तहरो हृद्यः शीतो बल्यश्च तपेणः ॥ २१॥ 
अशुघात नामक रोग में मूर्च्छानाशक, रक्कपित्तहर, हृदय के लिये हित- 
कारी, शीतल, बलकारक तथा तर्पण चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 


महाशिशिरपानकम्‌ ! 
शकरा द्विपलोन्माना चन्दनं चाद्धेकार्षिकम्‌ । 
जम्बीरशतमूल्योश्च खरसस्य पलं पलम्‌ ॥ २२॥ 
शाणञ्च मधुरीतेलं प्रस्थाद्देप्रमिते5म्भसि । 
मिश्रयित्वा समालोड्य स्तो क स्तोकं मुहुमुहुः ॥ २३॥ 
अंशुघातगदाऋन्तं पाययेत्‌ सुखदं हि तत्‌। 
महाशिशिरनामेद्‌ं पानकं हरिणोदितम्‌॥ २४ ॥ 
„ . खांड २ पल ( १६ तोले ), श्वेत चन्दन १ तोला, जम्बीररस १ पल 
(८ तोला), शतावर रस १ पल ( ८ तोला ), सौंफ का तेल १ गाण ,( आधा 
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` १५६४ भैषज्यरलावली । 


तोला ); इन्हें $ प्रस्थ ( १ सेर ६ छु० ३ तोला ) जल में मिलाकर आलोड़न क 
और अंशुघात के रोगी को थोड़ा २ करके बार २ पिलावें । यह हितकर है। इ 
महाशिशिर नामक पानक का हरि ने उपदेश किया है ॥ २२--२४॥ 
अशुघाते निवृत्तेऽपि मिथ्याहारविहारिणः 
अपस्मारादयः पायो जायन्ते बहवो गदाः ॥ २५॥ 
तन्सुक्को$तो हितं नित्य सेवेताबललाभतः 
मनःप्रीतिप्रदं कर्म विदधीत निरन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
अंशुघात के एक बार हट जाने पर यदि रोगी ठीक आहार विहार नहीं 
करता तो अपस्मार आदि बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं अतः जब तक पूरण 
बल न आ जाय तब तक आराम आने के पश्चात्‌ भी रोगी को पथ्यसेवन तथा मन 
को प्रसन्न रखने वाले कर्म करने चाहिये ॥ २१४--२६॥ 
पथ्यापथ्यव्यवस्था | 
अन्नपानादिक वल्यं सरं खिग्घञ्च पोषणम्‌ । 
हितं स्यादंशुघातिभ्यो विपरीतं विवर्जयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अशुघात के रोगियों को वलकारक सर, ल्िग्घ तथा पोषक अन्न-पान आदि 
का व्यवहार करना चाहिये । और इससे विपरीत का त्याग करना चाहिये ॥ २७॥ 
इति भेषज्यरन्रावल्यामंशुघाता विकारः । 


0007 0 
NN 
अथ खत्रीरोगाधिकार: । 
तत्रादौ प्रद्रचिकित्सा । 
दघ्न सौवचेलाजाजीमधु्क नी -मुत्पलम्‌ । 
पिवेत्क्ौद्रयुतं नारी वातास्ग्द्रपाडिता ॥ १ ॥ 
वातिक रक्तप्रद्ररोग में दही ३ कष ( ६ तोला ), कालानमंक १ मासा, 
जीरा, मुलहठी, नीलोत्पल; प्रत्येक २ मासा, मधु ४ मासे ( आधा तोला ), इन्द 
एकत्र मिला त्री को सेवन करने की व्यवस्था देनी चाहिये ॥ १ ॥ 
पिवेदैरेयकं रङ शकरामधुसंयुतम्‌ । 
पैत्तिक रक्प्रदर में हरिण के रक्क में खांड तथा मधु मिलाकर सेवन कराना 
चाहिये । रक्त को दशमूल के क्वाथ में मर्दैन करके देना चाहिये। इस प्रकार करने 
से रक्त गाढ़ा नहीं होता और-न जमता ही है ॥ २॥ 
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_ ल्ीरोगाधिकारः । १५६५ 


कुशमूल सझुद्थुत्य पेषयेत्तर्डुलास्वुना । 
एतत्पीत्या ज्यहान्नारी प्रद्रात्परिसुच्यते ॥ ३ ॥ 
कुशा की जड़ को तण्डुलोइक में पीसकर पीने से खरी तीन दिन में ही दर 
रोग से मुक्त हो जाती है ॥ ३ ॥ वि 
दाव्यादिक्काथ! | 
दार्वीरलाअनव्रषाव्दकिरातविश्‍वभल्लातकेरवछृतो म'घुना कषायः । 
पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं सशूले पीताखितारुणविलोहितनीलशुक्कम्‌॥४॥ 
दारहल्दी, रसौंत, अड्साछाल, मोथा, चिरायता, बिल्वमजा, शुद्ध भिलावे, 
कुमुद; इनके काथ में मधु मिश्रित कर पीने से अल्सन्त प्रबल एवं शूलयुक्क प्रदर 
जिसमें पीला, काला, लाल, नीला अथवा श्वेत रंग का द्रव योनि द्वारा आता हो- 
नष्ट होता है । इस क्वाथ को पीने से प्रथम मुखकुहर को धृताक्क कर लेना चाहिये । 
यदि रोगिणी को भिलावे असह्य हों तो उसकी जगह लालचन्दन का प्रयोग किया 
जाता है ॥ ४ ॥ 
अशोकवल्कलक्काथश्टतं दुग्धं सुशीतलम्‌ । 
यथावलं पिबेत्प्रातस्तीवास्टुग्द्रनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यशोकछाल २ तोला, जल ३२ तोला, शेष क्वाथ १६ तोला । इस क्वाथ 
से ६४ तोले दूध को पाक करें । जब दूध मात्र ही बच जाय तब उतार कर छान 
लें । अथवा अशोकछाल २ तोला, दूध १६ तोला, जल ६४ तोला; इन्हें एकत्र 
पाक करें, जब जल उड़ जाय और दूध अवशिष्ट रद्द जाय तब उतार कर छान 
से । इस दूध को ठण्डा कर बलानुसार पीना चाहिये। यह तीव्र रक्कप्रदर को शान्त 


'करता हैं ॥ ५॥ 


चौद्रयुक्कं फलरसं काष्ठोडुम्वरजं पिवेत्‌। 
अखुग्द्रविनाशाय खशर्करपयोन्नसुक्‌ ॥ ६॥ 
कठूमर फल के २ तोले रस में मधु का प्रक्षेप देकर पीने से रक्षप्रदर नष्ट 
होता है । इसके साथ द्वी साथ खांडयुक्क दूध और ओदन का पथ्य हितकर दै ॥६॥ 
प्रदरं हन्ति बलाया मूलं दुग्धेन संयुतं पीतम्‌ । 
कुशवाट्यालकमूलं तण्डुल ललिलेन रक्काख्यम्‌ ॥ ७॥ 
बलामूल को छागदुरध के साथ पीने से प्रदररोग नष्ट होता है। कुशा की 
जड़ तथा बलामूल को एकत्र पीसकर तरडुलोदक के साथ पीने से रक्तप्रदर नष्ट 
होता दे ॥ ७॥ . 
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१५६६ भैषज्यरलावली । 


गुडेन वदरीचूरुमर्रग्दरविनाशनम्‌ ॥ ८॥ 
३ मासे बेर के चूण को ३ मासे पुरान गुंड के साथ खाने से रक्घप्रद 
शान्त होता हे ॥ ८ ॥ 
शुडेन वदरीचूर्र मोचमाम तथा पयः । 
पीता लाक्षा च सघृता पृथक्‌ प्रद्‌रनाशनाः ॥ & ॥ 
युड़ के साथ बदरीफल चूर्ण, कच्चा केला, दूध अथवा एत के साथ लाक्षा 
चूर्ण; इनमें से किसी एक को सेवन कराने से प्रदररोग नष्ट होता हे ॥ ६ ॥ 
रक्षपित्तविधानेन प्रदरांद्वाप्युपाचरेत्‌ । 
रह्ातिसारवद्वाथ रङ्कार्शोवत्तथेच च ॥ 
श्रख्ग्द्रे विशेषेण कुट्टक इष्यते ॥ १० ॥ 
रक्षप्रदर में रक्तपित्त, रहातिसार, रक्कार्श के समान ही चिकित्सा करनी 
चाहिये । इसमें कुटजाष्टक विशेषतः उपयोगी हे ॥ १० ॥ 
रोहीतकान्मूलकल्कं पाणडुरेसग्द्रे पिवेत्‌ । 
जलेनामलकीबीजकल्क चा ससितामधु ॥ ११॥ 
घातक्या; कोलमात्रं वा आमलक्या मधुद्रवस । 
काकजानुकमूलं वा मूल कार्पाखमेव बा। | 
पारड्प्रद्रशान्त्यथ पिवेत्तरडुलवारिणा ॥ १२ [| 
पाण्डु र्र में रोहीतक ( रोदेड़ा ) की जड़ को जल से पीस खांड तथा 
मधु के साथ, आंवले के बीज की गिरी को जल से पीस खांड तथा मधु के साथ, 
घातकीपुष्क के कल्क को मधु के साथ, आंवले के १ तोले कल्क को मधु के साथ, 
काकजद्धा की जड़ के ३ मासे कल्क को तण्डुलोदक के साथ, कपास की जड़ के 
३ मासे कल्क को तराइलोदक के साथ पीना चाहिये ॥ ११--१२ ॥ 
शर्करा मधुकं शुएठी तैलं द्धि च तत्समम्‌ । 
खजेन मथितं पीतं इन्याद्वातोस्थितं रज्ञः ॥ १३॥ 
खांड, सुलहठी, सोंठ, तैल तथा दही; इन्हें एकत्र खज ( खाँचा ) से 
मथित कर खी पीवे । इसके सेवन से वातज प्रदर नष्ट होता दै ॥ १३ ॥ 
_ वासकखरसे पैत्ते गुडूच्या रखमेच वा ॥ १४ ॥ 
पत्तिक प्रदर में अन्य के खरस में अथवा गिलोय के रस में खांड तथा 
मधु मिला सेवन कराना चाहिये ॥ १४॥ कै 
- घात्रीरसं सितायुक्कं योनिदाद्दापद्द पिवेत्‌ ॥ १५ ॥ हि 
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स्रीरोगाधिकारः । १५६७ 


आंवले के ३ तोले रस में १ तोला खाण्ड मिलाकर पीने से योनिदाह नष्ट 


होता है ॥ १४ ॥ 


भूस्यामलक'चूरीन्तु पीतं तण्डुलवारिणा । , 
दिनत्चयान्तरेणूव खीरोग बाशयेद्वरम्‌ ॥ १६॥ 


( ३ सासे ) भुई आंवला के चूरो को ( ४ तो» ) तण्डुलोदक के साथ 


पीने से तीन दिन में ही प्रदर नष्ट होता है ॥ १६ ॥ 


झशोकछृतंस्‌ । 
अशोकवढ्कलप्रस्थं तोयाढकविपाचितम्‌ । 
पाद्येन छूतप्रस्यं जीरककाथसयुतम्‌ ॥ १७॥ 
तण्डुलाम्डु त्वजाच्तीरं घृततुल्यं प्रदापयेत्‌ । 
तथैच केशराजस्य प्रस्थमेकं भिषग्वरः ॥ १८॥ 
जीवनीयैः पियालैस्तु परूवैः सरसाअनेः । 
यष्टथाह्वाशोकसूलञ्च सृद्वीका च शतावरी ॥ १६॥ 
तण्डुलीयकमूलश्च कल्कैरेभिः पलाद्धकेः । 
शर्केरायाः पलान्यष्टौ खिद्धशीते प्रदापयेत्‌ ॥ २० ॥ 
पीतमेतद्‌ घृतं हन्ति खवंदोषससुङ्भ वम्‌ । 
श्वेतं नीले तथा कृष्णं प्रदरं हन्ति दुस्तरम्‌ ॥ २१॥ 
कुक्षिशल कटीशूलं योनिशलश्च सर्वेजम्‌ । 
मन्दास्नि रुचि पाण्डु कृशतां श्वालकासकम्‌ ॥ २२॥ 
आयुःपुष्टिकरे वल्यं बलवर्शप्रसादनम्‌ । 
देयमेतत्परं सर्पिविष्णुना परिकीत्तितम्‌॥ २३॥ 


गव्यघृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) । क्ाथार्थ-अशोकलाल 
~ १ प्रस्थ (१ सेर & छ? ३ तोऽ), जल २ आढक ,( ८ प्रस्थ=॥२ सेर १२० 


२ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो०) ! तणडलोदक २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो०)। | 
बकरी का दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ०१ तो०)। केशराज का रस २ प्रस्थ (३ सेर 

३ छ० १ तो० ) । कल्कार्थ-जीवक, ऋषभक, भेदा, महामेदा, काकोली, क्षौर- 
काकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, सुलहठी, पियाल ( चिरोंजी ), फालसा, 
रखेंत, मुलहठी, अशोक की जड़ की छाल, किशमिश, शतावर, चौलाई की जड़; 


| ४ तो० ), शवशिष्ट क्वाथ २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) । जीरे का काथ 
| 
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१५६८ भैषज्यरल्वावली । 


प्रखेक ४ तोले । यथाविधि पाक करें। जब सिद्ध हो जाय तब छान लै । शीतः 
होने पर खांड ८ पल ( ६४ तोला ) मिलावें । इस घत के सेवन से त्रिदोषज 
श्वेत, नील तथा हृष्णप्रदर, कुक्षिशुल, कटीशूल, योनिशूल, मन्दामि, अरुचि 
पाण्डु, कृशता, खास तया कास प्रबृति रोग नष्ट होते हैं । यह घृत आयुष्य, पुष्टि 
कर, बल्य तथा वरय हृ । इस घृत में पाक होने के बाद ही खांड मिलाकर रख 
की अपेक्षा, प्रयोग के समय इत से चतुर्थांश खांड मिला सेवन कराना अच्छा है 
सात्रा--आधा तोला ॥ १७--२३ ॥ 
न्यग्रोधार्य धृतम्‌ । 

न्यत्रोधाश्वस्थपार्थासृत ट्टषक इ॒कासक्षजम्बुपियालाः 

श्योणाको डुम्बराख्या मधुकतरुबला वेतसं केन्डुनीपौ । 

रोहीतं पीतसारं विधिविहितहितं सर्वमेषां तरूणां 

मत्यक चर्कल तद्गपलमखिलं क्षोदयित्वा भिषग्भिः ॥ 

काथं द्रोणाम्भसा तद्‌ दढविमलकराहेऽपि पादावशेषं 

सर्पि'प्रस्थन्तु पाच्यं पचन कुशलिना मन्द्मन्दानलेन ॥२४॥ 


प्रस्थ घाज्रीरसानां विर्धिबांहेतजलप्रस्थमेकञ्च शाले- 
द्त्वा व्यक्षन्तु करकं मधुकमपि मधोः पुष्पखर्जूरदार्वी- 
जीवन्तीकाश्मरीणां फलमपि युगलं च्षीरकाकोलियुग्मं 
रक्घाख्यं चन्दन यत्तदपरममलं काञ्चनं शारिवा च ॥२५॥ 
न्यय्नोधाद्य शृतं हयेतददहं प्राप्यासृतायते । 
डुस्तर मद्र हन्ति नील रक्क सिताखितम्‌ ॥ २६ ॥ 
योनिशूलं कुक्षिशल बस्तिशलं सुदुःसहम्‌ । 
अङ्गदां योनिदाहमक्तिकुक्तिभवञ्च यत्‌ ॥ ३७॥ 
मन्द्दष्टिमश्चपातं तिम्मिरं वातसम्भवम्‌ । 
आध्मानानाहशुलम्ने वातपित्तप्रकोपजित्‌ ॥ २८॥ 
अम्लपित्तञ्च पित्तञ्च योनिरोगं विनाशयेत्‌ । 
दष्टिप्रसादजननं वलवर्णाञ्मिकारकम्‌ ॥ २६ ॥ 
गव्य इत २ अस्थ (३ सेर ३ छु १ तो०) । काथार्थ--वटछाल, पीपल" 
छाल, अञुनछाल, गिलोय, अड्साछाल, कुटकी, पिलखनछाल, जामुनछाल, पिया 
( चिरौंजी 9 छाल, अरलूछ्ाल, गूलरछाल, महुश्राछाल, बलामूल, वेतस, केन्ु 
( तिन्दुक, तेंदू ), कदम्बछाल, रोहेडे की छाल, पीतशाल ढी छाल; प्रत्येक २ पल 
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स्रीरोगाधिकार$। १५६६ 


(१६ तोला ), जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छ० १ तो०), शेष क्वाथ आधा 
द्रोण ( १२ सेर १२ छ० ४ तो० ) । आंवले का रस ३ प्रस्थ ( ३ सर ३ छु० 
१ तोला )। यथाविधि निर्मित तण्डुलोदक ३ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो» )। 
कल्काथ--सुलहठी, महुए के फूल, पिरडखजूर, दारहल्दी, जीवन्तीफल, गाम्भारीः 
फल, काकोली, चीरकाकोली, लालचन्दन, श्वेतचन्दन, नागकेसर, श्रनन्तमूल; 
प्रसेक ६ तोले । यथाविधि पाक कर सेवन कराने से नील, रक़् ( लाल ), श्वेत 
तथा कुष्ण प्रदर, योनिशुल, ङच्शल, वस्तिशूल, अङ्गदाइ, योनिदाह, अक्तिदाइ 
( आंखों में जलन ), कुक्षिदाह, मन्ददृष्टि, अश्रु्लाव, वातज तिमिर, आध्यान, 
आनाह, शल, प्रकुपित्त पित्त, अम्लपित्त तथा योनिरोग नष्ट होते हैं । यह शत दृष्टि 
को निर्मल करता है तथा वल, वरी एवं जाठराभि दो बढ़ाता है । मात्रा-आधा 
तोला । कहीं-कहीं 'काञ्चन' की जगह “चाञ्नं' ऐसो पाठ दे । वहां नागकेसर के 
स्थल पर रसाञ्जन का ग्रहण क्रिया जाता है ॥ २४-२६ ॥ 
शीतकन्याखुक घृतस | 

कुझुद पझकोशीरं गोधूमं रक्कशालयः । 

मुह पर्णी पयस्या च %श्मरी मधुयष्टिका ॥ ३०॥ 

बलातिबलयोमूलमुत्पल्ले तालमस्तकम्‌ । 

विदारी शतपुष्पा च शालपर्णी सजीरका ॥ ३१॥ 

फले चपुषवीजानि प्रत्यग्रं कदलीफलम्‌ । 

पषामद्धपलान्‌ भागान्‌ गव्यक्षीरं चतुर्गुणम्‌ ॥ ३२॥ 

पानीयं द्विगुणं दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 

प्रदरे रक्कशुएमे च रङ्कपित्ते हलीमके ॥ ३३ ॥ 

बहुरूपश्च यत्पित्तं कामलायाशञ्च शोणिते ।. 

अरोचके ज्वरे जीर्णे पाण्डुरोगे मदे भ्रमे॥ ३४॥ 

तरुणी चारपपुष्पा या या च गर्भे न विन्दति । 

अहन्यहनि च खीणां भवति प्रीतिवद्धनम्‌ ॥ ३५॥' | 

गव्यछ्ृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० )। गोदुग्ध ८ प्रस्थ (१२ सेर 
१२ छु० ४ तो० ) । कल्काथ--कुमुद के फूल, पद्माख, खस, गेहूं, लाल शालि 
चावल, सुद्रपर्णी, क्षीरकाकोली, गाम्भारीफल, मुलहठी, बलामूल (खरैंटी की जड़), 
अतिबला ( कक्दी ) की जड़, नीलोत्पल, तालजटा, विदारी$न्द, सोये, शालपर्णी, 
जीरा, त्रिफला, खीरे के बीज, कचा केला; प्रसेक ४ तोले । वीर्याधानार्थ जल--' 
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१५७० सैषज्यरल्लाचली । 


८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छ० ४ तो» ) ! यथाविधि पाक करें । इस छत के सेवन 
स प्रद्र, रक्कणुल्म, रक्तपित्त, हलीमक, पित्तरोग, कामला, रक्कखाव, अरुचि, जीर्ण- 
जवर, पाण्डु, मद, अम आदि रोग नष्ट होते हैं । जिस ख्री के रजःखाव अल्प 
परिणाम में होता हो अथवा जिस स्री को गर्भ न होता हो; उनके लिये यह अत्यन्त 
हितकर है। मात्रा-आधा तोला ॥ ३०--३५ ॥ 


बृहृद्धात्रीघुतम्‌ । 
बहुमूजाधिकारे यप्योक्क धात्रीछूतं महत्‌ । 
तत्तेनेवाचुपानेन घीमानचापि योजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
बहुमूत्राधिकार में जो बृहद्धात्रीएृत कहा गया है गी र 
बुद्धिमान्‌ वेद्य को यहां भी प्रयोग कराना चाहिये ॥ ३ का FS 
प्रियड्ग्वादितैलम्‌ । 

प्रियङ्गूत्पलयष्याह्रफलात्रिकरसाञ्जमैः । 

चन्दनद्वयमञ्जिष्ठाशताह्ाखजलेन्धयैः ॥ ३७ ॥ 

सुस्तमोचरखानन्तावायसीविल्ववालकैः । 

कर्के करिकणाक्ृष्णाकाकोलीयुगलैस्तथा | ३८ ॥ 

गन्धद्रव्येश्च निखिलेश्छागीक्षीरेण मस्तुना । 

दार्वीकाथन च पचेत्‌ तैलं तिलसमुद्धवम्‌ ॥ ३६॥ 

प्रियङ्ग्वाद्यमिद्‌ तैले प्रदरे योनिजान्‌ गदन्‌ । 

ग्रहणीमतिसारञ्च हन्यादू गर्भस्य रक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 

तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । बकरी का दूध २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छुटांक १ तोला) । दही का पानी २ प्रस्थ (३ सेर ३ छुटांक १ तोला)। 
दारहल्दी का क्वाथ २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्कार्थ-्रियंगु, 
नीलोत्पल, मुलहृठी, त्रिफला, रसौंत, लालचन्द्न, श्वेतचन्द्‌, मज्जिश, सोये, राल, 
सैन्धानमक, मोथा, मोचरस, अनन्तमूल, वायसी ( मकोय ), बिल्व की छाल, 
गन्धबाला, गजपिप्पली, पिप्पली, काकोली,क्षीरकाकोली;मिलित ८ पल (६४ तोला) 
यथाविधि कल्कपाक करने के पश्चात सुगन्धित द्रव्यों द्वारा गन्धपाक करें । इस तैल 
के प्रयोग से प्रद्र, योनिरोग, ग्रदणी तथा अतीसार नष्ट होता हैं । यह तैल 
गर्भेरक्षक है ॥ ३७-४० ॥ 
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स्रीरोगाधिकारः । १५७१ 


NA 0७८१ ~ Q 
पातक प्रद्र चन्दनाद्चूणंसू | 

चन्दन नलदं लोश्रसुशीरं पह्मकेशरम्‌। ` 

नागपुष्पञ्च विस्वञ्च अद्रसुस्तञ्च शर्करा ॥ ४१ ॥ 

हीवेरञ्चैच पाढा च कुटजस्य फलं त्वचम्‌ । 

म्एुङ्गवेर सातिविषा घातकी च रसाञ्जनम्‌ ॥ ४२॥ 

आश्रास्थि जस्बुसारास्थि तथा मोचरसोद्भवः । 

नीलोत्पलं समङ्गा च सूच्मैला दाडिमोद्भवम्‌॥ ४३॥ 

चतुर्विशति चैतानि समभागानि कारयेत्‌ । 

तशडुलोद्कसंयुक्ल सुना सह योजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

चतुःप्रकारं प्रदरं रक्षातीसारसुल्वणम्‌ । 

रक्कार्शासि निहन्त्याशु भास्करस्तिमिर यथा ॥ 

अश्निन्यो$ खस्मतो योगो रक्कपित्तनिवहणः ॥ ४५॥ 

एतानि चूर्णानि समभागानि एक्रीकृ्य माषचतुष्टयं कृत्वा तण्डुलो दकेन 
मधुना च सह योजयेत्‌ ॥ 
लालचन्दन, जटामांदो, लोध, खस, कमलेकेसर, नागकेसर, बिल्व, नागर- 
मोथा, खांड, गन्धवाला, पाढ, इन्द्रजौ, कुटज की छाल, सोंठ, अतीस, धाय के 
फूल, रसौंत, आम की गुठली की गिरी, जामुन की गुठली, मोचरस, नीलोत्प 
मजिष्ठा ( अथवा लजालु ), छोटी इलायची, अनारदाना; इन १४ द्रव्यों के चूणों 
को समभाग में मिलावें। मात्रा--१ मासे से ४ मासे तक। इस चूण में मधु मिश्रित 
कर चाट लें और पश्चात तण्डुलोदक पीवें । इस चूर्ण के सेवन से चारों प्रकार का 
प्रदर, रक्तातिसार रक्काशे तथा रक्कपित्त नष्ट होता हैं ॥ ४१--४५॥ 
पुष्यानुग चूणंम्‌ । 

पाठाजम्ब्वाञ्नयोर्मध्यं शिलाभेदे रसाञ्जनम्‌ | 

अम्बष्ठकी मोचरसः समङ्गा पझकेशरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

वाह्ीकातिविषा मुस्तं बिढ्वं लोध्रं सगैरिकम्‌ । 

कद्फले मरिचं शुण्ठी मृद्वीका रक्कचन्दनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

कटवङ्गवत्सकातन्ता घातकी मधुकाजुनम्‌ । 

पुष्येणोद्धृत्य तुल्यानि ऋछच्णचूर्णानि कारयत्‌ ॥ ४८ ॥ 

तानि क्षौद्रेण संयोज्य पाययेत्तण्डुलास्वुना । र 

अरूग्दरातिसारेषु र्कं यच्चोपवेश्यते ॥ ४६॥ ` 
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१५५० सैषज्यरल्वावली । 


रसतैलम्‌ । 
धुस्तूरं धातकीं सूर्वा मधूकं मधुकं विडम्‌ । 
नागर नीलिलीं कृष्णा कट्फलं कटुकं जलम्‌ ॥ १६॥ 
०० पै ~ > 
शाणसानेन निक्षिप्य कड्तेलशराचके । 
स्ते सुएमये भाएडे निशाः सप्त च यापयेत्‌ ॥ १७॥ 
ततः कल्कान्‌ विनिद्दत्य कजञलीमद्धेकार्षिकीम । 
तत्र सस्मिश्रथ शिरसि सुरिडते तत्प्रयो जयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
रसतेलमिद्‌ं हन्यात्‌ शीर्षारूचाशु न संशयः । 
व्याधितानां हितार्थाय हरेरैतत्समीरितम्‌ ॥ १६॥ 
कटुतेल १ शाराव ( ६४ तो० )। कल्काथ--धतूरा, धाय के फूल, मूर्वा- 
मूल, महुए के फूल, मुलहठी, विडनमक, सोंठ, नीलीमूल, पिप्पली, कट्फल, काली- 
मिरच, नेत्रबाला; प्रत्येक १ शाण ( आधा तोला ) । कटुतेल में कल्क को मिश्रित 
. कर एक मट्टी के पात्र में डालकर सुख बन्द कर सात रात्रि तक पड़ा रहने दें । 
पश्चात कल्क को एथक्‌ कर आधा कर्ष ( १ तो» ) कजली उस तैल में मिला दें । 
रोगी को शिर को सुरिडत करके इस तैल का लेप करें । यह निःसंशय शीर्षाम्बु 
रोग को हरता है । महादेव ने रोगियों के हित के लिये इसका प्रवचन किया है ॥ 


ग वह्विभाखरो रसः । 
छुवणुमश्न बेक्ान्तं रजतं शाणसम्मितम्‌ । 
लौहं रखे गन्धकञ्च माक्षिकं क्षेसम्मितम्‌ ॥ २०॥ 

रक्कचित्रकतोयेन तथा ब्राह्मा रसेन च । 

त्रिःसप्तकृत्वः सम्भाव्य कुर्याद्वज्ञमिता वटीः ॥ २१॥ 

रसोऽयं सवथा हन्ति मस्तिष्कोद्‌कमाशु च । 

अन्यांश्च शिरसो रोगान्‌ बह्विस्ठ्णगणानिच ॥ 

वह्विवद्भासते यस्माद्वी्येणैष रसोत्तमः ॥ २२ ॥ 

ख्यातः एथ्वीतले तस्मादाख्यया वह़िभाखरः ॥ २३॥ 

छवणभसम, अ्रकमस्म, वेक्रान्तभस्म, रजतभस्म; प्रत्येक आधा तोला । 

लौहभस्म, पारद, गन्धक, खरणमात्षिकमस्म; प्रसेक २ तोले । इन्हें एकत्र मिश्रित 
कर रक्कचित्रक के काथ तथा ब्राह्मी के रस से पृथक्‌ २१ वार भावना देकर २ रत्ती 


की गोली बनावें स्तिष्क. में 
गोली बनावें । यह रस मस्तिष्क. में एकत्रित हुए जल को तथा अन्य शिरोरोगों 
https://arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy ४ 
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मस्तिष्करोगाधिकार$ । १५४१ 


को सवथा नष्ट करता है । यह चूँकि अपने वीर्य से अभि के समान चमकता है अत 
एव पृथ्वी पर इसका नाम वहिभाखर प्रसिद्ध हे ॥ २०-२३॥ 
एवं व्याधियदा योगेनेयाच्छान्ति भिषक्‌ तदा । 
लशुहस्तस्न्रिकू्ेन शीर्षस्थमस्बु निहेरेत्‌ ॥ २४॥ 
यदि इन उपर्युक्क योगों आदि के द्वारा यह रोग शान्त न हो तो शक्रकर्म 
में चतुर वेद्य को चाहिये कि त्रिकूचक नामक शत्र से शिरःस्थित जल को निकाल दे । 
पथ्यापृथ्यव्यचस्था | 
प्रायः पुष्टिकरं शीक्रपाकर्य पानान्नमेच च । 
शीर्षाश्चुरोगे शंसन्ति विपरीतं सुखाय नो !! २५॥ 
इस शीर्षाम्बु रोग में पुष्टिकर, शीघ्र पच जाने वाले पानान्न का सेवन हित- 
कर है । इससे विपरीत अहितकर होता है ॥ २४ ॥ 
इति भेषज्यरल्लावल्यां शीर्षाम्बुरोगाधिकारः । 
—_ TARR का 
थ्‌ (ळर च ___ कप 
अथ मास्तष्करागाधकारः । 
` सासिष्ककम्पस्थ निदानमू । 
सूध्त्येभिहते तेस्तेः प्रति घातैः शरीरिणाम्‌ । 
मूर्च्छाहृज्ञासवमनं जडत्वं चलचित्तता ॥ १ ॥ 
दौर्वल्यं वेपथुः कर्णनादश्च मलिबास्यता । 
विस्फारस्तारिकायाश्च नाडीस्पन्दनमर्पशः ॥ २॥ 
शीतत्वं स्याच्छुरीरस्य 'वाग्बिकारश्च जायते । 
पच्हानिस्तथा यस्मिस्तमाहुः शीषेवेपनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन २ विशेष प्रकार की चोटों से मूर्धा अथवा मस्तिष्क पर चोट पहुँचने से 
मूर्च्छा, जी मचलाना, के, जडता, चित्त का चंचल होना, दुबैलता, कम्प, कान में 
आवाजें होना, मुख का मलिन होना, पुतली का फेलना, नाड़ीस्पन्दन का कम दोना, 
शरीर का शीतल होना, अच्छी प्रकार न बोल सकना, पक्षाघात आदि लक्षण जिस 
रोग में हों उसे शीषेवेपन या मस्तिष्ककम्प कहते हैं ॥ १-३ ॥ 
चिकित्सा । 
मस्तिष्कवेपने कमे मनःस्थैयेकरं हितम्‌। 
शिरस्यूपतिहयीतेनु जोन से च, हितस । ॥ 
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मस्तिष्कवेपन में मन को स्थिर करने वाले कर्म हितकर होते हैं । शिर गरम 
हो तो अत्यन्त शीतल जल का शिर पर परिषेचन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
मस्तिष्कवेपनध्वंसि द्न्तीख्नेहेन रेचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
जैपालतैल के विरेचन से मस्तिष्कवेपन रोग नष्ट होता दै । मात्रा--६ बूंद 
से १ बूंद तक । परन्तु यह विरेचन तभी देना चाहिय जब अरन्त मलबद्धता हो 
ओर रोगी कूरकोष्ट हो ॥ ९ ॥ 
- सजला वललाभाय म्तसञ्जीवनी सुरा । 
प्रयोक्कव्या यथामात्रं वल्यमन्यञ्च भेषजम्‌ । 
तथा नाडीगतिः क्षीणा खस्थाचंस्थां प्रपद्यते | ६॥ 
इस रोग में बललाभ के लिये मृतसञ्चीवनी सुरा का प्रयोग करना चाहिये। 
इसी प्रकार अन्य बल्य औषधों का भी यथोचित मात्रा में प्रयोग अत्यन्त हितकर 
है। इस प्रकार क्षीण नाड़ी भी शीघ्र खस्थावस्था में आजाती है ॥ ६ ॥ 
बढ्यष्मणा हरेच्छेत्यमज्ञानां कुशलो भिषक्‌ ॥ ७॥ 
_ कुशल वेद्य को चाहिये कि रोगी के शीतल श्रंगों को अग्नि की गरमी से 
गरम करे ॥ ७॥ 
हिमशिशिरशरीरः जायते चेच्छुरीरी 
भुरुभिरहिमवर्खेश्छाद्यित्वा समन्तात्‌ । 
अथ शयननिदिष्टं युक्कितो युक्किविज्ञः 
पवनसखिसमुत्यैरुष्णयेडुष्णतापेः ॥ ८॥ 
यदि रोगी का शरीर अत्यन्त शीतल हो जाय तो रोगी को चारपाई पर 
लेटाकर भारी तथा गरम वस्न से अच्छी प्रकार आच्छादित कर दें । और कुशल 
वेद्य को चाहिये कि युक्तिपूवेक नीचे अगीठी रख कर शरीर को उष्ण करें ॥ ८ ॥ 
त्रिवृतादिक्काथ; । 
ब्रिवृतां खणपत्रीं च झुस्तकं मधुकं बलाम्‌ । 
हरिद्रे द्वे नागरञ्च न्रिफलां कटुरोहिणीम्‌ ॥ 
काथयित्वा प्रयोक्कव्यं शीरषेवेपनशान्तये ॥ ६॥ 
निसोत, सनाय, मोया, मुलहठी, बलामूलत्वक्‌, हल्दी, दारहल्दी, सोंठ, 
त्रिफला, कुटक्री; मिलित २ तोला, क्काथार्थ जल ३२ तोले; शेष ८ तोला । यह 


९ 
क्वाथ शीर्षवेपन को नष्ट करता है ॥ & ॥ 
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_ मस्तिष्करोगाधिकारः। १५५३ 


बलाक्काथेन सिन्दूरं शीषेवेपथुनाशनम्‌ । 
वातव्याधिहरं स्व भषज तस्य शान्तिकृत्‌ ॥ १०॥ 
रससिन्दूर को बलाक्काथ के साथ सेवन करने से शीर्षकम्प नष्ट होता है। 
तथा च वातव्याध्युक्क सम्पूणं औषध इस रोग को शान्त करते हैं ॥ १० ॥ 
मस्तिष्कचयनिदानय्‌ । 
खभावतो वाऽसीभाग्यान्मस्तुलुङ्गः प्रचद्धैत । 
कपालमथ वालानां यूनाञ्चापि कदाजन ॥ ११॥ 
यदि बुद्धिः समाना स्यान्मस्तुलुङ्गकपालयोः। 
तदा तत्र विकाराणां प्रायशो न भयं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
स्रचस्थिते कपाले चेन्सस्तिष्क सम्प्रबद्धते । 
तदा ह्यपद्रवाः घोरा जायन्ते तन्निपीडनात्‌॥ १३॥ 
स्वभाव से अथवा दुर्भाग्य से मस्तृलुङ्ग ( मस्तिष्क ) तथा शिरःकपाल की 
वृद्धि हुआ करती है । यह वृद्धि बालकों और युवाओं में होती है । वृद्धावस्था में 
किञ्चित्‌ हास होने लगता हे । यदि मातुलुङ्ग एवं कपाल की इद्धि समान हो तो प्रायः 
किसी भी प्रकार के विकार के उत्पन्न होने का भय नहीं रहता। परन्तु यदि कपाल. 
में वृद्धि न होती हो और मस्तिष्क बढ़ता जाय तो मस्तिष्क पर दबाव पढ्ने से 
नाना प्रकार के घोर उपद्रव खड़े दो जाते हैं ॥ १३--१३ ॥ 


लक्षणानि । 
शिरोऽतिबैलहानिः स्याद्‌ भ्रमो मूच्छेनमेव च । 
पक्तनाशस्तथाऽऽच्षेपस्ततो मरणमेव च ॥ १४॥ 
शिर में दद, निर्षलता, सिर चकराना, मूर्च्छा, पक्षाघात तथा, आक्षेप 
आदि लक्षण होते हैं और अन्त में मृत्यु भी हो जाती है ॥ १४ ॥ 
मस्तिष्कब्रृद्धि चिकित्सा । 
मस्तिष्कृश्य भवेद्‌ वृद्धिः प्रायशो मरणाय वै । 
तथा वैयर्थ्यमायाति भेषजानां विकटपनम्‌ ॥ १५॥ 
तथापि तत्र योक्कव्य़ं भेषजं यद्रसायनम्‌। 
पश्चगव्यघृत क्षोद्वेः शतमूलीरसो ऽथवा ॥ १६ ॥ 
मस्तिष्क की वृद्धि प्रायशः मृत्यु का कारण हुआ करती दै तथा च प्रायः 
औषधयोजना व्य dg otiiceuyhuioksbmiacademy 
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तथापि 'कदाचिदूदषटरिष्टोऽपि जीवति’ के अनुसार चिकित्सा करनी ही 
चाहिये । इसमें रसायन औषधों का प्रयोग किया जाता है अथवा अपस्मारोक्त 
पञ्चगन्यत अथवा शतावरीरस में किश्वित्‌ मधु मिश्रित कर रोगी को सेवन कराना 
चाहिये ॥ १५--१६ ॥ 
मस्तिष्कापचयानेदानस्‌ । 
यथा मस्तिप्कवृद्धिः स्यात्तथा हासो पि जायते । 
कपाले वद्धेमानेऽपि स हाखोऽपि भयकरः ॥ १७॥ 
एकपाश्वे यदा हासो न तदा प्राणखेशयः। 
लुङ्गस्य परितो हासात्‌ सद्यः प्रारियिसुच्यते ॥ १८॥ 
जेस मस्तिष्क की वृद्धि होतो हे, वैसे ही कपाल के बढ़ते हुए भी मस्तिष्क 
का हास हो जाता दै । इस प्रकार का हास अत्यन्त भयंकर होता है । यदि मस्तिष्क 
के एक पाये का दी हाव हो तो प्रायः मृत्यु नहीं होती परन्तु यदि मातुलुङ्ग समत्र 
हौ कमी पर हो तो सद्यः मृत्यु हो जाती हे ॥ ५७-१८ ॥ 
मस्तिष्कापचयचिकित्सा । 
मस्तिष्कापचयोऽप्यस्य प्रायशो मरणाय चे । 
तथापि भेषजे योज्यं भिषजा परित्रृहणम्‌ ॥ १६॥ 
मस्तिष्क का अपचय भी प्रायशः मृत्यु का कारण हुआ करता हे तथापि 
बुंइण औषध का वैद्य को प्रयोग कराना चाहिये ॥ १६ ॥ 


चन्दनादिक्वाथः । 
चन्द्नङ्ितय मूर्वा श्यामायुग्मं निशाद्वयम्‌ । 
लाक्षा वांशी गेरिकञ्च जीवन्ती मधुक बरी ॥ २० ॥ 
श्रश्वगन्धा च काकोली ऋष्णोत्रा जीवकर्षभी । 
काथमेषां पिवेत्यातः मस्तिष्कहासशान्तये ॥ २१ ॥ 
लालचन्द्न, श्वेतचन्दन, अनन्तमूल, श्यामालता, हल्दी, दारहल्दी, लाख, 
वंशलोचन, गेरू, जीवन्ती, मुलहठी, शतावर, असगन्ध, काकोली, पिप्पली, वच, 
जीवक, ऋषभक; इनका यथाविबि साधित क्वाथ मस्तिष्क हास की शान्ति के लिये 
पीना चाहिये ॥ २० २१॥ ` 
` वातव्याविप्रयुक्कानि तैलानि च घृतानि च । 


तथापूसार, उक्ति सोसा. विज्ञः |) २२॥ 


अकळ 
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मस्तिष्करोगायिकारः । १५५५ 


वातव्याधि में प्रयुक्त किये जाने वाले तथा अपस्माराधिकार में कहे हुए तैल 
तथा धृतों का यथाविधि प्रयोग करना चाहिय ॥ २३ ॥ 
पथ्यापथ्यमू । 
| माहुलुङ्गवये हाले लघु देहस्य पोषणम्‌ । . 
| अन्नपानं छयोक्कव्यं विपरीतं विवर्जयेत्‌ ॥ २३॥ 

। मस्तुलुङ्ग के चय एवं अपचय में हलके और शरीर को पुष्ट करने वाले अन्न- 
पान का प्रयोग करना चाहिये । इससे विपरीत का परित्याग करना चाहिये॥ ९३ ॥ 
मत्तिष्करोगाणां सामान्या चिकित्सा । 

er विल्वादिचूर्शस्‌ । 
| बिढ्व घुस्तकमेलाश्च चन्दनं रक्तचन्दनम । 
| यमानीमजमोदाछ्च चिवृतां चित्रक॑ बिडम्‌ ॥ २४ ॥ 
। हयगन्यां बलां ळष्णां तुगाक्षीरीं शिलाजतु । 
। सञ्चूण्य पयला सादे युञ्जीत काञिकेन वा॥ २५ ॥ 
सवनाद्स्य मास्तिष्का गदा खायविका अपि । 
पलायन्ते सुदूर हि ताच्यत्रस्ता यथाहयः ॥ २६ ॥ 
बेलगिरी, मोथा, छोटी इलायची, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, अजवाइन, 
अजमोदा, त्रित , चित्रक, विडनमक, असगन्ध, बलामूल, पिप्पली, वंशलोचन, 
शिलाजीत; इनके चुर को समपरिमाण में मिश्रित करें । मात्रा--१ मासे से 
२ मासे तक । अनुपान--दूध अथवा कांजी । इसके सेवन से मस्तिष्क तथा 
्लायुसम्बन्धी रोग ( \€7४०॥५ 4५९०५९४ ) शीघ्र ही दूर हो जाते हैं जैसे 
गरुड़ से उरकर सपे भाग जाते हैं ॥ २४-२६ ॥ 


त्रिवृबादिमोदकस्‌ । 
| त्रिवृतामसतां द्वाक्तां जातीकोषफलाऽभयाम्‌ । 
जीवन्तीं मधुकं श्यामामनन्तामिन्द्रवारुणीम्‌ ॥ २७॥ 
अब्दमिन्दीवरं वह्निं मधुकं मागधीं सुराम्‌ । 
अवाक्पुष्पी तथा चव्यं चन्द्रश्रं त्रुटि तथा ॥ २८॥ 
चूर्णाधिमानां विजयां शुद्धां बीजविवर्जिताम । 


१--''चविकां चोरपुष्पी च” इति पा० । 
| https :/JfarcBivavang/datiitosttiiuieksbmiacademy 


CCECI0.PolfictDoinhaimaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


१५५६ मैषज्यरल्ावली । 


यथाशार्त्न भिषक्‌ पक्त्वा सोदकं परिकल्प्य च । 
प्रयुञ्ज्यात्पयसोष्णेन सायाह्ने शाणमात्रया ॥ ३०॥ 
मास्तिष्के दारुणे व्याधौ खायुजे मारुतो द्वे । 
पित्तज कफजे वापि ग्रहण्यां विङ्ृतेऽनले ॥ ३१ ॥ 
` क्वेव्ये जवरे तथा जीणे दुश्यो रक्करेवलोः । 
प्रयोज्यं देवदेवोक्कं मोदकं ्रिृतादिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
निसोत, गिलोय, द्राक्षा, जावित्री, जायफल, हरणा, जीवन्ती, मुलहठी, 
श्यामालता, अनन्तमूल, इन्द्रायण, मोथा, नील कमल की जड़, चित्रक, मुलहठी, 
पिप्पली, मुरामांसी, शंखपुष्पी, चव्य, दालों, छोटी इलायची; इन्हें समपरिमाण में 
लें। इस समस्त चुर्ण से चतुर्थांश बीज रहित विशुद्ध भांग का चूण लें । अब इस 
समस्त चूर से दुगनी खांड लेकर चाशनी करें । चाशनी करते समय दन्ती का 
इंधन होना चाहिये । जब उपयुक्त पाक हो जाय तब सम्पूर्ण चूर्ण का प्रक्षेप देकर 
अच्छी प्रकार मिला दें और आधे ३ तोले के लड्डू बनावें। इन्हें सायंकाल गर्म 
दूध के साथ सेवन करना चाहिये । इस महादेवोक्ल त्रिशतादिमोदक को मस्तिष्क- 
सम्बन्धी, ल्लायुरुम्बन्धी दारुणं वातज पित्तज एबं कफज रोगों में, संग्रहणी में, 
अभ्निविकार में तथा नपुंसकता, जीर्णज्वर, दुष्ट रक्त, दुष्ट वीर्ये प्रश्नति व्याधियों में 
सेवन करना चाहिये ॥ ९७--३२ ॥ 
बुहद्धात्रीघ्रृतम । 
घात्रीफलस्य शादमल्या बृहत्या वासकस्य च । 
शतावर्या विदार्याश्च प्रस्थमानेन चाम्भसा ॥ ३३ ॥ 
कढ्केः करिकणुः कृष्णकक्कोलकक सेरुभिः । 
खलिनीखदिराभ्याञ्च खणिडकेन च खणिडना ॥ ३४॥ 
गदारदाभ्यां गन्धेन गोस्तन्या गोपकन्यया । 
घचाघना।घनाभ्याञ्च घनाघन घनस्वनेः ॥ ३५॥ 
एयस्यया पयखिन्या पक्का प्रस्थमितं घृतम्‌ । 
मयुञ्ज्यात्पयसोष्णेन था स्तोलाद्व॑सम्मितम्‌ ॥ ३६॥ 
मास्तिष्कान खलान्‌ व्याधीन्‌ खायुदोषखमुद्भवान्‌ । 
रक्षपित्त क्षयं क्ैव्य काखश्वालानिलामयान्‌ || ३७॥ 
उन्मादञ्च श्रम मूर्च्छां धात्रीछृतमिदं महत्‌ । 
सप्राइमभ्यवह्ृतं निराकुर्यान संशय; ॥ ३८॥ 
https:/larcBinaveng/datdilstasitliuleksomiacademy 
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सस्तिष्करोगाधिकार; । १४४७ 


गव्यध्वत २ प्रस्थ ( ३ सेर दे छ० १ तो० ) । आंवले का रस २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छ० १ तो०) । शाल्मलीमुल का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो०) 
बड़ी कटेरी का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) । अडूसे का रस २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छ० १ तो ०)। विदारीकन्द का रस ९ प्रस्थ (३ सेर ३ छु० १ तो०) 
शतावर का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो० ) । कल्कार्थ--गजपिप्पली, 
पिप्पली, शीतलचीनी, कसेरू, मूसली, खेर की लकड़ी, मटर, जंगली मूंग, कुष्ठ, 
पाटला, सहिजन की त्वक्‌ , द्राक्षा, अनन्तमूल, मकोय, मोथा, माषपर्णी, मेघनाद, 
लतीरकाकोली, च्षीरविदारी; भिलार एक शराव ( ६४ तोला ); इनसे यथाविधि 
घृतपाक करें । मात्रा--आधा तोला । अनुपान-गरम दूध । इसके प्रयोग से 
सम्पूर्ण मस्तिष्क के रोग तथा ल्लायुदोष से उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट होते हैं । 
रक्पित्त, क्षय, नपुंसकता, कास, श्वास, वातव्याधि, उन्माद, भ्रम, मूर्च्छा प्रभृति 
रोग इस घृत के सात दिन सेवन करने से ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ३३-३८ ॥ 
सचमीविलासतैलम्‌ । 

शतावर्य्या विदार्याश्च कदल्या गोक्नुरस्य च । 

नारिकेलस्य धाज्याश्व कूष्माणडस्याम्चुना पृथक्‌ ॥ ३६॥ 

मस्तुना काञ्जिकेनापि लाक्तायाः सलिलेन च । 

छागेन पयसा कल्कैः शटीचम्पकसुस्तकेः, ॥ ४० ॥ 

वल्लाविल्वाश्वगन्धाभिवृहत्या वासकेन च । 

चन्द्नद्वयमञ्जि्ठाश्यामानन्तानिशायुगेः॥ ४१॥ 

मधुकेन मधूकेन पद्मकोत्पलबालकः। ५ 

यमान्या च प्रखारण्या गन्धद्रव्येस्तथाखिलेः ॥ ४२ ॥ 

एकाद्शवां पूजयित्वा लच्मीनारायणौ शुचिः। 

तैलं तिलसमुद्भूतं पचेन्मौनी जितेन्द्रियः ॥ ४३ ॥ 

मस्तिष्कखायुजान्‌ घोरान्‌ गदान्‌ मेहांश्व विशतिम्‌। 

चातव्याधीनशेषांश्च भूर्च्छोन्मादावपस्मृतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 

ग्रहणीं पाण्डुतां शोषं क्लीबतां वातशोणितम्‌। 

मुढगर्भ रजोदोषं दोष शुक्रगतं तथा ॥ ४५ ॥ 
: तैले लचमीविलाखाख्यं नाशयित्वाशु वै बलम्‌ । 

पुष्टि कान्ति ऋति मेघां जनयेन्ञात्र संशयः ॥ ४६॥ 
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तिलतैल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो ) । शतावरीरस २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छ० १ तो० ) । विदारीरस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० )। 
कदलीमूलरस २ प्रस्थ (३ सर ३ छ० १ तो०) । गोखरू का रस २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छ० १ तो») । नारियल का जल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो०)। 
आंवले का रस २ प्रस्थ ( ३ सर ३ छ० १ तो० ) । पेठे का रस २ प्रस्थ (३ सेर 
३ छ० १ तो० )। मस्तु २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छु» $ तो») । काज्ञी ३ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छ* १ तो० )। लाक्षाजल २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो० )। 
बकरी का दूध २ प्रस्थ ( ३ सर ३ छ १ तो० )। कल्कार्थ--कचूर, चम्पकः 
पुष्प, मोथा, बलामूल, विल्वत्वक्‌ ,असगन्ध, बड़ी क्टेरी, अडूसे की जड़ का छिलका, 
लालचन्दन, श्वेतचन्द्न, मजिष्ठा, श्यामालता, अनन्तमूल,हल्दी, दारहर्दी,सुलहठी, 
महु, पद्माख, नीलोत्पल, गन्धवाला, अजवाइन, प्रसारणी; मिलित १ शराव 
( ६४ तोला ) यथाविधि पाक कर अन्त में यथ/लाभ सम्पूर्ण गन्ध द्रव्यों से गन्धः 
पाक करें । एकादशी के दिन लमी तथा विष्णु की पूजा करके पवित्र होकर मौन 
रद कर जितेन्द्रिय वैद्य इस तेल का पाक करे । इसके अभ्यङ्ग से मस्तिष्क एवं जायु 
से उत्पन्न होने वाले घोर रोग, बीसों प्रमेह, सम्पूर्ण वातव्याधि, मूर्च्छा, उन्माद, 
अपस्मार, ग्रहणी, पार्डुता, शोष, नपुंसकता, वातरक्त, मुढ्गर्भ, रजोदोष, शुक्र- 
दोष प्रति रोग नष्ट होकर बल, पुष्टि, कान्ति, धृति तथा मेधा उत्पन्न 
होती हें ॥ ३६-४६ ॥ 
अभयादिगुग्गु्ुः । 
अभयामलकी द्र।क्षा शताद्वाघ्रह्मय्टिकाः । 
दारिवाढयमखिष्ठनिशादारुनिशावचाः ॥ ४७ ॥ 
थल वाससा वद्ध गुग्णुलुञ्चाष्टमुष्टिकम्‌ । 
साद्धद्रोर जले पक्वा पादे शिष्टेऽबतारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततस्त गुग्गुलुं तस्मिन्‌ काथतोये पुनः पचेत्‌ । 
सिद्धप्राये क्षिपेत्‌ पाके मुशलीं मधुकं मुराम्‌ ॥ ४६ 0 
चातुर्जातं विडङ्गञ्च देवपुष्पं दुरालभाम्‌ ! 
त्रिव्वुतां चायमाणाञ्च ज्यूषणश्व॒ पलोन्मितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अभयादिरसी हन्ति गुग्गुलुः खायुसम्भवान । 
मास्तिष्कानपि रोगांश्च मधुना सहद सेवितः ॥ ५१॥ 
दृरड़, आंवला, द्राच्ञा, सोये, भारंगी, अनन्तमूल, इयामालता, मंजीठ, 
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मस्तिप्करोगाधिकारः । १५५६ 


हल्दी, दारहल्दी, वच, ढीली पोटली में बंधा शुद्ध गुग्गुलु; प्रत्येक आठ पल 
( ६४ तो० ) पाकार्थं जल ३ द्रोण ( ६६ शराव = १ मन ३६ सेर १२ छुः 
“४ तो० ), अवशिष्ट काथ २४ शराव ( १६ सेर ३ छ० १ तो )। इस क्काथ में 
नरम हुए २ गुग्गुलु को घोल दें और पुनः पकाें । जब पाक सिद्ध ही होने वाला 
हो उसमें सुसली, सुलहठी, सुरामांसी, चातुर्जात, ( दारचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपत्र, नागकेसर ), वायविडङ्ग, लोंग, दुरालभा, त्रिद्वत्‌, त्रायमाण, त्रिकटु, 
प्रक का चूण १ पल { ८ तो० ) डालकर अच्छी प्रकार मिला दें और पात्र को 
नीचे उतार लें । यह डाभयादिगुग्शुलु ल्लायु से उत्पन्न होने वाले तथां मस्तिष्क के 
सब रोगों को नष्ट करता है । मात्रा--४ रती । अनुपान-मधु ॥ ४७-५१ ॥ 
पञ्चाशृतलोहशुग्शुलुः । 
रखगन्धकताराञ्जसाक्तिकाणां पलं पलम्‌ । 
लौहस्य द्विपले चापि शुग्गुलोः पलसप्तकम्‌ ॥ ५२॥ 
मर्दयेदायले पात्रे दणडनाप्यायखेन च । 
कडुतैलसमायोगादू यामद्वयमतन्द्रितः ॥ ५३॥ 
गुञ्जा्रयप्रयोगेण गदा मस्तिष्कसस्भवाः । 
सायुजा वातजाश्वापि विनश्यन्ति न संशयः ॥ ५४ ॥ 
नासी सञ्जायते देहे मङुष्याणां कदाचन । 
यं पञ्चास्ृतलौहासख्यो शुग्शुलुने हरेद्वदम्‌॥ ५५॥ 
पारद, गन्धक, रजतभस्म, अश्रकभस्म, खर्णुमाक्तिकभस्म; प्रत्येक १ पल 
( = तो०.), रौहभस्म २ पल ( १६ तोऽ ), विशुद्ध गुग्गुलु ७ पल (५६ तो०) 
इन्हें एकत्र मिला किश्चित्‌ कटुंतेल ( सरसों का तेल ) डाल लौहपात्र में लौहदरड 
द्वारा अच्छी प्रकार दो प्रहर कूटें । मात्रा--३ रत्ती । इसके प्रयोग से मस्तिष्क एबं 
लाय के रोग तथा वातज रोग नष्ट होते हैं । मनुष्यों को ऐसा रोग कोई नहीं होता, 
जिसे वह पञ्चामृतलौह गुग्गुलु नष्ट न करता दो ॥ ५२-५५ ॥ 


अमृतादिमण्ड्रम्‌ । 
अस्रृतानिम्वभूनिम्बौ बृहती विश्वभेषजम्‌ । 
रजन्यौ मुक मूर्वा मञ्जिष्ठा मद्भजिनी ॥ ५६ ॥ 
तोयाधिवासिनी तोयपिप्पली तोयधिप्रियम्‌। 
पताजि-उतम्र्णालिण्ममलल मितत ५१७ ॥ 


१४६० भैषज्वरल्वावढी । 


किट्टादष्टशुणे सूत्रे पक्स्वेमानि यथाविधि । 
गुञजाद्वयप्रमाणेन पयुञ्ज्यान्मधुना सह ॥ ५८ ॥ 
मस्तिष्करोगानसिलान्‌ वातपित्तकफैः कृतान्‌ । 
विनिहन्यान्न सन्देहो मण्ड्रमञ्चतादिकस्‌ ॥ ५६॥ 
गिलोय, नीमडाल, चिरायता, बड़ी कटेरी, सोंठ, हल्दी, दारहल्दी, मुलहृठी, 
मूर्वामूल, मञ्जिष्ठा, शतावर, पाटला, जलपिप्पली, लौंग; प्रद्येक समभाग, मरहर- 
भस्म, सम्पूणं से द्विगुण ! मण्ड्ररभस्म से आठ गुने मूत्र में इन सब द्व॒व्यों को 
यथाविधि पकावें । मात्रा--२ रत्तो । अनुपान--मधु । इसके प्रयोग से वात, पित्त 
एवं कफजन्य सम्पूर्णं मस्तिष्करोग नष्ट होत हैं ॥ ५६--४६ ॥ 
पथ्यम्‌ | 
दुग्बं मांसरख मद्य स्नायूनां पुष्टिङृत्परम्‌ । 
श्रन्नपानांदक सब झुपचं स्वादु सारकम्‌ ॥ ६० ॥ 
मस्तिष्क के रोगों में दूध, मांसरस, मद्य तथा ल्ञायुओं को पुष्ट करने वाला, 
सुप्च, खादु एवं सारक ([/.४६।५९) अन्नपान हितकर होता है ॥ ६० ॥ 
एभ्य एव विरुद्धं यत्तद्चापि विरुद्धथते । 
अतो भिषग्‌ विधानश्ञः सावधानं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इनसे विपरीत द्रव्य इस रोग में अदितकर होते हे अतः वैद्य बो चाहिये 
कि सावधान होकर पथ्य का सेवन करावे ॥ ६१॥ 
इति भैषज्यरललावल्यां मस्तिष्करोगाधिकारः । 
भा SIR 


१ | ८७७१ 
अथाशुघधाताधिकारः । 
अथांशुधातस्य निदानम्‌ । 

चण्डांशोश्वरडकिरणैस्तते मूर्धि प्रजायते । 

ऋंशुघाताभिधो व्याधिदेदिनां देहमदेन+ ॥ १॥ 

सूर्य की अत्यन्त उत्तप्त किरणों से शिर के तप जाने पर प्राणियों को अशु- 
घात नाम की व्याचि हो जाती है । यह मृत्यु का कारण होती हैं ॥ १ ॥ 
पाद्‌ घच्छुत्रहीनानां श्रीप्मचण्डांशुसेविनाम्‌ । 
.  काररारत्िकहाबाखेदिकालाबलाझब्रेन/२।॥ . 
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अशुघाताधिकारः । १५६१ 


जो पुरुष ग्रीष्म ऋतु में धूप में जूता तथा छतरी के बिना घूमते फिरते हैं 
उन्हें तथा कैदियों एवं सेनिकों वो यह रोग प्रायः आतपसेबन के कारण हो जाता हे॥ 


लक्षणानि । 
तृष्णा तीबतरा मूर्च्छा अमश्चारक्कनेजरता। . 
इल्लासो बसनं सूत्रचेगोऽथ विषमा धरा ॥ ३॥ 
त्वचि शैक्यं स्पशहानिराक्तिपश्च प्रजायते । 
एवमाद्यानि ज्ञायन्ते लक्षणानि विशेषतः ॥ ४॥ 
श्रत्यन्त प्यास, अत्यन्त मूर्च्छा, भ्रम (चक्राचा) आंखों का लाल होना, 
जी मचलाना, कै, सूत्र का वेग तथा नाड़ी का विषम होना, त्वचा में रूक्षता, स्पर्श- 
ज्ञान, आक्षेप तथा अन्य लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 
७ RT €४. [a 
अशुधातयारशालगान । 
क्षणाद्विलुप्यते नाडी नीलत्वं हस्तपादयोः । 
आक्षिपश्चेच गात्राणां मरणायांशुघातिनः ॥ ४ ॥ 
यदि नाड़ी क्षण २ में लुप्त दो जाती हो, हाथ पैर नीले हो गये हों, अगो 
का आक्षेप दो तो अशुघाती का जीवन संक्रटमय जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
चिकित्सा । 
श्रङ्गावरणवासांसि दृरे निक्षिप्य यल्तः। 
प्रच्छाये प्रहद्वाते गन्धाव्ये मनसः प्रिये ॥ ६॥ 
.विविक्ले व्यक्षनभसि विहङ्गगणनादिति। | 
कोमलैः शीतलैः पत्रैः पुष्पेश्च समलंकृते ॥ 
पर्यङ्के खुखदास्तोणं शाययेदञ्जलातुरम्‌ ॥ ७॥ 
रोगी के शरीर पर जितने वस्न हों उन्हें उतार कर, छाया में, जहां वाचु 
चलता हो, छुगन्धियुक्क,मनोहर, खुली जगह, खच्छ आकाश में,जहां पक्षी अपना २ 
कलरव करते हों; ऐसी जगह कोमल तथा शीतल पत्तों और फूलों से अलंकृत पलंग 
पर, जिस पर खच्छ तथा वलीरहित बिछौना हो शीघ्र लेटा दें ॥ ६-७॥ 
ततस्तस्य हरेत्खेदं तालवृन्तभवानिलेः । 
सरोजकदलीपत्रव्यजनेर्वीजयेश्च तम्‌ ॥ ८॥ 
तदनन्तर तालपत्र के पंखों से अथवा कमल के पत्ते, केले के पत्ते 
से ह्वा करें और Arb 6 म क कह 


~ ५ 


के पंखों 
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१५६२ भैषज्यरल्लावली । 


ठ्ष्णाभिभृतं सहसा जले भूरि न पाययेत्‌ । 
श्रीखण्डसंस्कृतं नीरं पाययेत्तु शनेः शनैः | ६॥ 
प्यास से अतिपीड़ित रोगी को सदसा बहुत सा शीतल जल न पिलावें। 
उसे चन्दन से सिद्ध किया हुआ जल धीरे २ पिलाना चाहिये ॥ & ॥ 
प्रवृद्धीष्ण्यत्तिवृत्त्यथे दाहशाम्त्यर्थमेचच च । 
छादयेन्निखिलं गात्रं शीततोयाद्रचासखा ।। १० ॥ 
परिषिक तथा कुर्याच्छीतैर्नीरिश्च मस्तके । 
सहस्रधारया खानमंशुघातगदापहम्‌ ॥ ११ ॥ 
बढी हुई गर्मी तथा दाह दी शान्ति के लिये रोगी के सम्पूर्ण शरीर को शीतल 
जल से गले वत्न से आच्छादित कर दें। और मस्तक पर ठण्डे जल का परिषेक करते 
रहें । सहस्नघारा से ल्लान (5०७९7 ७2) अंशुघात रोग को नष्ट करता है ॥ 
दन्त्युद्धवे त तैलेन रेचनं हितमुच्यते ॥ १२॥ 
दन्तीतेल द्वारा रेचन कराना इस रोग में हितकर है । मात्रा-- ~ बूंद स 
१ बूंद तक ॥ १२ ॥ 
श्रत्युष्णवारिणा सिक्के वख्चसूर्णमयं पथु ¦ 
ततो निहंततोयश्व श्रीवासपृषतावृतम्‌ ॥ १३॥ 
उष्णमेच च घारायां निधायान्येन वाससा । 
शुष्केण वापि कद्‌लीदलेर्नाति इढे ततः॥ १४ ॥ 
बद्धातिदाहं यावश्च संरच्षेदतियल्लतः । 
श्रनेन विधिना मूर्च्छा नश्यत्येव हि सत्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 
ऊन के मोटे कपड़े को श्रत्यन्त उष्ण जल से सिक्त करके निचोड़ दें और 
कुछ बूंद तारपीन के तैल की डालकर गरम २ ही गरदन पर रखकर एक दूसरा 
शुष्क वत्र अथवा केले का पत्ता रखकर बांध दें | यह बहुत कसकर न बांधना 
चाहिये । यद्द तब तक बंधा रहे जब तक अत्यन्त दाइ अनुभव न हो । इस प्रकार 
रोगी की मूर्च्छा शीघ्र ही नष्ट दो जाती है ॥ १३-१५ ॥ 
श्रङ्गानासूष्मणो नाशे धमन्याश्च उमे | 
खेदो विधेयो योज्या च मृतसञ्जीउनी छरा ॥ १६॥ 
` य॒दि शरीर का ताभंश कम होने लगे । जीवधम ` अवस्था में गतिन 


करती दो तो खेद दे व्राहि, और सकी लुयोमक़रना चाहिये ॥१६॥ 
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अशु घाताघिकारः । १५६३ 


ज्वलदज्ञारतापऐेस्तच्छरीरमनुतापयेत्‌ । 
७. ७ ० ७ क 
एवं यथोपचारेस्तं रोगिणं खास्थ्यमानयेत्‌ ॥ १७॥ ` 
खेदनाथ धधकत हुए अंगारों की गर्मी से शरीर को गरम करना चाहिये । 
एवं यथायोग्य साथनों द्वारा रोगी को खास्थ्य में लाना चाहिये | १७ ॥ 
~ १०१३ न्या ४ 
रहश्वरा रस: । 
o के 0. > 
बजे वेछान्वम ञ्रञ्च सिन्दुर ताप्यमेव च । 
9 AN ew Ce ~ > 
रजते मोकिकं हेम सर्वमिल्लुर्खेन वे ॥ १८॥ 
ह ~ क 
शतावरीरसेनापि विदार्याः रसेन च! 
मावयित्या वटी; ळुर्यादू गुञ्जेकप्रमिताः शुभाः ॥ १६॥ 
निफलाजलयोगेच रसो रलेश्वरो हरेत्‌ । न 
मस्तिष्कर्रायुजञान्‌ व्याधीनंशुघात विशेषतः ॥ २०॥ 
हीरकभस्म, वैक्रान्तभस्म, अश्रकभस्म, रससिन्दूर, खणमाक्तिकभस्म, 
~ ~ ९ 
रजतभस्म, सुक्काभस्म, स्वरणंभस्म; इन्हें समपरिमाण में मिलाकर इख, शतावर, 
विदारीकन्द्‌; इनके रस से भावनायें देकर एक एक रत्ती की गोलियां बनावे । अनु | 
पान-त्रिफलाजल । यह रल्लश्वररस मस्तिष्क तथा लायु ( 7९7४९ ) के रोगों 
'को, विशेषकर अशुघात रोग को नष्ट करता है ॥ १८-२० ॥ 
9. ~ ९ ~ भूच क 
अशुघाते प्रकर्तव्यो विधिमूच्छानिषुद्नः । 
रक्कपित्तहरो हृद्यः शीतो वल्यश्च तपेणः ॥ २१॥ 
अंशुधात नामक रोग में मूर्च्छांनाशक, रक्पित्तदर, हृदय के लिये हित- 
कारी, शीतल, बलकारक तथा तर्पण चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१॥ 


सहाशिशिरपानकम्‌ ! | 

शर्करा द्विपलोन्माना चन्दनं चाद्धैकार्षिकम्‌ । 
जस्बीरशतमूल्योश्च खरसस्य पलं पलम्‌ ॥ २२॥ 
शाणञ्च मधुरीतैलं प्रस्थारदप्रमितेऽम्भसि । | 
मिश्रयित्वा समालोड्य स्तो कं स्तोकं मुहुसुंहुः ॥ २३ ॥ 
अशुघातगदाक्रान्तं पाययेत्‌ सुखदं हि तत्‌। | 
महाशिशिरनामेदं पानकं हरिणोद्तिम्‌ ॥ २४ ॥ 

खांड २ पल ( १६ तोले ), श्वेत चन्दन १ तोला, जम्बीररस १ पल 


(८ तोला), शतावर रस १ पल ( 5 तोला 3, सौंफ का तेल १ शाण ,( आधा 
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१५६४ भैषज्यरलाचली । 


तोला ); इन्हें $ प्रस्थ ( १ सेर & छ० ३ तोला ) जल में मिलाकर आलोड़न करें 
और अंशुघात के रोगी को थोड़ा २ करके बार २ पिलावें । यह हितकर हे । इस 
महाशिशिर नामक पानक का हरि ने उपदेश किया है ॥ २२--२४॥ 
अशुघाते निवृत्तेऽपि मिथ्याहारविहारिणः 
श्रपस्माराद्यः प्रायो जायन्ते वहवो गदाः ॥ २५ ॥ 
तन्सुक्कोऽतो हितं नित्य सेवेतावललाभतः 
मनःप्रीतिश्रदं कर्म विद धीत निरन्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
अंशुघात के एक बार हट जाने पर यदि रोगी ठीक आहार विददार नहीं 
करता तो अपस्मार आदि बहुत से रोग उत्पन्न हो जाति हैं अतः जब तक पूण 
बल न आ जाय तब तक आराम आने के पश्चात्‌ भी रोगी को पथ्यसेवन तथा मन 
को प्रसन्न रखने वाले कर्म करने चाहिये ॥ २ ९--२६॥ 
पथ्याएथ्यव्यवस्था | 
अन्नपानादिक वल्यं सरं खिग्धञ्च पोषणम्‌ । 
हितं स्यादंशुघातिभ्यो विपरीत विवजेयेत्‌ ॥ २७॥ 
अंशुधात के रोगियों को बलकारक सर, ल्लिग्ध तथा पोषक अन्न-पान आदि 
का व्यवहार करना चाहिथ । और इससे विपरीत का त्याग करना चाहिये ॥ ३७॥ 
इति भेषज्यरन्नावल्यामंशुघाताधिकार्‌ः । 


र 


Lah [a 
अथ ख्रारागाधिकार: | 
तत्रादी प्रद्रचिकित्सा । 
दशा सौबचलाजाजीम'घुकं नी : मुत्पलम्‌ । 
पिवेत्कद्रयुतँ नारी चाताखग्द्रपाडिता ॥ १॥ 
वातिक रक्तप्रदररोग में दही ३ कष ( ६ तोला ), कालानमंक १ मासा, 
जीरा, मुलइठी, नीलोत्पल; प्रत्येक २ मासा, मधु ४ मासे ( आधा तोला ), इन्हें 
एकत्र मिला त्री को सेवन करने की व्यवस्था देनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
पिवेदेणेयक॑ रक्कं शकरामधुसंयुतम्‌ । 
पैत्तिक रक्तप्रदर में हरिण के रक् में खांड तथा मधु मिलाकर सेवन कराना 
चाहिये । रक्त को दशमूल के काथ में मर्दन करके देना चाहिये । इस प्रकार करने 


से रक्क गाढ़ा नहीं होता और न जमता ही है ॥ २ ॥ 
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ज्ीरोगाधिकार; । १५६५ 


कुशसूले ससुदूवत्य पेषयेत्तर्डुलाम्वुना । 
एतत्पीत्वा ध्यहाज्नारी प्रद्रात्परिसुच्यते ॥ ३ ॥ 
कुशा की जड़ को तण्डुलोइक में पीसकर पीने से स्री तीन दिन में द्वी दर 
रोग से मुक्त हो जाती है ॥ ३ ॥ नि - 
दाव्यादक्काथः । 
दार्चीरसाञ्जनवृषाव्दकिरातविर्वभल्ञातकैरवक्तो मधुना कषायः । 
पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं सशूले पीतासितारुणविलोदितनीलशुङ्कम्‌॥४॥ 
दारहल्दी, रसौंत, अइसाछाल, मोथा, चिरायता, बिल्वमजा, शुद्ध भिलावे, 
कुमुद; इनके क्वाथ में मधु मिश्रित कर पीने से अत्यन्त प्रबल एवं शूलयुक्त प्रदर 
जिसमें पीला, काला, लाल, नीला अथवा श्वेत रंग का द्रव योनि द्वारा आता हो- 
नष्ट होता है । इस क्वाथ को पीने से प्रथम मुखकुहर को छृताक्क कर लेना चाहिये । 
यदि रोगिणी को भिलावे असह्य हों तो उसकी जगह लालचन्दन का प्रयोग किया 
जाता है ॥ ४ ॥ 
अशोकचटकलक्काथश्ट॒तं दुग्धं खुशीतलम्‌ । 
यथावलं पिवेत्प्रातस्तीवाखुग्दरनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अशोकछाल २ तोला, जल ३२ तोला, शेष काथ १६ तोला । इस क्वाथ 
से ६४ तोले दूध को पाक करें । जब दूध मात्र ही बच जाय तब उतार कर छान 
लें । अथवा अशोकछाल २ तोला, दूध १६ तोला, जल ६४ तोला; इन्हें एकत्र 
पाक करें, जब जल उड़ जाय और दूध अवशिष्ट रह जाय तब उतार कर छान 
लें । इस दूध को ठण्डा कर बलानुसार पीना चाहिये। यह तीव्र रक्कप्रद्र को शान्त 


"करता है Nun 


चौद युक्कं फलरसं काष्ठोडुम्बरजं पिबेत्‌ । 
अखग्द्रविनाशाय सशर्करपयोन्नसुक्‌ ॥ ६ ॥ 
कटूमर फल के २ तोले रस में मधु का प्रक्षेप देकर पीने से रक्षप्रदर नष्ट 
होता है । इसके साथ ही साथ खांडयुक्क दूध और ओदन का पथ्य हितकर दै ॥६॥ 
प्रदरं हन्ति बलाया मूलं दुग्धेन संयुतं पीतम्‌। ' 
कुशवाव्यालकमूलं तण्डुल ललिलेन रक्काख्यम्‌ ॥ ७॥ 
बलामूल को छागदुरध के साथ पीने से प्रदररोग नष्ट होता है । कुशा की 
जड़ तथा बलामूल को एकत्र पीसकर तण्डुलोदक के साथ पीने से रक्तप्रदर नष्ट 


x 
ता | २ 
दो ॥ दष ७॥ https://arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 
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१५६६ भैषज्यरलावली । 


शुडेन वढ्रीचूणंमखग्दरविनाशनम्‌ ॥ ८॥ 
३ मासे बेर के चूण को ३ मासे पुराने गुंड के साथ खाने से रक्कप्रद्र 
शान्त होता है ॥ ८ ॥ | 
गुडेन वदरीचूर्ण मोचमाम तथा पयः । 
पीता लाक्षा च सघृता पृथक्‌ प्रदरनाशनाः ॥ & ॥ 
ह गुड के साथ बदरीफल चूर्ण, कच्चा केला, दूध अथवा शत के साथ लाक्षा- 
चूण; इनमें से डी एक को सेवन कराने से प्रदररोग नष्ट होता है ॥ & ॥ 
रक्कपित्तविधानेन प्रदरांश्चाप्युपाचरे त्‌ । 
रक्कातिसारवद्वाथ रक्कार्शावत्तथेव च ॥ 
अरूग्द्र विशेषेण कुटजाएक इष्यते ॥ १०॥ 
रक्तप्रदर में रहृपित्त, रहातिसार, रक्वार्श के समान ही चिकित्सा करनी 
चाहिय । इसमें कुटजाष्टक विशेषतः उपयोगी हैं ॥ ३० ॥ 
रोहीतकान्मूलकल्कं पाण्डुरे5सुग्द्रे पिबेत्‌ । 
जलनामलकोबीजकल्क चा ससितामधु ॥ ११॥ 
घातक्याः कोलमात्र वा श्रामलक्‍या मधुद्ववस्‌ । 
काकजाचुकमूलं वा मूलं कार्पासमेव चा। | 
पारडुप्रद्रशान्त्यर्थ पिवेत्तण्डुलवारिणा ॥ १२ [| 
पारु प्रद्र में रोहीतक ( रोदेड़ा ) की जड़ को जल से पीस खांड तथा 
मधु के साथ, आंवले के बीज की गिरी को जल से पीस खांड तथा मधु के साथ 
चातकीपुष्क के कल्क को मधु के साथ, आंवले के १ तोले कक को मधु के साथ, 
काकजद्धा की जड़ के ३ मासे कल्क को तण्डुलोदक के साथ, कपास की जड़ के 
३ मासे कल्क को तण्इलोदक के साथ पीना चाहिये ॥ १ क ॥ 
शर्करा मधुकं शुणठी तैलं द्धि च तत्खमम्‌ । 
` खजेन मथितं पीतं इन्याद्वातोत्थितं रजः ॥ १३॥ 
खांड, मुलहठी, सोंठ, तैल तथा दही; इन्हें एकत्र खज (खौंचा)से 
मथित कर खी पीवे । इसके सेवन से वातज प्रदर नष्ट होता है ॥ १३ ॥ 
_ वासकखरसे पेत्ते गुडूच्या रखमेव वा ॥ १४ ॥ 
पत्तिक प्रदर में अडूसे के खरस में अथव्रा गिलोय के रस में खांड तथा 
मधु मिला सेवन कराना चाहिये ॥ १४॥ | 
घात्रीरखं सितायुक्कं योनिदाद्दापद्दं पिबित्‌ ॥ १५॥ ˆ ` 


https:/arcBinevamngNdatdiiasiiluiaksomiacademy 


~ 


CCECI0.RolnictDohainaDignigsddytyakaytiinmaksliaiiieseastantaGemgotri 


सञ्रीरोभाधिकारः । १५६७ 


आंवले के ३ तोले रस में १ तोला खाण्ड मिलाकर पीने से योनिदाह नष्ट 
होता है ॥ १५ ॥ 
भूम्यामलकचूर्णन्लु पीतं तण्डुलवारिणा । 
क्य ~ ७. बढ 
दिनत्रयान्तरेशव ज्ीरोग नाशयेछरम्‌ ॥ १६॥ 
( ३ मासे ) भुई आंवला के चूण को ( ४ तो० ) तण्डुलोदक के साथ 
पीने से तीन दिन में ही प्रदर नष्ट होता है ॥ १६ ॥ 
डशोकधृतंस्‌ । 
छशोकवल्कलणस्थं तोयाढकविपाचितम्‌ । 
। पाद्स्थन घृतम्रस्थे जीरकक्काथसयुतम्‌ ॥ १७॥ 
| तणडुलाम्बु त्वजाच्षीरं घुततुल्य प्रदापयेत्‌ । 
| तथैच केशराजस्य प्रस्थमेकं भिपण्बरः॥ १८॥ 
। जीवनीयेः पियालैस्तु परूषेः सरलाअनेः । 
। यष्टघाह्णाशोकसूलञ्च खद्दीका च शतावरी ॥ १६ ॥ 
तण्डुलीयकमूलञ्ध कल्कैरेभिः पलाद्ध कै: । 
शर्करायाः पलान्यषी सिद्धशीते प्रदापयेत्‌ ॥ २० ॥ 
पीतमेतढ्‌ घृतं हन्ति सर्वेदोषसमुद्धवम्‌ । 
श्वेत नीले तथा कृष्णं प्रदरं हन्ति दुस्तरम्‌ ॥ २१॥ 
कुक्षिशूले कटीशूलं योनिशलञ्च सर्वेजम्‌ । 
मन्दाञ्चि परुचि पाण्डुं कृशतां श्वालकासकम्‌ ॥ २२॥ 
आयुःपृष्टिकरे बद्यं बलवरणप्रसादनम्‌ । 
देयमेतत्परं सर्पिविष्णुना परिकीत्तितम्‌॥ २३॥ 
गव्यष्त २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ» १ तो० ) । काथार्थ-ाअशोकछाल 
2 १ प्रस्थ (१ सेर & छ० ३ तो०), जल २ आढक '( ८ प्रस्थ=१२ सर १२० 
४ तो० ), अवशिष्ट क्वाथ २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) । जीरे का क्राथ 
२ अस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो०) ! तरडुलोदक २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ” १ तो०)। 
बकरी का दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३छ० १ तो०)। केशराज का रस २ प्रस्थ (३ सेर 
३ छ० $ तो० ) । कल्कार्थ--जीवक, ऋषभक, भेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर- 
काकोली, मुद्वपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, सुलहठी, पियाल ( चिरौंजी ), फालसा, 


सेत, सुलहठी, भग्नोक काउली या रीति पतत, नलाई की जर; 
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प्रत्येक ४ तोले । यथाविधि पाक करें जब सिद्ध हो जाय तब छान लें । शीतल 
होने पर खांड ८ पल ( ६४ तोला ) मिलावें । इस घृत के सेवन से त्रिदोषज, 
श्वेत, नील तथा कृष्णप्रदर, कुक्षिशुल, कटीशूल, योनिशूल, मन्दामि, अरुचि, 
पाण्डु, इशता, श्वास तया कास प्रशृति रोग नष्ट होते हैं । यह घृत आयुष्य, पुष्टिः 
कर, बल्य तथा वण्यै है । इस घृत में पाक होने के बाद ही खांड मिलाकर रखने 
की अपेक्षा, प्रयोग के समय इत से चतुर्थांश खांड मिला सेवन कराना अच्छा है। 
मात्रा--आधा तोला ॥ १७५-२३ ॥ 
न्यग्रोधाद्यं घृतम्‌ । 

न्यश्रोधाश्वत्थपार्थाग्युतवृषकडकाप्तक्षजस्वुपिय [लाः 

श्योणाकोङ्म्वराख्या मधुकतरुवला वेतसं केन्दुनीपौ । 

रोहीत पीतसारं विधिविहितहितं सर्वमेषां तरूणां 

प्रत्येकं वल्कलं तद्यगपलमखिलं चोद यित्वा भिषम्मिः ॥ 

काथं ट्रोणाम्भसा तद्‌ दढविमलकटाहे<पि पादावशेषं 

सपि'प्रस्थन्तु पाच्यं पचनकुशलिना मन्द्मस्दानलेन ॥२४॥ 


प्रस्थ धात्रीरसानां विधिविहितजलप्रस्थमेकञ्च शालेः 
द्या व्यन्तु कटकं मधुकमपि मधोः पुष्पखजूरदार्वी- 
जीवन्तीकाइमरीणां फलमपि युगलं चीरकाकोलियुग्मं 
रक्लाख्य चन्दनं यत्तदपरममले काञ्चनं शारिवा च ॥२५॥ 
्यग्रोधाद्य घृतं द्येतदेह प्राप्याम्मृतायते । 
डुस्तर प्रदरं हन्ति नीले रङ्गं सितासितम्‌ ॥ २६ ॥ 
योनिशलं कुक्षिशल वस्तिशूल सुदुःसहम्‌ । 
अङ्गदाहं योनिदाहमक्षिकुत्षिभवञ्च यत्‌ ॥ २७ ॥ 
मन्द्दष्रिमञ्जपाते तिमिरं चातसम्भवम्‌ । 
आष्मानानाहशूलङ्ले वातपित्तप्रकोपजित्‌ ॥ २८॥ 
अम्लपित्तञ्च पित्तञ्च योनिरोगं विनाशयेत्‌ । 
इष्टिप्रसाद जननं वलवर्णाञ्चिकारकम्‌ ॥ २६ ॥ 
गव्य इत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो०) । क्ाथार्थ--वटछाल, पीपल" 
छाल, अर्जुनठाल, गिलोय, अड्टसाद्धालं, कुटकी, पिलखनछाल, जामुनछाल, पियाल 
( चिरॉजी ) छाल, ्रलूछाल, गूलरछाल, महुआछाल, बलामूल, वेतस, केन्दु 


( तिन्दुक, तेंदू), कदम्बछाल, रोहेढ़े की छाल, पीतशाल की छाल; प्रसेक ३ पल 
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स्जीरोगाधिकार$ । १५६६ 


(१६ तोला ), जल ९ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छ० १ तो०), शेष काथ आधा 
द्रोण ( १२ सेर १२ छ० ४ तो० )। आंवले का रस ३ प्रस्थ ( ३ सर ३ छु» 
१ तोला ) । यथाविधि निर्मित तण्डुलोदक ३ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो )। 
कल्कार्थ--सुलहठी, महुए के फूल, पिरडखजूर, दारहल्दी, जीवन्तीफल, गाम्भारी 
फल, काकोली, च्ीरकाकोली, लालचन्दन, श्वेतचन्दन, नागकेसर, अनन्तमूल; 
प्रसेक ६ तोले । यथाविधि पाक कर सेवन कराने से नील, रक्त ( लाल ), श्वेत 
तथा कृष्ण प्रदर, योनिशल, कुफिशल, बस्तिशूल, अङ्गदाह, योनिदाह, अ्रक्तिदाह 
(आंखों में जलन ), कुक्षिदाह, मन्ददृष्टि, अश्रुल्लाव, वातज तिमिर, ध्मान, 
आनाह, शुल, प्रकुपित्त पित्त, अम्लपित्त तथा योनिरोग नष्ट होते हैं । यह इत दृष्टि 
को निर्मल करता हैं तथा बल, वणी एवं जाठराम्नि दो बढ़ाता है । मात्रा-आधा 
तोला । कहीं-कहीं 'कःचन' की जगह “चाजनं' ऐसा पाठ हे । वहां नागकेसर के 
स्थल पर रसाञ्जन का प्रहर क्रिया जाता दे ॥ २४-२8 ॥ 
शीतकन्य!'शक घृतम्‌ | 

कुसुदे पद्मकोशीरं गोधूमं रक्कशालयः । 

सुङ्गपर्णी पयस्या च %श्मरी सघुयष्टिका ॥ ३०॥ 

बलातिबलयोमूलमुत्पल तालमस्तकम्‌ । 

विदारी शतपुष्पा च शालपर्णी सजीरका ॥ ३१॥ 

फले ञपुषबीजानि प्रत्यश्रं कदलीफलम्‌ । 

पषामद्धपलान्‌ भागान्‌ गव्यक्षीरं चतुर्गुणम्‌ ॥ ३२॥ 

पानीयं द्विगुणं द्रवा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 

प्रदरे रक्कगुल्मे च रक्कपित्ते हलीमके ॥ ३३ ॥ 

बहुरूपश्च यत्पित्तं कामलायाश्च शोणिते । 

अरोचके ज्वरे जीणे पाण्डुरोगे मदे भ्रमे ॥ ३४॥ 

तरुणी चाब्पपुष्पा या या च गर्भ न विन्दति । 

अहन्यहनि च स्त्रीणां भवति प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ३५॥' | 

गव्यशत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) । गोदुर्ध ८ प्रस्थ ( ३२ घेर 

१२ छु० ४ तो० ) । कल्काथ--कुमुद के फूल, पद्माख, खस, गेहूं, लाल शालि 


चावल, मुद्॒पर्णी, क्षीरकाकोली, गाम्भारीफल, सुलहठी, बलामूल (खरैंटी की जड), . 


अतिबला ( ककही ) की जड़, नीलोत्पल, तालजटा, विदारीकन्द, सोये, शालपर्णी, 


~ 


जीरा, त्रिफला, खीरे के बीज, कचा केलाई, रक ४ तोले । वीर्याधानाथे जल- ` 
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१५७० सैषज्थरल्ञाबली । 


८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छ० ४ तो» )। यथाविधि पाक करें । इस घत के सेवन 
से प्रदर, रक्कयुल्म, रक्तपित्त, हलीमक, पित्तरोग, कामला, रक््राव, अरुचि, जीर्ण- 
ज्वर, पाण्डु, मद, भ्रम आदि रोग नष्ट होते हैं । जिस खरी के रजःखाव अल्प 
परिखाम में होता हो अथवा जिस स्री को गर्भ न होता हो; उनके लिये यह ्रल्यन्त 
हितकर है । मात्रा-आधा तोला ॥ ३०--३५ ॥ 


बृहदधात्री छृतस्‌ । 
बहुमूजाधिकारे यत्प्रोक्क घात्रीचृर्त महत्‌ । 
तत्तेनैवानुपानेन धीमानत्रापि योजयेद्‌ ॥ ३६॥ 
बहुमुत्राधिकार में जो वृहद्धात्रीव्ूत कहा गया है वह उसी अनुपान से 
वुद्धिमान्‌ वैद्य को यहां भी प्रयोग कराना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
प्रियदूवादितेलम्‌ । 
प्रियङ्गूत्पलयष्टयाह्फलात्रिकरसाञ्जनैः । 
चन्द्नद्वयमञ्चिष्ठाशताह्वासजलेन्धयैः ॥ ३७ ॥ 
सुस्तमोचरसानन्तावायसीविल्ववालकेः । 
कर्कैः करिकणाकृष्णाकाकोलीयुगलेस्तथा || ३८ ॥ 
गन्धद्रव्येश्च निखिलेश्छागीक्षीरेण मस्तुना । 
दार्वीकाथेन च पचेत्‌ तैलं तिलसमुद्धवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रियङ्ग्वाद्यमिदँ तैले प्रदरं योनिजान्‌ गदान्‌ । 
प्रहणीमतिसारञ्च हन्याद्‌ गर्भस्य रक्षणम्‌ ॥,४० ॥ 
तिलतेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । बकरी का दूध २ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छुटांक १ तोला) । दही का पानी २ प्रस्थ (३ सेर्‌ ३ छटांक १ तोला)। 
दारहल्दी का क्वाथ २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्कार्थ--म्रियंयु, 
नीलोत्पल, सुलइठी, त्रिफला, रसौंत, लालचन्द्न, श्वेतचन्द्‌, मन्निष्ठा, सोये, राल, 
सेन्धानमक, मोथा, मोचरस, अनन्तमूल, वायसी ( मकोय ), बिल्व की छाल, 
गन्धवाला, गजपिप्पली, पिप्पली, काकोली,च्तीरकाकोली;मिलित ८ पल (६४ तोला) 
यथाविधि कल्कपाक करने के पश्चात्‌ सुगन्धित द्रव्यों द्वारा गन्धपाक करें । इस तैल 
के प्रयोग से प्रदर, योनिरोग, ग्रहणी तथा अतीसार नष्ट होता दै । यह तैल 


९ > 
गभंरक्षक ह ॥ ३७-४० ॥ 
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स्लीरोगाधिकारः । १५७१ 


| पैत्तिके प्रदरे चन्दनादिचूणस्‌ । 
| चन्दने नलदं लोश्रसुशीरं पझकेशरम्‌। 
| नागपुष्पञ्च विल्वञ्च अद्वसुस्तञ्च शर्करा ॥ ४१॥ 
| हीवेरक्षेव पाठा च कुटजस्य फलं त्वचम्‌ । 
न्एुङ्गवेरं सातिविषा धातकी च रसाञ्जनम्‌ ॥ ४२॥ 
| ग्रात्रास्थि जस्बुखारास्थि तथा मोचरसोद्भवः । 
नीलोत्पलं समङ्गा च सूच्मैला दाडिमोद्भवम्‌॥ ४३॥ 
| चतुर्विशति चेतानि समभागानि कारयेत्‌ । 
| तश्डुलोदकसंयुक्तकं सुना सह योजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
. चतुपप्रकार प्रदरं रक्तातीसारसुल्वणम्‌ । 
रङ्छार्शाखि निहन्त्याशु आस्करस्तिमिर यथा ॥ 
ञश्चिन्योः स्वम्मतो योगो रक्कपित्तनिवहणः ॥ ४५॥ 
एतानि चूर्णानि समभागानि एकीकृत्य माषचतुष्टयं कृत्वा तण्डुलो दकेन 
मधुना च सह योजयेत्‌ ॥ 
लालचन्दन, जटामांदी, लोध, खस, कमलेकेसर, नागकेसर, बिश्व, नागर- 
मोथा, खांड, गन्धबाला, पाढ, इन्द्रजौ, कुटज की छाल, सोंठ, अतीस, धाय के 
फूल, रसौंत, आम की गुठली की गिरी, जामुन की युठली, मोचरस, नीलोत्पल 
मजिष्ठा ( अथवा लजालु ), छोटी इलायची, अनारदाना; इन १४ द्र्यों के चूणों 
को समभाग में मिलावें । मात्रा--१ मासे से ४ मासे तक। इस चूण में मधु मिश्रित 
कर चाट लें और पश्चात तण्डुलोदक पीवें । इस चूर्ण के सेवन से चारों प्रकार का 
प्रदर, रक्कातिसार रक्काश तथा रक्कपित्त नष्ट होता हैं ॥ ४१--४५॥ 
पुष्यानुगं चूणम्‌ । 
पाठाजसम्ब्वाम्रयोमध्यं शिलाभिदे रसाञ्जनम्‌ । 
फी अस्बष्ठकी मोचरखः समङ्गा पझकेशरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वाह्नीकातिविषा मुस्तं बिढ्वं लोध्रं सगैरिकम्‌ । 
कदफल् मरिचं शुण्ठी खृद्दीका रक्कचन्दनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कट्चङ्गवत्सकानन्ता धातकी मधुकाजुनम्‌ । 
पुष्येणोद्ध्वत्य तुल्यानि च्णचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ४८॥ 
तानि च्षोद्रेण संयोज्य पाययेत्तरडुलाम्बुना । र 


। ` `. रहति र यज्नोपवेशयते ॥ ४६ ॥ 
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१५७२ सैषज्यरलावली । 


दोषागन्तुकृता ये च वालानां तां नाशयेत्‌ । 
योनिदोषं रजोदोषं श्वेतं नीलर सपीतकम्‌ ॥ ५० ॥ 
सत्रीणां श्यावारुणं यच्च तत्मसह्य निवर्तयेत्‌ । 
चूर पुष्याजुर्ग नाम हितभात्रेयपूजितम्‌ । 
अम्वष्ठा दक्षिणे ख्याता ग्रहन्त्यन्ये तु लद्दमणाम्‌ ॥ ५१॥ 
पाठा, जामुन के बीज की गिरी, आम के बीज की गिरी, पाषाणभेद, रसौंत 
अम्बष्टकी,मोचरस, समङ्गा (मजिष्टा अथवा लजालु), कमलकेसर (अथवा कमल और 
नागकेसर ),अतीस, मोथा, विल्व का गूदा,लोध,गेरू, कट फूल, कालीमिर्च, सोंड किरा: 
मिश, लालचन्दन, अरलूछाल, इन्द्रजौ,शनन्तमूल, धाय के फूल मुलही अन की 
छाल; इन्हे पुष्यनक्षत्र में एकत्रित कर प्रत्येक के समपरिमाण चूण को मिश्रित करें । 
से २ मासे तक । इस चूर में मधु मिला तण्डुलोदक के साथ 
वि । इसके सेवन से रछप्रदर, रक्त/तीसार, योनिदोष योनि द्वारा श्वेत 
नीला, इष्ण अथवा रक्त द्रव का स्राव होन! रजोदोष ग्रम्नति रोग नष्ट होते हैं| 
ne Re आचायों के मत से दक्षिण में प्रसिद्ध अम्बरा का ही ० 
नका, वमन या शब्द से लद्दनणा का ग्रहण करते हें । तथा च 
२ लीक भाग लेते ईै। इस योग में अन्यत्र “कटकलं” की 
फले एसा पाठ हे, वहां त्रिफला का ही अहण करना चाहिये ॥ 
| उत्पलादिः । 
कन्द रक्कोत्पलस्याथ रक्ककार्पासमूलकम्‌ । 
करवीरस्य मूलानि तथा रक्को ड्रमूलकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
बलस्य तथा मूले गन्धमातूकजीरको । 
रक्वचन्द्नकञ्चेव समभागञ्च कारयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
वसडुलोद्कसस्पिटट रक्कमूत्राय दापयेत्‌ । 
नशल कटीशूल कुत्तिशूलञ्च नाशाय 
र यकी इतित नाशयेत्‌ ॥ 
र माकन उत्पलादिने संशयः ॥ ५४ ॥ 
तण्डलोदकेन योलयित्वा पेयम्‌ । | 
लालकमल का कन्द, लाल कपास की जडू, कनेर की जड़, लाल युड्हर की ' 
जड़, मौलसिरी की जड़, गन्वमात्रा (वातकी), जीरा, लाल चन्दन, इनके चूर्णाको 
समभाग में मिश्रित करे । मात्रा-१ मांसा । इस चूर्ण को तण्डुजोद्‌क में घोल कर 
हि https:JlarcBievangNlatiils/usiiuleksbmiacade'ny 
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| रुगा को देना चाहिये । इसके प्रयोग से रक्कप्रदर, रक्कमूत्र, योनिशूल, कटीशूल, 
| कुत्तिशूल प्रश्नति रोग नष्ट होते हें ॥ ५२-५४ ॥ 
| शरुह्कभूसचू्म्‌। 
| मूलञ्च शरषुह्कायाः पेषयेत्तणडलास्वुना । 
पीत्वा च साषसाचन्तु अतिरक्ष प्रशान्तयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सरफोंके ढी जड़ के १ मासा चूर्ण को तणडुलोदक के साथ पीने से अति 
। रजःख्राव शान्त होता हे॥ ४५ ॥ 
बधुकाद्यवलेहः । 
। के चन्दन लाक्षा रक्तोत्पलरसाअनम । 
कुशचीरण्योलूले वलावासकयोस्तथा ॥ ५६॥ 
| कोलमज्जाब्वुदं विल्वे पिच्छा दावी च घातकी । 
| अशोकवढ्कले द्राक्षा जवाकुसुममंस्फुटम्‌ ॥ ५७ ॥ 
॥ आख्रजस्बूकिशलय कोमलं नलिवीदलम्‌ । 
शतमूली विदारी च रजतं लोहमश्रकम्‌ ॥ ४5 ॥ 
एषां कोलमितं चूर्णं द्विशुणा सितशर्करा । ` 
वरीरखस्य प्रख्या पचेन्मन्देन वाह्वेना ॥ ५६ ॥ 
घनीभूते क्तिपच्चूणं शीतीभूते पल मु । 
मधुकाद्यवलेहो यं महादेवेन भाषितः ॥ ६० ॥ 
दुस्तरं प्रद्‌रं हन्ति नानावण सवेदनम्‌ । 
योनिशल कुक्तिशले बस्तिशलं सुदुःसहम्‌ ॥ ६१॥ 
रक्कातिसारं रक्तार्शों रक्पित्तं चिरोद्भवम्‌ । 
मूत्ररोगानशेषांश्च दाह मोहं वमि श्रमिम्‌। 
Tf” नाशयेन्नात्र सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा॥ ६२॥ 
शुद्ध खांड ५३ तोले, शतावर का रस १ प्रस्थ (१ सेर ६ छ* ३ तो») 
इन दोनों को एकत्र मिश्रित कर पाक करें । जब घनीभूत हो जाय तब सुलहठी 
लालचन्द्न, लाच्षा ( लाख ), लाल कमल की जड़, रसौंत, कुशा कौ जड़, खस 
बलामूल, अडूसे की जड़, बेर की गुठली की गिरी, मोथा, कचे बिल्व का गूदा 
मोचरस, दारहर्दी, धाय के फूल, अशोक की छाल, द्राक्षा, गुडहर दी कली 


आम के कोमल पते, जामुच्च,के enc धमिला पश शतावर, 


id 
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विदारीकन्द, रजतभस्म, लौहभस्म, अश्रकभस्म} प्रत्येक १ तोले चूर्ण का प्रक्षेप दें 
और अच्छी प्रकार मिला दें । ठण्डा होने पर १ पल ( ८ तोले ) शहद मिलावे) 
मात्रा--आधा तोला । इसके सेवन से वेदनायुक् नाना वर्ण वाला दुःसाध्य प्रदर 
रोग नष्ट होता है । यह योनिशूल, कुक्षिशल, बस्तिशूल, रक्कातिसार रक्कारी 
चिरन्तन रक्कपित्त, सम्पूर्ण मूत्ररोग, दाह, मोह, के, भ्रम प्रश्षति रोगों को नष्ट 
करता हे ॥ ५६--६२ ॥ 
पुष्करलेहः । 
रसाञ्जने शुभा श्टङ्गी चित्रकं मधुयष्टिकम्‌ । 
धान्यतालीशगायत्री द्विजीरं त्रिवृता बला ॥ ६३॥ 
दन्तीन्यूषणकश्चापि पलाद्धञ्च पथक्‌ पृथक्‌ । 
चतुष्पलं माक्तिकस्यामलस्य च क्षिपेत्ततः ॥ ६४ || 
जातीकोषलवज्गञ्च ककोले मृद्दीकापि च । 
चातुर्जातकखजूरं, कर्षमेकं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६५ ॥ 
पर्षिप्य मर्दयित्वा च सिग्धभाण्डे निधापयेत्‌ 
एप लहवरः श्रीदः सर्वरोगङुलान्त कः ॥ ६६ ॥ 
यत्र यत्र प्रयोज्यः स्यात्तत्तदामयनाशनः | 
अजुपान प्रयोक्षब्यं देशकालाचुसारतः ॥ ६७ ॥ 
सर्वोपद्रवसंयुक् प्रद्रं सर्वेसस्भवम्‌ । 
दन्द ।चरजच्चव रक्कपित्तं विनाशयेत्‌ ॥ ६८॥ 
कासश्वासाम्लपित्तश्व क्षयरोगमथापिं वा । 
सवेरोगप्रशमनो वलवर्णाशिवरद्धनः ॥ 
पुष्कराख्यो लेदरवरः सवेत्रैवोपयुज्यते ॥ ६६ ॥ 
रसौंत, वंशलोचन, काकड़ासिंगी, चित्रक, मुलहठी, धनियां, तालीशपत्र, 
कत्था, जीरा, कालाजीरा, निसोत, बला ( खरेंटी )की जड़ की छाल दन्तीमूल, 
त्रिक; प्र्येक ४ तोले, विशुद्ध मधु ३२ तोल, जावित्री, लौंग शीतलचीनी द्राक्षा, 
चवुर्जात ( दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर ), 'िणडखजूइ; प्रत्येक 
३ तोले; इन्हें एकत्र मिला ब्लिग्ध पात्र में रकखें । यह लेह सम्पूर्ण रोगों ' को नष्ट 
करता है । देश और काल की विवेचना करके अनुपान की व्यवस्था दें । मात्रा 


आधा तोला । यढ लेह त्रिदोषज़ तथा सम्पूर्ण उपद्रवों से यु प्रद्ररोग को नष्ट 
a 
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करता है। इसके सेवन से चिरन्तन रक्कपित्त, कास, श्वास, अम्लपित्त तथा क्षयरोग 
नष्ट होता है और बल, वर्णा तथा जठराभि की वृद्धि होती है । 

विशेषचचन- रसेन्द्रसारसंग्रह में “पलार्धं च प्रथक्‌ पृथक्‌” की जगह 
“पार्थं च शिलाजतु’? यह पाठ है, तब आधा पल शिलाजतु भी डालना चाहिये, 
इससे गुण बढ़गा ही । शिलाजीत डालने पर मात्रा २ मासे की दें ॥६३-६६॥ 


AN 
मद्रारल्ाहः । 
वत्सकस्य तुलां सम्यग्‌ जलद्रोणे विपाचधेत्‌। 
अष्टमागावशिष्टन्तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
वरपूते घनीभूते द्रव्याणीमानि दापयेत्‌ । 
मङ्गा शादमलं पाठा विएवं सुस्तञ्च धातकी ॥ ७१॥ 
अरुणा व्योमकं लौहं प्रत्येकन्तु पले पलम्‌ । 
माषद्दय प्रयुञ्जीत कुशमूलं पयो ह्यचु ॥ ७२॥ | 
अवतं रक्तं तथा नीले पीतं प्रद्‌रदुस्तरम्‌ । 
कुक्षिशूल कटीशलं देइशलञ्च सर्वगम्‌ ॥ ७३॥ 
प्रदरारिरयं लोहो इन्ति रोगान्‌ झुदुस्तरान्‌। 
आयुः पुष्टिकरश्चैव बलवर्णाञ्चिवङ्घेन; ॥ ७४ ॥ 
कुटज की छाल १ तुला ( १० सेर ), पाकार्थ जल २ द्रोण (३२ प्रस्थ= 
१ मन ११ सेर ३ छ० १ तो० ), शेष क्वाथ ४ प्रस्थ (६ धर ६ छन २ तो० ) 
इंस क्वाथ को छानकर पुनः पकार्वे । पकाते २ जब गाढ़ा हो जाय तब पश्चाह्लिखित 
द्व्यों का प्रक्षेप दें । प्रक्षेप्य द्रव्य--समङ्गा (मज्िछा अथवा वराहकान्ता), मोचरस, 
पाढ, कच्च बेल का गूदा, मोथा, धाय के फूल, अतीस, अश्रकभस्म, ' लौददभस्म; 
प्रसेक का चूरो $ पल ( ८ तो० )। मात्रा--१ मासे से २ मासे तक । अबुपान- 
| कुशाकी जड़ को पीस कर जल में मिलाकर औषध सेवन कें पश्चात्‌ पीना चाहिये। 
यह श्वेत, रक्त, नील तथा पीतवर्ण के आल्षाव युक्त प्रदर को नष्ट करता दे । इसके . 
सेवन से कुच्षिशूल, कटीशूल तथा गात्रशूल शान्त होता है । यह आयुष्य, पुष्टिकर, 
' बल्य, वरण्य तथा जाठराग्न्युद्दीपक हैं । 
विशेषवचलन--यद योग रक्कार्श; रक्कातिसार में भी प्रयुक्त होता है। 
इसमें कुटज की छाल .ताजी गीली लेनी चाहिये सूखी नद्दीं ॥ ७१-७४ ॥ 
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्रदरान्तकलोहम्‌ । 
लौहं ताम्र हरीतालं वङ्गमञ्जं वराटिका । 
न्रिकडु जिफला चित्रे विडङ्गं पहुपश्चकम्‌ ॥ ७५ ॥ 
चादका पिप्पली शङ्कं वचा हबुषपालकम्‌ । 
शरी पाठा देवदारु एला च वृद्धदारकम्‌॥ ७६॥ 
एतानि समभागानि सञ्चूणयं वटिकां कुरु । 
शकरामधुसंयुक्ता घृतेन भक्तयेत्पुत्त॥ ७७॥ 
रक्त श्वत तथा पीतं नीलं प्रदरदुस्तरम्‌। 
कुक्षिशल कटीशलं योनिशलश्च संहरेत्‌ ॥ ७८॥ 
मन्दाञ्चिमराच पारडं कच्छरश्वालञ्च कासनुत्‌ । 
आयुःपुष्टकर वल्यं वलवरोप्रसादनस्‌ ॥ ७६ ॥ 
दाहृभस्न, ताम्रभस्म, शुद्ध हड़ताल, वङ्गभस्म, श्रश्रक्भस्म, कौड़ीभस्म, . 
त्रिकड, त्रिफला, चित्रक, वायविडङ्ग, पांचों नमक, चव्य, पिप्पली, शङकभस्म | वच, 
हाऊबर, कुठ, कचूर, पाढ, देवदारु, छोटी इलायची, विधाराबीज; प्रत्येक को सम- 
परिमाण में एकत्र मिश्रित कर जल से वटी बनायें । मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती 
तक्र । एक मात्रा को खांड, मधु तथा धृत के साथ मिश्रित कर रोगी को सेवन 
कराव । इसके सेवन से रक्ष, श्वेत, पीत अथवा चीलव के आस्नाव युक्त दुःसाध्य 
प्रदर, कुक्तिशुल, a ( कमर में दर्द ), योनिशूल, मन्दाम्ि, अरुचि, पाण्डु, 
शा बा हु प्रात रोग नष्ट होकर शरीर की पुष्टि होती है । यह आयुष्य 
विशेषवचन--यह योग दाहयुक्त पीले रंग के ख्राव बाले शेतप्रदर में 
द्या जाता दे और दूध ढी लस्सी के समान पतला, हरा पीला स्राव, जङ्घा तक 
आने वाला योनिशल, ्वासक्ट, शिथिलता, हृदय की अधिक धड़कन, णद शीतल 
देह, योनिश्रंश, कटिशूल आदि में अच्छा लाभ करता हे ॥ ७५-७६ ॥ 
लक्ष्मणालोहम्‌ । 
लदमयायाः पलशतं कथयित्वा यथाविधि। 
काथ पूत पुनः पक्के घनीभूते च निक्षिपेत्‌ ॥ ८०॥ 
अशोक कुशमूलञ्च मधूकं मुकं वलाम्‌ । 


पाठां विढ्वं पलोन्मानं लौहं सर्वसमं तथा ॥ ८१ ॥ 
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लद्ष्मणालोहनामेदं भेषजं खीगदापहस्‌ । 
जगतासुपकाराय द्‌खाथ्याँ परिनिर्भितम्‌ ॥ ८२॥ 
लक्ष्मणा की जड़ १ तुला ( $० सेर ), पाकार्थ जल २ द्रोण (१ मन 
११ सेर ३ छ० $ तो० ), शेष क्वाथ आशा द्रोण (१२ सेर १२ छु० ४ तो») । 
इस क्वाथ को छानकर पुनः पकार्वे। जब घनीभूत हो जाय तब अशोकछाल, कुशा 
की जड़, महुए के फूल, मुलहठी, बला, पाठा, क्च्च बेल का गूदा; प्रत्येक १ पल 
( = तोला ), लोहभस्म ७ पल ( ४६ तोला ), इनके चूर्ण का प्रक्षेप दें । यह 
औषध प्रदर आदि त्री-रोगों को नष्ट करती है । मात्रा--२ रत्ती । 
विशेषवचन---यह योग लक्ष्मणामूलप्रधान होने से बन्ध्यात्व को भी दूर 
करता है ॥ ८०-- ८९ ॥ 
ग्रद्रान्वकरस! । 
शुद्धसूत तथा गन्धं शुद्धवङ्गकरूप्यकम्‌ । 
स्बर्परञ्च वरारञ्च शाणमानं पृथ पृथक्‌ ॥ ८३॥ 
तोलकत्रितयं चेव लोहचूण जिपेत्सुधीः । 
कन्यानीरेण सम्मये दिनमेकं भिषग्वरः ॥ 
असाध्यं प्रदरं हन्ति भक्षणान्नात्र संशयः ॥ ८४ ॥ 
पारद, गन्धक, वङ्गनस्म, चादीभस्म, खर्परभस्म; प्रत्येक आधा तोला, लौह- 
भस्म ३ तोला; इन्हें एकत्र घीक्कार के रस से मर्दन कर वटी बनावें । मात्रा 
१ रत्ती । इसके सेवन से असाध्य प्रदररोग भी नष्ट होता. है । 
विशेषचचन--य योग भी योनिश्रंश आदि प्रदर के उपद्रवो को शान्त 
करता है ॥ ८३-८४ ॥ 
चन्द्रांशुरसः । 
रखमश्रमयो वङ्गं गन्धकं कन्यकास्बुना । 
मदेयित्वा बीं कुर्याद्‌ गुन्जाद्वन्दप्रमाणतः ॥ ८५ ॥ 
जीरक्काथेन पीतोऽयं रखश्चन्द्रांशु संज्ञकः । 
जरायुदोषानखिलान्‌ योनिशलं खुदार्णम ॥ ८६॥ 
योनिकरडूं स्मरोन्मादं योनिविच्षेपणं तथा । 
निराकरोति सन्तापं चन्द्रांशुर्दे हिनं यथा ॥ ८७॥ 
पारद, बक, लकत समपरिमाण में 
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लेकर घीक्कारके रद से मर्दनकर (२ रत्ती की) वटी बनावें। अचुपान-जीरे का क्वाथ। 
इसके सेवन से सम्पूर्ण जरायुदोष योनिशूल, योनिकरडू, स्मरोन्माद, योनिवित्तेप 
, प्रश्चति रोग नष्ट होते हैं । 
विशेषचचन -यह योग प्रदरनाशक भी है ॥ ६४---८७ ॥ 
रसभसयोगः । 
वासाकषायसहितं रखभस्म प्रयोजितम्‌ । 
प्रदरं हन्ति वेगेन सक्षौद्रं नात्र संशयः ॥ ८८॥ 
रक्कपित्तहरः सर्वे; प्रद्रे रक्तजे विधिः । 
रक्कातिसारयोगांश्च सवैमत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति सारकोमुद्याम । 
आधी रत्ती परिमित पारदभस्स (या रससिन्दूर ) को मधु के साथ सेवन 
करने के पश्चात्‌ अडूसे के क्वाथ को पीने से प्रदररोग शीघ्र नष्ट होता है । रक्कप्रदर 
में रक्कपित्त को हरने वाली क्रिया तथा रक्तातिसारोक्त योगों का प्रयोग करने से लाभ 
होता दे ॥ ८८-८९ ॥ 
सर्वाङ्गसुन्दरः । 
गगनं शोधितं ग्राह्यं पलैक मिष्टकासमम्‌ । 
रक्षण स्पाच्चतुर्थाश शाणाद्ध जिसुगन्थिकम्‌ ॥ ६०॥ 
कपूर नलदञ्चैव जातीकोपं जलं घनम्‌ । 
नागेश्वर लवङ्गञ्च कुष्ठ सत्रिफलं तथा ॥ ६१॥ 
जलेन वटिका कार्या छायया शोषयेत्तु ताम्‌। 
प्रद्र नाशायेत्सव साङ्गमर्दे सवेदनम्‌ ॥ ६२॥ 
श्रशीतिर्चातजान्‌ रोगान्‌ मन्द्‌।ञ्चिमतिदारुणम्‌ । 
सज्वरग्रहणीं चेव रक्षपित्तमरोचकम्‌ ॥ 
कासान्‌ पञ्च प्रतिश्यायं श्वास हद्रोगमेव च ॥ ६३॥ 
(शतपुटी) अश्रकभस्म ( पक्क ईट के समान वणी की ) १ पल (८ तोला), 
सुद्दागा २ तोला, दारचीनी, इलायची, तेजपत्र, कपूर, नलद ( खस ), जावित्री, 
गन्धबाला, मोथा, नागकेसर, लौंग, कुठ, त्रिफला; प्रत्येक चौथाई तोला । इन्हें एकत्र 
जल से पीस बटी बना छाया में सुखा लें । मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक । इस ' 


के सेवन से वेदना तथा अन्गमदे आदि लक्षयायुक्क भद्र) ८० प्रकार के वातज रोग, 
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मन्दाम्नि, ज्वरयुक्त अहणी, रक्तपित्त, अरुचि, कासरोग (खांसी ), प्रतिश्याय 
( जुकाम, नजला ), श्वास तथा हृद्रोग नष्ट होता है । 
विः > SSE ~ 
विशेषवच्ज्न--इस योग के निरन्तर सेवन करने से सिर के बाल भी 
झइने से बन्द हो जाते हैं ॥ ६०-६३ ॥ 


शिलाजतुबटिका । 

शुद्धसूतं ससं गन्धं रझोत्पलद लद्र वेः । 

कीटजेयास्भला चापि सदयेदिबसद्वयम्‌ ॥ ६४॥ 

शिलाजठुपलाभ्यछीः ताचती शितशकेरा । 

त्वकक्तीरी पिप्पली धाजी कर्कटाख्या पलोन्मिता ॥ ६५॥ 

निदिग्याफलसूलाभ्यां पलं युञ्ज्याच्चिजातकम्‌। 

मधुनः पलसंशुक्क कुर्यान्माषसमान्‌ शुडान्‌ ॥ 8६ ॥ 

दाडिमाऱ्युपयः पक्षिरसतोयछुवासनान्‌ । 

तां भक्षयित्वात्र पिवेन्निरज्नो सुक्क एव वा ॥ ६७॥ 

पाणडकुष्ठञ्वरीहतमकायोमिगन्द रान्‌ । | 

पूतिविणमूत्रशुकादि दोषमेहमहोदरम्‌ ॥ ६८॥ 

कासाखग्रकृपित्तञ्ष प्रदरं रक्तसम्भवम्‌ । 

तान्‌ सर्वान्‌ खुतरां हन्ति सर्वदोषहरा शिवा ॥ ६६॥ | 

पारद १ तोला, गन्धक १ तोला; इनकी कजली करके लाल कमल के 

रस से और कुटजछाल के क्वाथ से दो दिन मर्दन करें। पश्चात्‌ शुद्ध शिलाजीत 
८ पल ( ६४ तोला ), विशुद्ध तथा शुभ्र खांड ८ पल ( ६४ तोला ), वंशलोचन, 
पिप्पली, आंवला, काकड़ासिंगी; प्रत्येक १ पल ( ८ तोला ), निदिग्धा (छोटी 


` फेरी ) के फल, छोटी कटेरी की जड़, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र; प्रत्येक ' 


१ पल ( ८ तोले ) मिश्रित करें । इसमें १ पल ( ८ तोला) मधु मिला सेवन 
करावें । मात्रा--६ रत्ती से १२ रत्ती तक । अनुपान--अनार का रस पत्तियों के 
मांस का रस, अथवा सुगन्धित जल । इस वाटिका को खाली पेट में अथवा 
भोजनानन्तर सेवन करना चाहिये । इसके सेवन से पाण्डु, कुष्ट, ज्वर, प्लीहा, 
तमक ( दमा ), अर्श, भगन्द्र, पूतिविट्‌ ( अत्यन्त दुर्गन्धित मल ), मूत्रदोष, 
शुक्रदोष, प्रमेह, महोदर, खांसी, रक््नाव, रक्कपित्त, रक्तप्रद्र; प्रति रोग नष्ट 


होते हैं। हि 
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विशेषचचन--यह योग शिलाजतु प्रधान है अतः इसके सेवनकाल में 
ङुसत्थ का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ४-६६ ॥ 


रलरप्रभा वटिका । 
खणे मौक्किकमञ्चञ्च नागं चङ्गञ्च पित्तलम्‌ । 
माक्षिकं रजतं चज्रं लोहं तालश्च खर्परम्‌ ॥ १०० ॥ 
कदल्याः काकमाच्याश्च चाखकस्योत्पलस्य च | 
खरसेन जयन्त्याश्च कपूरसलिलेन च ।। १०१ ॥ 
भावयित्वा यथाशाख्रमहोरात्रमतः परम्‌ । 
संमर्द्यातन्द्रितः कुर्याद्‌ भिषग्‌ गुञ्चामिता बढी; ॥ १०२॥ 
पकेकाञ्च प्रयुञ्जीत प्रातराशं बलास्बुना । 
उष्णेन पयसा वापि केशराजरसेन वा ॥ १०३॥ 
इयं रलप्रभा नाली वटिका सर्वसिद्धिदा । 
सर्वस्त्रीरोगहन्त्री च वल्या वृष्या रसायनी ॥ १०४ ॥ 
खणभस्म, सुक्ताभस्म, अश्रकभस्म, सीसकभस्म, वङ्गभस्म, पीतलभस्म, खर्ण" 
माक्तिकभस्म, चे।दी भस्म, हीरकभस्म, लौहभस्म, शुद्ध हरताल, खर्परभस्म; इन्हें 
समभाग में एकत्र मिश्रित कर कदलीमूल, मकोय, अडसा, नीलोत्पल तथा जयन्ती 
क रस और कर्पूरोदक से भावना देकर वटी बनावें। मात्रा--आधी रत्ती से १ रत्ती 
तक । अनुपान--बलाक्काथ, गरम दूध अथवा केशराज का रस । इस वटी को 
प्रातःकाल सेवन कराना चाहिये । यह वटी सम्पूर्ण स्रीरोगों को नष्ट करती है । यह 
वटी बलवद्धेक, दृष्य तथा रसायन हे । _ 
विशेषवचन--प्रदर के उपद्रवरूप में जब नाडीदोर्वल्य आदि वातव्याधि 
के उप्र उपद्रव हों तभी यह योग देना चाहिये ॥ १० ०--१०४॥ 
का प्रदररिपुः । 
` रखे गन्ध सीसं मृतमिति समं तैस्तु रसजं 
समान स्वः स्यात्तुलितमपि लोध्रं बृषरखेः । 
दिनं पिष्टं नाज्ना प्रद्ररिपुरेषो ऽपहरति 
.  डियुज' क्षाद्रण प्रद्रमपि दुःसाध्यमपि च ॥ १०४ ॥ 
- पारद, गन्धक, सीसक्रभस्; प्रत्येक १ तोला, रसौंत ३ तोला, लोध्रचूण 


६ तोला । पारद तथा गन्धक की कली करके शेष द्रव्य इसमें मिश्रित करें । 
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श्ञ्लीरोगाधिकारः । १५८१ 


पश्चात्‌ अडूसे के पत्तों के रस से मर्दन करके २ रत्ती की गोली बनावें । अनुपान-- 
मधु । इसके सेवन से कष्टसाध्य प्रद्ररोग नष्ट होता है । 
विशेषवचल--यह योग रक्तप्रदर में विशेष लाभदायक हैं । र्का में 
भी इसे प्रयुक्त किया जाता हे ॥ १०४ ॥ 
| प्रद्रारिरस! । 
वङ्गायः फणिफेनश्च रखः षड्युणजारितः। 
मूले रक्कोत्पलभवं रक्कचन्दनमेच च ॥ १०६॥ 
समं खवैमशोकस्य छायैः सम्मर्धं यल्लतः । 
चणकाभा वटी कार्याऽशोककायैः पिबेदचु ॥ १०७॥ 
प्रद्रारिश्सों हन्ति द्विवि ध्रदरामयम्‌। 
वस्तौ च वेदनां रक्स घोरं ज्वर तथा ॥ १०८॥ 
मूचाधिक्यादिकांश्चैच भास्करस्तिमिरं यथा । 
अथवा त्वगशोकस्य शु्टची वासकत्दचः ॥ १०६ ॥ 
रसाञ्जनं सुस्तकञ्च रङ्कचम्द्नमेव च्‌। 
एषामजु पिवेत काथं खवंप्रदरशान्तये ॥ ६१० ॥ 
वङ्गभस्म, लौहभस्म, अफ्रीम, षड्गुणगन्धकजारित रससिन्दूर, लाल कमल 
की जड़, लालचन्दन; इन्हें समभाग पं लेकर अशोकछाल के क्वाथ से मदन करके 
चने के बराबर गोली बनावे । अनुपान--अशोकछाल का काथ अथवा अशोकः 
छाल, गिलोय, अइस की छाल, रसौंत, मोथा, लालचन्दन; इनका काथ। इस रस 
के सेवन से सम्पूर्ण प्रदर शान्त होते हैं । यह श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, वस्ति में वेदना, 
रक्षल्लाव, घोर ज्वर तथा बहुमुत्र आदि रोगों को नष्ट करता हे ण 
` विशेषवचन-_बेदनाप्रधान प्रदर में इसे प्रयुक्त करते हैं ॥१०६-११०॥ 
लक्ष्मणारिष्टः । 
लच्मणायाः पलशतं चतुर्द्रोणजले पचेत्‌। 


ON पादशेषे कषाये ऽस्मिन्‌ क्षिपेद्‌ शुडतुलादयम्‌ ॥ १११ ॥ 


घातकीं षोडशपलां सुस्तकं मधुकं बलाम्‌ । . 

फलत्रयं निशाद्वन्द्वं जीरकं चन्दनद्वयम्‌॥ ११२॥ 
अजमोदां यमानीञ्च बिल्वञ्च पलमानतः । 

मासा दूध्चेर सिद्धोऽयमरिष्टः स्त्रीगदान्तरुत्‌ ॥.११२ ॥ 
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१५८२ भेषज्यरलावली । 


_ लक्ष्मणा की जड़ १०० पल ( १० सेर ), पाकार्थ जल द द्रोण ( ४ मन 
४ सेर १२ छु० ४ तो० ), शेष काथ २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छु० १ तो० )। 
इस काथ में २ तुला ( २ > सेर ) गुड घोलकर एक मृत्पात्र में डाल दें । और 
घाय के फूल १६ पल (१ सेर & छ० ३ तो० ) और मोथा, मुलहठी, बला 
त्रिफला, हल्दी, दारहल्दी, जीरा, लालचन्दन, श्वतचन्द्न, अजमोदा, अजवाइन, 
बिल्व का गूदा; प्रसेक के एक पल ( ८ तोला ) चूर्ण का प्रक्षेप देकर मुख बन्द 
कर एक मास तक बन्दै रहन ६ । पश्चात्‌ निकाल कर छान लें । यह अरिष्ट ज्रीरोग 
को नष्ट करता ६ । मात्रा--१। तोले से २॥ तोले तक ॥ ११ १०-११३ ॥ 

७ 
अशाक्कारिष्ट; । 
श्रशोकस्य तुलामेकाञ्चतुद्रोणि जले पचेत्‌ । 
~ का > ~ 
पादशषे रखे पूते शीते पलशतद्वयम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दाद्‌ शुडस्य धातक्याः पलषोडशिकं मतम्‌ ! 
अजाजी सुस्तकं री दाब्दुत्पलफलत्रिकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
आन्नास्थि जीरकं चासां चन्द्नञ्च दिवि क्षिपेत्‌ । 
चूर्णयित्वा पलांशेन ततो भाएडे निधापये 
स शिन तता भाएडे निधापयेत्‌ ॥ ११६॥ 
माखादूदू शव पीत्वेनमसग्दररुजां जयेत्‌ । 
~ 
क रक्षपित्तार्शो मन्दाझित्वमरोचकम्‌ ॥ 
शोथारुचिहरस्त्वशोकारिएसंशितः ॥ ११७॥ 
वा कह आप १ ला (१० सेर), पाथ जल ८ द्रोण ( ५ मन ४ सेर 
° ) अवशिष्ट क्वाथ २ द्रोण ( १ मन ११ से 
Mme र ३ छु० १ तो० )। 
ह छानकर शीतल होने पर इसमें २०० पल (२० सेर) गुड़ Es 
क ह क ६ पल ( १ सेर & 5० ३ तो ) काला जीरा, मोथा, ` 
१ ९९५५ नलोत्पल, त्रिफला, आम की गुठली की डू 
लालचन्दन; प्रथेक का चर pen यता 
न्न र ळक चूणु १ पल ( ८ तोला ), इनका प्रक्षेप देकर एक सत्पात्र 
क नन्द करके एक मास तक एकान्त में पड़ा रहने दें। पश्चात 
छ ७ र्‌ वं ख र लें ति के डाट अच्छी प्रकार बन्द करने चाहिये । 
त्रा--१। ताले से २॥ तोले तक । यह रिष्ट प्रदर, ज्वर, , रक्कपित्त, अशी, 


मन्दाग्नि, मेह प्रखृति रोगों को 
तदानि, अरुचि, प्रमेह प्रथृति रोगों को नष्ट करता है ॥ ११४--११७ ॥ 
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ख्रीरोगाधिकारः । १५८३ 


पन्राङ्गासवः 
पन्राङ्ग खादेर वासा शाल्मलीङुसुमं वला । 
भल्लातक शारिवे ढे जवाकुलुममस्फुटम्‌ ॥ ११५॥ 
श्रा्रास्थि दार्वी भूनिम्ब आफूकफलजीरकम्‌ । 
लौहं रञ्जनं विस्वं केशराजस्त्वचं तथा ॥ ११६ ॥ 
कुङ्कुमं देवकुखुमं प्रत्येकं पलखस्मितस्‌ । 
सर्वे उुचूर्णित कृत्वा द्राच्षायाः पलविशतिम्‌ ॥ १२०॥ 
घातकी षोडशपलां जलद्रोणद्वये क्षिपेत्‌ । 
शर्करायास्तुलां दर्वा को द्रस्याद्ध॑तुलां तथा ॥ १२१॥ 
पकीकल्य क्षिपेद्‌ आण्डे निदध्यान्मासमात्रकम्‌ । 
हन्त्युग्रं ्रद्‌रं सव श्वेतारुणं खबेद्नम्‌ ॥ 
ज्वरं पाण्डे तथा शोफं मन्दाञ्चित्वमरोचकम्‌ ॥ १२२॥ 
पत्राङ्ग (वमनकाए), खद्रिका8, अङट्भसाछाल, सेमल के फूल, भिलात्रा, 
भ्रनन्तमूल, श्यामालता, गुड़द्दर की कली, आम्रबीज, दारहल्दी, चिरायता, पोस्त 
की डोडी, जीरा, लोहचूरा, रसौंत, कञ्च बेल का गूदा, केशराज, दारचीनी, केसर, 
लौंग, प्रसेक का चूण १ पल ( = तोला ), द्राक्षा २० पल ( ३ सेर), धाय के 
फूल १६ पल ( १ सेर & छ० ३ तो»), खांड १ तुला ( १० सेर ), शहद 
५ सेर, जल ४ द्रोण (२ मन २२ सेर ६ छ० २ तो० ) । इन्हें एकत्र मिश्रित 
कर एक पात्र में डाल दें और सुख रुद्ध कर मास तक पढ़ा रहने दें । पश्चात्‌ 
आसव के तग्र्यार हो जामे पर निकाल लें और छान लें । यह आसव वेदना 
युक्त श्वेतप्रदर, रक्तप्रद्र, ज्वर, पाण्डु, शोथ, मन्दामि तथा अरुचि को नष्ट करता 
है । मात्रा--१। तोले से २॥ तोले तकु ॥ ११८-१२२ ॥ 
अथ यानेव्यापाच्चाकत्सा । 
योनिव्यापत्छु भूयिष्ठं शस्यते कमे वातजित्‌ । 
, चस्त्यभ्यङ्गपरीषेकप्रलेपाः पिचुधारणम्‌ ॥ १२३॥ 
योनिरोग में वातनाशक चिक्रित्सा, उत्तरवस्ति, अभ्यङ्ग, परिषेक, प्रलेप, 
पिचुघारण ( उपयुक्त तेल आदि द्वारा सिक्क रुई अथवा वस्न का योनि में धारण 
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१५८४ भैषज्यरलावल्ली । 


वचोपकुश्चिकाजाजी कृष्णा वृषकसैन्धवस्‌ । 
अजमोदायवक्षारचित्रकं शकरान्बितस ॥। १२४॥ 
पिष्टा प्रसन्नयालोड्य खादेत्तद्‌ चृतभर्जितम्‌ । 
योनिव्यापत्तिहद्रोगगुल्माशो विनिवृत्तय ॥ १२४ ॥ 
वच, कालाजीरा, जीरा, पिप्पली, अड्से की जड़, सैन्धानमक, अजमोदा 
यवक्षार, चित्रक, खांड; इनके चृणां को समभाग में मिला दो मासे परिमाण ए 
को २ तोले प्रसन्ना ( मद्य के उपरिस्थ भाग ) में आलोड़न करें । पश्चात्‌ २ मासे 
घी में भूनकर रुग्णा को सेवन करावें । इसके सेवन से योनिव्यापत्‌ , गुल्म, हृद्रोग 
तथा अश नष्ट होते हें ॥ १२४-१३४ ॥ 
गुट्चीचिफलादन्तीकायैश्च परिषेचनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
गिलोय, त्रिफला तथा दन्तीमूल के क्राथ से इसमें योनि का परिषेचन 
करना चाहिय ॥ १२६॥ 
नतवार्ताकिनीकुष्ट लेन्धवामरदारुसिः । 
तलात्‌ प्रसाधिताद्धार्यः पिचुर्यानो रुजापहः ॥ १२७ ॥ 
तगर, कराटकारी, कुठ, सैन्धानमक, देवदारु; इनके कल्क से यथाविधि 
तैल सावित कर योनि में इसी तैल द्वारा सिक्त पिचु को धारण करने से योनिशूल 
नष्ट होता हे ॥ १२७ ॥ 
पिततलानान्लु योनीनां सेक्राभ्यङ्गपिुक्तियाः । 
शीताः पित्तहराः कार्या खेहनार्थ घृतानि च ॥ १२८ ॥ 
पित्तप्रधान योनिरोगो में पित्तनाशक शीतल परिषेक; अभ्यङ्ग तथा पिचुः 
क्रिया द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । एवं योनि को ल्लिग्ध रखने के लिये धता का 
प्रयोग करें ॥ १२८ ॥ 
योन्यां वलासदुष्टायां सर्व रूक्तोष्णमोषघम्‌ ॥ १२६॥ 
दुष्ट कफज योनिरोगों में रूख तथा ओषधों द्वारा सम्पूर्ण चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ १२६ ॥ १ 
पिप्पल्या मरिचेर्मावैः शताद्वाकुष्टतेन्थवैः । 
व्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या धार्या योनिविशोधिनी ॥ १३० ॥ 
पिप्पली, कालीमिर्च, माप ( उड़द ), सोये, कुठ, सैन्धानमक; इन्हें एकत्र 
पीसकर तर्जनी अंगुली के समान मोटी तथा लम्बी वर्ति बनावें । इस वति को 


कण ध ~ ता > ) 
योनि ॥ रण करते से कद योनि विशक हो जाती है ॥ १३ ॥ 
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खीरोगाधिकारः । १५६५ 


हिस्ञाकर्कन्लु वातार्ता कोष्णमभ्यज्य धारयेत्‌ । 
पञ्चवस्कस्य पित्तार्ता श्यामादीनां कफोत्तरा ॥ १३१ ॥ 
वातज योनिरोग में योनि को तेल द्वारा ह्लिग्ध कर दिखा ( कालियाकड़ा 
अथवा जटामांसी ) के कल्क को ईषदुष्ण कर धारण करता चाहिये । पेत्तिक 
योनिरोग में पश्चवल्कल ( वट आदि ज्ञीरिश्वच्षों की छाल ) के कल्क एवं कफप्रधान 
योनिरोग में श्यामा आदि के कल्क को धारण करना चाहिये ॥ १३१ ॥ 
मूषिकामांखसंयुछ्लं तैलमातपभावितम्‌ । 
शब्यज्ञद्धन्ति योन्यशः खेदस्तन्मांससैन्धबैः || १३२॥ 
तेल में चतुर्थाश चूहे के मांस को मिला धूप में रक्खें । पश्चात्‌ योनि पर 
अभ्यङ्ग करने से अथवा चूहे के मांस को कुट्टित कर किचित्‌ सेन्थानमक मिला 
एरण्डपत्र में रख दें और उससे योनि पर खेदन करने से योन्यशे नष्ट दोते हैं ॥ 
गोपित्ते मत्स्यपित्ते वा चमं सप्ताहभावितम्‌ । 
मधुना किएवचूर्ण वा दद्यादचरणापहम्‌ ॥ 
स्रोतखां शोधनं कणट्रङ्केइशोषहरञ्च तत्‌ ॥ १३३॥ 
अचरणा योनि में गोपित्त अथवा मत्स्पपित्त में शुद्ध पतले और नर्म वस्न 
को सात बार भावित करके योनि में धारण करना चादिये। अथवा किणव ( सुरा- 
बीज ) को मधु में मिश्रित कर लगाने से भी लाभ होता है । यह तीनों योग योनि" 
शोधक तथा करू, क्लेद एवं शोथ को हरने वाले है ॥ १३३ ॥ 
वामिन्याः पूतियोन्याश्च क्तव्यः खेदनोऽपि वा । 
कमः कार्यस्ततः स्मेहपिचुभिस्तपर्ण भवेत्‌ ॥ १३४॥ 
वामिनी योनि तथा पूतियोनि में प्रथम खेद देना. चाहिये । पश्चात्‌ ल्षेद्वाक्क 
पिचु आंदि के धारण द्वारा सन्तर्पण क्रिया करनी चाहिये । शिवदास के मत से 
पूतियोनि शब्द से उपप्लुता तथा परिप्लुता योनि का ग्रहण किया जाता है ॥१३४॥ 
शल्लकीजिङ्गिनी जम्बूधवत्वकपञ्चपल्लवैः । 
कषायैः साधितः खेह; पिचुः स्याद्विप्लुतापहः ॥ १३५॥ 
"विप्लुता योनि में शल्क्री ( सजेभेद ),जिन्निनी, जामुन, धव; इनकी छाल 
तथा वट, उदुम्बर, अक्त, पीपल और वेतस; इनकी छाल के काथ से यथाविधि तैल. 
साधित कर इस तेल द्वारा सिक्क पिचु का धारण करने से लाभ होता दै । तैल. 


पाक करने के लिये क्राथ तेल से चतुर्गुण लेना चाहिये ॥ १३४ १. 
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१५८६ भेषज्यरलावली । 


करिन्यां वत्तिका कुष्टपिप्पल्यर्काग्रसेन्धवेः । 
वस्तमृत्रे कृता धार्य्या सर्वञ्च कफनुद्धितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
कर्णिनी नामक योनि में कुठ, पिप्पली, मदार के कोमल पत्ते, सैन्धानमफ, 
इन्हें एकत्र भड के मूत्र द्वारा घोटकर वर्ति बना धारण करना चाहिये और सम्पूर्ण 
कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिय ॥ १३६ ॥ 
तं सहनं खद उदावृत्तानिलासिपु । 
तदेव च महायोन्यां स्रस्तायाञ्च विधीयते ॥ १३७॥ 
उदात्त योनि तथा वातज योनिरोग में निसोत से साधित दैल द्वारा म्हून 
तथा च तदनन्तर खेदन करना चाहिये । यही चिकित्सा मद्दायोनि तथा परिस्रसा 
(शिथिल ) योनि में भी की जाती है ॥ १३७ ॥ 
आखोर्मा लं सपदि बहुधा खण्डखण्डीकते यल्‌ 
तेले पाच्य द्रवति नियतं यावदेतन्न सम्यक्‌ । 
तत्तलाङ्क चसनमनिश योनिभागे दाना 
दन्ति बीडाकरभगफले नात्र सन्देह बुद्धिः ॥ १३८ ॥ 
चूह के मांस को खण्ड खरड करके तिलतैल में डाल कर पकारे । जब 
माथ अच्छी प्रकार गल जाय तब नीचे उतार लें । इस तैल से बन्न को सिक्त योनि 
में घारण करने से लजाजनक योनिकन्द नामक रोग नष्ट दोता है ॥ १३८ ॥ 
शतपुष्पातेललेपात्तुवरीदलजात्तथा । व 
~ oe भि 
पेटिका मूललेपेन योनिभिन्ना प्रशाम्यति ॥ १३६ ॥ 
सोये अथवा श्ररहर के पत्तों बो तिलतैल के साथ पीकर लेप देने से 
अथवा पेटिका की जड़ वो पीस लेप देने सें विदीशी हुई २ योनि पुनः संयुक्त द्योती 
है। इस योग में “तुबरी” की जगह कहीं २ "बद्री? ऐसा पाठ हे वहां बेर के 
पत्ते लेने चाहिये ॥ १३६ ॥ र 
सुपवीमूललेपेन प्रविष्टा तु बहिर्भवेत्‌ । 
। योनिमूपावसाभ्यज्ञात्निःखृता प्रविशेद॒षि ॥ १४० ॥ 
करेली की जड़ को पीस लेप देने से अन्तःप्रविष्ट योनि बाहिर आ जाती दै। 
एवं चूंदे की वसा ( चरबी ) के श्रभ्यज्ञ से बढ्दिगित योनि अन्तःप्रविष्ट दो जाती दै। 
बद्िगत योनि को दी परिस्रंसिनी योनि कहते हैं ॥ १४० ॥ 
` ` ` लोघ्रहुम्त्रीफलालेपो, योनिदाळ्य करोति च । 


वेतसमूलनिःक्काथच्ञालनेन तयैव च ॥ 
https:/arcBinevamng/NdatdiB/asiiluiaksomiacademy 
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सज्रीरोगाधिकारः । १५८७ 


मूपिकावाशुलीवसान्नक्षणं योनिदाळ्यक्रत्‌ ॥ १४१ ॥ ॥ 
लोध और कडतुम्बीफल को एकत्र पीस लप देने से अथवा वेतसमूल के 
काथ द्वारा योनि को धोने से अथवा चूहे और चिमगादड़ की चर्बी के अभ्यङ्ग से 
योनि दृढ होती है ॥ १४१ ॥ 
वचा बीलोत्पलं कुष्ठ मरिचानि तथैव च। 
अश्वगन्धा हरिद्रा च गाढीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १४२॥ 
वच, नीलोत्पल, कुष्ठ, कालीमिचे, असगन्ध, इल्दी; इन्हें समभाग में पेषण 
कर प्रलेप देने से अथवा इनके चूर का अवचूर्णन करने से योनि की दढता होती है ॥ 
पलाशोडुश्वरफलं तिलतैलसमन्वितय्‌ । 
मधुना योनिमालिप्य गाढीकरणञ्चचमम्‌ ॥ १४३ ॥ 
पलाशबीज ( ढाक के बीज ) तथा गूलर को एकत्र किञ्चित्‌ तिलतैल के 
साथ पीस मधु मिला लेप देने से योनि की दृढता होती है ॥ १४३॥ 
मदनफलम घुककपूरप्रपूरितं कामिनीजनस्य। 
` चिरगलितयौवनस्य च वराङ्गमतिगाढ ठुकुमारम्‌ ॥१४४॥ 
मदनफल, मुलहठी तथा कपूर; इन्हें एकत्र मधु में पीस योनि में पूरण 
करने से अतित्रद्धा खियों दी भी योनि दृढ़ और सुकोमल हो जाती है ॥ १४४ ॥ 
पञ्चपल्लचयष्ट्याह्वमालतीकुखुमे शतम्‌ । & 
रविपक्कमन्यथा वा योनिगल्धनिवारणुम्‌ ॥ १४५ ॥ 
` पञ्चपल्लव ( आम, जामुन, केथ, मातुलुङ्ग तथा बिश्व; इनके कोमल पत्ते), 
मुलहठी, मालतीफूल, इनके बल्क से यथाविधि घृतपाक करके योनि में लगाने से 
'योनि की दुर्गन्धि नष्ट होती है । यह घृत सूर्यपक्क भी किया जा सकता ॥ १४४॥ 
इच्चाकुबीजदन्तीचपलागुडमद्नफलकिण्वयपष्ट्याहेः । 
सस्नुकक्षीरेवत्तिर्यानिगता कुसुमसञ्जननी ॥ १४६ ॥ 
इचवाकुबीज ( कड़वीतुम्पी के बीज ), दन्तीमूल, पिप्पली, गुड, मैनफल, 
किएव ( सुराबीज ), मुलहठी, सेहुण्ड का दूध; इन्दें एकत्र समपरिमाण में मिला 
वत्ति बनावे । इस वि को योनि में रखने से नष्ट हुआ हुआ आतेव पुनः प्रशत्त . 
होता है ॥ १४६॥ 
सकाञ्जिकं जवापुष्प भृष्टं ज्योतिष्मतीदलम्‌ । 
कन्यापिष्टञ्च सम्प्राश्य वनिता त्वात्तेचं लभेत्‌ ॥ १४७॥ 


क्‌ पे ष्प डूल अथ के श्र 
जी से वित जनाउ ष्य ( ओडढुल का कूल ) अथवा पीक्वार RS 
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१५८३ मैषज्यरलावली । 


पेषित इतम्रृष्ट ( इत में सुने हुए ) मालकंगनी के पत्तों को उपयुक्त मात्रा में सेवन 
करने से आत्तवप्रवृत्ति होती हे ॥ १४७॥ 
घात्यञ्जनाभयाचूरे तोयपीतं रजो हरेत्‌। 


शेलुच्छदमिश्रपिष्टे भक्तणञ्च तदर्थकृत्‌ ॥ १४८ ॥ 

आंवला, अज्ञन ( सुरमा ) तथा हरइ के चूर्ण को एकत्र जल के साथ पीने 
~ २ > ~ ~ रों 
से रजोनारा होता है । मात्रा--१ रत्ती । लसूड के पत्ते तथा चावलों झो एकत्र 


पीस सेवन कराने से भी वही लाभ होता है ॥ १४८ ॥ 
| पाठापत्रे ऋतुस्नाता पीत्वा गर्भ न घारयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
ऋतुल्लान के पश्चात्‌ ही पाढ़ के पत्तों का सेवन करने से गभेस्थिति नहीं होती ॥ 
रसाञ्जनं हैमवती वयःस्था चूर्णीकृत शीतजलेन पीतम्‌ 
रजोविनाश नियतं करोति शङ्का का गर्भलमागमस्य ॥ १५० ॥ 
रसान, हरड, आंवला; इनके चूर्ण को एकत्र शीतल जल के साथ पीने से 
रजोलोप होता हे और श्रतएव ही गर्भस्थिति दी भी शङ्का नहीं करनी चाहिये । मात्रा- 
एक रत्ती । रसाज्ञन शब्द से इस योग में काला सुरमा लिया जाता हे ॥ १५० ॥ 
पुष्योद्‌ध्रतं लदमणायाश्चक्राङ्कायास्तु कन्यया । 
पिएं मूलं दुग्धघ्रृतपीतमृतौ तु पुत्रदम ॥ १५१ ॥ 
चक्रचिहित लक्ष्मणा की जड़ को पुष्य नक्षत्र में उखाड़ कर कन्या द्वारा 
पेषित कर अथवा दूध और घी के साथ योग्य मात्रा में ऋतुनल्लान के पश्चात्‌ तीन 
दिन तक पीने से गर्भोलत्ति होती हे । अथवा तन्त्रान्तर के अनुसार नस्य भीले 
सकते दें । यहां पर कई टीकाकार कन्या शब्द से घीक्कार का महण करते दें ॥१४१॥ 
` खुवणेस्य रूप्यकस्य चूर ताम्रस्य चाज्यसस्मिश्रे ¦ 
क्षेत्र ~ ~ € € 
पीते शुद्धे क्षेत्रे भेषजयोगाद्‌ भवेद्‌ गर्भः ॥ १५२ ॥ 
युवणभख, रौप्यमख अथवा ताम्रभस्म को उपयुक्त मात्रा में घृत के साथ 
सेबन कराने से गर्भाशय शुद्ध होकर गर्भ की स्थिति होती है । सुबर्णभस्म की 
मात्रा--5 रत्ती से ३ रत्ती तक । रौप्यमख की मात्रा--ई रत्ती से १ रत्ती तक। 
ताम्रम कौ मात्रा--८ रत्ती से ३ रत्ती तक ॥ १ ५२ ॥ 


` ज-पतरबाररक्रबिलुलिोष्द्ध . १ 5त्रकाआररक्तात्पविन्दुभिली ब्छतच्छदा । 


लक्ष्मणा पुत्रजननी बस्तगन्धा कृतिर्भवेत्‌ ॥ है वजय 
https :/Jfarcfinavang/detiistasitiuiekshmiacademy 
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वाले ) तोथवान पति के ॥ १४३-१६६ । 


शोहज्ञात 


| 
गोष्ठ ( गोशाला ) में उत्पन्न वट उक्त के पूर्वी तथा हर हिट को के 
खुले $ पो के कगे 
ददी के साथ युष्यनचत्र में गर्भस्थिति के पथात्‌ दो मास उक ऊहे छे इदे हे 
उत्ति होती दै । यद्द योग पुंसवन कर्म के लिये प्रयुक्त होला है ७ १०८ १ 
॥ कानकान्‌ राजतान्‌ वापि लोहान्‌ पुरुषका ' 
व्मात्वािचर्णन्‌ पयसो दो वाध्युद्‌कल्त क: 
चिप्त्वा्लौ पितर रि 000 
ज्षिप्वाजली पिवेत्पुष्ये गर्भ क ho 
खण, चांदी अथवा लौदद्वारा पुरुष की झाकत के रझ स आ 
यूरिया बना लें। इनको म्नि में तपा कर एक अशलि परिक्षित ३३ hp -२०" 
बुझा दें। उस दूध को खी पीवे । पुंसवन करों के किये डी इरे लोड के 


हिवन 
घान दद ४ १५ Hitps://arcBinevangNatdiiosiituieksbmiacademy 
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१५३० मैषज्यरल्लाचली । 


पत्रमेकं पलाशस्य गर्भिणी पयसान्वितम्‌ । 
पीत्वा च लभते पुत्रं रूपवन्तं न संशयः ॥ १५३ || 
ढाक के १ पत्ते को पीसकर दूध के साथ यदि गर्भिणी खरी सेवन करे तो 
निश्चय से रूपवान्‌ पुत्र ही उत्पन्न होता है ॥ १५६ ॥ 


फलकल्याशतम्‌ | 


मञ्जिष्ठा मघुक कुष्टं त्रिफला शर्करा वला । 
मदा पयस्या काकोली मुलञ्चैवाश्बगन्धजम्‌ ॥ १६० ॥ 
अजमोदा हरिद्रे के हिशु कटुकरोहिणी । 
उत्पले कुमुद द्राक्ताकाकोल्यौ चन्दनद्वयम्‌ ॥ १६१ ॥ 
पतेषां कार्पिकैभगि घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
शताबरीरसच्तीरं घृताद्देयं चतुर्भुणम्‌ ॥ १६२ ॥ 
सर्पिरेतन्नरः पीत्वा नित्यं सत्रीषु वृधायते । 
पुनान्‌ सञ्जनयन्नारी मेघाढ्यान्‌ प्रियदर्शनान्‌ ॥ १६३ ॥ 
या चेवास्थिरगर्भा स्याद्या च वा जनयेन्मृतम्‌। ` 
अल्पायुष॑ वा जनयेद्‌ या च कन्यां प्रसूयते ॥ १६४ ॥ 
योनिदोषे रजोदोषे परिसराचे च शस्यते । 
मजाबद्धनमायुष्यं सर्वश्रद्दनिवारणम ॥ १६५ ॥ 
नान्ना फलछुतं छोतद्श्विभ्यां परिकीसितम्‌। 
उसके लद्मणामूलं च्षिपन्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ १६६ ॥ 
वद्धत्सेकवर्णाया घृतमत्र तु गृह्यते । 
आरण्यगोमयेनापि वहिज्चाला प्रदीयते ॥ १६७ ।| 
एक वण वाली तया जीवद्वत्या ( जिसका बछडा जीता है ) गौ के दूध का 
थी ३ प्रस्थ ( ३ सेर ३७० .५ तोऽ ) । शतावर का रस ब प्रस्थ ( १३ सेर 
१२ छ? ४ तो )। कल्कार्थ-मजिष्ठा, मुलइठी, कुष्ठ, त्रिफला; खांड, बला, मेदा, 
चीरविदारी, छीरकाकोळी, असगन्ध की जड़, अजमोदा, इल्दी, दारहल्दी, हींग, 
कुटकी, नीलोत्पल, कुमुद, दराचा; काकोली, लालचन्दन, श्वेतचन्दन; प्रत्येक 
२ तोले । जङ्गली उपलो की अभि से यथाविधि घतपाक करें । चिकित्सक इस शत 
में कल्क र्यी के साथ ही २ तोले लचम्रणामूल भी-डालते हैं। इस घृत के सेवन 
से पुरुष बल-वीर्यादि सम्पन्न होता दै और त्री बुद्धिमान एवं सुरूपः पुत्रों को जनती 
https:/farcBivavangateig/osiituieksbmiacademy 
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ख्ीरोगाधिकारः । १५६१ 


है। जिस स्त्री के ग्राव दो जाता हो अथवा गर्भेस्थिति न होती हो अथवा यदि 
गर्भस्थिति हो भी जावे परन्तु खत शिशु ही उत्पन्न हो आथवा यदि जीवित भी 
उत्पन्न हो परन्तु सन्तान शल्पायु हो अर्थात्‌ कुछ दिनों बाद मर जाय तथा च 
जिस खनी के कन्यायें ही पैदा हों उसे यह घृत सेवन करना चाहिये । यह शत योनि- 
दोष, रजोदोष तथा परिख्ाव में प्रशस्त है । यह सन्तानोत्पादक, आयुष्कर तथा 
प्रददोषनाशक हे । मात्रा-आधा तोला ॥ १६०--१ ६७ ॥ 
छाथेन हयगन्धाया; साधित सत्रृतं पय; । 
ऋतुल्माताउबल्ा पीत्वा गर्भ धत्त न संशयः ॥ १६८॥ 
श्रश्वगन्धा के क्वाथ से दुग्धपाक करके अथवा चीरसाधन परिभाषा के अनु * 
सार अश्वगन्धा द्वारा दुग्धपाक करके छान लें । इसदूध में छत डाल कर ऋतु ज्ञान 
के पश्चात्‌ सेवन करने से खी गर्म धारण करती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १६८ ॥ 
पिप्पली न्थङ्गवेरञ्च मरिच नागकेशरम्‌ । 
घुतेन सह पातव्यं बन्ध्यापि लभते सुतम्‌ ॥ १६६ ॥ , 
पिप्पली, सोँठ, कालीमिच, नागक्रेसर; इनके चूर्णे को घृत के साथ पीने से 
बन्ध्या खरी भी पुत्र को उत्पन्न करती है ॥ १६६ ॥ ( 
सोपधृतम्‌ । 
सिद्धार्थकं वचा ब्रह्मी शङ्कपुष्पी पुनरचेचा । 
प्रयस्याभययश्टघाह कटुका च फलत्रयम्‌ ॥ (७० ॥ 
शारिवे रजनी पाठा श्ङ्कदारुखुवचंलाः 
मञ्जिष्ठा त्रिफला श्यामा वृषपुष्पं सगेरिकम्‌ ॥ १७१ ॥ 
घीमान्‌ पक्त्वा घृतप्रस्थं खम्यङ्मन्त्राभिमन्त्रितम्‌। 
छ्विमासगर्सिणी नारी षणमासाइपयोजयेत्‌ ॥ १७२॥ 
सर्वे जनयेत्पुत्रं सर्वाप्रयविवजितम्‌। _ 
अस्य प्रयोगात्‌ कुक्षिस्थः स्फुटवाग्व्याहरत्याप ॥ १७३ ॥ 
योनिदुष्टाश्च या नार्यो रेतो दुष्टाश्च ये नराः । 
| खीणां पुखां दोषहरं छृतमेतदलुत्तमम्‌ ॥ १७४ ॥ 
। ` ` बन्ध्यापि लभते पुत्रं शरं परिडतमानिनम्‌ । 
जडगदूगद्सूकत्वं पानांदेवापकर्षति ॥ १७५ ॥ 
खप्राज़प्रयोगेण नरः श्रतिघरों भवेत्‌। 
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१५६२ मैषज्यरलावलीं । 


नाझिदेहति तद्वेश्म न वज्रमुपहन्ति च ॥ 
न तत्र प्नियते बालो यत्रास्ते सोमसंज्ञितम्‌ ॥ १७६ ॥ 
| कडुका च फलत्रयमिसत्र कट॒कैलाफलत्रयमिति पाठः प्राचीनसम्मतः । अत्र 
फलत्रय ब्राक्ञाकाश्मरीपरूषक्रानि । श्यामा परिययुः । शषं छुबोधम्‌ । मन्त्रश्च गायन्री। 
“यदाह सुश्षतः'? यत्न नोदीरतं मन्त्रं योगेषु येषु साधने । सर्वत्र गदितः तन्न गायत्री 
फलसिद्धिदा । अथवात्र मन्त्रश्वायम्‌---'उँ० नमो महाविनायकाय अमृत रक्त 
रक्ष मम फलसिद्धि देहि देहि रुद्रवचनेन खाद्दा” इति सप्तधा मन्त्रयेत्‌ । इति 
प्रन्थान्तरदृष्ट लिखितम्‌ । 
गब्यद्ृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कलकाथ--श्चेत सरसों 
वच, त्राह्मी, शङ्कपुष्पी (€खाहुली), पुननवा, चौरवात्रोली, कुठ, सुलहठी, कुटकी, 
दाचा, गाम्भारीफल, फालसा, अनन्तमूल, श्यामालता, हल्दी, पाठा भांगरा, 
दवदार, हुलहुल, मज्िष्ठा, त्रिफला, त्रियंगु, अड्से के फूल, गेरू; भिलित < प्ल 
(६४ तोले), पाकार्थं जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोले ) । यथाविधि 
pe इत को गायत्री मन्त्र अथवा “ॐ नमो महाविनायकाय०* इत्यादि मन्त्र से 
अभिमन्त्रित करें । इस घृत को गर्मखिति होने के दो मास पश्चात्‌ प्रारम्भ कर 
६ मास तक गर्भिणी त्री सेवन करे । इसके सेवन से बुद्धिमान्‌ , नीरोग, स्पष्ट 
उच्चारण करने वाला पुत्र उत्पन्न द्वोता दे । यदृ धृत योनिदोष तथा वीर्यदोषों को 
नष्ट करता ६। वन्ध्या भी इस घृत के सेवन से शर एवं परिडत पुत्र को प्राप्त करती 
६। यह शत जडता, गदूगदू रोग तथा मूकता ( गृंगापन ) को शीघ्र दूर करता है। 
सात दिन तक इस इत के सेवन से मनुष्य श्रतधर हो जाता है । जिस पर में 
सोभघृत द्वोता है उस घर को अनि नहीं जलाती, बज्र नष्ट नहीं करता और वहां 
किसी वालक की मृत्यु नहीं होती । इस घृत में कई भृङ्ग शाब्द का अर्श दारचीनी 
तथा इवचला का अर्थ सौंचल नमक करते हैं ॥ १७०-१७ ६॥ 
कुमारकन्पद्र मधुत | | 
पञ्चाशच्छागमांलस्य दृशमूल्यास्तवेव च । 
जलमएगुर दत्त्वा काथेन सदुनाझिना ॥ १७७ ॥ 
चतुर्भागावशेषञ्च काथं दद्यात्मयल्ञतः । 
गव्य प्रस्थद्वयं सपिगरहीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ १७८॥ 
क्षीर इतसम दृद्यान्नारायण्या रखे तथा । 
ताम्ने वा खुणमये पात्रे तदेकत्र पच्रेच्छुने; ॥ १७६ ॥ 
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` ज्लीरोगाधिकारः । १२६३ 


कुछ शटी च मेदे हे जीवकषभको तथा । 
प्रथङ्ग विफला दार पत्रमेला शतावरी ॥ १८० ॥ 
| काएसरी मधुक क्षीरकाकोली मुस्तमुत्पलम्‌ । 
जीवन्ती चन्दनञ्चैव काकोली शारिवायुगम्‌ ॥ १८१ ॥ 
श्वेतचाख्यालजे सूले मूलञ्च शरपुङ्खजम्‌ । 
वेदारीद्वयमसिष्ठा पर्शिनीद्वयमेव च ॥ १८२ ॥ 
नागपुष्पं तथा दारुहरिद्वा रेणुकं तथा । 
ज्योतिष्मतीम मूले शङ्खी मीलनी वचा ॥ १४३ ॥ 
अशुरुत्वक्‌ लवङ्गञ्च कुङम निक्षिपत्ततः 
एतेषा कार्षिक कद दृस्वा शुभदिने सुधीः ॥ १८४ ॥ 
गुभनक्षत्रयोगे च संपूज्य गणनायकम्‌ । 

शङ्कर्च सूडानीञ्च नमस्छत्पातिभक्रितः ॥ १८५ ॥ 
पाक कु्यात्पयलेन विज्ञानन मन्त्रपूर्वकम्‌ । 
सिद्धिशीते क्षिपेत्तत्र पारदं परिनिमेलस्‌ ॥ १८६ ॥ 
खुजीण शोधितञ्चाळें गन्धकं कार्षिकं न्यसेत्‌ । 
ततः पुष्परसं तत्र प्रस्थाद्धेश्च चिनिक्षिपित्‌ ॥ १८७॥ 
काचसम्पुटके वान्यपात्रे वा स्थापयेत्‌ खुधीः । 
पराशरमुन्निः प्रीतिकरुणावारिधिसुदा ॥ १८८ | 
बन्ध्यामयविनाशाय शिशुकद्पदुम श्वृत्तम्‌ । 
चकारास्य भ्रसादेन जन्मवन्ध्या लभेत्‌ खुतम्‌ ॥ १८६ ॥ 
सादे त्‌ कर्षमितं सर्पिदृत्वा विप्राय सादरम्‌ । 
अज्ुपानं प्रकुर्वीत पयश्छागं विशेषतः ॥ १६० ॥ 
गब्य चापि पिबेत्‌ क्षीरं शीतं पलयुगं तथा । | 
घृतस्यास्य सुसिद्धस्य गुणन्‌ श्टणु समाहितः ॥ १६१ ॥ 
अस्य प्रसादात्‌ षण्ढो 5पि वन्ध्यायां जनयेत्‌ सुतान्‌ । 
रजोदोषेण या दुष्टा शुक्रदोषेण यापि च॥ १६२ ॥ 
स्त्री भगखस्यगवेनेव पीडिता या च सवेदा । 
या छ पुष्पं न चिन्देत ऋतुना पीडिता च या ॥ १६३॥ 
खूत्वा भूत्वा च नश्यन्ति सुता यालां मुहुसुडुः । 
अनेकीतनम्ोहे मपरे -१83 ॥ 
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अनेकव्रतयोगेन यासां पुत्रो न जायते । 
तासां कामसमाः पुत्रा जायन्ते चिरजीविनः ॥ १६४ ॥ 
पतदू घृतं गृहे यस्य न तस्य कुशिल्लाद्गयम्‌ । 
न राक्षसे; पिशाचेश्च गृह्यते तस्य बालकः ॥ 
नोपसपंति सोऽपि दर्पात्तस्य गृहान्तरम्‌ ॥ १६६ ॥ 
गव्यघृत ४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छ० २ तो० )। क्राथार्थ--बकरी का मांस 
१० पल ( ५ सेर ), दशमूल ( मिलित ) ५ सर, जल २ मन, शेष २० सेर। 
गोदुरध ४ प्रस्थ ( ६ सर ६ छ० २ तो० ) । शतावरी का रस ४ प्रस्थ (६ सेर 
६ छ० २ तो० )। कल्कार्थ--बुठ, कचूर, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, 
श्रियेगु, त्रिफला, देवदारु, तेजपत्र, छोटी इलायची, शतावर, गाम्भारीफल, सुलहठी, 
क्षीरकाकोली, मोथा, नीलोसल जीवन्ती, लालचन्दन, काके ली, अनन्तमूल, 
श्यामालता, श्वेतबला की जड़, सरफोंका की जड़, विदारी, क्षीरविदारी, मजिप्ता, 
शालपर्णी, एश्निपर्णी, नागकेसर, दारहल्दी, रेणुका, मालकंगनी की जड़, शङ्खपुष्पी 
( संखाहुली ), नीलीव्रक्ष, वच, अगर, दारचीनी, लौंग, केसर; प्र्येक २ तोला । 
शुभ दिन तथा शुभ नचत्र में गणेश की पूजा कर, शङ्कर और मडानी (दुर्गा) 
को नमस्कार कर पाकश वंद्य यथाविधि खदु अभि से ताम्रपात्र अथवा मट्टी के पात्र 
में इतपाक करें । पश्चात्‌ छान लें । शीतल होने पर शुद्ध पारद २ तोले, गन्धक 
२ तो ( इन दोनों की कजली ) तथा अभ्रकभस्म २ तोले और मधु १ प्रस्थ 
(३ सेर ११ छु० १ तो*) मिश्रित करें। इस घृत को काचपात्र में रक्खें । मात्रा“ 
आवे तोले से २ तोले तक । अनुपान--बकरी का दूध । इस छत के पीन से 
बन्ध्यारोग नष्ट होता है और जन्मवन्ध्या खरी भी पुत्रवती होती है । यदि अवः 
पानाथ बकरी का दुध न हो तो २ पल ( १६ तो») शीतल गौ के दूध में एत 
डाल कर सेवन करा सकते हैं । इस घृत के प्रसाद से षरढ ( नपुंसक ) भी बन्थ्या 
त्री मै पुत्र को उत्पन्न करता है । इस घृत के सेवन से रजोदोष, शुक्रदोष तथा 
योनिरोग से पीड़ित अथवा जिसे आतव न होता हो अथवा कशापव से पीड़ित दो 
या जिसकी सन्तान बारम्बार होकर नष्ट हो जाती हो एवं अनेक औषध, मन्त्र तथा 
श्रनेक मरतो के प्रयोग से जिनके सन्तान नहीं होती उनके कामदेव के समान सुन्दर 
तथा चिरंजीवी पुत्र उत्पन्न होते हैं । यहद एत जिनके घर में द्वोता दे उन्हें. वज का 
डर नहीं और बालक राक्षस और पिशाचों से बचे रहते दें तथा उस घर में स 


(सांप ) भी नहीं रहते ॥ १७७-१६६ ॥  . 
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ख्रीरोगाचिकारः । १५६५ 


विश्ववज्ञभं घृतम्‌ । 
केशराजस्य नि्गुरुड्याः शतावर्या? कुशस्य च | 
बिदार्याः स्ररखेनापि छांगन पयसा तथा ॥ १६७॥ 
कर्कैर्दाडिमबिट्वाब्दैलचङ्गेलाफ लिकः 
सहता पञ्चमूलेन द्राक्षा चन्दनचम्पकेः॥ १६८॥ 
निशादारुनिशाभ्याञ्च वह्विना लवरैरपि । 
तोयपिएँः पचेत्सर्पिः पात्रे सृत्परिनिमिते ॥ १६६॥ 
विश्ववज्ञभनामेद्‌ं घृतं ज्रीगद्सूदनम्‌ । 
वद्यं रसायने दृष्यं वालानाञ्चाङ्गवद्धेनम्‌ ॥ २००॥ 
गव्यघृत २ प्रस्थ (३सेर ३छु० १तो०) । केशराजरस २ प्रस्थ 


(३ सेर ३ छु० १ तो» )। सम्भालू का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो») । 
शतावरारस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) । कुशमूल का काथ ९ प्रस्थ 
(३ सेर ३ छ० १ तो० ) । विदारीरस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो )। 
बकरी का दूध २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छु० १ तो» ) । कल्कार्थ-अनार की छाल, 
बेलगिरी, मोथा, लौंग, त्रिफला, बृहत्पञ्चमूल, द्राजा, लालचन्दन, चम्पकपुष्प, हल्दी, 
दारहरुदी, चित्रक, सेन्बानमक; मिलित १ शराव ( ६४ तोला ) । यथाविधि मिट्टी 
के पात्र में घतपाक करें । मात्रा-आधा तोला। यह एत ज्ीरोगों को नष्ट करता है 
तथा बलकारक, रसायन, वीर्यवर्धक तथा बालकों के अन्नों की परिपुष्टि करता है ॥ 


हयमारादितैलम्‌ । 
हयमाराख्ताव्योषसिन्धूत्यैः सरसाञ्जनः 
भिवृद्दन्तीनिशाभिश्च पथ्या कदफलमुस्तकेः ॥ २०१ ॥ 
इन्द्र चारुणिकापाठानागकेशरचित्रकेः 
सिद्ध तेल निहन्त्याशु योनिकण्ट्टं खुदारुणम्‌ ॥ २०२॥ 
भगाङ्करस्य संवुद्धि स्मरोन्माद्‌ञ्च योषिताम्‌ । 


योनिबणञ्च तत्क्केदं तदर्शांसि च सवथा ॥ २०३॥ 
तैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० -१ तो० ) । कल्काथ--कनेर की जड़, 


गिलोय, त्रिकटु, सैन्धव, रसौंत, निसोत, दन्तीमूल, हल्दी, हरड, कट्फल, मोथा, 
इन्द्रायण, पाठा, नागकेसर, चित्रक; मिलित एक शराव (६४ तोला) । यथाविधि 


पैल पाक करें । इव ल के, साहन, ज्यों का 
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0३ ब्र ~ क > शर ज़ ७ 
स्सरोन्माद, योनित्रण, योनिक्केद तथा योन्यर्शः नष्ट होते हैं । यहां पर कई बैद 
सषपतेल का पाक करते हैं ॥ २०१--३०३ ॥ 
र AN 
।हग्वादतलास्‌ | 
हिङ्शुकासीससिन्धूत्यैः शुण्ठी पचकक्चिञरङः । 
सहासाराऱ्धिफेनेन्दुष्ञारनयनिशादुगै ॥ २०४॥ 
विपक्षं साषपं तेलं पुष्पसञ्जनन॑ परम्‌। 
रजःङच्छ्रहर श्चापि योनिशलनिसूदसम्‌ ॥ २०५ ॥ 
सरसो का तेल २ अस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ) । कह्कार्य--दीग, 
दीराकसीस, सैन्धव, सोठ, तेजपत्र, चित्रक, सुसञ्बर, ससुद्रफेन, कपूर, यवच्चार, 
संचार, उदगा, इल्दी, दारहृल्दी; मिलित ८ पल ( ६४ तोला ) । यथाविधि 
पाक करें (पाकाथ जल १२ सेर १२ छु० ४ दो०)।-इसके प्रयोग से मासिक रजः्ञाव 
द्वोता दे तथा यह टेल क्एरज एवं योनिशूल को नए करता हैं ॥३०४--३० ५॥ 


सुधाक्रतेलम्‌ । 
बलायाः केशराजस्य टूर्चायाश्च घवस्य च । 
पारिमद्रस्य पञ्चस्य ख रसेन च मस्तुना ॥ २०६ ॥| 
तण्डुलस्य च तोयेन लाक्षायाः सलिलेन च । 
काञ्जिकेन तथा कल्कैर्धानीधान्यकमुस्तकैः ॥ २०७ ॥ 

: काकोलीक्षीरकाकोलीजीवकर्ष भकोत्पलैः । 
वाजिगन्घातुगाक्तीरीशिलाजतुरसाअनेः ॥ २०८ ॥ 
यष्टीमधुकमञ्जिष्टामुरामांसीयवासक्केः 
गन्धद्रव्यश्च निखिलेः पञ्चत्‌ तैल तिलोद्धवम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सुघाकरामिचं तेलमेतत्‌ स्रीगद्सूदनम्‌ । 
वस्य रसायन वृष्यमायुष्यं सरदीपनम्‌ ॥ २१० ॥ 

तिलतेल २ प्रस्थ (३ सर ३ छ« १ तोऽ ) । बलामूल काथ २ प्रस्थ 
(१ सेर ३ छ°० १ तो.) । केशराजरस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ« १ तोऽ )। 
दूर्बा-खरस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तोऽ) । धवकाथ २ प्रस्थ ( ३ सेर ३४० 
१ तो० ) । पारिमद्र ( फरहद ) त्वक्‌ क्राथ २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० )। 
कमल का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छु० १ तो०) । मस्तु ३ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ” 


१ तो.) । तरड्ुलोदक २ ऽस्थ (३ सेर ३ घ० १ ठो») । लाचाजल ३ प्रम, 
म "_ { https://arcBihevang/datiis/asitiiuieksomiacademy 
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स्रीसेगाथिकारः । १५६७ 


(३ सेर ३ छु० १ तो०) । कांजी २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो») । कल्कार्थ-- 
' आंबला, धनियाँ, मोथा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, नीलोत्पल, 
श्रसगन्ध) वंशलोचन, शिलाजीत, रसत, सुलहठी, मन्निशा, सुरामांसी ( अथवा 
मुरामांसी और जटामांसी ), जवासा; मिलित १ शराव ( ६४ तोला ) । यथाविधि 
तैलपाक करने के पश्चात्‌ यथालाभ सम्पूर्णा गन्धद्रव्यो से गन्धपाक करें । यह तैल 
ब्लीरोगों को नष्ट करता है । यद्द वल्य, रसायन, वृष्य, आयुष्य एवं कामोद्दीपक दै ॥ 
| नष्टपुष्पान्तकरसः । 
वारलोहाअलोभाग्यब॒लिधज्ञकेसूतकम्‌ । 
पृथक्‌ पलेकप्रमितं समादाय भिषग्वरः ॥ २११ ॥ 
चरा कुछ देवदार दन्ती वासाबलाळूता । 
शेफाली गोचछुस्थेव वेचाग्रे बृहतीद्वयम्‌ ॥ २१२ ॥ 
करसखेव जीवन्ती तालीशं काकमाचिका । 
ब्रिवारं भावयेत्कामभेतेषां स्वरसेः पृथक्‌ ॥ २१३॥ 
चांशी राखा च मछुकं खैन्धचञ्च लवङ्गकम्‌ । 
दन्ती गोकुरवीजश्व तोलकार्दमितं पृथक्‌ ॥ २१४ ॥ 
जयम्तीहुलसीद्रावैः सम्म खलु यत्नतः । 
वटिकाः कारवेद्वेयो रक्किकाद्वयसस्मिताः ॥ २१५ ॥ 
रखोऽयं तु समाख्यातो मष्टपुष्पान्तकाभिधः। 
योनिशलं योनिदाद योनिक्केई च दारुणम्‌ ॥ २१६ ॥ 
प्रणष्टपुष्पतां चेव नाशयत्याशु सवथा । | 
नष्टपुष्पत्वशान्त्यथं रखोऽयमतिदुलभः ॥ २१७॥ 
रजतभस्म, लौइभस्म, अभ्रकभस्म, सुहागा, गन्धक, वङ्गमस्म, ताम्रभस, 
पारद; प्रत्येक का एक पल ( ८ तोले ) परिमाण में लेकर यथाविधि परस्पर मिश्रित 
करें लें । इस त्रिफला, कुठ, देवदार, दन्तीमूल, अडूसाछाल, बलामूल, गिलोय, 
हारसिंगार, गोखरू, वेत्राग्र ( बैंत का अप्रभाग ), छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, करज, 
जीवन्ती, तालीशपत्र, मक्रोय; इनके-यथासाध्य रस अथवा क्काथ से क्रमशः तीन-तीन 
बार भावना दें । पश्चात. वंशलोचन, राज़ा, सुलहठी, सैन्थानमक, लॉग, दन्तीमूल, 
गोखरूबीज; प्रत्येक के आधा तोला चूर्ण को मिश्रित कर जयन्तीपत्र ,के रस तथा 
तुलसीरस से मर्दन करके २ रत्ती परिमित गोलियां बनावें । यह रस योनिशूल, 
योनिदाइ, योनिक्ेद, नङषपता (लोप ) प्रमृति व्याधियों को नष्ट करता दे ॥ 
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कुमारिका वटी । 
एलीयकं च काशीशं फरिफेनश्च चङ्ककम्‌ । 
सुरप्रियञ्चेति समं जलेन परिपेषयेत ॥ २१८ ॥ 
वटिकाः कारयेद्वेयो रक्षिद्वितयसस्मिताः । 
श्रडुपाने च दातव्यं सलिलं त्वतिनिमेलम्‌ ॥ २१६ ॥ 
कुमारीवटिका ह्यषा नामतः परिकीर्तिता । 
निषेवितयं हन्त्याशु योनिशूल्ल च बांधकम्‌ ॥ २२० ॥ 
जरायुशूलं मक््लशूलं चेवातिदारुणुम्‌ । 
योनेश्व व्यापदः सर्वाः सर्वथा नेह संशयः ॥ २२१ ॥ 
ऐलीयक ( सुसव्वर ), काशीश, अफीम, वङ्गभस्म शीतलचीनी, इन्हें सम- 
परिमाण में एकत्र जल से पेषण कर २ रत्ती की वटी बनावे । अनुपान--जल । 
इसके सेवन से योनिशूल, वाधकवेदना, जराुशूल ( गर्भाशय के अंश आदि से 
उत्पन्न शूल ), मकल्लशल तथा सम्पूर्ण योनिरोग नष्ट दोते हैं ॥ ३१८-२२१ ॥ 
विजया बटिका । 
विजयाकन्ययोः सारं रक्कोत्पलशिफा तथा । 
मयूरमूले च समं सममेव समाहरेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
सम्पेष्य वारा वटिकाः कुर्याद्‌ गुजाडयोन्मिताः । 
विजयावटिका हयेषा महादेचेन कीसिता॥ २२३ ॥ 
सेविता शमयत्याशु दारुणां तु कटिव्यथाम्‌ । 
वाधक चेच विषमां तथा क्टरजःखुतिम्‌ ॥ २२४ ॥ 
विजयासार ( भाँग का सत ), सुसव्वर, लालकमल की जड़, अपामार्गे की 
जड़; इन्दं एकत्र समपरिमाण में मिश्रित कर जल से पेषण करें और २ रत्ती की 
वटी बनावें। यह वटिका दारुण कटिव्यथा ( कमर की दई ), बाधकवेदना, 
विषमरजःल्लाव तथा कष्टरजःत्षाव को नष्ट करती है ॥ २२२-२ २४॥ 


रजःप्रवत्तिनी वटी । 
कन्यासारं च काशीसं रामठं टङ्कणं तथा । 
समादाय समं सर्वे पेषयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ २२५ ॥ 
निर्मापयेद्धिषग्वर्या रक्षिद्ययमिता वटी! । 
शीलितेयं तु वटिका विनिहन्ति | खुदारुणामू ॥ २२६ ॥ 
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ख्ीरोगाधिकारः । १५६६ 


₹जोरो धव्यथां कएश्जःस्रावव्यथां तथा । 
रजश्प्रवत्तिनी ह्यघा नीलकण्ठेन भाषिता ॥ २२७॥ 
सुसव्वर, काशीश, हींग, सुहागा; इन्हें समपरिमाण में मिश्रित घीक्कार के 
रस से मर्दन करें और २ रत्ती की वटी बनावे । इस वटी फे सेवन से रजोरोध 
तथा कष्टाच नष्ट होता है ॥ १३४०-२३७ ॥ 


शिखर्यादिवक्षिका । 
शिखरीमूलचूर्ण च तथा गोधूमचूणकम्‌ । 
खदिर भोगिकेने च एथडू साषचयं समम्‌ ॥ २५८ ॥ 
आदाय थारा सथ्पेष्य चतुयुंओओन्मिताः शुभाः । 
यस्तिकाः कारयेद्वैद्यो घूता्राश्चैकवत्तिकाम्‌ ॥ २२६ ॥ 
योनी तु धाण्येत्का्ं रक्कातिस्रावरोधिकाम्‌ । 
समाख्याता शिश्र्यादिवेसिका नामतो बुधैः ॥ २३० ॥ 
झपामाग की जड़ का चूर्णी, गेहूं का आटा, कत्था, विशुद्ध अफ्रीम; प्रत्येक 
३ मासे । इन्दं जल से घोटकर ४ रत्ती की वर्चिका बनावे । इस विका पर घी 
चुपड़ कर योनि मे धारण करावें । यह वटी अतिरजःखाव को नष्ट करती है ॥ 
सम्बिदासारः । 
सम्विदामञ्जरीपत्रखरखं वत्ञशोधितम्‌ | 
जलखेद्नयन्त्रेण गाढ मेचे प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
याबम्मुद्राङ्कणं तत्र भवेद्वा गोलकं तथा । 
रक्षिपाद्‌ मिताद्रक्षिमात्रं प्रदापयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
द्वित्रिवारं सवनेन स्त्रीणां शूलं जरायुजम्‌ । 
योनिशूलं इतं हन्यात्‌ खम्विदासारनामकः ॥ २३३ ॥ 
प्रोष्णो गदननाथेन फलवत्तिप्रयोगतः। 
माज्या रक्तिमितया योनिव्यापत्प्रणश्यति ॥ २३४ ॥ 
श्रामवातश्व दुःसाध्यस्तमकश्वास एव च । 
तथा चायामकः शीघ्र लिहाकान्तो यथा करि ॥ २३४॥ 
सम्विदामञ्जरीपत्रखरसाभावतोऽधवा । र 
शुष्कमञ्जरीपत्राणां काथो देयो यथाविधि ॥ २३६ ॥ 


ग न न्या | 
लिस भांग के गुच्छेदार पत्ते द्ोते दें ( जिसे गांजा कहते ६ ) उसके पत्त 
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१६०० भैषज्यरज्ञाबली । 


का रस निकाल वस्न से छान लें । इस खरस को जलखेंद्न यन्त्र द्वारा पाककर 
गाढ़ा करें । जब इतना गाढ़ा हो जाय कि दबाने से हाथ को रेखाओं के चिह पड़ 
जांय अथवा पिण्डाकार हो जाय तब नीचे उतार लै । माधा--2े रत्ती र तक । 
इसे दिन में दो तीन वार सेवन करने से शीघ्र दी जरायुशूल तथा योनिशुल नष्ट 
दोता हें । इसको १ रत्ती मात्रा में फलवर्शि के समान प्रयोग कराने से योनिरोग 
नष्ट होते हैँ । इसके अम्तःप्रयोग से उन्ताध्य आमवात, तमकधास, आयामक प्रभृति 
रोग शान्त होते हैं । यदि याज्ञे के ताजे पत्र न मिलते हों तो शुष्क पत्तों के काथ 
से ही सार तय्यार करें। जलखेदन यन्त्र में नीचे के पात्र में जल तथा ऊपर के 
पात्र में खरस डाल दें। पश्चात्‌ इस यन्त्र के नीचे आग जलावें । इस यन्त्र में 
खरस का पाक जल के उष्ण बाष्प द्वारा होता है ॥ २३१-२३६ ॥ 
अथ लोमशातनविविः ! 
हरितालूर्णकणिकालेपाच्तेन वारिणा सद्यः । 
निपतन्ति लोमनिचयाः कौलुकमिदद्भतं भन्ये ॥ २३७ ॥ 
शि हरिताल के चूर्ण को उष्णा जल में घोटकर लेप दैने से तत्काल बाल गिर 
जात ६ ॥ २३७॥ 
दृरध्वा शङ्कं कतिपेद्रम्भाखरस तञ्च पेषितम्‌ । 
ठुल्याल लेपतो दन्ति लोम गुह्यादिसम्भवम्‌ || २३८ ॥ 
शङ्खभरम और हरताल को सबपरिमाणा में केले के रस से पीसकर लेप 
करने से गुह्य आदि प्रदेशों के लोम गिर जाते हैं ॥ २ ३८॥ 
रकाअनीपुच्छचूरंयुक्क तैलन्तु सार्षपम्‌ । 
सताहमुषितं हन्ति मूलाद्रोमाए्यसंशयम्‌ ॥ २३६ ॥ 
रवर! के अछनी की पूंछ के चूण को सरसों के तैल में मिला सात दिन 
तक पड़ा रहने दें । पश्चात्‌ इस के लेप से रोम समूल नष्ट होते हुँ ॥ २३६॥ 
पलाशमस्मान्दिततालचूै रम्भाम्बुमिश्चैरुपल्लिप्य भूयः 
कन्द्पयह खुगलोचनानां रोम्राणि रोहन्ति कदापि नेव ॥ २४० ॥ 
„ ढाक की छाल की भस्म तथा हरताल चूर्ण बो एकत्र केले की जड़ के रस 
से मदन कर लेप करने से युदय प्रदेश के लोम गिर जाते हैं ॥ २४० ॥ 
एकः अदेयो दरिवालभागः पञ्च प्रदेयो जलजस्य भागाः । 
रत्तस्तरोर्भस्मन एव पञ्च परोक्काश्च भागाः कदलीजलाद्राः ॥२४१॥ 


https:/arcBinevamg/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 


र्‌ 


CCECI0.RoulnictDohainaDignigsddytyakaytiinmaksliatiieseastantaGemgotri 


सख्रीरोगाधिकारः । १६०१ 


सश्पिष्य पात्रेणु तु सत्तघरख कृत्वा स्मरागारविलेपन क्च । 
रोमाणि सर्वाणि बिल्वासिनीनां पुनन रोहन्ति कदाचिदेव ॥२४२॥ 
हरिताल १ भाग, शङ्खभस्म ५ भाग, पलारात्तार ४ भाग इन्हें एकत्र केले 
के रस में डाल सात दिन तक पड़ा रहने दें। पश्चात्‌ लेप देने से ग॒ह्मस्थल के बाल 
गिर जाते हैं और पुनः पैदा नहीं होते ॥ २४१-२४२ ॥ 
रग्याजले सप्तदिन विभाव्य भस्मानि कम्बोमेसणानि पश्चात्‌ । 
तालेन युक्तानि विलेपनेन लोमानि निर्मूलयति क्षणेन ॥ २४३ ॥ 
शङ्कुभस्म को सात दिन तक केले रस से भावना देकर हरिताल भिश्रित 
कर लेप करने से ज्ञण में ही बाल गिर जाते हैं ॥ २४३ ॥ 
कुझुस्भतैलाभ्यङ्गो वा रोम्णाुत्पाटितेऽन्तक्ृत्‌ ॥ २४४ ॥ 
लोमस्थल के लोम उखाड़ कर कुखुम्भतेल का मर्दन करने से लोम पुनः 
उत्पन्न नहीं होते हें ॥ २४४ ॥ 
आरण्वधाद्यं तैलम्‌ । 
श्रारग्वधमूलपलं कर्षद्वितयं दि शक्कचूरीस्य । 
हरितालस्य च खरजे सूत्रप्रस्थे तु कडुतेलम्‌ ॥ २४५ ॥ 
पक्कं तैल तदथो शङ्कहरितालचूर्णितं लेपात्‌। 
निर्मेलयति च लोमान्यन्येषां सम्भवो नेव ॥ २४६ ॥ 
कटुतैल ८ पल ( ६४ तोले )। गर्दभमृत्र ३ प्रस्थ (३ सेर ३ छुटांक 
१ तोला ) । कल्काथे--अमलतास के जड़ की छाल १ पल (८ तोले ), शङ्कभस्म 
४ तोले, इरिताल ४ तोले । यथाविधि पाक करें। पश्चात इस तेल में चतुर्थाश और 
शह्केभस्म ( हरिताल मिलित ) का प्रक्धप देकर लेप करें । इसके लेप से बाल गिर 
जाते हैं और पुनः पैदा नहीं होते ॥ २४५--२४६॥ ` 
कपूरभल्ञातकशाह्कचूणं क्षारो यवानाञ्च मनःशिला.च । 
तेलं झुपक्कं हरितालमिश्रं लोमानि निर्मूलयति क्षणेन ॥२४७॥ 
कर्पुर, भिलावे, शङ्कभस्म, यवच्ञार, मनःशिला; इनके कर्क से चतुगुण 
जल द्वारा यथाविधि कठ्ठतैल का पाक करें। पश्चात्‌ सिद्ध ददो जाने पर हरिताल 
चूण का जल से चतुर्थांश परिमाण में प्रक्षेप दें । इसे लगाने से तत्लण बाल 
गिर जाते हे ॥ १४ Sitts:JarcBievanmg/Metsilsiosiiituiekomiacademy 
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१६०२ भेवञ्यरल्ञावली । 


चारतेसम्न । 
शुङ्किशस्वूकशङ्कानां दीवेडम्तात्ससुष्ककात्‌ । 
दग्ध्वा जार समादाय खरसूत्रण भावयत ॥ १४६ ॥ 
चाराप्रभार्ग विपचेत्तेल वे साषपं बुधः । 
इदमन्तमपुरे देयं तैखम त्रय पूजितम्‌ ॥ २४६॥ 
बिन्दुरेकः पतेद्यत् तत्र लोमा पुवर्भव; ! 
मदनादिवणे तैलमश्विभ्यां परिक्ीक्तितम्‌ ॥ २४० ॥ 
अशेखां कुष्टरोगाणां पामादढविचधिनाम्‌ । 
क्षारतेलमिदं श्रेष्टं सवेक्कददजापहम्‌ ॥ २५१ ॥ 
शुष्किभस्म, शम्वूकभस्म, शङ्क भस्म, शयोनाव.क्षार, सुष्ककच्तार (मोखाक्षार, 
कठपाडरक्तार ); मिलित २४ पल ( २ सेर ३२ तोल ) । इन्दें षड्गुण जल में 
घोलकर २१ वार छान हा । ४ शराव ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) कडुण्ल को 
चतुगुंण क्षार जल तथा कल्कार्थ तेल से अष्टमांश उपदन चार के कल्क द्वारा पाक 
करें । एक बूंद तल भी यदि लोमस्थल पर गिर जाय तो वहां पुनः लोप पैदा नहीं 
होते । यह तेल मदनत्रण, अर्श, कष्ट पामा, दट तथा विचचिका में हितकर है ॥ 
अथ गार्मेशीचिकित्सा । 
मासानुमासिक!ः गर्भस्रावहरा योगा: । 
थमे मासि गर्भ तु यदा भवति वेदना । 
` चन्दने शतथु्री च शर्केरामद्यन्तिका ॥ २५२ ॥ 
पतानि खमभागाति पिष्टा तण्डुलवारिणा । 
(पाययेत्‌ पयसालोड्य गर्भिणी माज्या सिपछ ॥ २५३ ॥ 
गभ के प्रथम मास में यदि वेदना उत्पन्न हो तो श्वेतचन्दन, शतावर, खांड, 
“ मदयन्तिका ( मल्लिका ); इन्द समपरिमाण में तण्डुलोदक से पीसकर दूध में 
श्रालोड़ित कर गर्भिणी को मात्रा में पिलावें ॥ २१२-२४५३ ॥ 
तथा तिलान्‌ पद्मकञ्च शालूक शालितएडुलान्‌ । 
चीरेण पिष्टा छीरेण खिताक्षौद्रान्वितिन च ॥ २५४ ॥ 
त्रालोड्य पाययेच्चारी ततः सम्पद्यते शुभम्‌ । 
तस्मिन्‌ खुजीरेँ दातव्यं भोजनं क्षीरखंयुतम्‌ ॥ २५५ ॥ 


थ्‌ a अन्द) शालि ; इन्दे एकत्र दूध से 
तथा तिल, पाख, शालूक ( एक) गालि चावल; इन्द एकत्र दू 
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स्रीरोगाधिकारः । १६०३ 


। पीस कर दूध में ही आलोडित कर लें । पश्चात्‌ किचित्‌ खांड और मधु डाल कर 
स्री को पिलावें । इस प्रकार वेदना शान्त होती हे । औषध के जीण हो जाने पर 
दुग्धाध का पथ्य देना चाहिये । 
विशेषयच्यनज्म-- कल्कमात्रा ३ सासे, दूध ८ तोला ॥ २५४-२५४५ ॥ 
द्वितीये भासि गर्भ तु यदा भवति वेदना । 
तदोत्पह्वस्य कल्कम्तु श्टङ्ञाटककशेरकम्‌ ॥ २५६ ॥ 
सण्डुसोद्कपिष्टन्हु पाययेच्तण्ड्लाम्चुना । 
निवार्य गर्भशल्ञ्च स्थिरं गर्ने करोति च ॥ २५७॥ 
यदि गर्मिणी को गर्भ के दूसरे मास में वेदना हो तो नीलोत्पल, सिंघाड़ा, 
कसह; इन्हें एकत्र तण्डुलोदक से पीस तरडुलोदक के साथ पिलावें । इसके प्रयोग 
से गर्भशूल नष्ट होकर गर्भ की स्थिरता होती है । 
विशेषयचल--हल्कमात्रा ३ मासे, तरड़लोदक ४ तोले ॥२५६--२४७॥ , 
तृतीये छीरकाकोली काकोब्यासलकीफलम्‌ ! 
पिएसुप्णोदकेनेतत्पाययेद्‌ गर्भिणीं भिषक्‌ ॥ 
शास्यनन्नं पयसा जीणे मोजयेद्सु गर्भिणीम्‌ ॥ २५८॥ 
तीसरे महीने में यदि वदना दो तो ज्षीरकाकोली, आंवला; इन्दं एकत्र पीस 
गरम जल के साथ गभिणी को पिलावें । औषध के जीण होने पर दुग्ध तथा 
शाल्योदन का पथ्य दें । न 
विशेषयचन--कल्कमात्रा ३ मासे, पानी ८ तोले ॥ २५२ ॥ 
तथा पझोत्पलं कुष्टं शालूकञ्च समांशिकम्‌ । 
सितोदकेन पिष्टा ठु क्वीरेणालोड्य पाययेत्‌ ॥ 
तेन शलं निवत्तेत न गर्भो व्यथते रवम्‌ ॥ २५६॥ 
तथा--पद्म, नीलोत्पल, कुठ, शालूक ( पद्म की जड़ ); इन्हें समपरिमाण 
८. मे लेकर सितोदक ( शरबत ) से पीस लें । इस कल्क को आलोडित कर गर्भिणी 
को पिलावें । इसके प्रयोग से शूल नष्ट होता दै और गर्भे निश्चय सें व्यथारहित हो 
जाता है । कल्कमात्रा ३ मासे तक ॥ २५६ ॥ 
चतुर्थ तु विधानश्ञः पाययेदिदमौषधम्‌। 
पिट्रोत्पलञ्च शालूकं कण्टकारी त्रिकण्टकम्‌ ॥ 
यथाञ्चिमात्रया काले गभिणीं पयसा सह ॥ २६० ॥ 
चौथे महीने में वैद्य नीलोत्पल, शालूक ( पद्ममूल ), छोटी कटेरी, गोखरू; 
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१६०४ सेषज्यरलावली । 


इन्हें एकत्र पोस जाठरामि की विवेचना करके गमिणी को मात्रा में दूध के साथ 
वन करावें । | 
विशेषवचन--कल्कमात्रा ३ मासे, दूध ८ तोल ॥ ३६० ॥ 
तथा गोचुरक सिहीं वालक नीलमुत्पलम्‌ । 
पिष्टा चीरेण पातव्यं गर्भशल्निचारणम्‌ ॥ २६१ ॥ 
तथा गोखरू, बड़ी ब्टेरी, यन्धबाला, नीलोत्पल; इन्हें एकत्र पीस दूध के 
शाय सेवन करावें । इन प्रयोगों दे गर्भशूल नष्ट होता है॥ २६१ ॥ 
| पञ्चमे मासि गर्भे तु यदा भवतिं वेदना । 
तन्न नीलोत्पलं वीरां पिष्टा चीरेण पाचनम्‌ ॥ 
घृतक्षीद्रान्वित पीत्वा गभेस्य च रुजं हरेत्‌ ॥ २६२ ॥ 
पांचवें महीने में गर्भवेदना उपस्थित होगे पर नीलोत्पल तथा चीरकाकोली; 
इन्हें एकत्र पीसकर दूध से पढावें। पश्चात्‌ एत और मधु मिला पीने से वेदना नष्ट 
होती है । क 
विशेषवचन--शषश् मिढाकर २ तोले, दूध ५ तोले, पानी ६४ तोले 
दूधमात्र शेष ॥ २६२॥ 
तथा नीलोत्पलं नारीं काकोली समभागिकाम्‌ । 
शीततोयेन पिष्टा च क्षीरेणालो ड्य पाययेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना गर्भः स्थिरः स्यादुक्‌ प्रशाम्यति ॥ २६३ ॥ 
तथा नीलोत्प, प्रियङ्गु, काकोली; इन्हें समभाग में शीतल जल से पीस 
कर दूध भ॑ आलोढ़न कर पिलावें । इस प्रकार गर्भ स्थिर हो जाता है और वेदना 
नष्ट होती है । कल्कमात्रा ३ मावे, दुध = तोले ॥ २६३ ॥ | 
षष्ठे माखि यदा गभे वेदूना जायते तदा । 
माउलुङ्गस्य बीजानि प्रियंशु चन्दनोत्पलम्‌ ॥ 
चीरेणालोड्च पातब्यं गर्भेशलनि व।रणम्‌ ॥ २६४॥ 
छठे महीने में यदि गर्भवेदना उपस्थित दो तो बिजौरे के बीज, प्रियंगु, 
लालचन्दन तथा नीलोतल; इनके कल्क को दूध में आलोडित कर गभिणी को गर्भ- 
शूल की शान्ति के लिये पिलावें। कटकमात्रा ३ मासे, दूध ८ तोले ॥ १६४ ॥ 
तथा पियालबीजानि मृद्वीका लाजशक्तवः । 
एतत्‌ छुशीतलं काले पीत्वा च सुखमश्नुते ॥ २६४ ॥ 
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खीरोगाधिकारः । १६०५ 


तथा पियालबीज ( चिरौँजी ), किशमिश, लाजाचूर्ण; इन्हें एकत्र शीतल 
जल में बिला पीने से भी वेदना शान्त होती है । कल्कमात्रा ३ मासे ॥ २६५॥ 
ससम शतपुचीञ्च दुणाललहितां पिवेत्‌ । 
पिछ ज्ीरेण शूर्ता गधिणी या सुखाधिनी ॥ २६६ ॥ 
सातवे महीने में शतावर और मरणाल को एकत्र पीस हर्‌ दूध के साथ मिला 
पीने से गर्भिणी खरी झा गर्भशूल नए होता है । कल्कमात्रा ३ मसे ॥ २६६ ॥ 
कपित्थं ऋशुकायूलं खलाजं शर्करायुतम्‌ । 
शीततोयेन सम्पिएं च्षीरेणालो ड्य पाययेत्‌ ॥ 
_ पीत्या हन्त्यवला शीघ्रे शूल गर्भलमुद्धवम्‌ ॥ २६७॥ 
कॅथ, सुपारी को जड़, लाजा (खोले) तथा खांड; इन्हे एकत्र शीतल जल 
से पीस दूध में ग्रालोडित कर पीने से गर्भिणी गर्भशूल से 
मात्रा--३ मासे ॥ २६७ ॥ 
अष्टमे तु यदा मासि गर्भे भवति वेदना । 
तदा पिष्ठा तु धन्याक पाययेचरडुलास्बुना ॥ 
शूलं निवर्तते तेच गर्भः सन्धायेते खिया; ॥ २६८ ॥ 
आठवें महीने में गभेवेदना उपस्थित होने पर धनियें को पीसकर तण्डुलो- 
दक के साथ सेवन कराने से गर्भशाल नष्ट दोता दै और गर्म स्थिर होता है। मात्रा 
२ मासा ॥ ९६ब ॥ 
एवं(कं) पलाशस्य दलं सुपि्ट सम्पीय तोयेन खुशीतलेन । 
अत्यन्तघोराष्रममासगर्भव्यथातुरा यान्ति सुखं तरुण्यः ॥२६६॥ 
एक पलाशपत्र ( ढाक के पत्ते ) को पीसकर शीतल जल में मिला पीने 
से आठवें महीने में उत्पन्न अयन्त घोर गर्भशूल नष्ट होता है ॥ २६६॥ 
गर्भिण्या नचमे माखि यदा भवति वेदना । 
एरणडसूले काकोली पिष्टा शीतोदकेन च ॥ 
पीत्वा शूलाद्विमुच्यत तदा नारी न संशय; ॥ २७० ॥ 
गर्भिणी स्री को नवम, मास में यदि गर्भेवेदना हो तो एरण्डमूल तथा 
काकोली को पीसकर शीतल जल के साथ पौने से स्री गर्भशूल से विमुक्त होती है । 
मात्रा--२ मासा ॥ २७० ॥ ह 
तथा पलाशबीजश्व सकाकोलीङुरणटकम्‌ । 
भक्केन नरि -मिइ७ताल अनि -६9१ ॥ 


से विमुक्त होती है। , 
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१६०६ भेषज्यरलावली । 


तथा ढाक कें बीज, काकोली, भिरटीमूल; इन्हें कांजी से पीसकर सेवन 
करने से गर्भशूल नष्ट होता है । मात्रा--१ मासा ॥ २७१ ॥ 
अथवा दशमे मासि वेदना जायते यदा । 
तदा नीलोत्पलं यष्टोमुकं बुझसंयुतम ॥ २७१ |] 
ससितं चाम्भसा पिष्ठा क्षीरेशालोड्य पाययेत्‌ । 
दोषञ्च नाशयेदेष शलं गर्भसझुद्धवम्‌ ॥ २७३ ॥ 
यदि दसवें महीने म॑ गर्भशूल हो तो नीलोत्पल, सुलदठी, मुंग और खांड 
को एकत्र पानी से पीस दूध में आलोइन कर पिलाना चाहिये । यह योग गर्भशूल 
तथा गभे के दोष को नष्ट करता है | कल्कमात्रा--३ मासे, दूध ८ तोले ॥ 
तथा चेकादशे मासि गर्भे भवति वेदना । 
मधुकं पञ्चकञ्चैव मणालं नीलझुत्पलम | २७४ || 
शीततोयेन पिष्टा तु कीरेणालोज्य पाययेतू। 
तेनव देदनातीच नाशमायाति सत्बरम्‌ ॥ २७४ ॥ 
है ग्यारहवें महीने में यदि गर्भ में वेदना हो तो सुलहठी, पद्माख, झणाल, 
नीलोत्पल; इन्हें शीतल जल से पीसकर दूध में ग्रालोडन कर पिलार्वे । इसके प्रयोग 
से गभेवेदना शीघ्र नष्ट दोती दे । मात्रा--३ मासे ॥ २७४... २७५॥ 
चीरिकामुत्पले कुष्टं समङ्गामूलकं सिता | 
पिवेदेकादशे माखि गर्भिणी शूलशान्दये ॥ २७६ ॥ 
चौरिका (खिरनी), नीलोत्पल, कुठ, लजालु दी जड़, खांड; इन्दं शीतल 
जल के साथ पीस दूध के साथ ग्यारट्वेँ महीने में गर्भशूल ढी शान्ति के लिये 
गर्मिणी को सेवन करावं | मात्रा--३ मासे ॥ २७६॥ 
सिता विदारी काकोली तथा ज्ञीरविदारिका । 
गर्भिणी द्वादशे माखि पिवेच्छूलभमीषघम्‌ ॥ २७७॥ 
गर्मिणी बारहव महीने में खांड, विदाराकन्द, काकोली तथा चीरविदारी 
को पीसकर दूध के साथ गमेशूल निवारणार्थ सेवन करें । अन्तिम दो महीने के 
. गर्भशूल के निवारण के लिये कहे हुए योग केवल उसी जगह कार्य में आते दै 
जब कि गर्भस्थित शरण अच्छी प्रकार पुष्ट न हुआ हो और अतएव ही दसवें 
महीने में बच्चा पैदा न हो सके । विशेषतः दसवें मद्दीने तक वेदनानाश के 
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कहे हुए योग ही कार्थ में राते हैं ॥ २७७ ॥ 
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खीरोगाधिकार; । १६०७ 


सासानुमासिका योगाः | 
सुळ शकवीजञ्च पयल्या सुरदारु च । 
अश्मम्लर्क कष्णतिलास्ताश्नरवन्ली शतावरी ॥ २७८॥ 
वृद्ादनी पयस्या च तथेबोत्पलशारिवा । 
अनन्दा शरिया राखा पक्षा म'घुकमेब च ॥ २७६॥ 


मासेयु खञ्च २ 
यथाकमं घयोछव्या रक्तलाबे पयोयुताः ॥ २८१ ॥ 
१--मुलहठो, शाकबीज ( सागवान के बीज ), चीरकाकोजी, देवदार । 
२--अश्मन्तक { पाषाणमद अथवा अम्लोट ), काले तिल, मजि, शतावर । 
३--वन्दाक, क्ीरकाकोली, डानन्तबूल। ४--दुरालभा, अनन्तमूज्ञ, राखा, भारंगी, 
मुलहठी । ५: छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गाम्भारीफल, वट श्रादि क्षीरि बच्चो के 
नवीन पत्रांकुर तथा छाल, घी । ६-- पएक्विपर्णा, बला, सहिजन की छाल, गोखरू, 
सुलदेठी । ७--सिघाडा, बिस, द्राक्षा, कसेरू तथा मुलहठी और खांड । ये सातों योग 
क्रमशः सातो महीनों भें रक्तत्न.च होने पर उसके निवारण के लिये दूध के साथ 
प्रयुक्त कराय जाते हैं । अथवा इनके कल्क को दूंध के साथ सेवन कराने के अतिरिक्त 
दुग्धपाक की विधि से पृथक्‌ ३ पाक भी कर सकते हैं। कल्कमात्रा १ मासा ॥ 
कपित्थबिर्वब्हतीपटोलेुनिदिग्धिकाः । 
मूलानि चीरपिष्टानि दापयेदू भिषगश्रमे ॥ २८२॥ 
गर्भस्थिति होने के बाद आठवें महीने में यदि रहखात्र हो तो गर्भ की 
रक्षा के लिये फेथ, बिल्व की जड़, बड़ी कटेरी की जड़, पटोलपत्र ( अथवा. पटोल 
फल ) गन्ने की जड, छोटी कटेरी की जड; इन्दे दूध से पीक्षकर सेवन कराना 
चाहिये । कहकमात्रा ३ मासा ॥ ३८२ ॥ 
`. नवमे मधुकानन्तापयस्याशारिवाः पिबेत्‌ ॥ २८३ ॥ 
नवम मांस में मुलहठी, दुरालभा, चीरकाकोली, अनन्तमूल; इनके कल्क 
को दूध के साथ सेवन करावें अथवा उपयुक्त दर््यो के काथ को भी सेवन करा 
सकते देँ । कल्कमात्रा ३ मासा ॥ २८३ ॥ 


पयस्तु हरे तिस 3 ॥ 
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१६० भैषञ्यरलाबली । 


. दसवें मास में यदि योनिमार्ग से रक्तत्लाव हो तो शुण्ठी से यथाविधि 

साधित एवं सुशीतल दूध हितकर है ॥ २८४ ॥ 
सक्षीरा वा हिता शुण्डी मधुकं देवदास च । 
त एचमापूर्यते गर्भस्तीव्रा रक्‌ च प्रशास्यति ॥ २८५॥ 

व सोठ, सुलहठी तथा देवदारु; इनसे क्षीरपाक की परिभाषा के अनुसार 
साधित दूध दशम मास में हितकर है । इस प्रकार गर्भ पुछ होता है और तीव्र 
शूल शान्त होता हे ॥ २८५ ॥ 

कुशकाशोरुवूकाणां मूलेगोचुरकस्य च । 
छत दुग्ध सितायुक्क॑ गर्भिण्याः शल्लजुत्परम्‌ ॥ २८६ ॥ 
कुशा की जड़, काश की जडू, एरण्ड की जड़, गोखरू; इनसे यथाविधि 
साधित दूध में खांड डालकर पीने से गमिणी स्री का शूल नष्ट होता हे ॥ २८६ ॥ 
॥ कशेवादिपयः । | 
कशरुम्टङ्गाटकजीवनीयपद्ोत्पलेरण्डशतावरीभि; । 
सिद्ध पयः शर्करया विमिश्च संस्थ/पयेदू गर्भमुदीर्णवेगम्‌ ॥२८७॥ 
केर, सिंवाडा, जीवनीयगण, पद्म, नीलोत्पले, एरण्डमूल तथा शतावर; 
इनसे सिद्ध दूध में खांड मिलाकर पीने से चलित गर्न स्थिर हो जाता है ॥ २८७ ॥ 
मधुना छागदुग्धेन कुलालकरकदैम; । 
_ अवश्य स्थापयेद्‌ गर्भ चलितं पानयोगतः ॥ २८८॥ 
घड़े आदि बनाने के लिये कुम्हार द्वारा गूंदी हुई मट्टी चौथाई तोला, बकरी 
का दू + पाव तथा किित्‌ मधु मिला पीने से चलित गर्भ स्थिर होता हे ॥२८८॥ 
कशेरुश्टज्ञाटकपञ्मकोत्पलं समुद्र पर्णी मधकं सशर्करम्‌ । 
सशलगभलुतिपीडिताइना पयो विमिश्र पयसान्नभुक्‌ पित्रेत्‌ ॥२८६॥ 
कसेरू, विंधाड़ा, कमलकेसर, नीलोत्पल, मुद्रपर्णी, मुलहृठी, खांड; इनके 
कल्क को दूध में मिलाकर शूल और गर्भछुति से पीडित खी को पिलांना चाहिये । 
पथ्य--दूध और ओदन। करकमात्रा ३ मासा ॥ २८६॥ 
6 ~ 
_ ` गमशोपचिशित्सा । 
गभ शुष्क तु वातेन बालानाद्धापि शुष्यताम्‌ । 
सिताम घुककाशमरये हितमुत्थापने पयः ॥ २६० ॥ 


१७ >. 
गर्भ यदि वात प्रकोप के कारण शुष्क होता जाय तो गर्भिणी स्री को पुष्टि 
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00400 ५ है।।।॥।॥/०॥ ५४ एफ १5700 | ५: ॥॥॥ | ॥ ५८५६२ :४, ७० ॥ १४: ४;:०।।|१ ० ॥| 


स्रीरोगाधिकार; । १६०६ 


के निमित्त मुलहठी और गाम्भारी फल से सिद्ध दूध में सांड मिलाकर पिलाना चाहिये। 
यदि बालक शुष्क हो रहा हो तो उसे भी यही दूध पिलाना चाहिये ॥ २९०॥ 
गर्िणया। ज्वरचिकित्सा । 
चन्द्नादिकाथ्‌ः | 
चन्दनं शारिवा लोभ खद्दघीका शर्करान्वितम्‌ । 
कार्थं कृत्वा प्रदातब्ये गर्सिण्या ज्वरनाशनम्‌ ॥ २६१॥ 
लालचन्द्न, अनन्तमूल, लोध, किशमिश; मिलित २ तोल । क्वाथार्थ जल 
३९ तोले । शेष क्वाथ ८ तोले । इस क्वाथ में खांड मिला गर्भिणी स्री को सेवन 
कराने से उसका ज्वर नष्ट होता हे ॥ २६१ ॥ : 
एरणडादि काथः | 
परण्डसूलमसुता मञ्जिष्ठा रक्वचन्द्नस्‌ । 
दारुपगयुतः काथो गर्भिण्याः ज्वरनाशनः ॥ २६२ ॥ 
सिंहास्यादिशुङ्भच्यादिः पञ्चमूलीरखोऽपि चा । 
पश्चमूलीश्टत क्षीरं गर्मिण्या ज्वरशान्तये ॥ २६३॥ 
इति ज्वराधिकारे चक्रदत्तलिखितम्‌ । शत्र सामान्यञ्त्ररोक्लाः कषायाश्च 
वुदूध्वा देयाः । 
चक्रदत्त के ज्वराधिकार में लिखा हे कि--सिंहास्यादि क्वाथ, गुइच्यादि क्वाथ 
तथा लघुपश्वमूल क्वाथ; इन तीनों योगों में से किसी एक में मधु का प्रक्षेप देकर सेवन 
कराने से गर्मिणी का ज्वर शीघ्र नष्ट होता है । इसी प्रकार खल्पपन्नसूल से यथाविधि 
सिद्ध दूध के सेवन से भी ज्वर नष्ट होता है। गमिणी के ज्वर को शान्त करने 
के लिये सामान्यज्वरोक्क क्राथो को भी विवेचनापूर्वक प्रयोग करा सकते हैं ॥ 
आम्रजस्वूत्वचः काथं लेहयेज्ञाजशकतुभिः । 
अनेन लीढमात्रेण गर्भिणी ग्रहणीं जयेत्‌ ॥ २६४॥ 
आम की छाल तथा जामुन की छाल के काथ में लाजाचूणं डालकर लेन... 
करने से गर्मिणी का ग्रहणीरोग नष्ट होता दे ॥ २६४ ॥ 


_ होबेरादिकपायः । 
हीवेरारलुरक्कचन्दनवलाधन्याकवत्सादनी- 


म॒स्तोधीरयवालपपदविषाकाओ पिवेद गशिएी । 
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१६१० भैषज्यरल्ञावली । 


नानावर्णसुजातिसारकगदे रक्स्रतौ वा उबरे 
योगोऽयं सुनिभिः पुरा निगदितः सृत्यामयेपूत्तमः ॥२६४॥ 
गन्धबाला, अरलू को छाल, लालचन्दन, बला, धनियां, गिलोय, मोथा, 
खस, यवास (जवासा, दुरालभा), पित्तपापडा, अतीस; मिलित २ तोले । क्वाथार्थ 
जल ३२ तोले । रोष क्वाथ ८ तोले । यह काथ नाना वर्ण एवं वेदना युक्त अति- 
सार, असन्त रराव तथा ज्वर में गभिणी को सेवन कराना चाहिये । यह योग 
सूतिकारोग में भी हितकर हे ॥ २६५॥ व 
लवङ्गादिचूणम्‌ । 

लवङ्गं उङ्गणं मुस्ते धातकीविर्वधान्यक्रम्‌ । 

जातीफलं सजेकश्च शताह्वा दाडिमं तथा ॥ २६६ | 

जीरकं सेन्धवं मोचं नीलोत्पलरसाञ्जनम्‌ । 

अञ्रकं वङ्गकञ्चैव समङ्गा रक्कचन्दनम्‌ ॥ २६७ || 

चव्यं चातिविषा श्ज्ञी खदिरं वालकं समम्‌ । 

अङ्गराजरस; साव्यं भावयित्वा दिनत्रयम्‌ ॥ २६८ ॥ 

छागीदुग्धेन मतिमान्‌ गर्भिणीमजुपानतः । 

एतच्चूरं प्रदातव्यं संग्रहग्रहणीहरम्‌ ॥ २६६ ॥ 

नानावणँमतीसारं ज्वरं चेव नियच्छति । 

श्रामरक्षातिसारब्रं शलशोथनिसूद्नम्‌ ॥ ३०० ॥ 

लौंग, सुहागा, मोथा, धातकीपुष्प, कचे बिल्व का गूदा, धनियां, जायफल, 
राल, सोये, श्रनारदाना, जीरा, सैन्धानमक, मोचरस, नीलोत्पल, रसौंत, श्रश्रक- 
भस्म, वभभस्म, मज्ञिश, लालचन्दन, चव्य, अतीस, काकड़ासिंगी, कत्था, गन्धः 
बाला; इन्दे समपरिमाण में मिला भांगरे के रस से तीन वार भावना देवें । पश्चात्‌ 
धूप में शुष्क कर चूणित कर लें । मात्रा--२ मासा । अनुपान--बकरी का दूध । 
यह चूर्ण संग्रहग्रहणी, नानावशेयुक्त अतीसार, ज्वर, आमातिसार, रक्कातिसार, 
शल तथा शोय को नष्ट करने के लिये गर्भिणी त्री को सेवन कराना चाहिये। इस योग 
में “चब्य' की जगद कहीं २ 'विश्व? ऐसा पाठ है वहां सोंठ का ग्रहण करना चाहिये । 
गर्भेविलासतेलम्‌ । 
विदारी दाडिमं पत्रं रजनी च फलत्रयम्‌ । 


श्टुङ्गाटकस्य पत्रञ्च जातीकुखुममेव च ॥ ३०१॥ 
ह https य पत्रच जातीक खुम i १ 
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लीरोगाधिकारः । १६११ 


बरी नीलोत्पलं पञ्चे तेलमतेः पचेत्‌ सुधीः । 
एतद्‌ गभीचलासाख्य गभरसंस्थापनं परम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
निहन्ति गभशुल्लश्च शोणितस्तिसंहरम्‌। 
परं दृष्यतरं ह्येतत्काशीराजेन निर्मितम्‌ ॥ ३०३॥ 
तिलतेल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छु० १ तोला )। कल्कार्थ-विदारीकन्द, 
अनार के पत्ते, हल्दी, जिफला, सिंघाड़े के पत्ते, चमेली के फूल, शतावर, नीलोत्पल 
पद्म ( कमल ), मिलित ८ पल ( ६४ तोला) । यथाविधि पाक करें । इस 
तेल के मदन से गभशूल तथा अतिरक्कसाव निवृत्त होता है और चलित गर्भ 
स्थिरता को प्राप्त होता हे । यह तेल दृष्य है ॥ ३०१०-३०३ ॥ 
गर्भविलासो रसः । 
खगन्धकतुस्थञ्च व्यहं जस्बीरमदितम्‌ । 
त्रिभावित चिकडुना देयं शुञ्जाद्माजकम्‌॥ ३०४ ॥ 
गर्भिण्याः शूलविषएस्मज्वराजीणंपु केवलस्‌ । | | 
तुत्थस्थाने यदि खण चिन्तामणिरसः स्मृतः ॥ ३०४ ॥ १ 
। पारा, गन्धक, नीलाथोथा; प्रत्येक को समपरिमाण में मिश्रित कर तीन दिन 
तक जम्बीर के रस से मदन कर त्रिकट़ के क्काथ सेतीन वार भावना दे । मात्रा-- 
चौथाई रत्ती से आधी रत्ती । इस रस को गर्मिणी ख्री को केवल शल, विष्टम्भ, 
ज्वर तथा अजीण में ही सेवन कराना चाहिये । तुत्थ के स्थान में यदि खर्णभस्म 
डाली जाय तो यही रस गर्भचिन्तामणिरस के नाम से प्रसिद्ध है । 
विशषवचन--इसे नवोन सूतिका रोग में भी देते हें । यह अतिसार- 
निवारक भी है ॥ ३०५ ॥ Se 
गभेविनोदरसः । 
त्रिभागं त्रिकटोदेयं चतुर्भागञ्च हिंगुलम्‌। 
४ जातीकोषं लवङ्गञ्च प्रत्येकञ्च च्रिका्षिकम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
खुवर्णमाक्षिकञ्चैव पलाद्ध प्रक्षिपेद्‌ बुधः 
जलेन मरदयित्वाथ द्विरक्किप्रमिता चरी ॥ 
निहन्ति गर्भिणीरोगं भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ३०७॥ 
| निकड ( मिलित.) ६ तोले; शुद्ध दिंगुल ८ तोले, जावित्री, लौंग; प्रत्येक 
६ तोले, सुवर्णमाक्षिकभस्म ४ तोले; इन्हें एकत्र जल से मदन करके २ रत्ती की 


गोली बनावें । ग्रह रस गर्भिणी रोग को नष्ट करता दै ॥ ३०६-३०७ ॥ 
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Cn ७ 
गभपायूषवल्लारस! । 

सतं गन्धं तथा खर्ण लोहं रजतमाक्षिकम्‌ । 

हरिताले वज्ञभस्माप्यक्षक समभागिकम्‌ ॥ ३०८॥ 

भावना खलु दातव्या रसेरेषां पृथक्‌ पृथक्‌ । 

ब्रह्मी वासा भ्रकषराजपपेटं दशमूलकम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

सतधा भावयेद्वेद्यों शुञ्जामानां चरीं चरेत्‌। 

गभपीयूषवढ्ल्याख्यो गभिणीरोगहत्परम्‌ ॥ ३१० ॥ 

पारद, गन्धक, खणेभस्म, लोइभस्म, रजतमाक्तिकभस्म, शुद्ध इरिताल 

वज्ञभस्म, अभ्रकभस्म; इन्हें समभाग में मिला त्राह्मी, असा, भांगरा, पित्तपापडा; 
इनके रस से एवं दशमूल के क्वाय सरे ऐथकू २.सात बार भावना देकर एक रत्ती की 
चरी बनावे । यह रस गर्भिणी के रोगों को नष्ट करता है । इस योग में “रजत- 
माखिकम्‌"” इस पद से रौप्यभस्म और खर्णमात्तिकभव्म पृथक्‌ ग्रहण किये ज 
सकते हैं । इस प्रकार यह अधिक फलदायक होता हे ॥ ३० निकी १० ॥ न 


>. 

दि इन्दुशखररसः । 
शिलाजत्वश्रसिन्दूरप्रवालायोरजांसि च | 
माक्षिकञ्च तथा ताले समभागानि मर्दयेत्‌ ॥ ३११ ॥ 
भृङ्गराजस्य पार्थस्य निशुएज्या वासकस्य च । 
स्थलप्चस्य पद्मस्य कुटजस्य च चारिणा ॥ ३१२ ॥ 
भावयित्वा वटी) कृत्वा कलायपरिमाणतः । 
यथादोषानुपानेन गर्भिणीषु प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१३॥ 
गर्भिणीनां ज्वरं घोरं श्वासं काखं शिरोरुजम्‌ । 

रक्कातिसारं ग्रहणीं वान्ति बह्ेश्च मन्दताम्‌ ॥ ३१४ ॥ 

श्रालस्पमपि दोबेल्यं हन्यादेव न संशयः । 

कलेरादौ ससर्जेमं भगवानिन्दुशेखरः ॥ ३१४॥ 

शुद्ध शिलाजीत, श्रश्नकभस्म, रससिन्दूर, मुंगाभस्म, लोहभस्म, खर्ण- 

माल्तिकभस्म, शुद्ध इरताल; इन्हें समान भाग में एकत्र मर्दन कर भांगरा, अर्जुन- 
छाल, सम्मालू , अडसा, स्थलपद्म, कमल, कुटजछाल; इनके यथासाध्य क्वाथ तथा 
रस से भावना देकर मटर के दाने के परिमाण 'की ( २ रत्ती ) गोली बनावें। 


इसमें दोषानुसार अनुपान की कल्पना करनी चाहिये । ग्रह रस गर्भिणी के ज्वर, 
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सञ्रीरोगाचिकारः । १६१३ 


श्वास, कास, शिरोवेदना, रक्तातिसार, ग्रहणी, वमन, मन्दामि, आलस्य तथा दबलता। 
प्रभृति रोगों को नष्ट करता है। 
~ > 
विशेषवचन--यद रस सूतिका रोग में भी]अनुभूत है । इसके सेवन 
से रक्वाल्पता भी नष्ट होती हे, और पाण्डुरोग शान्त होता है ॥ ३११--३१५ ॥ 
गर्भचिन्ताभाणिरस! । 
रखें तारं तथा लौहं प्रत्येक कर्षमात्रकम्‌ । 
कषहय तथा बाश कपूर वङ्गताम्रकम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
जातीफले तथा कोर्ष गोज्नुरञ्च शतावरी । 
वलातिवलयोमूलं प्रत्ये तोलक शुभम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
वारिणा चटिका कार्या दिशुझाफलमानतः । 
सज्िपाते निहन्त्याशु ख्रीणाञ्चैव विशेषतः ॥ 
गांभणया ज्वरदाहअ प्रदर सूतिकामयम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
ही रससिन्दूर, रजतभस्म, लौहभस्म; प्रत्येक २ तोले, अरभ्रकभस्म ४ तोल, 
करर, वक्षभस्म, ताम्रभस्म, जायफल, जावित्री, गोखरू, शतावर, बलामूल (खिरेंटी 
की जड), अतिबला ( कक्रही, कंघी ) की जड़; प्रत्येक १ तोला । इन्हें एकत्र जल 
से मदन कर २ रत्ती की गोलियां बनावें । यह रस विशेषतः त्रियो के सन्निपात 
ज्वर को नष्ट करता है । इसके सेवन से गर्भिणी ज्नियों का ज्वर, दाह, प्रदर तथा 
सूतिकारोग नष्ट द्वोता हे ॥ ३११६--३१८॥ 
रोमराजी भवेद्यस्या वामपाश्वे समुच्छ्रिता । 
कन्यां तस्या विजानीयाद्‌ दक्षिणेन तथा सुतम्‌ ॥ ३१६॥ 
गर्भिणी खनी के वाम पार्श्व में लोमांच हो तो कन्या एवं दक्षिण पार्श्व में 
यदि लोमांच हो तो पुत्र का जन्म होगा ऐसा जानना चाहिये ॥ ३१६ ॥ 
धन्वन्तरिमतेनेव साध्वाशातश्व शास्रवित्‌ । 
सम्प्रतत चाष्टमे मासि मैथुनं परिवर्जयेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
यदि गच्छति दुर्मेधाः काममोहाद्चेतनः । 
विपद्यते तदा गर्भो गर्भिणी च विनश्यति ॥ 
अन्धमूकादिबधिरो जायते कुब्ज एव:वा ॥ ३२१ ॥ 
गभ का आठवां महीना होने पर पुरुष को ख्रीसहवास छोड़ देना चाहिये 


| झा धन्वन्तरि प्रशृति सुनियो का मत य्य जि एवं कामान्ध पुरुष 
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१६१४ मैषज्यरलावल्ी । 


यदि उस समय भी ख्रीसहवास करता हे तो गर्भ तथा गर्भिणी की सत्यु होने दी 
सम्भावना होती है अथवा सन्तान, न्धी, गूंगी, बहरी अथवा कुबड़ी पेदा 
होती है ॥ ३२०-३२१ ॥ हो 
अथ दतिकाचिक्ित्सा । 
पाठालाङ्गलिसिंहास्यमयूरकजरैः पृथक्‌ । 
चानिबास्तमगालेपात्‌ सुखं नारी प्रयते ॥ ३२२ ॥ 
i कलिहारी, अ्रट्घसा, अपामार्ग; इनमें से क्रिसी एक औषधि की जड़ 
को नाभि, वस्ति प्रदेश तथा भगप्रदेश पर लेप देने से प्रसव सुखपूरवेक होता है ॥ 
मातुलुङ्गस्य सूलानि मधुक मघुसंयुतम्‌। | 
शृतेन सह पातव्यं सुखं नारी प्रसूयते ॥ ३२३ ॥ 
माउलुह की जड, सुलहृठी; इनके चूर्ण में किश्चित्‌ मधु मिला इत के साथ 
सेवन करने से प्रसव सुखपू्वक होता है । चूर्णा की मात्रा--२ सासे ॥ ३२३॥ 
इहाद्तञ्च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनि । 
उच्चःश्रवाश्व तुरगो मन्दिरे निचसन्हु ते ॥ ३२४ ।। 
इदमश्ृतमपां समुद्धृतं वै भव लघु गर्भमिमं विमुञ्चतु स्त्री । 
तद्नलपवनाकवासवास्ते सह लवणास्बु धरे दिशन्हु शान्तिम्‌ ॥ ३२५॥ 
सुक्काः पाशा विपाशाश्च मुक्का; सूयेन्दुरश्मयः । 
सुक्त: सवभयादू गर्भ एह्ेहि मा चिरं खाद्दा ॥ ३९६॥ 
इति ख्रावयेत्‌ । 
इढासतव' इत्यादि मन्त्रो द्वारा यथाविधान गर्भ का प्रसव करावे ॥ 
जल च्यवनमन्त्रेण सप्तवाराभिमन्त्रितम्‌ । 
पीत्वा प्रसयते नारी इष्टा चोभयत्रिंशकम्‌ ॥ 
तथोभयपश्चद्शद््शरन खुखखूतिकृत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
_ च्यिवनमन्त्रो यथा 3» द्विप निक्षिप उन्मथ प्रथम मुज मुञ्च खाद्दा । इति 
मन्त्रण जल सप्तथामिमन्त्रितं पाययेत । अथोभयपश्चदशर्क उभयश वा दर्शयेत्‌। 
. जलको “उ क्षिप निह्िप «” इत्यादि मन्त्र द्वारा सात वार अमिमन्त्रित 
कर गर्मिणी को वद्द जल पिलाने से सुखपूर्वक प्रसव होता है) तथा च उभयर्व्रिशक 
यन्त्र तथा उभयपश्चद्शक यन्त्र दो मे से प्रसव 
सुखपूर्वक द्वोता है ॥ ३२७ ॥ हत शक i 


https:/arcBinevamng/datdiBiasiiluiaksomiacademy 


होत «नानक तेन दे 


००७७०॥.पणफांग्याठपिभगठगिोप्य$769/09व%/॥ए6॥8णनाप85९५७0870006्या षा BateyiioksbiaireseastanbaGemgod र 


सञ्रीरोगाधिकारः । १६१५ 
तद्यथा-- 

सुशुणाऽ्ध्येकबाणन्नवषरूसप्तशुगेः कमात्‌ । 

च पञ्चदश द्विरठु त्रिशक नवकोष्टके ॥ ३२८ ॥ 
नाइ्यतुबछाभः सह पच्षदिगष्टादशभिरेव च । 
केशुवनान्धिखहि तेसभयत्रिशकमाश्चर्यम्‌ ॥ ३२६॥ 

उभयपश्चदशक यन्त्र उभयत्रिशक यन्त्र 
८ ३ ४ १६ ६ यु | 
भु श्र & १ १० १८ | 
दु ७ 3 १२ | १४| ४ 


उभयोरेकतरं शरावे लिखित्वा दर्शयेत्‌ । 
इनमें से किसी एक यन्त्र को शराव के बीच में लिख आसन्नप्रसवा स्री को 
दिखाने से प्रसव में कष्ट नहीं होता ॥ ३२८-३२६ ॥ 
ग्रहास्चुना गहधूमपान गर्भापकषणम्‌ ।। ३३०॥ 
गृहधूम को कांजी के साथ पिज्ञाने से प्रसव होता दे ॥ ३३० ॥ 
पुटदग्घखपकञ्चुकमखूणमसीकुखुमसारखंदिताच्ती । 
अडिति चिशल्या जायते गभिणी मूढगर्भापि ॥ ३३१ ॥ 
सपंकञ्चुकं रारावादिसम्पुटेन मृल्लिपतेन दग्ध्वा मसी ग्राह्या । मधुना 'छक्षणं 
पिट्ठा चन्ञुरञ्येत्‌ । 
सांप की कॅचली को श्रन्तधूम दग्ब कर सूदम चूण कर लें। इस को शहद 
के साथ मिला आंखों में आंजने से मुढ़गर्भा गर्मिणी भी शीघ्र विशल्या ( शल्यः 
रद्दित ) हो जाती हे अर्थात्‌ प्रसव हो जाता है ॥ ३३१ ॥ 
स्नुहीक्षीरं तथा स्तोकं गर्भिण्याः शिरसि क्षिपेत्‌ । 
मुतगभ तदा सूते गर्भिणी रमणी ठतम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
गर्मिणी के शिर पर स्नुद्दीक्षीर को अल्प परिमाण में प्रदान करने से मृत 


, हुआ ३ गभ भी शीघ्र बाहिर आ जाता हे ॥ ३३२ ॥ 


करिद्‌मनदहनमूलं पिष्टं सलिलेन पानतः सद्यः । 
व्विरमूि जे गर्भ सतममत ना निपातयति ॥ ३३३॥ 
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१६१६ भैषज्यरलावली । 


नागदमनी को जड़ तथा चित्रकमूल को समपरिमाणा में मिश्रित कर २ मासे 
या रे मासे मात्रा में जल के साथ पिलाने से यह चूर्ण चिरज (देर से उत्पन्न 
हुआ १ ), अचिरज ( अल्प काल से उत्पन्न ) मृत ( मरा हुआ ) अथवा अमृत 
(जीवित ) गर्भ को वाहिर निकाल देता है ॥ ३३३ ॥ 
तका सा लु? > 
कड्तुम्व्यहिनिर्मोककृतवेधनसर्षपेः । 
कडतेलान्वितेधूपो योनेः पातयते 
रडु ग वतघूपा योने; पातयतेऽमराम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
णन उम्भ, साप को केचली, कृतवेधन ( मालकंगनी या वड़वी तोरी ) 
> त ~~ जि क्य >. ~ ७ रो है 
वतसरसा; इनम किश्चित कडतेल मेलावें । पश्चात्‌ गारो पर डाल योनि का धूपन 
करें । धूपन करन स अमरा ( ?]2९९०६० ) गिर जाती है ॥ ३३४ ॥ 
क छित नी 7" 8 हि: 
_ कैचरषाएतयाङ्गल्या छृष्टे करडे पतत्यमरा ॥ ३३५ ॥ 
तजनी अंगुली पर बाल लपेट बराठदेश में घ ने से 
| ।ल लपेट करठदेश में घर्षण करने से श्रम 
जाती है ॥ ३३५ ॥ 
१०१ of 
मूलेन लाङ्गलिक्याः संलित्त हस्तपादे च । 
ब्र ० 33) ४० 
मरापातन मद्यै; पिप्पल्याद्रिज; पिवेत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
हक अलिदारी की जड़ को पीस हाथ और पांव पर लेप देने से अथवा पिप्प- 
ल्यादिगण के चूण को मद्य के साथ सेवन करने से अमरा गिर जाती है ॥३३६॥ 
sed शाण वा मयेनास्लेन चा प्लुतम्‌ ॥ ३३७॥ 
ध्र डः तल व ऱ्य 
.._ शालिधान्य की जड को आधा तोला मात्रा में मद्य अथवा कांजी के साथ 
पाने से अमरा गिर जाती हैं ॥ ३३७ ॥ 
9222 (> 
साका वका पिप्पलीञ्च मदिरां लाभतः पिवेत्‌ । 
लाति सयुक्षां योनिशल्ननिवारिणीम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
काला ज॑ रा, पिप्पली तथा साँचल नमक; इन्हें एकत्र मिश्रित कर १ मासा 
परिमाण में मदिरा के साथ पीने से योनिशूल नष्ट होता दे ॥ ३ ३८॥ | 
गु म्वु रि दर उ 
| नल ना हिङ्गसिन्धुपान गर्भापकषेणम्‌ ॥ ३३६॥ 
हि, ~ ~ छ 
कांजी में होंग आधी रत्ती, सैन्धानमक्र १ मासा डालकर पीने से गर्भ का 
प्रसव होता है ॥ ३३६ ॥ 


मक्कलस्य स्वरूपं तचिकित्सा च | 


सूताया दृच्छिरोवस्तिशले मकल्लसंश्ितम्‌ । 
यवक्षार पिवेत्तत्र सर्पिषोष्णोद्केन वा ॥ ३४० ॥ 
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खीरोगाधिकारः । १५१७ 


प्रसव के पश्चात्‌ प्रसूता स्री के हृदय बस्ति एवं शिरोदेश में अल्यम्त वेदना 
होती दै उसे मकल्लशुल कहते हे । इस शाल के नाश के लिये इत अश्ववा गरम 
जल के साथ यवक्षार का सेवन करना चाहिये ॥ ३४० ॥ 
पिप्पल्याद्गिणक्कार्थ पिबेद्वा लवणान्वितम्‌ ॥ ३४१॥ 
अथवा पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, अतीस, सोंठ, जीरा पाठा 
हेग, रेणुका, मूर्वा, श्वत सरसां, कुटकी, कारलमिच बक्रायन, इन्द्रजौ, अजमोदा, 
छोटी इलायची, भारंगी, वायविडङ्ग; इस पिप्पल्यादिगण के काथ में सैन्थानमक 
का प्रक्षेप देकर मक़लशल की शान्ति के लिये पिलाना चाहिये ॥ ३४१ ॥ 
पारावतशकत्पीतं शालितयडलवारिणा । 
गभपातानन्तरोत्थरङ्कस्राचचिघारणम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
शालितण्डुलोद्‌क से कबूतर की विष्ठा के चूण! को २ रत्ती मात्रा में सेवन 
कराने से गर्भपात अथवा प्रसव के पश्चात्‌ होने वाला अतिरक्खाब बन्द होता हैं । 
जलपिएवरुणपत्रेः स घ्ृतेसुद्वत्तनालेपौ । 
किक्किशरोगं हरतो गोसयघर्षादथो विहितौ ॥ ३४३॥ 
धोमय षण के पश्चात वरुण (वरना) के पत्तों को जल में पीसकर किञ्चित्‌ घृत 
मिला बस्तिः देश पर उद्दत्तेन तथा प्रलेपन करने से किकिशरोग नष्ट होता है ॥३४३॥ 
अमृतादि! । 
असृतानागरसहचरभन्रोत्कटपञ्चमूलजलद जलम्‌ । 
पीते मध्ुखंयुक्कं निचारयति सूतिकातडूम ॥ ३४४ ॥ 
गिलोय, सोंठ, मिएटीमूल, नागरमोथा, उत्कट (तृणविशेष), खल्पपश्चमूल, 
मोथा; मिलित २ तोला । क्काथार्थ जल ३२ तोला । शेष क्वाथ ८ तोला। इस क्वाथ में 
मधु का प्रक्षेप देकर पीने से सूतिकारोग नष्ट होता दे । कई भद्रोत्कर शब्द से पश्चिमी 
बङ्गाल में प्रसिद्ध भादखेइ नामक दृत का ग्रहण करते ढं ॥ ३४४ ॥ 
सहचरादः 
'खहचरपुष्करवेतसमूलं विकङ्कतदादकुलत्थसमम्‌ । 
१-कृष्णाप्रन्थिकचव्यचित्रकविषाविश्वौ षवाजाजिभिः । 
पाठारामठरेणुकामधुरसासिद्वार्थतिक्कोषणैः । 
द्रेक्काशक्रयवाजमोदचुटिभिर्मार्गी बेडङ्गान्विते- 


रेभिर्दीप्तिकरः कफामयहरः क्रृष्णादिरुक्को गणः। इति चिक्रिक्षाकलिकायामू 
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१६१८ भैषञ्यरल्ाबली । 


क. ध ७ 
जलमत्र सखेन्धबहिङ्गयुतं सद्योज्वर स्‌ तिकशलाइरम्‌ ॥३४४॥ 
सहचर (भिण्टी ) मूल, पुष्करमूल; वेतसमून, विकङ्कतमूल ( कटाई की 
जड़ ) देवदारु, कुलत्थ ( कुलथी ); मिलित २ तोला । काथार्थ जल ३२ तोलले । 
शष काथ ८ तोला । इस क्वाथ में सैन्वानमक ४ रत्ती तथा हींग आधी रत्ती प्रक्षेप 
देकर पीने से शीघ्र ही सूतिकारोग तजन्य ज्वर और शूल नष्ट होता है ॥ १४५॥ 
दशमूलक्कांथ! । 
दशमूलीकृतः काथः साज्यः सृतिरुजापहः ॥ ३४६ ॥ 
दशमूल के काथ में किखित्‌ घृत डाल कर पीने से सूतिकारोग नष्ट होता दे॥ 
~ काद मू 
स्रृतिकादशमूलम्‌ । 
fC 65 re 
शालपणा प्रा्परशाु ह तीद्वयगोज्लुरम्‌ । 
दासी प्रसारणी विश्वं राट्रची मुस्तक्क तथा ॥ 
~ हि क बि कै क 
निहन्त खू(तेकारोगे ज्वरं दाहसमन्वितम्‌ ॥ ३४७ |! 
हे प्रश्चिपर्णी, छोटी कटेरी, बढ़ी कटेरी, गोखरू नीलभझिण्टीमूल, 
प्रसारणी, सोठ, गिलोय, मोथा; इनके क्राथ को पीने से ज्वर एवं न 
» साठ, छ } वर एवं दाइ तिका- 
रोग नष्ट द्वोता हैँ ॥ ३४७ ॥ hes 
ह 
सहचराद्‌; | 
कर >, 
रि उचीभबोत्कटविम्ववालकेः कथितम्‌ । 
दे मडुमिश्रं स्योज्वरशलनुत्सव्यम्‌ ॥ ३४८॥ 
है झण्टीमूल, मोथा, गिलोय, भद्रोत्कट ( भादखेड़ ), सोंठ, गन्धबाला; 
इनके क्वाथ में मधु मिला पीने से शीघ्र सृतिकारोधिणी का ज्वर और शूल नष्ट 
द्वोता दूँ ॥ ३४८ ॥ 
सहाचरकृतः काथः पिप्पलीचूर्रसंयुतः । 
दीपनो ज्वरदोषामसूतिकारोगनाशनः ॥ ३४६ ॥ 
| भिर्टीमूल के काय में २ रत्ती पिप्पलीचूर्ण का प्रक्षेप देकर पीने से अमि 
प्रदीप्त द्वोती हे तथा ज्वर, आमदोष एवं सूतिकारोग नट होता है ॥ १४६॥ 
पीतङुरण्टक्कथिते रजनीपर्युषित पीतमपद्दरति । 
सूतीरोगसहद्भ॑ तन्मूलं चर्चित तद्ग ॥ ३४० ॥ 


प्रथम दिन साय्रेकाल पीतमिराटी के काथ को तय्यार कर दूसुरे दिन 
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खञ्रीरोगाधिकारः । १६१६ 


प्रातःकाल सेवन कराने से सूतिका रोग नष्ट दोता हे । अथवा पीतभिएटी की जड़ 
को चत्राकर रस चूसने से भी वही लाभ होता है ॥ ३५० ॥ 

देवदार्वादिक्षाथः । 

देवदार बचा कुष्टं पिप्एली विश्वभेषजम्‌ । 

भूनिस्वकट्फलं सुस्त तिक्का घान्यहरीतकी ॥ ३५१ || 

गजङप्णा खढुःस्पर्शा गोलुरो धन्वयासकः । 

बृहत्यतिचिषा छिन्ना कर्कट; कष्णुजीरकः ॥ ३५२ ॥| 

खमभागान्बितेरेतेः सिन्घुरामठसंयुतम्‌ । 

काथमधावशेषन्लु प्रसूतां पाययेल्खियम्‌ ॥ ३५३ ॥ 

शल्लकासज्वरश्वालसूच्छाकस्पशिरोऽत्तिभिः। 

युक्त पलापठ्ड्दाहतन्द्रातीसारयान्तिभिः ॥ ३५४ ॥ 

निहन्ति सूतिकारोगं वातपित्तकफोद्भ चम्‌ । 

कषायो देवदार्वादिः सूतायाः परमौषधम्‌ ॥ ३५५ ॥ 

देवदार, वच, कुठ, पिप्पली, सॉठ, चिरायता, कट्फल, मोथा, कुटकी, 
धनियां, दरड, गजपिप्पली, छोटी कटेरी, गोखरू, घन्वयास ( दुरालभा, धमासा ), 
बड़ी कटेरी, तीस, गिलोय, काकड़ासिंगी, काला जीरा; मिलित २ तोला । क्काथार्थ 
जल ३३ तोले । शेष क्वाथ ४ तोले। इस काथ में ४ रत्ती सैन्थानमक और आधी 
रत्ती हींग का प्रक्षेप देकर प्रसूता खरी को पिलावें । इसके सेवन से शूल, कास, 
ज्वर, श्वास, मूर्च्छा, कम्प, शिरोवेदना, प्रलाप, तृषा, दाह, तन्द्रा, अतीक्षर, एवं 
वमन आदि उपद्रवो से युक्क सूतिकारोग नष्ट द्वोता है । यहद काथ वातज, पित्तज 
एवं कफज सूतिवारोग को नष्ट होता है । यह क्वाथ प्रसूता के लिये परम औषध 
हे । अनुभूत है । प्रसवज्वर तोड़ने के लिये प्रसिद्ध दै ॥ ३५१-३५५ ॥ 
वज्जकाञ्जिकस्‌ । 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यं शुएठी यमानिका । 

जीरके दे हरिद्रे द्वे विडे सौवचलं तथा ॥ ३५६॥ 

पतैरेवोपधेः पिष्टेरारनालं विपाचयेत्‌ । 

पतद्ामहरे दृष्यं कफघ्नं वह्निदीपनम्‌ ॥ ३५७॥ 

काञ्जिकं वज्रकं नाम ख्रीणामञ्चिविवद्धनम्‌ । 

मकल्लशलशमनं परं चीराभिवद्धनम्‌ ॥ 

चीरपाकविधानिन काज़िकस्यापि साधनम्‌ | २५८ ॥ 
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१६२० भेषज्यरलावली । 


पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, सोंठ, अजवाइन. जीरा, कालाजीरा, हल्दी, 
दारहल्दी, विडनमक, सौंचलनमक; मिलित ९ तोला । कांजी १६ तोले । जल 
६४ तोल । इन्हें एकत्र डाल पाक करें । जव जल उड़ जाय और केवल कांजी 
बचे तब उतार कर छान लें । यह कांजी महर, वृष्य, कफनाशक तथा अम्नि- 
दीपक. हे । यहद त्रिर्यो की जठराम्नि को बढ़ाती हैं, मक्कलशूल को शान्त करती है 
और दूध को बढ़ाती हें । उग्रमङ्कल्वशूल को शान्त करने के लिये यह उत्तम हैं ॥ 
भद्रात्कराद्यवस्हः ! 
भद्रोत्कटतुलाक्काथे पादशेषे विनिःक्षिपेत्‌ । 
शर्करायाः पलत्रिशच्चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ ३५६॥ 
वत्सक धान्यकं झुस्तमुशीर विढ्वमेव च । 
शाद्मलीवेष्टक्चैच पिप्पली मरिचानि च ॥ ३६० ॥ 
वला चातिवला मांखी होवेर खदुरालभम्‌ । 
एषाञ्च पलिके्मागिश्चूरेरेनं समाचरेत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
खङ्ग्रहग्रहणी हन्ति सृतिकाञ्च सुदुस्तराम्‌ । 
वहिश्व ङुरुत दीप्तं शलानाहविवन्धनुत्‌ ॥ ३६२॥ 
मद्रोत्कट (भादखेड) १ ठुला (१० सेर्‌) । जल ३२ प्रस्थ (१ मन ११ सेर 
३ छ० १ सो०) । शेष क्वाथ ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छु० ४ तो० )। इस क्वाथ 
मं खांड ३० पल ( ३ सेर ) डालकर पक्रावें । पकातें-पकाते जब गाढ़ा ददो जाय 
तब इन्द्रजौ, धनियां, मोथा, खस, बेलगिरी, मोचरस, पिप्पली, कालीमि'चे, बला, 
अतिबला, जटामांसी, गन्धबाला, दुरालभा; प्रत्येक के १ पल ( ८ तोला ) चूण 
का प्रक्षेप दें । और अच्छी प्रकार कड़छी से आलोढून कर नीचे उतार ले । इस 
अवलेद के सेवन से संप्रइग्रहणी, सृतिकारोग, शल, आनाह, मलबन्ध; प्रति रोग 
नष्ट द्वोते दे और जाठरामि प्रदीप्त होती हे । मात्रा-अआधा तोला ॥ ३५६-३६० ॥ 
भद्रोत्कटादय घृतम्‌ । 
समूलपत्रशाखन्तु शत भद्रोत्कटस्य च । 
वारिद्रोणेन संसाध्यं स्थाप्यं पादावशेषितम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
बुतप्रस्थ विपक्कव्यं गर्भ द्च्वा तु कार्षिकम्‌ । 
सव्योषं पिप्पल्लीमूलं चित्रकं जीरकं तथा ॥ ३६४॥ 
पञ्चमूलं कनिष्टञ्च रात्नेरणडखमन्वितम्‌। 
वला लिन्घु यवक्षार सिका छुष्णजीरकम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
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खीरोगाधिकार; । १६२१ 


सिद्धमेतद्‌ घृतं खयो निहन्यात्सूतिकामयान्‌ । 
ग्रहणीं पाण्डुरोगञ्च अर्शासि विचिधानि च । 
अश्निश्व कुरुते दीष्ठं श्रीणां स्तन्यविशोधनम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
गव्यधुत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो०) । क्ाथार्थ--पूल, पत्र एवं 
शाखा युक्त भद्रोत्कट ( भादखेइ ) १ तुला ( १० संर ), जल २ द्रोण ( १ मन 
११ सर्‌ ३ छु० १ तो० ); शेष काथ राधा द्रोण (१२ सेर १२ छ० ४ तो०)। 
करका्थ--त्रिकटु, पिप्पलीमूल, चित्रक, जीरा, खल्पपश्चमूल, रान्ना, एरण्ड, बला, 
सेन्धानमक, यवत्षार, सर्जिक्षार, कालाजीरा; मिलित ८ पल (६४ तोले )। 
यथाविधि सेवन करान से सूतिकारोग, ग्रहणी, पाणडु, अश; प्रश्धति रोग नष्ट होते 
हैं और श्रश्नि प्रदीप्त होती है । यह ख़्ियों के दुग्ध का शोधन करता है । मात्रा— 
आधा तोला ॥ ३६३-३६६ ॥ 
सेभाग्यशुष्ठी । 
कशेसुश्टङ्गाटकवराउमुस्तं द्विजीरक जातिफलं सकोपम्‌ । 
लवळृशैलयसनागपुष्पे पत्र वराङ्गं शटिधातकी च ॥ ३६७॥ 
पला शताह्वा धनिकेमपिप्पली सपिप्पली सोषणका शतावरी । - 
प्रत्येकमेषामिद्द कषेयुग्म लोह तथाश्रं पलभागयुक्कम्‌ ॥ २९८ ॥ 
महौषधाच्चूर्पलानि चाष्टी पलानि तिंशत्सितशकरायाः । 
पलानि चाष्टाबपि सर्पिबश्च प्रस्दवयं क्षीरमिद प्रयुक्कम्‌ ॥३६६॥ 
पचेद्विधिज्ञः परमादरेण खादिदिदूं शाणमथाप कोलम्‌! __ 
कर्पोन्मित वापि समीद्य शस्तं सौभाग्यशुण्ठी कथिता भिषग्मिः ॥ 
अञ्निप्रदा सूतिगदापहा च सर्वातिसारग्रदणीहरा च ॥ ३७० ॥ 
= पल ( ६४ तो० ) सोंठ के चूरी को ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छ” २ तो०) 
दूध में डाल पाक करें । जब खोये के समान हो जाय तब उस खोये को नीट 
( ९४ तो०) घी में भून ले । पश्चात. उसमें ३० पल ( ३ सैर ) विशुद्ध खांड क 
चासनी डालकर पकावें । जब यथावत्‌ पाक दो जाय तब कसर ७ वराट 
( कमलगट्टा ), मोथा, जीरा, कालाजीरा, जायफल, जावित्री, लॉग, सय 
( शेलज, छैलछरीला ), नागकेखर, तेनपत्र, दारचीनी, कचर, के क 
छोटी इलायची, सोये, धनियां, गजपिप्पली, कालीमिच, शतावर; प्रथेक ४ तोले, 
लौइभख ४ तोले, -अश्रकभस्म ४ तोले; इनका प्रक्षेप देकर अच्छी प्रकार 
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१६२२ मैषज्यरलावली । 


आलोडन कर नीचे उतार लें । मात्रा--श्राधे तोले से २ तोले तक । इसका सेवन 
करने से सृतिकारोग, अतिसार तथा ग्रहणी प्रभृति रोग नष्ट होकर अग्नि प्रदीप्त 
होती है । ३६७--३७० ॥ 
सोभाग्यशुण्टी । 
त्रिकडच्िफलाजाजी चातुर्जातकमुस्तकम्‌ । 
जातीकोपफलं धान्यं लवङ्गं शतपुष्पिका ॥ ३७१ ॥ 
नलिका मदनफलं यमानीदयधातकी । 
शतावरी तालसूली लोघ्रं बारण्पिप्पल्ली ॥ ३७२ ॥ 
पियालबीजमसृता कपूर चन्दनडयम्‌ । 
कपभमाणान्येतेषां स्ळदणचूर्गानि कारयेत्‌ ॥ ३७३ ॥ 
नागरस्य च चूणस्य प्रस्थद्ठयमितं क्षिपत्‌ । 
इढे च सृएमये पात्रे पाचयेन्सदुनाशिना ॥ ३७४॥ 
यज्लतः पाकविद्वैयो गुडिकां कारयेत्ततः । 
इतमष्टपत्र दद्यात्‌ क्षीरप्रस्थं इये तथा ॥ ३७५ ॥ 
सादूप्रस्थद्धयं चात्र शर्करायास्ततः च्तिपत्‌ । 
भक्षयत्यातरुत्थाय अजाक्षीरं पिवेदनु ॥ ३७६ ॥ 
श्रामचातं निहन्त्याशु कासं श्वासं सपोनसम । 
श्रदणीमस्लपित्तञ्च रक्तपित्त कतक्षयम ॥ ३७७ ॥ 
स्त्रीरोग विंशतिं चेव तत््षणादेव नाशयेत्‌ । 
श्रहन्यद्नि च सीणां स्तनदाढ्येकर परम्‌ ॥ 
सौमाग्यजननं खीणां पुष्टिदं धालुवर्डनम्र ॥ ३७८॥ 
४ प्रस्थ ( ६ सेर ६ छन २ तोऽ ) दूध में २ प्रस्थ (३ सेर ३ छुर 
१ तो. ) सोंठ का चूर्ण डालकर एक दृढ़ मृत्पात्र में मदु श्रप्ति द्वारा पकार्वे । जब 
मावे की तरह गाढ़ा दो जाय तब ८ पल (६४ तो.) घी में उसे भून लें। 
पश्चात्‌ २॥ प्रस्थ ( ४ सेर ) विशुद्ध खांड से तव्यार की हुई चाशनी डाल कर 
पकावें | यथावत पाक होने पर त्रिकटु, त्रिफला, जीरा, चातुर्जात ( छोटी इलायची, 
दारचीनी, तेजपत्र, नागकेसर), मोथा, जावित्री, जायफल, धनियां, लौंग, रोये, 
नलिका, मदनफल, अजवाइन, अजमोदा, घाय. के फूल, शतावर, मूसली, लोध, 


गजपिप्पल्ली, पियालबीज (चिरौँजी), गिलोय, कपूर, श्वेतचन्दन; प्क के २ तोले 
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ज्ीरोगाधिक्रारः । १६३३ 


चूण का प्रलेप देकर नीचे उतार लें। मात्रा- आपरे तोले से २ तोल तक। 
अनुपान--बकरी का दूध । यह आमवात, कास, श्वास, पीनस, प्रणी, अम्लपित्त, 
रक्तपित्त, क्षतक्षय तथा ल्लीरोग को नष्ट करता दै । यहद योग स्तनों को दृढ़ करता 
हे, शरीर को पुष्ट करता दे तथा सोभाग्यजनक एवं धातुवद्धक है ॥३७१---३७८॥ 
॥ ब्ृहत्सोभाग्यशुश्ठी । 
महीपघे समादाय चूरयित्वा बिधानत: । 
पलषोडशिकं नीत्वा क्षीरे दशगुण पचेत्‌ ॥ ३७६॥ 
कमेण पाळशुद्धिः स्याद्‌ घूतप्रस्थे च भजयेत्‌ । 
लघुपाक; प्रकर्तव्यो न खरो मोदकेष्चपि | ३८०॥ 
शतावरी विदारी च सूषली गोचुपे वला । 
छिन्नासत्व शताहा च जीरकौ व्योपचित्रकी ॥ ३८१ ॥ 
त्रिखुगल्थि यमानी च तालीश कारबी मिशिः । 
रासा पुष्कर्मूले च वांशी दारु शाताह्वयस्‌ ॥ ३८२ ॥ 
शाटीं मांखी बचा मोचत्वक्‌ पत्रं नागकेशरम्‌ । 
जीवन्ती मेथिका यष्टी चन्दनं रक्कचन्दनम्‌॥ ३८३॥ 
क्रिमिन्न तोयसिंहास्यधन्यकं कट्फलं घनम्‌ । 
कपेहयमित आगं प्रत्येकं पट घषितम्‌ ॥ २८४ ॥ 
सर्वचूर्णाद्‌ द्विशुणिता प्रदेया सितशर्करा । 
युक्त्या पाकविधानशो मोदकं परिकल्पयेत्‌ ॥ ३८५॥ 
शुद्धे भाएड निधायाथ खादेन्नित्यं यथाबलम्‌ । 
वीच्याझिबलको ष्टश्च नारीणाञ्च विशेषतः ॥ ३८६ ॥ 
क्षोद्राचुपानतः प्रातः गुरुदेवान्‌ समचेयेत्‌ । 
' तद्वणयं बस्यमायुष्यं वलीपलितनाशनम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
बयसः स्थापनं प्रोक्मशिदीतिकरं परम्‌ । 
बृष्याणामतिवृष्यश्व रसायनमिदं शुभम्‌॥ ३८३ ॥ 
विशेषात्‌ खीगदे प्रोक्कं ्रसूतानां यथासुतस्‌ । 
विशतिब्यापदो योनेः प्रदरं पञ्चघापि च ॥ ३८६ ॥ 
योनिदोषहंरं ज्जीणां रजोदोषदरन्तथा । 


पापसंखर्गजं दोषं नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ३६० ॥ 
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१६३४ भेषज्यरलावली । 


आमवातहर खैव शिरःशलनिवारणम्‌ । 
चशूलहरञ्चेव !वशेषात्‌ काटेशलनुत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
वीर्यब्ृद्धि करं घुंसां सूतिकातङ्कनाशानम्‌ । 
चातपित्तकफोद्भूतान्‌ दन्द्रजान्‌ सन्निपातजान्‌॥ ३६२ ॥ 
हन्ति खबगदानेपा शुण्ठी सेभाग्यदायिची । 
खोभाग्यदायिनी स्त्रोणामतः सोभाग्यशुणिउका ॥ ३६३ ॥ 
शुण्ठोचूण १६ पल (१ सेर ३ छु० ३ तो० ) को १६० पल (१६ सेर) 
दूध में पत्रा । जब खोये की तरह गाढ़ा हो जाय तब २ प्रस्थ (३ सेर ३ छु० 
१ तो० ) घी में भून रा । पश्चात्‌ ४३ पल (४ सेर २४ तो०) खांड की चाशनी 
में पक्व । जब पाक शेष हो, तब शातावर, विदारीकन्द, मूसली, गोखरू, बला 
गिलोय का सत, सोये, श्वेत जीरा, कालाजीरा, त्रिकटु, चित्रक, दारचीनी, छोटी 
` इलायची, तेजपत्र, अजवाइन, तालीशपत्र, कारवी ( अजमोदा ), सौंफ, राल्ना, 
पुष्करमूल, वंशलोचन, देवदारु, सोये, कचूर, जटामांसी, वच, मोचरस, दारचीनी, 
तेजपत्र,नागक्रेसर, जीवन्ती, मेथीबीज, मुलहठी श्वेतचन्दन, लालेचन्दन, वायविडम्ग, 
गन्थबाला, झड्साछाल, धनियां, कट्‌कल, मोथा; प्रसेक का चूण ४ तोले; इनका 
प्रक्षेप दें रौर अच्छी प्रकार मिला नीचे उतार लें । -इसमें पाक मुदु करना चाहिये। 
मोदक आदि के पाक में खरपाक निषिद्ध दें पाक करने के पश्चात्‌ मोदक बना ले 
और शुद्ध पात्र में रक्खे । मात्रा-आधि तोले से २ तोले तक। गुरु और देवताओं 
की पूजा करके उपयुक्त मात्रा में शहद के साथ इसे सेवन करावें । यह वणय, बल्य, 
आयुष्कर्‌, वृष्य, वयःस्थापक तथा शअग्निप्रदीपक है । यह विशेषतः सूतिकारोग में 
अल्यन्त हितकर ६ । इसके सेवन से योनिरोग, प्रदर, योनिदोष, आत्तेवदोष, आम 
वात, शिरोवेदना, सम्पूर्ण शुल, कटिशुल ( कमर ददै ) प्रति रोग नष्ट होते ६ । 
सम्पूणं वातज, पित्तज, कफज, द्रन्द्रज तथा सन्निपातज रोगों को शान्त करता 
यह वृत्रौ भाग्यशुरठी ख्रियो के सौभाग्य को बढ़ाती हे ॥ ३७६-३६३ ॥ 


जीरकादिमोदकम्‌ । 
जीरकस्य पलान्यष्टी शुण्ठी धान्य पल्यम्‌ । 
शतपुष्पा यमानी च ळष्णजीरं पलं पलम्‌ ॥ ३६४ ॥ ` 
चीर छिप्रस्थसयुक्कत खण्डस्याद्धशतं पलम्‌ । 


वृतलापि,पलान्युही सल मद सिना प्रेत | २६५ || 
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ख्रीरोगाधिकारः । १६२५ 


ब्योप जिजातकञ्चैव बिड चव्यचित्रकम्‌ । 

मुस्तक्कश्च लवङ्गञ्च पलांशं सम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 

मन्देन वह्िना पक्त्वा मोदकं कारयेद्भिषक्‌ । 

सरचयोपिद्विकाराणां नाशनं वह्विदीपनम्‌ ॥ 

सूतिकारोगशमनं विशेषाद्‌ ग्रहणीहरम्‌ ॥ ३६७॥ 

जीरा ८ पल ( ६४ तोले ), सोंड ३ पल (२४ तोले), धनियां ३ पल 
(२४ तोल), सोये, अजवाइन, काला जीरा; प्रत्येक १ पल (८ तोले) इन्हें एकत्र 
४ प्रस्थ (६ सेर ६ छ० २ तो) दूध में मन्द २ आंच पर पकावें। जब खोये की 
तरह हो जाय तब ८ पल (६४ तो०) घी में भून लें । पश्चात्‌ ५० पल (४ सेर) 
खांड की चाशनी डालकर पकावें । पाकशेष होने पर त्रिकट, त्रिजातक ( दारचीनी, 
छोडी इलायची, तेजपत्र ), वायविड्ष, चव्य, चित्रक, मोथा, लोंग; प्रत्येक के १ पल 
(८ तोले) चूरी का प्रक्षेप देकर नीचे उतार मोदक बना हो । मात्रा--आघे तोले 
से ३ तोल तक्र । यह सम्पूणी ख्रीरोग, सूतिक्ारोग तथा म्रहणीरोग को नष्ट करता 
है और अम्निप्रदीपक दै ॥ ३६४-३६७ ॥ 
सूतिकारिरस। । 

रख गन्ध खुताञ्रञ्च सूततान्नञ्च तुस्यकम्‌ । 

चूर्णित मर्दयेद्यलादू भेकपर्णीरसेन च ॥ ३६८॥ 

छायाशुप्का गुडी कार्या गुआद्धेभ्रमिता ततः । 

मात्रया कटुना देया सूतिकातङ्कनाशिनी ॥ 

ज्वरत्ष्णारुचिहरी शोथप्री बह्लिदीपनी ॥ २६६ ॥ 


रसत्रौमुदी'्रतोऽयम्‌ । _, हि 
पारद, गन्धक, अश्रकभस्म, ताम्रभस्म; इन्हें समान परिमाण में मिला 


मणडूकपर्णी के रस से मर्दन कर आधी रत्ती की गोली बना छाया में सुखा लें । 
अनुपान--अदरक का रस | यह रस सूतिकारोग, ज्वर, तृष्णा, श्ररचि तथा शोथ 
को नष्ट करता है और अमि को प्रदीप्त करता है । 
'विशेषवचन--यह रस सूतिकारोग के उपद्रव रूप प्रलाप को सी शाम्त 
करता है ॥ ३६८५-7३ 0. 
खातकाररस; | 
ठङ्गरण मुच्छितं सूतं गन्धकं हेम तारकम्‌ । 


जातीफलं तथा कोपं लवङ्गला च धातकी ॥ ४०० ॥ 
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१६२६ भेषंञ्यरल्लाबली । 


वत्सकेन्द्रयचः पाठा श्ज्ी विश्वाजमोदिका । 

प्रसारणीरसः कार्या गुडी शुञ्जाद्वयोन्मिता ॥ ४०१ ॥ 

भक्तयेत्तद्रस: प्रातः खूतिकातङ्कशान्तये । 

जीणज्वरं हन्ति शोथ ग्रहणीप्लीहकासचुत्‌ ॥ ४०२ ॥ 

सुहागा, मूच्छित पारद ( रससिन्दूर ), गन्धक, खणेभस्म, चांदीभस्म 

जायफल, जावित्री, लौंग, छोटी इलायची, घातकीपुष्प, फुटजछाल, इन्दजो पाड, 
काकड़ासिंगी, सोंठ, अजमोदा; इन्हें एकत्र प्रसारणी के रस से मर्दैन कर २ र्तत 
की गुटिका बनावे । सूतिकारोग की शान्ति के लिये १ वटी को प्रसारणी रस के 
अनुपान से प्रातःकाल सेवन करावें । यह रख जीणेज्वर, शोथ, ग्रहणी, दीह तथा 
कासरोग को नष्ट करता है ॥ ४०००-४०२ ॥ 


सूतिका्रो रसः । 

रखगन्धकलोहा भर जातीकोषं सुवर्चलम्‌ । 

समांशे मदेयेद्‌ खल्ले छागीदुग्धेन पेषयेत्‌ ॥ ४०३ ॥ 

गुञजाद्व्यप्रमाणन सूतिकातङ्गनाशन्षः । 

ज्वरातिसाररोगद्नः कासश्वासातिसारनुत्‌ ॥ 

सूतिकाम्लो रसो नाम बह्मणा परिकीर्सितः ॥ ४०४ ॥ 
_ पारद, गन्धक, लौइभख, अश्रकभस्म, जावित्री, सौंचलनमक, इन्हें सम" 
, भाग में मिला बकरी के दूध से खरल में पेषण कर दो रत्ती की वटी बनावें । यह 
सूतिकारोग, ज्वरातिसार, कास, श्वास तथा श्रतिसार रोग को नष्ट करता है । 

विशेषवचन--रसेन्दरसारसंग्रह् में "खुवचेलं? की जगह ध्युवरीक' पाठ है, 

वस्तुतः अुवणभस्म' डालना ठीक भी द्व अतएव इस योग में उत्तम फल लाभाथ 
. सुवणभस्म ही डालना चाहिये ॥ ४०३-- ४०४ ॥ ॥ 


.' .. इहत्वतिकावद्नभों रसः । 
सुत गन्ध मात्तिकश्च व्योभेन्दु हेम तालकम्‌ 
रजतं फणिफेनश्व जातीकोषफले तथा ॥ ४०४॥ 
सुस्तकस्य बलायाश्च शाल्मल्या; खरखेन च । 
भावयित्वा वरीः कुर्याद्‌ द्विशुञ्जापरिमाणतः ॥ ४०६ ॥ 
सूतिकावल्ञमो नाम प्रयुक्को5यं मद्दान्‌ रस; । 
बिहन्यात्‌ खूतिकारोगान्‌ दुर्वारं ग्रहणीगदम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
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श्जीरोगाधिकारः। १६२७ 


'्रतीसारं छुघोरञ्च दोबेल्ये वह्विमन्दताम्‌ । 
जनयेदाश पुष्टिश्च कान्ति मेघां चति तथा ॥ ४०८ ॥ 
पारद, गन्धक, खरशमालिकभस्प, उश्रकमस्म, कर्पूर, खर्णभस्म, शुद्ध 
दरिताल, रजतभस्म, शुद्ध अफीम, जावित्री, जायफल, मोथा, बला; इन्हें एकत्र 
सम्रपरिमाण में मिला श्ाल्मलीसूख ( सेमल की जड़ ) के रस से भावना देकर 
२ रत्ती की वटी जनाें। यद्व रस सूतिकारोग, ग्रहणी, अतिसार, दुर्बलता, मन्दाग्नि; 
प्रति रोगों को नष्ट करता है और पुष्टि, कान्ति तथा बुद्धि को बढ़ाता है । 
विशिषनचञ्ग-~जव सूतिका रोग में अतिसार अधिक आते हों तभी यह 
रस देना चाहिये ॥ ४०५-०४०६ | 
a क 
खादकाहरु रप; | 
लवङ्गं रसगन्छौ च यवक्षार तथाश्रकम्‌ । 
खौहं ताछ सीसकञ्च पलमानं समाहरेत्‌ ॥ ४०६ ॥ 
जातीफलं केशराज वरा शरङ्गेलसुस्तकम्‌। । 
घातकीन्द्रयव पाठा श्एुङ्गी विल्वञ्च बालकम्‌ ॥ ४१० ॥ 
कर्षमानञ्च सञ्वूणर्यं सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । 
रक्किकेकप्रमाणेन वटिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥ ४११॥ । 
गन्धालिकापन्ररसेरनुपान प्रदापयेत्‌ । 
खर्चातीसारशम्रनः सर्वशलनिचारणः ॥ 
सृतिकाहरनामायं खूतिकां नाशयेद्‌ घुवम्‌ ॥ ४१२॥ 
लौंग, पारद, गन्धक, यवच्षार, अत्रकभस्म, लौहभस्म, ताम्नभरम, सीसक 
भस्म; भ्रेक १ पल, जायफल, केशराज, त्रिफला, ख ( दारचीनी ), छोटी 
इलायची, मोथा, घाय के फूल, इन्द्रजी, पाढ़, काकड़ालिंगी, बेलगिरी, गन्धबाला; 
प्रत्येक २ तोले । इन्दं एकत्र प्रसारणी के रस से मर्दन कर १ रत्ती की वटी बनावें। 
इसके सेवन से सम्पूर्ण अतीसार, शाल तथा सूतिकारोग नष्ट होते हैं । 
विशेषवचन --यह रस सूतिकारोग में जब शोथ अतिसार पाण्डुता आदि 
उपद्रव हों तब बहुत लाभदायक दै । अनुभूत है ॥४०६-४१२॥ 
सतिकान्तको रस; । 
, रखाश्नगन्धकं व्योषं खुवणमाक्षिकं विषम्‌ । 
सर्वेमेकीक्॒त चूर्ण खादेव शुञ्जैकसम्मितम्‌ ॥.४१२ ॥ ` 
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१६२ सैषञ्यरलावली । 


सूतिकाग्रदणी रोगं बह्विमान्यञ्च नाशयेत्‌ । 
श्रतीसारञ्च शमयेदपि वेद्यविवजितम्‌ ॥ ` 
कासश्वासातिसारप्नो वाजीकरण उत्तमः ॥ ४१४ ॥ 
पारद, श्रत्रकभस्म, गन्धक, त्रिकटु, खणमाक्षिकभस्म, मीठाविष; इन्हें 
समपरिमाण में एकत्र मिश्रित करें । मात्रा--१ रत्ती। यहद रस सूतिकारोग, ग्रहणी, 
मन्दामि, दुःसाध्य अतीसार, कास, श्वास; प्रश्नति रोगों को नष्ट करता है । यह रस 
७ 
वाजीकरण है ॥ ४१३-४१४ ॥ 
हर [oN Coie 
बृहस्थूतिकाबिनोद्रस; । 
शुण्ठ्या भागो भवेदेको दो भागो मरिचस्य च । 
(oR ~ 
. पिप्पद्याश्च त्रिभागा स्युरद्धैभागञ्च रोमकम्‌ ॥ ४१५ ॥ 
नो २." ७5. >> 
जातीकोपस्थ भागी डो डो भागी तुत्थकस्य च । 
कक >> ००, 
सिन्धुवारजलेनेव मर्द्येदेकयामतः || 
मधुना सह भोक्कब्यः सूतिकातङ्कनाशनः ॥ ४१६ ॥ 
सोंठ १ भाग, कालीमिचे २ भाग, पिप्पली ३ भाग, सांभरनमक आधा 
भाग, जावित्री २ भाग, नीलाथोथा २ भाग; इन्हें सेहुण्ड के रस से १ प्रहर तक 
मर्दन कर ३ रत्ती की वटी बनावें। अनुपान--मधु । यह रस सूतिका रोगं को 
नष्ट करता हूं । न 
५० पै >. बज 
कि विशेषवचन--यह कफप्रधान सृतिका रोग में दिया जाता दै । इसमें 
रोमकं' की जगह “व्योमकं पाठ रसेन्द्रसार में दै अतः इसमें अश्रकभसम भी डालना 
चाहिये | फल उत्तम ही होण ॥ ४१४--४१६ ॥ 


... सूतिकाहरो रसः । 

हिङ्गुले हरितालञ्च शङ्खभस्मायसो रजः । 

खपर वूत्तवीजञ्च यवत्तारञ्च उङ्गणम्‌ ॥ ४१७ ॥ 

विभीतककपायेण भावयित्वा विधानतः । 

मदेयित्वा चिद्‌ ध्याच्च गुजजैकप्रमिता वटी ॥ ४१८॥ ` 

यथादोषानुपानेन प्रयुक्तोऽयं रसोत्तमः । 

निहन्यात्‌ स्‌तिकातक्लान. बह्विस्ठृण्गणानिव ॥ ४१६॥ 
शुद्ध दिंगुल, शुद्ध इरिताल, शङ्खभस्म, लौहृभस्म, खर्परभस्म, धतूरे के 


सुहागा; इन्हे एः में मदन बहे के काथ सें 
ब्रीज, यब्र, यृदागा/ इदे एकम समपरिमाण में मदन कर दक 
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खीरोगाधिकार; । १६२६ 


भावना देकर १ रत्ती की वटी बनावे । इस रस को दोष की विवेचना के अनुसार 
अनुपान द्वारा प्रयुक्त कराने से सूतिका रोग नष्ट होता हे । 
विशेषबचन-यद्द रस प्रलापोपद्रवयुक्त सूतिका रोग में लाभदायक है ॥ 
रसशादूलः । 
अभ्रे ताजे तथा लोहं राजपट्टं रसस्तथा । 
गन्धटङ्गरीचचञ्च यवक्षारं समांशकम्‌ ॥ ४२०॥ 
तथात्र तालकञ्चेच जिफलायाञ्च तोलकम्‌ । 
तोलकञ्चासुतञ्चैच शुञ्जाद्वयमित्ता वटी ॥ ४२१॥ 
ग्रीष्मखुन्द्रकस्यापि नागवल्लीरसेन च । 
भावयेत्‌ सप्तथा हन्ति ज्वरकासाइसंग्रहम्‌ ॥ 
सृतिकातङ्कशोथादि ख्रीरोगञ्च विनाशयेत्‌ ॥ ४२२ ॥ 
अम्रकभस्म, ताम्रभस्म, राजपड्ट ( कान्तपाषाण, चुम्बक पत्थर ), पारद, 
गन्धक, सुहागा, कालीमिचे, यवक्षार, दरिताल, त्रिफला, मीठाविष; प्रत्येक १ तोला; 
इन्हें एकत्र मिश्रित कर ग्रीष्मसुन्दर तथा पान के रस से एथक ३ सात भावना 
देकर २ रत्ती की वटी बनावे । यह रस ज्वर, कास, सूतिकारोग, शोथ तथा ज्नीरोगों 
को नष्ट करता दै ॥ ४२०-४२२ ॥ 


महारसशादलः । 
अभ्रनक पुटितं ताघ्रं खर्ण गन्धञ्च पारदम । 
शिला टङ्ग यवच्षारं त्रिफलायाः पलं पलम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
गरलस्य तथा ग्राह्ममद्धतोलकसम्मितम्‌ । 
स्वगेलापत्रकञ्चैव जातीकोषलवङ्कम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
मांसी तालीशपत्रश्च माक्षिकञ्च रखाअनम्‌। 
पषां द्विकाविकं भागं देयञ्चापि विचक्षणैः ॥ ४२५ ॥ 
द्रवे किञ्चित्‌ स्थिते चू मरिचस्य पले क्षिपेत्‌ । 
भावना च प्रदातव्या पूर्वोक्केन रसेन च ॥ ४२६॥ 
निहन्ति विविधान्‌ रोगान्‌ ज्वरान्‌ दाहान्‌ वमिं ्रमिम्‌। 
तथातिसारकञ्चैव बह्निमान्धमरोचकम्‌ ॥ 
विशेषाद्‌ ग्मिणीरोगं नाशयेदचिरेण च ॥ ४२७॥ 


अभ्रकभस्म, ताप्रभस्म, खणँभस्म, गन्धक, पारा, मनःशिला, सुद्दागा, 
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१६३० सैषज्यरल्लावली । 


यवक्षार, त्रिफला ( मिलित ); प्रत्येक 3 पल (८ तोला), मीठाविष आधा तोला, 
दारचोनी, इलायची, तेजपत्र, जावित्री, लोंग, जटामांसी, तालीशपत्र, स्रणामाक्षिक- 
भस्म, रसौंत; प्रत्येक ४ तोला; इन्हें एकत्र मिला ग्रष्ममुन्द्र तथा पान के रस से 
पृथक्‌ एथक्‌ सात वार भावना दें । अन्त में जब चूर्ण कुछ आई हो जाय तव काली. 
मिचे का चूर्णी १ पल ( ८ तोला ) डाल दें । मात्रा--२ रत्ती । यद ज्वर, दाह, 
के, भ्रम, अतिसार ( युक्त सूतिका रोग ) मन्दामि, अरुचि तथा गर्भिणीरोग को 
नष्ट करता है ॥ ४३३---४२७ ॥ 
महाश्रवटी । 

सृतमञ्रञ्च लोहञ्च ङुनटी ताघ्रकन्तथा । 

रखगन्धकरङ्गञ्च यचत्तारफलत्रिकम्‌ । ४४८ !) 

प्रत्येकं तोलकं ग्राह्ममूपणं पञ्चतोलक्रम्‌ । 

सर्वमेकीकृत चूर्ण प्रसेकेन विभावयेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 

त्रीप्मजुन्द्रसिहास्यनागचल्ल्या रसेन च । 

रक्किकेकधमाणेन वटिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥ 

योजयेत्सवेथा वैद्यः खूतिकारोगशान्तये ॥ ४३० ।| 

अभ्नकभस्म, लौदभस्म, मनःशिला, ताम्रभस्म, पारद, गन्धक,: सुहागा, 

यवक्षार, त्रिफला; प्रत्येक १ तोला, कालीमिचं ५ तोले; इन्टर एकत्र मिश्रित कर 
प्रीष्मसुन्द्र, श्रइसा तथा पान के रस से मर्दन कर १ रत्ती की वटी बनायें । यह 
वटी सृतिकारोग,को शान्त करती है ॥ ४२८०-४३० ॥ 


सृतिक।भरणरसः । 

खुबर्ण रजतं तारं प्रवालं पारदं समम्‌ । 

गन्धकं चाश्रकं तालं शिला त्रिकडु रोहिणी ॥ ४३१ ॥ 
एतानि समभागानि रविक्षीरेण मर्दयेत्‌ । 
चित्रमूलकषायेण पौनर्णावरसेन च ॥ ४३२॥ 

ततो लघुपुटे पाच्यं मूषायां धारयेत्पृथक्‌ । 
अ्नुपानविशेषेण देयं गुञ्जाद्धकं च तत्‌ ॥ ४३३ ॥ 
खूतिकारोगमतुलं घनुर्वात विशेषतः । 
त्रिदोषोत्थान्‌ हरेद्दयाधीनिच्छापथ्यं प्रदायेत्‌ ॥ 


खतिकासडाएं काम कब्गोगरइतज जज: ७ ॥.. 


ही 


जल यना वका क 


८९८६40.पणलोंळणाठपि930णिंघुणिंचन/68]/8/36)॥॥[॥680का6३825658(287286क्ाष०[॥ 


स्रीरोगाधिकारः । १६३१ 


उवणभस्म, रजतभस्म, ताम्रभस्म, मूंगाभस्म, पारा, गन्धक, अश्रकभस्म 
शुद्ध हरिताल, शुद्ध मनःशिला, त्रिक, कुटकी; इन्हें समपरिमाण में मिला मदार 
के दूध चित्रकसूल क्राथ तथा पुननेवा के रस से क्रमशः मर्दैन कर मूषा में बम्द 
कर लघुपुट दै । मात्रा--आधी रत्ती । इसमें दोष के अनुसार अनुपान की व्यवस्था 
देनी चाहिये । यह रस सृतिकारोग, धनुर्वात तथा अन्य त्रिदोषज रोगों को नष्ट 
करता हैं । पथ्य यथेष्ट भोजन । 
विशेषबचथ-=-यह योग उम्रसूतिकासननिपात में दिया जाता हे ॥ 
सच्मीनारायणरसः । 
शुद्धगन्धकमेत ङ रक्षण विषहिङ्शुलम्‌ ¦ 
रोहिएयलिविषा कृष्णा वस्खकाञ्रकसेन्धवम्‌ ॥ ४३४ ॥ 
एतानि समभागानि खल्वमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 
दान्तद्वाव; फलद्रावमद्‌यच्च दिननयम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
गुञामितां वर्टी छत्वा आट्रेकस्य जलेदेदेत्‌ । 
दौषञ्घरे सन्निपाते विसूच्यां विषमज्वरे ॥ ४३७॥ 
अतिखारे ्रहण्यां च रक्कामे मेहशलजित्‌ । 
सूति क्राबातदोषघ्रो लङ्केशमिव राघवः ॥ ४३८ ॥ 
इषप्टाचे भोजयेत्पश्यमभ्यङ्ग ्ञानमाचरेत्‌ । 
कपूर मिश्चिताम्बूलं प्रसूनं हरिचन्दनम्‌ ॥ ४३६॥ 
नारिकेलोदक पीत्वा नारीणां खङ्गमेब च । 
। लच्मीबारायणो नाम रसानासुत्तमो रस: ॥ ४४० ॥ 
शुद्ध गन्धक, सुहागा, मीठाविष, शुद्ध दिंगुल, कडकी, अतीस, पिप्पली, 
इन्द्रजौ, अश्रकभर्म, सेन्धानमक; इन्द समपरिमाणा में मिला दन्तीमूल क्वाथ 
तथा मदनफ़ल क्वाथ से पृथक्‌ २ तीन दिन सदन कर १ रत्ती की वढी बनावे । 
अनुपान--अ्द्रख का रस । यह वात आदि दोषों से उत्पन्न ज्वर, श्रतिसार, 
प्रणी, रक्वातीसार, आमातीसार, प्रमेह, शूल, प्रसूतिबात, प्रश्नति रोगों को नष्ट 
करता हें। पथ्य--यथेष्ट भोजन, ज्ञान, तेलाभ्यङ्ग, कपूरयुक्त ताम्बूल का सेवन, 
पुष्पमाला का धारण, इरिचन्इन का श्रनुलेपन तथा नारियल का जल पीकर 


स्रीसहवास ॥ ४३५-४४० ॥ 
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१६३२ भैषज्यरल्ावली । 


थातक्यादतलम्‌ । 

धातकीधवधन्याकधात्री धुस्तूरधूपनेः 

नीलीनोपनतेनिम्वनिम्वूनीरदनागरेः ॥ ४४१ ॥ 

पथ्यापद्मपृथापुत्रैः पत्रपत्रोण्‌पूतिकेः 

फणिज्भकफलेन्द्राभ्यां फञ्जिकाफेनफेनिलेः ॥ ४४२ ॥ 

कल्केः कोलकपित्थाभ्यां कृष्णाकन्याकसेरुभिः । 

पिष्टैः पचेत्पयखिन्याः पयसा पाकपरिडत; ॥ ४४३ ॥ 

तैलं तिलभवं तिष्ये तिष्यातोयेन तन्मनाः । 

पूजयित्वा परानन्दा प्रयतः परमेश्वरीम्‌ ॥ ४४४ ॥ 

सुनूदितमिदं सूतिकामयसूदनम्‌ । 
सेवेत सततं सूता सुखद सुखसेविनी ॥ ४७४ || 
तिलतेल ४ सेर । आंवले का रस १६ सेर । बकरी का दूध १६ सेर! 
कल्काथ-- थाय के फूल, धव वी छाल, थनियां, आंवला, घतूरा, राल, नीलीमूल, 
कदम्ब की छाल, तगर, नीम की छाल, नींबू की जड़, मोथा, सोंठ, हरइ, कमल 
की जड़, अजुन की छाल, तेजपत्र अरलू को छाल, करजबीज, तुलसी, जामुन 
की छाल, भारंगी, समुद्रफेन, रीठा, बेर, केथ, पिप्पली, घीक्कार, कसेर; मिलितं 
१ सेर । आनन्दमयी परमेश्वरी (दुर्गा) की पूजा करके यथाबिधि तिष्य (पुष्य) 
नक्षत्र में पाक करें । सुरसूनु द्वारा उपदिष्ट यह छत सूतिकारोग को नष्ट करता 
हैं। पथ्य का सेवन करने वाली प्रसूता स्री को प्रतिदिन इस तेल का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४४१-४४५ ॥ 
^ ~ 
जारकाद्यारष्ट; । 

जीरकस्य तुलादवन्द्रं च तुद्रोणजले पचेत्‌ । 

द्रोणशेषे क्षिपेत्तत्र तुला्रयमिंतं गुडम्‌ ॥ ४४६ ॥ 

धातकीं षोडशपलां शुण्ठीञ्च द्विपलोन्मिताम्‌। 

जातीफल मुस्तकञ्च चातुर्जातं यमानिकाम्‌॥ ४४७ ॥ 

कक्कोले देवपुष्पञ्च पलमानेन निक्षिपेत्‌ । 

मासं खंस्थाप्य भाण्डे च मृत्तिकापरिनिमिते ॥ ४४८॥ 

ततः कल्कान्‌ विनिद्देल्य पाययेत्‌ कषेमात्रया । 

अरिप्टो जीरकाख्योऽयं निहन्यात्‌ खुतिकामयान्‌॥ 

ग्र हीम तिलान्न लिमळन्तिळत-)|/ ४४८ ।! 


| 
। 
| 
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जीरा २ तुला (२० सेर), पाकाथ जल ८ द्रोण (४ मन ४ सेर १२ छु० 
४ तो ०), अवशिष्ट काथ २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छ० १ तो » )। इस क्वाथ 
में ३ तुला ( ३० सेर ) गुड़ घोलकर धाय के फूल १६ पल ($ सेर ६ छु» 
३ तो० ), सोंठ २ पल (१६ तो ०), जायफल, मोथा, दारचीनी, तेजपत्र, छोटी 
इलायची, नागक्रेसर, अजवाइन, शीतलचीनी, लौंग; प्रत्येक १ पल; इनके चूर्ण 
का प्रक्षेप दें । और एक मास तक सृत्पात्र में बन्द रहने दें । पश्चात्‌ निकाल कर 
छान लें और २ तोला मात्रा में सेवन करावें । यह अरिष्ट सूतिकारोग, ग्रहणी, 
अतीसार और अभ्निविक्कति को नष्ट करता दे ॥ ४४६-४४६ ॥ 
अथ स्तन्य हुष्टिचिक्रिस्सा । 
वनकार्पासिकेक्षूर्णा मूल सोबीरकेख वा । 
. विदारीकन्दं सुरया पिबेद्वा स्तत्यवद्धनम्‌॥ ४५० ॥ 
जङ्गली कपास की जड़ और इख की जड़ को एकत्र पेषण कर काञ्जी के 
साथ सेवन करने से अथवा विदारीकन्द के चूण को सुरा के साथ सेवन करने से 
दुग्ध की वृद्धि होती है ॥ ४५० ॥ 
दुग्धेन शालितणडुलचूरीपान विवद्धयेत्‌ । 
स्तम्यं सत्ताहतः च्तीरसेविन्यास्लु न सशयः॥ ४५१ ॥ 
दूध का सेवन करने वाली स्री यदि एक सप्ताह तक शालि चावलों के चुरण 
को दूध के साथ पकाकर सेवन करे तो स्तन्थ ( दूध ) की वृद्धि होती दै ॥४५१॥ 
हरिद्रादि वचादिं वा पिबेत्‌ स्तन्यविशुद्धये ॥ ४५२॥ 
सुश्न॒तोक्त रिद्रादिगण ( हल्दी, दारहर्दी, पृश्चिपर्णी, इन्द्रजौ, सुलहठी ) 
अथवा वचादिगण ( वचा, मोथा, अतीस, देवदार, सोंठ, शतावर, अनन्तमूल ); 
इनके काथ को दुरधशुद्धि के लिये सेवन कराना चाहिये ॥ ४५२ ॥ 
तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमूलीजलं पिवेत्‌ ॥ ४५३ ॥ 
वातदुष्ट दुग्ध के शोधनार्थ बालक की माता अथवा धात्री को दशमूलक्गाथ 
पिलाना चाहिये ॥ ४५३ ॥ क 
पित्तंदुशेउसुता भीरु परोले निस्वचन्दनम्‌ । 
घाती कुमारश्च पिवेत्काथयित्वा सशारिवप्‌ ॥ ४५४ ॥ 
पित्तदोष से दूध के दुष्ट होये पर गिलोय, शतावर, पदोलपत्र, नीमछाल, 
लालचन्दन, अनन्तमूल; इनका काथ धात्री अथवा माता को ( जो बच्चे को अपना 


दूध पिलाती हो ) तथा बचे को सेवन कराना चाहिये ॥ ४५४ ॥ 
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धात्रीस्तन्यविवृद्धधध सुद्दयूषरसाशिनी । 
भार्गीदारुबचापाठाः पिबेत्सातिविषाः र्टताः ॥ ४५४ | 
मुंग के यूष तथा मांसरस को सेवन करने बाली धात्री स्तन्यत्रृद्धि के लिये 
भारंगी, देवदार, वच, पाढ, अतीस; इनके क्राथ को पीने ॥ ४४४ ॥ 
कुक्ङुरमेञ्चुकमूलं चनितमास्येन धारितं जयति । 
सप्ताहात्‌ स्तनकीलं स्तन्यं चेकान्ततः कुरुते ॥ ७५६ ॥ 
एक सप्ताह तक कुकङुरमेञ्चुक्र ( नागबला ) की जड़ को चबाकर मुख में 
धारण करने से अर्थात्‌ रस चूसने से स्तनकील ( खनविद्रधि ) नष्ट होती है और 
दूध बढ़ता है ॥ ४५६ ॥ 
शोथं स्तनोत्थितमवेच्य भिषग्‌ विद ध्यादू 
दै यद्विद्र्घावभिहिते बहुधा विधानम्‌ । 
आमे विदह्यति तथेव गते च पाक 
तस्याः स्तनौ सततमेब हि निर्डुहीत ॥४५७॥ 
स्तन पर उत्पन्न हुए २ शोथ भें आमावस्या, पच्यमानावस्था तथा पक्का- 
वस्था को ध्यान में रख विद्रधि के समान ही चिकित्सा करें । परन्तु शोथ की तीनों 
अवस्थाओं में ही दूध का दोहन करा लेना आवश्यक हे ॥ ४५७ ॥ 
विशालामूललेपस्तु हन्ति पीडां स्तनोत्थिताम्‌ । 
निशाकनकफलाभ्यां लेपक्षापि स्तनासिहा ॥ ४५८॥ 
इन्द्रायण को जडू को पीस लेप देने से अथवा हल्दी और धतूरे के फल 


~ 


को एकत्र पीस लेप देने से स्तन की पीढ़ा नष्ट होती है ॥ ४४८ ॥ 


मूषिकवसया शौकरमाहिषगजमांसचूरीसंयुतया । 
-अभ्यज्गमद्नाभ्यां सुकडिनपीनस्तनौ भवतः ॥ ४५६॥ 
मूषिक (चूहा) की वसा (चर्बी) में शूकर, भेस, हाथी; इनके मांस के चूर 
को मिश्रित कर चुपडने से तथा मदेन करने से खन, दृढ़ तथा परिपुष्ट होते दें ॥ 
महिषीभवनवनीतं व्याधिवल्ोत्रा तथेव नागवला । 
पिष्टा मर्देनयोगात्‌ पीनं कठिन स्तनं कुरुते ॥ ४६० ॥ 
कुठ, बला, वच, नागबला ( गंगेरन ); इन्दे एकत्र पीस मेंस के दूध सें 


निकाले हुए मक्खन में मिला मर्दैन करने से स्तन सुदृढ़ तथा परिपुष्ट दोते देँ ॥४६०॥ 
https:/arcBinevamgNdatdiiasiiluiaksomiacademy 


८९८६छ4.पणोंग्णा)ठचि6' न] WakskiaiidteseastamtaGemgotri 


ख्रीरोगाचिकारः | १६३५ 


श्रीपणीतिलम्‌ । 
।पर्णीरसकल्काभ्यां तेलं सिद्धं तिलोद्भवम्‌ । 
तचेले धृत्रकेनेव स्तनस्योपरि घारयेत्‌ ॥ 
पतिताबुत्थिती खीणां भवेयातां पयोधरौ ॥ ४६१॥ 
तिलतं को गाम्भारी छाल के क्वाथ तथा कल्क से यथाविधि सिद्ध करें । 
पश्चात्‌ इस साधित तेल से रूह को सिक्त कर खन पर धारण करने से शिथिल 
स्तन पुनः सुद हो जाते हैं ॥ ४६११ | ' 
कार्शाशार्थ तेलम्‌ । 
काशीशहुरगगन्धाशाबरगजपिप्पल्ीविपक्केत्त । 
तेलेन यान्ति वृद्धि स्तनकणुवराङ्गलिङ्गानि ॥ ४६२ ॥ 
तिलतेल १ सेर । कल्कार्थ--कासीस, ्रसगन्ध, लोध, गजपिप्पली; मिलित 
१ पात्र । पाकार्थ जल ४ सेर । यथाविधि पाककर मर्दन करने से खन, कान, योनि 
तथा लिंग वृद्धि को प्राप्त होत हैं ॥ ४६२॥ 
गोमहिपीचृवसहितं तैलं श्यामा कुताञ्जलिवचाभिः 
जिकंडुनिशामिः सिद्ध नस्य स्तनचद्धन॑ परमम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
गोघत १ पाव, मद्दिषीघृत ( भेस का घी) १ पाव, तिलतेल २ पाव; 
इन्हें एकत्र मिश्रित कर प्रियंगु, कृताज्ञलि ( हुलहुल अथवा लाजवन्ती ), वच, 
त्रिकटु, इल्दी; इनके १ पाव कल्क तथा पाकार्थ ४ सेर जल से यथाविधि ज्लेहपाक 
करें । इसके नस्य से खन प्रबृद्ध होते हैँ ॥ ४६३ ॥ 
खुतनूकरोति मध्यं पीतं मथितेन मागधीमूलम । 
स्याच्छिथिलापि च गाढा सुरगोप।ज्याभ्यङ्गतो योनिः ॥ ४६४ ॥ 
मागधीमूल ( पिप्पलीमूल ) के चूरो को १ मासा मात्रा में तक के साथ 
खरी को पिलाने से मध्यभाग अर्थात्‌ कटिप्रदेश पतला हो जाता हैं । तथा च 
खुरगोप ( बीरबहूटी ) के कल्क को किंचित इतप्तयुक्क कर मदन करने से शिथिली 
भूत योनि पुनः दृढ़ हो जाती हे । इस शछोकमें कहीं २ मागधीमूल की जगह 
“माधवीमूल” ऐसा पाठ हं ॥ ४६४॥ 
वेतसस्य तु मूलानि काथयेन्सूदुनाथित्ता । 


मगे मूनालितु,तेन गाई लमुपजायते ॥ 8६४ ।! 
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१६३६ भैषज्यरलावली । 


वेतसमूल का मन्द २ आंच पर क्वाथ बना भगप्रदेश को धोने से योनि 
ड़ तथा संकुचित हो जाती हे ॥ ४६४ ॥ 
इति भेषज्यरन्नावल्यां ख्रीरोयाधिकारः । 
पा SALABR 


हि. / 
अथ वालरागावकारः | 
त्रिविधः कथितो वालः ज्ञीराज्नोमयचत्तेकः । 
खास्थ्यं ताभ्यामदुष्टान्यां दुष्टाभ्यां रोगखस्भवः ॥ १॥ 
बालक तीन प्रकार के होते हैं । १--केवल माता के दूध पर निर्वाह करने 
वाले। २--दूध और अन्न दोनों पर निर्वाह करने वाले । ३-- केवल अन्न पर 
निर्वाह करने वाले । दूध और अन्न के दोषरहित होने से बालक नीरोग तथा दोष- 
युक्क दोन से बालक रोगी होते हैं. ॥ १ ॥ 
चीरपस्योषधं घाऱ्या: क्षीराक्षाद्स्य चोभयोः । 
अन्नेन वा शिशौ देयं भेषजं भिषज्ञा सद्‌।॥ २॥ 
दूध पीने वाला बच्चा यदि रोगी हो तो धात्री अथवा माता का जो उसे 
दूध रिलाती हैं औषध का सेवन कराना चाहिये । यदि बच्चा दूध और अन्न दोनों 
का सेवन करता दै तो धात्री तथा बच्चा दोनों को औषध सेवन करावें । यदि केवल 
अन्न का देवन करता हो तो बालक को ही औषध सेवन कराना उचित हे ॥२॥ 
मात्रया लह्टयेद्धात्रीं शिशोनेष्टै विशोषणम्‌ । 
सर्व निवार्यते वाले स्तन्यन्तु न निवार्यत ॥ ३॥ 
आवश्यकता होने पर धात्री अथवा माता को लङ्घन करा सकते हैं परन्तु 
बच्चे को लङ्घन नहीं कराना चाहिय । विशेषतः बच्चे के लिये और सब कुछ निषेध 
क्रिया जा सकता है, परन्तु खन्य (मातृदुग्ध) का निवारण नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
यो वालोऽचिरज़ातः स्तन्यं त्र गृह्णाति तस्य सहसैव । 
वात्रीमध्चुघ्तपथ्याकल्केनाघर्पये जिह्वाम्‌ ॥ ४ ॥ > 
अचिरजात ( अल्पकालोत्पन्न ) बालक यदि मातृदुग्ध न पीबे तो शीघ्र दी 
आंवले और हरड़ के चूर्ण को किश्रित्‌ मधु एवं घृत में मिश्रित कर शिशु की जिह 
पर घर्षण करें ॥ ४ ॥ * 
कुष्टं चचाभयात्रह्मीकनक क्षोद्वसर्पिषा । 
वर्णायुःकान्तिजननं लेह वालस्य दापयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
h SY 


s://arciihavang/datdils/asiiluleksomiacad 


CCECI0.RPolhictDoinhaimaDignigsideytyavayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


बाल्लरोगाधिकारः । १६३७ 


कुठ, वच, हरइ, ब्रह्मी, सवर्ण भस्म; इन्हें एकत्र मिश्रित कर उर रत्ती की 
मात्रा को मधु तथा घी के साथ मिश्रित कर बालक को चावे । इसके सेवन से 
वर्ण, आयू तथा कान्ति बढ़ती है । इसे उत्पन्न होने के दिन से ही सेवन कराया 
जाता है ॥ ५ ॥ 
स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं चा तद्गुणं पिवेत ॥ ६॥ 
मातूदुर्च के अभाव में गुणों भें समान बकरी का दूध अथवा गौ का दूध 
पिलाना चाहिये ॥ ६ ॥ 
तर्यो शुडिकां तहां निर्वाप्य कठुतैलके । 
तचैल पानतो हन्ति वालानासुल्वसुल्वणम्‌ ॥ ७॥ 
लौहनिमित तई के नीच की शुडिका को तप्त कर कडतैल में वुभावें । बच्चे 
को इस तैल के पिलाने से दारण उल्ब ( करठगत शछेष्मा ) नष्ट होता है ॥ ७ ॥ 
खृत्पिण्डिवाश्िततेन कीरसिक्केन सोष्मणा । 
खेद्येदुस्थिता नाभि शोथस्तेनोपशाम्यति ॥ ८॥ 
यदि बच्चे की नाभि शोथ के कारण उठी हुई मालूम हो तो सुपक्क सृत्पिण्ड 
(मट्टी के पिण्ड ) को अभि में तपा दूध में बुझावँ । मृत्पिएड को बाहिर निकाल 
उस गर्म मृत्पिणड द्वारा खेदन करें। इसके खेदन से शोध शान्त होता है ॥ ८ ॥ 
नाभिषाकचिकित्सा । | 
नाभिपाके निशालो भ्रमियजुम'घुकेः शतम्‌ । 
वैलमम्यञ्ञने शस्तमेभिर्वाप्यवचूरीनम्‌ ॥ ६ ॥ 
बच्चों के नाभिपाक में हल्दी, लोध, म्रियंगु तथा मुलइठी; इनके कह्क द्वारा 
यथाविधि साधित तैल का मर्दन अथवा उपयुक्त औषधियों के चुर्ण का अ्रवचुरीन 
करना द्वितकर है ॥ ६ ॥ हि | 
आहिण्डिकाचिकित्सा । 
सोमश्रहणे विधिवत्‌ केकिशिखामूलमुद्ध्॒र्त बद्धम्‌ । 
जघने ऽथ कन्धरायां क्तपयत्याहिणिडकां नियतम्‌ ॥ १०॥ 
चन्द्रग्रहण के समय केशों को खोल केक्रिशिखा ( मोरशिखा ) की जड़ 
को उखाड़ जघनस्थल अथवा ग्रीवा पर बांधने से आदिरिडका ( बालशोष ) रोग 
शान्त होता है । 
विशेषवचन--भोज राज कृत राजमातेरड में मोरशिखा को सुर्यप्रइण 
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में लेना लिखा है तथा बालक के सभी रोग इससे नष्ट होते हैं यह कहा है । 
यथा~~"शिशोः शिखिशिखाजटा दिनकरोपरागो दता 
गले प्रतनुसूत्रकम्रथनतः समायोजिता । 
निवारयति दूरतो प्रहेपिशाचरज्षोगरान्‌ 
ददाति बलसुत्तमं इरति सर्वरोगानपि ॥” इति ॥ १० ॥ 
सप्षदलपुष्पमरिचं पिष गोरोचनाखहितम्‌ । 
. पीतं तद्बत्तरडुलभक्ककतो दग्यपिष्टकपाशः ॥ ११ | 
सतोने के फूल, कालीमिर्च और गोलोचन; इन्हें एकत्र पीस वालक को 
सेवन कराने से आदिरिडका रोग शान्त होता दै । अथवा चावलो के चूण और 
भात को एकत्र पत्ते में लपट कुशा द्वारा बांध दें। पश्चात्‌ इसे अङ्गारो भें दग्ध कर 
सेबन कराने से बालकों का आदिरिडका रोग नष्ट होता है ॥ १ १॥ 
जम्वूकनासा वायसजिद्दा नाभिवेराहसरस्भूता । 
कांस्ये रसोऽथ गरले प्रादुड्भेकस्य चामजद्वरस्थि ॥ १२॥ 
इत्येकशोऽथ मिलितं विध्यतं ग्रीवादिकठिवेशे । 
आहिएिडिकाप्रशमनम स्यज्े नातिपथ्यविधिः ॥ १३॥ 
गीदढ़ की नाक, कोए की जिह्ना, शूकर की नाभी, कांस्य, पारद, विष, 
बरसाती मेंडक की वाम जङ्घा की हटी; इन्हें पथक्‌ पृथक्‌ अथवा एकत्र मिला ग्रीवा 
एवं कमर में धारण करने से आहिणिडिका नामक रोग शान्त होता है। इसके सेवन 
काल में तेल मदन करना चाहिये और पथ्य रखने के लिये अधिक नियम नहीं ॥ 
५. अनामकचिक्रित्सा। 
अनामक घुधरिकाबुकामस्चिरोचना: । 
नवनीतञ्च सम्मिश्र्य खादे त्तत्कोपनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
... बंडरिका नामक कीड़े का बुक भाग, कालीमिच, गोलोचन तथा मक्खन; 
दन्द एकत्र विथित कर सेवन कराने से बालक का अनामक रोग नष्ट होता है ॥१४॥ 
तलाक्कशिरसस्तालुनि सत्तदलाकस्नुहीक्षीरम्‌ । 
दत्त्वा रजनीचूर्ण दस्त न स्याद्नामाख्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
बालक के शिर के तालु को तैलाक़ द. तलाक करके सपण ( सतौना ), मदार तथा सप्तपण ( सतौना ), मदार तथा 
१--मलोपलेपात्खेदाद्दा गुद र्कफोद्धव: । ताम्रो बरणोऽन्तः करइमान. 
जायते भूर्जुपद्रवः ॥ केचित्तं मातृकादोषं वदन्त्यन्ये तु पौतनम्‌ । प्रष्ठादर्शुदकुई च 


कैचिश्व तमनामकमू ॥ क 
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सेहुरड के दूध से लिप्त करें । पश्चात्‌ इसके ऊपर हल्दी के चुरो का अवचूणेन कर 
दे । इस प्रकार चिकित्सा करने से अनामक रोग नष्ट होता है ॥ १५॥ 
लेहयेव्च छुना बालं नवनीतेन लेपितम्‌ । 
स्फुटकपननजरसेनोक्तेनञ्च तद्धितम्‌ ॥ १६ ॥ 
बच्चे के देह्‌ पर मकखन का छाभ्यङ्ग कर कुत्ते से उसके देह को चटबावें । 
अथवा स्फुटक ( मालकंगनी ) के पत्तों के रस द्वारा उबटने से अनामक रोग नष्ट 
होता द ॥ १६ ॥ 
तैलस्य भागमेकं सूलस्य दवौ हो च शिम्बिदलरसस्य । 
गव्यं पयश्चतुुण्मेबं दत्वा पचेश्ेलम्‌ ॥ 
तनाभ्यङ्गः सतत रागमनासाख्यमपहरात || १७॥ 
तेल १ भाग, गोमूत्र २ भाग, शिम्बी ( सेम ) के परतो का रस २ भाग 
दुग्ध ४ भाग । यर्थावाध तलपाक कर। इस तल क प्रतिदिन सदन करन स 
अनामक रोग नष्ट होता ह ॥ १७॥ 
आके तूलकमाबिकरोमाणयादाय केटाराजस्य । 
खरसेन्ञाङ्ञे वस्ने कृत्वा बत्तिञ्च तैल्लाक्काम्‌ ॥ १८॥ 
तञ्ञातकञ्जलाञितलोचनयुगलोऽप्यलङ्क्तो बालः । 
कश्मनामकरोग ज्ञपयति भूतादिकञ्चापि ॥ १६॥ 
केशराज के रस से एक वस्न को भिगोकर उस व्र पर मदार की रुई तथा 


भड़ के रोम को बिल्ला दें । पश्चात्‌ वस्न को लपेट कर वपि तय्यार कर लें । इस 
. वर्ति को तैल में भिगो कर एक किनारे पर आग लगावे और ऊपर एक पात्र रख 


काजल एकत्रित कर लै । बच्चे की दोनों आंखों में इस काजल को डालने से क्ट" 
ध्य अनामकरोग तथा भूतावेश आदि नष्ट होता है ॥ १८-०१६ ॥ 
चालनिकातलखंस्थितवालं सम्सान्य गव्यसूजेण । 
ओकोदशालिकायां रजकच्तारोइकख्ानम्‌।। २० ॥ 
झोकोदशालिका ( गृहस्थित ल्लानशद् ) में चालनिका ( छाननी ) के नीचे 
वालक को बेठा दें । पश्चात्‌ छाननी में धीरे २ गोमूत्र डालें । इससे छाननी के 
छिद्रों से गोमूत्र निकलता है और बच्चे का परिषचन होता है । परिषेचन के बाद 
धोबियों के च्ञारोदक से ज्ञान करावें । इस प्रकार अनामक रोग नष्ट होता दे ॥२०॥ 
दाखक्यणुश्रावणवटिका रखन्द्रपूरिता दूता कण्ठे । 
नलिनीदले च शयनं दष्टमनामाख्यरोगहरम्‌ ॥ २१॥ 
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नौकर द्वारा श्रावण ( पाखण्डी, भिञुवेशधारी ) से खरीदी हुईं कौड़ी में 
पारद भर कर मुख को मोम से बन्द कर दें । इस कोडी को बच्चे के गले में 
धारण कराने से तथा नलिनी के पत्तों पर बच्चे को सुलाने से अनासक रोग नष्ट 
होता हे॥२१॥ 
छुच्छुन्द्रभवं मांस हरिद्रा निम्वपत्रकसू । 
इन्द्रसुरीपपत्रञ्च धूपने तत्मयोजितम्‌ ॥ 
निहन्ति रोदनं रात्री बालकस्य न संशयः ॥ २२ || 
` छदुदर का मांस, हल्दी, नीम के पत्ते, सम्भालू के पत्ते; इन्हें एकत्र 
अगार पर डाल बालक का धूपन करने से बालक का रात्रिरोदन (रात में रोना) 
नष्ट होदा दै ॥ २३ ॥ 
तिलतण्डुलनाडीचमूलाभ्यां लेपनाल्‌ ठुतम्‌। 
_ वालानां ब्राह्मणयप्टीरोगः शास्यति सास्प्रतम्‌ ॥ २३॥ 
तिल तथा तण्डुल नाडीच शाक की जड़; इन्हें एकत्र पीस लेप देने से 
बालकों का त्राह्मणयष्टी ( त्रण रोगविशेष १ ) रोग नष्ट होता हैं ॥ ९३ ॥ 
बालज्वरचिकित्सा । 
भद्रमुस्ताभयानिस्वपदोलमधुक्रे; कृत) । 
क्राथः कोष्णस्तु वालानामशेपज्वरनाशनः ॥ २४ || 
नागरमोथा, हरढ, नीम की छाल, पटोलपत्र, मुलहठी; इनके क्वाथ को 
यथायोग्य मात्रा में कोसा २ पिलाने से बालकों के सम्पूर्ण ज्वर नष्ट होते हैं ॥२४॥ 
निमन््य पूर्व तु हरिप्रियाया मूले समुद्धृत्य दिने रवेश्च । 


, बद्ध शिखायामनुरक्षमेन ज्वरञ्च हन्याद सिमन्त्रितेन ॥२४॥ 
७” कुछ वन्दे अमुकस्य ज्वर नाशय नाशय हीं खाहा । अनेन अष्टोत्तर- 


शतवारानभिमन्त्र्य बालस्य शिरसि बन्धनीयमू । 
` इरिप्रिया ( तुलसी ) को प्रथम दिन निमन्त्रण देकर रविवार के दिन जड़ 
को 'डखाड़ लालसूत्र लपेट कर “ड कुरु बन्दे०” इत्यादि मन्त्र से १०८ बार 
अभिमन्त्रित कर बालक की शिखा में बांध दें । इस प्रकार वालक का ज्वर नष्ट 
दोता हे । यद्वां मन्त्र में अमुक शब्द की जगह रूण बालक का नाम लेना 
चाहिये ॥ ३५ ॥ 
ॐ ब्रह्मा रद्र प्रभवस्कन्दो विष्णुदेंबो इुताशानः । 


~ ७. छिन्‌ र 
रक्षन्तु ज्वारत बाल मञ्च [सच इम खाड ॥ २ il 
ह ० जय वाल म Messi द 
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चादारोगाधिकारः । १६४१ 


इति सषेपमन्त्रः । 

उवरे रच्चामन्त्री यथा--- 
यथा वजे यथा शूले यथा चक्र यथा हलम्‌ । 
यथा च शक्तिः स्कन्दस्य रक्षा होपा तथास्तु ते ॥ २७ ॥ 
स्वस्ति ते एएमुखो देखो महाभागा च रवती । 
दिशः सूयो ऽन्तरिच्तञ्च खस्ति कुर्वन्तु सर्वदा ॥ २८॥ 
तेजसा त्रह्मणश्चाथ विष्णोरिन्द्रश्य तेजला । 
सिद्धानां तेजखा चैव रक्षितोऽसि सुखी भव ॥ २६॥ 

८“ ३» ब्रद्वा स+” इत्यादि मन्त्र से श्वेत सरसों को अभिमन्त्रित करें “यथा 
बज्ने यथा शूल! इत्यादि मन्त्रो द्वारा परिमाजेन करें अर्थात्‌ बालक के देइ पर 
हिरक दें ॥ २६-२९ ॥ 

भेषज पूर्वमुदिष्टं तराणा यज्ज्वरादिषु । 
कार्य तदेच वालानां मात्रा चाज कनीयसी ॥ 
अवलेह्या तु कर्त्या मघुच्तीरलिताघूतेः ॥ ३० ॥ 

युवा मनुष्यों के लिये ज्वर आदि रोगों में जो औषध कही गई है उन्हीं 
ओऔषधों को खल्प मात्रा में बच्चों को सेवन कराना चाहिये आर उस औषध को 
मधु, दूध, खांड अथवा इत के साथ मिला सेवन कराते हैं । १२ वर्ष तक की 
आयु के बालकों के लिये मात्रा को निश्चय करने का आधुनिक नियम यह दै कि-- 
रुग्णा बालक की जितनी आयु हो उसे आयु +१३ से विभक्त करें । जो विभाजित 
राशि 'आंवि--पूणे मात्रा में उतना भाग उस बालक के लिये उपयुक्त मात्रा होगी । 
जैसे यदि एक षध की पूर्ण मात्रा १३ रत्ती हो तो एक वर्ष के बच्चे के लिये 
३-५ अत: 5१३१ रत्ती मात्रा होगी । बारह वर्ष से सोलह व्ष तक के 


+ कक Ly 
बालक की मात्रा पूर्णमात्रा का ई से $ तक होतो हे । सोलह वर्ष से ३० वषे तक 


"के बालक की मात्रा पूरीमात्रा का ड से ५ तक होती है ॥ ३०॥ 


अथ ज्वरातीसारचिकित्सा । 
हरिद्रादिकषायः । 
हरिद्वाहययश्याद्धर्सिहीशकयचेः कृतः । 
शिशोज्वेरातिसारप्न+ कपायः स्तन्यदोषचुत्‌ ॥ ३१॥ 
हल्दी, दारहल्दी, मुलहठठी, बड़ी केरी, इन्द्रजौ; इनका काथ बच्चों के 
https://arcBivevang/dataiB/osiithuleksomiacademy 
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१६४२ . भैषज्यरलाबली । 


ज्वरातिसार को नष्ट करता हे । यदि बच्चा क्षीरपायी हो और क्वाथ न पी सक्ता 
हो तो धात्री अथवा माता को काथ पिलाना चाहिये । इस प्रकार स्तन्यदोष निवृत्त 
होकर चीरपायी बचे का ज्वरातिसार रोग नष्ट होता हे ॥ ३१ ॥ 
ककेटादिचूणेम्‌ । 

कर्केटातिविषा शुण्डी धातकी बिल्वबालकस्‌ । 

मुस्तं मज्जा च कोलस्य मधुना सह लेहयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

हन्ति ज्वरमतीसार दुर्वारं अ्रहणीगढम्‌ । 

छुदिं रह्तस्न॒ति कासं श्वासं पश्चादुज तथा ॥ ३३॥ 


काकढ़ासिंगी, अतीस, सोंठ धाय के फूल, बेलगिरी, गन्धबाला, मोथा, 


र बेर को गुठली की मींगी; इनके चूर्णो को समपरिमाण में मिश्रित कर योग्य मात्रा 
में शहद के साथ चटावें । पूरणेमात्रा--२ मासे से ४ मासे तक। इसके सेवन कराने 
से ज्वरातीसार, दारुण ग्रहणी रोग, के, रहाव, कास, श्वास तथा पश्चाद्रुज 
( अनामक ) नामक रोग शाम्त होता है ॥ ३२--३३ ॥ 

बालचातुभैद्रिका । 
धनक्रष्णारुणाश्टङ्गीचूर चौद्रेण संयुतम्‌ । 
शोज्वरातिसारख्न श्वासकासबमीहरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मोथा, पिप्पली, श्रतीस, काकड़ासिंगी; इनके चूर्णो को समपरिमाण में 
मिला मधु के साथ सेवन करावें । पूरमात्रा--८ रत्ती । यह योग बच्चे के ज्वरा- 
तिसार, शस, कास तथा के को रोकना है ॥ ३४ ॥ 


घातक्यादिचूणंम्‌ । 
घातकोविल्वघन्याकलोघेन्द्रयबबालकेः । 
लेः क्षौद्रेण वालानां ज्वरातीसारवान्तिजित्‌ ॥ ३५ ॥। 
एवां समभागचूण। मधुना लेह्यम्‌ । तट 
धाय के कूल, बेलगिरी, धनियां, लोब, इन्द्रजौ, गन्धबाला; इनके चूण 
को रदद के साथ चराने से बालकों का ज्वर, अतिसार तथा छर्द्रोग नष्ट होता 
है । पूर्णमात्रा-- ३ मासे ॥ ३४५॥ Ss 


रजन्यादिचूणंमू । 
रजनी दारु सरलं श्रेयसी ब्रदतीक््यम्‌। ` 
पृञ्चिपर्णी शताद्वा च लीढं माक्तिकसपिषा ॥ ३६॥ 
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बालरोगाधिकारः । ल 


त्रहणीदीपं हन्ति मारुतात्ति सका्लाम्‌। 
ज्वरातीसारपारडुज्ले वालानां सर्वरोगजित्‌॥ ३७॥ 
हल्दी, देवदारु, सरलका8, गअपिप्पली, छोटी कटेरी, बढी कटेरी, पृश्चि 
पर्णी, सोये; इनके चूर्ण को मधु तथा छत के साथ चराने से संग्रहणी में रमि का 
दीपन होता है और बालकों के वातरोग, कामला, ज्वरातीसार तथा पार प्रवृति 
रोग नष्ट होते हैं । पूणेमात्रा--२ मासे ॥ ३६--३७ ॥ 
छर्धादिविकित्सा । 
मिषिक्कष्णाङ्ञन लाजा ज्टङ्गी मरिचमाक्षिकैः । 
ज्ञः शिशो्विधातब्यश्छुर्दिकासज्वरापह; ॥ बेद ॥ 
मिशि ( सोये अथवा सौंफ ), पिप्पदी, रसोंत, लाजा (खील), काकडा” 
शिंगी, कालीमिचे; इनके चूर्ण को मधु के साथ चटाने से बच्चों की वमन कास तथा' 
ज्वर प्रभृति रोग नष्ट होते दे । पूरीमाना-_२ मात्रै ॥३८॥ 


श्रुङ्गयादिचूणम्‌ । . 
जगीं समुस्तातिविषां चिचूण्य लेहं विदध्यान्मघुना शिशनाम्‌ । 
कासज्वरच्छुर्दिभिर्दिताना सभाक्षिकां वातिविषामथेकाम्‌ ॥ ३६॥ 

काकडासिंगी, मोथा, अतीस; इनके चूणे को मधु के साथ कास, ज्वर तथा 
वमन से पीडित बच्चों, को सेवन कराना चाहिये । पुणैमात्रा-<५ रत्ती से १९ रत्ती 
तक । अथवा केवल अतीस के चूण को मधु के साथ चाटने. से भी कास, ज्वर 
तथा के नष्ट द्वोती दै । पूर्शीमात्रा--४ रत्ती ॥ ३६ ॥ 
पीते पीतं वमेद्यस्लु स्तन्यं ते मधुसर्पिषा । 
_द्विवार्ताक्जीफलरसं पञ्चकोलञ्च लेहयेत्‌ ॥ ४० ॥ ग 
जो बच्चा स्तन्य ( दूध ) पान करके उसका वमन कर देता है उसे छे 


कटेरी तथा बड़ी कंटेरी के फल के रस अथवा पश्चकोल के चूण को मधु और झा न 
के साथ चटांबे । दोनों कंटेरी के फल के रस की पूर्ण मात्रा तोले से २ ते " 


' तक पच्चकोलचूरी को पूर्णमात्रा-८ रत्ती ॥ ४० ॥ 


_्राञ्जास्थिलाजसिन्धूत्यैलेदः चौद्रेण छदिचुत्‌ ॥४१॥ - 
आम की गुठली की मजा, लाजा, सैन्थानमक; इनके चुण को योग्य मात्रा 


में राइद के साथ-चहाने से के र्ट होती हे. ॥. ४१ ॥ 
> https://arcBinavemg/NdatailBiastfiiuiaksbomi acad emy 


0० Ip ES Ns TC NPS 


CCECI0.RoulhicbDohamaDighigtideylyakayinhaksdatidteseastanmtaGemyotri 


१६४४ सैषञ्यरलावली । 


पिप्पलीमरिचानां च चूर्ण समधुशर्करम्‌ । 
रसेन मातुलुङ्गस्य हिक्काच्छुर्दिनिवारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पिप्पली और कालीमिच, इनके चूणे में मधु तथा खांड मिलाकर बच्चे को 
चटा द । अनुपान--बिजौरे का रस । चूर्ण की पूर्णमात्रा--४ रत्ती क्ष १ मासा 
तक । इससे दिका और छर्दिरोग निवृत्त होता है ॥ ४२ ॥ 
.. अतीसाराचिकित्सा । 
पेटीपाठामूलाजास्थ्वाः सहकारवल्कतः कढक; । 
इत्येकशञ्च पिण्डो विधतो हृन्नाभिताल्वादौँ ॥ 
छुर्येतिसारजवेगं प्रबल धत्ते तदेव नियमेन ॥ ४३ ॥ 
पेटीमूल, पाठा (पाढ़) मूल, जामुन की छाल, आम की छाल; इन्हें एकत्र 
पीस पिण्डाकार कर लै । इस पिण्ड को हृदय, नाभि एवं शिर के तालु आदि पर 
“घारण कराने से वमन तथा अतीसार का प्रबल वेग रुक जाता है ॥ ४३ ॥ 
>> 6 ~ ७३, 
पत्रेबदरचाङ्गेरीकाक माचीकपित्थजैः । 
शिरोरुग्वम्यतीसारनाशनं सूर्खलिपनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बेर, चाङ्गेरी ( तिपतिया ), मकोय तथा कैथ; इन सब के पत्तों को एकत्र 
प्रीस शिर पर लेप देने से शिरोवेदना, कै तथा अतीसार नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 
आमातीसारचिकित्सा । 
ज्षीरादस्य शिशोराम शुष्कं दष्टा तु दारुणम्‌ । 
माषयूषं पिबेद्धात्री पिप्पलीचू्णंसेयुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
खन्यपायी बच्चे के आममल को शुष्क हुआ देखकर धात्री अथवा माता 
को माष ( उड़द ) के यूष में पिप्पलीचूणी का प्रक्षेप देकर पिलावें ॥ ४५ ॥ 
स्तन्यपस्य कुमारस्य सर्वेस्यामातिसारिणः । 
धात्रीं बिलङ्घयेद्धीमान देइदोषाद्यपेक्तया । 
पश्चकोलकसिद्धं वा पेयादिश्व प्रयोजयेत्‌ ॥ ७६॥ 
यदि स्तन्यपायी शिशु को श्रामातिसार हो जाय तो घात्री अथवा माता 
(जो कि उस बचे को दूध पिलाती दै ) को देह तथा दोष के बलाबल की विवेचना 
करके लक्कन कराना चाहिये । अथवा पञ्चकोल से सिद्ध पेया आदि का प्रयोग कराना 


- चाहिये ॥ ४६ ॥ 


वचामुस्तभद्रदारुमागरातिविषागणः। | 
हरिट्राद्वययष्ठ्याहसिहीशकयवैः कृतः ॥ ४७॥ 
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बालरोगाधिकारः । १६४५ 


इमौ चचाहरिद्रादिगणी स्तम्यविशोधनौ । 
आमातिसारशमनौ कफमेदोविशोषणौ ॥ ४८ ॥ 
क्षाथजल॑ मात्रा पेयं बालेऽपि किशिद्देयम्‌ । 
बचा, मोथा, देवदार, सोंठ, अतीस; इस वचादिगण तथा हल्दी, दारइल्‍दी, 
मुलहठी, बडी कटेरी, इखजौ; इस दरिद्रादिगण का छाथ स्तन्यशोधन करता है । 
आमातिखार को शान्त करता है एवं कफ और मेद को शुष्क रखता है। यह काथ 
माता को और अल्पमात्रा में बचे को भी पिलाना चाहिये ॥ ४७--४८ ॥ 
भुस्तकादिक्ताथ! । 
मस्तकातिविपाशुस्टीवालकेन्द्रयवेः कृतम्‌ । . 
काथं शिशुः पिवेत्यातः सर्वातीसारनाशनम्‌ ॥ ४६ | | 
क्वाथजल मात्रा पेयं बालेऽपि किशचि्यम्‌ । 
मोथा, अतीस, सोठ, गन्थबाला, इन्द्रजौ; इनका क्वाथ बालक को प्रातः 
पिलाने से आमातिसार नष्ट होता दै । यदि बालक खन्यपायी हो तो केवल माता 
को और यदि स्तन्य तथा अने दोनों को सेवन करने वाला हो तो माता और बचा 
दोनों को यह क्वाथ पिलाना चाहिये ॥ ४६ 0 
बिल्वञ्च पुष्पाणि च धातकीनां जले सलोभ्रं गजपिप्पली च। 


काथावलेही मधुना विमिश्री वालेषु योज्यावतिखारितेषु ॥ ४० ॥ 
बलगिरी, धाय के फूल, गन्धबाला, लोथ, गजपिप्पली} इनके क्वाथ में मधु 
मिला बालकों को पिलाने से अथवा इनके चूर्ण में मधु मिला चटनि से अतिसार 
नष्ट होता दै। चूण की पूरणीमात्रा- र मासे से ४ मासे तक ॥ ४० ॥ 
आज्रातकाम्नजम्बूनां त्वचमादाय चूणेयेत्‌ । 
मुना लद्दयेद्‌ बालमतीसारविनाशनम्‌ ड 
आम्रातक ( अम्बाइ » आम तथा जामुन; इनकी छाल के चूर्ण को एकत्र 
मिश्रित कर शहद के साथ बालक को चटाने से अतीसार नष्ट होता है । पूर्ण 
मात्रा--२ मासे ॥ ४१ ॥ भु 
खितजीरसर्जचुर्ण बिल्वद्लोत्थाम्बुमिश्रितं पीतम्‌। 
हन्त्यामरक्कणले गुडसहितः श्वेतसर्जा वा ॥ ५२ ॥ 
श्वेत जीरा तथा रा कें चूण को एकत्र मिश्रित कर बेल के पत्तों के रस में 
मिला बालक को पिलाने से आमदोष, रक्तपवाद तथा शल नट होता दै । पूंणी- 
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मात्रा--३ रत्ती से ४ रत्ती तक । अथवा श्वेत राल के चूर्ण को गुड़ के साथ सेवन 
कराना भी हितकर है। रालचूर्ण की पूर्शमात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ ५३॥ 
समझ्ञधातकीलोधश्यरिद्यतिः तं जलम । 
दुद्धरेऽपि शिशोदेयम तीसारे समाक्षिकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मजिष्ठा, धाय के फूल, लोध, अनन्तमूल; इनके काथ में मधु का प्रज्ञ 
देकर बच्चे को अतीसार की शान्ति के लिये पिलाना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
नागरातिविपामुस्तबालकेन्त्रयचैः श्टतम्‌ । 
कुमारं पायवेत्यातः सर्वातीसारनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सोंठ, अ्रतीस, मोथा, गन्वबाला, इन्द्रजौ; इनका क्वाथ बच्चे को प्रातःकाल 
पिलाना चाहिये । यह काथ सम्पूर्णा अतीसार को नष्ट करता हैं ॥ ४४ ॥ 
बिल्वसूलकषायेण लाजांश्चैव सशर्करान्‌ । 
आलोड्य पाययेद्वालं छुद्येतीसारनाशनान ॥ ४४ || 
खांड मिश्रित लाजाचूरी को बिल्वमूल के क्वाथ में आलोडित कर बमन 
तथा श्रतीसार की शान्ति के लिये बालक को पिलाबें । जद्दां पर ' बिल्व चूतकषायेण' 
ऐसा पाठ है बद्वा वेलगिरी तथा आम की छाल के क्राथ में आलोडन करना चाहिये ॥ 
करकः प्रियज्ञकोलास्थिमजमुस्तर खाञ्जमैः । 
चौद्रलीढः कुमारस्य च्छदितिष्णातिसरारनुत्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रियदयु, धर की गुठली की मागी, मोथा, रसौंत; इनके कल्क में मधु 
मिश्रित कर बालक को चाने से उनकी के, अतीसार तथा तृष्णा शाम्त होती दै । 
पूणमात्रा--४ रत्ती से ८ रत्ती तक ॥ ५६ ॥ | 
मोचरसः समङ्गा च घातकी पदाक्रेशरम्‌ । 
पिए्टेरेतैयवाग्‌: स्याद्वक्वातीसारनाशिनी ॥ ५७॥ 
` मोचरस, मन्निष्ठा, धाय के फूल, कमलकेसर; इनके कल्क द्वारा यथाविधि 
यवायु तय्यार कर पिलाने से बालकों का रक्कातिसार नष्ट होता दै ॥ ५७ ॥ 
प्रवाहिकाचिकित्सा । 
लेद्स्तैलसिताज्षौद्रतिलयप्ख्याह्कल्कितः । 
बालस्य सन्ध्यान्नियत रक्कस्रावं प्रवाहिकाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तिल तथा मुलही के कल्क में तैल, खांड तथा मधु . मिलाकर चराने से 


रक्कल्लावयुक्क अवादिका निश्चय से सक जाती है ॥ ४८॥ 
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लाजा खयष्टीमधुकशर्कराच्तोद्रमेच च । 
' तण्डुलोदकसंयुक्त दिं हस्ति प्रचाहिकाम्‌ ॥ ५६॥ 
लाजावूर्ण, सुलहठी; इनके कल्क में तैल, खांड तथा मधु; इन्हें एकत्र 
मिश्रित कर तण्इलोदक के साथ पिलान से प्रवाहिका शीघ्र रुक जाती हैं ॥ ५६ ॥ 
ग्रहणीचिकित्सा । 
अड्ञेठघुललमथवा तणडुलखलिलन कुठजमूल वा । 
पीतं हन्स्यतिसार त्रहणीरोगञ्च डुर्वारम्‌ | ६० ॥ 
आक्लोठ ( देरा ) की जड़ अथवा कुटजमूल के चुण को तण्डुलोदक के साथ 
पिल्लाने से बच्चों का गतिसार तथा कष्टसाध्य ग्रहणी रोग नष्ट होता है ॥ ६०॥ 
मस्चलिसहीपणकुटज दिशणीकत्तमुसरोत्तर ऋमशः । 
गुड़तऋगुक्षमेतद्‌ त्रहणीरोगं निहन्त्याशु ॥ ६१॥ 
कालीमिच १ भाग, सेठ २ भाग, कुटजछाल ४ भाग; इनके चूण को गुड़ 
और छाछ के साथ सेवन करने से ग्रदृणीरोग शीघ्र नष्ट होता है । पूणे मात्रा>< 
१ मासे से ३ मासे तक ॥ ६१ ॥ माया 
विस्वशकऋाम्वुमोचाबद सिद्धमाज पयः शिशा । 
सामां सरक्षा अहणीं पीतं हम्यान्षिरात्रतः ॥ ६२ ॥ 
बेलगिरी, इन्द्रजौ, गम्धवाला, मोचरस, मोथा; इनसे यथाविधि क्षीरपाक 


" परिभाषा फे अनुसार बकरी के दूध को सिद्ध कर पिलाने से तीन दिन के भीतर ही 


र. 
अम तथा रक्तयुक्त अहृणीरोग नष्ट होता हे ॥ ६३॥ | 
तद्वदजाक्षीरसमो जम्बूत्बभुद्धवो रस: ॥ ६२ ॥ १ 
बकरी के दूध तथा जामुन की छाल के रस को समभाग में मिश्रित कर 
बच्चे को पिलाने से ग्रहणीरोग नष्ट होता है । पूणमात्रा--९ तोले ॥ ६३ ॥ 


_ यमानीपश्वकमू । 
„यमानी जीरकं देवपुष्पें जातीकल बिडम्‌। .. .. ` 
अर्जित चुर्णमेतेषां समांशे वारिपाचितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

रक्विद्वयमित बाल्ये यूनि माषक्रसम्मितम्‌ । 

यमानीपञ्चकं नाम वारिणा रूह योजयेत्‌ ॥ वस 

अम्िमान्द्यमतीखार प्रदर्णी दन्ति दुस्तराम्‌ ॥ ७ । त 
अजवाइन, खेत जीरा, लौंग, जायफल, बिडनमक; इन्द्‌ रषद रष्ट कर 
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पृथक्‌ २ चूण कर लें। इनके चूणों को समपरिमाण में मिलावें । पश्चात्‌ किञ्चित्‌ 
जल डालकर श्रमि पर पकादें। जब गोली के योग्य हो जाय तब उतार ले । मात्रा--- 
बालक के लिये २ रत्ती । युवा के लिये १ मासा । अनुपान--जल । इसके प्रयोग से 
मन्दाभि, अतीसार एवं घोर ग्रहणी नष्ट होती है ॥ ६४--६५ ॥ 
`  गुदपाकचिकित्सा । 
युदपाके तु बालानां पित्तप्नीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयो हितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
. बच्चों की गुदा के पक जाने पर पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये। विशेषतः 
रसौंत का अन्तःप्रयोग तथा प्रलेपन हितकर दे ॥ ६६ ॥ 
पशचाद्ूजलच्षणम्‌ । 
दुषटमन्नादिभिर्मातुः स्तन्यं सम्पिबतः शिशोः । 
यदा प्रकुपितं पित्त गुद समभिधावति ॥ ६७॥ 
तदा सञ्जायते तत्र जलोकोदरसन्निभः । 
बण्‌ः सदाहो व्यक्कोष्मा तदास्य स्याज्ञ्वरः परः ॥ ६८॥ 
हरितं पीतकं वापि वञ्चस्तेन भवेद्‌ घुवम्‌ । 
वरण: पश्चादुजो नाम व्याधिः परमदारुणः ॥ ६६॥ 
दुषित अन्न आदि के भोजन द्वारा दुष्ट हुए २ मातृदुरध को पीते हुए बच्चे 
का शरीरस्थित पित्त जब प्रकुपित होकर गुदा में अपने लक्षणों को प्रकट करता है 
तब उस स्थान पर जोक के उदर के समान त्रणशोथ होता है । उसमें दाइ जलन 
तया ऊध्मा ( गरमी ) होती दै और साथ ही प्रबल ज्वर हो जाता है । इस रोग 
में बच्चा हरे पीले दस्त करता दै । इस रोग का नाम पश्चाद्वज है । यह व्याधि 
अत्यन्त कष्टदायक होती है ॥ ६७-६६ ॥ 
चन्दन शारिवे द्वे च शङ्कनीति समायुतैः । 
पश्चाटुजे प्रलेपोऽयमबलेहस्तु शस्यते ॥ ७० ॥ 
पश्चादुज नामक रोग में .लालचन्दन, श्रनन्तमूल, र्यामालता, शङ्कपुध्ी; 
इन्हें एकत्र पीस लेप देना चाहिये और इन्दर के चूर्ण में किंचित मधु मिला चटाना 
चाढिये । एक वर्ष के बच्चे के लिये मात्रा--१ रत्ती ॥ ७० ॥ 
` मूत्रग्रदे कणादिलेहृः । 
कणोषणसिताचीद्र सूदमैलासुन्घवैः कृतः । 


2 सै ; ५ 
मूजप्रदे प्रयोकव्यः शिश्ना लेह्‌ उ तम; ॥ ७१ ॥ 
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पिप्पली, कालीमिर्च, खांड, छोटी इलायची, सेन्धानमक; इन्हें एकत्र मिला 
मधु के साथ चटाना चाहिये । इसके सेवन से बालकों का मूत्ररोध नष्ट होता ह्वै। 
एक वर्ष के बच्चे के लिये मात्रा--आधी रत्ती से १ रत्ती तक ॥ ७१ ॥ 
~ ~ 
ग्रानाहशूलचिकित्सा । 
घुतेन खिन्छुविश्वेलाहिङ्ुभा्गीरजो लिहन्‌ 
क. ® क चक) >. 
शग्रानाह चाविकं शूलं जयत्तोयेन वा शिशुः ॥ ७२॥ 
सैन्धानमक, सोंठ, इलायची, हींग तथा भारंगी; इन्हें एकत्र मिला घृत 
अथवा उष्ण जल के साथ बच्च को सेवन कराने से आनाह तथा वातिक शूल नष्ट 
होता दै । एक वर्ष के बच्चे के लिये मात्रा रत्ती ॥ ७३॥ 


ताछुपाताचिक्कित्स। । 
हरीतकीवचाकुछकरकं माक्षिकसंयुतम । 
पीत्वा कुमारः स्तन्येन सुच्यते तालुपातनात्‌ ॥ ७३ ॥ 
हर्‌ड, वच तथा कुठ; इनके कल्क में मधु मिला मातृदुग्ध के साथ पिलाने 
से शिशु तालुपात ( तालु की निम्नता ) रोग से विमुक्क हो जाता हैं । एक वर्ष के 
बच्चे के लिये कल्क की मात्रा--च रत्ती ॥ ७३ ॥ 
मुखपाकचिकित्सा । 
मुखपाके तु बालानां साम्नसारमयोरजः । 
गेरिकक्षोद्रसंयुक्क भेषजं सरसाज्ञनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
बालकों के मुखपाक रोग में आम्रसार, लौहभस्म, गेरू, रसोंत; इन्हें एकत्र 
मधु में मिला मुख में लेप देना चाहिये ॥ ७४ ॥ न 
Sk >) ९0 १७ 
अश्वत्थत्वग्दलक्षौद्रैमुख॒पाके प्रलेपनम्‌ । 
दार्वीयष्ख्यमयाजातीपचरद्ौद्रैस्तथापरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
६ पीपल की छाल तथा पत्तों को पीस मधु मिश्रित कर मुख में लेप देने से 
अथवा दारहल्दी, मुलहठी, दरड) चमेली के पत्ते; इन्हें एकत्र पीस मधु मिश्रित 
कर मुख में लेप देने से मुखपाक नष्ट होता हैं ॥ ७५ ॥ - 
सह जम्बीररसेन स्नुग्दलरसघषेणं सथ्यः। 
कृतसुपहन्ति हि. पाक सुखजं वालस्य चाश्वे ॥ ७६ ॥ 
जम्बीर के रस तथा सेहुएड के पत्तों के रस को एकत्र मिश्रित कर घर्षण 
करने से मुखपाक शीघ्र नष्ट होता है । शिवदास जम्बीर शाब्द से तुलसीभेद का 
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हण करता है और पुटपाक विधि से एथक्‌ ३ रस निकाल मिश्रित कर घर्षण 
करने की व्यवस्था देता हे ॥ ७६ ॥ 
लावतित्तिरिवरलूररजः पुष्परसान्वितम्‌ ! 
हुतं करोति वालानां दन्तकेशरवन्मुखम्‌ ॥ ७७ ॥ 
लाब तथा तीतर के शुष्क मांस के चूर्ण को मधु मिश्रित कर बालक की 
दन्तपाली पर घर्षण करने से शीघ्र ही सुन्दर दांत निकलते हैं. ॥ ७७ ॥ 
दन्तो द्भेदोत्थरोगेषु न वालमतियन्त्रयेत्‌ । 
खयमेवोपशास्यन्ति जातदन्तस्य ते गदा; || ७६ | 
दन्तोद्भेद के कारण उत्पन्न हुए २ रोगों में बालक को औषध आदि द्वारा 
अधिक नियन्त्रित नहीं करना चाहिये, यतः जब दांत निकल यात हं तब वे रोग 
खयं शान्त हो जाते हैं ॥ ७८ ॥ 
पूतिकर्ण चिकित्सा । 
विभीतकफलं कुष्ठ हरिताले मनःशिला । 
। एमिस्तेले बिपक्कब्य वालानां पूतिकर्णके ॥ ७६ ॥ 

, तिलतेल को बहेढ़ा, कुठ, इरताल तथा मनःशिला के कल्क तथा तेल से 
चतुगुण जल द्वारा सिद्ध करें । इस तेल को कान में डालने से बालकों का पूतिकणं 
रोग नष्ट होता है ॥ ७६ ॥ 

हिक्काचिकित्सा । 
` पञ्चमूलीकपायेण सघृतेन पयः ञ््रतम्‌ । 
सम्टङ्गबर सगुड शीत दिक्कादितः पिवेत्‌ ॥ ८०॥ 

_ दैदत्पक्षमूल के काथ में चतुर्थाश दूध तथा अष्टमांश घृत मिला समि पर 
पकाव । जब जल उड़ जाय और दूध बच जाय तब -उसमें सॉठचूणी तथा गुड़ का 
अलुङूप अज्ञप देकर शीतल होने पर दिका से पीड़ित बच्चे को पिलावें । कई टीका” 
कार पानकाल में ही इत का प्रक्षेप देना चाहिये, ऐसा कहते हैं ॥ ८० ॥ 

सुवर्णेगैरिकस्यापि चूणानि मधुना सह । 
लीढ्वा सुखमब्रोति क्षमं हिक्कार्दितः शिश्चः ॥ ८१॥ 
._ खुबयुगेरिक (उत्तम गेरू) के चूर्ण में मधु मिला चाटने से बच्चों का दिका 
रोग नष्ट होता है । एक वर्ष के बच्चे के लिये मात्रा--7 रती से ‡ रती तक ॥ 
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बालरोगाधिकाइः । १६५१. 


चित्रकं शके रञ्च तथा दन्ती गवाद्यपि । 
चूर्ण त्वा तु सर्वेपां सुखोष्णेनाश्वुना पिवेत्‌ ॥ 
कासं श्वालमथो हिका कुमाराणां प्रणाशयेत्‌ || ८२॥ 
चिन्नक, सोड, दग्तीमूल, इन्द्रायण फल; इनके चूर्ण को कोष्ण जल के 
साथ वालक को सेवन वराने से कास, श्वास तथा हिकारोग नष्ट होता है। एक वर्ष 
के बच्चे के लिये मात्रा ---2 रत्ती से $ रची तक्र ॥ ८२॥ 
कासश्वासचिकित्सा । 
्रा्तायालाभयाकष्णापचूर्ण सक्षीद्रसपिषा । 
लीढं श्वासं निहन्त्याशु काखञ्च तमक तथा ॥ ८३॥ 
किशमिश, दुरालभा, हृरड, पिप्पलीचुण; इन्हें एकत्र मिश्रित कर मधु 
और घृत के साथ चटाने से श्वास, कास तथा तमक ( दमा ) नष्ट होता दै । एक 
बर्ष के बच्चे के लिये मात्रा---१ रत्ती ॥ ८३ ॥ न 
पुष्करादिचूणेम्‌ । 
पुप्करातिविषश्टङ्गीमागधीचन्वयासकः । 
तच्चूर्ण मधुना लीढं शिशलां पञ्च कासनुत्‌ ॥ ८४॥ दि 
पुष्करमूल, अतीम, काकड़ासिंगी, पिप्पली, धन्वयास ( धमासा ); इनके 
चूर्ण को मधु के साथ चराने से बालकों का कासरोग नष्ट होता है । एक वष के बच्चे 
के लिये मात्रा--१ रती ॥ ८४ ॥ | 
७, ~ ४.0 
तृष्णायां दाडिमादिचूणंम्‌ । 
दाडिमस्य च बीजानि जीरकं नागकशरम्‌ | 
चूर्णितं शकराक्षोद्रलीढं दृष्णानिवारणम्‌॥ ८५॥ जा 
अनारदाना, जीरा, नागकेसर; इनके चूण में खाँड तथा मधु मिश्रित कर 
चटाने से तृष्णा शान्त द्वोती है । एक वर्ष के बच्चे के लिये मात्रा--२ रत्ती ॥८४॥ 
मायूरपक्षभस्मव्युषितजलं तेन भावित पयम्‌ । 
ठृष्णोप्नं वटकाष्ठभस्मजलं वक्त्रशोषजिद्‌ श्वतं वक्‍ते ॥८६॥ 
मोर के पंखों की १ पल (८ तोले) भस्म को ६ पल (४८ तोले) जल भें 
भोटकर बल्न से परिक्षत कर लें । इस जल.को पर्युषित ( बासा ) करके १ पल 
( ८ तोले ) वटका8 की भस्म डाल दें और पुनः छान लें । इस जल को मुख में 


ख़ तृष्णा शान्त होती है ॥ "६ ॥ 
लाह काड अशो 0000 नकवी 
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७, न (य. 
नत्ररागाचाकत्सा । 
8.5 के री 
पिष्टश्छागेन पयसा दार्वीमुस्तकगैरिकेः । 
वहिरालेपन शस्तं शिशोनेत्रामयात्तिजित्‌ ॥ ८७ ॥ 
दारहृल्दी मोया तथा गेरू; इन्हें बकरी के दूध से पीस आंखों के बाहिर 
बिडालक लेप देने से बालकों के नेत्ररोग नष्ट होते हैं ॥ ८७॥ 
[क ~ fe 
मनःशिला शङ्कनाभिः पिप्पछ्योऽथ रसाञ्जनम्‌ । 
४२४ ~ क ळे Cc 
वत्तिः क्षोद्रेण संयुक्का वाले सर्वाक्षिरोगनुत्‌ ॥ ६८ ॥ 
है मनःशिला, शङ्कनाभिचूण, पिप्पली, रसौंत; इन्हें एकत्र जलद्वारा पेषण 
करके वत्ति बनावें। इस वत्ति को शहद में घिस अन्जन करने से बालक के सम्पूर्ण 
- आंखों के रोग नष्ट होते हैं ॥ ८८ ॥ 
मातस्तन्यकटुख्नेहकाञ्जिकैर्भावितो जयेत्‌ । 
~ ~ 
खेदाद्दीपशिखातक्तो नेत्रामरयमलङ्गकः ॥ ८६ || 
> पि ~ 
माठृडुन्ध, कडुतेल तथा कांजी से क्रमशः अलक्तक (लाक्षारस भावित रई) 
को भावना देकर दीपक की शिखा पर गर्म कर आंखों पर खेद देने से वेत्ररोग 
नष्ट होता हैं ॥ ८६ ॥ 


कुकूणके आश्च्योत नम्‌ । 
थुर्ठीभ्रइनिशाकर्कः पुटपक्कः सललेन्धवः । 
-कुकूणकेऽच्तिरोगेषु तद्रसाश्व्योतन दितम्‌ ॥ ६० ॥ 
अद्रख, भांगरा तथा आद्र हरिद्रा; प्रत्येक २ मासा, सैन्धानमक ५ रत्ती; 
इन्दे एकत्र पीस पुटपाकविधि से पक्क करके एक वस्त्र में डालकर आँख पर निचोड़ 
आरच्योतन करें । इसके आरच्योतन द्वारा कुकूणक तथा अन्य नेत्ररोग नष्ट होते दैं॥ 
करिमिमालशिलादार्वीलाक्षाचन्दनगेरिकेः । 
चूर्णाजन कुकूणे स्यात्‌ शिशूनां पोथकीषु च ॥ ६१॥ 
क वायविडङग, दरताल, मनःशिला, दारहलदी, लाक्षा; लालचन्दन, गेरू; 
इनके अतिछचण चूर्ण के अजन से बच्चों का कुकूणक नामक नेत्ररोग तथा पोथकी 


( &7an५९7 ]१5 ) रोग नष्ट होता है ॥ ६१ ॥ 
रणा 2 « 
खुदशनामूलचूर्णादञ्जनं स्यात्कुकूणके ॥ ६२ ॥ 


स्ट ९ ७ 
इकूणकरोग में सुदर्शना की जड़ के अतिळदण चुर्ण का अज्ञन करना चाढिये । 
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[oe NAN 6" 
सच्मादाचाकत्सा । 
गृहधूभनिशाकुष्ठराजिकेन्द्रयवैः शिशोः । 
ज्ञपस्तक्रेण हन्त्याशु सिव्मपामाविचचिकाः॥ ६३ ॥ 
गुद्धूम, दी, कुठ, राई, इन्द्रजौ; इन्हें एकत्र छाळ से पीस लष देने से 
सिध्म, पासा तथा विचचिका प्रमृति त्वचा के रोग नष्ट होते हैं ॥ ६३ ॥ 
अश्वगन्धाघृतप्‌ | 
पाद्कल्केउश्वगन्धायाः च्षीरे दशयुणे पचेत्‌ । 
छृतं पेयं कुमाराणां पुश्छिद्‌ बलवर्धनम्‌ ॥ ६४॥ | 
बव्यघृत ४ संर । दूध ४० सर । कल्काथ-- असगन्ध १ सर । पाकार्थ 
जल १६ सेर । यथाविधि पाक कर बालकों को सेवन कराना चाहिये। यहद धृत पुष्टि- 
कर तथा बलवर्डक है। एक वर्ष के बच्चे के लिये मात्रा--दो तीन बूंद ॥ ६४ ॥ 
बालचाङ्गेरीधतम्‌ । 
चाहेरीखरखे खर्पिश्छागक्तीरसमं पचेत्‌ । 
कपित्थव्योषसिन्धूत्थसमज्ञोत्पलवालकः ॥ ६५ ॥ 
सबिर्वधातकीमोचेः सिद्धं सर्वातिसारनुत्‌ । 
ग्रहणी दुस्तरां हन्ति वालानान्तु विशेषतः ॥ ६६॥ | 
गव्यध्ृत ४ सेर । चाङ्गेरी का रस १६ सेर । बकरी का दूध ४ सेर । कल्कार्थ--- 
कैथ, त्रिकडु, सैन्धानमक, मञ्जिष्ठा, नीलोत्पल, गन्धबाला, बेलगिरी, धाय के कूल, 


चर ¢ 
मोचरस; मिलित १ सेर । यथाविधि पाक कर । यदै टत बालकों के सम्पूणं अति- 


सार तथा दाइण प्रणी रोग को नष्ट करता हूँ । मात्रा--पूर्ववत्‌ ॥ ६५० ६ ५ ॥ 
च कुमारकल्याण्वतम्‌ । 
शङ्कपुष्पी बचा ब्राह्मी कष्ट त्रिफलया सह । 
द्वाक्षा सशर्करा शुण्डी जीवन्ती जीवक बला ॥ ६७॥ 
शरी दुरालभा विल्वं दाडिमं सुरसः स्थिरां । 
सुस्तं पुष्करमूलञ्च खूदमला गजपिप्पली ॥ ६८ ॥ 
एषां कर्षसमेभ्‌ गे घुतप्रस्यं विपाचयेत्‌ । 
काये कण्टकार्याश्च क्षीरे तस्सिश्चतुरगुणे ॥ ६६ ॥ 
पतत्कुमारकल्याणं. घृतरलं सुखप्रदम्‌ । 


बलवुणुकरु धन्यं व्थ्यभिरचिघद्धेनम्‌ ॥ १००॥ 
5 
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छायासबंश्रदालद्मीक्रिमिद्म्तगदापहम्‌ । 
सवबालामयहरं दन्तो द्गेदं विशषतः ॥ १०१॥ 

_ गयव्यदृत २ प्रस्थ (३ सेर ३ छु० १ तो०)। क्ाथार्थ--कररकारी ४ प्रस्थ 
(६ सेर ६ छ० २ तो०)। जल ३२ प्रस्थ (१ मन ११ सेर ३ छ० १ तो०); शेष क्वाथ 
न प्रस्थ (१२ सर १२ छ ४ तो०) । दूध ष प्रस्थ (१२ सेर १२ छु० ४ तो०)। 
कल्का4--शंखपुष्पी (संखाहुली), वच, ब्राह्मी, कुठ, त्रिफला,द्राच्ता, खांड, जीवन्ती. 
जीवक, बला, कचूर, दुरालभा, वेलगिरी, अनारदाना, तुलसी, शालपर्णी, मोधा, 
पुष्करमूल, छोटी इलायची, गजपिप्पली; प्रत्येक २ तोला । यथाविधि पाक करें । 
यदद इत बलवद्धक, वण्य, पुष्टिकारक तथा खास्थ्यकर. है । इसके सेवन कराने से 
जाटराम्नि उद्दीप्त होती दै तथा अन्न में रुचि होती है। यह एत छाया तथा सम्पूर्ण 
प्रों को नष्ट करता है । यदद कृमिदन्त तथा बालकों के सम्पूर्ण रोगों को विशेषतः 
द्न्तोङ्रदज रोगों को शान्त करता दै । एक वर्ष के बालकों के लिये मात्रा--तीन 
चार बूंद ॥ ६७-१०१ ॥ 

अए्मङ्गलुतम्‌ | 
वचा कुष्ट तथा आह्ली सिद्धार्थकमथापि चा । - 
शारिवा सेन्धवञ्जैव पिप्पली घृतमष्टमम्‌ ॥ १०२ |] 
मेध्यं घृतमिदं सिद्धं पातव्यञ्च दिने दिने । 
इढस्ष्रृति: क्षिप्रमेधाः कुमारो बुद्धिमान्‌ भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
न पिशाचा न रच्षांसि न भूता न च मातरः। 
प्रभवान्त कुमाराणां पिवतामष्टमङ्गलम्‌ ॥ १०४ || 
छ गग्यबृत ४ सेर । कल्का्थ--वंचा, कुठ, ब्रह्मी, श्वेतसरसो, अनन्तमूल, 
धंन्धानमक, पिप्पली; मिलित १ सेर । पाकार्थ जल $ ६ सेर । इस घृत. को सेवन 
कराने से बालकों दी स्मृति, मेधा तथा बुद्धि बढ़ती हैँ । इस घृत- के पान के 
पिशाच, राक्षस, भूत तथा मातृका प्रमृति का बालकों पर कोई प्रभाव नद्दीं होता । 
मात्रा--पूवंवत्‌ ॥ १०२--१०४॥ न | 
भूतग्रह चिकित्सा । 
, हिङ्गुब्योषालनेपालीलशुनार्कजराजडाः । 
अजलोमी सगोलोमो भूतकेशी वचालताः ॥ १०५ ॥. 
१--भूतकेशी शुक्ला निर्येण्डी इति इन्दुः । २--लता रातपुष्पा इति इन्दुः । 
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कुक्कुटी सर्पंगन्धाख्या तिलाः काणेबिकाणिके । 

बद्धप्रोङ्ला वयःस्था च श्टङ्गी मोहनवदस्यपि ॥ १०६॥ 

स्रोतोजाञ्जनरच्षोघ्रः रक्षोप्रं चान्यदौषधम्‌ । 

खराश्वश्वाबिढुष्रक्षेगो धानकु लशढ्यकान्‌ ॥ १०७ ॥ 

द्वीपिमार्जारगो सिंह-व्याप्नसामुद्रसत्वत। । | 

चर्मपित्तद्विजनखा बगे ऽस्मिन्‌ साधयेद्श्वृतम्‌ ॥ १०८॥ 

पुराणमथवा तेलं ने तत्पाननस्ययोः । 

आभ्यक्ष च प्रयोक्कव्यमेषां चूरीश्व धूपने ॥ १०६ ॥ 

पभिश्च गुटिकां युञ्ज्यादञ्ञने सावपीडने । 

प्रलेपे कल्कमेतेर्पा काथश्च परिषपचने ॥ | 

प्रयोगोऽयं ग्रहोन्मादान्‌ खापस्माराञ्‌ शमं नयेत्‌ ॥ ११०॥ 

दींग, त्रिकट, हडताल, मनसिल, लहसन, मदार की जड़, जटामांसी, मेढा" 
शिंगी, दूर्वामूल, भूतकेशी, वचा, प्रियणु, कुक्कुटी, राक्षा, तिल, काकोली, क्षीर- 
काकोली, वजप्रोकता ( सेहुएड ), हरद) काकड़ासिंगी, त्राही ( अथवा मन्दार ) 
ख्रोतोज्ञन ( सुरमा ), रक्षोन्न ( सरसों अथवा गूगल ) तथा अन्य यथालाभ रक्षोन्न 
द्रव्य; गदहा, घोड़ा, श्वाविद्‌ ( सेइ ), ऊंट, रीछ, गोह, नकुल, शल्यक, चीता, 
बिल्ला, गो, सिंह, व्याप्र तथा समुद्र जन्तुओं के चम, पित्त, दांत तथा नख; इनसे 
यथाविधि क्वाथ; कल्क आदि द्वारा पुराने इत अथवा नवीन तेल को सिद्ध ' रः । 
इसका पान, नस्य एवं अभ्यङ्ग द्वारा प्रयोग करना चाहिये ह ताच इन्हीं द्ग 
आदि द्रव्यो के चूण, का प्रयोग करना चाहिये । अज्ञनाथे इन्हीं दव्यो से पिका 
बनावे और जल में घिसकर अञ्जन करें । अवपीड़न तथा प्रशेपनाथ इन्हा यो 
का कल्क बनावे । परिषेचन अथवा जलाना इन्हीं बरब्यों का क्वाथ हितकर ई । थे 
इ उन्माद तथा अपस्मार को शान्त करते दै ॥ १०४-०३१० ॥ 


भूतयारशवत्‌ । 
चिक्रडुकदलकुड्कुमग्रन्थिकक्ारसिददी” = 
निशादारुखिदार्थयुग्माम्युशुक्काह्वयः । 
१--कालविषाणिके इति :प[० । ३--वज़प्रोक्त इति पाठान्तरे केलिकदम्ब; । 


३--वयःस्था आमलकम्‌ इति इन्दुः । ४णतर इति पार । 
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सितलशुनफलत्रयोशीरतिक्लावचा- . 

तुत्थयष्टीबलांलोहितैलाशिलापद्मकेः ॥ १११॥ 

द्धितगरमधूकसारप्रियाह्वाविशाख्या- 

विषाताच्यशेलेः सचव्यामयैः कटिकतेः । 

घृतमनवशेषमृत्रांशसिद्ध मतं 

भूतवाराह्वयं पानतस्तद्‌ ग्रहर्श परम्‌ ॥ ११३ ॥ 

निशद्दणीः पूणपादस्त्वर्णाख्योश्य हवि दरडऋः । 
पुराना घी २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला ) । आठो मूत्र (मिलित) 
८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छटांक ४ तोला )। कल्कार्थ-=त्रिकड्‌, तेजपत्र, केसर, 
पिप्पलीमूल, यवक्षार, बड़ी कटेरी, हल्दी, देवदारु, श्वेतसरसों, लाल सरसों, 
गन्धबाला, इन्द्रजौ, श्वेतचन्द्न, लहसन, त्रिफला, खस, कुटकी, वच, नीला तूतिया, 
सुलइठी, बला, मज्जिश,इलायची, मनःशिला,पद्याख, दघि (श्रीदास, चीड़ की लकड़ी 
अथवा गन्धविरोजा), तगर, महुए की लकड़ी, प्रियंगु, लांगली, अतीस, रसौंत, 
छेलछरीला, चव्य, कु; प्रिलित ८ पल । यथाविधि घृतपाक करें । मात्रा--चौथाई 
तोला । इस छत के पान से ग्रह नष्ट होते हें ॥ १११-११२ ॥ 
महाभूतवार घृतम्‌ । 

नतमधुककरञ्जलाक्षापरोलीसमङ्गावचापाटली- 

हिङ्गसि द्वार्थसिहीनिशायुग्लतारोहिणेः ! 

बद्रकटुफलत्रिकाकाएंडदारुकमिप्लाजगन्धा- 

मंराङ्कोलकोषातकीशिय्रुनिम्त्राम्बुदेन्द्राह्नयेः ॥ ११३॥ 

गदशुकतरुपुष्पबीजोग्रयष्टयद्विकर्णी- 

निङुम्भाझ्िबिल्वैः समैः कल्कितेः मूत्रवर्गण सिदध छतम्‌ । 

विधिविनिहितमाश सर्वे ऋमैर्योजितं हन्ति च 
सर्वेश्रहोन्मादकुष्ठज्वरॉत्तन्महाभूतवारं स्मृतम्‌ ॥ ११४॥ 


१-सितोऽञुन इति केचित्‌ । ' 

१--लोहितं रक्कचन्द्नम्‌ इति केचित्‌ । 

३--लता शारिवा शतपुष्पा वा इति इन्दुः । कान्त इति पाठान्तरे 
कुंकुमं ग्राह्यम्‌ । ५-अमरा निर्गुण्डीति इन्दुः । . 
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षटरमिशद्वसींपादोष्यं व्यालाख्यो दि दरडकः । 
गव्यच्वृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । मूत्रवर्ग (आर्ठों मूत्र ) 
प्रिलित ८ प्रस्थ ( १३ सेर १२ छटांक ४ तोले ) । कल्कार्थ-<तगर, सुलहठी, 
करज्ञ, लाख, पटोल, मलिष्ठा, वच, पाटला, हींग, श्वत सरसों, बड़ी कटेरी, हल्दी, 
दारहल्दी, प्रियंगु, कटुकी , बेर, कालीमिचे, त्रिफला, काण्ड (चिरायता अथवा शर), 
देवदारु, वायविडङ्ग, अजमोदा, अंकोल, कडवी तुरई, सहिजनछाल, नी पद्चाल, मोथा, 
इन्रजौ, कुछ, शिरीष के फूल और बीज, वचा (अथवा बीजोग्र यदि एक पद लिया 
जाय तो बांस ), गिरिकर्णी, दन्ती, चित्रक, बिहव; मिलित १ शराव (६४ तोले) । 
इस श्रुत को सुरक्षित रखकर यथाविधि पान आदि द्वारा प्रयुक्त कराने से सम्पूर्ण 
ग्रह उन्माद, कुष्ठ तथा ज्वर नष्ट होते हैँ ॥ ११३-११४ ॥ 
लाच्षादतंसम्‌ । 
लाज्षारससमं सिद्ध तैले मस्तु चतुर्गुणम्‌ । 
राख्राचम्द्न कुष्ठान्दवाजिगम्धानिशायुगैः ॥ ११५॥ 
शताह्वादारुयष्टथाहमूर्बातिक्काहरेणुभिः । 
बालानां ज्वररक्षोच्रमभ्यझादइवलवणंरुत्‌ ॥ ११६॥ 
तिलतेल १ सेर । लाक्षारस ४ सेर। दही का पानी १६ सेर । कहकाथ- 
राक्षा, लालचन्दन, कुठ, मोथा, असगध, हल्दी, दारदूल्दी, सोये, देवदार, सुलइठी, 
मूर्वामूल, कटुकी, रेणुका; मिलित १ सेर। यथाविधि पाक करें। इस तेल के अभ्यक्ष 
से उवर नष्ट होकर बल एवे वर्ण की बृद्धि होती हे । यह तल रोप्न दै ॥ 
` सहामुर्डितिकोदीच्यक्ाथस्ानं ग्रहापहम्‌ । 
सपतच्छुदनिशाकुष्ठचन्दनेश्वाचुलेपनम्‌ ॥ ११७॥ 
सहा ( माषपर्णी ), मुण्डी, गन्घबाला; इनके अद्धाविशिष्ट काथ द्वारा 
ज्ञान करने से अथवा सतौना, हल्दी, कुठ तथा खेतचन्दन; इनके अनुलेपन से 
सम्पूर्ण ग्रह नष्ट होते हैं ॥. ११७ ॥ 
_सर्पस्वग्लशुन मूर्वासषपारिश्पल्लवाः । 
» बिडालबविडजालोममेषश्टक वचा मधु ॥ 
धूपः शिशोज्बैरप्नोडयमशेषग्रहनाशनः॥ १९-॥ र 
सांप की केंचुली, लद्दसन, मूर्वा, सरसों, नीम क पत्ते, र बिल्ली की विष्ठा, 
बकरी के लोम, मेंढे का सींग, वच तथा शहद; इन्हें एकत्र मिश्रित कर इस धौषध 


द्वारा बच्चे का धूपन करने से ज्वर तथा सम्पूण ग्रह नष्ट होतें हैं ॥ ११८ 0 
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सारिवादिक्काथः । 
शारिवातिललोभाणां कषायो मधुकस्य च । 
सस्राविणि मुख शस्तो घावनाथ शिशोः सदा ॥ ११६ ॥ 
अनन्तमूल, तिल, लोध, भुलहठी; इनके क्वाथ द्वारा मुख को प्रक्षालन 
करने से बालकों का लालाखाव नष्ट होता हे ॥ ११६ ॥ 
| लवङ्गचतुःसमम्‌ । 
जातीफले त्रिदशपुष्पसमन्वितञ्च 
जीरञ्च टङ्गणयुतं चरकेः प्रयुक्कम्‌ । 
चूर्णानि माक्तिकसितासहितानि लीड्वा 
सामातिसारमखिल गुरु हन्ति शूलम्‌ ॥ १२० ॥ 5 
_ जयफल, लौंग, जीरा, सुहागा; इनके चूर्णो को समपरिमाण में मिश्रित 
कर मधु तथा खांड मिला चाटने से आमातिसार तथा शूल नष्ट होता है । बालकों 
के लिए मात्रा--# रत्ती से २ रत्ती तक्र । बालकों की आयु के अनुसार उपर्युक्त 
मात्रा से सेवन करावें ॥ १२० ॥ 
दाडिमच तुःसमम्‌ । 
एतद्‌ दव्यचतुष्कञ्चेद्‌ दाडिमीफलमभ्यगम्‌ । 
पुटपक्क पयःपिष्टं तद्दाडिमचतुःसमम्‌ ॥ १२१ ॥ 
उपयुक्त चारों द्रव्यो को अनार के अन्दर भरकर पुटपाक करें । पश्चात 
छागदुरध अथवा जल में पेषण करें। इस योग का नाम दाडिमचतुःसम हैँ । मात्रा- 
३रती से २ रत्ती ठक । अनार के अन्दर के दानों को निकाल कर छिलका मात्र 
अवशिष्ट रहने दें । प्रश्नात जायफल आदि को भर दें ॥ १२१ ॥ 


| बालकुटजावलेहः । कु 
मूलखच वत्सकस्य पलमेक सुकुद्धितम्‌ । Ris 
अष्टभाग जलं.द्रवा चतुर्भागावशेषितम्‌॥ १२२ ॥ 

अतिविषा च पाठा च-जीरकं विळवमेब च । 


| ८ र 
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घालरोगाधिकारः। १६५६ 


कुटजमूल की छाल कुट्टित १ पल (८ तोला), जल ८ पल (६४.तोला), 
श्रवशिष्ट क्वाथ २ पल ( १६ तोला ) । अतीस, पाठा, जीरा, बेलगिरी, आम की 
गुठली, सोये, थाय के फूल, मोथा, जायफल; मिलित ४ तोले का प्रलेप दें। यदद 
बच्चों के आमशल तथा सुदारुण रक्तल्लाव को नष्ट करता दै । बालकों के लिये 
मात्रा== रत्ती से ८ रत्ती तक ॥ १२२-१२४ ॥ ह, 
शिवामोदकम्‌ । 

शिवा तामलकी मूर्वा शतपुष्पा निशाद्वयम्‌ । 

आत्मशुप्ता बला विल्बं देवधुष्पं शतावरी ॥ १२५॥ 

सुरा मधुरिका मांसी विदारी विश्वभेषजम्‌ । 

श्रनन्तामलकी श्यामा भार्गी करिकणा कणा॥ १२६॥ 

चातुर्जातं चतुर्वीजं चन्दन रक्कचन्दनम्‌। 

मूशली बाजिगन्या च बीजं गोछुरसम्भवम्‌ ॥ १२७॥ 

सर्वाण्येतानि तुल्यानि द्राक्षा सवेसमा मता । 

खिता द्राक्तासमा चेवेत्येतानि मधुना खद्द ॥ १२८ ॥ 

सम्मर्थ मोदकान्‌ इत्वा माषकप्रमितान्‌ भिषक्‌ । 

पकेकमेषां पयसा प्रातः प्रातः प्रयोजयेत्‌ ॥ १९६॥ 

बालानां सचेरोगत्नं पुष्टिकदू वलव्धनम्‌। 

परं वहिकरं मेध्यमायुष्यं ग्रहदोषह्ृत्‌॥ १३०॥ 

भगवत्वे समुदितं शिवाये लोकमङ्गलम्‌ । 

पतन्मोदकमीशेन युगे भगवता छते ॥ १३१ ॥ र 

इरीतकी, भुई आंवला, मूर्वामूल, सोये, दर्दी, दारहल्दी, कोंब के बीज, 

बलामूल, बेलगिरी, लौंग, सोंठ, अनन्तमूल, ऑवला, श्यामलता, भारंगी, नर 
पिप्पली, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागर्केशर, मेथीबीज, दालों के बीज, 


| _ कालाजीरा, अजवाइन, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, श्षेतमूसली, असगन्ध को जद, 


गोखरूबीज; प्रत्येक समभाग । सम्पूर्ण के समान द्राक्ष । द्राखा के समान खांड । 


` इन्हें एकत्र मधु से मदेन कर १ मासा परिमाण के मोदक बता लें । आयु आदि 


की विवेचना करके एक मोदक को प्रातःकाल दूध के साथ सेवन करावें । यद ला , 
के सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता है । तथा पुष्टिकारक, बलवर्द्धक; a 
प्रदीपक, मेध्य एवं आयुष्य हैं । इसके सेवन से प्रहजनित दोष नष्ट | होते हैं । शिव 


सतयुग में पावती को इस मोदक का उपदेश दिया था ॥ १ ९४८८ १११॥ | 
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१६६० मैपज्यरल्ञावली । 


विशषवचन--वबालशोष रोग में भी यह अच्छा प्रभाव दिखाता है ॥ 
पेप्पल्याद्यं घृतम्‌ । 
पेप्पल्ली चातकीपुष्पचात्रीफलकशेदभिः । 
वचामूर्वासृतापाठ!कड॒कातिविषाघनेः ॥ १३२॥ 
जीवनीयेधत सिद्धं शस्तं दशनजन्मनि । 
सुखोष्णेन यथामात्रं पयसेतत्प्रयोज्ञयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
गव्यघृत ४ सेर । कल्काथे--पिप्पली, धाय के फूल, आंवला, कसेरू, वच, 
मुर्बामूल, गिलोय, पाट, कुटकी, अती, मोथा, जीवनीयगण की औषध; मिलित 
१ सेर । पादार्थ जल १६सेर । यथाविधि पाक करें । दांतों के पैदा होने के समय 
कोस दूध के साथ मात्रा में सेवन कराने से दन्तोद्रेद से उत्पन्न होने वाली समस्त 
पीड़ायें शान्त होती हैं। एक साल के बच्चे के लिये मात्रा--दो चार बूंद ॥१३३-१३३॥ 


कण्टकार्राघृतम्‌ । 
कण्टकार्या वृद्दत्याश्व भार्गीचासकयोरपि । 
खरसेन तथा छागीक्षीरेण विपचेदू एतम्‌ ॥ १३४॥ 
कढ्केः करिकणाकृप्णामरिचेर्मधुकेन च । 
चचाप्रन्थिकमांखीमिश्चव्यचित्रकचन्द्नेः ॥ १३५! 
मुस्ताबृतामलयजैयेमान्या जीरकेण च । 
वालाविश्वौषधाभ्याञ्च द्राक्तादाडिमदारुभिः.॥। १३६॥ 
सिद्धमेतद्‌ घृतं सद्यः शिशूनां श्वासकासहृत्‌ । 
» ज्वरारोचकशुलम्गे कफनुद्‌ वलवद्विकृत्‌ ॥ १३७॥ 
गव्यक््त--४ सेर्‌ । छोटी कटरी का रस ४ सेर । बढ़ी कटेरी का रख 
४ सेर । भारंगी का रस अथवा क्राथ ४ सेर । आहटसे का रख ४ सेर । बकरी का 
दूध ४ सेर । कल्कार्थ--गजपिप्पली, पिप्पली, कालीमिचे, मुलही, वच, पिप्पली 
मूल, जटामांसी, चव्य, चित्रक, लालचन्दन, मोथा, गिलोय, श्रतचन्दन, अजवाइन, 
जीरा, खुगन्धबाला, सोंड, किशमिश, अनार का छिलका, देवदार । यथाविधि सिद्ध 
कर मात्रा मे सेवन कराने से बालकों कें श्वास, कास, उदर, . श्रसचि तथा शूले 
भृति रोग तथा दु कफ नष्ट होता है । यद एत बल को बढ़ाता तथा जठरामि 


को उद्दीत करता ढै ॥ १३४-०१३७ 
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बालरोगाधिकारः । १६६१ 


aN 
व्याप्रातलम्‌ | 

व्याधीवासकविल्वानां केशराजस्य चारबुना । 

कासिकेन तथा कल्कै्मुस्तमोचरसाञ्जचेः ॥ १३८ ॥ 

शुताह्वादास्यष्ट्याह्ृवल्ारा्ञानिशायुमैः । 

चन्दन ठयम ञ्जिष्ठाग्रियङ्गूत्पलकेशंरेः ॥ १३६॥ 

शालपर्णी पृञ्चिपर्णीचातर्जातकवालकैः । 

खुद: पात्रे पचेत्तेलमरि्ेन्धनचहिमा ॥ १४०॥ 

श्वास कासञ्च बालानां ज्वरं वहेश्व बेकृतम्‌ | 

व्याघीतैलभिद दन्यात्‌ त्वग्दोपान, निखिलानपि॥ १५१॥ 

तिलतेल् ४ सेर । छोटी केटरी, अडूसा, विल्वेद्धाल, केशराज} प्रत्येक का 

रस ४ सेर । कांजी ४ सर । कल्काय-~मोथा, भोचरस, रसौ, सोये, देवदार, 
मुलही, बला, राल्ला, हल्दी, दारदर्दी, लालयन्दन, श्वेतचन्दन, मजि, प्रियंगु, 
कमलकेसर, शालपर्णी, पृश्चिपर्णी, चातुर्जात ( दारचीनी, छोरी इलायची, तेजपत्र, 
नागकेसर ), गन्धवाला; मिलित १ सेर । एक मृत्पात्र में य॒थाविचिं नीम की लकड़ी 
दी आंच पर पकार्वे । इस तैल के मर्दन से बालकों के खाव, कास, उतर, अभिः | 


C 


विकृति ( मन्दामि आदि ) तथा सम्पूण त्वचारोग नष्ट होते हैं ॥ १३८-१४१ ॥ 
` शङ्खपष्पीतेलम्‌ । 
शङ्कपुष्पीमदानिम्बवासानामञुनस्य च। 
स्वरसेनारनालेन लाक्षातोयेन मस्तुना ॥ १४२॥ 
कल्कश्च दाडिमीदारुनिशायुगफलजिकेः । 
चन्द्नोशीरवालैश्च श्रीखण्डमघुकाम्बुद्‌: ॥ १४३ ॥ 
श्यामाशैवालशफालीरक्कोत्पलरसाजने: । | 
गन्धद्र॒व्यैश्व निखिलेः पचेत्‌ तेल तिलोद्भवम्‌ ॥ १४४॥ 
प्रयोगादस्य नश्यन्ति बालानामखिलां गदाः । 
कान्तिमेघा शतिः पुष्टिवेडेते नाज संशयः ॥ १४५॥ ” 
७. 4 ५ 
कल्याणाय कुमाराणां कपर्दी करुणाकरः । 
ससेदं शङ्कपुप्पीतैलं भुवनमङ्गलम्‌ ॥ १४६ ॥ 
तिलतैल ४ सेर । शङ्कपुष्पी, बकायनछाल, अडवा, अजुनछाल; इनका 
यथासाध्य रस अथवा क्राथ, प्रत्येक ४ सेर । 'कांजी ४ सेर । लाक्कारस ४ सेर । 
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१६६२ भैषज्यरल्लावली । 


दही का पानी ४ सेर । कल्कार्थ--अनार का छिलका, देवदार, हल्दी, दारहृल्दी, 
त्रिफला, लालचन्दन, खस, गन्धबाला, श्वेतचन्द्न, मुलहृठी, मोथा, श्यामालता, 
शैवाल ( काई ), हारसिंगार की छाल, लालकमल, रसौत; मिलित १ सेर । यथा- 
विधि पाककर अन्त में सम्पूर्ण गन्ध द्वव्यों द्वारा गन्धपाक करें । इस मैल के मर्दन 
से बालकों के सम्पूण रोग नष्ट होकर कान्ति मेधा तथा धृति बढ़ती हे और 
बालक पुष्ट होता है । बालकों के कल्याण के लिये ही कहणाकर महादेव ने इस 
तैल का निर्माण किया था ॥ १४२--१४६ ॥ 


वालरोगान्तकरसः । 


शाणः सूतस्य शुद्धस्य गन्धकस्य च तत्समम्‌ । 
खुवर्णमाक्षिकस्यापि चाद्वेभागं विनिक्षिपेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
ततः कज्जलिकां कत्वा लौहपात्रे रढे नवे । 
केशराजस्य अङ्गस्य निगुंड्याः पत्रसम्भदैः ॥ १४८ ॥ 
खरसेः काकमाच्याश्च ग्रीष्मसुन्दरकस्य च । 
सूर्यावचंकशालिञ्चमेक पर्णीरसैस्तथा ॥ १४६ ॥ 
श्वेतापराजितायाश्च रसेर्भाव्याद्विचक्षणः । 
देयं रसाद्ेभागेन चुर्ण मरिचसम्भवम्‌ ॥ १५० ॥ 
शुभे शिलामये पारे लौददण्डेन मदेयेत्‌ । 
शुष्कमातपसंयोगावू चटिकां कारयेद्‌ भिषक्‌ ।। १५१॥ 
प्रमाणं सषेपस्येव बालानां विनियोजयेत्‌ । 
त त्रिदोषकञ्चैव ज्वरमामं सुदारुणम्‌ ॥ १५२॥ 
कासं पञ्चविधञ्चापि सर्वरोगं निहन्ति च। . 
शिशूनां रोगनाशाय निर्मितोःयं महारसः ॥ १५३ ॥ 
पारद तथा गन्धक; प्रथेक आधा तोला, खर्णमाक्षिक चौथाई तोला । 
पारद और गन्धक डी एक हढ़ लौपात्र में कजली करके खर्णमाचिक उसमें मिला 
दें | पथ्षात्‌ केशराज, भांगरा, सम्भालू के पत्ते, . मक्रोय, प्रीष्मसुन्दर, सूर्यावत्त 
( हुलहुल ), शालिच, मरट्रकपर्णी, श्वेत अप्रराजिता; इनके रस से भावना देकर 
कालीमिचे का चूण चौथाई तोला प्रिलावें और पत्थर के खरल में लौ इदरड द्वारा 
मर्दन कर सरसों के परिमाण की.गोली बनावे । यढ सनिपातज्वर, आमज्वर, 
कासर प्रथति सम्पूर्ण रोगों के लिये हितकर दे ॥ १४७-१५३ ॥ 
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. बालरोगाचिकारः । १६६३ 


दिष्पल्लीपिष्पल्लीसूलचव्यचित्रकनागरेः । 
गी ७ "ये 
जमो दायमानीभ्यां निशया मधुकेन च ॥ १४७ | 
छे किक) ~ 
दारुदार्बीविडक्ञेलानागकेशरनीरदेः । 
> ~ 
शरीश्दङ्गीबिडै्यो्ता शङ्कायोहेममाक्षिकेः । 
विधाय पयसा पिए्टेवेडिका वल्लसम्मिताः ॥ 
~ ~ 
दन्त घ्षऽभ्यवह्ृतौ योजयेच्च प्रयोगवित्‌ ॥ १५५ ॥ 
प्रयोगादस्य दन्तानां त्वरयोङ्गमतो गदाः । 
ज्वराक्षिपातिसाराद्या निवत्तेन्ते न खशयः ॥ १४५ ॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोठ, अजमोदा, अजवाइन, इल्दी, 
मुलहटी, देवदारु, दारहल्दी, बायविडङ्ग, छोटी इलायची, नागकेसर, मोथा, कचूर, 
काकबासिंगी, विडनमक, स्रश्रकभस्म, शक्षभस, लोददभस्म, _खणामाक्षिकभस्म; 
इन्हें समभाग सें मिला दूध से घोटकर २ रत्ती की वटी बनाव । इस दन्तपाली 
पर घर्षण करने से तथा सेवन कराने' से दांत शीघ्र बाहिर निकल आते हैं और 
, दन्तोद्वेदकालीन उवर, आक्षेप तथा अतीसार प्रति रोग शान्त द्वोतिई ॥ 


कुमारकन्याणो रस; । 

सिन्दुर मौक्तिक हेम ब्योमायो हेममात्चिर्कम्‌ । 

कन्यातोयेन सम्मद कुर्यान्मुद्मिता बटीः॥ १५७॥ 

बटिकां बटिकार्झ वा वयोऽवस्था विविच्य च। 

च्लीरेण सितया सार्डे बालेषु विनियोजयेत्‌ ॥ १५८॥ 

कुमाराणां ज्वर श्वास वमने पारिगभिकम्‌ । 

प्रहदोषांश्व निखिलान, स्तन्यस्याश्रर तथा ॥ १५६ ॥ 

> >>. म्‌! 
कामलामतिसारश्च छृशतां वह्विवेरुतम्‌। नि 
रसः कुमारकल्याणो नाशयेज्नात्र सशयः ॥१६०॥. . ८ 
रससिन्दूर, मुक्काभस्म, खणेभस्म, , अभ्रकभस्म, खणमाक्तिकभस्म; इन. 

समपरिमाण में एकतर चीक्कार के रस से मदेन कर मूंग के बराबर ( आधी रही ) 
की गोली बनावे । बालक की आयु तथा बलाबल की विवेचना करके 3 अथवा | 
| आधी वटी को दूध औरं खांड के साय सेवन करावें । इससे बालकों का ज्वर, 
“७ य .._ httbs:/larcBineang/detiiBiosithuieksbmiacademy 
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श्वास, वमन, पारिगर्मिकरोग, अहदोष, मातृदुग्ध को न पीना, कामला, अतिशार 
छृशता तथा अभिविकृति नष्ट होती है । ' 
विशेषचचन --बालको के दन्तोज्ेदजन्य विकारों में यह अनुभूत हे । 
इससे बालशोष भी दूर होता है ॥ १५७---१६० ॥ 
हागन्धकम्‌ । 
_रसगन्धकयो; क्षे ग्राह्मेक सुशोधितम्‌ । 
तत; कञ्जलिकां कृत्वा सूदुपाकेत साधयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
जातीफलं तथा कोषं लवज्ञारिष्टपत्रके । 
सिन्धुवारद्ल चेद एलाबीज तथैव च ॥ १६२॥ 
एषाञ्च कर्षमाञ्रेण तोयेनाथ विम्रदेयेत्‌ । 
मुक्काण्दे पुनः स्थाप्यं पुटपाकेन साधयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
घनपङ्कं बहिलिप्त्वा पुटमध्ये निधापयेत्‌ । 
युञ्जापट्कममाणेव प्रत्यहं भक्षयेन्रः ॥ १६४ ॥ 
एतस्पराक्त कुमाराणां रक्षणाय महौष घम्‌ । 
ज्वरप्न दीपने चेव वलबर्णप्रसाधनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
दुबार धहणीरोगं जयत्येच प्रवाहिकाम्‌ । 
सूतिका जयेदेतद्रक्वार्शो रक्सम्भवम्‌ ॥ १६६॥ 
पिशाचा दानवा दैत्या बालानां विश्नकारकाः । 
यत्रीषधवरस्तिषठेततत्र सीमां न यान्ति ते ॥ १६७ ॥ 
बालाना .गद्‌ युङ्कानां स्त्रीणाञ्चैच विशेषतः । 
क 
महागन्धकमेतद्धि सर्वव्याधिनिषृदनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
पारद्‌ २ तोत तथा गन्धक २ तोले; इनकी कजली करके यथाविधि यदु 
पाक द्वारा पपेटी बनावं । पश्चात पर्पटी को अच्छी प्रकार पीसकर उसमें जायफल, . 
जावित्री, लौंग, नीम के पत्ते, सम्भालू के पत्ते, छोटी इलायची; प्रत्येक का च्‌णे 
'२ तोले मिला दें और किबचित्‌ जल देकर अच्छी प्रकार -मर्दून करके पिराडाकार 
कर्‌ लें और सीपियों में डालकर शुष्क करें । अन्य सीपियो द्वारा बन्द कर दें! 
पश्चात्‌ मठ्ठा द्वारा बना लेप- करके धूप में शुष्क कर लें। तदनन्तर लघुपुट दें । जब 
गन्धक की गन्ध आने लगे तत्वृण बादिर निकाल लै और शीतल.होने पर सीपियों 
को पृथक्‌ कर औषधको चक्षित कर ले और यदि बुढी, बनानी हो तो जल स 
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बालरोगाचिकारः। १६६ 


घोटकर वटी बनाले। पूरीमात्रा--३ रत्ती से ६ रत्ती तक । प्रथम प्रहणीरोग में 
भी इसी षध का वर्णान हे और वहां इसका पाक भिन्न प्रकार से लिखा गया 
वे । यद्यपि कई वैद्य पूर्वोक्त पाक के अनुसार ही इसका पाक करते हैं परन्तु वह 
इतना फलदायक नहीं होता जितना कि उपरिनिर्दिष्ट पाक के अनुसार होता है | 
इसमें ' सिन्धुवारदलं चेव एलाबीजं तथेव च” इत्यादि पाठ अधिक हे । यह दोनों 
द्रव्य सी इस रस की शक्ति को बढ़ाते हें । बालकों को रोगों से निर्मुक्त करने के लिये 
यह अल्यन्त उत्कूड औषध हैं । यह रसे ज्वर, अहणी, प्रत्राढिका, सूतिकारोग, 
रक्कज र्णा प्रश्नति रोगों को नष्ट करता दै । अभि उद्दीप्र होती है तथा बल एवं 
बर्ण की बृद्धि होती हे । इस ओषध के प्रयोग से पिशाच-दानव तथा देख आदि 
बालकों के पास नहीं त्याते । रुग्ण बालकों तथा ख्विर्यो के सम्पूर्ण रोगों को महार 
गन्धक नाश करता है ॥ १६१-१६८ ॥ 


बालरस: । 

पले शुद्धस्य सूतस्य गन्थकस्य पले तथा । 

खुवणेमाक्षिकस्यापि आगाद्धे सम्प्रकरपयेत्‌ ॥ १६६॥ 

ततः कज्जलिकां कत्वा लोहपात्रमये इढे । 

केशराजस्य भङ्गस्य निर्गुण्ड्याः खरसेन च ॥ १७०॥ 

शुभे शिलामये पान्ने लोहदण्डेन मर्दयेत्‌ । 

राजिकासडशीडचैच वटिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥ १७१ ॥ 

एकैकां वटिकां खादेज्ञाग वल्लीद लद वेः । 

इन्ति त्रिदोषसम्थूतं उवरञ्जैव खुदारणम्‌ ॥ १७२ ॥ 

चिरज्वरञ्च कासञ्च शलं सवेभवं तथा। 

शिशूनां रोगनाशाय शिवेन परिकीत्तितः ॥ १७३ ॥ 

शुद्ध पारद तथा गन्धक को एृथक्‌ ३ एक पल (८ तोले ) पावा 

लेकर लौहपात्र में मदन कर कजली करके सुवएँमाच्चिकभस्म ४ तोले मिलावें । 
पश्चात्‌ पत्थर की खरल में इस औषध को डाल, केशराज, भांगरा तथा सम्भालू 


के रस से लौइदणड द्वारा मर्दन कर राई के परिमाण की वडी बनावें । अनुपान-- 


पान के पत्तों का रस। यह रस त्रिदोषज्वर, जीणज्वर, कास, शूल प्रभृति बालकों 
के रोगों के लिये पात कै) म किए) ळणा०5व/ 
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१६६६ भैषज्यरज्ञाचली । 


रामेश्वररसः । 
शाणं खूतस्य गन्धस्य खुवणमाक्तिकस्य च । 
यत्तः कञ्जलीं इत्वा लोहपात्रे विमदेयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
केशराजस्य भ्रङ्गस्य निर्युएङ्याः पण्सम्भबेः । 
खरसेः काकमाच्याश्च ग्रीष्सखुन्दरकस्य च ॥ १७४ ॥ 
सूर्यावत्तकशालिञ्च भकपर्णीरसेस्तथा । 
देयं रखारुभागेन चूर्ण मरिचसम्भवम्‌ ॥ १७६ ॥ 
श्वतापराजितायाश्व मूल दद्याद्विचक्षणः । 
शुष्कमातपसंसर्गाद्‌ गुडिकां कारयेद्भिषक्‌ ॥ १७७ ॥ 
प्रमाणं खषपाकार वालानाओव योजयेत्‌ । 
हन्ति ब्रिदोषसम्भूतं ज्वरं घोरं सुदारुणम्‌ ॥ 
शिशा रोगनाशाय चिश्ववोधेन निमितम्‌ ॥ १७८॥ 


पारा, गन्धक; प्रथेक आधा तोला इनकी एक लोहखल्व में कजली करके 
खणमाक्षिक्रभस्म ्राधा तोला मिलावे और केशर।ज, भांगरा, सम्भालूपत्र, मकोय 
प्रीष्मसुन्दर, सूर्यावत्त ( सूरजमुखी ), शालिश्च तथा मरडूकपर्णी के रस से प्रथक्‌ १ 
मदन करें । पश्चात्‌ कालीमिचं तथा श्वत अपराजिता ( विष्णुकान्ता ) की जड़ का 
चूण प्रथक्‌ १ चौथाई तोला मिलावे और गोलियां बना लें । बालकों के लिये 
सरसों जितनी गोली बनावे । इसके धवन से घोर एवं दारुण सन्निपातज्वर नष्ठ 


होता है । विश्ववोध ने बालको के रोग के नाशार्थे इसका निर्माण किया दे ॥ 


अरविन्दासवः । 

अरविन्दसुशीरञ्च काशमरीं नीलमुत्पलम्‌ । 
मजिऐला बलामांसीरम्बुदं शारिवां शिवाम्‌ ॥ १७६ ॥ 
विभीतकवचाधाजीः शीं श्यामां खनीलिंनीम्‌ । 

` -फ्टोले पपेट पार्थ मधूकं मधुर्क सुराम्‌ ॥ १८०॥ 
पेलमानेन संगृहा द्राच्तायाः पलबिशातिम्‌ । 

, घातको पोडशपलां अलद्रोणद्वये क्षिपेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
शाकरायास्तुलां तत्र तुलाद्ध माक्षिकस्य च । 


मासं संस्थापयेदु भाएडे मृत्तिकापरिनिमिते ॥ १८९ ॥ 
https बि वि ॥०-॥॥॥:/॥७॥॥॥॥- '॥॥-५--॥॥॥॥ 
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वालानां खर्वणोगघ्लो दलपुष्ट्यञ्चिवद्धचः । 
अरकिन्दासवः धरो आणुष्यो ग्रहृदोषहृत्‌ ॥ १८३ ॥ 
कमल, खस, गाम्भारीफल, नीलोतल, मन्निष्ठा, छोटी इलायची, बला, 
जटामांसी, मोथा, अनन्तमूल, दरड, बदेढ़ा, वच, आंवला, कचूर, उ 
नीलीमूल, पटोलपत्र, पित्तपापडा, अजुन की छाल, महुए के फूल, मुलद्दठा, 
मुरामांसी ( कपूरकचरी ); प्रह्मेक का चूण १ पल (८ तोला ). व्राक्षा २० पल 
(३ सेर ), थाय के फूल १६ पल ( १ सेर ३ छन ३ तो), जल ४ द्रोण 
( ३ भन २२ सेर ६ 8० २ तो» ), खाँड १ तुला ( १० सेर ), र 
तुला ( ५ सेर ); इन्द एकत्र भट्टी के पात्र में डाल सुख बन्द कर दें म मल 
मास तक पड्षा रहने देँ । पश्चात निकाल कर नी लें । पूण मात्रा=४ तोले 
१ तोले तक । यह आसव बालकों के सम्पूण रोगों को नष्ट कर बल पुष्टि तथा 
जठरामि को प्रबुद्ध करता दे । यह ग्रहृदोषनाश्चक्र तथा आयुष्य है ॥१७६=१६३॥ 
सवोषधिरानम्‌ । 
मुरा मांसी बचा कुष्ट है आकर । 
शटी चम्पकसस्वञ्च सर्वोषधिगणः स्पतः।। १८४ ॥ 
सर्वौषध्यस्वुना जाने बालाना गद्नाशनम्‌ ।. नन 
भ्रहरक्षप्रशमन मायुष्य ger - कलकल 
रामांसी, जटामांसी, वच, कुठ, री रीला ), ३, 
कचूर, हा मोथा; इस सर्वोषधिगण के ग्ररथश्त क्वाथ से वा hess 
से उसके सम्पूर्ण रोग नष्ट दते हैं। इसके ञान से ग्रह तथा वळी शा - 
शान्त होते हैं । यद्व आयुष्य तथा कोन्तिवद्धक हैं ॥ १८४०” 
वलिशान्तीष्टकर्माणि कार्याणि भ्रदशान्तव । हाता 
मन्त्रश्चायं प्रयोक्कव्यस्तत्रादौँ खारवैकामिकः ॥ हाली 
ॐ नमो भगवते गदडाय व्यस्च्रकाय खस्त्यस्तु स्र 
कें ये गे वैनतेयाय । ॐ हां हीं चः | १०७ > अधाविधान करने 
ग्रहों की शान्ति के लिये बलिशान्ति एवं इष्टकम आ vf 
चाहिये । इन कर्मा से पूर्व “3” नमो भगवते+ इत्यादि सावे! 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १८६-१८७ ॥ 
प्रयुद्य सृच्छिकाभकृबलिद्‌यस्ठु शान्तिक 
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१६६5 भैषज्यरलावली । 


ॐ कारि सुवरणपच्तीश वालक रक्ष रक्ष स्वाहा ॥ १८६ ॥ 
बालक के देइ के प्रमाण के अनुसार एक श्वेत पुष्यों की माला बनापें । एक 
सृच्छिका ( छोटे शराव ) के ऊपर भक्त ( भात ) रख चारों ओर उस माला को 
रख द और 'ॐ” कारि०' इत्यादि रक्षामन्त्र द्वारा गरुड़ को बलि दें ।१७७-.१ ८ ६। 
चालग्रहचिनाशाय विदधीत बुधः सदा । 
कुमारतन्तरनिर्दिष्टं वलिपूजादिकृत्यकम्‌ ॥ १६० ॥ 
बालों के ग्रदों के नाश के लिये रावणकृत कुमारतन्त्रोक्क विधि के 
अनुसार बलि, पूजा आदि कम करने चाहिये ॥ १६० ॥ 
अथ रावणकृतं कुमारतन्त्रम्‌ । 
रो नारायणाय नमः । प्रथमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति नन्दा 
नाम मातृका | तया गूहीतमात्रस्य प्रथमं भवति ज्वरः । अशुभं शब्द 
सुञ्चति । ्रात्कारञ्च करोति, स्तन्यं न गृह्णाति । 
बलि तस्य प्रवद्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ 
` नशुभयतडयृत्तिकां ग्रहीत्वा पुत्तलिकां इत्वा शुक्कीदर्न, शुङ्गः 
पुष्प, शुक्कलसध्वजाः, खत प्रदीपाः, सत्त खस्तिकाः, सत्त बढकाः, 
सप शष्कुलिकाः, जम्बुडिका, सप्त मुस्तकः, गन्धं, पुष्पं, शाम्बूले, 
मत्स्य, मासं, सुराग्रभक्कञ्च-पू्वेस्यां दिशि चतुष्पथे मध्याह्न 
बलिर्दातव्यः । ततोऽश्वत्थपत्रं जलकुम्भे निक्षिप्य शान्त्युदकेन 
खापयेत्‌ । रसोनसिद्धार्थकमेष*टकुनिम्बपत्रशिवनिर्मालयेर्बालकं . 
धूपयेत्‌ । “ॐ नमो रावणाय श्रमुकस्य व्याधि इन दन मुञ्च मुञ्च हीं 
फर्‌ खादा” । पवे दिनत्रयं वलिं दत्वा चतुर्थ दिवस ब्राह्मणान्‌ 
भोजयेत्‌ । ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ १६१ || 
प्रथमदिन, प्रश्रममास अथवा प्रथम वर्ष भे नन्दा नाम की मातृका बालक को 
पक़ड़ती दै । उसके अ्रहणमात्र से ही बालक को सबसे प्रथम ज्वर दो जाता दै ।, 
बालक अशुभ शाब्द करता है, के करता है, दूध नदी पीता । श्रतः इसके निवा- 
रणाथ निम्नलिखित बलि देनी चाहिये 
नदी के दोनों किनारों की मिट्टी लेकर उससे पुत्तलिका बनावे । श्वेत भात, 
श्वेत पुष्प, श्वेत रंग की सात झण्डियां, सात दीपक, सात स्वस्तिक, सात बढ़े, - 
सात शष्कुली, खिन किए हुए उड़द, सात मोथे, गन्ध, फूल, ताम्बूल ( पान ), 


मच्छुली, आस, खुरा, शर्भरमक्क ( जिस बर्तन में चावल पक्राये. गए ई, उसमें से - 
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बालरोगाधिकारः । १६६६ ` 


सब से पूर्व जो निकाले जांय ); इनसे चौराहे मे मध्यान्ह के समय पूर्व दिशा की 
श्रोर बलि देनी चाहिये । तदनन्तर एक्र पीपल के पत्ते को जल पूण घड़े में डाल' 
कर गायत्री मन्त्र पढ़कर इसी शान्त्युदक से लान करावें । कई बेच कहते ६ कि: 
“डन नमो रावणाय०” इत्यादि मन्त्र दवारा शान्त्युदक करना चाहिये । तथा लद्धघन, ` 
श्वेत सरसों, मेढासिंगी, नीम के पत्ते तथा शिवनिर्माल्य से बालक को धूपन करें । ` 
“दु+ नमो रावणाय०” इत्यादि बलिदान मन्त्र दै । इसमें अमुकत्य' की जगद 
बालक का घध्ट्यन्त नाम लेना चाहिये । इस प्रकार तीन दिन बलि देकर चतुर्थ 
दिवस व्रादार्णो को भोजन करावें; इस विधान से कल्याण होता है ॥ १६१ ॥ 
द्वितीये दिवसे माले वर्ष वा शुह्ााति खुनन्दा नाम मातृका, 
तया गहीतमानेण प्रथमं भवति ज्वर; । चक्षुरुन्मीलयति, गात्रमुद्दे- 
ज्यति, न शेते, कन्दति, रा न शुह्णति, ea मवति। . ` 
य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शु 
bs (पठ मुष्ट्यैकं ग्रहीत्वाद्धि गुडशृतञ्च मिश्चितं | 
शरावकं, गन्घतास्वूलं, पीतपुष्पं, पीतसतध्वज्ञा', क वळ म 
दश स्वस्तिकाः, मत्ल्यमांसखुराग्रमक्ततिलचूर्गानि--प खिलाया a | 
चतुष्पथे बलिर्दातव्यः, दिनानि त्रीणि सन्ध्याया, ततः सक कु 
ज्ञापयेत्‌ । शिवनिर्माख्यसिदार्थकमार्जाररो मोशीर्बालक घत) पं 
दद्यात्‌ । “ॐ नमो रावणाय श्रसुकस्य व्याधिं इन दन क 
हीं फर्‌ खाहा” । चतुर्थे दिवसे ब्राह्मण भोजयेत्‌ , ततः । 
i दूसरे महीने रथव दूसरे वर्ष में छुनन्दा नाम की मातृका झल | 
को पकड़ लेती दै । उसके ग्रहण मात्र से दी प्रथम ज्वर दोता हुँ । श्र द 
बन्द करता है, शरीर को ढंपाता है, सोता नहीं, रोता द्‌, द्ध बक पीता, के 
होती है । इसके निम्नलिखित विधान द्वारा बलि देने से कल्याण हे नका हव 
` एक सुट्टी भर चावल जिनमें दही, गड एव घी मिलाया हो, Nb 
( सान्न), सुगन्थि युक्त ताम्बूल ( पान ), पीले फूल, पोली सात प 4 
दीपक, दस स्वस्तिक, मछली, -मां०, छुरा, अभे, तिलचूश; भा a 
पश्चिम दिशा की ओर बलि देनी.चाहिए। यह बलि सन्ध्या समय सरसों 
दें । तदनन्तर बालक को शाम्त्युदक से ज्ञान कराव और कर पकी अंत सरसो, 
'बिज्ली के रोम, खस, गन्थबाला,; ची; इनसे घूपन करें. । “0” नमा सनातन, 
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१६७० भैषज्यरल्वावली । 


इत्यादि बलिदान मन्त्र हैं। “असुकस्य' की जगद षष्ठ्यन्न वालक का नाम पढ़ना 
चाहिए। इसी प्रकार आगे भी समझना। चोथे दिन ब्राह्मया को भोजन करावें । 
इस प्रकार करने से कल्याण होता दै ॥ १६२ ॥ 
तृतीये दिवसे मासे चर्ष वा ग्रृह्मति पूतना नाम मातृका 
तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः, गात्रमुद्वेजयति, स्तन्यं न 
यृह्वाति, मुष्टिं वन्नाति, ऋन्द्‌ति, ऊदूर्ध्व निरीक्षत । 
बलिं तस्य प्रबच्यामि थेन सम्पद्यते शुभम्‌ । 
_नदुभयतट्सत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां त्वा रङ्ग चन्दने, गन्धं, 
ताम्बूल, रक्कखतध्वजाः, सत्त प्रदीपाः, सत्त खस्तिकाः, पत्चिमांख- 
खुराग्रभक्कञ्च-दक्षिणस्यां दिशि श्रपराह्ने चतुष्पथे वलिर्दातब्यः । 
शिवनिर्माल्यणुग्गुलुसपपनिस्बपत्रमेपश्रङ्गैदिनत्रय धूपयेत्‌ । “गर 
नमो रावणाय श्रधुकस्य व्याधि इन दन मुञ्च मुञ्च हालय हालय 
खादा” पे दिनत्रय कार्यम्‌ । चतुर्थ दिवसे ब्राह्मणान भोजयेत्‌ । 
ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ १६३ ॥ 
_ तीसरे दिन, तीसरे महीने अथवा तीसरे वर्ष में पूतना नाम की मातृका 
चालक को पकती दै । इससे ग्रहण किये जाते ही ज्वर हो जाता है । बालक 
शरीर को कंप्रता है, दूध नहीं पीता, सुट्टी बांधता है, रोता है, ऊपर देखता है। 
इसके निवारणार्थ बलि निम्न प्रकार दी जाती दै--- 
नदी के दोनों तटों की मिट्टी सेकर पुतली बनाने, यद्द पुतली, लालचन्दन, 
ढुगन्ध दन्य, ताम्बूल, सात लाल पताका, सात दीपक, सात स्वस्तिक पक्षी का 
मांस, सुरा, अग्रभक्त, इनसे चौराहे में अपराह्न समय दक्षिण दिशा में बलि देनी 
चाहिए । रिवनिर्माल्य, गूगल, सरसो नी के पत्ते, मेढे के सींग, इनसे तीन दिन 
तक बालक का धूपन करें । "ॐ नमो रावणाय०' इत्यादि मूलोक्क मन्त्र बलिदान 
मन्त्र दे इस मन्त्र से तीन दिन बलि देवे । चोथे दिन ब्राह्मणों को भोजन करावे । 
इस प्रकार बालक का कल्याण होता है ॥ १६३ ॥ 
ha ha ~ 
” चतुर्थ दिवसे मासे वर्ष वा ग्रद्धाति मुखमुण्डिका नाम मातृका 
तया गृद्दीतमातरेण प्रथमं भवति ज्वरः । प्रीवां नमयति, चञ्षुदन्मी- . 
लयति, स्तन्यं न शृह्याति, रोदिति, खपिति, मुष्टिं बधाति । 
वलिं तस्य प्रवच्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । 


नद्यमयतटमसत्तिकां ग्रददीत्वा पुत्तलिकां कृत्वा उत्पलपुष्पं, गधे, 
॥.05:॥/40त्रप्रछ४आाए/एांग्नाप््मा।॥॥॥७॥05800908060५ 
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ताम्बूलं; दश ध्वज्ञा3, दीपाश्चत्यारः, योदश स्वस्तिकाः १ हल 
सुरात्रभक्तश्व-उत्तरल्या दिशि श्रपराह वलिदेयश्चतुष्पथे t (य 
रावणाय अमुकस्य व्याधि हन हन सुश्च सुन्च खाहा । चतुर्थ दिवसे 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ , ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ १९४ ॥ 
चौथ दिन, चोथे महीने अथवा चौथे वष में मुखमरिडका नाम की सातृका 
प्रकती है । प्रहणमात्र से ही बालक को ज्वर हो जाता ६ । बालक हक को 
भुकाता है, आंखें बन्द करता हैं, दूध नहीं पीता, का है, सोता दे, और मुठ्ठी 
बांधता है । इसके निवारणाथ निन्न बलि देनी चाहिएन 
नदी के दोनों किनारा की भट्टी लेकर पुत्तलिका बनावे, यह पुतली, कमल 
के फूल, सुगन्ध द्रव्य ( पुष्प आदि ), ताम्बूल न स्यू य चार्‌ दीपक, 0 द 
खस्तिक, मछली मांस, सुरा, अभक, इससे चोरा मैं अपराह आ भक 
दिशा में बलि देँ । “आ नमो रावणाय ० ” इत्यादि मूलोक्त न ब के र ॥ 
है। चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराव । इस प्रकार बालक का शुभ होता | 
पञ्चम दिवसे माखे वर्षे वा गह्णाति कलला नाम सा 
तथा ग्रहीतमाजेण प्रथं भवति ज्वरः, गात्रमुद्वेजयर्ति, 
ग्रह्माति, मुष्टि बञ्चाति । हि 
ह बलि तस्य प्रबच्यामि येन सम्पद्यत ह Pe 
कुम्भका रच कस्य सत्तिकां शुद्दीत्वा पुललिका किले, 
ताम्बूल, शक्षपुष्पं, शुक्नीदन, पञ्च ष्वजाम सत्त प्रदीपाः, पञ्च » 


व्य; । शान्त्यदके येत । शिवनिर्माल्य- ` 
ऐशान्या दिशि बलिदातव्यः । शान्त्युदूकन स्नापयेत्‌ 


तेधूपे । “ॐ नसो रावणाय 
सर्पेन्िमोकशुग्मुलुनिम्बपत्रवालकबृतदुप दद्यात्‌ apo शा 
अमुकस्य व्याधि चूणय चूरोय हन हन खाहा।” चतुथ दे 
ड किम 
णान्‌ भोजयेत्‌ । ततः खम्पधत शुभम्‌ ॥ १६५ ॥ मो 
पांचवें दिन, पांचवें मास अथवा पांचवें वष भ॑ कट तना ag 
a ३5 हो द 
बालक को पकड़ती दै । इसके पकडते ही प्रथम gp न को 
बांधता दै । इसके लिये 
पाता दै दीं पीता बांघता दै। इसके हि 
कपाता दै, दूध नदीं १ ७००१ लकर पुतली बनाकर सुगन्धि पुष्य, ताम्बूल, वत 
samen as [त दीपक, पांच बढ़े; इनसे ईशान कोण में बलि 
फूल, श्वत भात, पांच पताकार्य, से 9 $ विमा | 
कजत ती \ तदनन्तर शान्त्युदक् से बालक को जान करानें। शिवनिमाल्य, सांप की 


2 ते, गन , इनसे बालक को धूप दें । “४० 
कॅचुली, गूगल, नीम के पत्ते, गन्धबाला, घी; इनसे बा धू | 
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नमो रावणाय०” इत्यादि सूलोक मन्त्र बलिदान मन्त्र हे । चौथे दिन त्राह्मशों को 
` भोजन करावें । इस प्रकार कल्याण होता हें ॥ १६५.॥ 
~ ००२ क्त. ०२ [क्य 
ह द्विसे मासे वर्ष वा ग्रह्माति शकुनिका नाम मातृका । 
तया गुहीतमात्रेण प्रथम भवति ज्वरः शर शै 
se ण प्रथम भवति ज्वरः | गात्रभेदञ्च दशेयति। मुष्टि 
बध्नाति, दिवारात्रावुत्थानं भवति, ऊद्धूं निरीक्षते । 
बलि तस्य प्रचच्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ ॥| 
७ त > 4 ® 
हि पिष्टकेन पुत्तलिकां कृत्वा शुक्गोदने, पीतपुष्पं, रक्कषुषपं, गन्धः 
ताम्बूले, दश दीपाः, दश पीतध्वज्ञाः, दृश स्वस्तिक्षाः, दृश बरका: 
भन व ७. कह. क पक क छ 
जीरजरवूलिकाः, मत्स्यमाससुराः,-श्रञ्ेय्यां दिशि निष्कान्ते मध्याह्न 
बलिर्दातव्यः । शान्त्युदुकन स्लापयेत्‌ू । शिवनिर्माल्यरलोनशुग्मुलु- 
सर्पनिर्मोकनिम्पपत्रघूतेधूप॑ दद्यात्‌ । ॐ नमो रावणाय अमुकस्य 
व्याधि चूएय चूणय हन हन स्वाहा ।” चतुर्थं दिवसे ब्राह्मणान्‌ 
भोजयेत्ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ १६६ ॥ 
छठे दिन, कठ महीने तथा छठे वषे शकुनिका नाम्न की मातृ छा पकड़ती है। 
उसके प्रहणमात्र से ही प्रथम तरर दो जाता है। अङ्गभेद होता हे, सुट्टी बांधता 
दे, दिन रात जागता है, ऊपर देखता ६। इसके लिये निम्न बलि देनी चाहिये 
चावलों के टे से पुतली बनाकर, श्वेत सात, पीले फूल, लाल फूल, सुगन्धि 
` दन्य, ताम्बूल, द दीपक, दस पीली झण्डियां, दस खस्तिक दस बड़े, दूध में उबाले 
ह उड़द, मछली, मांस, सुरा; इनसे मध्याह्न के युज्ञरने पर 'आमयी दिशा में बलि 
देनी चाहिये । तदनन्तर शान्त्युदृक ध बालक को ज्ञान कराबें । शिव निर्माल्य, 
लद्सन, गूगल, सांप की कचुली, नीम के पत्ते, घी; इनसे धूप देवें । "'ॐ नमो 
* रावणाय०' इत्यादि मुलोक बलिदान मन्त्र दै। चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन करावें! 
इस प्रकार बालक का कल्याण होता हैं ॥ १३६ ॥ 4 
१. ha he ~ 
सप्तम [दिवसे मासे वर्ष वा यदा गृह्वाति शुष्करेवती नाम माठुका . 
तया ग्रहीतमत्रिण पथमं भवति ज्वरः । गाऊसुद्वेजयति, बच्चाति, 
-शेदिति । . ढे 
बलि तस्य प्रवद्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । 
छी रक्कपुष्पं, शक्कपुप्प, गन्धताम्बूलं, रक्वोदन, कृशरा, त्रयोद्श 
स्तका:, श्रयोद्श शष्कुलिकाः, जम्बुलिका, मत्स्यमां ससुरा, त्रयो- 


दृश ध्वजा पञ्च प्रदीपाः--पश्चिमायां दिशिः ग्रामनिष्काशो उपराङ्े 
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वृक्षमाश्रित्य बलिर्दातव्यः, शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ । गुग्णुलुमेषश्टङ्ग- 
सर्षपोशीरबालकब्रतेधूंपं दात्‌ । “30 नमो रावणाय दीपतजस इन 
हन सुञ्च मुञ्च खाहा।” चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । ततः सम्प- 
द्यते शुभम्‌ ॥ १६०॥ 

सातवें दिन, सातवें सहीने अथवा सातवें वर्ष में जब शुष्करेवती नाम की 
रात्रा पकडती है तब सब से पूर्व ज्वर होता है । बालक देह कंपाता है, सुट्टी 
बांधता है रोता हें । इसके लिये निम्न बलि देनी चाहिये-- 

लाल फूल, श्वेत फूल, सुगन्धितद्र्य, पान, लाल भात, तिल तथा चावल 
की यवागू , तेर खस्तिक, तेर शष्कुली, उत्खिन्न उडद, कक मांस, सुरा, 
तेरह पताकायें, पांच दीपक; इ्नधे नगर या प्राम के पास द्दी पश्चिम देशा में नि 
राह ( सायं ) समय वृक्ष पर चढ़कर बलि हर चाहिये । तदनन्तर A 
शान्ति जल से ल्लान करावें । गूगल, मेढे का सींग, सरसों, खस, नरेला, घी; 
इनसे धूप दें । “७0 नमो रावणाय दी०” इत्यादि मूलोक्क बलिदान मन्त्र है। 
चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन करावें । इस प्रकार शुभ होता है ॥ १६७ ॥ | 

अष्टमे दिवसे माले वर्षे वा गृह्णति आय्येका नाम मात॒का। 
तया ग्रुहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः | गृधगन्धः पूतिगन्धश्च जायत, 
आहारं न ग्रह्मति, गात्राणि उद्देजयति। 

बलिं तस्य प्रवच्यईमि यतः सम्पद्यत शुभम्‌। हल 

रक्कपीतध्वज्ञाः, चन्दनं, पीतपुष्ष, लय 
मांससुराः जस्वूलिकाः- प्रत्यूषे बलिं ss आ 
तरेलोक्यविद्रावणाय चतुर्दिशमोक्षणाय व्याधि हन दन सुच थु 


` दह दृह ॐ हीं फद्‌ खाद” । चतुर्थ दिवसे ब्रह्मणान्‌ भोजयेत्‌। 
_ ततः सम्पद्यते शुभंम्‌ ॥ १९८॥ 


Ee 
> ठीक वें आर्यका नाम को मातृका 
आठवें दिन; आठवें महीने अथवा आठ वे म ब पद 
आती है । उसके पकडते ही प्रथम ज्वर हो जाता दै । बाल : 

पु लेती हि जसन. र हद भोजन नहीं करता 
के गन्ध के सदश गन्ध अथवा अन्य दुगन्थ आती हू नाट RUT, 

देह को काता दै । इसके लिये नित्रलिखित-बलि देनी चाहि ४ | 
` जाल पीली मारिडयां, चन्दन, पीले फूल, शष्कुलियां, पर्षटिका ( छोटे २ 
पापड़ २ मत्स्य, मांस; सुरा, उत्खिन - उद॒द; इनस उषःकाल म बलि देवे \ 
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“ॐ नमो रावणाय त्रैलोक्य०' इत्यादि बलिदान मन्त्र है। चौथे दिन ब्राह्मणों कौ 
भोजन करावे । इससे कल्याण होता है ॥ १६८॥ 
नवमे दिवसे मासे वर्ष वा गृह्णाति सूतिका नाम मातृका । 
तया ग्रहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । नित्यं छु्दयति, गाञ्रभेद 
दर्शयति, मुष्टि बच्चाति, निद्रातितरा स्यात्‌ । 
बलि तस्य प्रवच्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । 
_ . नद्युभयतटमुत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां निर्माय शुक्रवखेण 
वेश्येत्‌। शक्लपुष्पं, शक्कीदनं, गन्धताम्बूलं, शुक्ञयोदशध्बजाः, 
योदश प्रदीपाः, चयोदश खस्तिकाः,त्रयोद्श पुत्तलिकाः, मत्स्यमांस- 
सुराः, उत्तरदिग्विभागे ग्रामनिष्काशे बलि दापयेत्‌ । शान्त्युदकेन 
स्तापयत । शुग्गुलुनिम्बपत्रगोधूमगोश्शङ्गश्वेतसषेपचुतेूमं दद्यात्‌ । 
“3 नमो रावणाय चतुर्भुजाय हन हन मुञ्च मुञ्च स्वाहा” । चतुर्थे 
दिवसे ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ १९६ ॥ 
भे नौव दिन, नौवें मद्दीने अथवा नवें वर्ष में सूतिका नाम दी मातृका पकड़ती 
द || इसके पकडते ही प्रथम ज्वर होता हे, नित्य के करता हैं । अन्गभेद द्दोता 
ह, मुट्ठी बांधता हे, बहुत अधिक नींद आती हे । इसके लिये निम्न बलि देनी 
चाढ्यि-- 2 
कर नदी के दोनों किनारों की मट्टी से पुतली बनाकर उसे श्वेत कपड़ा थोड़ा 
दें। श्वेत फूल, श्वत भात, सुगन्ध ताम्बूल, तरद श्वेत पताकायें, तेरह दीपक, तेरह 
खस्तिक, तरद पुतलियां, मत्स्य, मांस, सुरा; इनसे उत्तर दिशा में ग्राम के पास ही 
बलि दें । शान्ति जल से म्रान करावें । “ॐ नमो रावणाय*” इत्यादि बलिदान 
मन्त्र है । चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस प्रकार कल्याण होता है ॥१६६॥ . 
दशमे दिवसे माले वर्षे वा गृह्णाति निईता नाम मातृकां। 
तया शृददीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । गात्रमुद्वेजयति, आत्कारं 
कूरोति, रोदिति, मुष्टि बन्नाति, मूत्र पुरीपञ्च भवति । 
बलिं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुमम्‌ । 
'पारावारमृत्तिकां गृहीत्वा. पुत्तलिकां कृत्वा, गन्धताम्बूलं, 
रक्कपुष्प, रक्षचन्दनं, पञ्चवर्णः प्चध्बजाः, पञ्च प्रदीपाः, पञ्च 
खस्तिका;, पञ्च पुत्तलिका, मत्स्यमांससुराः-वायब्यां दिशि बलि 
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| दद्यात्‌ ।  काकविष्ठागोमांलगोर्टकृरसोनमार्जाररोमनिस्बपत्रपृतर्थू 
पयत । “ऊँ नमो रावणाय चूर्णितहस्ताय हन हून सुञ्च मुच खाहा। 
चतुर्थे दिवसे त्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । ततः सम्पद्यत शुभम्‌ ॥ २००॥ 
दसवें दिन, दसवें महीने अथवा दसवें वर्षे में निहता नाम की मातृका 
पकडती दै । उसके ग्रहण मात्र से प्रथम ज्वर होता है। शरीर को कंपाता दै, के 
करता है, रोता है, मुट्टी बांधता दे, मूत्र एवं मल निकल जाता हे । इसके लिए 
निम्न बलि दनी चाहिये । समुद्र की मट्टी से पुतली बनाकर, सुगन्धिद्रव्य, ताम्बूल, 
लाल फूल, लाल॑चन्दन, पांच रंगों की पांच पताका, पांचे दीपक, पांच स्वस्तिक, 
पांच पुतलियां, मत्स्य, माँस सुरा, इनसे वायव्य कोण में बलि देनी चाहिय । कौए 
की बीठ, गोमांस, गौ का सींग, लहसन, बिल्ली के रोम, नीम के पत्ते, घी, इनसे 
धूप दें । “ॐ नमो रावणाय चूशित ०? इत्यादि बलिदान मन्त्र हैं । चौथे दिन 
राह्मण को मोजन करावें । इस प्रकार शुम होता है ॥ २००॥ 
एकादश दिवसे मासे वर्षे वा यदा गृह्णाति पिलिपिच्छिका 
नाम मावका, तया ग्रहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः, आहार न 
गृह्णाति ऊदुध्वेदष्टिमेवति गात्रभङ्ग त्कार भवति ॥ 
बलि तस्य प्रवद्यामि येन सम्पद्यते शभम ॥ ह 
पिष्टकेन पुत्तलिकां कृत्वा रक्कचन्द्नं रक्कपुष्पश्च तन्ना मुख 
दुग्धेन सिञ्चेत्‌। पीतपुष्पं, गन्धतास्बूल, सप्त पीतध्वजाः, सप्त 
` प्रदीपाः, अष्टौ बटकाः, अष्टौ शष्कुलिकाः, अष्टो पूपिकाः, मत्य- 
मांससुराः-पूवस्यां दिशि बलिरदातब्यः, शान्त्युदकेन खपत, 
शिबनिर्माल्यगुग्णुलुगोश्टङ्गसरपनिर्मा कघतैपूपयेत्‌ कं 
4३ नमो रावणाय मुञ्च सुच खोदा । चत॒ दिवसे विप्रान. 


ये ६ अवति बालकः । तेन सम्पद्यत शुभम्‌॥२०१॥ 
Ss खुस्थो हव वर्षे में पिलिपिच्छिका नाम 


| 
3 दिने ग्यारहृवे सहीने अथवा ग्यार 
ph ब इसमें पकडते ही ज्वर होता है, भोजन नहीं 
करता, ऊपर देखता है, गात्रभ तथा कै होती है । इसके लिये निम्न छु. दन. 
| चावलों के आटे से पुतली बनाकर उसके सुख NU 
। « चन्दन, लाल कूल, पीले फूल, खुगन्ध १” ताम्बूल, सात पीली झण्डियो, सात * 
। दीपक, आठ वटक, आठ शकली, आठ पूपिका ( छोटे पडे), मछली, मास) उराई 


= नचे पूर्व दिशा में 32 नमो रावणाय मुथर' इत्यादि मन्त्र से बलि देनी चाहिय। 


< 
i 
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शान्त्युदक से ज्ञान करावें । शिवनिर्माल्य, गूगल, गौ के सींग, सांप की केंचुली 
तथा घो; इनसे धूप दें । चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन करावें । इस प्रकार बालक 
स्वस्थ हो जाता हे ॥ २०१ ॥ | 

द्वादशे द्विसे मासे वर्ष वा यदा ग्रह्माति कालिका नाम 
माठका, तया ग्रहीतमाजेण प्रथमं भवति ज्वर: । विहस्य वादयति 
करेण तजेयति, गृह्वाति, ऋमति, निःश्वसिति, मुहुर्मुदुश्छुद्व्यति 
आहार न करोति । ह ६... 

बलि तस्य प्रवक्ष्यामि तेन सम्पधते शुभम्‌ । 

क्षीरेण पुत्तलिकां कृत्वा शुक्ककखुमं, गन्धतास्वूल, शुक्कसप्त- 
ला ला शष्कुलिकाः, सप्त प्रदीपाः, ड सर्वकर्मबलि 
दद्यात्‌ । शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ श्वेतस्षपगुग्गुलु ल्य घृते- 
क त्‌ गुग्णुलुशिवनिर्माल्यचृते 

_ “ॐ नमो रावणाय मुञ्च मुञ्च हन हन खाद्दा” । चतुर्थे 

दिवसे विप्रान्‌ भोजयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 

. „ बारहवें दिन, बारहवे महीने अथवा बारहवें वर्ष में कालिका नाम की मातृका 
बालक को यदि पकड़े तो पकडते दी ज्वर हो जाता है, हंसकर बजाता दै, हाथ से 
तजना करता हे, पकडता है, पेर मारता दे, दीर्ध सांस लेता है, बार २ के करता 
है, आहार नहीं खाता । इसके लिये निम्न बलि देनी चांहिये-- 

दूध को पकाकर खोया बनावे और इस खोये की पुतली बनाकर श्वेतफूल, 
सुगन्ध ताम्बूल, श्वत सात पताकार्ये, सात शष्कुलियां, सात दीपक तथा दही युक्त 
भात से सावक्रमिक बलि देवे । शान्ति जल से ज्ञान करावें । श्वेत सरसों, गूगल, 
सिवनिर्माल्य तथा घी; इनसे धूप दें । 'ॐ नमो रावणाय०' इत्यादि मूलोक्क बलि- 
दान मन्त्र हे । चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन. करावे ॥ २०२॥ 
इति भैषज्यरन्नावल्यां बालरोगाधिकारः । 


अथ विषाधिकार: । 
श्ररिष्टाबन्धनं मन्त्रप्रयोगश्च विषापहः । 
दंशनं दंशकस्याहेः फलस्य म॒दुनोऽपि वा ॥ १ ॥ 
यदि सर्प ने काट लिया हो तो जहां काटा हो उससे ऊपर के प्रदेश पर | 


५ 
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अरिष्टाइन्धन ( धमनी बन्धन ) करना चाहिये अर्थात्‌ विषयुक्त रक्क जिससे 
सम्पूर्ण देह में फेल न सके, अतएव दष्टस्थान से ऊपर एक रस्सी अथवा पट्टी कसकर 
बांध देनी चाहिये । अथवा विषनाश के लिये मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये। जिस 
सांप ने काटा हो उस सांप के मध्यदेश का दंशन करने से अथवा किसी मदु फल 
का दशन करने से भी विष नष्ट होता है ॥१॥ 
संबैरेवादितः सर्पेः शाखादष्टस्य देहिनः । 
दृंशस्योपरि यश्नीयादरिष्टाश्चतुरंगुले ॥ २॥ 
न गच्छुति विषं देहमरिष्टामिनिवारितम्‌ । 
दहेदेशमथोत्कृत्य यत्र बन्धो न जायते ॥ ३॥ 
यदि सर्व ने टांग या बाहु आदि में काटा हो तो दंश से चार अ्रंगुल ऊपर 
कसकर बांध देना चाहिये । इस प्रकार बांधने से विष शरीर में नहीं फेलता । यदि 
स्थल ऐसा दो जह्यां बन्ध न बांधा जा सके तो दंशस्थल को काटकर जला दें ॥ 
मूलं तण्डुलवारिणा पिबति यः प्रत्यङ्गिरासम्भवं 
निष्पिष्ट शचिभद्वयोगदिवसे तस्याहिभीतिः कुतः । 
दर्पादेव कणी यदा दशति तं मोहान्वितो मूलपं 
स्थाने तत्र ख एव याति नियतं वक्तं यमस्याचिरात्‌ ॥४॥ 
जो पुरुष आषादमास के शुभ नक्षत्र आदि युक्त दिन में ्रद्यङ्गिरा (कएटकि 


, ~ २ पय [ 
शिरीष ) की जड़ को पीसकर तण्डुलोदक के साथ पीता दै, उश् सर्व से भय 


~ [ 

नहीं रहता । यदि कदाचित्‌ दर्पवश सांप उस पुरुष की काट लेता है तो वह सप 
खयं मर जाता है ॥ ४ ॥ अ 

मसूरं निम्बपत्राभ्यां योऽत्ति मेषगत रवौ । 

अब्दमेक न भीतिः स्याद्विषाततस्य न सरागः ॥५॥ 

वैशाख के महीने में जो मसूर के एक दाने को दो नीम के पत्तों के साथ - 

खाता है, उसे एक वर्ष तक विष से कोई डर नहीं रहता, ३-१ सन्देह नहीं। कहीं २ 
सधी जगह "मयूर ऐसा पाठ ५४0“ जगह “मयूरं? ऐसा पाठ है ॥ ४॥ 


१--एतव्व सुकुमारद्रव्योपलक्षणम्‌ , तेन रम्भा्णालकारडायपि बोध्यम्‌। 
तत्र. सत्र विषसंक्रमग भवति । यदुष वन्दे १ दंशविधौ न भोगिनमसौ प्राप्रोति 
दृष्टो यदा रम्भाखण्डस्रणालकोमलफल दन्तैदंशत्याशु यत्‌ । गच्छेत्तत्वणमेव तस्य 
गरलं तदृष्टवस्त्वस्तर॑ दंशे नीरसतां नयेच बहुधा सम्बध्य इस्तेन वे ॥ | 
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घवलपुननेवजय्या तण्डुलजलपीतया च पुष्यक्षै । 
्रपहरति खलु विषधरोपद्रव ्रावत्सरं पुंसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुष्य नचत्र में श्वेत पुनर्नवा की जड़ को पीसकर जो तरडुलोदक के साथ 
। पीता है वह एक वर्ष तक सर्पविष के उपद्रवों से बचा रहता हे ॥ ६ ॥ 
| गृहधूमो हरिंद्रे वे समूल तण्डुलीयकम्‌ । 
। अपि वाखुकिना दष्टः पिवेइधिघृताप्लुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
। यदि सांप काट ले तो गहधुम, हल्दी, दारहल्दी, जड़ युक्त चौलाई; इन्हें 
एकत्र पीस दही और इत मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
कूलिकामूलनस्येन कालदष्टोऽपि जीवति ॥ ८ ॥ 
कूलिका ( विषतिन्दुक कुचिला ) की जड़ को तण्डुलोदक से पीस नस्य 
लेने से सपे का विष दूर होकर पुरुष को जीवन लाभ होता है ॥ ८ ॥ 
न्छेष्मणः करगूथस्य वामानामिकया कृतः । 
लेपो हन्याद्विषं घोरं चमूजसेचनं तथा ॥ ६ ॥ 
बांये हाय की अनामिका अंगुलि द्वारा सुखस्थित ळेष्मा अथवा कान की 
मैल को दष्टस्थान पर लिप्त करने से अथवा तत्क्षण स्थान पर मूत्र करने से विष 
नष्ट होता है ॥ ५ ॥ 
शिरीषषुष्पखरसे भावितं मरिचं सितम्‌ । 
सप्ताह सर्पदृष्टानां नस्यपानाअने हितम्‌ ॥ १०॥ 
जिस पुरुष को सांप ने काटा हो उसे श्वेत मरिच ( सहिजन के बीज ) को 
शिरीष पुष्प के रस से भावना देकर सात दिन तक नस्य, पान तथा अञ्जन द्वारा 
श्रयुक्त करना चाहिये ॥ १० ॥ 


शारैकं नतकुष्टाभ्यां व्तद्षीठ्र द्विशाणकम्‌ । 
अपि तन्षकदष्टानां पानमेतत्‌ सुखावहम्‌ ॥ ११॥ 
तगर तया कुष्ट; मिलित इनके आधा तोला चूण में घी आधा तोला तथा 
मधु आधा तोला मिलाकर सर्पदष्ट पुरुष को पिलाना चाहिये ॥ ११ ॥ 
बन्यकर्कोटजं मूलं छागमूत्रेण भाषितम्‌ । 
नस्यं काञ्जिरसम्पिष्टं विषोपहृतचेतसः ॥ १२ ॥ 
जंगली ककोड़े को बकरी के मूत्र से भावना देकर कांजी से पीस लें। और 
विष प्रभाव से अचेतन पुरुष को इसका नस्य दें ॥ १२ ॥ 


पीते चिषे स्याद्वम त्वकस्थे मवेहर अदेद सका सु शीतल लञ्च ॥१३॥ | 
पीत विष स्याढ मन स्वक पदेहलेकादि छशीतलशञ ॥१ 
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यदि किसी मनुष्य ने विषपान कर लिया हो तो तर्षण वमन कराना 
चाहिये । यदि विष त्वग्गत हो तो शीतल प्रलेप तथा परिषेक करना चाहिये ॥१३॥ 
ऋगारधूममञ्जिष्ठारजनीलबणोत्तमैः । 
लपो जयत्याखुविषं कर्णिकायाश्च पातनम्‌ ॥ १४॥ 
गृहधूम, मजि, हल्दी, सेन्धानमक, इनका लेप चूहों के विष को दूर 
। करता हे तथा कणिका को निकाल देता है-- 
| चिशषवचन--“कर्शिका कीटवकत्रशुंगः” इति शिवदासः ॥ १४॥ 
| सोमवर्को ऽश्वकेणश्च गोजिह्वा हंसपद्यपि । 
| रजन्यो गेरिक लेपो नलदन्तविषापहः ॥ १५ ॥ 
कट्फल, श्रश्चकणी ( शाल ), गोजी, इंसपदी (हंसराज), दर्दी, दारहल्दी, 
गेरू, इन्हें एकत्र मिश्रित कर लप देने से नखदन्तविष नष्ट होता हे ॥ १५ ॥ 
यः कासमर्दनेञं वदने निक्षिप्य कण फूत्कार । 
| मनुजो ददाति शीघ्र जयति विष वृश्चिकानां सः ॥१९। 
जो वैद्य कसोंदी की जड़ को चवाकर दष्ट व्यक्ति के कान में फूंक मारता है 
बह शीघ्र ही ग्रश्चिकविष ( बिच्छू के विष ) को. दूर कर देता हे ॥ १६ ॥ 
जीरकस्य कृतः कर्को घृतसैन्धवसंयुतः । 
सुखोष्णो मछुना लेपो वृश्चिकस्य विषं हरेत्‌॥ १७॥ 
जीरे को अच्छी प्रकार पीसकर घी तथा ला मिला हलका गरम 
करके मधु द्वारा लेप लगाने से बिच्छू का बिष नष्ट 22 ॥ १७॥ 
उष्णं गव्यछूते चापि सैन्धवेन समन्वितम्‌ । 
वृश्चिकस्य विषे हन्ति लेपनात्पवतात्मज || १८॥ हे 
गव्यघृत को गरम कर किंश्चित सैन्धानमक मिला दष्टस्थान पर लेप करने 


से दृश्चिक विष नष्ट होता हे॥१५॥ _ . 
| नवसादरहरिताले पिश्टे तोयेतर लेपनाइश। _ ह 
की तत्नणमव हि जयतो वृश्चिकविद्धस्य दुधेरच्वेडम्‌ ॥१६॥ 
` औसादर तथा हरिताल को एकत्र जल से पीस दष्टस्थान प लेप फरनेह्मे 
|. तत्तण वृश्चिकदंश की दारुण वेदना नष्ट होती है ॥ १५ ॥ 
| शिरीषस्य तु बीजं वै स्नुहीक्षीरेण घर्षितम्‌ । 


______ तल्लेपेन मदादेवि नश्यत अन महादेवि नश्येत्‌ कुक्कुरज विषम्‌ ॥ २० ॥ 
. १--अश्वगन्धा च इति पाठान्तरस्‌ । 
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१६८० भैषञ्यरल्वावली । 


सेहुण्ड के दूध में शिरीषवीज को घिसकर दष्टस्थाच पर लेप देने से कुत्ते 
का विष नष्ट होता हें ॥ २० ॥ 
पिष्टतण्डुलमध्यस्थं भक्षितं मेषलोमकम्‌ । 
कुक्कुरस्य विषं हन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ २१ | 
चावल को पीस कर उसके बीच में मेष ( मेढा ) का लोम रख निगल 
जानेसे कुत्ते का विष नष्ट होता है ॥ २१ ॥ 
कारस्करफलं सेव्यं कमवृद्धं दिने दिने । 
सारमेयविषं हन्ति मासेन नहि संशयः || २२॥ 
कुत्ते के विष को नष्ट करने के लिये कुचले को ८ रत्ती से प्रारम्भ कर प्रति. 
दिन बढ़ाते हुए क्रमशः १॥ रत्ती तक बढ़विं । इस प्रकार एक मास तक सेवन 
कराने से विष नष्ट होता हे ॥ २२ ॥ 
धत्त्रस्य शिफा पेया क्षीरेण परिपेषिता । 
अङ्कोटस्य शिफा चापि श्वविषज्नी प्रकरीर्तिता ॥ २३॥ 
धतूरे की जड़ को पीसकर मात्रा में दूध के साथ पीने से अथवा अङ्गोठ 
की जड़ को पीस दूध के साथ पीने से कुत्ते का विष नष्ट होता हे ॥ २ ३॥ 
रजनीयुग्मपत्तज्ञमजिष्ठानागकेशरेः । 
शीताम्वुपिट्रेरालपः सो लूताविषं हरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
हल्दी, दारहर्दी, लालचन्दन, मज्जीठ, नागकेसर; इन्हें शीतल जल से 
पीसकर लेपन करने से लूताविष नष्ट होता हे ॥ २४ ॥ 
दशाङ्गोऽगदः । 
वचा हिङ्गु विडङ्गानि सेन्धबं गजपिप्पत्नी । 
पाडा प्रतिविषा व्योषं काश्यपेन विनिर्मितम्‌ ॥ 
दशाङ्गमगद्‌ं पीत्वा सवेकीटविषं जयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
वच, हींग, वायविडड्ग, सैन्धानमक,' गजपिप्पली, पढ़, अतीस, त्रिकटु; 
इन दस द्रव्यो को पृथक्‌ २ समपरिमाण में मिला ३ मासा परिमाण में जल के 
साथ पिलाने से सम्पूर्ण कीटविष दूर होते हैं ॥ २५ ॥ 
अजितागदः । 
विडङ्गपाठाजिफलाजमोदा हिङ्कनि बकं त्रिकटूनि चैव । 


तथैव बर्गो लवणस्य सूदमः संचित्रकः क्वोद्वयुतो निधयः ॥२६॥ 
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€>. 


विषाधिकारः । १६८१. 


जड़े गयां शज्ञमयेण चेब प्रच्छादितः पक्तमुपेज्षितश्न । 
एथोउगदः स्थावरजज्ञमाना जेता विषाणामजितो हि चास्ना॥२७॥ 
बायबिडङ्ग, पाठा, त्रिफला, अजमोदा, दांग, तगर, त्रिकटु, लवणावर्ग (पांचों 
नमक), चित्रक; इन १७ द्रव्यो के चुणी को समपरिमाण में मिश्रित कर मधु मिलावें 
और गौ के सींग में सींग के ही पिधान से वन्द कर दें और १५ दिन तक इसी 
तरह पड़ा रहने दें । पश्चात्‌ प्रयोग करावें । मात्रा--६ मासे । इस अगद के अवन 


क्ष स्थावर तथा जङ्गम विष नष्ट होते ह ॥ १६--९७॥ 
ताक्यांगदः । 
प्रपौएडरीकं खुरदारु सुस्ता कालाजुसार्या कडुरोदिणी च । 
स्यीणेयकऽ्यामकपदाकानि पुन्नागतालीशखुवचिकाश्च ॥ रेन ॥ 
कुटक्षटैलालितसिन्धुवाराः शैलेय ङुष्ठे तगरे मियद्धयु । 
लोग्ने जले काञ्चनशेरिकञ्च समागधं चन्दनखेन्धब च ॥३८॥ 
सूच्माणि चूर्णानि समानि कृत्वा शग निदध्यान्मधुसंयुतानि । 
एषो ऽगद्‌स्ताच्ये इति भ्रदिष्टे विष निद्वन्याद्‌पि सत्य नयी 
पुरुडरीककाष्ट, देवदार, मोथा, कालानुसार्या (कालियाकड़ा), म , स्थे “2 
यक ( गम्धिपण ), ध्यामक ( सुगन्धि तृण ), पद्माख, पुन्नाग, पं मनन भ 
क्षार, कुटन्नट ( केवटीमोथा अथवा श्योनाक ), छोटी इलायर्च » ह १ ल 
छैलछरीला, कुष्ठ, तगर, प्रिम, लोध, गन्वबाला, घुवररीगेरिक, बा प (आग ब 
पिप्पली ), लालचम्दन, सैन्थानमक; इन २४ द्रव्यों के सूचम चूण ४ वा 
मिलाकर मधु मिश्रित कर सींग में रखें। यह अगद तक्षक सपे के विष 
कर देता है । मात्रा---६ मासे से १ तोला तक ॥ २५-२० ॥ 
~ ^ 0०2. त 
बिपहरा बच: । ग 
जयपालस्य मज्जाने आवयेन्निम्बुकद्‌ चैः । 
` एकबिशतिवारन्तु तवो बति प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३६॥ . 
मनुष्यलालया शुषा ततो नेतरे प्रदापयेद्‌ । हे 
सर्पद्ष्टविष जित्वा सञ्जीवयति मानवम्‌ ॥ ३२॥ कर 
जयपालबीज की मजाको बाबू के रस से २१ चार | भावना देकर शी 
बनावे । इस वत्ति को मनुष्य की लाला में घिसकर नेत्र में आंजने से सपदष्ट विष . 


नष्ट होकर मनुष्य जीवनलाभ करता है ॥ ३१-३२३ ॥ 
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१६८२ भेषज्थरल्लावली । 


कूलिकादिवटिका । 
कूलिकः सञ्षपरञ्च कुष्ठ तोलकस स्मितम्‌ । 
माषमान तथा दार मरदयेदर्कवारिणा ॥ ३३॥ 
सर्षपाभां बडीं कृत्वा योजयत्पयसा सह । 
अपि तक्षकद ष्टश्च सुतकरुप हठखरम्‌ ॥ ३७ ॥। 
पुनः सञ्जीवयेदाशु सर्वच्वेडविनाशिनी । 
कूलिकादिवेरी हन्ति उवरांश्च विषमांस्तथा ॥ ३५ || 
कूलिकमूल (कालियाकड़ा की जड़), सतौने की छाल, कुठ; प्रत्येक एक तोला 
संखिया १ मासा; इन्हें एकत्र मिला मदार की जड़ के काथ से मर्दन कर्‌ सरसों के 
परिमाण की वटी बनावे | अजुपान--दूध । इसके सेवन से तक्षक द्वारा दष्ट, 
मुमूपु तथा हतखर व्यक्ति भी पुनर्जीवित हो जाता दै । यद्द वटी विषमज्बरों को 
नष्ट करती दै ॥ ३३-३४५ ॥ 
[3 ७१ 
भामटा रस; । 
मनःशिलालमरिचेर्दारुणा द्रदेभ श्च । 
अपामार्गस्य हेन्नश्व हयमारशिरीषयोः ॥ ३६ ॥ 
मूले रुद्राक्षतोथेन विष्णुक्तान्ताम्युना ततः । 
शतधा भावितेः कुर्याद्‌ वटिका मुद्वसस्मिताः ॥ ३७॥ 
व्यालदष्टं पीतविषं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ । 
' पुनः सञ्जीवयेदेष भीमरुद्राभ्रिधो रः ॥ ३८ ॥ 
शुद्ध मनःशिला, शुद्ध इरिताल, कालीमिच, संखिया, हिंगुल, अपामागे की 
जड़, धेरे की जड़, कनेर दी जड़, सिरस की जड; प्रसेक के चूरी को समपरिमाण 
में मिला स्द्रात तथा अपराजिता के रख से १०० बार भावना देकर मूंग के 
बराबर वटी बनावें । इसके सेवन से सपैदष्ट पुरुष को अथवा . पीतविष ( जिस 
मचुष्य ने विष को खा लिया दो ) मनुष्य को तथा विषप्रभाव'के करण जिनकी 
झ्ड्द्र्यां खविषय का ग्रहण न करती हो एवं संज्ञारद्वित मनुष्य को पुनः जीवन 
लाभ होता द्वे ॥ ३६--३८ ॥ र 
मीमरुद्रो रसः । 
खूतराजस्य तोलेक गन्चकस्य तयेच च। . 


क्ष ~ ५ >> « कान्त > I 
अश्चात्‌ कप ततो देयं तोलेक कान्तलीहकम्‌ ॥ ३६॥ 
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विषाधिकारा । १६८३ 
रोह्केनौषधेसैच भावयेच्च पृथ पृथक्‌ । 
विशालाब्वहतीन्रह्मीसौगन्बिकछुदाडिमैः ॥ ४० ॥ 
मवोळ्याऱ्यात्मशुत्तायाः खरखेन पृथक्‌ पृथक्‌ । 
दकरङ्किकमासेन वटिकां कारयेदू भिषक्‌ ॥ ४१ ॥ 
वरीम्कां भक्षयित्वा पियेड्छीतंजलम्ततः। 
भीमरुद्रों रसो नाम चासाध्यमपि साधयेत्‌॥ 
कुककुरथ्य स्टगालस्य विर्ष हन्ति झुदुस्तरम्‌ ॥ ४२॥ 
पारद १ तोला, गन्धक् $ तोला; इन दोनों की कजली करके श्रश्र रभस्म 
२ तोल तथा कान्तशौइभस्म $ तोला मिलावें। पश्चात्‌ इन्द्रायण, बड़ी कटेरी, ब्राह्मी, 
नौलोत्यख, अनार, अपामा, कोंछ; इनके रस से एथकू २ भावना देकर एक रत्ती 
दवी गोली बनावे । इस वटी कें सेवन के पश्चात शील जल पीना चाहियि । बढी 
के सेवन से कुत्ते अथवा गीदड़ का विष चेष्ट होता है ॥ ३६-०४१ ॥ 
विषवजपातो रस; । 
निशां सडङ्गञ्च सजातिकोषं तुत्थे समांश कुरु देवदाल्याः । 
रसेन पिष्टा विषवजपातो रखो भवेत्‌ सर्वविषापहन्ता ॥ ४३ ॥ 
माषोडस्य सञ्जीवयति प्रयुक्तो दुसून्रयोगेच च कालदष्म्‌। 
जटाबिवेणाउकुलित त थान्यैवियैनेरं चाशु तथाठुरञ्च ॥ ४४॥ 
हल्दी, सुद्दागा, जावित्री, नीलाथोधा; इन्हें समपरिमाण में मिला देवदाली 
के रख से पीसकर यदी बनावें । मात्रा“) मासा । अनुपान--नरमूत्र । इसके 
सेवन से वमन होकर सम्पूण विष नष्ट होते दैं। बह रस कालदष्ट व्यक्ति को भी 
पुनः जीवन दान करता दै । स्थावर्र जंगम सब प्रकार के विष से व्याकुल रोगी 
इससे खस्थ होता है ॥ ४१-४४ ॥ 
तशडुलीयकधृतम्‌ । 


० ~ न 
; कतः । ® 
तणडुंलीयकमूलेन एदधूमेन = 
क्षीरेण च घृतं सिद्ध समस्तविषरोगजुत्‌ ॥ ४४ h 
, 
गव्यघृत १ सेर । बकरी का दूध ४ सर । कल्काथ--चौलाई की जड़ 
तथा गृहधूम; मिलित १ पाव । यद त समस्त विषरोगों को नष्ट करता द्दे। 
मान्ना--आधा तोला ॥ ४% ॥ । 
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१६८४ भैषज्यरलावली । 


शि खरिघ्रतम्‌ । 

'शिखरिखरसेनैव कहकानः दत्वा च दाडिमम्‌ । 

कुष्ठमेलाहयं ज्यङ्गीं शिरीषमञ्ृतं वचाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

परश पारिभद्रञ्च चन्दनं तगरं मुराम्‌ । 

पचेत्सपिस्त्वसलिलं मन्दमन्देन वह्लिना ॥ ४७ ॥ 

घृतमेतन्निहन्त्याशु निखिलान्‌ विषजान्‌ गदान्‌ । 

सन्निपातज्वरं घोरं ज्वरांश्च विषमांस्तथा | ४८ ॥ 

गव्यधृत $ सेर। अपामार्ग का रस ४ सेर । कल्का्--..अनार का छिलका, 

कुठ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काकड़ाधिंगी, सिरस की छाल, मीठाविष, 
वच, कुदालिया, कुडालिया, फरद्दद की छाल, लालचन्दन, तगर, मुरामांसी; 
मिलित १ पाव । इस एत को जल के बिना ही अत्यन्त मन्द २ आंच से पद्ानें । 
यह इत विषज रोग, सनिपात ज्वर तथा विषप्ज्बरों को नष्ट करता है। मात्रा-- 
आधा तोला ॥ ४६--४८ ॥ 


च ७ 
गृत्युपाशच्छादेघृतम्‌ । 

अभयां रोचनां कुष्टमकपत्रे तथोत्पलम्‌ । 
नलवेतसमूलानि गरले सुरसां तथा ॥ ४९॥ 
सकलिङ्गां समश्चिष्ठामनन्ताञ्च शतावरीम्‌। 
श्टङ्घाटक समङ्गाञ्च पद्चकेशरमित्यपि ॥ ५० ॥ 
कल्कीक्त्य पचेत्सर्पिः पयो दद्याच्चतुर्णुणम्‌। 
सम्यक्‌ पक्केऽवतीर च शीते तस्मिन्‌ विनिक्षिप्त ॥ ५१ ॥ 
सर्पिस्तुस्यं भिषक्‌ क्षौद्रं कृतरक्षं निधापयेत्‌ । 
विषाणि इन्ति दुर्गाणि गरदोषक्षतानि च ॥ ५२ ॥ 
स्पर्शादन्ति विष सर्व गरैरुपहतां त्वचम्‌ ! हे 
योगजं तमकं करटं मां लादे विसंश्तताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नाशयत्यञ्जनाभ्यङ्गपानवस्तिघु योजितम्‌ । 
ख प॑कीराखुलूतादिदष्टानां विषद्वत्परम्‌ ॥ ५४ ॥ 

गव्यद्दत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला ) । दूध घ प्रस्थ (१३ सेर 
१२ छुटांक ४ तोला) । कर्कार्थ-- हरढ, गोलोचन, कुठ, मदार के पत्ते, कमल की 


जड़ नल की जड़, वेतस की जड़, मीठा विष, तुलसी, इन्द्रजौ/ मजिष्ठा, अनन्त" 
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श्पसुसूप्बेघिकारः । १८५ 


मूल, शतावर, सिंघाडा, समङ्गा ( लजालु ) कमलकेसर; मिलित ८ पल ( ६४ 
तोला ) । यथाविधि पाक कर छान लें। शीतल होने पर २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुन 
१ तोला मधु मिला. लें । यह घृत विष, गरदोषज ( संयोगज ) विष, विषज तमक, 
मांससाद, अवेतनता, करट प्रसूति को नष्ट करता दै । इस धृत का अश्न अभ्यङ्ग, 
पान तथा बस्लिकर्म द्वारा प्रयोग कराने से सपे, कीट, चूहा तथा लूता आदि के विष 
नष्ट होते दे । मात्रा-=श्राधा तोला ॥ ४६-४४ ॥ 
शिरीषारिष्टम्‌ । 
पचेत्‌ तुलार्ड द्विद्ठोण शिरीपस्य जले खुधीः । 
पाद्शेषे कपये ऽस्मिन्‌ क्षिपेद्‌ गुडतुलाहयम ॥ ५५॥ 
कृष्णाम्रियङ्गुकुट्टेला नीलिनीं नागकेशरम्‌ । 
रजन्यो पतमानेन दाद च नागरम्‌ ॥ ५६॥ 
मासादूखू जातरखं यथामात्रं योजयेत्‌ । 
शिरीषारिष्टमित्येतदू विषव्यापद्विनाशनस्‌ ॥ ४७ ॥ 
शिरीषछाल ५ सेर । जल ४ द्रोण (३ मन २२ सर ६ छुरांक २ तो) । 
अवशिष्ट काथ १ द्रोण (२४ सेर ३ करांक ३ तोला be ह he 
गु घोलकर उसमें पिप्पली, प्रियं, कुठ, छोटी कर डा प र च 
येक के |] 
हल्दी, दारदी, Re ba त्यार हो जाय तब बाहिर निकाल 
मास तक मू में बन्द रहने दें । जव था आरिषट विषरोगों को नष्ट करता है। 
कर छान के और बोतलों में बन्द कर श॑ । यृ 


मात्रा--१। तोले से २॥ तोले तक ॥ ५५२७ ॥ 
इति मैषज्यरलावल्यां विषाधिकारः । 


७ ७५ 
आअथापमुमृष्वधिकारः । 
अपसुमूधेसचणम | वि 
दौ मज्ञनेनाथ पाशबन्ध नाथवा । 
कामको मतुमिच्छुरपसुमूडेचच्यते ॥ ti 
जल आदि में इबने से अथवा ग्रीवा भें पाश बन्धन 


को अपसुमू कहते दें.॥ १ ॥ . 
दक जाने पर.मरणास पुरुष रू ह 
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१६८६ मैषज्यरलावली । 


श्वासरोधो मतो हेतुर्मरणे मजनादिना । 
अतः श्वासे समानीते प्राणी प्राणिति यल्लतः ॥ २ || 
जल में इबने आदि में मृत्यु का कारण श्वास का इक जाना होता है । अतः 
यदि प्राणी को यन्नपूर्वक श्वासनयन करा दिया जाय तो वह जीवित हो जाता है ॥३॥ 
उष्णः कायोऽस्ति वै यावद ङ्गानि शिथिलानि च्च । 
तावश्चिकित्ला कर्दव्या प्रायो दएडान्ततो झुतिः ॥ ३ ॥ 
जब तक शारीर में गर्मी हो और अंग शिथिल हों अर्थात्‌ मोड्ने से संधियां 
मुड सकें, अंग कठोर न हों तब तक चिकित्सा करनी चाहिये । क्योंकि तब तक 
बद मरा नहीं होता । प्रायः एक दरड (घड़ी) काल (२४ मिनट) के पश्चात्‌ (यंदि 
उसकी चिकित्सा न को गई हो ) तो उसकी सत्यु हो जाती है ॥ ३ ॥ 


जलमन्नचिकित्सा । 
जलमन्न घटपृष्टे सत्वरं शाययेन्नरम्‌ । 
अवाड्सुखं तूदरेण, मुखतो निः्लरेजलम ॥ ४ ॥ 
जल में इने पुरुष को शीघ्र ही घड़े के इष्ट पर पेट के बल लेटा दें। 
जिसे पेट पर दबाव पढ्ने से सुख द्वारा एकत्रित जल निकल जाय ॥ ४ ॥ 
तथा चन , 
जलमय समुत्थाप्य व्यवलस्थ्योद्ध्व॑बर्ष्म च । 
मुखान्निः्सारयेत्तोयं कफ लालाञ्च निर्हरेत्‌ ॥ 
जनतां चारयेत्तत्र यथ चायुर्न दुष्यति ॥ ५ ॥ 
अथवा जल में इवे हुए छो पैर ऊ 


तेथा लाला को निकाल कर मुख साफ 
कर दें। इस जलमम् पुरुष > चारों ओर जनता को न खड़ा होने दें. जिससे उसे 
खच्छ वायु भली प्रकार मिल सके ॥५॥ 6 
जुसश्वासस्थ पुनरानयनविधिः | 
® शायितस्यास्य पाशं तु तीं नस्यं नसि क्षिपेत्‌ । 
अड्शुठ्या संस्पृशेत्‌ करं न्छक्णेन दारुणाथवा ॥ ६ ॥ 
श्रनेन विधिना वेगे घवस्य वमनस्य वा । 
जाते श्वास: समायाति विपश्नश्वापि जीवति ॥ ७ || 
रोगी को एक पार्श्व पर लेटाकर नाक में तीन नस्य दें। अथवा उसके. कठ 
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अपमुसूष्नेघिकारः । १६८७ 


में अंगुली या चिकनी लकड़ी से स्पशे करें । इस प्रकार छींक आथवा के के होने पर, 
श्वास प्रश्वास स्वयं चलने लगता है और उसका जीवन वच जाता दै ॥ ६--७॥ 
मुखे चक्षश्च संघूष्य तत्र शीताम्युसेचनम्‌। 
कुर्याच्छ्लासस्तथायालि चिपन्नश्चापि जीवति ॥ ८॥ 
अथवा सुख एबं छाती पर हाथ से घर्षण करके शीतल जल के छोटे दें । 
इस प्रकार भी श्वास प्रश्वास होने लगता हे और सुभूपु बच जाता दै ॥ ८ ॥ 
| एख ज्वासो च चेदायाद्धिषर्‌ कुर्यात्‌ क्रियामिमाम्‌ । 
ध्वासक्रियाप्रवृत्यथ जितहस्तः कृतकियः॥ ६॥ 
कृत्याचाळ्शायिनं वेद्यस्तथोपघानबक्षसम । 
पाश्वे सतः शाययित्वा करथुग्मं प्रपीडयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पड्या वा सप्ता कुर्यात्‌ पलमध्ये क्रियाभि माम्‌ | 
यावच्छालो न चायाति नायवा सृत्युनि्जयः॥ ११ ॥ 
यदि इन उपर्युक्त विधियों से श्वास न आये तो जो (ऐशा छृत्रिमधासानयन) 
कमे कर चुका हो उस वैद्य को चाहिये फि श्वासक्रिया को फिर से प्रश्ृत्त करने के 
लिये चित्र क्रिया करे त 
लुप्तश्चास रोगी को अधोमुख लेटा दे । इसकी छाती के नीचे पतला-सा 
गंदला रख दें । अब वैद्य उसके ऊर के दोनों ओर घुटने टिकाकर बैड जाय और 
अपने दोनों हाथ रोगी के पृष्ठ देश के अधोभाग पर रख और अपने शरीर का 
भार अपने द्वार्थों पर डाल दें । इस प्रकार करने से फुप्फुस आदि में रडी हुई 
वायु बाहिर निकल जायगी और रक्त बड़ी रक्तवाद्दिनियों में चला जायगा । अब 
ज्यों ही वैद्य दोनों हाथ उठायेगा उरोगुहा के फेलने से वायु तथा रक्त ऊुछुस म 
खिचे चले आयगे । यह कर्म एक मिनट में ६ या ७ वार जब तक खास न ये 
या उसकी मृत्यु का निश्चय न हो जाय तब तक करना चाहिय ॥ ६०-११ ॥ 
कृत्वोपधानपृष्ठं वा तमुत्तानं प्रशापयत्‌ | 
ततश्चाकर्षयेजिद्वां कर्षेद्वाह खयं तथा ॥ यी ॥ 
शीर्ष्णः समीप आसीन: कुर्याडस्ताबुरोगते न 
बदझत्वः सप्तक॒त्वो वां पले गाती हे 
यावच्छासो न चायाति नाथवा सत्या चिक ॥? क चन को 
अथवा पीठ के नीचे तकिया देकर उस ऊपर की ओर मुंह कर द्‌ 


प्‌ चवा रखें । अब वैद्य को 
तदनन्तर दूसरे सहायक पुरुष द्वारा जिह्वा को बाहिर खि 
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चाहिय कि रोगी के शिर की ओर समीप बैठकर रोगी की बाहु को ठीक कोहनी से 
नीचे पकड़े और अपनी ओर खींचे । अब बाहु को छाती की ओर ले जाय और 
उसे हाती की ओर दबावे । इस प्रकार एक मिनट में ६या ७वार करे । इस 
विधि में यदि रोगी को मेज पर लेटा दिया जाय और वैद्य शिर की ओर भूमि पर 
खड़ा होकर क्रिया करे तो अच्छा हे । जब श्वास आने लगे या मृत्यु का निश्चय ददो 
जाय तव इस किया को बन्द कर दें । यहां पर यह स्मरण रखना चाहिये क्रि इन 
दोनों इत्रिम श्वास के लाने की विधियों मे से जो भी विधि की जाय वह एक मिन्निट 
में दस वार से अधिक न करनी चाहिये ॥ १२---१३॥ 

श्वासो नायाति य्येव सक्थिबाहू च यल्लतः। 

विमर्च निम्नतश्चोध्व रूक्षखरदञ्च कारयेत्‌ ॥ 

निखिलैः कमैभिश्चेवं श्वासे वृत्त च जीवति ॥ १४ ॥ 
- यदि इस प्रकार भी राट न झाये तो रागो और बाहुओं को नीचे से ऊपर 
को ओर मर्दन करके दच्षसरेद करवावे । इस प्रकार इन सब कर्मो द्वारा श्वास के 
आने पर जीवन ग्रा जाता है ॥ १४ ॥ 

माते माणं बलाधानक्रमं कुर्यात्समाहितः । | 

सञ्जीवनी खुरां वैद्य सजलां पाययेत्ततः ॥ १४ ॥ 

श्रान्तं निद्राकुलञ्चैच खास्तीरी खापयेद्‌ भ्रशम्‌ । 

पथ्येन वर्चमानश्च रोगी खास्थ्यमुपैति सः ॥ १६॥ 

चेतनता प्राप्त हो जाने प्रर बलवद्धंक चिकित्सा करनी चाहिये । रोगी को 

सजल शृतसञ्जीवनी सुरा उपयुक्त मात्रा में पिलानी चाहिये । थके हुए तथा निद्राकुल 
रोगी को शय्या पर जिस पर गदेला आदि बिछा हो सुला दें । रोगी को चाहिये 
कि वह पथ्य से रहे । इस प्रकार वह खस्थ हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ 


_ ` प्राशबन्धपुमूर्ष॑चिकित्सा । 
श्रनेनेव विधानेन चिकित्सेत्कुशलो भिषक्‌ । 
उददन्धनविसुक्षञ्च श्वासस्यानयनादिना ॥ १७॥ 
कराल वैद्य को चाहिये कि इसी विधान के अनुसार पाशबन्धमुमूर्च की 
चिकित्सा करे । प्रथम उसके गले की रस्सी आदि काट दें । पश्चात्‌ कृत्रिमश्वास 
भादि पूर्वोक्त विधान से चिकित्सा करें ॥ १७ | 
रज्जुँ कण्ठस्य संड्डिद्य सर्विषोष्णेन मईयेत्‌ । 


सम्यरवातप्रवाहार्थ तालबुन्त प्रचालयेत्‌ ॥ १८॥ 
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चेतन्ये पुनरायाते दृष्यं पथ्ये प्रदापयत्‌ । 
यावत्सस्यग्वले न स्थाच्छूमादिभ्यश्र चारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कण्ठ की रस्सी को काटकर वहाँ गरम घी से मदेन कर और रोगीको | 
तालपत्र से निर्मित पंखे से वायु दें । जब रोगी चेतन हो जाय तो पथ्य दें । जब | 
| तक रोगी बलवान्‌ न हो तव तक परिश्रम आदि न करे ॥ १८-१६ ॥ | 
भयादत्युत्कटा्वापि वज्राञ्चिपरितापत; । 
नसं चिकित्लेच्च पूवेरीत्यसुखारतः ॥ २०॥ 
अत्यन्त उत्कट सय ये अथवा वज्रपात ( विद्युत्पात ) अथवा अभि से 
जल जाने पर यदि रोगी चेतम्यरदित हो जाय तो भी पूर्वोक्त रीति के अनुसार 
चिकित्सा कर ॥ २० ॥ 
वञ्जाञ्चिपरितद्वस्य क्रियातिशीतला दिता। | 
व्रच्चादिपतितञ्चापि चिकित्सेदेवमेच हि ॥ २१ ॥ । 
विशेषतः वज्र एव अम्िद्ग्ध पुरुषके लिये अन्त शीतल किया करनी चाहिये। ॥ 
वृक्ष से गिरकर स्ज्ञारहित होने पर भी पूर्ववत कृत्रिमश्वासानयन आदि ८ 
द्वारा चिकित्सा करं । 
परन्तु इन सव अवस्थाओं में यह स्मरण रखना चादियें कि सुख से औषध 


। तबतकनदें जब तक कि वह पूरा संज्ञा में न आ जाय क्योंकि उस समय उस 


| २ 
औषध के फुप्फुस में जाने का डर रता हं ॥ ९) ॥ | 
| इति भेषज्यरत्नावल्याम््‌ अपमुमूध्वेधिकारः । | | 


— ही हित... 7 


nS 
ग्रथ रसायनाविकारः । 
यञ्ञराव्याधिवरिध्वंखि भेषजे तद्रसायनम्‌ ॥१॥ |. 
जो औषध जरानाशक तथा व्याधिनाशक हो अथवा जरा (वार्धक्य ) 


रूपी व्याधि को नष्ट करने वाली दो उसे रसायन कहते है । अर्थात्‌ रसायन ८०. 


सेवन से जरा वृद्धावस्था उत्पन्न नहीं होती ॥ १ ॥ 
पूर्वे वयसि मध्ये वा शुछकापः समाचरेत्‌। 
नाविशुद्धशरीरस्य युक्को रालायनो विधिः । 
न भाति वाससि म्लिष्ट रङ्गयोग इवापितः ॥ २ ॥ 


यौवन के प्रारम्भ काल अथवा यौवन काल में वमन एन ct 
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द्वारा कायशुद्धि करके रसायन का सेवन करना चाहिये । जिस प्रकार मलिन वन्न 
को रंगने से उस पर अच्छा रंग वहीं चढ्ता इसी प्रकार वमन विरेचन आंदि 
द्वारा शरीर वो शुद्ध न करके हो रसायन का सेवन करने से कोई फल नहीं होता॥ 
त्रिफलारसायनम्‌ । 
जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्भक्के द्वे विभीतके । 
सुकत्वा तु मधुसर्पिभ्यां चत्वार्यामलकानि च ॥ ३॥ 
प्रयोजयेत्सममिका त्रिफलाया रसायनस्‌ । 
जीवेद्‌ वर्षशतं पूरीमजरो ऽव्याधिरेव च ॥ ४ ॥ 
आहार के परिपाक के पश्चात्‌ एक दरइ, आहार से प्रथम दो बहेड़े भोजन 
के पश्चात्‌ चार आंवले; घी और मधु के साथ भक्षण करें । इस त्रिफलारसायत 
का एक वर्ष तक प्रयोग करने से मनुष्य जरा एवं व्याधि रहित होकर १०० वर्ष 
तक जीता हे ॥ ३-४ ॥ 
शृङ्गराजरसायनम्‌ । 
ये मासमेकं खरसं पिवन्ति दिने दिने भरङ्गरजः समुत्थम्‌ । 
घीराशिनस्ते बलवर्णयुक्का समा; शातं जीवितमाप्डुबन्ति ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य भांगरे के रस को प्रतिदिन एक मास तक सेवन करता है वह 
बल एवं वर्णयुक्त होकर १०० वर्ष तक जीवित रहता दै । इस रसायन का सेवन 
करते हुए दूध का ही पथ्य रखना चाहिये ॥ ५ ॥ 
मर्ट्ककपरयाँः खरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूरम्‌ । 
रा गुङ्टच्यास्तु समूलपुष्प्याः कल्कः प्रयोज्यः खलु शंख पुष्प्याः॥६॥ 
शयु मदान्यामयनाशनानि वलाञ्चिवर्णरवर्डनानि | 
मेध्यानि चेतानि रसायनानि मेथ्या विशेषेण तु शङ्कपुष्पी ॥ ७॥ 
मर्खकपर्णी का रस, दूध के साथ मुलहृठी का चूर्ण, गिलोय का रस, मूल 
एवं पुष्प युक्त शंखपुष्पी ( संखाहुली ) का कल्क; ये चारों योग -आयुष्य, व्याधिः 
शाक, बलवद्धक, अग्निदीपक, व्य तथा खरवर्धक, मेध्य (मेधा के लिये हितकारी) 
तथा रसायन ईं। इन चारों योगो में से शद्पुष्यी विशेषतः मेघाजनक है ॥ ६--७ ॥ 
अश्वगन्धारतायनम्‌ । 
पीताश्वगन्धा पयसाद्धमासं ततेन तैलेन सुखाम्बुना बा । 


कृशस्य पुष्टि वपुषो विधत्ते बालस्य शस्यस्य यथास्वुबृष्टिः ॥ = ॥ 
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श्रसगन्धचूणी को दूध, घी, तेल अथवा कोष्ण जल के साथ पन्द्रह दिन 
तक सेबन करने से कृश शरीर इस प्रकार पुष्ट होता दै जिस प्रकार वर्षा से तरुण 
श्य पुष्ट होता है । मात्रा--१ मासे से ३ मासे तक्र ॥ ८ ॥ 
घात्रीतिलान अरकुरजोबिमिश्रान ये भक्षयेयुर्मजुजाः क्रमण । 
ते कष्णकेशा विमलेब्द्रियाश्व निर्व्याधयो वर्षशत भवेयुः ॥ ६॥ 
आंवला, वाले तिस, भांगरा; इन्हें एकत्र मिश्रित कर रसायनो क्रम के 
अनुसार जो मनुष्य सेवन करते हैं; उनके सम्पूर्ण केश कृष्ण वणं के हो जाते ई 
१ ड C गी दि र ~ ह थ्य 
तथा वे निर्भलेन्द्रिय एवं रोग रदित होकर १०० वष तक जीवित रहत ह (प 
दूध चावल )॥ ६ ॥ 
वुद्धदारकरसायनम्‌ । 
«~ हनन Cr ~ 
चृद्धदारकमूलानि शछष्णचूणन कारयत्‌ । 
शतावर्या रसेनेव सप्तवारांच्य भावयेत्‌ ॥ १० ॥ 
माषद्वयन्तु तच्चूर्ण सर्पिषा सह योजयेत्‌ । 
मासमात्रोपयोगेन मतिमाञ्‌ जायत नए | 
मेधावी स्मृविमांग्चैव वलीपलितवर्जितः ॥ हे १॥ बवा 
बृद्धदारकमूल ( विधारा की जड़ ) के कपडछान चूर्ण क शतावर वीन 
से वित करके त्रा में शृत के साथ एक मास तक सेवन 
से सात वार भावित करके दो मासा मात्रा के त की 
करने से मनुष्य बुद्धिमान, , मेधावी तथा स्मृतिशक्षिसम्प ६ 
ज > 
सेबन से वलीपलित नष्ट होता दे ॥ १०-००) १) ॥ 
हस्तिकर्णरजः खादेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्पिषा |! प 
यथेशहारचेष्टोडपि सद्दखायुभेवेन्नरः ॥ १ 
मेधावी बलवान्‌ कामी खीशतानि वबा 
मधुना त्वश्ववेगः स्यादू बलिष्ठः सत्रीसददख्गः 
व्यो भिषजा चाभिमन्त्रश॥ १३॥ 
मन्त्रश्चाखौ प्रयोक्कव्यो भि र 
3 काय अस्तं रक्ष रक्त मम फ्लास 
ॐ नमो महाविनायकाय रस्ट 
eS ~ 
रद ॥ १०२ ॥ 
bree ८ ब यदि प्रतिदिन प्रातःकाल पत के 
हा त काय ता है तो वह भी सहल्लायु 
साथ हस्तिकरीपलाश की छाल के चूर्ण को सेवन करता यु 
र [मी होकर सौ ज्ियों के साथ सङ्गम करने 
अर्थात्‌ दीर्घजीवी, मेधावी, बलवान. तथा के 
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की शक्ति रखता दै । सधु के साथ इसे ही सेवन करने वाला घोड़े के समान बलिष्ठ . 
होकर सहद स्त्रियों के साथ गमन करने की शक्ति वाला होता हे ॥ १२--१४ नु 
.... आमलकोरेसायनम् । 
धात्रीचूरोस्प कंस खरसपरिगतं क्षोद्रसर्थिः समांशे 
रुष्णामानी सिताएपरसतयुतमिदं स्थापितं अस्पराशौ । 
वान्त तत्समञ्चन्‌ भवति विपलितो रूपवणंप्रतापे- 
निब्याधिवुद्धिमेधास्सृतिवचनवलस्यैयंसस्वेर्पेत: ॥ १५॥ 
४ प्रस्थ ( ६ सेर ६७०२ तो० ) आंवले के चूर्ण को आंवलो के रस 
स २१ वार भावित करके उसमें ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छु० २ तो०) मधु, ४ प्र 
(६ सेर ६ छ० २ तो०) घी, ८ पल (६४ तोला) पिष्पल्ली तथा 9 स्थ (१ र्र 
६४० ३ तो० ), खांड मिला एक मृत्पात्र मे रखें । वर्षाऋतु के प्रारम्भ में 
पात्र को भस्मराशि में दवा दें । पश्चात्‌ वर्षा के अन्त में बाहिर निकाल ( उचित) 
bn क से मनुष्य पलित तथा अन्य व्याधियों से विसुक्क होकर ममी 
च र न वभ 
“५०३ की gi वाग्मिता एवं सत्त्वयुणयुक्क होता दै । म्ात्रा-- 


[a 


गु तो गविड ङ्कः 
बर लीढा अकर सिंनीवचाभयाकृष्टशतावरीसमा 
क त मानव जिभिदिनेः छोकसहस््रधारिणम ॥१६॥ 
न » अपामाग, वायविडङ्ग, शङ्कपुष्पी वच, हरीतकी 
के चूर्ण को एकत्र समपरिमाण में मिला तीन दिनि तक घरत हे कु क जाइ हा 
मेथा तथा स्मृति शक्ति इतनी प्रत्रद्ध होती है TT अरब 
थे होती है कि एक द्दी शो 
stmt sO द्ध है कि एक दिन में दी सद्र श्वोक कण्डस्थ 
जै बलीपलितञ्म पीनसबैखर्यकासहरम्‌ । 
0 त रसायनं दटिजननञ्च ॥ १७ ॥ 
५६ जाने पर प्रातःकाल जल का नस्य लेने से व्यङ्ग 
र व्य वल्लीः 
पलित, पीनस, खरविक्कति, कास प्रशृति रोग नष्ट होते हैं, दृष्टिशक्रि बढ़ती है । 
इद प्रकार नस्य लेना रसायन है । 2 
[ha 
+ जि. धीरे २ सावधानता से लेना चाहिये तथा पानी एक 
प्रत ( ३ १ त ला ),सै अधिक नहीं लेना चाहिये ॥ १७॥ 
सटका तु सलिले रवावनुदिते पिबन्‌ । 
वातपित्तगदान्‌ हत्वा जीवेद्वर्षशतं नरः ॥ १८॥ 
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सूर्योदय से पूर्वे प्रातः आधा सेर पानी पीने से वातज एवं पित्तज रोग 

नष्ट दोकर मनुष्य शतायु द्वोता हे ॥ १८ ॥ 
ऋतुहरीतकी । 

| सिस्धूत्यशकराशुए्ठीकणाम'घुगुडेः ऋमात्‌ । 
| वर्षादिष्यक्षया खेब्या रसायनगुणैषिणा ॥ १६॥ 

रसायनेच्छु मनुष्य दरीतकी वो वर्षाकाल में सैन्धव के साथ, शरत्काल में 
खांड के साथ, हेमन्त में सोंठ के साथ, शिशिर ऋतु में पिप्पली के साथ, वसन्त 
। ऋतु में मधु के साथ तथा ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ सेवन करें ॥ १९ ॥ 
| दुर्म श्वासकासउ्वरवमथुठ्पापारडुतानेत्ररोगान्‌ 
हिकाकुष्ठातिखार ्चममदकखनाजीराशलममेददान । 
ठष्णाशलास्रपित्तज्वरविततजरारोचकानाहदाहान्‌ | 
। हन्यांदेतानवश्यं म'छुनि परिगता पूतना चास्लापत्तम्‌ ॥२०॥ 

अन्न मधुनि परिगतेत्यनेन मघुभाविता मधुपूण॒भाएडे चिरावस्थिता हृरीतको 

ह्या । व्यवहारस्तु मथुपिष्टहरीतक्या । 

हक हैक हरड के सेवन से, अश, श्वास, कास, ज्वर, वमन, we 
पाण्डु, नेत्ररोग, दिका, कुछ, अतीसार, श्रम, मद, अजीश, शूल, प्रमेह, ही 
जरा, अरुचि, आनाह, दाद तथा अम्लपित्त प्रश्षति रोग नष्ट होते ६ ॥ २० 
| निर्णुडीकल्प। , , 
| निशुर्डीमूलचूरीमष्टपलं ग्रहीत्वा बकरा मोड म स. 
|. यित्वा घृतभारडे कृत्वा शरावेण आच्छा निबिडल Ag 
मेकं घान्यमध्ये स्वापयेत्‌ । तन्मासमक या मी हा. न 
जो दाक लाता गवा तती ची कामयितु क्षमो 
खादितं चन्द्रार्क यावज्जीवेत्‌ , बद्धकरः ' त. ता चय गोमूजेण 
“भवति । शाकास्ले विदाय यंथेच्छया भोज्यमू ॥ दीन चांडीवेणं: 
सहद यः पिबति हन्त्यष्टादशकुष्टानि पामाविचचिकादीनि 


९ 
गुल्मशल्लप्तीदोद्राणि च । तच्चूण तक्रेण यः पिबति सर्वरोगविव 


शि डर 0. 
जितो ग्रधदष्टिवराहवलो भवति, वलीपलितवजितः दिव्यवचा 
ति जण पणिडतश्च न संशय! ॥ २१॥ 
भवति ॥ माखद्वयप्रयोगेण पण्डितश्च न न 
सम्भालु की जड़ कें ८ पल (६४ तो० ) चूण म॑ १६ 
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१६६४ मैषज्यरलावली । 


३ तो० ) मधु मिला अच्छी प्रकार मर्दन करें । पश्चात्‌ एक घृतभावि 
में रख शराव ( सकोरा ) द्वारा मुख बन्द कर्‌ अच्छी प्रकार समिथे 
ओर वान्यराशि म एक मास तक उस पात्र को पड़ा रहने दें । तदनन्तर हे 
कक Ff he ~ ” 
य मासा से ३ मास तक की मात्रा में ) सेवन करें । इसको एक मास तक न 
सेवन करने से मनुष्य का शरीर सुवर्ण के ु 
f ग णं के समान सुन्दर वणे ह 
red ण वाला हो जाता 
र समान दोघे दृष्टि युक्क, सम्पूर्ण रोगों से एवं बली 
द म युक्त, सम्पूण रोगों से एवं बलीपहि श्र 
से मुक्त हो जाता है । एक वर्ष तक रे नेसे दी की 
। ] ; सेवन करने से वीर्यवान्‌ एवं 
डावात ब त तलत छ पी येवान्‌ एवं रतिशक्ति 
भालू “अका गासूत्र के साथ सेवन करने से 
हा ८) रने से 
कर हक पामा, विचचिका, नाडीत्रण, गुल्म, शूल, सरीदोदर प्रति रोग नष्ट 
“त ८ एव छाळ के साथ सेवन करने से मनुष्य सम्पूर्ण रोगों हे 
हे ; थ सम्पूण रोगों से मुक्त हो गृध्र के 
समान दीर्घदृष्टि वाला, शूकर के re १७ 
२ शकर के समान बलवाला तथा दिव्य : क्क होता है 
> ८. वाणी युक्त होता है 
दो मास तक इसके प्रयोग से पण्डित ददो जाता है ॥ २१ ॥ ४०० 


भृङ्गराजादिचू्णम्‌ । 
लच्शीक्चत भृङ्गरजस्य चूर्ण तिलाडकं चामलकाईंकञ्च । 
सशर्करं भक्षयतो गुड्चा न तस्य रोगा न जरा न मृत्यु: ॥ २२॥ 
अन्ध) पश्येद्‌ गमनरहितो मत्तमातङ्गगामी 
मूको वाग्मी श्रवणरहितो दूरशब्दानुसारी । 
हक मर्ता भवति पलितो नीलजी मूतकेशो 
क. टा नरे नवाः क्ीरगौरा भवन्ति ॥ २३॥ 
भाग; इन तीनों द्रव्यो को ब वळ कन तिल भा साफ; अंति गी 
भर तिदय ) आते हरि क ला खांड धव गुड़ मिश्रित कर ( १ तोला 
इसके निरन्तर प्रयोग से भा बकाया अ हे विक शो जाता है। 
( चशने की शक्ति से Rudo Te कस पदा दे; reeds 
पुरुष वाग्मी तथा बघिर्‌ ह 4०० नच ह यु हु pe 
मनुष्य पलित तथा अन्य रोगों से ५१५ पहिचानने बी दी जाता है ॥ 
creat ता मुक्त द्वोकर काले मेघा के समान हषण केश 
इए ३ दांत पुनः नवीन एवं दूध के समान गौरवर्ण के 


~ 
निकल श्रते दें ॥ १२-२३ ॥ 
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रखायनाधिकारः । 


श्रीमृत्युज्ञयतन्त्रोक्का अमृतवत्तिका । 

त्रिफला जिकटु ब्रह्मी गुडूची रक्कचित्रकम्‌ । 
नागकेशरचूणंञ्च ग्टङ्षबरे समार्कवम्‌ ॥ २४॥ 
सिन्धुवारो हरिद्रे द्वे शक्राशनशुडत्वचौ । 
एला मधुकपर्णी च बिडङ्गञ्चोप्रगन्धिका ॥ २५॥ 
चूर्ण परत्यक्मतेषां समादाय पलद्वयम्‌ । 
कामरूपसमुद्भूतेगुडः पञ्चाशतः पलः ॥ २६॥ 
सपध्रिस्त्रिशती कार्या वत्तिस्तेन समानतः। 
चन्द्रताराविशुद्धौ च पूजयित्वेषटदे ताम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुक्रती प्रज्ञया प्रीतो बत्तिमेकान्तु भक्षयेत्‌ । 
ततोऽमुपावं पानीयं पानीयञ्च खुशीतलम्‌॥ २८॥ 
कठूवम्ललवणञ्चैच नातिमात्रे कदाचन । 
यः प्रत्यहमिदं खादेत्कपेमानं निरन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
भोजनादौ प्रदोषे वा श्टणु याकू फलं भवत्‌ । 
नएवह्विस्तु दीत्ताञ्मिवेडवानलसन्निभः ॥ ३० ॥ 
दृष्टापि भाखती कान्तिश्वन्द्रिकेव निशामुखे ¦ 
कासपुष्परुचः केशाः शिखिकणठमनोरमाः ॥ ३१॥ 
पटलावहत चक्षुलेक्षपोजनदशनम्‌ । 
जरातिम्छ थदेहोऽपि जायते महाबलः ॥ ३९॥ 
निर्व्याधिनिजरः पड्गुवेंगेनोचेःश्रवा इव । 
दिनेश इब तेजखी कन्दर्प इच रूपवान ॥ ३३॥ 
सहस््रायुर्महासत््वो गन्धव इव गायन; । 
स्जीशतं रमते नित्यं नावसाद्‌ ब्रजत्यसौ ॥ ३४ ॥ 
न भजन्त्यापद्‌ः काश्चिद्‌ कामरूपी भवेद्सा ! 
पद्मगन्धि वपुस्तस्य सुपुष्पामव कोमलम्‌ ॥ ३५॥ 
जराचयैः खुजीणस्य नखकेशादयस्तथा । 
प्रभवन्ति बलादुग्रादथ कन्दा इवास्बुदात्‌॥ ३६॥ 
हृष्टः पुष्टश्च पापघ्न शान्तो भवति मानवः । 
श्री असृतवत्तिका नाम स॒त्युअयमुखोदिता । 
रखायनानां श्रेष्ठियं सर्वव्याधिनिसूदची ॥ २७ ॥ 
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१९६५ 
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१६६६ भैषज्यरलावली । 


| त्रिफला, त्रिकड, ब्रह्मी, गिलोय, लाल चित्रक, नागकेसर, सोंठ भांगरा 
सम्भालू की जड़, हल्दी, दारहल्दी, भांग, चित्रक, दारचीनी,छोटी इलायची मधु कः 
पर्णी ( गाम्भारी छाल ), वायविडङ्ग, वच; प्रसेक का चूर्ण २ पल कामरूप 
( आसाम ) देश का गुड ५० पल । इन्हें एकत्र मर्दन कर ३६० वि बनायें। 
शुभ नक्षत्र में इष्ट देवता की पूजा करके प्रतिदिन १ वसि का सेवन करें । इसके 
सेवन के पश्चात्‌ शीतल जल पीना चाहिये । इसके सेवनकाल में कटु, मः एव 
लवण रस अन्त सवन न करना चाहिये। इसे भोजन के आदि अथवा सम्ध्या 
काल में सवन करना हितकर हे । इसके प्रयोग से श्रम्मि प्रदीप्त होती हे, शरीर की 
कान्ति बढ्ती हैं, वेत हुए २ केश पुनः कृष्णवर्णे के हो जाते हें, दृष्टि कि बढ़ती 
हैं, जरा से शिथिल हुआ २ देह पुनः सबल हो जाता है । इसके सेवन से विकको 
रोग तथा जरा आदि से विमुक्त हो जाता दे । पंगु पुरुष इन्द्र के घोड़ों के समान 
वेगवान्‌ तथा सू के समान तेजखी, कामदेव के सहश रूपवान्‌ , दीर्घायु, सत्त- 
सम्पन्न, गन्ध के समान गाने वाला हो जाता है, तथा रतिशक्ति बढ़ती दै। 
सेवन करने वाल पुरुष का शरीर पद्मगन्धि ( कमल के समान गन्ध वाला ) एवं 
पुष्प के समान कोमल दो जाता दे । वृद्धावस्था के कारण जी हुए २ नख, केश 
आदि पुनः प्रादुभूत होते दै और मनुष्य हृष्ट पुष्ट हो जाता है! यह वेति रसायनों में 
असन्त श्रेष्ट रसायन है और सम्पूर्ण व्याधियों को नष्ट करती हे । आजकल आधी 
वत्ति प्रातःकाल भोजन से पूवे तथा आधी वाच सन्ध्या समय सेवन करानी चाहिये ॥ 
श्रीसिद्धमोदकः । 

त्रिकटोस्त्रिपल चूर्णे त्रिफलायाः पलत्रयम्‌ । 

गुङ्रच्याञ्च विडङ्गानां त्रन्थिकग्रस्थिपणीयो; ॥ ३८॥ 

रकचित्रांत्रिज चूर्ण ग्राह/श्वापि पृथक पृथक्‌ । 
प्रत्येकं द्विपलञ्चैषां गृह्ीयान्मतिमान्नर; ॥ ३६॥ 
कामरूपोद्धवस्यापि गुडस्यादतुलां तथा । 
सवमेकत्र सम्मद्य सषाष्टात्रशतं शुभम्‌ ॥ ४० ॥ 
मोदकं कारयेद्धीमान्‌ समभागन यल्लतः । 
प्रत्यई प्रातरेबेतत्पानीयेनेव भक्षयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
एवं निरन्तर कार्य सम्बत्सरमतन्द्रितः । 


है 
प्रथमे मासि वाग्युक्को द्वितीये बलवर्णवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
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रसायनाधिकारः । १६६७ 


तृतीये नाशयेत्कुछे श्वासकासौ तुरीयके । 

पञ्चमे स्त्नीभ्रियत्वे च षष्ठे च पलितक्तयः ॥ ४३॥ , 

सप्तमे कान्तियुक्कश्च अष्टमे बलवान्‌ भवत्‌ । 

नवमे च शतायुः स्याद्दशमे च खरान्वितः ॥ ४४ ॥ 

महावलस्त्वेकाद शे अदृश्यो द्वादशे भवेत्‌ ॥ 

इच्छाहारबिदारी स्यात्ततो देत्यरिपोः समः ॥ ४५॥ 

बड़ विरहितो देही प्राप्रोति कल्पजीवितम्‌ । 

युवा निरन्तरे तिष्ठेद्‌ यावत्कालश्च जीबति ॥ ४६॥ 

भवन्ति खिद्वयोऽस्याष्टौ याञ्चापि परिकीत्तिताः । 

श्रीसिद्धमोदको हाप सिद्धादिषु निषेवितः ॥ ४७ ॥ - 

त्रिकढ (मिलित) ३ पल, त्रिफला (मिलित) रे पल, गिलोय, 

पिप्पलीमूल, प्रन्थिपण (गठिबन), लाल चित्रक की जड; रक रे का शोती 
कामरूप ( आसाम ) का गुड ५० पल । इग्द एकत मदत का ३६० म र है 
प्रतिदिन प्रातःकाल जल के साथ मोदक को सेवन करे । इस भाङ: | म 
सेवन९करना चाहिय । इसके सेवन से प्रथम ह pe + चे ( 
में बलव युक्त होता दै । तीसरे मात म कु gra 
एवं कोप नष्ट होता है । पांचवें मास में रतिशक्ति बढ़ती Vd न 
पलित ( बालों का श्वेत होना ) नष्ट होता दै । सातव मास टी कि कळना 
होता दै । आठवें महीने में बलवान्‌ होता है। नवम सालि हि न जा 
( १०० वर्ष की आयु वाला ) होता ई । दे? महि भे हु. Ba 
महीने में अत्यन्त बलवान्‌ होकर बार महीने में अदृश्य ह ता 
जाता है। तदनन्तर पुरुष यथेष्ट आहार विहार केरे । इसके सेवन! 


पय 


३ 
से मुक्त हो कल्पपर्यन्त तक जीता है । जब तक इसका सेवन करने वाला. जीता दे 


तब तक निरन्तर युवा ही रहता हे । इसके सेवन से मचुध्य आठौं सिद्धियो को प्राप्त 
है ॥ ३८-४७ ॥ 
करता ह दीला EE | है 
र गर 
न कृष्णाञ्रचूणस्य तद्द रख । 
प चन्द्रसंशस्य जातीकोषफले तथा ॥ ४८ ॥ 
बृद्धदारकबीजञ्च बीज चुस्तूरकस्य च 
श्रेलोक्यविजयाबीज विदारीमूलमेव च 
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१६६८ 


——— a 


a 
भषज्यरल्ञावली । 


नारायणी तथा नागवला चाति थ 
आयची तया नारव र ।तिवल्ला तथा । 
== ऊकस्याप नखुले बीजमेव च ॥ ५० ॥ 
एतेषां कापिकं चूर्ण पर्णपत्ररसैः पुनः । 
निष्पिष्य चटका कार्या जिगुज्ञाफलमानतः ॥ ३१ ॥ 
७७०८ सन्निपातोत्थान्‌ गदान्‌ घोरान्‌ चठुविधान्‌ । 
[तोत्थान्‌ पीत्तिकांश्ेव नास्त्यत्र नियमः कचित्‌ ॥ ५२ ॥ 
ऊएमशादणाख्यत्व प्रमेहान्‌ विशाति तथा । 
नाडीबरा बण घोरं युदामयभगन्द्रम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रु दै च Fe र्थ क १ ~ 
rl कफचातोत रक्वमांसाश्चितञ्च यत्‌ । 
७: के घातुगतं चिरजं कुललम्भवस्‌ ॥ ५७ ॥ 
हे लश थमन्ज्रवृद्धिमतीसारं सुदारुणम्‌ । 
मवात सबरूप जिद्वास्तम्भं गलग्रहम्‌ ॥ ५ 
उद्र करचासाचक्षिमुख वैकृत्य 0 है 
द्‌ साज्षिमुखवेक्ृत्यमेब च । 
कालपीनलयदमार्श'स्थोल्यदोगेन्ध्यनाशन: ॥ ५६॥ 
स शिर:शुले ख्रीणां गद निस्ूद्‌ नम्‌ । 
ज आवका खादेन्नित्यं यथावलम्‌ ॥ ५७॥ 
अपान ह्‌ मोक मांस पिष्टं पयो दृधि । 
डो परि उ सी उलेवनात्कामरूपध्यक ॥ ५८ ॥ 
उदी $पि तरुणस्परद्धी न च शुक्रस्य संक्षयः । 


नच शैथिल्यं 
को च लिङ्गस्य शैथिल्यं न केशा यान्ति पक्कताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


नि क . 0. 
नय चाया शत गच्छेन्मत्तवारणविक्रमः । 
विर ख र्जायते पौष्टिक: परः ॥ ६० ॥ 
य अय गराजोऽयं नारदेन महात्मना । 
इ लदमीविलासस्तु वाखुदेवे जगत्पतौ ॥ 
दू यस्य भगवान्‌ नारी व्र ६१॥ वल्लभः ॥ ६१ ॥ 


१--तन्‍्त्रा न्तरें ष्वयं $न्यथ ठ 
'न्तरष्वयं रसोऽन्यथा प्यते --पल॑ वज्राशरचूर्णंस्य तदद्धी गन्ध 


पारदौ । तदद्ध वङ्गमस्मापि तद तार A 
कम्‌ । रसतुल्यश्च कर्पूरं जातीको & तारक तथा ॥ तत्सम॑ माक्षिकं चेव तद्वद ताम्रभस्म- 
अक का विद भागं काषफले तथा ॥ वद्धदारकबीजञ्जच बीजं खर्णफलस्य च। 
भार दत दिशाणकम्‌ ॥ निषिषय वटिका.क्रार्या द्विगुज्ञाफलमानतः । 
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रखायनाधिकारः । १६६६ 


रसगन्धककपूर जातीकोषफलानां पञ्चानां प्रत्येकं पलार्धं इद्धदारकबीजा- 
दीनां नवद्रव्याणां 5 खक कर्ष इति भट्टादिव्यवहारः | राढीयास्तु रसगन्धकयोमिलित्वा 
पलाई, करस्य रसगन्धकाड क्षः, जातीकोषफलयोिलित्वा क्षः, इद्धदारक- 
बीजादीनां नवद्रन्याणां मिलित्वा कर्ष इत्याहुः ॥ 
अम्रकरमस्म ८ तोले पारद,गन्धक,कपूर,जावित्री,जायफंल; प्रसेक ४ तोले, 
विधाराबीज, काले धतूरे के बीज, भांग के बीज, विदारीकम्द, शतावर, नागवला, 
अतिबला, गोखरूबीज निचुलबीज ( हिजलबीज ) प्रत्येक २ तोले । इन्हें एकत्र 
मिला पान के रस से घोटकर ४ रत्ती की वटो बनावे । यह औषध सान्निपातिक 
विविध दारुणरोग, वातिक एवं पेत्तिक रोगों को नष्ट करता है । इस औषध के सेवन 
के लिये कोई नियम नहीं । इसके सेवन से अठारह कुछ, बीसों प्रमे, नाडीव्रण, 
दुश्त्रण, अशी, भगन्दर, कफवातज 'छीपद, रक्कगत, मांसगत, मेदोगत, धातुगत, 
चिरकालीन एवं कुल से आये हुए रोग, गलशोथ, अन्त्रदद्धि, दारुण अतिसार, 
सम्पूण लक्षणयुक्त आमवात, जिह्वास्तम्भ, गलग्रह, उद्ररोग, कणेरोग, नासारोग, 
नेत्ररोग, सुखरोग, कास, पीनस, यद्धमा, स्थूलता, शरीरदौर्यन्ध्य, सम्पूण शल, 
शिरोवेदना तथा ख्रीरोग नष्ट होते इं । प्रतिदिन प्रातःकाल बलाचुसार एक वटी 
सेवन करनी चाहिये । अनुपान---मांस, पिष्टक, दूध, दही, जल, तक, घुस, सीघु। 
यथाविधि इस औषध के सेवन से दृध पुरुष कामदेव के समान रूपवान. तथा 
तरुणस्पर्द्धी हो सकता हे । इसके सेवन से वीर्य का चय नहीं होता एवं लिङ्ग की 
शिथिलता नहीं होती और केश नहीं पकते । नित्य शत ख्रियों के साथ सम्मोग कर 
सकता है । मत्त हस्ती के समान विक्रमशाली तथा दीघदृष्टि होता दै । यह उत्कृष्ट 
पौष्टिक औषध है । कई वैद्य पारद एवं गन्थक; मिलित ४ तोले, कपूर ४ तोले, 
जावित्री तथा जायफल; मिलित २ तोले तथा वृद्धदारक बीज आदि नौ द्रव्य; मिलित 
२ तोले; इस परिणाम में दर्यो को लेकर औषध तय्यार करते डे ॥ ४८-६१ ॥ ` 
श्रीनृपतिवल्लभः । 
ज्ञातीफललवङ्ञाब्दत्वगेलारङ्गरामठम्‌। = 
शक साप पा नरक रा जीरकं तेजपत्रञ्च यमानीविश्वसैन्धवाः ॥ ६२ ॥ 
निहन्ति सन्निपातोत्यान्‌ गदान्‌. घोरान्‌ खुदारणान्‌ ॥ गलोत्थानन्त्रइद्धिव तथातीसार- 


मेव च ॥ अग्रे प्रायशस्तुल्य एवं पाठः ॥ 
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७, 
a मेषञ्यरल्ावली । 


लौहमञ्ने रसो गन्धस्ताघ्ं प्रत्येकशः पलम्‌ । 
मारच {वपल द्स्वा छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
धात्रीरसेन वा पेष्यं वटिकाः कुरु यलतः । 
श्रीमद्गहचनाथेन विचिन्त्य परिनिर्मितः ॥ ६४॥ 
सूयवत्तजसा चायं रखो नृुपतिवल्लभः । 
अष्टादशवटीं खादेत्‌ पवित्रः सूर्यदर्शकः ॥ ६४ ॥ 
हन्ति मन्दानलं सदमांसदोषं विसूचिकाम्‌ । 
सीहयुरमो दराष्ट्ीलाय इत्पाणडुककामलाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हच्छूल पृष्ठशले च पाश्वेशूले तथैच च । 

कटीशूले कुच्षिशलमानाहम शूलकम्‌ ॥ ६७॥ 
कासश्वासामवातांश्च २छीपदं शोथमबुदम्‌ । 
गालगरड गरएडमालामस्लपित्तञ्च गर्दभीम्‌ ॥ ६८॥ 


(> 


क्रिमिकुष्ठानि दृदाणि वातरक्कं भगन्दरम्‌ । 
उपदशमतीसार ्रहण्यशीःप्रमेहकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अश्मरी गरक सूत्राघातं सुदारुणम्‌ । 
ज्वर्‌ जार तथा कण्ड् तन्द्रालस्यं श्रम मम्‌ ॥ ७० ॥ 
दाहश्च विद्र्धि हिक्कां जडगद्गद्मूकताम्‌ । 
महल खरभेद च व्रधवृद्धिविसर्पकान्‌ ॥ ७१ ॥ 
ऊरुस्तम्भ रक्कपित्त गुद्थशारुखि तृषाम्‌ । 
कणनासामुखोत्यांश्च द्न्तरोगांश्च पीनसान्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्थो का शीतपित्तञ्च स्थावरादिविषाणि च। 
७०० त इन्दजान सान्निपातिकान्‌ ॥ ७३ ॥ 
सि गदान्‌ हन्ति चण्डांशुरिव पापहा । 
बलवणकरो हृद्य आयुष्यो वीयवर्द्धनः । 
हि परं वाजीकरः श्रेष्ठ; पुत्रदो मन््रसिद्विद्‌ः ॥ ७४ ॥ 
` अरोगी दीर्धजीवी स्यादू रोगी रोगाद्विमुच्यते । 
रसस्यास्य परसादेन बुद्धिमाञ्‌ जायते नरः ॥ ७५॥ 
_ जायफल, लौंग, मोथा, दारचीनी, छोटी इलायची, सुद्दागा, दग, श्वेत 
जीरा, तेजपत्र, अजवाइन, सोंठ, सेन्वानमक, लौहभस्म, श्रश्रकभस्म, पारद, 


गन्धक) ताम्रभल; प्रक १ पल ( ८ तोला ), कालीमिच २ पल ( १६ तोला ) 
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000040.पफनिए900 घरि 9209) वोक्ष॥॥ 69१ कीएड६७७४०७॥#७०0आाप॒णा। 
रसायनाधिकार; । १७०१ 


इनके चूणों को एकत्र मिश्रित कर बकरी के दूध से अथवा आंवलों के रस सं 
पेषण कर दो रती की वटी बनावें | इसे दिन में दो बार सेवन करा सकत है । इस 
प्रकार नौ दिन तक सेवन कराने से मन्दाभि, मांसदोष, विसूचिका, औदा, गुल्म, 
उद्ररोग, अष्टीला, यळदूवद्धि पाण्डरोग, कामला, इच्छूल, धष्शल, पाश्वशल, 
आनाइ, आठों शूला, कास, श्वास, शीपद, शोथ, बुद, गलगण्ड, आ अम्लः 
पित्त, पाषाणगर्दभ, कमि, कुछ ददु, वातरछ, भगन्दर, उपद्श, संग्रहणी, अर्श, प्रमेह, 
अश्मरी, मूत्रकच्छू, मत्राघात, जीराज्वर, करुडू, तन्द्रा, आलस्य, तम, कम दाह, 
विद्रधि, हिक्का, जिह्वाजाड्य, गदगद, मूकता, खरभेद्‌, व्रश्वरोग, ही १ द 
। ऊरुस्तम्भ, रक्तपित्त, गुदश्रंश, रूचि, पिपासा, क्रेग, नाप्तारोग, Fs डो 
` दन्तरोग,पीनस,स्थूलता, शीतपित्त, स्थावर आदि विषदोष तथा me न, 
पित्तज, कफज, द्वन्द्व तथा सान्निपातिक रोग नष्ट होते दै । यद नल. ष्य, 
आयुष्य, वीयेबथक, वाजीकरण तथा सन्तानोत्पादक है) ह रस के आदर , 
पुरुष दीर्घायु होता दे और रोगी रोग से विमुक्त हो जाता हे ॥ ६९ 


अष्टावक्रः । 
पलेकं रखराजस्य द्विपलं गन्धकस्य च । 
०९ 
कोलमेक सुवणस्य कोलाद्ध रजतस्य च ॥ ७६॥ 
७ >> ७ 
नागं ताम्रे खपरञ्च वडज्यव समांशकम्‌ \ | 
त्येक अमेकत्र मदेयेत्‌ ॥ ७७ । 
प्रत्येकं कक कर ५०३७ सल ke 
मं कन्यारसेः 
वटाङ्कुररसेयाम या एरखैः र | 
कूप्यभ्यन्तरे संस्थाप्य त्रिदिनं पाचयेत्‌ सुघीः ॥ द ॥ 
| दाडिमीकुसुमप्रख्यं जायते चाविकल्पतः । | 
चलीपलितविध्वंसि बलपुष्टिकरं ४४७ ॥ हे | 
आरोग्यजननं मेघाकान्तिङच्छुक्रव वम ५ ॥ 
महीषधवरञ्चैतदष्टावक्रेण निर्मितम्‌ ॥ ८० ॥. a 
१ पल, गन्धक २ पल, सुवर्ण १ तोला, रजत आधा त 44 
का ह इन कं 
ha खरभस्म वंत्रभस्म; प्रत्येक चौथाई तोला; इन्द यर्थ कन 
भ शि s छ हु 
Hs क: चरांकुर तथा घीक्कार के रस से पृथक्‌ २ एक प्रहर मदन 


में डाल ( मकरध्वज कें पाक की 
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विधि से ) तीन दिन तक पाक करें । कूपी के गले. 
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१७०२ भेषज्यरलावली ।. 


में अनार के कस के समान रक्कव ॥ की जो औष ध उस 

a रत्ती से £ क गी ड कर सतर स शी कत 0 

ट चे सर रत्ती तक । इसके सेवन से वलीपलित नष्ट होते हैं । व न 
< के 


[oe 
विशषवचन-शीशी में ऊपर न 
, र लगे सिन्दूर को अलग 
; नीचे की भस्मों को अलग प्रयोग कर सकते हैं । परन्तु व 6 ह रं 
कार पकाना चाहिये जिससे तलभस्म ही हो तभी उत्तम होगा We 


वसन्तकुसुमाकरो रसः | 
प्रवालरसमौक्तिकाम्बरमिदं चतुर्भागभाक्‌ 
रथक्‌ एथगथ स्मृते रजतहेमतो डयंशके । 
श्रयो सुजगवङ्गकं जिवलक विमर्द्याखिले 
5 ५७०5 भिषगिद थिया खश्चशः॥ ८१॥ ` ˆ 
| ॅ खुजः कमलमालतीपुष्पजेः | 
पयम्कदलिकन्दजेमलयजेणनाभ्युद्धवेः । 
ततन्तकुजुमाकरो रसपतिद्विचल्लोऽशितः 
कहा का किल निजाचुपानेरयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
काका 2, न ग ४: सुकाभस्म, अश्रकभस्म; प्र्येक ४ भाग, र॒जतभस्म 
hes “4०4 का दभस्म, सीसकमस्म, ५ वङ्गभस्म; प्रयेक ३ भाग; 
माट नीम न अद्दक्षपत्र, हल्दी, इख कमल, मालतीपुष्प, दूध, 
i र » रनक यथासाध्य रस अथवा क्वाथ से पथक्‌ २ सात वार 
"` १ भाग कस्तूरी मिला ४ रत्ती दी वटी बनावे । रोगी के बल तथा 


विशे 
मधुमेद्द के 36735 केक अमेहाविकार में भी आ चुका है । यह योग 
लिये” र न्न्य तथा यचा में होने वाले ङ 
भी इसे प्रयुक्त करते हैं ॥ ८१० न होने वाले अतिसार रोकने के 
~ 
. ¬ नैलाक्यचिन्तामणिः । 
मरीक्किकी, हम तारं तान्न तीदणं खृताश्चकम्‌ । 
के गन्धक शङ्कं प्रवालं तालकं शिला ॥ ८३ ॥ 
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रखायनाधिकारः । १७७३ 


शोधितशञ्ञ समं सर्व सप्ताह मर्दयेद्‌ दढम्‌ । 
वहिसूलकषायेण मानुदुग्ये दिनत्रयम्‌ ॥ ८७॥ 
निशुण्डीशरणद्र विर्वज्ी ढुग्धैर्दिनत्रयम्‌ । 
अनेन पूरयेद्‌ गर्भ पीतवर्णबराटिकाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
टङ्गणं रविडुग्धेन पिष्ठा तस्य सुखं लिपेत्‌ | 
रुदूध्वा भाएडसुख पाच्यं खाङ्गशीत॑ विचूणयेत्‌॥ ८६ ॥ 
चूर्णहुल्यं खतं सूतं वैक्रान्त सूतपादिकस्‌ । 
शोभाअनद्रवेः सर्व सत्तवारान, विभावयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
बहिमूलकषायेण आवनाद्वयमीहते । 
एवं सशुद्धसूतेन्द्रः सवेव्याधिक्ुलाब्तकः ॥ 
गुञ्जैकेन निहन्त्याशु जरामृत्युं ब संशयः ॥ ८८॥ 
वात विद्र धिशलपाणडुत्रहणीरक्वातिसाराञच्‌ जयेत्‌ 
महक्लीहजलोदराश्‍मारिदषाशोथे हलीमोदरम्‌ । 
मूजाघातभगन्द्रञ्चरगंणान्‌ सर्वाणि कुष्टान्यपि' 
साध्यासाध्यभचान्‌ गदान्‌ बहुतरान्‌ संसाधयेद्‌ योगतः ॥ ८६॥ 
पारद, हीरकभस्म, रजतभस्म, ताम्रभस्म, तीचणलौहृसस्म, अश्रकभस्म, 
मुक्ताभस्म, गन्धक, शङ्खभस्म, प्रवालभस्म, हडताल, मनःशिला; . प्रत्येक ह 
इन्हें एकत्र चित्रकमूल के रस से ७ दिन, मदार क repre 
रस तथा सेहुण्ड के दूध से पृथक्‌ २ तीन दिन मदन करके पील ह & के 
मे भर दे गे के दघ से पीस उसके द्वारा कोड़ियों के मुख 
में भर दें। पश्चात्‌ सुद्दाग को मदार के दूध स पे | मडल >. 
को बन्द कर दें। तदनन्तर इन कौड़ियों को मृत्पात्र में डाल सुख क र 
द ब कौडी सहित औषध को चूत करक 
गजपुट दें । जब खान्न शीतल दो जाय त RT 
उस चूर्ण के समान ( पारदभस्म या) रससिन्दूर तथा रससिन्दूर क (आळ हे 
वैकान्तभस्म मिला सदिजन के रस से सात वार तथा आ (डॉ 
वार्‌ भावना दें और वटी बनावें । मात्रा--आंधी र्त्ती हे र्न न हे 
सेवन से जरा एवं मृत्यु नष्ट दौती दै। यह वातरोग, a क क 
रक्कातिसार, प्रमह, स्रीह्मारोग, जलोदर, अश्मरी, ठभ, श ) हली क्क 
हज | था साथ्य एव असाध्य नानाविध राग 
मूत्राघात, भगन्दर, ज्वर, सम्पूर्ण कुष्ठत | 
को नष्ट करता है ॥ ८३-८६ ॥ 
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| त 
१७०४ भैषज्यर लावली । 


५ = 
| मकरध्वजा रसायनः | 
खरस्य भागी वञ्गञ्च मौक्तिकं कान्तलौँहकम्‌ । 
जातीकोषफले रूप्यं कांस्यकं रससिन्दुरम्‌ ॥ ६० ॥ 
खर ~ 
प्रवाल कस्तुरी न्दम ञ्रकञ्चेकभागिकम्‌ । 
खणेसिन्दूरतो भागाश्चत्वारः कल्पयेद्‌ बुधः ॥ ६१॥ 
नातः परतरः भ्रष्टः सर्वरोगनिसदन:। . 
शिवे ~ र| 
सवलोकहितार्थाय न परिकीत्तितः || ६२ ॥ 
, उुवयाभस्म २ भाग, वङ्गभस्म, मुक्ताभस्म, कान्तलौइभस्म, जावित्री, जाय. 
ल, रजतभर्म, कांस्यभस्म, रससिन्दूर, प्रवालभस्म, कस्तूरी, कपुर, अभ्रकभस्म; 
प्रत्येक १ भाग, खणेसिन्दूर ४ भाग; इन्हें एकत्र मिला जल से घोटकर २ रत्ती 
की वरी ठ । यह रसायन सम्पूर्णं रोगों को नष्ट करता ह । 
शेषवचत्त--यह योग जीरीयोषाप हे 
॥ ॥ स्मार को नष्ट करता 
दुबल हो तो इससे अच्छा लाभ होता है ॥ ९ ०--९२ ॥ कर 


असृतार्शवो रसः । 
खूतभस्म चतुर्मागं लोइभस्म तथाष्टकम्‌ । 
अभ्रभस्स च षड्भागं गन्धकस्य च पञ्चमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
_ भावयेत्‌ त्रिफलाक्काथेस्तत्सर्व भ्रड्जजेद्र वैः । 
थुवहिकड्काथैर्भावयेत्‌ सप्तधा पृथक्‌ ॥ ६४ ॥ 
सचतुल्या कणा योज्या गुडमिश्रं पुरातनेः । 
क खाद्‌ ज्ञरासत्युनिवारणम्‌ ॥ ६५॥ 
दाः स्या्चतुर्मासे रखो ऽयमस्रताणवः । 
hee पत्राणि युडेन भक्षयेदचु ॥ ६६॥ 
वक... अभाव में रससिन्दूर ) ४ भाग, लौहभरम ८ भाग, अररक" 
का की क ५ pe इन्दं त्रिफलाक्काथ, भांगरे के रस तथा सहिजंन, 
abs पन काथ सं पृथक्‌ २ सात वार भावना देकर सम्पूर्ण चूर्ण के 
परल चूण तथा उंरातन गुड़ मिश्रित करके ६ रत्ती परिमाण की वटी बनावें। 
ङ्स वटी के सेवन के पश्चात्‌ किण्टी के पत्रों को गुड़ के साथ खाबें । इसके सेवन 
थे जरा तथा शत्यु निशत्त होती है । चार मास तक सेवन करने से मनुष्य व्रह्मयु 
अर्थात्‌ दीर्घावु द्वोता है ॥ ३३-६६ ॥ , ह 
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रखायनाघिकारः । १७०४ 


बृहत्पूणचन्द्रो रस! । 
ह्विकिष शुद्धस्ृतस्य गन्धकञ्च द्विकाषिकम्‌ । 
लोहमस्स पतथ्चाओं जारितञ्च पलांशिकम्‌॥ ७ ॥ 
द्विवोल रजतञ्चैव वज्ञभस्म द्विकार्षिकम्‌ । 
सुवण तोलकञ्चैव ताश्रं कांस्यञ्च तत्समम्‌॥ ६८॥ 
जातीफलशेन्द्रपुष्पमेला रङ्गश्च जीरकम्‌ । 
कपूर वनिता मुस्तं कर्षे क्षे पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६६॥ 
सरी खल्लतले क्षिप्त्वा कन्यारसविमदितम्‌ ! 
भावयित्वा बरातोयेः केबुकानां रसेन च ॥ १०० ॥ 
एरणडप नेरावेष्ट्य चान्ये रात्रिदिनोषितम्‌ । 
उदू्वत्य मर्दयित्वा तु वटिकां वज्ञसस्मिताम्‌ ॥ १०१॥ 
खादेज पणीखरडेन संयुक्ां व्याधिनाशिनीम्‌ । 
सर्वन्याधिविनाशाय काशीनाथेन भाषितः ॥ १०२ ॥ 
पूणचन्द्ररखो नाम सर्वेरोगेषु योजयेत्‌ । 
बल्यो रसायनो वृष्यो वाजीकरण उत्तमः ॥ १०३ ॥ 
अय मष्ठीलिकां हन्ति कासश्वाखमरोचकम्‌ । 
आमशलं कटीशलं हृच्छूलं पिचशलकम्‌ ॥ १०४ । । 
गरञ्धिमान्द्यमजीणेञ्च ग्रहणीं चिरजामपि । 
आमवातमम्लपित्त भगन्दरमपि द्रुतम्‌ ॥ १०५॥ 
कामलां पाण्डुरोगञ्च प्रमेह वातशोणितम्‌ । 
नातः परतरः श्रेष्ठो विद्यते वाजिकर्मणि ॥ १०६॥ 
रसस्यास्य प्रसादेन नरो भवति निगद्‌ः। 
भेघाञ्च लभते वाग्मी ुष्टिपुष्टिसमन्वितः ॥ १०७॥ 
मद्नस्य समां कान्ति मदनस्य सम बलम्‌ । 
मीयते मदनेनेव मदनस्य सम बुः ॥ १०८॥ 
प्रियाञ्च मदनप्रायाः पश्यन्ति मद्नाकुलाम्‌। ० 
खीणां तथानपत्यानां ढुबलानाञ्च देहिनाम्‌ ॥ १०६॥ 
क्षीणानामल्पशुक्राणां दृद्धानां वातस्दसाम । 
ओजस्तेजस्कस्थायं खीषु कामवि ना ख्रीषु कामविवद्धन; ॥ ११० ॥ 
हे १--वरीतोयेः इति पाठान्तरमू । ३--रुवूका णां रसैस्तथा इति पाठान्तरम्‌ । 
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0000 भैषज्यरलावली । 


अभ्यासेन निहन्ति खृत्युपलित सर्वामयध्वसक; 
बद्धानां मदनोदयोदयकरः प्रौडाङ्गनालङ्गमे । 

त्यानन्द्कर: सुखातिसुखदो भूपैः सदा सेव्यते 
दष्टः सिद्धफलो रसायन वर; श्रीपूर्णचन्द्रो रः ॥ १११ || 
विशुद्ध पारद ४ तोले, गन्धक ४ तोले, . लौदभरम ८ तोले, पभ्रकभस्म 
= तोले, रजतभस्म २ तोल, वङ्गभस्म ४ तोले, सुवणीभस्म १ तोला, ताम्रभस्म 
१ तोला, कांस्यभस्म १ तोला, जायफल, लोंग, छोटी इलायची, दारचीनी, जीरा, 
कपूर, प्रियेगु, मोथा; प्रत्येक दो तोले; इन्हे एकत्र यथाविधि खरल में मर्दन करें। 
घीक्कार के रस से घोटें । पश्चात्‌ शुष्क हो जाने पर त्रिफला तथा केवुक ( केऊं ) 
के रस से पृथक्‌ २ भावना देकर गोलाकार करलें । इसे एरण्डपत्र में लपेट कर 
वान्यराशि में एक दिन और एक रात (२४ घरटे) दवा रखें | पश्चात्‌ निकाल 
कर दो रत्ती की गोली बना । एक गोली दो पान के पत्ते में रख सेवन करना 
चाहिये । यह सम्पूर्ण व्याधियों ओ नष्ट बरती दे। यह रस बल्य, रसायन ष्य 
तथा वाजीकरण हैं । यह अष्ठीला, काव, श्वास, अरुचि, आमशूल, कटीशूल, 
हृच्छूल, पित्तशूल, मन्दाग्नि, अजीर्ण, पुरातन ग्रहणी, आमवात, अम्लपित्त, भग- 
न्दर, कामला, पाण्डुरोग, प्रमेह, वातरक्त प्रशृति रोगों को नए करता हे इससे 


कान्ति, बल, वाणी तथा शरीर में कामदेव के समान हो जाता है । इससे स्री एवं 
पुरुष दोनों की कामराक्ति बढ़ती ह । सन्तानरहित स्रियो, दुबल, क्षीणाशुक्र तथा 
अल्पशुक्र, बृद्ध एवं वातरेता पदो के ओज एवं तेज को बढ़ाता है। इसके निरन्तर 
पवन से मृत्यु एवं पित ( केशों का श्वेत होना अर्थात्‌ जरावस्था ) नष्ट दोता है । 
बुद्ध पृदुषों के लिये प्रौढ ख्ियो के सङ्ग के समय कामोत्तेजक है । यह नित्य आनन्द को 
देने वाला हैं। राजा लोग इसका सदा सेंवन क्रिया करते हैं। यह सिद्धफल है । 

विशषवचन्--बह योग अर्शोरोग में भी लाभदायक है । इसके सेवन 
के सश्नय ककाराष्टरक प्रभृति वर्जनीय पदार्थ नहीं खाने चाहिये। उत्तम फल के लिये 
अधिकपुटी भस्म डालना चाहिये ॥ ३ ७--१११ | 


शरीनीलकण्ठो रस; । 
. रसस्य भागाश्चत्वारो हेन्नो भागचतुष्टयम्‌ । ८ 
ननं लौहं तथा मुक्का वेकान्तं युग्मभागिकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
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रखायनाचिक्कारः । १५०७ 


रौप्ये प्रवालं ताप्यञ्च वज्ञमेकेकभागिकम्‌। 

निया जीवम्तिलाक्षाञ्चिसूलक्काथेन भावयेत्‌ ॥ ११३॥ 

प्रण्डपन्नेः संचेष्ट्य धान्यराशौ निधापयेत्‌ । 

ततो दिनञ्यादृर्ध्वंसुद्च्चत्य रक्षिकामिताम्‌ ॥ १९४॥ 

प्रयुच्ज्याइदिका धीमान यथाब्याध्युपानतः । 

नीलकण्ठं खमभ्यच्यं शुचिः संयतमानसः ॥ ११५॥ 

र्सायलवरः श्रीदो वातव्याधिविचाशनः। 

रख; ्रीबीलकण्डाख्यो नीलकण्ठेन भाषितः ॥ ११६॥ 

कुष्टमष्टादशवि्ध प्रमेहान्‌ विशति तथा। 

नेचरोगे तथा दोषान्‌ रजःशुक्रसमुद्धवान्‌ ॥ ११७॥ 

सन्निपातज्वरं घोरं दृच्नाखामुखकर्णजान्‌। 

रोगान बहुविधान्‌ हन्ति भास्करस्तिमिर यथा ॥ १ १८॥ 
रससिन्दूर ४ भाग, खुवणोभस्म ४ भाग, अश्रकभस्म, लौदभस्म, मुक्काभस्म, 


सु र मस, 
वेकान्तभस्म. प्रक २ भाग, रजतभस्म, प्रवालभस्म, खर्रीमाक्षिकमस्म, वभ 
चित्रकमूल; इनके क्वाथ से तीन २ वार 


प्रसेक १ भाग, इन्हें जीवन्ती, लाक्षा तथा ल टे रि 
भावना दें । ०२०० गोलाकार कर एरण्ड के पत्तों में लपेट कट का में दबा 
रखें ।' तदनन्तर तीन दिन के बाद निकाल एक एक रत्ती क गोलियां नी 
पवित्र तथा संयमी रहकर शिव की पूजा करके एक वटी का कन हंस करील जा 
के अनुसार अनुपान का प्रयोग करे । यदद रसायन हू तथा कान्ति के वा र 
यह रस वातव्याधि को नष्ट करता है । इसके सेवन से अठारह य - 
नेत्ररोग, रजदोष, शुक्रदोष, सन्निपात ज्वर, विविध हृद्रोग, नासारोग, सुचर 9 
कणीरोग नष्ट होते दँ ॥ ११९-११८ ॥ 


शिवागुडिका । 
काले तु रवितापाढ्यो छष्णयसज शिलाजतु प्रवरम्‌ । 


ललाप पा पयत ` 
डूच्या र ब तः 
ह वनका उयह ञ्य भावयेत्क्रमशः ॥ १२० ॥ 


मधुकरसैग ॥ म 
पकाई चोरेण छ तत उ थाहा ॥ १२९॥ 
सत्तु नाव्यं स्यात्‌ काथेनेषां यथालाभम्‌ | ` 

गी 
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१७०८ भेषज्यरल्ञावली । 


काकोल्यौ द्वे मेदे विदारियुग्म शतावरी द्राक्षा । 
ऋद्धियुगषभवीरा मुण्डितिकाजीरके ऽशुमल्वौ च ॥ १२२॥ 
रास्रापुष्कर चित्रकद्न्तीभकणाकलिङ्गचव्याब्दा; । 
कडुका ग्टङ्गी पाठा तानि पलांशिकानि कार्याणि ॥ १२३ ॥ 
अब्द्वोणे साधितानां रसेन पादांशिकेन भाव्यानि । 
गिरिजस्यैबं भावितशुद्धस्य पलानि दश षट्‌ च ॥ १२४ ॥ 
द्विपलञ्च विश्वामगाधिकाकडुकर्कटाख्यमरिचानाम्‌ | 
चु पलं विदार्यास्तालीशपलानि चत्वारि ॥ १२४ ॥ 
षोडश सितापलानि चत्वारि घृतस्य माक्षिकस्याष्टी । 
तिलतैलस्य द्विपलं चूर्णाद्वैपलानि पञ्चानाम्‌ ॥ १२६ || 
त्वकत्तीरिपत्रत्वङ्नागैलानां मिश्रयित्वा ठु। 
गिरिजस्य पोडशपलेशुडिकाः कार्या द्विमाषसमाः ॥ १२७॥ 
ताः शुष्का नवकुस्भे जातीपुष्पाधिवासिते स्थाप्याः । 
तासामेका काले भक्ष्या पेयापि वा खततम्‌ ॥ १२८ ॥| 
चीररसदाडिमरसाः सुरासवं मधु च शिशिरतोयानि । 
्रालोडनानि तासामनुपाने वा प्रशस्यन्ते ॥ १२६ ॥ 
जीणे लध्वन्नपयो जाङ्गलनियूहयूपभोजी स्यात्‌ । 
सप्ताह यावद्तः परं भवेत्सवेसामान्यम्‌ ॥ १३० ॥ 
भुक्त्वापि भक्षितेयं यदच्छया नावहेद्धयं किञ्चित्‌। 
निरुपद्रवा प्रयुक्षा खुकुमारकेः कामिभिश्चेव ॥ १३१॥ 
सम्बत्सरं प्रयक्का हन्त्येषा चातशोणितं प्रबलम्‌ । 
बहुवार्षिकमपि गाढं यमाण चाढ्यवातञ्च ॥ १३२ ॥ 
ज्वरयोनिथुकदोषसीद्दार्शपाण्डुग्रहणीरोगान । 
त्रश्नवमिगुद्मपीनसद्दिक्काकासारचिश्वासान्‌ ॥ १३३ ॥ 
जठरं श्वित्रं कुष्ठ पाणढ्यं कैव्यं गरं क्षयं शोषम्‌ । 
उन्मादापस्मारी बदनाक्तिशिरोगदान्‌ सर्वान्‌ ॥ १३४ ॥ 
आनाहमतीसारं सारूग्द्रं कामलाप्रमेहांच्य । 
यङ्दुंदानि विद्रधि भगन्द्रं रक्वपित्तञ्च ॥ १३५ ॥ 
अतिकाश्यमतिस्थोल्यं खेदमथ शछीपद्श विनिहन्ति । 
दंशविपं समौले गराणि बड्मकारुसि ,१३६॥ 
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मन्बौषधियोगान्‌ विप्रयुङ्ञान्‌ भौतिकांस्तथा भावान्‌ । 
पापालदमीश्चेयं शमयेद्‌ गुडिका शिवा नाल्या ॥ १३७॥ 
बहया द्वुष्या चन्या कान्तियशःश्रीप्रजाकरी चेयम्‌ । 
दद्यान्यूपवल्लमतां जयं विवादे सुखस्था च ॥ १३८ ॥ 
श्रीमान प्रकृष्मेयाः स्सृतिबुद्धिबलान्वितोऽतुलशरीरः । 
पु्टयोजोऽतिविमलेन्द्रियतेजोवलसम्पदुपेतः ॥ १३६॥ 
वलीपल्ितरोगरहितो जीवेच्छरदां शतहर्य पुरुषः । 
सश्वत्सरप्रयोगादू , द्वाभ्यां शतानि चत्वारि ॥ 
सर्वाम्यजित्कथितं सुनिगणभच्यं रखायनरहस्यम्‌ ॥ १४०॥ 
समुद्वभूचाम्ृतमन्थनोत्यः खेदः शिलाभ्योऽशुवान्‌ गिरेः प्राक्‌ । 
यो मन्द्र्स्यात्मञ्चुवा हिताय न्यस्तः स शीलेषु शिल्लाजरूपी ॥| 
शिवाशुडिकेति रखायनमुक्क गिरीशन गणपतय । 
शिचवद्नविनिर्गता यस्माचा्ना तस्माच्छिवा गुडिका ॥१४२॥ 
ग्रीष्मकाल में कृष्णायसयुक्तचट्ट नसे निकलने वाली उत्कृष्ट शिलाजीत १६ क 
(१२८ तोऽ) लेकर त्रिफला काथ से तीन दिन भावना दें और शुष्क कर हक 
दशमूल (मिलित), गिलोय, बला, पटोल, मुलद्दठी इनके दाल र तो 
काथ से तथा गोमूत्र से मशः पृथक्‌ ३ तीन २ भावना ६ । सन Ee 
दूध से एक भावना दें और शुष्क कर लें । पश्चात, निन्नलिखित है हीच जक 
भावना दें । काथ--काकोली, चीरकाकोली, मेदा, महामदा, ap 
शतावर, द्राच्चा, ऋद्धि, बृदि, ऋषभक, जटामांसी, काक गजपिणपदी, 
जीरा, शालपर्णी, पश्चिपर्णी, राजा, पुष्करमूल, bh अ 
इन्द्रयव ( इनौ ), चव्य, मोथा, क्री, क ८ तोले) लें और दो 
यथालाभ (जो प्राप्त हो सकें ) क A क LE) 
४ सेर) जल म॑ की. पि गी 
क उ he ins दें । शवात्‌ सोंठ, पिप्प baad 
कालीमिरच; इनका चूर्ण पृथक्‌ दो २ पल i क )) खांड १६ पल 
१ पल ( ८ तोला ), तालीशपत्र ४ बह पिलो ८ पल ( ६४ तोला ), 
व्यं जज मरोन लनन क आ तेजपत्र, दारचीनी, नागकेसर, 


१;  इन्दै मिश्रित कर, 
छोटी इलायची; पांचों मिलाकर आधा पल (४ तोला); ` इरे 
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टाळ की गुडिका बना लें । जब ये गुडिकायें सूख जांय तब चमेली के 
स त्र ~ न्ट = कछ ९६ | ~ से 
७०७७ ab म इन्द रख दें। इनमें से एक गोल सवन करनी चाहिये । मी नन 
दूध, १ अनार का रस, सुरा. आसव धु गी म 
घोलकर भी पिला सकते हैं । औषध के जीर्ण 0 be यल 
हैक Ms र हलका अन्न 
है ल म सरस, मूंग आदि का यूप खाना चाहिये । इस प्रकार सात द्नि हु 
ल नो पा य नियमों पर चलें । इस गोली को भोजन के बाद भी कु 
cl यन म इस सुकुमार एवं कामी पुरुष सेवन कर सकते हैं । एक वर्ष के 
बा प्र ल ये ७ 
इसके प्रयोग से प्रबल, बहुत वष का तथा गम्भीर वातरक्त, यद्ध हुन 
वात, ज्वर, योनिदोष, शुक्ररोष, ट्वी चा. १ 
ns ° रप, साहा, अश, पाण्डु, ग्रहणी, व्रप्र, के गुल्म 
प्र / (चका, कास, अरुचि, श्वास, उदररोग, £ ह, अन्ताः 
७ 2 ॥ | द्र रोग त्र 
करा गरविष, क्षय, शोष, उन्माद अपस्मार, सम्पूर्ण हल यन मट तो 
ir ह 2 2 5 > ग सम्पूः ण ने त्र 
७७40. क ताल अतीसार, रक्कप्रदर, कामला, प्रमेह यक्कत्‌ * अर्बुद ० 
र बन डलग अतिकृशता, अतिस्थूलता, श्रतिखेद ( पसीना आना ) श्ढी व 
पिक १: ष, विविध गर ( हंयोगज ) विष, तथा मन्त्र एवं आ ३ 
न्यथा प्रयोग से उ दृ ॥ ५ के हे 
निमा hs गय भूतवाधा, पाप, अलक्ष्मी आदि शान्त होते हैं । 
३ टुटे लक, धनोतादक, कान्ति, यश, शो ँ देने 
ढा की ; » सश, शाभा एवं सन्तान देने वाली 
०८ र कु ले से उरष राजा का प्रिय हो जाता है और विवाद में अय- 
के ईका एक वर्ष तक सेवन करने वाला मेवा, स्मृति, बुद्धि, बल 


पुराकाल में 
युक्त खेद निकला सग ला मथन करते हुए मन्दर पर्वत की शिखाओं से अमृत 
में शिलाजीत के रूप में च खेद को जगत्‌ के कल्याण के लिये ब्रह्मा ने पर्वों 
गणेश जी को उपदेश दिया दिया । शिवागुडिका नामक रसायन का महादेव जी ने 
। अतएव चूंकि यह रसायन शिव जी के मुख से 
ह ड T 
इश्नछश्रतः wi नाम शिवा गुडिका हुआ । शव जी के मुख से प्रकट 
स योग में < 
उसका निदि र काकोल्यादि काथ से सात दिन भावना देने को कद्दा है 
नार्थ प्रयोग के लिये "7 जते भावनाओं के लिये है । अतः ताजे काथ के भाव- 
ग गन सातवे भाग का काय करना चाहिये । इस प्रकार सात बार 
श्वक्‌ २ क्राय तय्यार करै ॥ ११९-१४२ ॥ | 
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रसदयनाधिकारः । १७११ 


सारखतारिष्ट; । 


समूज्ञपत्रशाखायाः आहाया ब्राह्मतुहर्तके । 

गृहीत्वा विंशतिपल्ल पुष्पयोगे शतावरी ॥ १४३ ॥ 

विढारीकाअयोशीराण्याद्वेकञ्च तथा मिशिः। 

पञ्च पञ्च पलान्येषां जलदोण पचेद्धिपक्‌ ॥ १४४ ॥ 

पादावशेषे विस्लाव्य रखे वस्त्रण गाजयेत्‌। 

माक्षिकल्य दशपल सितायाः पश्चविशतिः ॥ १४५॥ 

घातकी पश्चपलिका रेणुका जिकृता कणा । 

देवपुष्पं बचा कुछ वाजिगन्धा विभीतकी ॥ १४४ ॥ ` 

आश्चुतेला विडङ्गं त्वक्‌ प्रत्येकं कषसस्मितम । 

काथे तस्मिन्‌ खमस्तामि समाक्षिप्य प्रयलतः ॥ १४७॥ 

स्वणीकुरभे निदध्याद्वा नवे सुद्भाजनेऽपि वा । 

स्र्ीस्य तळ पत्रञ्च चिप्त्वास्सिन्‌ कषेसस्मितम्‌ ॥ १४८॥ 

मासाज्ञातरखं इष्टा हेमपत्रे त्यं गते । 

वाससा च परिस्ञाब्य स्थापयेद्‌ घृतभाजन ॥ १४६ ॥ 

सारखतासिधो ऽरि एपोऽसूतसमः पुरा । 

शिष्याणासुपकारार्थ धन्वन्तरिविनिमितः ॥ १५० ॥ 

आयुर्वीय स्सृति मेधां बले कान्ति विवद्धेयेत्‌ । 

वाग्विशुद्धिकरो हृद्यो रखायनचरः रुखतः ॥ १११ ॥ 

वालकानाश्व यूनाञ्च इंडानाशव सदा हित) । 

नरनारीहितो नित्यं परमोजस्करो मतः ॥ १४२ ॥ 

वारयेत्खरकाकेश्ये तथा चास्पट्रमाषणम्‌ । 

खरं परभ्रतस्थेव जनयेत्लेवनात्‌ सदा ॥ १५३ ॥ 

रजोदोषेण दुष्टानां योषितां शुक्रदोषिणाम्‌ । ह 

पुंसाञ्चापि शुभकरः सर्वदोषहरों मतः॥ १४४ ॥ 

श्रत्यध्ययनगीतादिक्तीणस्टृतिवला नराः । 

लभन्ते चित्तसन्तोषं स्टृतिशवास्य निबेबणात्‌॥ १५५॥ 

पयस्रा सह पातव्योऽरिष्टोऽयं शाणमानतः । 

मासाभ्यां रोगछचापि शारदा सवसिद्धिदः ॥ १५६ ॥ 
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अकालब्त्योईरे यदीच्छा नारीयियत्वं यदि वाडिछुत स्यात्‌। ` 
वाकूशुद्धि धेयं स्वृतिलब्धिरिष्टा निषेव्यतां त्तं भवद्धिः ॥ १५७ ॥ 
त्राह्ममुहते के समय ली हुई मुल, पत्र एवं शाखा युक्त ताजी ब्राह्मी २० पल 
( २ सेर ), शतावरी, विदारीकन्द, हरड़, खस, अदरख, सोये; प्र्येक ५ पल 
(४० तोला); इन्हें २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला) जल में पकावें । 
जब चतुर्थाश शेष रह जाय तो चन्न में छान लें। इस क्राथ में १० पल (१ सेर) 
मधु, खांड २० पल (२ सेर ) तथा धाय के फूल ५ पल ( ४० तोला ), रेणुका 
निसोत, पिप्पली, लौंग, वच, कुठ, असगन्ध, बहेड़ा, गिलोय, छोटी इलायची, 
वायविजङ्ग, दारचीनी; प्रथेक १ क्षे (२ तोला ); इनका प्रक्तेप देकर खणी के 
पात्र में बन्द करके रखें । अथवा नवीन मट्टी के पात्र में डालें और खर्णपत्र १ कई 
(२ तोला ) डाल दें । एक मास के बाद जब अरिष्ट तय्यार हो जाय और खण 
पत्र उसमे डुल जांय तब निकाल बच्न से छान कर घृतभावित पात्र भें रख लें। 
यह सारखतारिष्ट पुराकाल में धन्वन्तरि भगवान्‌ ने अपने शिष्यो के उपकारा 
. बनाया था । इसके सेवन से आयु, वीर्य, स्मृति, मेधा, बल, कान्ति बढ़ती है। 
वाणी शुद्ध हो जाती है । यह हृदय के लिये हितकारी एवं रसायन है । बालक, 
जवान, बूड़ पुरुष एवं स्रिया के लिये हितकर है, ओज को बढ़ाता हे । सदा सेवन 
स स्व॒र॒भज्ञ एव अस्पष्ट भाषण को नष्ट कर कोकिल के सदृश खर को कर देता है। 
रजोदोष युक्त खियो एवं शुक्रदोष से युक्त पुरुषों के लिये भी यह हितकर है । 
नन्त पढ्ने गाने आदि से जिनडी स्मरण शक्ति एवं बल क्षीण हो गया है, ऐसे 
पुरुषों के चित्त को सन्तोष देता है तथा स्मृति को बढ़ाता है । इसे आधा तोला ' 
परिमाण में पानी के साथ मिला पिलाना चाहिये । दो मास तक इसका प्रयोग 
करने से रोग नष्ट होते हैँ और एक वर्ष तक प्रयोग से यह सम्पूर्ण सिद्धियो का देने 
वाला ६ । यदि कोई अकाल मृत्यु से बचना चाहता हो, वाणी की शुद्धि, येथे तथा 
स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहता हो तो उसे इस अभृत का सेवन करना चाहिये । 
विशषवचन--इस योग में सुवण के. पत्र डालना लिखा है परन्तु सुबर्ण- 
पत्र इतन से गलते नहीं। अतः इसमें रसतरन्गिणी में लिखे प्रकार से सुवर्णलवण 
बनाकर मिलाना चाहिये । यह योग उन्माद अपस्मार पर उत्तम फलदायक है । 
मस्तिष्क के सभी विकारों में इसे प्रयुक्त किया जाता है ॥ १४३--११७॥ 
इति मैषज्यरल्रावल्यां रसायनाधिकारः । 


| — Saito “ 
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वाजीकरणाधिकारः । १७१३ 


[a ~ हु 
ज़ ५ 
खथ वाजाकरणाधकारः । 
| 
शुक्रक्षयकारणान । 
चिन्तया जरया शुक्तं व्याथिभिः कर्मकषणात्‌ । 
क्षय गच्छत्यनशनात्‌ ख्रीणश्चातिनिषेवणात्‌ ॥ १॥ 
चिन्ता, जरा .( वाथवय ), व्याधि तथा उपवास से .एवं पश्चकर्म द्वारा 
= ॥ १ > 
क्षण होने पर तथा अत्यन्त ्रीसहवास से वीय का चय होता ह ॥ १ ॥ 
रज ९१ 0 
वाजाकरणपदाथः । 
he. (22. 7 
चाजः शुक्र तद्स्यास्तीति वाजी, अवाजी चाजीकियतेऽनेनेति 
०. ~ 
वाजीकरणम्‌ । अथवा यहुक्क चरके-- _ 
येन नारीषु सामर्थ्य वाजिवल्लभते नरः। 
येन वाप्यधिकं वीर्य वाजीकरणमेब तत्‌ ॥ २॥ 
. ¢ 
वीर्य रहित पुरुष जिस औषध आहार एवं विद्वर द्वारा वीयवान्‌ किया 
जाता है उसे वाजीकरण कहते हें । अथवा जिसके द्वारा पुरुष रमण क्रिया में वाजि 
( अश्व ) के समान सामर्थ्य प्राप्त करता है अथवा जिसके द्वारा वीय॑ब्द्धि होती दै, 
उसे वाजीकरण कहते हैं ॥ २ ७ ता । 
अथतदकरण दाषाः | 
गोणता चेन्द्रियाणां 
ग्लानिः कम्पो5बसाद्त्तदतु च कशता चायता १५ 
शोषोच्छालोपदंशज्वरशुद जगद्‌; क्षीणता सर्वधातो । 
नते रिभवाः क्लीवता लिङ्गभङ्गो 
जायन्ते दुर्निवारः पचनपरिभवाः क्लीवता [लज 6 
चामावश्यातियोगाद्‌ भजत इह सदा वाजिकर्मच्छुतस्थ ॥ 
वाजीकर्म के बिना अदन्त ज्रीसहवास करने से ग्लानि, कम्प, अवसाद 
(शरीर की शिथिलता ), कशता; इंन्दरियो को क्षीणता, शोष, श्वास, 
ज्वर्‌, अंश, सम्पूर्ण धातुओं की क्ीणता, दारुण वातंजरोग, क्लीबतां तथा ध्वजूक्षन्न 
2 हि र 
आदि उपद्रव हो जाते हैं ॥ ३ ॥ MN 
यत्किश्विन्म'घुरं झ्लिग्ध जीवनं वृहण गुरु । 
१--क्रि.वा वाजो मैथुनम्‌ । उक्त दि हारीते--वाजो नाम प्रकाशत्वात्त्च 


ेथुनसंज्ञितम्‌ । बाजीकरयासंज्ञाभिः पुंस्त्वमेव प्रचक्षते ॥ 
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हषर मनसश्चैव सर्वे तदूवृष्यमुच्यते ॥ ४ ॥ 
हि जो द्य मधुर, ज्िग्ध, खास्थ्यक्र, वृहृण, गुरु तथा मन में प्रसन्नता को 
पदा करने वाले ह, उन्हें वृष्य जान ॥ ४ ॥ 
घृत्रष्टमापविदलं दुग्धं सिद्धच शकेरामिश्रम्‌ । 
अक्त्वा सदेव कुरुत तरुणीशत मैथुनं पुरुषः ॥ ५ ॥| 
उड़द को घृत में भूनकर दूध में पका खीर बना लें | इस खीर में खांड 
डाल कर खाने से पुरुष में शत स्री के साथ सम्भोग करने का सामथ्य होता है ॥ 
शतावरीश्टत क्षीरं प्रपिवेत्लितया युतम्‌। 
रममाणस्य विरति मृढुतां याति नेन्द्रियम्‌ ॥ ६॥ 
शतावर २ तोला । दूध १६ तोले। जल ६४ तोले । जब जल उड़ जाय 
और दूध अवशिष्ट रह जाय तब उतार कर छान लें। इसमें खांड डालकर पीने 
से रतिशळि बढ़ती दे एवं इन्द्रिय शिथिल नहीं पीती ॥ ६॥ 
ददशाहमलिमूलस्य रखे शर्करया सम्‌ । 
प्रयोगादस्य सम्ताहाज्ञायते रेतसो ऽम्बुधिः ॥ ७॥ 
दराने सेमल की जड़ के २ तोले रस में खांड मिलाकर एक सप्ताह तक 
परीने से वीय की अलन्त बृद्धि होती है॥ ७॥ 
लघुशास्मलिमूलेन तालमूली सुचूर्णिताम्‌ । 
सर्पिषा पयसा पीत्वा रतो चटकवद्धवेत्‌ ॥ ८॥ 

(उ राह्मली ( १ वर्षे या दो वर्ष के सेमल ) की जड़ के चूर्ण तथा श्वेत 
मूसली के चूण को २ मासा मात्रा में दूध में मिला और दृध में किश्चित्‌ घृत डाल 
कर पीने से रतिशक्ति अत्यन्त बढ़ती है ॥ ८ ॥ 

विदारीकन्दचूर्ण श्व शृतेन पयसा पिवेत्‌ । 

उडुस्वररसेनेव बृद्धो ऽपि तरुणायते ॥ ६॥ 
_,  विदारीकन्द॒ का चूर्ण २ मासा गूलर का रस २ तोला; इन्हें एकत्र दूध 
मे मिला किंश्चित्‌ शृत डालकर पीने से दड पुरुष पुनः युवा के समान शक्तियुक्त 
होता हैं ॥ ६ ॥ | 


तब त्रिविधम्‌ । यढुक्क चरके-- शुक्रल्नतिकरं किश्चित्‌ किश्विच्छुक्- 
विवर्दनम्‌ । खतिशदधिकरं किबित्‌ तरिविधं दृष्यमुच्यते ॥ यथा--कामिनीस्पर्शादिक 


खतिकरं, चीरादि इद्धिकरं, माषादि स्तिदृद्धिकरमिति । 
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| . वाजीकरणाधिकारः । १७१५ 


| सप्तथामलकीचूर्णमामलक्यम्बुभावितम्‌ । 
| घृतेन मुना लीढ्वा पिदेत्क्षीरपलं नरः ॥ 
वाजीकरणयोगोऽयसुत्तमः परिकीतितः॥ १०॥ 
। आंवले के चूण को आंवले के ही रस से सात वार भावना देकर आधा 
तोला मात्रा में किचित्‌ चृत तथा मधु के साथ मिश्रित कर लेहन करें और पश्चात्‌ 
१ पल ( ८ तोला ) दूध पी्वे । वाजीकरण योगों में यह एक उत्तम योग है । 
विशेषयचन्न--इसी योग में आमले की शतभावना देने से यही रसायन 
हो जाता हे ॥ १० ॥ 
७७९ दद ~ 
वाजकसण्यपथ्यान | 
अव्यन्तम्चुष्णकडुतिक्ककपायमस्लं _ 
्तारञ्च शाकमथवा लवणाधकश्च । 
कामी सदैव रतिमान्‌ वनिताभिलाषी _ 
नो भक्षयेदिति समस्तजनप्रसिद्धिः ॥ १९ ॥ | 
| जो व्यक्ति कामी सदा रतिमान्‌ तथा वनितामिलाषी ( ख्रीसम्भोग की इच्छा 4 
। वाला) है, उसे अल्सन्त उष्ण, कड, तिक्त, कषाय ( कैला ), अम्ल (खन्न ), 
क्षार, पत्रशाक तथा अधिक लवण का सेवन नहीं करना चादिये-ऐसा सम्पूण 
। लोगों में प्रसिद्ध है ॥ ११ ॥ 
| पिप्पलीलवणोपेती वस्तार्डौ त्तीरसर्पिषा । 
| साधितो भन्चयेद्यस्तु स गच्छेत्‌ प्रमदाशतम्‌॥ १२ । 
| ` बकरे के दोनों अण्डो को प्रथम जल में उत्सन्न करे । pr ज 
हो जाय तब बाहिर कर दूध से निकाले हुए घी द्वारा भूनकर केळ es हा ३३४ 
सैन्धानमक को अनुरूप परिमाण में मिला खाने से रतिशक्ति अत्यन्त प्रदर 
बस्ताण्डसिद्धे पयसि आवितानसङत्तिलान्‌ । हि 
यः खादेत्स' नरो गच्छेत्‌ खीणा शतमपूर्वेबत्‌ ~ 
बकरे के अणड द्वारा चीरपाक विधि से इप क “400०: किन की 
तिलों को एक वार भावित करके खाने से शत ल्रियो. के साथ 


र 
सामथ्यं होती है ॥ १३ ॥ ०५ १ 
| होती कृतं खरलेनेव भावितम्‌ 


पा $ सुक्क 
च पिला न स्वा शातं गच्छेनरोउज्ञनाः ॥ १४ ॥ * 
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१७१६ मैषज्यरलावली । 


वि त क्ट; है र 
की वेदारीकन्द के चूरा को विदारीकन्द के ही रस से सात वार भावना दे 
केश्चित्‌ एत और मधु के साय चाटने से शतल्नीगमन की सामर्थ्य उत्पन्न होती ह 
एवमामलक चूर्ण खरसेनेव भावितम्‌ ¦ 
पि © क्ल ० 
शकरामधुसर्पिभिरयु लीढ्वा पयः पिवेत्‌ ॥ 
।एतेनाशीतिवर्षा5पि युवेव परिहृष्यति ॥ १५ ॥ 
हि इसी प्रकार आंउले के चूर्ण को आंवलों के रस से ही भावित करके उसमें 
ह तथा इत मिलाकर चारें और पश्चात्‌ दूध पी । इससे ८० वर्ष का 
भी युवा के सहश दष को प्राप्त होता है हं 
यु क प्रस दोता है ॥ १५॥ 
दकल्क तु घृतेन पयसा नरः 
उडुसम्वरसमं,खादे दौ पिनि 
त सम,खादद्बुद्धी ऽपि तरुणायते ॥ १६॥ 
हत... कलम कटाचा गुलर के चूण को समपरिमाण में मिला ४ मासे 
४. इस में डाल किश्वित्‌ इत मिला पीने से त्र 
म & च रे पुरुष भी पुनः 
के समान सामथ्येयुक्त होता है डु कक टक 
मध्यय अथवा उडुम्बर को एक रि 
सा | उडम्बर को एक तोला परिमाणवाची 
७ ० ० 
खयगुत्तेलुरकयोर्वीजचूर्र सशर्करम्‌ । 
323. ४9 
छक लीन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं व्रज्ञेत्‌ ॥ १७॥ 
म मा कट के वोजों के चूर्ण को एकत्र मिश्रित कर १ माता 
i [डि मिला धारोष्ण दूध के साथ पीने से 
rv रष्ण दूध के साथ पीने से वीर्य का क्षय 
विशेषवचन व 
¬ यह योग शुक्रदौर्बल दूर करके शुक्रमे 
त शुक्रदौबल्य को दूर करके शुक्रमेह को भी. 


इसी प्रकार उच्चर] गु चि 
( युज्ञामूल ) के चूण को $ मासा मात्रा में अथवा 


४ 


गश्च अ 
पवो 35 च् च॒तक्षोद्रलमन्वितम्‌ । 

वळ न डुपाने यो लिह्यान्नित्यवेगः ख ना भवेत्‌ ॥ १६॥ . 
उष्य झुलहइटी के १ मासे चूर्ण को घृत और मधु के साथ लेहन कर 


घ पीता है वेग.( 
दूध पीता ६. वह नित्रवेग. ( प्रतिदिन मैथुन का इच्छुक ) रहता हे ॥ १६ ॥ 
https:/arcBinevamng/NdatdiB/asiiluiaksomiacademy 
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गोच्षुरकः छुरकः शतमूली वानरिनागवलातिवला च । 
चूर्णमिदं पयसा निशि पेयं यस्य गृहे प्रमदाशतमस्ति ॥२०॥ 
गोखरूबीज, तःलमखानाबीज, शतावर, कोंछुबीज, नागबला (गंगेरन) की 
जड़ तथा श्रतिबला (कंघी) की जड़; इनके चूर्ण को तीन माझा परिमाण में रात्रि 
को दूध के साथ पीने से शत स्त्रिया के साथ सङ्गम करने का सामर्थ्य होता है ॥ 
घुतशष्टमाषदुग्धपायसो वृष्य उत्तमः ॥ २१॥ 
घृतम्रष्ट मात्र ( उड़द ) और दूध से निमित खीर अन्त दृष्य है ॥२१॥ 
आर्द्राणि मत्स्यमांखानि शफरीर्वा खुभजिताः । 
तप्ते सर्पिषि यः खादेत्‌ स गच्छेत्‌ ख्रीषु न क्षयम्‌ ॥२२॥ 
मछली के ताजे मांस को विशेषतः शफरी नामक मछली के मांस को धृत 
में अच्छी प्रकार भून कर सेवन करने से प्रतिदिन ख्रोसम्भोग करता हुआ भी पुरुष 
क्षीणवीर्यं नहीं होता ॥ २२ ॥ 
तापीजधातुमः्चुपारदलोहचूरे- 
पथ्याशिलाजतुविडङ्गृतानि लिह्यात्‌ । 
एकाग्रविशति दिनानि गदार्दितोऽपि | 
सोशीतिकोऽपि रमयेत प्रमदां युवेब॥ रहे ॥ 
खर्णीमात्तिकभस्म, पारदभस्म ( रससिन्दूर ), लौहभस्म, हरड, ८4७ 
वायविडङ्ग; इन्हें एकत्र समपरिमाण मे मिश्रित कर दो रत्ती मात्रा मे घृत र्‌ न के 
साथ तीन सप्ताह तक सेवन करने से ८० वषे का टे भी युवा के सदश ही खारमण 


में समर्थ होता हे ॥ २३ ॥ Es 
नारसिंहचूशंम्‌ । 
पर प्रख्यं च । 
शतावरीरजः प्रस्थं प्रस्थं गोुरकस्य 
वाराह्या विशतिपलं शुङ्टच्याः पञ्चर्विंशति॥ २४ ॥ 


[कै > 
भन्लातकानां द्वार्तिशबित्रकस्य दशेव ठु। 
तिलानां शो र्‌ 
ञ्यूषणस्य पलान्यष्टौ शर्करायाश्च सप्ततिः । 
माक्षिकं शर्केराद्वैन माक्षिकार्देन वै श्रुतम्‌ ॥ २६ ॥ 

+ देय विदारीकन्द॒ज रज; । 
शतावरीसमं देय विदारीकन्द्‌ऽ स 
देकीक्रतं चूण खिग्धे भाएडे निघापयेत्‌ । 
एतदेकी करतच कै ॥dataiBtasiiltulaksomiacademy 


चितानाञ्च परस्थं दयात्‌ छुचूशितम्‌ ॥ २५॥ 
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हू 
शाणाडसुपयुञ्जीत यथेश्थास्य भोजनम्‌ । 
मासकमुपयोगेन जरां हन्ति रुजामपि ।। २८ ॥ 
वलीपलितखालित्यमेहपाण्ड्वाढ्यपीनसान | 
हन्त्यष्टादशकुष्टानि तथाष्टाबुदराणि च ॥ २६ ॥ मड 
भगन्दर सूजक#च्छे ग्रथसीस्ध हलीमकम्‌ । है 
क्तयऱचेव महाव्याधि पञ्चकासान्‌ सुदारुणान्‌ ॥ ३० | | 
अशात वातजान्‌ रोगांश्चत्वारिँशञ्च पैत्तिकान्‌ । 
विशति ज्छैष्मिकांश्रापि सखणशन्‌ सान्चिपातिकान्‌ ॥ 
सर्वानर्शोगदान्‌ हन्ति बक्षमिन्द्राशनिर्य था ।। ३१॥ 
ख काञ्चनाभो खगराजविक्र मस्तुरङ्गमञ्चाप्यञ्जुयाति वेगतः । 
सत्रीणां शतं गच्छुति सातिरेक प्रकृष्रपुष्श्च यथा विहङ्ग; । ३२! | 
पुत्रान्‌ सञ्जनयेद्वीमान्‌ नरसिहनिभांस्तथा। 
नारसिंहमिदं चूर्ण सर्वरोगहरं बुणास्‌ ॥ ३३॥ 
वाराहाकन्द्संज्ञस्तु चर्मकारालुको मत; । 
पश्चिमे ग्रणिशब्दाख्यो वराहलोमवानिच ॥ ३४ ॥ 
लक ee ७०] १ सेर & छु» ३ तो०), गोखरूबीज १ प्रस्थ 
bs Ms कन्द २० पल (२ EA २५ पल (२॥ सेर्‌), 
ता . पर ३७० १ तो० ), चित्रक १० पल ( १ सेर ), 
मेन ककी सेर ६ धून ३ तो०), त्रिकड ( मिलित) ८ पल, खांड 
कीची हह... उ ३५ पल (३॥ सेर), शहद १७॥ पल ( १ सेर १२ छु० ) 
चूण १ प्रस्थ ( $ सेर & छु» तो ); इन्दे एकत्र मिश्रित कर 


mm ट्र न्द i 
ल 02 कि दुराभतय चमेकारालुकमेव गौडीयैवाराहीकन्दर्सज्ञया 
दासः | बात वराहूकन्द्काबधकारालुळं द्रव्यान्तरं तल्लज्ञणाभावात्‌ इति शिव- 
कन्देन कठतिक्ेत नौलोलालुग टु :॥ वराइच्छविवर्शेन पिच्छिलेन वर्चसा । 
ह लातपलबुगन्धिना । जायते सा गिरौ रम्ये विन्ध्ये श्रीपर्वते 
यथा ॥ वृन्दे ठ-वराइमू्ईवत्‌ कन्दो वाराहीकन्दसंज्ञितः । भिषजां तदलाभे च 
चर्मकारालुको मतः ॥ किन्तु वाराहीकन्दावेक्षया चर्मकारालुकस्थातिद्दीनगुणत्वेन 


नास्य तत््रतिनिधित्वं युक्कमू ॥ 
https://a rcBievag/datiiitosiiiuieksbm iacademy 
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वाजीकरणाचिक।रः। १७१६ 


ल्रिग्ध पात्र में रकखें। मात्रा-आवा शाण (चौथाई तोला) । इसके सेवन के समय 
यथेष्ट भोजन करना चाहिये । एक मास तक इसके प्रयोग से जरा तथा वलीपलित, 
खालित्य (गज्ञापन), प्रमेह, 'पाण्डु, आब्यवात, पीनस, अठारहों कुछ, आहों उद्र- 
रोग, भगन्दर म॒त्रइच्छ गश्रसी, हलीमक, क्षय, पांचों कास, ८० प्रकार के वात. 
रोग, ४० प्रकार के पेत्तिक रोग, २० प्रकार के 'छैष्मिकरोग, इन्द्रजरोग, साथिपातिक 
रोग एबं सम्पूर्ण अशे नष्ट होते हैं । इसका सेवन करने वाला पुरुष सुवणे के समान 
दीप्तिमान्‌ , सिंह के समान विक्रम युक्त तथा घोड़े के समान वेग युक्त होता है। 
इसके सेवन से रतिशक्ति अन्त प्रद होती है ।.इसंके प्रयोग से नरि के सहश 
शुर पुत्र उसन्च होते दें । यह चूर सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता है । चभेकारालुक 
का ही नाम वाराहीकन्द हे । पश्चिम प्रदेशों में इसका नाम गृष्टि है ( गढ़वाल जिले 
में इसका नाम गेठी है ) । इस पर शूकर के लोम की तरह कन्द पर पतली ३ जडे 
| RRR,’ 
होती हैँ । वस्तुतः चमकारालुक तथा वाराहीकन्द पृथक्‌ २ द्रव्य हं । 
25 ~ > वि कन गं कि 
विशेषयचन--इस योग में यह विशेषता है कि यह मन्दाम्रि नहीं होने 
खै न ३ 
देता और पौष्टिक भी है। काष्टौषध रसायनों में यह उत्तम हे ॥ २४-- ३४॥ 
५० पक. © 
गोधूंमाद्य छतम्‌ । 
® [a ~ 
गोधूमाचु पलशतं निःकाथ्य सलिलाढक । _ 
पादशेषे च पूते च दव्याणीमानि दापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
मं तं माषं षके । 
गोधूमं युञ्जातफलं मापं द्र्तापरू 
काकोली क्षीरकाकोली जीवन्ती च शतावरी ॥ ३६ ॥ 
अश्वगन्धा सखजूरा मधुकं ञ्यूषण सिता । 
भल्लातकमात्मगुत्ता समभागानि कारयेत्‌ ॥ ३७॥ 
घृतप्रस्थं पचेदेवे चषर द्त्वा लिय पली Fe 
सृह्वद्चिना च सिदे ठु रव्याएयता। ने निक्षिपेत्‌ 
गेला धान्यकपुरनागकेशरम्‌ । 
त्वगेला पिप्पली थान्यकपूरनान 
६॥ 
यथालाभं विनिक्षिप्य लिताचीदरं पलाष्टकम॥ ३ 
दर्वेक्षुदरडेचालोड्य विघिवद्विनियोजयेत्‌ । री 
~ ho फिक... छु० 
शाढ्योद्नेन सुजीत पिशेन्मांसरसेन . 
केया चि न rss भवेत्‌ ॥४१॥ 
न चास लिहरीथिल्य न च क्षयो. 
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बल्यं परं वातहरं शुक्रसञ्जननं परम्‌ । 

सूनइच्छरप्रशमनं बृद्धानाञ्चापि शस्यते ॥ ४२ || 

कोलेकं तु तदक्षीयाइशरात्रमतन्द्रितः । 

सत्रीणां शतञच भजते पीत्वा चानुपिवेत्पयः ॥ ४३ | 

अश्विभ्यां निमितं चैव गोधूमाद्य रसायनम्‌ । 

जलद्रोर्‌ऽत्र गोधूमक्काथस्तच्छेष आढकम्‌ ॥ ४४ ॥ 

युज्ञातकस्य स्थाने तु तद्गुण तालमस्तकम्‌ । 

कर्कदरव्यसम माने त्वगादेः साहचर्यतः || ४५ ॥ 
५.८ पह २ प्रस्थ (३ सेर ३ छु० १तो० ) । काथार्थ~उत्तम गेहं 

(१० सर ), जल २ द्रोण ($ मन ११ सेर ३ छु० १ तो०) 
अवशिष्ट काथ २ आढृक ( ८ प्रस्ध८१२ सेर १२ छु० ४ तो० )। दूध «प्र | 
( १२ सेर १२ छ* ४ तो» )। कल्कार्थ- गेहूं, युज्ञातफल उड़द दाचा पलक 
फल ( फालसे ), काकली, छीरकाकोली, जीवन्ती, शतावर, अ्सगन्ध की जड़, 
क युलहठी, त्रिक, खांड, भिलावि, कौंछ की जड़ अथवा बीज; मिलितं 
छ पल hg ते० ) । यथाविधि पाककर घृत को छान लें पश्चात्‌ शीतल होने 
bt इलायची, विप्पली, धनियां, नागडेसर; प्रसेक आधा पल तथा 
न र ड (३ २ तो» ) तथा मधु ४ पल (३२ तो० ) का 
य्य क ॥ के काळे करं। इ शालि चात्रलों के साथ अथवा मांसरस 
ली कि तको त्रा--श्राधे तोशे से १ तोले तक। इसके सेवन से 
ताके त का क्षय नहीं द्वोता । यह्‌ इत बल्य, वातनाशक तथा 
अन 6० ४ २ - मूत्रकृच्छ्र शान्त होता हे । यह वृद्ध पुरुषों के लियि 
यी त दंस दिन तक $ तोला परिमाण में इस घृत को सेवन कर 

> ` (राहि बढ़ती हे । गेहूं का काथ करते हुए यह ध्यान में रखना 
चादिये कि फटे नहीं | जब फटने लगे तभी उतार कर काथ वो छान लें ॥३५-४५॥ ४“ 
७ बृहृदश्वगन्धाद्वतम्‌ । 

अश्वगन्धापलशत गुभदेशसमुद्धवम्‌ । 

पुण्येउदनि समाहृत्य साधयेच्छूलदणकुट्धितम्‌ ॥ ४६॥ 

द्वोणेम्मसि पचेत्तावद्यावत्पादावशेषितम्‌ । 

सर्पिः प्रस्थं पचेत्तेन गव्यक्षीरं "चतुर्गुणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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कपाये छागमांसस्य दद्याच्छुतद्वयस्य च । 

कदकानि छच्णपिशन्ि तदासूनि प्रदापयेत्‌ ॥ ४८॥ 

काकोलीयुगसृद्धी द्वे मेदे दवे चाथ जीवकम्‌ । 

स्वयंगुप्तासृूषभकमेलां मघुकमेव च ॥ ४६ ॥ 

झद्दीकां सूर्पपण्यौ च जीवन्ती चपलां बलाम्‌ । 

नारायणीं विदारीं च दत्त्वा सम्यग्विपाचयत्‌ ॥ ५० ॥ 

सितामाक्षिकयोः शीते शृह्णीयात्‌ कुडवो प्रथक्‌ । 

लीढ्वा शाणमितं सुञ्ञ्यात्‌ पंरिहारविवजितम्‌ ॥ ११ ॥ 

क्षीणेन्द्रियाः च्षीणशुक्रा बृद्धा बालास्तथाबलीः । 

हीनमांखाश्च ये केचित्‌ प्राश्येदं माज्या घृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अजः स्वास्थ्यञ्च तेजश्च प्रसादमिन्द्रियस्य च । 

लभन्ते सूर्यसङ्काशा भ्राजन्ते विगतञ्चराः॥ ५३ ॥ 

बृद्धो दृषायते श्रीषु नित्यं बोडशवर्षेवतू । 

नारीणां च शतं गच्छेन्न च शुक्रक्तयो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

बन्ध्या च लभते पुत्र बुद्धिमिधासमन्वितम्‌ । 

मासमात्रप्रयोगेण बलीपलितनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

खालित्य तिमिरं वातव्यार्धीँश्चैव महागदान्‌। 

पञ्चकाखान्‌ क्षयं श्वासं हिक्काञ्च विषमज्वरम्‌॥ 

हन्ति सर्वान्‌ गदान्‌ शीघ्रमश्विभ्यां निर्मित पुरा ॥ ५६॥ 

गव्यघृत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला) । काथार्थ--शुभ स्थल 

पर उत्पन्न असगन्थ १ तुला ( १० सेर ) को कुंद्धित कर २ द्रोण (१ मन ११ सैर 
३ छुटांक १ तोला) जल में पकावें। जब आघा द्रोण (१३ अर १९ छुटॉकड तो०) 
जल अवशिष्ट रह जाय तो उतार कर छान लें। बकरे का मांस २०० पल (२ है 
जल ४ द्रोण ( २ मन २२ सेर ६ छटांऊ २ तोला ), अवशिष्ट काव रह श 
( २५ सेर & छुटांक ३ तोला ) । दूध ८ मर (१२ खर १३ डटाकड प ॥ 
कल्कार्थ--काकोली, चीरकाकोली, ऋदि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, के व ह 
ऋषभक, छोटी इलायची, सुलह), किशमिश, 2224 माषपर्णी, सक १ 
पिप्पली, बला, शतावर, बिदारीकन्द; इनका चूर्ण मिलित ८ पल (६४ तोला )। 


यथाविधि पाककर छान है । शीतल होने पर ४ पल (३२ तोला ) खांड तथा 


ग ९ 
४ पल ( ३२ तोला ) मधु मिलावें। मात्रा-आधा तोला । चीणेसिंय, चीणवीय, 
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इद, बालक, चरी तथा हीनमांस पुरुष इसके सेवन से 'य, ते 
इन्द्रियों के प्रसाद अर्थात्‌ निर्मलता वो ते पा का 
महाय तू निमंलता व राप होते दें, नीरोग होकर सूर्ये के समान 
र युक्त होते हवं । बृद्ध पुरुष भी १६ वष के तरुण पुरुष के समान रतिशक्ति सम्पन्न' 
का शतत्री गमन में समर्थ होता है। इसके सेवन से वीर्य का चय नहीं होता 
श्र गती र भी बुद्धि तथा भेषायुक्क पुत्र को प्राप्त करती हे । एक मास ना इस 
धृत के प्रयोग स वलीपलित नष्ट होता हूँ । यह घृत खालित्य, तिमिर, वातव्याधि 
कास, क्षय, वास, दिका, विषमज्वर प्रभृति सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करता हे। य ७ 
शत वातव्याधि में भी प्रयुक्त होता है ॥ ४ ६--५६ ॥ ॥ 
क 
बृहच्छतावरी शृतम्‌ । 
शतावर्या | रसप्रस्थद्वयं 
a T ठु मूलानां रसमस्थद्वयं मतम्‌ । 
त्समञ्च भवेत्तीरं शृतपस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
का अळी मंदा महामेदा तथेच च । 
काक ही क्षीरक [कोली सुद्ीका मछुकं तथा ॥ ५८ ॥ 
मुद्पर्णी माषपर्णी विदारी रक्कचन्दनम्‌ । 
शकरामजुसंयुक् सिद्धे विस्राबयेदू भिषक्‌ ॥ ५६ ॥ 
कपत्तविकारेपु वातरक्षगदेषु च। 
चीणशुक्रेश दातव्य वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 
दा शिरोदाहं ज्वरं पित्तसमुद्धवम्‌ । 
अया ० दाह्च मूजकच्छूञ्च पैत्तिकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कालात ब निहन्त्याशु छिन्नाआणीव मारुतः । 
८ वरीसपिरिद्‌ं वलवर्णाभ्िव्धनम्‌ ॥ ६२.॥ 
अ संटतः कल्कः कल्कवन्म घुशकरे । 
७... वाक्यवलात्‌ ख्नेहे प्रक्षेप्यं पादिकं भवेत्‌ ॥ ६३॥ 
PR त है (२ सेर ३ छटांक १ तोला)। शतावर का रस ४ पस्थ 
us हिता है तोला ) । दूध ४ प्रस्थ (६सर ६ छटांक २ तोला ) | 
मानसक , he मंदा, महामेदा, काकोली, त्तीरकाकोली, किशमिश; 
॥ 0 हर ६४ तेले ) यथाविधि पाक करें । पाक करने के पश्चात छान ले 
है र शीतल होने पर खाड ४ पल ( ३२ तोले ) तथा शहृद ४ पल ( ३२ तोले ) 
वे । मात्रा--श्राधे तोले से एक तोले तक । इस छत के सेवन से रक्तपित्त, 
१4 
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वातरक्न, श्रङ्गदाह. शिरोदाह, पेत्तिकज्वर, योनिशूल, दाह, पत्तिक मूत्रकृच्छू; प्रसृति 
रोग नष्ट होते हैं । ज्ञीणवीर्य पुरुषों के लिये यह इत वाजीकरण है । यह बल, बर्ण 
तथा जाठरामि को बढ़ाता है ॥ ५७-६३ ॥ 


विशेषवचन --यह रोग पैत्तिक योनिरोग में विशेष लाभदायक दै ॥ 


कामदेवशतम्‌ । 

अश्वगन्धापलशत तद्ध गोचरस्य च । 
शतावरी विदारी च शालपर्णी बला तथा ॥ ६४ ॥ 
अश्वत्थस्य च शुङ्गानि पद्मवीज तथेव च। 
काइमरीफलमेतन्तु मापवीजं तथैव च | ६५॥ 
पृथग्द्शपलान्‌ भागांश्चतुद्रोणिऽम्मसः पचेत्‌ । 
चतर्भागावशेषन्ठु कपायमवताय्येत्‌॥ ६६ ॥ 
सडीका पद्मक कुछ पिप्पली रक्कचन्दनम्‌ | 
बालकं नागपुण्पञ्च आत्मगुप्ताफल तथा ॥ ६७॥ 
नीलोत्पलं शारिव द्वे जीवनीयं विशषतः । | 
पृथक्‌ कषेसमञ्चेव शर्करायाः पलद्वयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रसस्य पौरडूकेक्ूणामाढकं तत्र दापयेत्‌ ॥ ६8 ॥ 
रङ्कपित्तं क्षतच्षीणं कामला वातशोणितम्‌ | 
हलीमकं तथा शोथं खरभेद्‌ वलक्ष ब 
पतद्वाश्चां प्रयोक्कव्य बढन्त 3. 
हीणा चैवानपत्यानां दुवलानाञ अ ' टा 
ङ्कीवानामह्पशक्राण जीर्णानामदपर [ म्‌॥ ७ 
भ्रष्ठ बलकरं दृं दृष्य पय रसायनम्‌ नयं 

आओजस्तेजस्करसैव आयुमप्राणविवद्धनम, , 

पे दुबेलेन्द्रियम्‌ । 

संवर्धयति शुक्रश्च पुरुष ड न. नही 

स्वरोगविनिसुस्तोयिक न शस्यते ॥ ७४ ॥ 

कामदेव इति चात स क्ाथाय-असगन्ध १०० 

पलल कमले ९ (५) शतावर, * विदारीकन्द्‌, शालपर्णी, 

पल (१० सेर), गोख १० | 


धाएजंप्र5५त्रात/ए8प्ला॥एच्ना।॥॥६॥05009080; em % 
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बला, वरांकुर, पद्मवीज (कमलगट्टा), गम्भारीफल, उड़द; प्रत्येक १०पल (१२ 

जल ८ द्रोण ( ४ मन ४ सेर ३२ छु» ४ तो० ), थवशिष्ट क्वाथ २ द्रोण त. 
११ सेर ३ छ० १ तो०)। पोंडे का रस द प्रस्थ (१२ सेर १२ छु० ४ तो० | 
कल्काथ--किशमिश, पद्माख, कुष्ठ, पिपली, लालचन्दन, गन्धबाला, नागके | 
कोंछुबीज, नीलोत्पल, अनन्तमृल, श्यामालता, जीवक, ऋषभक भेदा मद दा, 
काकोली, क्षीरकाकोली सुद्रपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, : मुलदठी, रेक को 
यथाविधि पाक करें । सिद्ध होने के पश्चात्‌ छानकर २ पल ( १ ६ तोले | ब 
मिलावें । इसके सेवन से रक्तपित्त, क्षतक्षीगा कामला, वातरक्ष, इलीमक शोष 
खरभद, बलचय, अरुचि, मूत्रइच्छू, पार्श्वशूल प्रमृति रोग नष्ट होत न 
प्रमदासक्क राजाओं वो, सन्तानरहित ब्नरियों को, दुर्बल, क्लीब, ज्षीणवीर्य तथा क 
पुरुषों को यहद षत सेवन करना चादिये । यह एत बल्य, हृदय, वृष्य तथा त 
हे एवं ओज, तेज आयु एवं जीवनीय शक्ति तथा वीर्य को बढ़ाता है, दुर्बलेनि 

पुरुष को सबल करता है । यह घृत सम्पूर्ण ऋतुओं में सेवन करने योग्य है | 


गुडकूष्माएडम़ू । 

कृप्मार्डकात्‌ पलशतं खुखिन्न निष्कुलीकृतम्‌ । 
पस्थश्च इततेलस्य तस्सिस्तत्ते निधापयेत्‌ ॥ ७५॥ 
त्वकूप्रधान्यकव्योपजीरकेलाद्वदयानलम्‌ । 
अ न्थक चब्यमातङ्घपिप्पलीविश्वभेषज्ञम्‌ ॥ ७६ || 
श्टज्ञाठक कशेरुश्च प्रलम्वे तालमस्तक्रम्‌ । 
चूणीतं पलाशश्च गुडस्य तुल्या पचेत्‌ ॥ ५७॥ 
शीतीमृते पलान्यष्टौ मधुनः सम्प्रदापयेत्‌ । 
कफपित्तानिलहरं मन्दाद्लीनाञ्च शस्यते ॥ ७८ ॥ 
इशानां बृहणं श्रेष्ठ वाजीकरणमुत्तमम्‌। 

„~ मदाखु प्रसक्कानांये च स्युः क्षीणरतसः ॥ ७६ ॥ 
चयण तु गृहीतानां परमेतद्‌ भिषग्जितम्‌ । 
कील श्वास ज्वरे हिक्कां हन्ति च्छदिमरोचकम्‌ ॥ ८०॥ 
शु डक्प्माएडक ख्यातमश्चिभ्यां समुदाहृतम्‌ । 
खणरडकूष्माएडवत्‌ पात्रं खिन्नकूष्माएडकद्र चः ॥ ८१ ॥ 


बीज एवं छिलके से रहित सुपक्क पेठे के टुकड़े करके किञ्चित्‌ जल देकर 
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खिन्न कर लें । पश्चात्‌ उन्हें पीसकर रस पृथक्‌ कर लें। १०० पल (१० सेर) पेठे 
को १ प्रस्थ (१ सर & छुः ३ तो०) घृत तथा १ प्रस्थ (१ सेर ६ छु० ३ तो०) 
तिलतैल में ( एकत्र मिश्रित ) भून लें । तदनम्तर निष्पीबित पेठे के म प्रस्थ 
(१२ थेर १२ छ० ४ तोः) रस में १ तुला (१०सेर) गुड़ घोलकर उसमें डाल दें 
और पुनः पकार्वे । जब यथावत्‌ पाक हो जाय तब दारचीनी, तेजपत्र, धनियां, 
त्रिकठु, व्वेतजीरा, कालाजीरा, छोटी इज़ायची, बड़ी इलायची, चित्रक,पिप्पलीमूल, 
चन्य, गजपिप्पली, सोठ, सिंघाड़ा, कसेरू, तालांकुर, तालमस्तक; प्रसेक के १ पल 
(८ तोले ) चूर्ण का प्रक्षेप दें । पश्चात शीतल होन पर ८ पल (६४ तोला) 
मधु मिश्रित करें । यह दुष्ट कफ, पित्त तथा वात, सन्दामि, कास, श्वास, ज्वर, 
हिक्का, के तथा अरुच को नष्ट करता दै । यह कृश पुरुषों के कटी हण है । 
अत्यन्त प्रमदासक्क तथा चीणवीर्य पुरुषों के लिये वाजीकरण दै। क्षयरोग से पीडित 
रोगियों के लिये यह अवलेह अलन्त उत्कृष्ट औषध है । मात्रा--आधे तोले से 
१ तोले तक । आजकल वेद पेठे को खिन्न नहीं करते ॥ ७५८१ ॥ 

योगान्‌ खंसेव्य वृष्यान्‌ ससितमथ पयः शीतलञ्चास्बु पीत्वा 

गच्छेन्नारीं रसब्चां स्मरशरतरलां कामुक काममा । 

यामे हृष्टः प्रहृष्टां व्यपगतसुरतस्तत्ससुत्पाच ह । 

कान्तः कान्ताङ्गसङ्गादमददाप नच चातुनपस्यर ॥ ८२ 

कामुक पुरुष दूष्य योगों को सेवन करने कें पश्चात्‌ खांड ख ००१० 

शीतल जल पीकर प्रफुल्लचित्त हो कामोन्मत्ता, प्रश एन रखा खर ता गा 
के प्रथम प्रहर में रमणा करे । इस प्रकार किव्चिन्मात्र भी घातुवषम्य नहीं द 


१० 
वृष्यतमा स्तरा । 
शैयदि भूषिता । 
रूपा योवनस्या च लक्तणेयाद भू 
दका शिक्षिताया च सा स्त्री वृष्यतमा मता ॥ परे ॥ 
जो स्त्री सुन्दर रूप वाली, युवती तथा कामशात्रोक्क शुभ लक्षणों से युक्त, 
वयस्या ( प्रिया ) तथा छशिक्षिता हो वह ख्री दृष्यतमा होतो है ॥ परे ॥ 


वाजीकरणाहाः । 


ष्वत्तयं i आर रिरंखताम्‌। 

ख्रीष्वक्तयं सुगयताँ दुद्वाना ताम्‌। 

चीयुनामद्पशकाणा खीषु क्षीणाश्च ये नराः ॥ ८४ ॥ 
[25 


/धाएजओंप्र8५आात/ए8पाछएचरा॥॥६08099030079५ 
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विलासिनामर्थवतां रूपयौवनशालिनाम । 
वह्वीपतीनां नृणाश्व योगा वाजीकरा हिताः | । ८५॥ 
भो तियो का प्रिय होना चाहता है, बृद्ध रतिलोलुप, क्षीण, अल्पवीय 
ख्रीसम्भोग से क्षीण, विलासी, धनवान्‌ „ रूपयौवनसम्पन्न तथा बहुभार्या "क 
पुरुषों को वाजीकर योगों का सेवन करना चाहिये ॥ ८४-...८४ ॥ है ४ 
बृहच्छतावरीमोदक! । 
` शतावरी श्वदंट्टा च बला चातिवला तथा । 
मकटीलुरवीजश्च विदारीकन्द॒जं रजः ॥ ८६ ॥ 
एतान समभागानि पलिकानि विचूर्णयेत्‌ । 
तस्साच्वतुगुणं देयं त्रैलोक 
माचतुगुण देयं जेलोक्यविजयारजः || ८७ || 
एतदेकीकृतं यावत्तदर्द्ध माहिषं पयः । 
तावन्मात्रेण दातव्यः शतावर्या रसस्तथा || ८८ || 
विदार्या खरसपरस्थं सिता पलशतद्दयम्‌ । 
गोलयित्वा सिताञ्चैव पात्रे ताम्रमये चढे ॥ ८६ ॥ 
पाचयेत्‌ पाकविद्वेद्यो मोदकं परमं हितम्‌ । 
व्यूपण जिफला दन्ती त्रिजातं सैन्धवं शटी ॥ ६० ॥ 
धन्याक बालकं मुस्तं कस्तूरी गोस्तनी तुगा । 
जातीकोषफलं मांखी पत्र वीरेन्द्रश्रन्थिकम्‌ ॥ ६१॥ 
शतपुष्पा चवी दारु प्रियंगु सलवङ्गकम्‌ । 
सरल शलज कुम्भ जातीपुष्पं यमानिका ॥ ६२॥ 
केदफल केशर मेथी मधुकं सुरदारु च । 
मिशि तालीशपत्रश्च खजूर रसगन्धकौ | ६३॥ 
चन्दन तगर क्षार प्रत्येक कर्षसम्मितम्‌ । 
आलोड्य जिखुगन्धेन कपूरेणाधिवासयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
काशने राजते पात्रे स्थाप्यमेतद्धिपग्वरेः । 
कोलप्रमाणं कत्तव्यं क्षीरं चानुपिवेत्पलम्‌ ॥ ६५॥ 
प्रातर्भोजनकाले वा भक्तयेक्तु विचच्तणः । 
मरमदाशतञ्च भजते न च शुक्रक्तयो भवेत्‌ ॥ ६६॥ 
न तस्य लिङ्गशैथिल्यं बृद्धानाञ्च प्रशस्यते । 


मासेकमुपयोगेन जरां इन्ति नु संशय? || ६५ ॥ 
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वल्यं परं वातहरं शुक्रसञ्चनन परम्‌ । 

च्तयञ्चेच महाव्याधि पञ्चकासान्‌ सुदुस्तरान्‌॥ ६८ ॥ 

बातज्ञान्‌ पेत्तिकांख्रैच कफजान्‌ सान्निपातिकान्‌ | 

हन्त्यष्टादशकुष्टानि वातरक्कादिकानि च ॥ ६६॥ 

मेहं स्छीपदं शोथं लदमीकान्तिविवद्धनम्‌ । 

सर्वांनर्शोगदान्‌ हन्ति वृक्षमिन्द्राशानियेथा ॥ १००॥ 

व्याधीन्‌ को ्ठगतानन्यान्‌ जनार्दन इवासुरान्‌ | 

नातः परतरं श्रेष्ठं विद्यते वाजिकमसु ॥ १०१॥ 

खीणाञ्चेचानपत्यानां दुवेलानाञ्च देहिनाम्‌ 

क्लीबानामहपशुक्राणां जीर्णनामदपरेतसाम्‌ ॥ 

ओजस्तेजः खरं बुद्धिमायुः प्राणं विवद्धयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 

शतावर, गोखरू, बला, अतिबला, बोंछुबीज, 'तालमखानाबीज, विदारी- 

कन्द; प्रत्येक का चूर्ण १ पल (८ तोला ), भांग का चूर्ण २८ पल (२ सेर 
१२ छुटांक ४ तोला ) । भस का दूध १७॥ पल ( १ सेर १२ घटाक ), शतावर 
का रस १७ पल ( १ सेर १२ छटांक ), विदारीकन्द का छ प्रस्थ ( य. 
३ छटांक १ तोला ), खांड २०० पल-( २० सेर ) । प्रथम रस कों एकुन ag 
खांड घोल दें और शतावर आदि का चणे डाल वलई किये हुए कु हॉ 
पक्राबै । जब पकाते २ गाढा हो जाय तब त्रिक्ठ, त्रिफला, दन्तीमूल, नयी 
छोटी इलायची, तेजपत्र, सेन्धानमक) कचूर' ad ककव ori 
किशमिश, वंशलोचन, जावित्री जायफल, जटामांसी, तेजपत्र, वीरा (चीर ) 


ति ये, चळ हदी, प्रियंगु, लौंग, 
खजौ पिप्पलीमूल ( अथवा गठिवन ), सोये, चव्य, कनत १ 
इलाज, पिपलीवक ५ ।दीपुष्प ( चमेली के फूल ), अज- 


डे ग्गुलु, जा 
सरलकाष्ट, शैलज ( छैलछरोला ) फणा 0 ` पिण्डखजूर 
वाइन, कफल, नागकेसर, मेथी, झलहठी, देवदारु, कफ, ह हटा 
न्धक ( दोनों की कजली ), लालचन्दन, तगर, यवा ला 
पारद, गन्धक ( दोनों के ’ न्धि तथा कर्पूर से अधिवासित 
चूण का प्रक्षेप दें । पाक सम्पन्न होने पर वि रोद से १ तोले तक । 
कर सुवणी अथवा चांदी के पात्र में रेक] त १" po करना. 
अनुपान--दूध १ पल । प्रातःकाल भोजन के समय इस भो १% तन छ सना 
50 अ शतस्रीगमन करने की शक्ति छोती हैं। १ 

hes sr गग करने से भी लिज्शेथिल्य नहीं होता । यह 
द्दो ~ ~ ~ गक. ~ 
होता इसके सेवन से बहुल क मास तक इसके उपयोग से जरा 


| ae क हवे ॥ पुक 
योग वृद्ध पुरुष 00: अवगत तक 


हह सवमती 


CCECI0.RPolhictDohamaDignigsiddytyavayinnakskiaiidteseastantaGtemgotri 


१७२८ भैषज्यरलावली । 


( वार्घेक्य ) नष्ट होती है । यह मोदक बल्य, वातनाशक तथा चीर्यजनक है । 
इसके सेवन से क्षय पांचों कास, अठारहों कुष्ठ, वातरक्त, प्रमेह, हीपद, शोथ, अश, 
कोष्ठगत रोग तथा अन्य वातिक, पेत्तिक. :ैष्मिक एवं सान्निपातिक रोग नष्ट होते 
हैं। यह लक्ष्मी एवं कान्ति को बढ़ाता हे । वाजिकर्य में इससे बढ़कर अन्य ओषध 
नहीं । सन्तानरहित ब्रियों को तथा दुर्बल, क्लीब ( नपुंसक ), क्षीणवीर्य, बृद्ध पुरुषों 
को इशा सेवन करना चाहिये । यह मोदक ओज, तेज, खर, बुद्धि, आयु तथा 
जीवनीय शक्ति को बढ़ाता हे ॥ ८६-५०२ ॥ 
रतिवन्न भो मोदकः । 
शक्राशनस्य बीजानां चूर्णान्यष्पलानि च । 
हविषः कुडवञ्चैकं सिताप्रस्थं प्रयृद्य च ॥ १०३॥ 
` शतावरीरसप्रस्थं तथा शक्राशनस्य च | 
गव्यमार्ज पयःप्रस्थं ततः प्रस्थद्वयं पचेत्‌ ॥ १०४॥ 
धात्री द्विजीरकं मुस्तं त्वगेलापत्रकेशरम्‌ । 
आत्मगुप्ता चातिवला तालांकुरकशेरुकम्‌ ॥ १०५ ॥ 
श्टक्ञाटकं नरिकडुकं धान्यमश्रश्च वङ्गकम्‌ । 
पथ्या द्राक्षा च काकोल्यो खजूर छुरकं तथा ॥ १०६॥ 
कटका मधुक कुष्ट लवङ्ग सारसैन्धबम्‌ । 
यमानी चाजमोदा च जीवन्ती गजपिप्पली ॥ १०७ || 
प्रत्येक कर्षमेकन्तु चूर्णितानि शुभानि च । 
ऊँडवाद्ध पाकशेषे मधुनः प्रक्षिपेत्ततः ॥ १०८॥ 
सुगाएडजं सकर्पूरं यथालाभं विनिक्षिपेत्‌ । 
रतिवज्ञमनामायं सेव्यमानो महारसः ॥ १०६ ॥ 
परमोजस्करो वढ्यो वातव्याधिविनाशनः । 
हि वातपिचहरो वृष्यो दष्टिसन्दीपनः परः ॥ ११० ॥ 
पित्तस्छेष्मास्रपित्तत्नो विषगुल्मज्वरापहः । 
पातव्य एष मन्दाजिरोगाणां क्षयहेतुकः ॥ १११॥ 


>. 


न भवेल्िङ्गशैथिल्यं बृद्धानां पुष्टिवद्धेनम्‌ । 


यस्य गह सदा वद्धथः पत्न्यः स्युः सुमनोहराः ॥ 


रस: लेब्यः सूदन, मोको उति) ११२॥ 
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भांग के बीजों का चरा ८ पल ( ६४ तो» ) घृत ८ पल ( ६४ ती ) 
खांड १ प्रस्थ (१ सेर & छु, 3 तो०), शतावर का रत २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुन 
१ तो०), भांग का रस २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० १ तो० ), गौ का दूध २ प्रश्न 
(३ सेर ३ छ० १ तो० ), वकरी का दूध २ प्रस्थ (३ सेर ३ छ० १ तो० )। 
इन्हें एकत्र यथाविधि पाक करें । पाक करते २ जब गाढ़ा हो जाय तब पश्चान्निर्दिष्ट 
चूर्णों का प्रलेप दें । प्रक्षेपाथ--आंवला, जीरा, कालाजीरा, मोथा, दारचीनी, 
इलायची, तजपत्र, नागकेसर, वोंडरबीज, अतिबला, तालांकुर, कसेरू, सिघाड़ा, 
त्रिक्टु, धनिया, अश्रकभस्म, वज्ञभस्म, हरड, द्राक्षा, काकोली, क्षीरकाकोली, पिएड- 
खजूर, तालमखानाबीज, कुटकी, सुलहठी, कुठ, लोंग, सैन्धानमक अजवाइन, अज- 
मोदा, जीवन्ती, गजपिप्पली; प्र्येक २ तोले । शीतल होने पर ४ पल (३२ तोले) 
मधु मिलावें । तदनन्तर अधिवासनाथ किंचित्‌ कस्तूरी तथा कर्पूर डालें | मात्रा 
धे तोले से १ तोले तक । इसके सेवन से वातव्याधि, दुष्ट वातपित्त, दुष्ट पित्तकफ, 
रक्तपित्त, विषदोष युल्म, जवर तथा मन्दान्नि अम्रति रोग नष्ट होते हैं । वह ओजो- 
वर्क, बल्य, र्य तथा दृष्टिशक्ति को बढ़ाने वाला है । इसके सेवन करने वाले को 
लिङ्गरैथिल्य नहीं होता, वृद्ध पुरुष इसके सेवन से पुष्ट होत ढे । जो बहुपल्लीक पति 
हों उन्हे सदैव इस मोदक का सेवन वरना चाहिये ॥ १०३-११३ ॥ 
ये केचिद्विजयायोगा लौहवड्ाभ्रलंयुताः । | 
युक्काश्व रसगन्धाभ्यां रसायनवरा मताः ॥ ११३ ॥ 
जो योग भांग के साथ २ लौहभस्म, वश्गमस्म, शशरर, पारद तथा 
गन्धक के योग से बनते हैं वे सब उत्कृष्ट रसायन हैं ॥ ११३ ॥ 
कामेश्वरमोदक; । 
र्णाश गगनं घनाद्धेविमले गन्धञ्च कुष्ठासता 
मेथी मोचरसो विदारीमुषली गोच्ूरकऱ्वेचुगः । 
भीरश्चेच कशेरुक यवनिका तालांकुर घान्यक 
तिला मधुरिका जातीफलं सन्धवम्‌ ॥ ११४॥ 
यष्टी नागवला तिला मारक "0. 
भार्गी कर्कटश्डङ्गकं जिकड़क जीरद्वय Lo ै 
चातुर्जातपुनर्नवा करिकणा Cn म्‌ 
न व 
साल्मल्यंजिफलनिक ब ता मध्वाज्यमिअन्त तत्‌ ॥ ११४ ॥ 
चूणीर्दी विजया.खिता द्विभुणिता 
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~ 

माषेका गुडिका जिमाषप्रमिता सेव्या सता सर्वदा । 

~ ७ रीरम गी व्हू ~ क ७ ~ $ 

पय क्षारमनु खबीयकरण स्तम्भे ऽप्ययं कामिनाम्‌ ॥ २ १६॥ 

वामावश्यकर इत्णादिगुणाः सम्यङ्मारितमश्रकमित्यादिनोक्कस्य कामेश्च 
समाः । अशश्वतुर्थो भागः । ङुष्टादिकिपिभववी जपः प्रशमश्र णाल 
झुठा दकांपभवबीजपथन्तचूरनामंशमभ्रकम्‌ । ञअश्राई 

गन्धकं, विमलं निर्मल द्धी विजयेति दिसवैचूर्णा Fe 

॥ स्‌ । चूणाद्धा विजयेति अश्रादिसवेचूर्णानामद्धी | घृतं मधु च 
मोदककरणयोग्यम्‌ । 

य गिलोय, मेथीब'ज, मोचरस, विदारीकन्द, मूसली, गोखरूबीज, ताल. 
त शतावर, कैंसर अजवाइन, तालांकुर. धनियां, सुलहृठी, नागबला 
४०. सौंफ, जायफल सन्धानमक, भारंगी, काकड़ासिंगी, त्रिकटु, जीरा, काला- 
ती रा, चित्रक, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, दारचीनी पुनर्नवा गजपिप्पली, 
राक्ता, कचूर, कटफल, जल की जड़, त्रिफला, कौंछुवीज; प्रत्येक का चूण सम. 
चाय । इस समुदित चण स चतुथाश अभ्रकभस्म, अश्रकभस्म से आधा बिशुद्ध 
अ चश । इस चण समष्टि से आधा भांग का चूर्णी । सम्पूर्ण चूर्णी से दुगनी 
| A ०4 परिमाण में तरत तथा मधु मिलाकर मोदक बनावे । 

त्र— से से के सेवन से 
Fh ha हे १ र्ती तक ) । अनुपान--दूध । इसके सेवन से 
र (१ दे इसके अन्य गुण ग्रहणी रोगोक्क श्रीकामेश्वरमो दक 
क समान हो ई ॥ ११४-३१६ ॥ Fr 


०१ भी (१ ~ 
_ कामश्वरमादकः श्रीकामेश्वरमोद्कथ्च । 

सश्रदण्यधिकारे तु ग्रन्थस्यास्य पुरोदितौ । , 
कामेश्वरो मोदकश्व श्रीकामेश्नरमोदकः ॥ ११७॥ 
रतिशक्षिविही नाना नराणां रतिवृद्धये । 

हि क जत प्रयोक्कब्यौ पोनरुकत्यान्न दशितो ॥ ११८॥ 

मर हक रॉंग के अधिकार में कहे हुए कामेश्वरमोदक तथा श्रीकामेश्वरमोदक 
रतिशक्किहीन पुरुषों ढी रतिशक्कि की वृद्धि के लिए सेवन कराने चाहिये ॥ 


<. कामाग्निसन्दीपनो' मोदकः । 

कर्षो रसो गन्धकमश्नकञ्च द्विक्तारचित्रे लवणानि पञ्च । 
शटी यमानीद्वयकीरहारि तालीशपत्राणयपरं दिकर्षम्‌ ॥ ११६॥ 
जीरं चलुर्जातलवङ्गजातीफलश्च क्षेत्रयमे वमन्यत्‌ । 


सबुद्धदार कटुकत्रयञ्च तथा चतुःकर्षमितं निवोध ॥ १२०॥ 
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वाजीकरणाधिक्रारः । १७३१ 


धन्याकयष्टीमध्ुरीकशेरुकर्षाः पृथक्‌ पञ्च वरी विदारी । 
वरेभक्णभवलात्मशुसतावीजं तथा गोक्षुरवीजयुक्षम्‌ ॥ १२१ ॥ 
सबीजपत्रेन्द्ररजः समानं समा सिता क्षोद्रघृतश्च तुल्यम्‌ । 
कर्षेकमिन्दोरथ मोदकं तत्‌ कामाझिसन्दीपनमेत दुङ्कम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वृष्यन्त्वतः परतरं सततं न दृष्टमेनं निषेव्य मनुजः प्रमदासहस्रम्‌ । 
गच्छुन्न लिङ्गशिथिलत्वमवाप्नुयाच्च नागाधिपं विजयते वलतःप्रमत्तम्‌॥ 
कान्त्या हृताशनमपि खरतो मयूरान्वाहँ जवेन नयनेन महाविहङ्गम्‌ । 
वातानशीतिमथ पित्तगदं समत्र शछेष्मोत्थविशति रुजः परमञ्निमान्द्यम्‌॥ 
दुर्नामकामलभगन्दरपाण्डुरोगमेहातिसारकृमिहृद्श्रहणीप्रदोषान्‌। 
काखञ्बरश्चसन पी व सपाश्वशलशलाम्लपित्तसहितांश्चिरजान्समस्तान्‌। 
हत्वा गदानपि च तत्पुमपत्यकारि सर्वत्तुपथ्यमथ सवेखुखप्रदायि । 


-वृष्ये चलीपलितहारि रसायनं स्यात्‌ श्रीमूलदेवकथितं परमं प्रशस्तम्‌॥ 


शुद्धपारद, शुद्धगन्धक (की कजली कर ले) अभ्रकभस्म,यवत्षार,सर्जिक्षार, 
चित्रक, पांचों नमक, कचूर - अजवाइन, अजमोदा, वायविडङ्ग, तालीशपत्र; प्रत्येक 
२ तोले, जीरा दारचीनी, छोटी इलायचो, तेजपत्र, नागकेसर, लौंग, जायफल, 
प्रसेक ४ तोले, विधारात्री ज, त्रिकद्; प्रत्येक ६ तोले, घनियां,सुलइटी, सौंफ, कसेरू; 
प्रत्येक = तोले, शतावर, विदारीकन्द, त्रिफला, इस्तिकणंपलाश की छाल, नागबला, 
बौंछबीज, गोखरूबीज; प्रत्येक १० तोले । उपयुक्त चूण के समान बीज एवं पत्र 
युक्त भांग का चूण । सम्पूर्ण चूर्ण के समान खांड । यथाविधि पाक कें । शीतल 
होने पर खांड के समान मधु तथा इत ( मिलित ) मिश्रित कर और सुगन्धि के 
लिये दो तोले कर्पूर मिलाकर मोदक बनावें । मात्रा) माल से ३ मासे तक । 
इसके प्रयोग से कामाम्नि उद्दीप्त होती है । इ&से बढ़कर अन्य कोई वृष्य औषध नहीँ । 
इसके प्रयोग से शतम्नी का सम्भोग करता हुआ पुरुष भी लिङ्गरीयिल्य को प्राप्त नहीं 
होता । बल में गजेन्द्र को, कान्ति में अभि को, खर में मोर को, वेग में कर 
तथा दृष्टि में गरुड़ को भी परास्त कर देता है । इसके सेवन से सम्पूर्ण मु का 
पित्तरोग, कफरोग, अम्रिमान्य, अर्श, कामला, भगन्दर) पासड्रोग, अमह, अति- 
सार, कृमिरोग॑, हृद्रोग, संग्रहणी, कास, ज्वर, खास, पीनस, ० तक हन 
अम्लपित्त एवं अन्य समस्त पुरातन रोग नष्ट होते ६ । १२५७ बल हर sh 
उतपन्न दोता है । यह मोदक सम्पूर्ण ऋतुओं में पथ्य है कार, सम्प ल झा ९ 


न है ॥ ११६--१२६ ॥ 
दै वृष्य, वलीपलितनाशक तथा रसायन है ॥ ३१६ 
वाला ६। यहद PS monies Sion 
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१७३२ भैषज्यरज्ञावली । 


ज्ञारप्रदोप्रोक खणडाम्रकस्‌ । 
खुमक्काप्ररसद्रोणः पातं स्यात्‌ शुद्धखरडतः । 
श्रृतमद्ध ततो ग्राह्य चतुर्थाशञ्च नागरम्‌ ॥ १२७॥ 
तदर्द्ध मरिचं प्रोक्क तदर्द्धा पिप्पली मता । 
तोयं खण्डसम दद्यात्‌ सर्वमेकत्र संस्थितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
विपचेन्सृश्मये पात्रे यदा दर्वीप्रलेपनम्‌ । 
चूर्णान्यपां ततो दद्यात्‌ पत्रं पलचतुश्यम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ग्रन्थिके चित्रकं सुस्त धन्याक जीरकद्वयम्‌ । 
च्यूपण जाति तालीशं चूर्णमेषां पञ्चे पलम्‌ ॥ १३० ॥ 
व्वगेलाकेशराणाञ्च प्र्यकञ्च पलं तथा । 
सिद्धशीते च मधुनः प्रस्थं दत्त्वा विघट्टयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
तत्सवेमेकतः कृत्वा शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ । 
भोजनादावतः खादेत्तोलक्रद्वयमानतः ॥ १३२ | 
गच्छेत्‌ कन्द पदूर्पान्धो रागवेगाकुलः लिय; । 
शतं चापि तद्द्ध वा रमेत्‌ स्रीणां पुमानयम्‌ ॥ १३३॥ 
सेव्य भेषज ह्येतद्‌ बन्ध्यायां जनयेत्‌ सुतम्‌ । 
वीरं सर्वगुणोपेतं शतायुश्च भवेदयम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सतवत्सा च या नारी या च च गर्भाषधातिनी । 
साप सूत सुत रम्यं नारायणपरायणम्‌ ॥ १३५॥ 
वन्ध्यापि लभते पुत्र बृद्धो ऽपि तरुणायते । 
तुरङ्ग इव संहृष्टो मातङ्ग इच विक्रमी ॥ १३६ ॥ 
सदा भेपजसंसेवी भवेन्मारुतवेग वान्‌ । 
हन्ति सर्वामयं घोरं कासं श्वासं क्षयं तथा ॥ १३७॥ 
दुर्नामाजीणंकञ्चैव अम्लपित्त खुदारुणम्‌ । 
तृष्णा छदिञ्च मूर्च्छाञ्च शल्मणविर्थ जयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
खणडाश्रकमिद्‌ प्रोक्क आर्गवेण स्वयम्भुवा । 
वयस्यं मेध्यमायुष्यं सर्वपापविनाशनम्‌ ॥ १३६॥ 
ग्रह रक्तःपिशाचन्नमपस्मारविनाशनम्‌। 


पाण्डुरोगं प्रमेद मूनकच्छुल नाशयेत ॥ १४०॥ 
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वाजीकरणाधिकारः । १७३३ 


वश्या योषिद्‌ भवेत्पुंसां पुमान्‌ वश्यश्च योषिताम्‌ । 
इष्टो वारसहस्त्रश्ञन कथमत्र विचारणा ॥ १४१॥ 
सुपक्क एवं मीठे आम का रस २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छ० १ तो“) 
विशुद्ध खांड ४ ऽस्थ ( ६ सेर ६ छ० २ तो० ), घी दो प्रस्थ (२ सेर ३ छर 
१ तो० ), सोंठ चूर्णं आधा प्रस्थ (६४ तोला), कालीमिच ४ पल (३२ तोला 
3 । | 
पिप्पली दो पल (१६ तो०), जल ४ प्रस्थ (६ सेर ६ छ० २ तोऽ); इन्हें एकत्र 
मट्टो के पात्र में पकावें । पाक करते २ जब गाढ़ा होकर दर्वीप्रलेप हो जाय तब 
निम्नलिखित चूर्णो का प्रक्षेप दें । प्रक्षेपाथ--तेजपत्र ४ पल (३२ तोला ), 
पिप्पदीमूल, चित्रक, मोथा, धनियां, जीरा, कालाजीरा, त्रिक जायफल, तालीश- 
पत्र; प्रसेक का चूण १ पल ( ८ तो»), दारचीनी, छोटी इलायची, नागकेसर; 
र्क १ पल ( ८ तोला ) । जब सिद्ध हो जाय तो नीचे उतार ले । शीतल होने 
पर दो प्रस्थ ( ३ सेर ३ छु० १ तो» ) मधु डालकर अच्छी प्रकार कडछी से 
ग्रालोइन करें । पश्चात्‌ एक शुद्ध पात्र में रक्खे । मात्रा-१ तोले से २ तोते 
तक । भोजन से पूर्व इसे चाहिये । इससे रतिशक्ति न है । इसको 
सेवन करके वन्ध्या खी में भी वीर, सम्पूण गुण युक्त राताउ उत % हि कप 
जो खी मृतवत्सा ( सन्तान उत्पन होकर मर जाती हो) अथवा ee 
( गर्भ में ही शिशु मर जाता हो) दो वहू भी ह्वा धे आखि उन की "दा 
करती दै । वन्ध्या खरी पुत्र को प्राप्त करती ई। इद पुरुष इसर he अन्य ले: 
हो जाता है। प्रतिदिन इब औषध को सेवन करने वाला मति दत पल या, 
कक ~ Ed श्व 
के समान विक्रमशाली तथा वायु के समान वेगवान्‌ होता दे । यह क 
म पित्त, वृष्णा, छ, मूर्च्छा, अष्टविष शूल, 
क्षय, अर्श, अजीणे, दारुण अम्लॉपत्त, ४ " रत रोगी सय ना | 
अपस्मार, पाण्डुरोग, प्रमेह तथा मूत्कच्छ a तलाव लत 
यह भेष्य, आयुष्य, वयमस्थापक, पापनाशक, मे ३ 
य, । की पति ज्ली के वशीभूत दो जाता दे ॥ 
है । इसके सेवन से खी पति के वर्श भूत तथा 
2८२, १ 
श्रीमदनानन्दमोदकम्‌ । र 
७. i क | 
सूतो गन्धस्तथा लोहं ्रिसमं बा 5५ वा 
कपूर सैन्धवं मांसी घा्येला च डब 
= पत्र लवङ्गं जीरकद्दयम्‌ । 
जातीकोषफल पत्र हरिद्वा देवदादकम्‌ ॥ १४३॥ 
ठी चा कुष्ठ 
य ivory otiosinuetsimiscadomy 
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फे 
१७३४ भेषज्यरलावली । 


ऐजलं टक्षणं भागी नागर पुष्पकेशरम्‌ । 
श्श्ज्जी तालीशपत्रश्व द्राक्षाश्रिदन्तिमूलकम्‌ ॥ १४७ ॥ 
वला चातिवला चोचं धनिकेभकणा शटी । 
७०:७७ ल गन्धा विदारी च शतावरी ॥ १४५ ॥ 
क नरीवीजञ्च गोत्र बद्धदारकम्‌ । 

लाोक्यचिजयावीजे समांशं पेषयेदू भिषक्‌ ॥ १४६ ॥ 
शतावरीरसं द त्वा च्णुचूर्ण समाचरेत्‌ । 
शास्मलोमूलचूणन्तु चूर्णाड्यिसममाहरेत्‌ ॥ १७७॥ 
चूर्ण विजयाचूर् विशुद्ध तत्र दापयेत 

रण चूण विशुद्ध तत्र दापयेत्‌ । 

सवमेकत्र संयोज्य छागीक्षीरेण पेषये 

नोदक हि ॐ छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ १४८ || 
म क सिता देया-पाकयोग्या तथा मधु। 
नातिवाह्मथ्व धूमान्ते पाचयेन्मन्दवह्विना ॥ १४६ ॥ 


सू जे ° ~ 
ठतो चाय ज्वलने ठु समर्पयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
Fi म्‌ ।ॐ ही शं खः असतं कुरु कुरु असते अस्त - 
ssh खत कुरु कुरु श्रसृतेश्वराय स्वाहा । ॐ खाहा।! 
ही मान्ञत इत्वा पात्रान्तरे स्थापयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
हा Se सुद्भाएडे वा निधापयेत्‌ । 
ह लि छुचिभूत्वा हरगौरीं रपूजयेत्‌ ॥ १५४॥ 
आ बीजें सतिलं घृतसंयुतम्‌ । 
«ह kl की सता युक्तमनुपेयश्व पायसम्‌ ॥ १५५ ॥ 
० लासार्थ प्रदोषे च मोदकं परितेवयेत्‌ । 
असत्ताहप्रयोगेण कामान्धो जायते नरः ॥ १५६ ॥ 
` कामज्वरो भवेत्तावद्यावन्नारी न गच्छति । 
ख सहस्रवरारोहा रमयत्यपि सोद्वमः ॥ १५७॥ 


भे शि » ० ह अह. अषा 
न च लिङ्गस्य शैथिल्य बेगवीर्य विवदेत्‌ । 
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वाजीकरणाधिकारः । १७३५ 


घसदाघ्राणवाइल्यं मत्तवारणविक्रमः ॥ १५८॥ 

वामावश्यकरो रम्य ऊध्वेरेता भवेन्नरः । 

कामतुट्ये भवेद्रूपं स्वरः पर भृतोपमः ॥ १५६ ॥ 

खरतुल्या भवेद्‌ दश्टिबृद्धोडपि तरुणायते । 

श्रष्टोन्ञरं अजेद्यस्तु भवेत्तस्य सुधोपमम्‌ ॥ १६०॥ 

बीयद्वृद्धिकर श्रेष्ठ जरासरत्युविनाशनम्‌ । 

ऋपस्मारज्चरोन्मादक्षयानिलगदापहम्‌ ॥ १६१ ॥ 

कासं श्वासं सशोथञ्च भगन्दरगुदामयम्‌ । 

्ञ्चिमान्यमतीसारं विविधं ग्रहणीगदम्‌ ॥ १६२ ॥ 

वहुसूचं ्रमेहञ्च शिरोरोगमरोचकम्‌ । 

हन्ति सर्वेगदान्‌ घोरान्‌ वातपित्तबलासजान्‌॥ १६३ (| 

वन्ध्या च सुतवत्सा च नष्टपुष्पा च या भवेत्‌ । 

बहुपुत्रा जीववत्ला भवेदस्य निषेवणात्‌ ॥ १६४ ॥ 

हरते सूतिकारोगं वृक्षमिन्द्राशानयंथा । 

मोदकं मदनानन्दं सर्चरोगे महौषधम्‌ ॥ 

कथितं देवदेवेन रावणस्य हितार्थिना ॥ १६४ ॥ 

पारद, गन्धक, लौहृभस्म; प्रयेक १ तोला, अभ्रकभस्न २ तोले, कू 

सैन्धानमक, जटामांसी, आंवला, छोटी इलायची,सोठ, पिप्पली, कालीमिचे,जावित्री, 
जायफल, तेजपत्र, लौंग, जीरा, कालाजीरा, मुलहठी, बच, ऊठ, a pr 
हिजलबीज, सुहागा, भारंगी, सोंठ, नागकेसर, काकडालिंगी, सका क. 
चित्रकमूल, दन्तीमुल, बला, अतिबला, दार चीनी, pe क त मदार 
गन्धवाला, मोथा, अश्वगन्धा ( अथवा प्रसारणी ), [NF ले 
ने भो ४ गके बीज; प्रथेक का चूण १ ताला। 
की जड, कौंडुबीज, गोखरू, विधाराबीज, भर त ल झर पुनः बारीक 
इस सम्पूर्ण चूर्ण को शतावर के रस से मद्न कर शुष्क ऊँ ळी नयन गुना 
चूर्ण कर लें पश्चात इस चूर्ण से चतुर्याश सेमल की os कर्‌ बकरी के 
समुदित चूर्ण से आधा विशुद्ध भांग का चु । ई है गनी खांड को खांड 
दूध से पेषण कर शुष्क कर लं । तदनन्तर जन्य चूण ठ sr नाक्या 
से चौगने दूध भे घोलकर मन्द २ असि पर पीन । यथाव 
उक्क चूर का प्रक्षेप दें और अच्छी 


नि ड 3 ड्‌ 0 
४ है ४) रिती, FC] || ॥ ॥ हे ॥ 
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१७३६ भैषञ्यरलावली । 


चू को किञ्चित्‌ परिमाण में ( मिलित दो तोला ) डालें । अन्त में उप 
मे श्त एव मधु मिला मोदक बनावे । मात्रा-- २ मासे से आधे तोले be 
करन के पश्चात्‌ शिव, इन्द्र, कामदेव, अभि तथा गणेश प्रनृति देवों के लिए बेद 
जे । अभि के मूलमन्त्र द्वारा मोदक को अभिमन्त्रित करके अप्मि को समर्पण है, 
डो हो० इत्यादि मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करके सुवण, रजत, कांच श्रथ टोर 
पात्र में रख दें । अगले दिन प्रातःकाल शुद्ध होकर शिव तथा पार्वती त गा 
कर । अघुपान--कालानल ( रुद्राक्ष ) बीज, तिल तथा घी ( एकत्र मिव) 
अथवा खाँड युक्त गोदुग्ध अथवा पायस ( खीर ) । सम्भोग के लिये साथैकाल ग 
को सेवन करना चाहिये । तीन सप्ताह तक इसका प्रयोग करने से मनुष्य क i 
७ जाता हे । इसके सेवन से ौर्यत्रृद्धि होती है एवं रतिशक्ति बढ़ती है। इसके व 
पतिका हल हक इन्दर, खर कोयल के समान मधुर तथा गरुड़ 
युक्क होता दै । एवं १०८ क धाति Ee के माम १७० 
हैं। यह वीर्यवद्धक रसायन है। इसके सेवन से अपर नु हु तल 
> हिल ईसक सवन से अपस्मार, ज्वर, उन्माद, क्षय, 
न 4 ७० वास, शोथ, भगन्दर, अर्श, अभिमान्द्य, अतिसार, ग्रहणी, बहु 
३ नका क भरचि तथा अन्य वातज, पैत्तिक, कैष्मिक रोग नष्ट होते 
रकत न वाळ है बन्ध्या, मृतवत्सा ( जिनके बच्चे पैदा होकर मर जाते 
brads नष्टात्तेवा ) हो वह भी बहुपुत्रा तथा जीववत्सा होती है । 
भर सूतिक्रार ग को नष्ट करता हे और सम्पूर्ण रोगों की उत्कृष्ट औषध है। 
लो %% र ह करे अनुसार करते हे. वे गोदुग्ध नहीं डालते । खांड 
सिद्धि काल में डाले जाने हक चूण अल देते ६ । तथा च, दारचीनी आदि पाक 
लोमे ह इन बा क श्‍वक मढ नही करते । मे पूर्व 
द्र हो इन्दं बचा रखते हैं और इन्हें पीछे से डालते हैं ॥१४२--१ ६५॥ 
गोदरे िकेएटकाद्यो मोदकः । 

छुरुरबीजानि वाजिगन्धा शतावरी । 
मूषली वानरीबीज यष्टी नागवला बला ॥ १६६ ॥ 
षा चूर्ण दुग्धसिद्धं गव्येनाज्येन भर्जितम्‌ ¦ 
सितया मोदक कत्वा भद्द्ये वाजीकर परम्‌ ॥ १६७॥ 
चूर्णादष्टयुणं क्षीर घृत चूर्रसमं स्स॒तम्‌ । | 
सवेतो द्विगुणं खण्डं खादेदजिबले यथा ॥ १६८ ॥ ` 
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बाजीकरणाधिकार! । १७३७ 


वाजीकराणि भूरीणि संगृह्य रचितो यतः । 
तस्माद्‌ बहुषु योगेषु योगोऽयं प्रवरो मतः ॥ १६६॥ 
गोखरूबीज, तालमखानावीज, उसगन्ध, शतावर, मूसली, कौंछुबीज, 
मुलइठी, नागवला ( गंगेरन ) की जड़, बलामृल; प्रथेक का चूर्ण समभाग । इन्हें 
एकत्र मिश्रित कर आठगुने दूध में पक्रावें । पश्चात्‌ जव खोया ददो जाय तब इसे 
चूणी परिमित घी में भून लें । तदनन्तर सम्पूर्ण से द्विगुण खांड से यथाविधि मोदक 
बनावे । मात्रा->२ मासे से ४ मासे तक । असिबल की विवेचना करके इसे सेवन 
करावें । यह योग यतः बहुत वाजीकर द्रव्यो से बनाया गया हैं अतः यह उत्कृष्ट 
वाजीकर षध हे ॥ १६६-१६8 ॥ 
वनरोबटिका । 
बीजानि कपिकच्छूनां कुडवमितानि खेदयेच्छनकेः । 
प्रस्थे गोभवदुग्धे तावद्याबदू भवेद्‌ गाढम्‌ ॥ १७० ॥ 
त्वत्रहितानि च ङृत्वा सूदं सम्पेषयत्तानि । 
पिश्टिकया लघुवटिकाः कृत्या गव्य पचेदाज्ये ॥ १७१॥ 
द्विगुणितशाकरया ता वटिकाः कामं समालेप्याः । 
चटिका माक्षिकमध्ये मजनयोग्ये एथक्‌ स्थाप्याः ॥ १७२॥ 
कोलकप्रमितास्तास्तु प्रातः सायञ्च भक्षयत्‌ । 
अनेन शीघ्रद्रावी यो यश्च स्यात्यतितध्वजः ॥ १७३॥ 
सोऽपि प्राम्मोति खुरते सामथ्यमति वाजिवत्‌ । 
नानेन सदशं किञ्चिदूद्रव्यं वाजीकर परम्‌ ॥ १५४ ॥ 
४ पल ( ३२ तोले ) कॉंक के बीजों को ३ प्रस्थ र ३ सेर 
१ तोला ) गव्यदुर्ध में डाल मन्वाम द्वारा खिल करें । जब इज १४०५ म । 
तब नीचे उतार कर बीजों का छिलका उतार दें। तदनन्तर उन रब 2 ५ क्‌ सब 
पर श्रतिश्ठद्ण. पीत लै और खोया तथा बीज कल्क को मिला छोटी २ वटिका 
हि ~ = के । पश्चात्‌ द्विगुण खांड की गाढ़ी चाशनी बनाकर उनमें 
त कह तले उन वटिकाओं पर खांड 
spas ह र वि Ce लें । पश्चात्‌ मधु में 
चढ़ जायगी । अथवा इलायचीदाना क he रि 
इन बटिकाओं को विरल करके रख छोडे । मात्रा-आधे न FE म 
इसे प्रातःकाल तथा सायंकाल सेवन करना चाहिये । इसके र 
https://arcBinavmgNieatailB/astituieksbmiacademy 
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द्रावी अथवा पतितध्वज हो वह भी अश्व के समान रमणक्रिया में सम होता है 
इससे बढ़कर वाजीकर अन्य कोई औषध नहीं ॥ ५ ७०--१ ७४ ॥ हा 
अतिव्यवायशीलो यो न च बाजीक्रियारतः । 
ध्वजभङ्गमवासोति स शुक्रक्तयहेतुकम्‌ ॥ १७४ ॥ 
जो पुरुष अत्यन्त स्लीसहवास करता हो और बाजीकर औषध आदि का 
सेवन न करता हो वह वीर्य की ज्ञीणता से व्वजभङ्ग को प्राप्त होता है ॥ १७४ ॥ 
क्षयाद्‌ भयादविश्वासात्‌ कोपात्‌ सत्रीदोषदर्शनात्‌ । 
नारीणामरसक्षत्याद भिघाताइभोजनात्‌ । 
द्तस्यापि स्त्रियं गन्लु न शक्विङपजायते ॥ १७६ || 
वीयेक्षय, भय, अविश्वास, क्रोध, त्रीदोषदशन, अभिघात, उपवास आदि 
कारणों से तथा स्री के रसज्ञा न होने से पुरुष ्रीगमन में समर्थ नहीं होता ॥ ७६॥ 


अमृतप्राशघृतम्‌ । 
७ >> 
छागमांसतुलाश्वेव बाजिगन्या तयेव च । 
जलद्रोणे विपकळ्ये कुर्यात्पादावशेषितश्र ॥ १७७ ॥ 
बतप्रस्थ पचेत्तेन ग्रजाक्षीरं चतुर्गुणम्‌ । 
सूच्छनाथ ्रदातव्यं कुङ्कुमञ्च द्विकार्विकम्‌ ॥ १७८॥ 
बे्ायूक गोधूमञ्चाश्वगन्धा तथासृता । 
पाखुरञ्च कशेरुश्च जिक टुश्च सधान्यकम्‌ ॥ १७६॥ 
तालाङ्कर त्रेफले तूरी थी 
तालाळु च कस्तूरी वीजवानरी । 
मद & च तथा कुष्ठे जीवकषेमको शटी ॥ १८०॥ 
दावा प्रियकु मञ्जिष्ठा नतं तालीशपत्रकम्‌ । 
एला पत्रत्वचं नायं जातीकुखुमरेणुकम्‌ ॥ १८१ ॥ 
सरल जातिकोषञ्च सूच्धेलोत्पलसारिवा । 
सूल बिम्बस्य जीवन्ती ञद्धिवृद्धी उडुम्बर; ॥ १८२ ॥ 
"प्रत्येक कर्षमाजाणि पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । 
वस्नपूते खुशीते च सितां दद्याच्छरावकम्‌ ॥ १८३ ॥ 
कषमा ततः खादेदुष्णदुग्धाङुपानतः । 
बृहणीयं विशेषेण बलबुष्टिकरे सदा ॥ १८४ ॥ 
म्महान्‌ ध्वजभङ्गांश्च नाशयेद्विकल्पतः । 
https://arcBinaveng/datdistasitliuleksomiacademy 
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वाजीकरणाधिकारः। १७३६ 


एतद्‌ बृष्यकरं सर्पिः काशीराजेन निर्मितस्‌ ॥ १८५ ॥ 
इष्ट सिद्धफले ह्यतद्‌ वाजीकरणसुत्तमस । 
श्रश्जुतप्राशचामेदं सर्वामयनिसूदनम्‌॥ १८६ ॥ 
शिरोरोगे नष्टणुक्त स्त्रीषु नशत्तवासु च । 
न॑ च शुक्रं क्षय याति बलं हासं न च बजेत्‌ ॥ १८७॥ 
दश खीणां रमेन्नित्यमानन्दसुपजायते । 
कासाश छमशूलप्रं वद्धकोष्ठहरं परम्‌ ॥ 
सिद्धघुवप्रयोगेण स्थिरं भवति यौवनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
गव्यघृत २ प्रस्थ (३ सेर ३ टां$ १ तोला ) । काथार्थ~ बकरे का 
मांस १ तुला ( १० सेर ), जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला ) 
अवशिष्ट क्षाथ आधा द्रोण ( $२ सेर १२ छटांक ४ तोले )। अश्वगन्धा १ ठुला 
(१० सेर), जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छटांक १ तोला ), अवरिष्ट 
काथ आधा द्रोण (१२ सेर १२ छटांक ४ तोला) । बकरी का दूध ८ प्रस्थ 
( १३ सेर १२ छ॒रांक ४ तोले )। इतमूच्छनाथ--केसर ४ तोले । कल्कर्थ-- 
बलामूल, गेहूं, असगन्थ, गिलोय, गोखरू, करेरु, त्रिकड, घनियां, तालांकुर, 
त्रिफला, कस्तूरी, कौंछवीज, मेदा, महामेदा, कष्ट, जीवक, ऋषभक, कचर, दार” 
हल्दी, प्रियंगु, मञ्जिष्ठा, तगर, तालीशपत्र, इलायची, तेजपत्र, दारचीनी, नागकेसर, 
जाती (चमेली) क्ले फूल, रेणुका, सरलकाष्ट, जावित्री, छोटी इलायची, नीलोत्पल, 
अनन्तमूल, जीवन्ती, ऋद्ि, वृद्धि, उडम्बर (गूलर); प्रसेक दो तोले । यथाविधि 
पाक कर छान लें। तदनन्तर शीतल होने पर ८ पल ( ६४ तलि) ५०२० । 
मात्रा-आधा तोला । अनुपान--गर्म दूध । यह घृत हण, ह दारक 
है । इसके सेवन से प्रमेह, ध्वजभन्ग, शिरोरोग; भर्ति धिन ह ता 
५ डड रीय था नष्टात्तवा ल्लियों को इस छत का 
वृष्य एवं वाजीकरण दै । क्ीणवीयं पुरुष तथा | 
अ । इसके सेवन से वीर्य का चाय एवं बल का हास नहीं होता । 
सेवन कराना चाहिये । इसके सेवन सन ८ ve 
इसके प्रयोग स रतिशक्ति बढ़ती हैं तथा कास, अश, RT 
रोग नष्ट होकर यौवन स्थिर दो जाता दै pao ॥ 
| श्रीगोपालतलम्‌ । 
रसाढकं शतावर्याः कूष्माएडामलयोस्तथा । 


गरधास॒दुचरबलाना श॒तं पृथक्‌ ॥ १८३ ॥ 
वालीच्या; ` रव लाता 
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परिपच्यास्भसां द्रोण पादशेषे$वतारयेत्‌ ! 
पञ्चमूलं महद्‌ व्यात्री मूर्वाकेतकपूतिकाः ॥ १६० ॥ 
पारिभद्रश्व सर्चेषां घ्राहां दशपलं शुभम्‌ । 
काथयित्वा जलब्रोख तत्पाद्‌म वशेषयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
आढक तिलतेलस्य करकेरेतेश्च सम्पचेत्‌ । 
अश्वगन्धा चोरपुष्पी पञ्चकं करठकारिका || १६२ || 
वलागुरु घनं पूति शिह्नकाशुरुचन्दनम्‌ । 
चन्दनं त्रिफला मूर्चा जीवनीयकडुत्रयम्‌ ॥ १६३ ॥ 
पूतिङुङुमकस्तूर्याश्चातुर्जातञ्च शैलञ्म्‌। 
नखमुस्तम्ृणालानि नीलोत्पलसुशीरकम्‌ ॥ १६७ ॥ 
मांसी सुरा सुरतरुवचा दाडिमतुम्वुरू । 
ऋडिवृद्धिदमनकं चुद्ैलाड पलं पृथक्‌ ।। १६५ ॥ 
एतत्तलवरं हन्ति वातपित्तकफोद्भ वान्‌ । 
व्याधीनशेषान्‌ विजयेत्‌ स्मृति मेधां शतिं धियम्‌ ॥१६६॥ 
वातरोगान्‌ विशेषेण प्रमेहान्‌ हन्ति विशतिम्‌ । 
गर्भ संस्थापयेत्ख्रीणां सर्व शूलं व्यपोहति ॥ १६७ || 
सूनरच्छ्रमपस्मारमुन्मादान, निखिलानपि । 
स्थविरोऽपि जराजीसीस्तेलव्यास्य निषेवणात्‌ ॥ १६८॥ 
लीलया प्रमदानाञ्च उन्मादानां शतं जयेत्‌ । 
तिष्ठेदू यस्य गृहे तेलं श्रीगोपालाभिर्धे शुभम्‌ ॥ १६६॥ 
न तत्र भूताः सपन्ति न पिशाचा न राक्षसा; । 
न दारिद्र्थ भवेत्तस्य विन्नः कश्चिन्न जायते ॥ 
अश्विभ्यां निर्मित ह्येतद्विश्वकल्याणहेतवे ॥ २०० ॥ 
तिलंतेल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छु० ४ तो० ) । शतावर का रष, पेठे 
का रसू, आवर्लो का रस ( अथवा काथ ); प्रत्येक ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ छ? 
४ तो० ) । काथार्थ--असगन्ध १०० पल ( १० सेर ), जल २ द्रोण ( १ मन 
११ सेर ३ छ» १ तो» ), अवशिष्ट काथ आधा द्रोण (१२ सेर १२ छ० ४ तो०) 
भिरण्टीमूल १०० पल ( १० सेर ) जल २ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छर 
१ तो» ), अवशिष्ट क्वाथ आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छु० ४ तो० ) । बलामूल 


१०० पल (१० देर), "की अवशिष्ट 
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चाजीकरणाधिकारः । १७४१ 


क्वाय आधा द्रोण ( १२ सेर १२ छु० ४ तो०) । महत्पश्चमूल, छोटी करेरी, मूर्वा 
मूल, केवड की जड़, करज की जड़, पारिभद्र (फरहद) की छाल; प्रत्येक १० पल 
( १ मेर ), जल २ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छ० १ तो० ), अवशिष्ट काथ 
ग्रावा द्रोण (१ २ सर १२ छु० ४ तो०) | कल्कार्थ--असगन्ध, चोरपुष्पी ( चोर- 
हुली ), पद्माख, छोटी क्टेरी, बलामूल अगर, मोथा, खट्टशी ( गन्धमार्जाराएड, 
मुश्कविज्ञाव ), शिहक ( शिलारस ), अगर, लालचन्दन, श्वेतचन्दन, त्रिफला, 
मूर्वामूल, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामंदा, मुह्ृपर्णी, 
माषपर्णी, जीवन्ती, सुरूदठी, पिप्पली, कालीमिचे, सोंठ, पूति ( खट्टाशी ), केसर, 
कस्तूरी, चतुर्जात ( छोटी इलायची, दालचीनी तेजपत्र, pe शैलज 
( दैलछरीला ), नखी, नागरमोथा, रुणाल, नीलोत्पल, खस, जटामांसी, देवदार, 
वच, अनारदाना, धनियां, ऋद्धि, वृद्धि, दमनक, छोटी इलायची; प्रत्येक ४ तोते । 
इस तैल के मर्दैन ले वातज, पित्तज तथा कफज; सम्पूण रोग नष्ट होते ह एवं 
स्मृति शक्ति, मेघा, पति तथा वुद्धि बढ़ती है इसके सेवन से वातरोग 2००० 
विशेषतः बोस प्रमेह नष्ट होते हँ । यह तेल गशस्थापक ६ तथा शल) ला 
अपस्मार, 'उन्माद; प्रशत रोगों को नष्ट करता है । इस तेल के प्रयोग से जराजी' 
` वृद्ध पुरुष भी लीला से ही शत नियं से रमण करने में क होता है कील 
को दो तीन बूंद को लिङ्ग पर मद्न करने स॑ pe । bh 
wer hn न कने" व हि बिग इस तैल को अधिनीकुमारों 
“तथा कोई विन्न नहीं होता । जगत्‌ के क्यास 
ने निर्माण क्रिया था॥ १८६ ९०९ कनै 
पल्लवसारतलम्‌ । 
त्रिफलाया रस प्रस्थ anh कि 
शताबरीरखे चीर ja झिना भिषक्‌ । 
रस्यं तिलतैलस्य पन विपाचयेत्‌ ॥ २०२ ॥० 
लाक्षारनालसखिद्धाम्यु भस्थ रो जीत 
कर्क कणा शिवा द्वाक्षा चिके , या 
: जेली प्रत्येकश्च पल पलम्‌॥ 
मुकं च्तीरकाक अली न 
कपूरश्च नखं गन्धमण्डज [वर 


CE २०३ ॥ 
त प्रतिकषेद्धयं पचेत्‌ ॥ 
गोती eons ocadony 


>> आया 
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महावातहरं तेलं महापित्तविनाशनम । 
नेतरोगेषु सवेषु अ्पस्पारे 5निलामये || २०४ || 
विद्रधिबणशोथष्न भेहदोपहरं परसू । 
शलरोगप्रशमनमान हिकच्छुनाशचस्‌ ।। २०६ || 
गुल्मघे हदि शूलप्न सूचाघातविनाशनस्‌ । 
प्रशस्त ग्रहणीरोगे प्रमेहज्वरनारानम्‌ ॥ 
नासा पज्ञवसाराख्यं तेलं विद्याद्धिपरवरः ॥ २०७ ॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छुटांक १ तोला )। त्रिफलाकाथ २ प्रस्थ 
(२ सेर ३ छटांक १ तोला ) । त्रिफला २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ), 
जल ८ प्रस्थ ( १२ सेर १२ हटांक ४ तोला ), अवशिष्ट काथ २ प्रस्थ ( ३ सेर 
रे छरांक १ तोला ), भांगरे का रस र प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक १ तोला )। 
रातावर का रस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छटांक्र १ तोला ) | पेठे का रस र प्रस्थ 
(३ सेर ३ छटांक १ तोज्ञा) । लाक्षारस २ प्रस्थ (३ सेर ३ छुटांड १ तोला) । 
कांजी २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छटांक १ तोला ) । कल्झर्थ--पिप्पली) हरड़, द्वाक्षा, 
त्रिफला, नोलोत्पल, मुलहटी, क्षीरकाक्रोली; प्रसेक ५ पल ( ८ तोला ) । गन्ध- 
पाक्रार्थ--कर्पूर, नखी, कस्तूरी, गन्दातिरोजा, जावित्री, लौंग, प्रद्येक्ष ४ तोले । 
इस तैल के मर्दन से महावात तथा महापित्त नष्ट होते हैं । यह तेल नेत्ररोग, अपस्मार, 
वातव्याधि, विद्रधि, ्रणशोथ, प्रमेह रल, आनाह, मूत्रकृच्छ्र, गुल्म, हृच्छूल, 
सत्रात, प्रणी, प्रमेह, ज्वर, प्रभृति रोगों को नष्ट करता हे । इस तेल का यथा“ 
विधि लिङ्ग पर श्रभ्यङ्ग करने से ध्वजभज्ञ नष्ट होता है ॥ २०१-२०७ ॥ 
, 0, सगमद्तैलम्‌ । 2 
सगाएडज माषमित प्रगृह्य तावत्तथाकारकरस्य चूणम । 
त्रिधारवज्रथा निर्यासमापक वातामतैलं शस्तोलक् स्यात्‌ ॥ २०८ ॥ 
सर्वे विनित्तिप्य तु काचखल्ले इद विमर्याथ पुनः क्षिपेद्वै । 
विल्तीरंमुख्यां खलु काचकूप्यां मासं प्रतीक्षेत सुखावरोधम्‌ ॥२० &॥ 
7 मासादूर्ध्वं प्रयत्ञेन निर्मल तैलमाहरेत्‌ । 
तलस्थं चूरणकि ट्ट ञ्च युक्कया घीमान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
तदस्य मदनं कुर्याद्‌ ध्वजे सुप्तव्वजो नरः । 
निहत्य ध्वजशैथिल्य ध्वजोच्छायं करोत्यलम्‌ ॥ २११ ॥ 


be 


मथु बन हँ १ 
मुश्मिंथनज २ खेटे म ति कालन; 
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मनोविधातञश्चापि भ्वजञ्चङ्गो विनश्यति ॥ 
भित्रोपदिग्रो योगोऽयं सत्यं हषेप्रदो न्णाम्‌ ॥ २१२ ॥ 
कस्तूरी १ मासा, अकरकरा १ मासा, तिधारा सेहुण्ड की भोंद १ मासा, 
कटु बादाम तेल ५ तेले । इन्हें एकत्र कांच के खरल में डाल अच्छी प्रकार मर्दन 
करें । जब सब द्रव्य अच्छी प्रकार पिसकर मिल जांय तब खुले मुंह की शीशी में 
डाल दें, पिथान से सुख बन्द कर दें गौर एक मास तक पड़ा रहने दें । पश्चात्‌ 
ऊपर के निभेल तैल को नितार लें । और चूण रूप में बेठे हुए मल का परित्याग 
करें । ध्वज की शिथिलता में पुरुष एक या दा बूद की मूत्रेस्द्रिय पर यथाविधान 
मालिश करे | इससे शिथिलता नष्ट होकर ध्वजहष देता हे । सुष्टिमेथुन अथवा 
गुदागमन आदि द्वारा उत्पन्न एव मनेविधात से उत्पन्न ध्वजभंग नष्ट होता हूँ । 
यह गुरुव श्रीनरेन्द्रनाथ जी मित्र द्वारा उपदिष्ट योग निःसन्देह ध्वजद्दषे को 


' उसभ करता हूँ । 


कको 


इस योग में माषक से ८ रत्ती का रण क्रिया गया दे और १२ माषक का 
१ तोला इस परिमाण के अनुस।र ५ होले तेल का प्रहण किया है ॥ २०४-२१२ ॥ 


सन्मथाञ्ररसः । 


। 

रसगस्थकयोग्राद्ये पलमेकं सुशोधितम्‌ 

अभ निश्चन्द्रक दद्यात्‌ पला च्च विचक्षणः ॥ २१३ ॥ 

कपूर तोलकं दद्यादू व गिलसस्मितम्‌ । 

ताम्रं तोलार्डक तत्र िम्शष छ 20 पुनः ॥ २१४ 
जीरकम्‌ । 

गेदकर्ष खुजीर्णञ्च वृद्धदारक 

विदारी आवृ चुरबीज बला तथां i ॥ 

मर्कख्यतिविषां चेव जातीकोषफले तथा हि 

लवङ्ग विजयाबाज श्वेतसर्ज यमानिकामू ॥ २१ 

शाणभागान ग्रृहीत्वेतान्‌ ए गेळत्वेव पेषयेत्‌ हम 

गुञ्जाढयन्दु कत्तव्य नोष्णं कीर पिबदछु । IE 

गुहे यस्य शर्त नायो विद्यन्तेऽतिव्यवायिनः 


न तस्य लिहशैथिल्यमीपषधस्यास्य सेवनात्‌ : २१८॥ 
न च शुक्रं षयं याति न बल हासतां बजेत्‌ 


कामरूपी भविन्निय दुद घोडशवर्षवत्‌ ॥ २९६ ॥ 


https:/arcBinevamgNatdiB/asiiluiaksomiacademy 


SST. 


CCECI0.RPolhicdDoinhamaDignigsiddytyakayinnakskiaiidteseastantatemgotri 


~ 
१७४४ भेषज्यरल्लावली । 


रसायनबरो बल्यो वाजीकरण उत्तम: । 
रस; श्रीमन्मथाभ्नो यं महेशेन प्रकाशित; || २२० ॥ 
शरस्य भक्षणमात्रेण काएं जीर्यति तत्क्षणात्‌ । 
वाशयद्‌ ध्वजमङ्गादीन्‌ रोगान्‌ योगङ्तानपि | ३२१ || 
पारद ४ तेले, गन्धक ४ तोले, अभ्रकभस्म ४ तोल, कपूर १ ते 
वङ्गभस्म १ तोला, ताम्रभस्म आधा तोला, लौहभस्म २ तोला विधारा 
विदारीकन्द, रातावर, तालमखानाबीज, बलामूल की छाल, बोडबील ७०५. 
जावित्री, जायफल, लोंग, भांग के बीज, श्वतराल, अजवाइन; प्रत्येक जा! तो छ 
इनके चूण को एकत्र मिश्रित कर जल से घोटकर दो रत्ती कौ वटिका ह 
अलुपान--कोसा दूध । इसके सेवन से अत्यन्त स्रीसहवास करने वाला पुरुष हू ) 
लिङ्गशेयिल्य को प्राप्त नहीं होता । इसके सेवन से वीर्य तथा बल का क्षय मही अभ 
डड पुरुष भी इसके सेवन से १६ वर्ष के तरुण पुरुष के समान कामरूपी होता है | 
यह रसायन, बल्य तथा वाजीकरण हें । इसके सेवन से जाठराझि प्रदीप्त होती हैं । 
तथा व्वजमङ्ग प्रवति रोग नष्ट होते हैं ॥ २१३--२२१ ॥ | 
खल्पचन्द्रोदयमकरध्यजः । 
जातीफलं लवङ्गं च कर्पूरं मरिचं तथा | 


aE का . 
पत्यक तोलकं दृत्त्वा सुवर्णस्य च माषकम्‌ ॥ २२२ ॥ 
अर्डज मापमानञ्च सर्वतुल्यमथेश्वरम्‌ । 
यल्लतो मर्दयेत्‌ खल्ले द्विगुआं तु वटी चरेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
एष चन्द्रोदयो नाम रखो वाजीकरः परः । 
न्ति रोगानशेषांश् वलवीर्याशिवद्ध॑नः ॥ २२४ ॥ 
४ ल, लॉग, कपूर, कालीमिर्च; प्रसेक १ तोला, सुवणेभस्म १ मासा 
( १२ रत्ती ), कस्तूरी १ मासा, रससिन्दूर ४। तोले । इन्हें एकत्र मर्दन कर वटी 
सचाने! मात्रा-₹ रती । यह चन्द्रोदय रस अत्यन्त वाजीकरण है, और सम्पूर्ण 
रोगों को नष्ट कर बल, वीय एवं जाठराग्नि को बढ़ाता है ॥ २२२--१२४॥ 
वृहचन्द्रोदयमकरध्वजः । 
पूर 0 न क 
८, . € पूणचन्द्रोदयो रसः ) 
पल गुड़ लसद्ल रखन्द्रात्‌ पलाएक पोडश गन्धकस्य । 
शोण छुकार्पासभवैः प्रसूनैः सर्व बिमर्याथ कुमारिकाद्धिः ॥ २२५ ॥ 
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वाजीकरणाधिकारः । १७४४ 


तत्काचकुग्भे निहितं खुगाढे सृत्कपेटीभिर्दिवसचयञ्च । 
पचत्‌ ऋमाशी सिकताख्ययन्त्रे ततो रज पज्ञवरागरम्यम्‌ ॥ २२६ ॥ 
संगृह्य चेतस्य पलञ्च सम्यक्‌ पलँ चं कपूररजस्तथेव । 
जातीफलं खोषणमिन्द्र पुष्पं सृगाएडजे चापि हि शाणमेकम्‌ ॥ २२७॥ 
चन्द्रोदयोऽयं कथितोऽस्य वल्लो भुक्कोऽहिवल्लीदलमध्यवरत्ती । 
मदोन्मदानां प्रमदाशतानां गर्वाधिकत्वं रछथयत्यक्राएडे ॥ २२८॥ 
घृतं घनीभूतमतीच दुग्धं स्रदूति मांलालि समणड्कालि । 
मापान्नपिष्टानि भवन्ति पथ्यान्यानन्द्दायीन्यपराणि चात्र ॥ २२६ ॥ 

नलीपलितनाशनस्तलुस्ृतां वयःस्तम्भनः 

समस्तगद्खणडनः प्रचुररोगपञ्चाननः । 

गृहेऽपि गृह सूपतिर्भवति यश्य चन्द्रोदयः | 

ख़ पञ्चशरदपितो झुगदशां भवेद्वह्ञभः ॥ २३० ॥ 

अत्यन्त सूम खरणोपत्र १पल (८ तोले ) विशुद्ध पारद = पल 

६४ तोले ); प्रथम इन दोनों को एकत्र तब तक मदन कर जान रण सपन 
अच्छी प्रकार पारद में न मिल जायें । जितने अधिक दिनों तक इन्हे मदन रिया 
जायगा उतना ही अधिक सिद्धिकर होगा । पश्चात्‌ १६ पल (१ पैर & ४० हे तो०) 
गन्धकचूण मिलाकर अच्छी प्रकार कजली कर॑। इस कनी wr क 
फूलों के रस से तथा घीक्कार के रस से मर्दन कर शुष्क कर ल आर उन: क 


द्र म् | तक 
करके काचकूपी ( आतशी शीशी ) में डालकर कपडमिडी हल तल bo व 
क्रमशः खदु, मध्य एवं तीदण अमि द्वारा बालुकायात्र में यथा 


ने के पश्च निकलना 
अर्थात्‌ मदु अम्नि तथा मध्य अभि द्वारा पाक करने के पश्चात्‌ करक 
बन्द हो जाय तब खंटिक निमित पिवान से गे या हो जाय तब खदिका निर्मित पिधान ४ बोतल का मुख ु 
म चत्वारीति पाठान्तरम्‌ । 
_ पल पलानि इति पाठान्तरम्‌। २ ९ 
कर २ भिरेव सन्चिवेशितः । 


: स्थल डजमस्मा 
३--कस्तूरिकायाः स्थले गाड का ली । 
हे गोधूमा घवला धौताः कुट्टिताः शोषितः । प्रोक्षिता यन्त्रनिष्पिष्टा 


९७. 
५ i येत्‌ । हस्त. 
र यत ॥ अधोसुखघटस्य र 
च लोप्त्रीं सम्यक्‌ प्रसाध्यत्‌ ॥ = घन साज्य मण्ड 
bn न साध्य सिद्धो मण्डक्र उच्येत ॥' दुग्ेन साज्यखएडन मरडके 
व्ष | क्रवटकेन वा ॥ ु 
भक्षयेनरः ॥ अथवा, सिमी oineoimiscoiony 
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प्रकार गुड़ एवं चूने से लिप्त करें । तदनन्तर तीव्र अग्नि द्वारा पाक करें । इस 
प्रकार पाक करने से बोतल के गले तथा स्कन्धभाग में रक्षवर्ण की जो औषध 
लग उसे खाडशीतल होने पर पृथक्‌ कर लें। यह औषध १ पल ( = तोले ), 
कपूर चूर १ पल ( = तोले ), जायफल, कालीमिचे, लोंग, कस्तूरी; प्रत्येक 
आधा तोला । इन्हें एकत्र मिश्रित कर जल से घोटकर २ रत्ती की वटी बनावें । 
इसे पान के पतते में रखकर खाना चाहिये । यह रतिशक्ति को बढ़ाता है । इस 
औषध के सेवनकाल में घी, रबडी, मण्डक्युक्क मदुमांस, माष ( उड़द ), पिष्टक 
आदि पथ्य हैं । यह वलीपलितनाशक, वयःस्थापक तथा समस्त-रोगनाशक है । 
अन्यत्र ग्रन्थों में “पलश्व सम्यक्‌ पलं च” की जगह “पलं पलानि चत्वारि” ऐसा 
पाठ है । इसके अनुसार कपूर ४ पल (३२ तोला) जायफल ४ पल (३२ तोला) 
कालीमिचे ४ पल (३२ तोड़ा ) तथा लौंग ४ पल ( ३२ तोला ) मात्रा में 
लिये जाने चाहिये परन्तु इस परिमाण में लेने से ओऔषध को मात्रा २ रत्ती जो 
कि योग में निर्दिष्ट दै बहुत कम है । इसी प्रकार यदि कपूर आदि सभी का एक २ 
पल भी ले तो भी निर्दिष्ट मात्रा रन्त अल्प है क्योंकि इनमें मकरध्वज तथा 
कस्तूरी की मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि उनसे लाभ नहीं होता । अतः मूलोक्क 
पाठ के अनुसार ही इस योग को लाभकर समभाना चाहिये । 
विशेषवचन-इसमे तलस्थ खर्णमस्म भी बीच में ही मिला देना 
चाहिये । आथवा तलसिन्दूर्‌ ही बनाना चाहिय ॥ २२९--२३० ॥ 
मकरध्वजो रसः । 
खर्णादष्टगुण सूतं मद्येञ्चिकगन्धकम्‌ । 
रक्ककार्पासकुसुमेः कुमार्थेद्धि विमईयेल्‌ ॥ २३१ ॥ 
डक काचघटीरुद्ध वालुकायन्त्रग हठात्‌ । 
पे ङुयाद्रसन्द्रं तन्नवाककिरणोपमम्‌ ॥ २३२ ॥ 
आयो5स्य भागाश्चत्वारः कपूरस्य, सुशोभनाः । 
ˆ लङ्गं मरिचं जातीफलं कर्पूर मात्रया ॥ २३३ ॥ 
मलयद्‌ सृगनाभिञ्च गद्याणक्रमित ततः । 
लच्णपिश्टो रसो नाम जायते मकरध्वजः ॥ २३४ ॥ 
बल्ल वल्लद्न4 वाथ ताम्वूलीदलखंयुतम्‌ । | 
भक्षयेन्मघूर सिग सदमांलमवातलूम || ३३४ ॥ 
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शतशीत सितायुक्क दुग्धं गोभचमाज्यकम्न्‌ । 
सध्याद्यं सिष्टमपरं मद्यानि विविधानि च ॥ २३६ ॥ 
करोत्यझिवलं पुंसां बलीपलितनाशनम्‌ । 
सेधायुःकान्तिजननः कामोद्दीपनङन्मदान्‌ ॥ २३७ ॥ 
छथ्यासात्लाधक; स्त्रीणां शर्त जयति नित्यशः । 
रतिकाले रतान्ते च पुनः खब्यो रसोत्तमः ॥ २३८॥ 
मानहानि करोत्यासां प्रमदानां सुनिश्चित; । 
कञ्रिमं स्यावरचिषं जङ्गमं वर्षेवारि च ॥ २३६॥ 
न चिकाराय भचति साधकाचाञ्च वत्सरात्‌ । 
उत्युक्षयो यथाभ्यासान्मृत्यु जयति देहिनाम्‌ ॥ 
तथायं साघकेन्द्रस्य जरामरणनाशनः ॥ २४०॥ 
अन्न गद्याणं परमाषकम्‌ । वल्लं द्विगुज्ञकम्‌ । अत्राय परिभाषामाह-- 
यबद्वयेन गुज्ञा स्याद दिगुज्ो वल्ल उच्यते । 
धरणः स्थाचतुर्मापैः षड्भिगद्याणासुच्यते ॥ 
खणपत्र १ पल (८ तो०), पारद ८ पल (६४ तो०), कीक पल 
(२ सेर ६ छ० २ तो०)। यथाविधि कजली करके लाल कपास के फूलों के रस 
स तथा घौकार के रस से मर्दैन कर वालुकायन्न मे (तल कक. क हट का 
पाक करें । पश्चात्‌ इस प्रकार सिद्ध रस ) तोला, कपूर ४ तोला. लॉग, क्ला 
जायफल; प्रथेक ४ तोला, कस्तूरी ६ मासे ( ॥ तोला ) इ कली इसके 
दो रत्ती या ४ रत्ती की गोली बनावे । इस पान का कण क कारौ 
सेवनकाल में मधुर, गच, खु a “न हैं । इसके सेवन से 
का दूध, इत मधु आदि मीठे wp होता दै । यदद मेध्य, कान्तिजनक एवं 
जाठरामि उद्दीप्त होती है तथा वलीप ल प के पात सेवन करना नादिया 
कामोद्दीपषक दै । इस रस को रतिकाल म तथा आय दा नहीं करते । बह 
इसके सेवन से कृत्रिम विष तथा स्थावर sl 
जरामरणनाशक अर्थात. रसायन ६ ठ २३१ 
खर्णसिन्दूरस्‌ । 
द्य हेस्रोऽपि कर्ष परिशुह्य सम्यक । 


० ०. न्द्र च्च गन्थक य 3 ; ह 
परोस लेग याम यमं विगर्याध कमारिकायए १ AR 
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१७४८ भैषज्यरलावली । 


तत्काचकूप्यां निहितं प्रयत्नात्‌ पचेत्‌ विधिज्ञः सिकताख्ययन्त्रे | 
ततो रजश्रोद्ध्व॑गतं सुरम्यं प्रगृद्य यलादरुणप्रभं यत्‌ ॥ २४२ ॥ 
तद्योजयेत्सवेगदेषु वीच्य धातु वलं वहिमथो वयञ्च । 
रसायनं इृप्यतरञ्च वल्यं मेधाशिकान्तिससरव्धनश्व ॥ २४३॥ 
पारद ८ तोले गन्धक्र = तोले, स्वणीपत्र २ तोले, यथाविधि कजली करके 
वटांकुर तथा घीकार; इनके रस से पृथक्‌ २ एक प्रहर मर्दन कर शुष्क कर लें। 
पश्चात्‌ काचकूपी में डाल मकरध्वज पाक करने की विधि के अनुसार वालुकायन्त्र 
में पकावें। तदनन्तर काचकूपी के ऊर्ध्वभाग में लगी हुई सुरम्य एवं रक्कवर्ण की 
औषध को निकाल लें। धातु, बल, जाठराम्ि तथा आयु को परीक्षा करके सम्पूर्ण 
रोगों में प्रयुक्त करावें । मात्रा--2 रत्ती से आधी रत्ती तक । यह रसायन बह 
बल्य ह पया ममा, जाठराभि, कान्ति, स्मर ( काम ) को बढ़ाता है । ” 
विशषवचन- इस योग में खर्णभस्म भी बीच में ही मिला देना चाहिये ॥ 
| महेश्वरस; | ` 
रख भस्मीकृतं कोले गन्धकं शोधितं सभम्‌ । 
लौ हे कप्य ताम्नमर्डकोलकसम्मितम्‌ ॥ २४४ ॥ 
खुचण जारितं दद्याच्छाणाद्ध खुविचक्षणः । 
श्र कषद्वय दद्याच्छाणाद्ध चन्द्रचूर्णकम्‌ ॥ २४५ ॥ 
श्यामावीजं वरीक्षेव वलामतिवलां तथा । 
पलाश्व शङ्घपुष्पश्च शाणमानं विनिक्षिपेत्‌ ॥ २०६॥ 
जलेन वटिकां त्वा गुज्ञामात्रां प्रद्‌।पयेत्‌ । 
सवनादस्य कन्द्परूपो भवति मानवः ॥ २४७॥ 
सहभ याति नारीणामुत्साहो जायते 5धिक; । 
नित्यं स्रासेवनादू यस्तु क्षीणशुक्तो भवेन्नरः ॥ २४८॥ 
हे मदाशुक्रो भवेत्सोऽपि सेवनाद्स्य नान्यथा । 
महावलो महावुद्धिर्जायते नात्र संशयः ॥ २४६ ॥ 
स्थूलानां कर्षकः श्रेष्ठ: कृशानां पुष्टिकारकः । 
- रखो विनाशयेद्रोगान्‌ सत्तसत्ताहभक्षणात्‌ ॥ २५० ॥ 
पारदभस्म ( अभाव में रससिन्दूर ) ५ तोला, विशुद्ध गन्धक १ तोला, 
लौइभसम ४ तोले, ताब्रभर आधा तोला छुँवुणु मस्त चौथाई तोला, अभ्नकमख 
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वाजीकरणाधिकारः । १७४६ 


| ४ तोले, कपूर २ मासे ( चौथाई तोला ), विधाराबीज, शतावर, बला, अतिबला 


( कंघी ) की जड़, छोटी इलायची, शकङ्कपुष्पी प्रसेक का चूर्ण आधा तोला; इन्हें 
एकत्र जल से घोटकर $ रत्ती की वटी बनावें। इस रस के सेवन से मनुष्य कामदेव 
के सदश सुन्दर रूप वाला हो जाता हे । यह रतिशक्ति को बढ़ाता है । प्रतिदिन 
ब्रीसहवास से जिसका वीर्य क्षीण हो चुका है वह भी इसके सेवन से वीर्यसम्पन्न होता 
है । इसके प्रयोग से पुरुष महाबली तथा बुद्धियुक्त होता है । यह रस असन्त 
स्थूल मनुष्यों को कृश तथा इश पुरुषों को पुष्ट कर शरीर को समावस्या में रखता 
है। सात सप्ताह तक इसका सेवन करने से नानाविधरोग नष्ट होते हैं २४४-२५०॥ 
~ 
(पढत: | 
मुक्काफल शुद्ध छूते खुव रूप्यमेव च । 
यवत्षारश्च तत्सव तोलकेकं प्रकरपयत्‌ ॥ २५१॥ 
रक्कोत्पललपत्रतो येमेदेयेत्पत्तललीकृतम्‌ । 
मर्दयेञ्च पुनरस्या गन्धकं तदनन्तरम्‌ ॥ २५२ ॥ 
च्विप्त्वा काच घटीमध्ये संनिरुध्य त्रियामकम्‌ । 
सिकताख्ये पचेच्छीते सिद्धसृतन्तु भक्षयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
_ ६3. 
रक्किकैकप्रमाणेन मुशलीशर्करान्वितम्‌ । . 
,शुक्रवृद्धि करोत्येष ध्वजभङ्गञ्च नाशयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 
दुर्वलं बपुरत्यर्थ बलयुक्क करोत्यसी । 
मुद्दगर्भ छृतं क्षीरं शालयः खिग्धमामिषम्‌॥ 
पारावतस्य मांसञ्च तित्तिरिश्च खदा हितः ॥ २५५ ॥ 
॥ त्र ; १ तोला । प्रथम 
त्र तथा रजतपत्र, यवक्षार; प्र्येक 
मुक्का, पारद, खणप ग १9 न हा 
पारद में खर्युपत्र तथा रजतपत्र को घोटकर 


७ दिल देन करें । पुनः 

और यवक्षार मिलाकर लाल कमल के रस त अच्छो ep es मं” ०३१ 

शुष्क होने पर एक तोला गन्धक डालकर कजली कर लें श्र | आत होगे 

कर उसका मुख बन्द कर तीन पहर तक्र pia अ या ह 

पर औषध को बाहिर निकाल १ र्ती र को हळ हे तथा ध्वजभङ्ग को नष्ट 
वाय के | २५ 

साथ रोगी को सेबन बरे । "८. है । इसके सेवनकाल में इत झुक 


` बनाता 
करता है दु“ल शरी विव 0 एज डली 
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सुद्रसूप ( मूंग की दाल ), दूध, शाल्योदन, क्िग्ध मांस तथा कबूतर. एवं तीतर 
का मांस पथ्य हैं ॥ २५१--२५५ ॥ 


कामिनोमदभझनः । 
शुद्धसूतं समं गन्धं ज्यहं कह्नारकद थे: । 
मद्तिं वालुकायन्त्र यामैः कूपीगतं पचेत्‌ ॥ २५६॥ 
रक्वाङ्गस्य दवेर्भाव्यं दिनेकन्तु सितायुतम्‌ । 
यथेष्टं भक्षयेञ्चानु कामयेस्कामिनीशत म ।। २५७॥ 
गारद १ पल ( ८ तोले ), गन्धक्र १ पल ( ८ तोल ); इनकी कजली 
करके लाल कमल के रस से तीन दिन मर्दन कर्‌ काचकूपी में डाल ३ प्रहर वालुकाः 
यन्त्र में पाक करें । शीतल होने पर रससिन्दूर को बाहिर निकाल केशर के द्र्व से 
एक दिन भावना दें । इस रस को सिता के साथ मात्रा में खाने से रतिशक्ति बढ़ती 
है। मात्रा--आधी रत्ती ॥ २५६--२५७ ॥ 
कामिनादर्पन्नः । 
कजलीकृतखुगन्धकशस्भोस्तुल्यमेव कनकस्य हि वीजम्‌ । 
मद्यत्कनकतेलयुतं स्यात्‌ कामिनीमद दिधूनन एषः ॥ २५८ || 
रक्तिकार्दमिह चास्य सिताढ्यं सचितं हरति मेहगदौ घान्‌ । 
वीर्येदाव्येकरणं कमनीयं द्रावणं निधुवने वनितानाम्‌ ॥ २५६ ॥ 
पारद १ तोला, गन्धक १ तोला; इन दोनों ढी कजली करके २ तोला 
धतूरे के बीजों का चूर्ण मिलावें । पश्चात्‌ धतूरे के तैल से मर्दन कर आधी रत्ती 
की वटी बनावे । एक वटी को खांड के साथ सेवन करने से प्रमेह प्रति रोग नष्ट 
होते हं; यह वीर्य को पुष्ट करता तथा रतिशक्ति को बढ़ाता है ॥ २४८-२४३ ॥ 


हरशशाङ्कः । 
शल्मल्यास्त्वचमादाय रच्णचूर्णानि कारयेत्‌ । 
यद्ध गन्धकचूर्णानि तद्रसेनैव भावयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
४ मासमात्रप्रयोगेण श्टणु वच्यामि ये गुणा: । 
मकरध्वज रूपोऽपि स्रीशतानन्द्वर्द्धन: ॥ २६१ ॥ 
शतायुश्च भवेद्देवि ! चलीपलितवर्जितः । 
तेजखी बलक्षम्पन्नो वेगेन तुरगोपमः ॥ 


क ~ भक्तयः मृत्यूने जाय ~ 3 
सतत भक्षयद्यस्तु तस्म आव्यने जायते. ॥ २६२ ॥ 
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याजीकरणाधिकारः । ` १५१ 
शाहमलीवल्कल चूर्ण शुद्धगन्कचूरणश्च समं कृत्वा शाल्मलीमृलतोयेन भावना। 
परिभाषया सप्तधा भावयित्वा छदणचूर कृत्वा तत्र शुभदिवसे खस्त्ययनं कृत्वा अस्य 
प्रापकमितं वृतमधुथ्यो लीढ्वा गव्यदुः्धं द्विपलमनुपिबेन्निशि ॥ 
सेमल की जड़ की छाल के चूरी को तथा शुद्ध गन्धकचूणा को समपरिमाणा 
में मिश्रित कर सेमल की जड़ के रस स सात बार भावना दें । मात्रा--२ रत्ती से 
१ मासे तक । इसे एक साख तक सेवन करने से कामदेव के समान सुन्दर रूप 
रोता है तथा रतिशक्ति बढ़ती हे । इसके प्रयोग से वलीपलित रहित होकर पुरुष 
शतायु ( ३०० वर्ष दी आयुवाला ) होता है. तथा तेजसी, बलवान्‌ एवं श्रश्च के 
समान वेगयुक् होता है । जो इस औषध का निरन्तर सेवन करते हैं उनकी (अप) 
मृत्यु नहीं होती । इसे रात्रि में सेवन करना चाहिये । अनुपान दूध २ पल 
(१६ तोला ) ॥ २६०२६२ ॥ 
कामधेनु । 
गन्थकामलकं चूर्ण धात्रीरसविभावितम्‌ । . 
सप्तथा शाइमलीतोयः शर्केरामघुयोजितम्‌ ॥ २६३ ॥ 
लोदचा चाच पयःपानं प्रत्य कुछ दे वा | 
एतेनाशी तिवर्षोउपि शतधा रमते ख्या ॥ दह र ॥ 
शुद्ध गन्धक तथा सुपक्क आंवले के चूणे र क हि के साथ 
शाल्मलीमूल के रस से क्रमशः सात २ बार भावना पकर खां 


थाविधि 
चाटें । मात्रा--दो रत्ती से १ मासे तक । अत ए ति कामी पक क 
प्रतिदिन इस रस का सेवन करता हे बह ८० वर्ष का वृद्ध होता हु 
रमण में समथ होता दे ॥ १६३१ न्या ॥ 
. कामदीपकः । द 
सितं पुननेवामूलं कासम | ॥२६५॥ , 
शादमलीसच्वनिरयाख ९ 
गन्धक कन. कळ क हकीकती २६६ ॥ 
छुपानं ततः क 
अनुपाने एकात 


~ 
। 
आर्य चारडालिनीयोगोगम्याप्या न सुक ॥ २६० ॥ 

FS sts त्कामरू 
निपेधान्निधमं याति, कश ढ़ के रस से ७बार भावित 


कतया को सेमल की ज 
श्वत पुननेवा क ne otaitowituokstmiacaderny 
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करके समपरिमाण में वें 
ह A ५7 में मोचरस मिलावें । तदनन्तर सम्पूर्ण चूर्ण के समान विशुद्ध 
घ मे अल करें । मात्रा--२ रत्ती से ४ रत्ती तकर | अनुपान दूध नन 
(१६ तोले) । इसके सेवन से वीर्य तथा रतिशक्ति की बृद्धि होती है ॥ २ ६५ न २ है है 
| सड्धशाल्मलीकल्पः | 
ॐ सिद्धिस्तु । - 
भूकूष्माण्डं तालमूली धात्री चेव पु्नेचा । 
समभागे समाहृत्य भागाद्े गन्धकं तथा ॥ २९८ ॥ 
तद पारद युद्ध कज्जलीङत्य निक्षिपेत्‌ । 
श्वेतशाल्मलीतोयेन सप्तथा भावयेत्पुनः ॥ २६३ ॥ 
माहिषेण च दुग्धन तच्चूर्ण भावयेत्‌ पुनः । 
हु शक _ च 
शनक तच्चूणयेदू यत्राल्लेहयेन्मछुसर्पिषा ॥ २७० ॥ 
अननाशीतिवर्षाउपि शतधा रमते स्थिया। 
स सदा तिष्ठत्‌ कामदेव इव स्यम्‌ ॥ २७१ ॥ 
सा निजुक्क खसारसुखम श्नुते । 
क कन्तु कत्तव्य, डुग्थमत्राडुपानकम्‌ ॥ २७२ ॥ 
पार किन्द्‌, सूसली, आंवला, श्वेत पुनर्नवा; प्रसेक का चरी 
विशुद्ध गन्वक आधा भाग र ही कस 
छ भाग, पारद, आधा भाग । पारद और गन्धक की कजली 
छ ean मिलादें । तदनन्तर श्वेत सेमल दी जड़ के रस से तथा भैसके 
br i २ बार भावना दें। पश्चात्‌ शुध्क होने पर पुनः चूर्णित करके 
छ 0 नटाने । इसके सेवन से ८० वर्ष का वृद्ध भी शत्न्नी- 
ना ६। इससे रतिशक्कि बढ़ती है । इसके सेवन से पुरुष ज्वर 
क तना तक, असार के सुखों को भोगता है । मात्रा--४ रत्ती से ८ रती 
डपान-दूध ॥ २६८-२७२ ॥ 
क Rs 
लस्‍्मणालाहय्र । 
अवतखाहिस्तिकणाम्याँ त्रिकत्रयसमन्वयात्‌ । 
ओोबासमायोगाज्ौँह पुंसवनं मतम्‌ ॥ २७३ ॥ 
अुवात्पत्तिकरं वृष्यं कन्यासूतिनिवर्चकम । 
कृषस्य वलदं श्रेष्ठं सर्वामयहरं २ 
Fes ग्ट सवामयहर परम्‌ ॥ २७४ ॥ 
वम जामूत दलिक्योपलाश की जद मिक, त्रिफला, त्रिमद 


https://arcBike 


® 
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( वायविउ्ग चित्रक, मोथा ), अश्वगन्धा; प्रसेक समभाग, सम्पूण | न के 
समान अर्थात्‌ १२ भाग लोहभस्म । यह लौह पु्रोत्पत्ति करता है, वृष्य दे, कन्या- 
- प्रसूति को निवृत्त करता है, छश पुरुष को बल देता दै तथा सम्पूर्ण रोगों को नष्ट 
करता है ॥ १७३-३७४ ॥ 
पञ्चशरः । 

रसेन सच्शात्मलिजेन सतं त्रिःसप्तवाराणि वलि बिमद्य । 

पृथक्‌ तयोः कञ्जलिकां विपां घृते रसः पञ्चशरो उ्यसुक्क। ॥ २७५. 
वल्लो हिवल्लीदलसम्पयुक्को वीर्यातिबृद्धि कुरुते5स्य नूनम्‌। 
मांसान्नमद्य शुरु पायसञ्च पयः पिविन्माहिषमत्र खिद्वम्‌ ॥ २७६ ॥ 

पारद तथा गन्धक को समपरिमाण में मिला कजली करके सेमल की जड़ 

के रस से पृथक्‌ २१ वार भावना देकर किश्चित्‌ छत में पाक कर पपटी बना लँ । 
इस रस का नाम पञ्चशर ह । इसके दो रत्ती अथवा तीन रत्ती चण को पान के 
पत्ते में रख सेवन करने से वीर्य की अतिश्वद्धि होती दै । पथ्य-मांसोदन, मद्य, 
गुरुपदाथ, पायस ( खीर ) तथा आऔटाया हुआ मेंस का दूध ॥ २७६-९७६ ॥ 


गन्धामूतरत) | 
र [he 

भस्ससूतं द्विधा गन्धे कन्यकाद्भिविमद्येत्‌ । 

रुद्धा लघुपटे पाच्यमुद्इ्म मधुसर्पिषा ॥ २७७॥ 

गुआं खादेजरामत्यु हन्ति गन्धाखूतो रखः । 

समूलं भृङ्गराजञ्च छायाशप्क विचूर्णयेत्‌ ॥ २७८ ॥ 

तत्सम त्रिफलाचूर्र सवेतुल्या सिता भवेत्‌ । 02 

तोल्लेक भन्लयेच्चानु सेवनाचच जरापहम्‌ ॥ २७६ ॥ ति 

'पारदभस्म १ भाग, गन्धक २ भाग; इसे घीकार ए डले च क 

होने पर यथाविधि लघुपुट दें । शीतल होने पर बाहिर 400 टची भाता 
मधु और छृतं के साथ सेवन करावें । मात्रा--आधीरत्तीसे १र 


सेवन के पश्चात निम्नलिखित चूण को खावें । छाया में सुखाये हुए मूल युक्त 


रि ९ । ग न्हे 
र भा चूत १ नाग निकला (मि) ग लेब 
* एकन्न मिश्रित करें । मात्रा-7) तोला । यथाविधि इस रस का सं 
एवं मृत्यु नष्ट चेही ६॥ 


evemngNiatdiBtasiiliulaksomiacademy 
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. _ पूणचन्द्रो रसः । 
खूताश्चलोहं सशिलाजतु स्यादू विडज्ञताप्यं मुना घृतेन । 
सम्म सव खलु पूणचन्ट्रो द्विगुजयुक्को भवतीह चुष्यः ॥२८०॥| 
रससिन्दूर, अश्र भस्म, लौ हभस्म, शिलाजीत, वायविडङ्ग, स्रणमाक्तिक- 
भस्म; इन्हें एकत्र समपरिमाण में मिश्रित करें । इसे मधु एवं इत में मर्दन क्र 
सेवन कराना चाहिये । मात्रा--२ रत्ती । यह वृष्य हे ॥ २८० ॥ 
पुष्पथन्वा । 
हरजभुजगलोहं चाश्चकं वह्नचूर्ण कनकविजययष्टी शाल्मली नागचल्ली। 
घृतमधुसितदुग्धे पुष्पधन्वा रसेन्द्रो रमयति शतरामा दीथेमायुर्वलञ्च ॥ 
रससिन्दूर्‌, सँसकभस्म, अभ्रकभस्म, वङ्गभस्म; इन्हें समपरिमाण में 
मिश्रित कर घतूरा, भांग, सुलहठी, सेमल की जड़, पान; इनके रस से क्रमशः मदन 
करके १ रत्ती की वटिक्रा बनावे । अनुपान वृत, मधु अथवा शर्करा युक्त दूध । 
इसके सेवन से रतिशाक्ति बढ़ती है तथा पुरुष दीर्घायु एवं बलवान्‌ होता है ॥२८१॥ 
कामाग्निसन्दीपनः । | 
पलपरिमितशुद्धू सूतकं गन्धतुल्यं दरदकुनटितुल्ये भावितं ब्टङ्गबेरै; । 
तदूचु कनकवीजेर्भावितं सप्तवारं तदचु सितजयन्त्या भ्रज्ञराजेश्व सर्वम्‌॥ 
पुटितमुपरि शुष्कं काचकूप्यान्तु क्षिप्तं पडहमुपरि पाच्यं वालुकायंत्रकैश्च 
एलाजातीशशाङ्कखुंगमद सहितैः सोषशेः साश्वगन्चे- 
स्ठुल्यवज्ञप्रमाणे प्रतिदिनमशित प्रातरुत्थाय शुद्धे; ॥ २८३ ॥ | 
ओजः पुष्टिविवद्धेनो 3 तिबलऋत्‌ सर्वेन्द्रियानन्दनः । 
सर्वातङ्कहरो रखायनवर: कामाञ्चिसन्दीपनः ॥ २८४॥ | 
पारद, गन्धक, हिंगुल, मनःशिला; प्रत्येक १ पल; इन्हें मिश्रित कर , 
अदरख, धतूराबीज, श्वेत जयन्ती, भांगरा, इनके यथासाध्य रस अथवा क्वाथ से । 
४५६ २ सात वार भावना देकर शुष्क करले । तदनन्तर वालुकायन्त्र में यथाबिधि ४; 
६ दिन तक पाक करें। पश्चात्‌ काचकूपी के ऊर्छ भाग में लगी हुई औषधको ' | 
निकाल उसके समान छोटी इलायची, जायफल, कपूर, कस्तूरी, कालीमिर्च तथा | 
अख्गन्ध के चूर को मिला दो रत्ती मात्रा में प्रतिदिन प्रातःकाल ज्ञान आदि द्वारा 
शुद्ध द्वोकर सेवन करना चाहिये । यह ओजोवद्धक, पुटिकर, बलजनक, सम्पूर्ण , 
इन्द्रियों में शक्ति देने वाला है । इसके सेवन से सम्पूर्णं रोग नष्ट होते देँ । यदृ 


रसायन दद तथा काम।मि, के.जी काह लि ि0ि42/ 
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श्रीकामदेवरसः । 
कामदेवमथो सूतं कामिनां कामदं सदा । 
यस्य खादतो वल्यो रस्यश्च रमते स्त्रियम्‌ ॥ २८५ ॥ 
पारद पलमक स्यादू दपल शुद्धगन्धकम्‌ । 
रक्षकार्पालतोयेन घृष्ठा काचस्य कुप्यतः ॥ २८६॥ 
निक्षिप्य टक्षणेनेव सुखं तस्य निरोधयेत्‌। 
वालुकायन्त्रमभ्यख्यं कूप्यञ्च कुरुते ढम्‌ ॥ २८७ ॥ 
दिवड्धर्य पचेद्शों शाञ्जवित्कुशलो भिषक्‌ । 
शीते चादाय पाचस्थ कूपिकान्तरलस्वितम्‌ ॥ २८८॥ 
न द्रदेन सम र्क्त सोज्ज्चल्न भस्म यद्भवेत्‌ । 
भक्षयेद्रक्तिकेकं च घृतेन सघुना सह ॥ २८६॥ 
पञ्चाद्‌ दुग्ध णुडञ्चाज्य कष्णे्ुमपि शकेराम्‌ । 
` द्राक्षाखजूरम'घुकप्रथतीनथ भक्षयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
न्रिफलामशुना शान्तिं याति पित्तं चिरोद्भवम्‌ । 
निशुण्डिकारसेनाज्र दुर्वारावातवेद्ना ॥ २६१ ॥ 
प्रशमं याति वेगेन नूतनञ्च वपुर्भवेत्‌ । 
अरद्धवत्तितदुग्धेन ग्रह्मते यद्ययं रसः ॥ 
वन्ध्यापि च भवत्येव जीववत्सा खुपुत्रिका ॥ २६२॥ 
इस कामदेव रस के सेवन से कामुक मनुष्यों का काम प्रवृद्ध होता दै । 
इस रस के प्रसाद से सेवनकर्ता बलयुक्त एवं सौन्दर्य-सम्पन्न होकर रमण करता है । 
पारद १ पल, विशुद्ध गन्षक दो पल; इन्हें एकत्र मदन र कजली बनावे । 
इस कजली को लाल कपास के फूलों के रस से मदन कर आतस शीशी में डाल 
दें और खटिकानिमित पिधान से मुख बन्द कर सन्धिस्थल पर सुहाग का सप कर 
द । पश्चात्‌ बालुकायन्त्र में रख दो दिन निरन्तर अन्तथूम पाक कर। खान्न सत 
होने पर शीशी को तोड़कर गलदेश में लग्न हिंगुल समान रकती ले हे 
( रससिन्दूर ) को निकाल लें। इसे आधी रत्ती से एक रत्ती मात्रा म॑ षा आर 
मधु के साथ सेवन करें । औषध सेवन के पश्चात्‌ दूध, उ, घी, कृष्ण मग का 
गन्ना ), खांड, द्राच्चा, खजूर तथा मुलहठी आदि को भक्षण कर । हस 
प्रृद्ध पित्त के नाश के लिये इस रस को मधु तया त्रिफला से सेवन करना ल ७ । | 
सम्भाल के रस से उसै सेक्स करमेरसण०क सळसळत वही, होती दै और 
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शरीर पुनः खस्थ हो जाता हे । अरद्धवित्तित दुग्ध ( औटाते २ जब दूध आधा 
शेष रह आय ) के साथ इस वटी का सेवन कराने से वन्ध्या स्री भी जीववत्सा 
तथा सुपुत्रवती होती है ॥ २८५-२६२ ॥ 
सुरसुन्दरी गुडिका | 

श्रश्चकं माक्तिकं वज्रं कान्तं हेम समं समम्‌ | 

सर्वाणि समभागानि खूतयुक्कानि कारयेत्‌ ॥ २६३ ॥ 

गोलकञ्च ततः कृत्वा पक्क निच्चुलवारिणा । | 

ततस्तं पुटपाकेन स्तम्भयित्वा प्रयल्लतः ॥ २६४ ॥ 

वाह्य चास्यापि लिप्त्वा च वक्त्रस्था गुडिकोत्तमा । 

स्तम्भयेच्छुर्रसङ्घात विपरोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ २६४ ॥ 

अव्दनंकन वक्त्रस्था वयःस्तम्भं करोति च । 

वलीपलितहन्त्रीयं शुडिका सुरखुन्दरी ॥ २६६ ॥ 

अश्रकभस्म, खर्णेमाक्तिकभस्म, हीरकभस्म, कान्तलोहभस्म, सुवर्णुभस्म, 

पारद; इन्हें एकत्र मर्दन कर निचुल ( हिजल ) के रस से मर्दन करके गोलाकार 
कर लें और शुष्क होने पर दो सक्ोरों में बन्द कर पुट देवें । पश्चात्‌ जलसे 
घोटकर गोली बना लें। मात्रा--चौथाई रत्ती । इस गोली को सुख भें रखने से 
शक्र की चोट नहीं लगती १ यह विषरोगो को नष्ट करती दै । एक वर्ष पर्यन्त मुख 
में रखने से वयःस्थापक्र है तथा वलीपलित नष्ट होता है ॥ २९३--२६६॥ 


 अ्रमोदचक्रम्‌ ( मोफरवा ) 

जातीपल्लवनागकेशरकणाककोलमजाफले 

श्यामाकट्फलशारिवाणुरुवचा मुस्तं शटी मस्तकी । 

मांसीशादमलिघातकीकडुलतागोच्षूरमेथी वरी 

वीजं चानरि कोकिलाक्षजगुददा घूत्तेः परं पङ्कजम्‌ ॥ २६७॥ 
„ झष्ट्ोत्पलकेशरश्व मधुक श्रीखएडजातीफल 

चूर्ण कन्द विदारिमूषलिभवं रम्भा प्रियज्ञोः फलम्‌ । 

जीवढम्द्रखविश्वमूषणवरा एलात्वचो धान्यकं 

चीनीचोपसमुद्र शोषशिखरं चाकारकरभं कचम्‌ ॥ २३८ ॥ 

इन्दु कुङ्कुमनाभिजं सगगनं चूर्ण खमं कारयेत्‌ 


खणु तारभुङ्गङ्गनरक्कुङ्रोन्ङगन्सथ्यभ्सा्रकमू' 
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वाजीकरणाधिकारः। | १७५७ | 


मुक्ता शास्भवतालके च विघिना शुद्धे सते योजयेत्‌ 

तुर्याशं विजयाद लस्य [बमल चूर ततो दापयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 

तेषामर्डाशयुक्का विमलतरसिता क्षौद्रमेचं खितांशं 

तोयं खढ्पँ प्रदेयं खुदुतरदहनेलेहसिद्धिविधेया । 

शीते खिप्स्वा तु चूर्ण घृतपरिलुलितं घथ्व्येत्तच द्व्या 

स्लेच्छेनोङः सुलेहो सुफर इति मतः सेव्यतां सर्वकालम्‌ ॥ 

कस्ये वामाप्रमोदे खकलगद हरो राजयोग्यः प्रदिष्टः ॥३००॥ 

जावित्री, नागकेसर, पिप्पली, शीतलचीनी, माजूफल, श्यामालता, कट्फल, 
अनन्तमूल, अगर, वच, मोथा, वचर, रुमीमस्तगी, जटामांसी, सेमल की मुसली, 
घाय के फूल, कटुकी, गोखरू, मेथीबीज, शतावर, दोंछबीज, तालमखाना, बेर की 
गुठली की मींगी, धत्त्रबीज, बमल, कुछ, पद्मकेशर, मुलहठी, चन्दन, जायफल, 
बिदारीकन्द, श्वेत मूसली, केला, प्रियगु जीवक, ऋषभक, सोंठ, कालीमिच, 
त्रिफला, छोटी इलायची, धनियां, चोपचीनी, समुद्रशोष, लोंग, अकरकरा, गन्धः 
बाला, कपूर, केसर, कस्तूरी, अश्रकभस्म, खर्णमश्म, रौप्यभस्म, सीसकभस्म, वङ्गः 
भस्म लोहभस्म, हीरकभस्म, ताम्रभस्म, सुक्काभस, सससिन्दूर, शोधित हडताल 
( अथवा इड़तालभस्म ); प्रथेक समभाग । इस चूण सें चतुर्थाश विगुद्ध भांग के 
पत्तों का चूण । इस समुदित चूण से आधी विमल खाँड तथा खांड के समान 
मधु । किञ्चित्‌ जल देकर छतिमः्द आंच पर पका । जब लेहयोग्य पाक हो जाय 
तब नीचे उतार ले । किंश्चित्‌ शीतल होने पर घृत युक्त चूण को _डालकर कइछी 
से अच्छी प्रकार मिला दें । यह यबनोक्क 'मोफरवा' लेह सवदा सेवन कर सकते 
हैं। यह कामवर्डक, रतिशक्तिवर्द्धक तथा सम्पूर्ण रोगनाशक एवं श्रीमान्‌ और 
राजाओं के सेवन योग्य है। मात्रा) मासा ॥ ३६७--३०० ॥ 
~ 
चन्दनादितलम्‌ | 

द्रव्याणि चन्दनादीनि चन्दनं रक्कचन्दनम्‌ । 

पत्तज़मथ कालीयाशुरु कृष्णागुरूणि च ॥३०१॥ 

च सा दसि न ३०२॥ 

कर्पूरो खृगनाभिश्च लताकस्तूरिका पे च ॥ 

सिह्चकः कुङ्कमं नव्य जातीफलकमत्र च। १ 

जातीपत्रं लवङ्गञ्च सूदमैला महती च सा॥ ३०३ ॥ 

= वनकष शी हवम ळक लाति, 
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वालकञ्च तथोशीरं मांसी दारुसितापि वा ॥ ३०४॥ 
मुरा कपूरकश्चापि शैलेयं भद्र सुस्तकम्‌ । 
रेणुका च प्रिङ्गुञ्च श्रीवासो गुग्गुलुस्तथा ॥ ३०५ ॥ 
लाक्षा नखश्च रालश्च धातकीकुसुम तथा । 
ग्रन्थिपणेश्व मञ्जिष्ठा तगरं सिक्थकं तथा ॥ ३०६ ॥ 
एतानि शाणमानानि कल्कीकत्य शैः पचेत्‌ । 
तेलं प्रस्थमितं सम्यग्‌ एतत्पात्रे शुभे क्षिपेत्‌ ॥ ३०७ || 
अनेनाभ्यक्कगात्रस्तु बृद्धो ऽशीतिसमोऽपि यः | 
शु्रो भवति शुक्राढ्य; सत्रीणामत्यम्त दुलभः ॥ ३०८ ॥ 
वन्ध्यापि लभते गर्भ परहो ऽपि पुरुषायते । , 
अपुच; पुत्रमाभोति जीवेच शरदां शतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
चन्दनादि महातैलं रक्कपित्त क्षय ज्वरम्‌ । 
दाहप्रखेददोगन्ध्यकुष्ठ कणट्टं विनाशयेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
तिलतैल २ प्रस्थ ( ३ सेर ३ छ० + तो ) । कल्कार्थ-ब्वेतचन्दन, लाल- 
चन्दन, पत्तज्ञ (रक्कचन्दन भेद), कालीयकका्ट, अगुरु कृष्णायुरु, देवदारु, सरलकाष्ठ, 
पद्माख, तूणिक (तुन की लकड़ी), कपूर, कस्तूरी, लताकस्तूरी, शिहक ( शिलारस), 
केसर, जायफल, चमेली के पत्ते, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, शीतलचीनी, 
दारचीनी, तेजपत्र, नागत्ेस १ गन्धबाला, खस, जटामाँदी, दारचीनी, मुरामांसी, 
कपूर, शैलेय ( सैलज, छेलछरीला ) नागरमोथा, रेणुका, प्रियंगु, श्रीवास 
( गन्दाबिरोजा ), गुग्गुलु चाख, नखी, रोल, धाय के फूल, गठिवन, मजनि, 
तगर, मोम; प्र्येक आधा तोला । पराई जल द प्रस्थ ( १२ सेर १२ टांक 
४ तोले 3) यथाविधि पाककर एक शीशे के खच्छ पात्र में रक्खें । इस तेल के 
मद्न से ८० वर्ष का बूढा भी बलवीय सम्पन्न होता हे, वन्ध्या स्त्री भी गर्भ धारण 
करती है, षरढ भी पौरव सम्पन्न होता दै तथा पुत्ररहित पुत्र को प्राप्त करता है । 


०. रि को | 
इसके मदन से पुरुष १०० वर्ष तक जीता है । यह तैल रहपित्त, क्षय, ज्वर, दाइ 


प्रखेद (अत्यन्त पसीना आना ), दौर्गन्ध्य, कुष्ठ तथा कर की नह असता है 
हि दशमूलारिष्ट; । 
पण्या बृहत्यौ गोकर्टविल्योऽशिमथनो रलः । 
पाटला काश्मरी चेति दशमूलमिहोच्यते ॥ ३११ ॥ 
वशमूलानि, कूम टकळूक०0० 


। रू. 
निति त 
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वाजीकरणाधिकरः । १५५६ 


है पश्चविशत्पलं कुर्या चित्रक पौष्करं तथा ॥ ३१२ ॥ 
कुर्याद्विशत्पले लोधे गुड्डची तत्समा भवेत्‌ । 
पल्य घोडशभिर्धाजी रविसंख्येदुरालभा ॥ ३१३ ॥ 
खदिरो संजसार्त्न पथ्या चति पृथक्पलैः । 
श्ष्टाभशुणतः कुछ मञ्जिष्ठा देवदारु च ॥ ३१४ ॥ 
विडळु मुक भार्गी कपित्योऽच्षः पुननेचा । 
चव्यं मांसी प्रियंशुश्च सारिवा इष्णजीरकम्‌॥ ३९५॥ 
बिता रेणुकं राखा पिप्पल्ली कसुकः शरी । 
हरिद्रा शतपुष्पा च पदकं नागकेशरम्‌ ॥ ३१६॥ 
मुस्तमिन्द्रयवः रडी जीवकर्षमक्कौ तथा । 
मेदा चान्या महामेदा काकोल्यावृद्धिवृद्धिक ॥ ३१७ ॥ 
कुर्यात्प्ृथग्‌ द्विपलिकान्‌ पचेदृष्टगुणे जले । | 
चतुर्थाशश्टत नीत्वा खृदूभाणड सन्निधापयेत्‌ ॥ ३१८॥ ` 
ततः पष्टिपलां द्राक्षां पचेन्नीरे चतुर्णुणे । 
जिपादशेषं शीतञ्च पूवेकाथे श्टत क्षिपेत्‌ ॥ ३१६॥ 
द्वानिशत्पलिकं क्षोद्रे दद्याद्‌ गुडचतुःशतम्‌ । 
सिंशस्पलानि धातक्याः कक्कोलं जलचन्द्नम्‌ ॥ ३२० ॥ 
जातीफलं लवङ्गञ्च त्वगेलापत्रकेशरम्‌ । 
पिप्पली चति सञ्चूण्ये भागैद्धिपलिकेः पृथक्‌ ॥ ३२१ ॥ 
शाणमात्राश्व कस्तूरी सर्वेमेकत्र निक्षिपेत्‌ । 
भूमौ निखनयेद्‌ भाण्डं ततो जातरसं पिबेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
कतकस्य पलं क्षित्वा रखें निमंलतां नयेत्‌ । 
ग्रहणीमरुचि शलं श्वासकासभगन्द्रान्‌ ॥ ३२३ ॥ 
वातव्याधि क्षयं छा पाण्डुरोगञ्च कामलाम्‌ । 
कुष्ठान्यर्शांसि ग्रेहांश्च मन्दाशिसुदराणि च॥ २२४॥ 
शकरामश्मरीं मूचरच्छू चातुक्षयं जयद्‌ । ० 
कुशानां पुष्टिजननो वन्ध्यानां पुत्रदः परः ॥ 
ग्ररिष्टी दृशमुलाख्यस्तेजः शक्बलप्रदः ॥ ३५५ ॥ 

शालपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी केटेरी, बड़ी कंटेरी, गोखरू, बिल्व को छाल, 


री छाल; इन्हें एकत्र 
अरणी की छाल, आकल ल मा है के 00 
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दशमूल कहते हैं । दशमूल; प्रसेक ५ पल ( ४० तोले ),. चि 
२ सेर ८ रां की 

८04 , गा उप्करमूल २५ पल ( २॥ सेर ) लोध्र २० पल (२ सरो, 
पल (२ सेर), आंवला १६ पल (१ सर ६ छ. ३ तो ६ 
१२ पल (१ सेर १६ तोले), कत्था, वायविडङ्ग, हरड़; रि eo क 
अता पठ ग तो सुलहृठी, भारंगी, केथ बहदेड़ा, पुरा बा 
७०१ ७३० कि हक काला जीरा निसोत, रेणुका, राल्ला, पिप्पली न 
०००५ ` लके ये, हक नागकेसर, मोथा, इन्द्रजौ, काकड़ाधिंगी जीवक 
मुना ७५ । नी ००७० काक ली, छ्ीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि; प्रक २ पल 

अल, ह दं एकत्र आठयुणे जल म काथ करें । जब चतुर्थांश अवशिष्ट 
णु कीन चे उतार कर छान ले और जत्यात्र में डाल दें। तदनन त 
६ सेर) क्लक्षा को चतुर्गुण जल में अर्थात्‌ २४ सेर जल में दे कु १ क भ्र 
१ छ रार 


पात्र में डाल दें । पश्चात्‌ शह 
कारी हार ga दद ३२ पल ( ३ सेर ३ छुटांक १ तो० ), गुड़ ४०० 
चन्दन, जायफल लौंग क ३१० पल ( ३ सेर ), शीतलचीनी, गन्धबाला, लाल- 
झेक का चूर्ण २ हल" दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेख्र, पिप्पली 
के मुख को बन्द कर दें (पलोह) स्री आधा तोला, इन सब का ग्रक्षेप देकर पात्र 
निकाल कर रोगी गू ६ ओर जमीन म॑ दा दें | जब अरिष्ट तथ्यार हो जाय तब 
१ पल (८ तोला) कर इ ईस अरिष्ट को निर्मल करने के लिये निर्मली 
र द। भात्रा--१। तोला | इ ली कि: 
सके से 
सल, श्वास, कास, भगन्दर, बातब्याधि ९१% सेवन स ग्रहणी, अरुचि, 
कुठ, अर्श, प्रमेह मन्दाग्नि गौ त स्य, छदि (के ), पाण्डुरोग, कामला 
शति रोग नटे छ | बात तीय अश्मरी, मूत्रकृच्छू, धातुक्षय; 
५ "४ देति हैं। यह कृश पुरुषों को ls 5 
बढ़ाता हूं न्ध्याओं पुष्ट करता हैं, बल 
“उमा बन्ध्याओं को भी पुत्र का देन वाला है ॥ ३१ १ कह है हे 


व. खृतसज्ञीवनी सुरा । 
लू प सग्ह्य शतमेकं पलं तथा | 
के त्वचमादाय बद्रीत्वचमेव च ॥ २२६॥ 
पा मस्य भदातव्ये पूर्ण देयं यथोदितम्‌ । 
लाभच कुडवं दत्त्वा चार्कस्य पलद्वयम्‌ ॥ ३२७॥ 


+ 


तोयमष्टयुणं दत्त्वा गुड सङ्गोलये तू सुधी: । 


॥॥० ५३ /८॥० ५ । (६५० १-५ (४ ५.॥ miacademy 


न्ट ----- 
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वाजीकरणाधिकारः । १७६१ 


प्रथमे चाकं दद्याद्‌ द्वितीये बावरीत्वत्रम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
तृतीये वदरीं दस्वा गोलयित्वा भिषग्बरः । 
सुख शराचक दूर्वा यल्ञात्कृत्वा च बन्धनम्‌ ॥ ३२६॥ 
सुखलंबन्धन कृत्वा स्थापयेदिनविशतिम्‌ । 
स्एमये सोचिकायन्त्रे मयूराख्ये ऽपि यन्त्रके ॥ ३३० ॥ 
यथा विधि प्रकारण मन्दमन्द्न चाहना । 
खुल्लीमध्ये विधातव्यं सृत्तिकारढ भाजने ॥ ३३१ ॥ , 
तदीपधञ्च तन्मध्य समुदृश्वत्य विनिक्षिपेत्‌ । 
नलस्य युगल दर्वा कुस्भो च गजकुम्भवतू ॥ ३३२ ॥ 
कुम्भमध्य निधातव्यं पूगञ्च सेलवालुक्रम्‌ । 
देचदार लवङ्गञ्च पद्मकोशीरचन्दनम्‌ ॥ ३३३॥ 
शतपुष्पा यमानी च मरिचं जीरकद्वयम्‌ । 
शाटी माँखी त्वगेला च जातीफलं समुस्तकम्‌ ॥ ३३४॥ 
ग्रन्थिपर्णी तथा शुण्ठी मेथी मेषी च चन्दनम्‌ । 
एषां चाद्धपलान्‌ भागान्‌ कुट्टयित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३३५॥ | 
यथाविधि प्रकारेण चालनं दापयेत्छुधीः । | 
बुद्धिमान्‌ सौजनं कृत्वा उद्धरे द्विघिवत्छुराम्‌॥ २२६ ॥. - | 
एुतन्मद्यं पिबेन्नित्यं यथाधातुवयःक्रमम्‌ । 
त्रारोग्यजननं देहदार्ब्यकद्दलवद्धेनम्‌ ॥ ३३७॥ 
घात्वञ्चिस्सृतिङृद्वीयशुकङद्वातनाशनम्‌ । 
चज्ञपुष्टिकर चैव कामसन्दीपनं परम्‌ ॥ २३5॥ 
दृश खिया रमेन्नित्यमानन्द उपजायत। 
रणे तेजोमयः सद्यो यथा भीमपराक्रमः ॥ ३२६ 
नातः परतरं किञ्चिद्‌ रणोत्साहप्रद मदत्‌। न 
देवासुरेसुद्धकाले शक्रेण परिनिर्मितम्‌ ॥ ३ 
नू पल ( १० सेर ), बबूलछाल, बेरी को छाल, खुबारी; 
तन गुड १०० तो.) दोष १ डव (४ पल>२१२'तोले),अदरक 
प्रत्येक १ प्रस्थ (१ सेर ६ छ० ३ तो»), गन्ना जल । सब से पूर्व जल में गुड घोल 
२ पल ( १६ तोले ); इन सब से आठ उना 


च ल॒ डालकर अच्छी 
डे गोड क लडाल तथा बेरी की छा 
लें । पश्चात्‌ उसमें करमशः अदरक बबूल लोभ डालकर पात्र के सुख पर शराव 
प्रकार मिला दें और प्रि छे री डी miscadeny 
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१७६२ भेषज्यरलावली । 


( कसोरा या प्याला ) देकर अच्छी प्रकार सन्धिबन्धन कर दें और २० दिन तक 
पड़ा रहने दें । तदनन्तर मड्टी के मोचिकायन्त्र या मयूरयन्त्र ( अक निकालने के 
यन्त्र ) में मन्द २ आंच से यथाविधि गरम करें । पश्चात्‌ सुपारी, एलवालुक, 
देवदारु, लौंग, पद्माख, खस, लालचन्दन सोये, अजवाइन, क'लीमिचे, श्वेतजीरा, 
काला जीरा, कचूर, जटामांसी दालचीनी, छोटी इलायची जायफल, मोथा 
अन्थिपर्णी ( गठिवन ), सोंठ, सौं फ, मेथीबीज, श्वेत चन्दन; प्रत्येक द्रव्य को आधा 
पल ( ४ तोला ) परिमाण में कूटकर प्रक्षेप दें और अच्छी प्रकार मिलाकर यथा- 
विधान सुरा चुआ लें। इस मद्य का धातु आयु एवं बल के अनुसार उचित मात्रा 
में नित्य प्रयोग करना चाहिये । यह छुरा आरोग्यजनक, शरीर को दृढ़ करने वाली 
तथा वल को बढाने वाली है । मेधा जाठराग्नि, स्वृतिशक्ति वीर्य; इन्हें बढ़ाती है 
वात को नष्ट करती है, बल एवं पुष्टि करने वाली हे । यह कामदीपक है । इसके 
. सेवन से दस 'ख्र्यो से रमण करने की शक्ति उत्पन्न होती हैं । युद्ध में जाने से पूर्व 
येद्धाओं को इसका प्रयोग क. ना चाहिये, यह उनके तेज एवं पराक्रम को बढ़ाती 
है । इससे बढ़कर रण में उत्साह देने वाला और कुछ नहीं । देवासुरसंग्राम के समय 
शुकं ने इसका निर्माण क्रिया था। यन्त्रोपयोगी नलक्रियां घड़े तथा अन्य पात्र 
पहिले स तैयार रखने चादिये । जिससे पूर्वोक्त जलयुक्क औषध के उत्तप्त होने पर 
इपारी आदि द्रव्यो का प्रप देते ही यन्त्र तथ्यार हो जाय । इन उपर्युक्त यन्त्रो 
की इति वकयन्त्र के समान ही दे अथवा वरुणीयन्त्र द्वारा भी इसे चु 
सकते द । मात्रा एक ड्राम ( ६० बूंद ) पानी में मिलाकर ॥ ३२६-३४० ॥ 
इति भेषज्यर्नावल्यां वाजीकर एाधिकारः । 
०226000252... 


५ ^ CQ [a धर 
अथ वायस्तम्माधिकारः । | 
ककलासस्य पुच्छात्रमुद्रिकाः श्वेततन्तुमिः । 
वेष्टय धार्या कनिष्ठायां नरो वीर्य न मुञ्चति ॥ १॥ 
छिपकली के पूंछ के श्रग्रभाग की अंगूठी बना श्वेत सूत्र से लपेटकर कनि" 
टिका अंगुली में धारण करने से वीर्यस्तम्म होता हैं ॥ १ ॥ 


वनक्रोडस्य ष्ट्रा या दक्षिणा तां समाहरेत्‌ । 
कव्यामुपरि सम्बद्ध शुकस्तुसभ|,मजायते.॥॥ २॥ 


c= 


_ RN 
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वीर्येस्तस्भाधिकारः। १७६३ 


। ॥ जङ्गली शूकर की दाहिनी दंष्ट्रा ( दाढ ) को कमर में बाँधने से वीर्यस्तम्भ 
होता हे ॥ ३॥ 
डुण्डुभो नाम यः सपः कृष्णवरस्तमाहरेत्‌ । 
तस्यास्थि धारयेत्कट्यां नरो वीर्ये न सुञ्चति ॥ 
विसुक्षति विसुक्केन सिद्धयोग उदाहृतः ॥ ३॥ 
डुण्डुभ नामक इष्णवर्ण के स की हट्टी को कटि में धारण करने से वीर्य- 
स्तम्भ होता है । यदि धारित हट्टी को उदार दिया तब वीर्य स्खलित होता है । यह 
सिद्धयोग हैं ॥ ३ ॥ 
सूरणं तुलसीमूल ताग्बूलैः सह भक्षयेत्‌ । 
न सुञ्चति नरो वीर्थमेकेकेन न संशयः॥ ४॥ 
जमीकन्द तुलसी की जड़; इन्हें पान के साथ खाने से वीर्यस्तम्भ होता है। 
कप्णमार्जारसब्याङ्घ्रिलम्मवास्थि रतोद्यमे । 
दक्षिणे ध्रियते येन तस्य वीयेस्य न च्युतिः ॥ ४ ॥ 
काली बिल्ली के बांये पांव की हड्डी को रतिक्रिया के समय दक्षिण अङ्ग में 
घारण करने से वीर्यच्युति नहीं होती॥५॥ |. 
चटकाण्डन्तु संग्रह्म नवनीतेन पेषयेत्‌ । 
तेन लेपयतः पादौ शुक्रस्तम्भः प्रजायते॥ . 
यावन्न स्पृशते भूमि तावद्दीर्य न सुञ्चति ॥ ६ ॥ 
चिड़िया के अण्डे को मक्खन के साथ पीसकर पांव में लेप देने सें बीय- - 
स्तम्भ होता है । जब तक पुरुष भूमि पर पर नहीं रखता तब तक वीयेच्युत नहीं 


होता ॥ ६ ॥ हि 
अथ चक्रदत्ोक्गे लिख्यते-- ५ 
नीलोत्पलसितपड्ठजकेशरम घुशकरावलितेन । 
सुरते खुचिरं रमते दृढलिज्ञो नाभिविवरेण॥७॥ ० 
6 नीलोत्पलकेसर ( नीलकमल के केसर ), श्रेतकमलकेसर, ड खांड; के 
एकत्र मिश्रित कर नाभिविवर को लिप्त कर रतिक्रिया में. प्रवृत्त होने से ढलिब्ग 
होकर पुरुष चिरकाल तक रमण करता ३॥ ७ ॥ 


शुद्ध _ शैडं ऊसम्मतेले चमिलताचू मा ना भूमिलताचूणेमिश्चितं कुरुते । 


ढिद्धमिति पाठान्तरम्‌ । 
१--बिद्धमि ति :/faroBihevang/detsi/nsiftuieksbmiacademy 
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चरणाभ्यङ्गेनेव च : पे 
बीजस्तम्भाद्‌ दृढं लिङ्गम्‌ ॥ ८॥ 


विशुद्ध इसुम्भतेल में भूमिलता ( ३ 
उद इडम्भतेल में भूमिलता ( केचुए ) के चूर्ण को मिश्रितकर पादतल 


पर अभ्यङ्ग करने से वीर्यस्तः ङ्ग 
स्तम्भ होकर लिङ्ग हढ़ होता है ॥ ८ ॥ 


सप्ताह छागभवसलिलसंस्थितं करभवारुणीसूलम्‌ । 
` गाढोद्धत्तनविधिना लिङ्ग स्तब्ध रते कुरुते ॥ ६ ॥ 


छि 
गोरेकोन्नतस्टकृत्वग्भवचू रान धूपितं वस्त्रम्‌ । 

कक ८ कह. क कळ भवति हर्षातः ॥ १० ॥ 

"ग उन्नत हो उघ गौ के उसी सींग क्रे चरी 
वू 
पित वन्न य पढिन कर रतिक्रिया में प्रवृत्त होने से लिङ्ग ह प्रयुक्त होण ११ 
एकाण्ड नहीं रहता ॥१०॥ ५१ ककमत 
योगजवराङ्गवन्धं मथितेन क्षालितं हरति । 

ग 3. “शी ज्ेवलेपो योगजध्वजभज्ञहरः ॥ ११॥ 
तत, राक ३ट पुरुष द्वरा दी हुई औषध आदि से यदि लिङ्गोत्थान 
ee ही पा दी अथवा योनिबन्ध अर्थात्‌ रति में असमर्थता हो गई हो तो 
| दारा घोने से यह योगज. प्रभाव हट जाता है एवं उन्नतगो. ङ्ग को अङ 
वतकर लिङ्ग पर लेप देने से योगज ६ ङ्ग 0 

"गज व्वजभङ्ग नष्ट होता दै ॥ ११ ॥ 


इकोलोशीरय्त्यादवचाद्वेता नि मर्दयेत्‌। 
०. चूर ९० 
न किया णंमतद्रसायनम्‌ ॥ १३॥ 
अणमारीबीजा आह 2. बलामूल मुर्वावूल जावित्री जायफल मुराम वी 
चूर्ण की एकत्र समभाग क का च) इतर 
0 मति त क्रें । य |, ५ » क 
द माव + द चूर्ण वीयेस्तम्भकर वृ 
(सायन हूँ । मात्रा--श्राधे मासे से १ मासे तक न लचा HAM dP १२--१३ ॥ a 


१--यः एरुषो नियमेनैक्त्रीगामी न 
र [मी त्र्यन्तरगमने ब्रोत्थानं 

एकाण्ड उच्यते । “गामा, स्त्र्यम्तरगमने तु लिङ्गोत्थानं न भवति 
https:/arcBinevamng/Ndatdi/asiiluiaksomiacademy 
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वीर्यस्तम्भाधि कारः । १७६५ 


अर्जेक्ादिवटिका । 

सूलमजेकशक्विन्योनिगुरडीकेशराजयोः । 

जातीफलं देवपुष्पं विडङ्गं गजञपिप्पलीम्‌ ॥ १४ ॥ 

चातुर्जातं तुगाक्षीरीमनन्तां सूषलीं वरीम्‌ । 

विदारीं गोजर वीजञ्चाभातोयेन मदयत्‌ ॥ १५ ॥ 

आपमानां वर्टी कृत्वा खुरामण्डेन योजयेत्‌। 

वीयेस्तस्मकरी दुष्या वटिकेयं प्रकीत्तिता ॥ १६॥ 

तुलसी की जड़, शंखपुष्पी की जड़ रुम्भालू की जड़, केशराज की जड़, 
जायफल, लोग, वायविडे 7, गजपिप्पली चातुर्जात ( दारचीनी, छोटी इलायची, 
तजपत्र, नागकेसर ), वंशलोचन, अनन्ता ( अनन्तमूल अथवा दुरालभा ), मूसली, 
शतावर, विदारीकन्द, गोखरूबीज; इन्हें समभाग में मिश्रित कर बबूल की त्वचा के 
काथ से मदेनकर १ मासे की वटी बनावें। अजुपान--छुरामएड । थद वटिका वीर्य 
का स्तम्भन करती है तथा द्रष्य है ॥ १४-१६ ॥ 
शक्रवज्ञभो रसः । 

रखगन्धकलोहाश्ररोप्यहेमानि माक्षिकम्‌ । 

शाणमानेन रूं शृह्य तुगाक्षीरीक्ष काषिकीम्‌ ॥ १७॥ 

पलप्रमाणं विज्ञयावीजञ्चेकत्र मदेयेत्‌। 

बिजयावारिणा पश्चान्मापमानां वटीं चरेत्‌ ॥ १८॥ 

एकेका भक्षणीयेपा पेयञ्चाडु पयःपलम्‌। 

श्रीशक्रवल्लभो नाम रसो वाजीकरः परः ॥ १६॥ 

वीर्यस्तम्भकरोऽत्य प्रमदादर्पनाशनः । 

गतो ह्यप्लरसां शको वाल्ञभ्यं यत्रसादतः ॥ कु ॥ | 

पारद, गन्धक, लौहभस्म, अश्रकभस्म रजतभस्म सुवणेभस्स,७ नसा” 

माक्षिकभसम; प्रसेक आधा तोला, वंशलोचन २ तोले, भांग के बीज ८ तोले; इन्हें 
एकत्र भांग के रस से मदेन कर वटिका बनावें। मात्रा --२ रत्ती से ८ रत्ती तक। 


Ly पं 3 
अनुपान--दूध- ८ तोले । यह रस अन्त वाजीकर एवं वीयेस्तम्भक तथा ख्नियों के 


> साइ से दी हुन का प्रिय दो गया था १७-२० 
दष का नाशक दे । उसके वहते, ससक मिक | 
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१७६६ भेषज्यरलावली । 


कामिनीबिद्रावणो रसः | 
~ आकारकरभं शुरठी लवङ्ग कुंकुमं कणाम्‌ । 
जातीफलञ्च तत्कोषं चन्दन कार्षिक पृथक्‌ ।। २१॥ 
हिंगुलं गन्धकं शाणं फरिकेनं पलोन्मितस्‌ । 
युञ्जात्रयमितां कुर्यात्‌ सम्मर्च वटिकां भिषक्‌ ॥ २२ ॥ 
पयसा परिपीतोऽयं शुक्रस्तम्भकरो रसरः । 
विद्रावणः कामिनीनां वशीकरण एव च ॥ २३ ॥ 
कराकरा, सोंठ, लौंग, केसर, पिप्पली, जायफल, जावित्री, लालचन्दन; 
प्रत्येक २ तोले, हिंगुल गन्धक; प्रत्येक आधा तोलः, विशुद्ध अफ्रीम = तोले; इन्हें 
एकत्र मिला कर वटिका बनाव । मात्रा १ रत्ती से ३ रत्ती तक । अनुपार्न--दू घ । 
इसके सेवन से वीर्यसतम्भ होता है | यह रतिशक्ति को बढ़ाता है ॥ २१ —२३॥ 


यावद्धाति नभस्तले सुललिता सबैत्र तारावली 
दुर््याख्यान्धगुहानिधानविकला भैषज्यरलावलीमू । 
तोवच्छ्रीजयदेवनि्भितलसचन्दरप्रभाभास्तरां 
०७ ( ७ ७. 
सद्दद्याः सदयं न्यसन्तु सततं कराटे सुसिद्धिप्रदाम्‌ ॥ 
~ च्य हे ९ ~ 
इति नाउनदाचाय-श्रीजयदेव-विद्यालङ्कारकृतायां 
चन्द्रमभाख्यायां भैपज्यरल्ञावलीव्याख्यायां 
| चीयस्तम्भाधिकार; समाप्त; । 


द या 
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करवीराद्यतेलम्‌ १३२० 
कर दीराद्य तेलम्‌ १२७४, १४७२ 


कर्क टादिचूणंम्‌ १६४२ 
ककूटीदीज।दिचूणम्‌ १०११ 
कन्चूरतेलम्‌ 0 १२६६ 
कणुंनादकणेदवेडयो- | 

श्चिकित्ला १४५८ 
पाशक्षालमी किक १४५६ 
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अनुक्रमणिका । १७७१ 
विषयाः पृष्टाङ्काः विषयाः पृष्टाह्वाः 
करोप्रतीनाहचिकित्सा १४६२ | किट्विमविकित्ला १३०१ 
कणरोगेपथ्यानि १७६८ | कुकूणके आशच्योतनम्‌ १६५२ 
करोगे पथ्यालि १४६७ | कुङ्कुमादिघृतम्‌ १४२५, १५४६ 
कार लाला मा १४५४ | कुङ्कुमाच्च तैलम्‌ १४१०, १४११ 
कणलाबाचाकीत्सा १४६० | कुनखचिकित्सा १४०३ 
कालङ्गायब १६६८ कुमार्कब्पदुमधृतम्‌ १५६२ 
कढपलता वटी ११६१ | कुमारकल्याराध्रवतमा १६५३ 
कल्याणखुन्दरो रस; ६८२ | कुमारकल्याणो रखः १६६३ 

बादिपयः ` १६०८ | कुमारतन्त्रस्‌ १६६८ 
कशेवादि लयः १३०३ | कुमारिकावटी १५६८ 
काङ्कायनणुडिका ९५५ | कुमारिका वत्तिः १४६६ 
काञ्चनगुडिका १२२३ | कुस्भिकाचिकित्सा १२६७ 
काञ्चनारशुण्शुलुः १२२२ | कुस्सीकाय तेलमू १२६८ 
ऋाश्चवारादिकाथः १३६५ | कुरण्ठकादिलेपः १३०२ 
कामदीपकः १७५१ | करएडनाशनो योगः १२१० 
कामदेवघूतम १७२३ 99 परः : १२११ 
कामचेनुः १७४१ | कुरण्डे प्रलेपः १२१३ 
कामधेनू रखः १०६८ | कुलत्ययूषः ८८६ 
कामाञ्िखन्दीपनः १७५४ | कलत्याच घृतम्‌ १०२० 
कामाझ्िखन्दी पचो मोद्‌कः१७३० | कुशाद्यं घृतम्‌ १०२२ 
कामिनीदपेच्चः १७५० | कशावलेहः १०३३ 
कामिनीमद्‌ भञ्जनः कष्ठकालानलतेलम्‌ १२२५ 


कामिनीविद्रावणो रस; १७६६ 
कामिश्वरमोद्‌कः १७२६, १७३० 


कारस्करादिकाथः १०८९ 
कालकचूणम्‌ ३७४१ 
कालाञ्चिरुद्रो रस; १३८५ 
काशीशाद्य तलम्‌ १६३२ 


कासश्च [सचिकि तक. व्यि, 


कष्ठकालानलो रसः १३४६ 


कष्ठकुठाररसः १२४७ 
कष्टचिकित्सा ३२६६ 
कुष्ठनाशनो रस: १२४४ 
कष्ठराच्तल तलम्‌ १३२५ 
कष्ठहरितालेश्वरः १३४८ 
कष्ठहरो लेपः ... १३०३ 
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१७७२ भैषज्यरल्लावली । 
विषया पृष्टाङ्काः | विषयाः 
कुष्ठादि चूणम्‌ १११७ | क्षीरबटी 
कष्ठादिलप १२७२, १३०२ | क्षीरषट्पलकं घृतम्‌ 
कुष्टाद्य तेलम्‌ १४६१ | जुद्वरोग पथ्यापथ्यस्‌ 
कुष्ठारिरसः १३४६ | जुधावती गुडिका 
कष्ठेषु पथ्यानि १३०० | क्षत्रपालरखः 
कुष्ठ हेयाने १३५३ स 
कूलिकादिवटिका १६८२ | खणड कूष्माएडको ऽवलहः 
कूष्मारडखरस १००८ | खणडामलकी 
कछृप्णसपंतेलम्‌ १३२१ | खण्डाप्रकम्‌ 
कृष्णादिप्रलेप ११७८ | खदिरादिक्ताथः 
कष्णाद्यो मोदकः १२३४ | खदिरारिष्टः 
कृष्णाद्यं तेलम १४६२ | दि राष्टकः 
केतकीक्षारयोग ६४७ ग 
केशरञ्जनयोगाः १४१६ | गगनादिलोहम्‌ 
कोकिला वच्ञिका १४६६ | गएडमालाचिकित्ल्ला 
कोठरोगे किया १३५५ | गण्डीरिकाद्यं तैलम्‌ 
कोललादिमण्ड्ररम ६२१ | गन्धकप्रयोग; 
कोषातकीतेलम्‌ १४८३ | गन्धादिलपः 
क्रिमिजञदृद्रोगचिकित्ला ६७६ | गन्धतैलम्‌ 
क्ञोभरोगचिकित्सा ११०३ | गन्धवेहस्ततेलम्‌ 
क्वोमरोगनिदानम्‌ ११०२ | गन्धामृतरस; 
क्लोमविक्कतिलिङ्गानि » | गर्भचिन्तामणिरखः 
चातशक्कहरो गुग्गुलुः १५१७ | गर्भपीयूषवल्लीरखः 
च्तवथुनाशनो योगः १४७० | गर्मविनोद्‌रखः 
[रठुडिका १४४२ | गर्भेविलासतेलम्‌ 
च्तारश्तम्‌ १४२६ | गर्भविलासो रसः 
च्तारतेलम्‌ १४५७, १६०२ | गर्भशोषचिकित्ला 
च्तारखूत्रप्रयोगः १२६६ | गर्भिणीरोगविकित्सा 
च्तीरम ण्ड्र्म्‌ कीड यती वभिद्ीजरजिक्रित्सा 


पृष्टाङ्काः 
११६४ 

६६० 
१४२८ 
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अनुक्रमणिका । १७७३ 
विषयाः प्राङ्क; | विषयाः पृष्ठाझाः 
गलगण्डचिकित्ला १२१७ | शुटेम खेदनम्‌ ६४५ 
गलगण्डहरा योगाः २१२१८ | ग॒ुढ्मोपयुङ्कखेदनामानि „, 


गलगरडादावपथ्यानि १२३० 
गलगणडादि णु पथ्यम्‌ जे 


गलगण्डे बस्यम्‌ १२१८ 
गलगणंड लेपः १२१७ 
गलत्कुष्ठारिरसः १२४७ 


> ८ CN 
गाञदोगन्व्यनाशन लपा १११० 
गुञ्जातेलम्‌ १४१४, १५३२ 


गुञ्जाद्यं तैलम्‌ १२२४ 
गुडक्रूष्माएंडमू १७२७ 
गुडपिप्पली ११४२ 
` गुडपिप्पलीव्तम्‌ ६०७ 
गुडमणडूण्म्‌ ९१६, 
गुडाएकस्‌ ६३६ 
गुड्डचीसच्वम्‌ १०२८ 
गुड्रच्यादिचूणम्‌ ११४४ 
गुद्पाकचिकित्ला १६४८ 
गुदश्रेशचिकित्ला १४०५ 
गुल्मकालानलो रस; १६५ 
गुल्मकुठारों रसः ६६८ 
गुल्मवज्रिणी वटिका ६७२ 
गुद्मशादूंलो रसः ६६८ 
गुल्मिनां पथ्यानि ६४६ 
` शुल्मेऽपथ्यानि 8७३ 
गढमे आवस्थिकक्रियासूत्रम्‌ ६४८ 
गढ्मे क्रियाक्रमः ६४४ 


„ वातशान्तिप्राघान्यम्‌ ६४५ 
» शोणितावसेकू', ७. 


शैरिकादिगुडिकाञ्जचचम्‌ १४७८ 


गोक्षुरक्काथः ६६६, १००६ 
गोजीतेलम्‌ १२८३ 
गोधावतीमूलम्‌ १०१० 
गोधूमाद्यं छतम्‌ १७१६ 
गोमयतेलम्‌ १५०६ . 
गौराद्यं घत तेलञ्च १२५१ 
ग्रथितचिकित्सा १२६७ 
ग्रन्थिचिकित्ला १२२५ 
ग्रन्थौ शस्त्र कर्म १२२७ 
घ 
घोण्डाफलादि वत्तिः १२६६ 
न्च 
चक्रमर्दबीजलेपः १३०१ 
चतुः्समचूणेम्‌ :८&ः 
चतुःसमम्‌ १३८८ 
चतुःसममण्ड्डरम्‌ ६१६ 
चतुःसमलीहम्‌ ६३४ 
चतु रः 0000 नर 
न्दनादिक्काथः १०६५, १०७७, 
त १५५४, १६०६ 
न ऐम्‌ ११६७, १०८३, 
चन्दनादि चूणम्‌ हलका: 
चन्दनादितेलम्‌ १७५७ 
चन्दनादिलेपः १२८७ 
न्दनाद्यं ते १२२५ 
चन्दनाद्यं तेलम्‌ 
चन्द्नाथा वत्ति; १४९७ 
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१७७४ भेषञ्यरल्वावली । 
विषयाः | विषयाः एष्ठाह्वाः 
चन्दनाद्यासवः १०७९ छ 
चन्दनासवः १०६६ | छर्यादिचिकित्ल्ला १६४३ 
चन्द्रकला गुटी १०४४ | ।धिद्रोद्रे क्रियानिर्देशः १११६ 
चन्द्रकला रखः १००६ | छिन्नादिकाथः १३६२, १३८७ 
चन्द्रकान्तरः १५४१ | छुच्छुन्दरीतेलम्‌ १२२१ 
चन्द्रकान्तिरखः १०४३ ज 
चन्द्रपभारखः १४२७ | जचरअनकमञ्जनम्‌ १४६६ 
` चन्द्रप्रभा दटिका १०५६ | जस्वूकमांलोपयोग १२७३ 
चन्द्रप्रभा वत्तिः १४६७ | जग्व्वाद्यं तैलम्‌ „१२८४ 
चन्द्राननो रसः १३४३ | जलमञचिकित्सा १६८६ 
चन्दरांशुरखः १५७७ | जलोदरारिरखः ११३१, ११३२ 
चन्द्रोदया वत्तिः १४६५ | जलोदरे शस्त्रकर्म १६१६ 
चर्मकीलादिचिकित्सा १४०६ जातीपत्रादिक्काथः १३६३ 
व्यायशकतुप्रयोगः ११०१ | जात्यादिचसिः १२६६ 
चाङ्गेरीघ्ृतम्‌ १४०६ | जात्याद्यं घृत तेलञ्च १२५१ 
पचनकलतम्‌ ११२५, ११४७ | जात्याद्यं तैलम्‌ १४४६ 
चत्रकतेलम्‌ १४०३ | जालगदेभचिकित्सा १४०४ 
चित्रकपिप्पलीघृतम्‌ ११४६ जिह्वारोगचिकित्ह्ला १४३५ 
चित्रकवटिका ११२६ | जीरकघृतम्‌ १२५८ 
चित्रकहरीतकी १४७३ | जीरकादिमोद्कम्‌ १६२४ 
चित्रकादिलौ ११४१ | जीरकाचयं घृतम्‌ १३६७ 
चित्रकार्य घृतम्‌ १०११ जीरकाद्यतलम्‌ १३२२ 
चित्रकाद्यं तैलम्‌ १४१४ | जीरकायरि प्र १६३२ 
चित्रविभाएडको रस; १२७६ जीवनीयाद्य तैलम्‌ १४६४ 
चिन्ताक्वणिरिस; ९८२ | ज्योतिष्मान्‌रसः ` १३५० 
चिप्पचिकित्ला १४०३ त 
चूर्णाञ्जनम्‌ १५१६ | तक्रमण्ड्ररम ११६३ 
चूलिकावटी १२८ | तक्रवटी 23: 
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अमुऋमणिका । १७५५ 
षयाः पृष्टाक्काः | विषयाः पृष्ठगाः 
{घराजतेलम्‌ १४४०, १५४२ | जिकट्ठादिलोहम्‌ ११८४ 
माम्नप्रयोगः १२७७ त्रिकट्वादिवत्तिः ६३१ 
ताराया वत्तिः १४१८ | च्रिकणटकादिक्काथः ३६६ 
नारकेश्यरः १०४३ | जिकण्टकाद्य धृतस्‌ १००२ 
तारकेश्वरो रस; १०४४,१०६२ जिकण्टकादो मोदकः १७३६ 
वारामणडूर शुड ३१२ | जिवोषजसूचछच्छे विधिः ६६४ 
वाक्यीगदः . १६८१ | जिदोषञश्चलच्चिकित्ला ६६० 
तालकेश्वर १३४० जिदोषजहद्रोगचिकित्सा ९७६ 

५ (अपर:+) है बिदोषजोद्रचिकित्ला १११८ 
तालकेश्वरो रस; १०६२ चिनेचाख्यो रलः १००४, ११८४ 
तालएुप्पच्षारः ११३६ i र्‌; ६८४ 
तालुपातखिकित्ला रुहु | शि 
तालुरोगचिद्धित्सा १४३७ | विफलाकाथः ११ 
तिक्ककबतम्‌ १३१७ | निफलागग्यलुः ति के 
विक्लाद्यघृतम ११५५ | त्रिफलादिकाथः १९६५४, करन 
तिमिरहरलो हम्‌ १५२२ त्रिफलादियोगः न a 
तिलकुसुमादिलिप; १३०४ | जिफलादिलेपः ca 
तिलगुठिक ८६३ | त्रिफलाय घृतम्‌ १४०७, हर 
दिला दिगडिका ६०२ | नि्फलारध तैलम्‌ ११०४५ १३७१ 
तिलादिलपः १२७१ त्िफलामरड "म क 
तिलादिखेदः ६५१ | जिफलारसायनम रव 
तिलाष्टकम्‌ १२४८ | त्रिविक्रमो रस: ठ 
तुम्बीतेलम्‌ १२१६ | जिवृच्चूशंस . ३ 
हुम्बुर्वादि चूणम्‌ ८६० त्रिवृतादिकाथ fac 
तुणकतेलम्‌ १३२३ | आिबृतादिध्वतम्‌ महः 
Fl तत, ९२४ विजया. रा 
चायमाणाधवम्‌ ६४६ | जिवर्तादि डिका ६३६ 
त्रिकद्वादिचू्र ६४१ | बिदुताविछ ऽ १४०८ 
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१७७६ भैषज्यरलावली । 

विषयाः पृष्टाङ्काः | विषयाः पृष्ठाझा: 
जेलोक्यचिन्तामणि!. १७०२ | दशाह्लो लेपः १३८४ 
त्रेलोक्यखुन्दरो रसः ११३१ | दाडिमचतुःसमम्‌ १६५८ 
ञ्यूषणाद्य तम्‌ ६६० | दाडमादे'चूणम्‌ १६५१ 
ञ्यूषणाद्यं लोहम्‌ ११११ | दाडिमाद्यं छतम्‌ १०३१ 
ज्यूपणाद्ा वत्तिः १४६७ | दाधिकं घृतम्‌ ६०६ 
द्‌ दारण्द्रव्याण्‌ १२४७ 
दुगजेन्द्रसिहो लेपः १३०० | दारुणकचिकित्सा १४१३ 
दढुचिकित्सा १३०० दार्बीतैलम्‌ १२६८ 
दन्तरोगचिकित्ला १४२६ | दार्व्यादिकाथः « १५६४ 
दन्तरोगाशनिचूरीम १४४० | दार्व्यादितेलतू १४६४ 
दन्तरोगे वजनीयानि १४३५ | दार्व्याद्रिसक्रिया १४८० 
दन्तवरज्ञिः .... १४६० | दीपिकातैलम्‌ १४५५ 
दन्तशव्दचिकित्सा , १४३६ | डुग्धवटी ११६० 
दन्ती हरीतंकी ६६३ | दुरालभादिक्रषायः ६६६ 
दन्तो द्भेदगदान्तवःः १५६३ | दुल्ेभो रस; १३६७ 
दन्त्यादि चूर्णम १११६ | दूर्वादिक्काथः १०६६ 
दन्त्यादिलेपः १२२७ | दूर्वाद्यतैलम्‌ १३२२ 
दलजलादिलेपः ११११ | दूर्चाद्यं तेलं एतञ्च १२५४ 
दशनसंस्कारचूणम १४४० | दष्टिप्रदा दत्तिः १४६६ 
दृशमूलक्काथः ८६६,१०११,१६१८ | देवदार्वेरिष्ट; १०६१ 
द्शमूलतलम्‌ १५३२, १५३४, | देवदार्वादिक्वाथः १६१६ 
१५३६, १५३७ | देवटुमादियोगः ११२० 
दशमूलइरीतको ११६५ | देहदीरगन्ध्यनाशनो योगः १११० 
दशमूलादिकाथः ११२० | द्राक्षादिकाथः 8४८ 
दशसूलारिष्टः १७५ | द्राच्चाद्य तम्‌ ६६३ 
दशमूलीतलम १८५८ | द्वादशाइकाथः १३८६ 
* दृशविधस्क्ेष्मजप्रमहे योगाः१०३०| द्विहरिद्वाद्यं तेलम्‌ १४१३ 

द्शाङ्कः १३६२ च 
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अनुक्रमणिका । १७७७ 
विषयाः पृष्ठाह्मा: । विषयाः पृष्ठाङ्काः 
धातकयाढ्चूणम्‌ १६४२ | नाभिपाकचिकित्ला १६३७ 
यातकयादतलस १६३२ | नारालहचूरुम्‌ १७०७ 
धात्रीक्काथ; &४८ | नाराचघतम्‌ ६५७, ११२४ 
धान्नीफलचूणणम्‌ १३६३ | नाराचचूणेम्‌ ६३८ 
धारीफलखरसः १०८६ । नाराचरसः ६४० 
धान्रीलीहम्‌ ६१७, ६१८ | नाराचो रखः ११२८ 
चाजीषट्पलक घृतम्‌ ६६० | नारायण्घुतस्‌ १३६७ 
धाऽयादिछ्काथः ६६६ | नारायणम्‌ ११२१ 
ान्यगोलुर्कं छतम्‌ १०११ | नारायणो रस; १२७५ 
घान्बन्त€ घृतम्‌ १०३८ | नारिकेलखणडः &२२ 
घुस्तूरतेलम्‌ १५३७ | नारिकेललवणम्‌ ६०६ 
शुस्तूरादिलेपः १२३१ चारिकलाखतस्‌ ३२४ 
धूपः १२८०, १३८८ | नाखापाकस्िकित्ला १४७० 

न नालारोगचिकित्खा १४६८ 
नयनचछलीहस्‌' १५२० नासारोगे ऽपथ्यानि १४७५ 
नयनशोणा्जनम्‌ १५१८ | नाखारोगे पथ्यानि १४७४ 
नयनखुखावर्तिः १४६७ | नित्यानन्दरसः १२३४ 
नयनाम्रतम्‌ १५१६ | निम्वपत्रादिधूपः १२४० 
नलादिठणमूलक्काथः १००६ | निम्बपत्रादिचत्तिः १२५० 
नबकगशुण्गुछुः १ १०७ निस्वादिक्काथः १३६५ 
नवकघायः १३१२ | निशुस्डीकल्पः १६३३ 
नवकार्षिको गुग्गुलुः. १२७३ | निगुण्डीतेलप १२२२, १६५ 
नष्टपुष्पान्तकरखः १४६७ | निशादिलिपः १२७१ 
तागरादियोगः ६४६ | निशाद्यं तेलम्‌ _ Rs. LRN 
नागवट्ल्याद्यं चूर्णम्‌ १७६४ | नीलादिपैत्तिकप्रमेहेजु पञ्च 
नागाजुनाखनम्‌ १४६८ काथा! १०२३२ 
नागाजुनाभ्रम्‌ ३८४ | उपवल्लभ॑ तल इतश्च १५१० 
नगेश्वररखः ६६७ | नेत्रपाकचिकित्सा १४८३ 
नाडीब्रण शस्त्रकमे'॥०७॥गरछीलिबिकेप "नोहा ज्ित्रिव्तरा,, १६५२ 
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१७७८ भेषज्यरलावली । 
विषयाः पृष्ठाक्काः | विषया पृ्ठाङ्गा 
नेत्ररोगे ऽपथ्यानि १५२२ | पटोलाद्य घृतम्‌ १४२३, १४६१ 
नेत्ररोगे पथ्यानि १५२२ | पटोलाद्यं चूर्णम्‌ ११२२ 
नेत्राशनिरस : १५२१ | पत्राङ्गासवः १३८३ 
न्यद्रोधादिगण १०६१ | पथ्यादिक्काथः ११७८ 
न्यत्रोघादि चूरम्‌ १०३५ | पथ्यादि चूर्णम्‌ ६०५ 
न्यश्रोधाद्यं छतम्‌ १४६८ | पथ्यावटी १४५२ 
प पद्मादिलपः १९८० 
पक्कगुल्मचिकित्ला ६४६ | पश्चितीकणटकचिकित्ला १४० 
पक्काक्षिरोगलच्षणानि १४७८ | परिणामशूलचिकित्ला , ६०१ 
पञ्चकषाय: १३ | परिणामशूले वर्ज्यानि ३३७ 
पञ्चतिक्क्ृतणुग्गलुः १३१६ | पणर्यादिकपायः १०८४ 
पश्चांतक्कत्रतम्‌ १३१७ | प्लाशक्षारघृतम्‌ ९७० 
पः्धठ्णक्कीरम्‌ ६६६ | पलाशपुष्पप्रयोगः १०२८ 
पञ्चनिम्बम १२१२, १३१३ | पल्लवसारतेलस्‌ १७४१ 
पञ्चनिस्वादि चूरम्‌ १३६३ | पश्चाद्रजलक्षणम्‌ १६४८ 
पञ्चपले डतम्‌ ६८ | पाचनार्थसुपनाहद्रव्याणि १२४७ 
पञ्चवट्कललेपः १२४४ | पाटलीतेलम्‌ १२५८ 
पञ्चशतिका वत्तिः १८६८ | पाठादिक्काथः १०३२ 
पञ्चशरः १७५३ | पाढादितैलम्‌ १४६६ 
पञ्चाननणुडिका १३५६ | पाठाद्यचूराम्‌ ९७६ 
पञ्चानन तम्‌ १२३७ | पाद्दारीचिकित्ला १४०२ 
पञ्चाननतलम्‌ १२३८, १३०७ | पानीयभक्कवटिका १३७५ 
पञ्चाननरखः ६७०, ६८५, १०४२ | पानीयभक्कवटी १२७४ 
पञ्चासुतरस; ११८८ | पामायां प्रलेपः १३०३ 
पञ्चा्खुतलौहणुग्णुलुः १५५६ | पारदवाष्पजविकार-लच्तणानि 
पञ्चारविन्द चतम्‌ १२८२ १२६३ 
पटोलशुण्ठीडतम्‌ र १३६८ | पारद्विकारलक्षणानि १२६२ 
पटोलादिक्ाथः ८६६, १३१६१, | `, ,, (मतान्तरे) १२६४ 
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अनुक्रमणिका । १७७६ | 
0 Hh 
विषयाः पष्टाङ्काः | विषया पष्ठाङकाः | 
पारद्विकृतिलिकित्ला १२६४ | पिप्पल्याथ चूणम्‌ १२३३ |: 
पारदादि धूपः १०८१ | पिप्पल्यां लौहम्‌ ११३३ ॥: 
पारदादिलेपः १३०३ | पिप्पल्याद्या वक्षि १४६६ ५. 
पारिभद्गरलः १३४६ | पिष्टकचिकित्सा १५१२ .. 
पार्थाद्यरिष्टः ६८६ | पीतकचूर्णम १६४१ i 
पावेतीरसः १४५३ पीतमूल्यादिक्काथः १५४६ | 
पाशावन्धसुमू थुचिकित्ला १६८८ | उनन॑वाछुवम्‌ ११८३ | 
पाषाणुभिन्नः १०२३ | पुननर्वा ११७२ i 
पापाणख्नेदादिकाथः ६६६ | पुननेवादितेलम्‌ ११८२ 
पाषाणुभेदाद्यं टतम्‌ १०२१ | पुनववाद्य इतस ११८३ 
पाषाणवञ्जो रस; १०२५ „ (ञ्पय्म्‌) न 
पित्तग्रन्थिचिकित्ला! १२२६ | पुच वाटकः र 
पित्तजञमू्रकृच्छ्रे विधिः ६६४ | एनेन दृक्काथः र 
पित्तजलसी काम हस्य वला न 
लक्षणानि १०८७ | पुननं 

कान 5 सल ८६३ पुनलेवादिषुटखेदयोगाः 2422 
पित्तजशूले शतावरीखरस; ८६४ | पुनववादिलपः ११७ हल 
पित्तजहृद्रोगचिकित्ला ३७५ | पुननवादिलहः न 
पित्तप्रमेहे षट्‌ ७" १०३१ न्य कनल 
पित्तविद्रधिनाशनो लेपः १२४० | 
पिचानिल्ञखिकिरला ८६६ | पुरीषबिधातजे मृत्रच्छ ह 
पित्तावुदे विधिः _ १२२७ | क्रिया 2 
पित्तोद्रे क्रिया - १११८ बा र ॥ 
पिप्पलीखण . १३६७ | पुष्करमूलादिचू हर 
पिप्पल्नीचृतम्‌ ६०७, ११४६, | sa नह, 
पिप्पली प्रयोगः ११३७ पुष्कर Sad १२९5 
पिप्पलीवद्धमानोनि १९४३ | उ ३ 
पिप्पल्यादिचूणम्‌ 3 न खरा १५७१५ | 
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१७८० 


विषयाः 
पूगखण्ड; 

१३ (अपरः) 
पूतिकणचिकित्ला 
पूतिकादिलेपः 
पूर्राचन्द्रोदयो रस 
पूणचन्द्रो रः 
पृथ्वीसास्तलम्‌ 
पेत्तिकनाडीचिकित्सा 


पेत्तिकमुष्कवृद्धिचिकित्सा ११६६ 


पैतिकविद्रधिचिकित्सा 


> 

पेत्तिक शिरोरोगचिकित्सा १ | 
~ ~ 

पेत्तिकशले धातरीचूर्णलेहः ८६५ 


> ~ Ne 
पेत्तिके शले क्रियाक्रमः 
पेत्तिकोपद्‌ंशे प्रलेप 
प्रतिश्यायचिकित्सा 
प्रदरचिकित्ला 
प्रद्ररिषुः 
प्रद्रान्तकरखः 
प्रद्रान्तकलोहम्‌ 
प्रदरारिरसः 
प्रदरारितौदम 
प्रपौएडरीकादि लेपः 
प्रपौण्डरीकाद्ं घृतम्‌ 
प्रपौरडरीकाद्यं तैलम्‌ 
प्रभाकर दटी 
प्रमेहकुअ्षकेशरी 
प्रमेहपिडकायां वर्ज्यानि 
प्रमेहमिहिरतेलम्‌ 
प्रमेहसतुः 
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भेषज्यरलावली । 
पृष्ठाङ्काः | विषयाः पृष्ठाङ्काः 
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चावजहृद्रांगाचाकत्ला 
~ Ss 


चातत्वद्धिनाशानो योगः 

बातशुलच्चिकित्सा 

चातऱछर्मशूलकिकित्ला 

चातादिजञनित उदावत 
क्रिया 

चातारिः 

बातावद क्रियाऋमः 


चातिकमुप्कवृद्धिचिकित्सा ११ 


चातिकशिरोरोगचिकित्सा१५५ 


चातिको पद शे लप; 
वातोदरे क्रियाक्रमः 
चानरीवडिका 
चारिशोपणो रस; 
चाखकादिः 

एसारद्रसैलम 
चबासकियूषणो रस; 
विकङ्कतादिलपः 
विचर्जिकाचिकित्सा 
विचर्जिकारितेलव्‌ 
बिज्ञयाबडिक 
बिडज्ञादिकाथः 
बिडज्ञदिचूशम्‌ 
बिडंङ्गा 
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१३३२ | विश्वचल्लमं टतम्‌ १५३५ 
११५० | विश्वादिक्ाथः ८३९ 
१२२६ | विश्वेश्वररखः ६८३ 
१३०३ | विषचिकित्सा १६५७६ 
१३३३ | विपतेलम्‌ १३३० 
१५६८ | विषवञ्जपातो रखः १६८३ 
१०३० | विषहरी वत्तिः १६८१ 
१२६५ | विषाद्‌ पः १३०४ 
१३३५ | विष्यन्दनदेंखम, १२अह 
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७८८ 


Fe] 


विषयाः 

विसर्पहरा योगाः 

` विसपे क्रियाक्रमः 
विखपेऽपथ्यानि 
विसर्प पथ्यानि 
विस्फोटके ऽपथ्यानि 
विस्फोटके पथ्यानि 
विस्फोटहरा योगाः 
विस्फोटे क्रिया 
वीरेश्वरो रखः 

, वीर्येस्तम्भनयो गाः 
इक्कामयनिदानम्‌ 
बृक्कामयस्य पूवेरूपारि 

39 लक्षणानि 

बृक्क'मयस्योपद्रवाः 
बृक्कामये क्रियाक्रम; 
वृद्धदारकरसायनम्‌ 
बुड दारुकखमचूर्थम्‌ 
ब्रद्धिरोगेऽपथ्य।नि 
चुद्धिरोगे पथ्यानि 
चुद्धिवाधिका वटिका 
बुद्धिहरो रस; 
वृद्धिदरो लेपः 


चुद्धघामयनाशनः प्रलेपः 


वृद्धथामये लेपः 
वृषणकक्नुद्दिपूतना- 
चिकित्सा 
वृष्यतमा स्त्री 
वेदविद्या वटी 
वेद्यनाथवटी 


भेषज्यरलावली । 
पृष्ठाङ्काः | विषयाः पृ्ठाङ्गाः 
१३८२ | वैश्वावरलौहम्‌ ६२६ 
| व्यात्रीतेलम्‌ १४६९, १६६१ 
१३८६ | व्योपादिक्काथः ६३३८ 
१३८४ | व्योषाद्यं चूर्णम्‌ १४६८ 
१३६६ | ब्योषाद्य तैलम्‌ १२२५ 
१३८८ | व्योषाद्यशकतुप्रयोगः ११०६ 
१३८६ | व्योषाद्या वत्तिः १४६८ 
१३८६ | वणमेहहरं चूणंम्‌ १०७४ 
१३५८ | वणराक्षसतैलम १२५४ 
१७६२ | त्रणजुक्रहरी वच्तिः ९१४८३ 
१०६७ | वणशोथहरा लेपाः १२४४ 
१०६८ | वणशोथे क्रियाक्रमः १२४३ 
» | वणे निषिद्धानि १२५६ 
१०६६ त्रणऽपथ्पानि १६७० 
„ | अणे पथ्यानि त 

१६६१ श 
१२३३ | शकतुप्रयोगः ६०४ 
१२१७ | शकवल्लभो रखः १७६५ 
१२१६ | शङ्करचटी ६८५ 
१२१३ | शाङ्ककचिकित्ला १५२६ 
१२१५ | शङ्कचूरीम्‌ ६३१ 
१२०२ | शङ्कद्र।चकः ११६५ 
१११०.| शङ्कद्रावको रस; ११५६ 
१२११ | शङ्कनाभिभस्म ११३८ 
शङ्कपुष्पीतेलम्‌ १६६१ 
१४२३ | शङ्करसगुडिका ६०३ 
१७२५ | शङ्कादञ्जनम्‌ १४६० 
१०४६ | शतपुष्पाद्यं घृतम्‌ ९९०७ 
११६६ | शतपोनकचिकित्सा १२६८ 
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अनुक्रमणिका | १७८६ 
विषयाः पृशाङ्काः | विषयाः पृष्ठाङ्काः 
शतावरीघृतम्‌ १३६७ | शिरःशलाद्रिवज्जरसः १४४४ 
शतावरीमण्डुरम्‌ ६१२ | शिराहषेचिकित्सा १४८७ 
शताबरीखरस; १०२८ | शिरीषारिष्टम्‌ १६८५ 
शतावर्बादिः ६६७ | शिरोत्पातचिकित्सा . १४८७ 
शतावर्यादिक्राथः ८६४ | शिरोरोगचिकित्सा १५२७ 
शतावर्यादिसपिः १००३ | शिरोरोगहरो रस; १५४६ 
शस्वूकभस्मप्रयोग; ३०२ | शिशेरोगऽपथ्यानि १५४७ 
शम्वूकादिशुटिका . ६०२ | शिरोरोगे पथ्यानि १7 
शम्वूकाद्यं तेलम्‌ १४६१ | शिरोवस्तिः १५२४ 
शय्यासूचचिकित्सा १४२७ | शिलाजतुप्रयोगः १०११, १०३४ 
शरपुल्डामूलचूराम . १५७२ | शिलाजतुवटिका १५७६ 
शरपुङ्खामूललेपनम्‌ १२४६ | शिलाजत्वादिवटी १०६८ 
शरीरदौगन्ध्यहरः प्रदेहः १११० | शिलोद्धिदाद्तिलमा १०१५ 
शा्केराबुंद चिकित्सा १२२३ | शिवागुडिका १७०७ 
शल्यजनाडीचिकित्सा १२६५ | शिवामोद्कम्‌ १६५९ 
शशकचृतम्‌ १४६३ | शीतकल्याणक घृतम्‌ १५६६ 
शशकाद्य घृतम्‌ १५०० | शीतपित्तचकित्ला १३५४ 
शशिशेखररसः ११०, १२१४ | शीतपित्तादिषु पथ्यान १२५६ 
शाखोटकतैलम्‌ १२२१ | शीतपित्तादिष्वपथ्यानि १३५६ 
शारिवादिक्काथः १२६५ | शीर्षास्वु रोगस्य चिकित्सा १५४८ 
शारिचादिलेपः १५२५ | शीर्षाम्बुरोगस्य पूर्वरूपम्‌ » 
शारिवादि लोहम्‌ १०८६ „ लंक्षणानि » 
शालसारादिलेहः १०३४ | शीर्षाम्बुरोगे पथ्यापथ्य- 
शाल्मलीघृतम्‌ १०६६ व्यवस्था १५५१: 
शिखंरिघुतम १६-४ | शुक्किकाचिकित्सा १५१९२ 
शिखरितेलम्‌ १४७२ सत १७१३ 
< £ शुक्कक्तयकारणान क 
शिखर्याद्वित्तिका १५६६ टी १०४१ 
शिखिबाडवो रसः 26४ | घासा काका ५ 
शिरःशूलहर नस्यम्‌ ' १५४४ | शुक्रमेहस्य चिकित्सा १०६४ 
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१७६० 


विषयाः 
शुक्रमहनाशना काथा: 
शुक्कमेहस्य लक्षणानि 
शुक्रमेह स्योपद् वाः 
शुक्रमेहे ऽपथ्यानि 
शुक्रमहे पथ्यानि 


शुक्रविवन्धजमूत्रङ च्छे विधिः६६५ 


शुण्ठी खण्डः 

. शुरठ्यादिकषायः 
शुष्कमूलाय घृतम्‌ 
शुष्क्रमूलाद्यं तैलम्‌ 
शुष्काक्षिपाकचिकित्सा 
शूकदोषे क्रियाक्रमः 
शूकदोषेऽपथ्यानि 
शुकदोषे पथ्यानि 
शुकर दूं एकचिकित्सा 
शूलगजकेशरी 
शूलगजेन्द्रतेलम्‌ 
शुलराजलाहम्‌ 
शूलर्वा्रणी वरी 
शूलहरणयोगः 
शूलान्तको रस; 
शूलिने खेदनम्‌ 
शूले क्रियाकमः 
शुल म़चपेया 
शूले वजेनीयानि 
श्यक्षवादिचूरोम्‌ 


भैपज्यरल्लावली । 

प्ऱाङ्काः | विषयाः 

१०६५ शोथकालानलो रसः 
१०६३ | शोथभस्मलोहम्‌ 
१०६४ | शोथशाइलचणंम 
१०७० | शोथशादूलतेलम्‌ 


33 
१३६६ 
१०१८ 

६४२ 
११७६ 
१४८६ 
१२६६ 
१५६६ 

श्र 
१४२४ 

६२६ 

६०६ 

६३५ 
६३० 
६३५ 
६३१ 
८८६९ 
८5: 
८६४ 
६०१ 
१६४३ 


शोणितजार्वुदचिकित्ला १२६८ 


शोणितमूच्रछच्छे बिधिः 
शोमाञ्जनाद Ee लप, व्य RSs 


६६५ 


शोथहरो योगः 
शोथाडःकुशो रस; 
शो थाररेचूणम 
शोथारिमरणट्टरस 
शोथारिरखः 
शोथारिलोहम्‌ 
शोथे कियाकमः 
शोथे दशामूलम्‌ 
शोथेऽप्यानि 
शोथे पथ्यानि 
शोथोदरारिलोहम्‌ 
शो घनकेशरीलेपः 
शोभा्जनादिलेपः 
श्यामादि काथः 
श्यामादिचूर्म्‌ ` 
श्रीकामदवरखः 
श्रीकामिश्वरमोद्‌कः 
श्रीगोप।लतेलम्‌ 
श्रीचन्द्रप्रभा गुटिका 
श्रीनीलकण्ठो रल? 
श्रीनृपतिवल्लभः 
श्रीपर्णतिलम्‌ 
श्रीवित्वतेलम्‌ 
श्रीमदनानन्दमोद्‌ कम 
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अनुकमणिका ॥ १७६१ 
विषयाः पृष्टाक्काः | विषयाः ` चृष्ठाङ्काः 
श्रीवेद्यनाथादेशवटिका ११२६ क 
श्रीलिद्धमोदकः १६९६ | षडङ्गघतणुग्गुलु १४८३ 
र्छीपद्गजकेशरी १२३६ घड़विन्दतेलम्‌ १३२६, १५३० 
स्हीपदहरा योगाः १२३१ सस 
खीपदारिः १२३७ | सद्योबणचिकित्सा १२४६ 
स्छीपदारिलोहः १५ | सधच्छुदादिक्काथः १४४४ ` 
खीपद क्रियाक्रमः १२३० | सप्तच्छदादितैलम १४२४ 
ग्छीपदे5पथ्याचि १२३६ | सत्तपणक्षोरलपनम्‌ १२४६ 
न्छीपदे पथ्यानि १२३८ | सप्तविशतिको गुग्गुलुः १२७३ 
छीपदे शस्त्रकर्म १२३१ | सत्तसमो योगः १३१२ 
म्छ्ष्मणुह्मचिाकित्ला €५० | सघाङ्गगुग्गुलु। १२४१, १२६७ 
स्हेष्मजसूचकरच्छ वाचः ६६४ | सप्तामृतारसः १४५२ 
म्छेष्मपित्ताम्तको रस; १२४८ | सप्तासृतलोहम ६०७, १५१६ 
जछष्मविद्रधौ खेदः १२४० | खमुद्रशोषणतेलम्‌ ११८४ 
२्छष्मशूलचिकित्खा ८६६ | सम्चिदासारः १५६६ 
स्केष्मशलेन्द्र रलः १५४५ सर्वतोभद्ररखः १३६६ 
ख्छे ष्मकग्रन्थिचिकित्सा १२२६ | सवेतोमद्रलोहः १३७३ 
स्छेष्मिकनाडीचिकित्सा १२६५ सर्वतोभद्रा वटी ११०० 
स्हैष्मिकलसीकामेहस्य सवप्रमेहेपु सामान्याश्च- 

लक्षणानि १०८१ त्वारो योगाः १०२७ 
म्छेष्मिकाण्डवुद्धिचिकित्सा १२०० सर्वाङ्गशोथे प्रयोगः ११७३ 
शब्द ट्रादि क्राथः १०२५ सर्वाङ्गसुन्दरः - १५५८ 
श्वदंप्ादिलेपः १००० सर्वेश्वरलौहम ११५८ 
श्वदे्राद्यं चतम्‌ ६८० सर्वेश्वरो रसः १०४६, विक 
श्वित्रचिकित्सा १३०६ | सचाषधिखानम्‌ ०१६६ 

१३२० | सर्षपादिप्रलेपः १२१९८, १२२४ 
gt १०१० | सर्षपीचिकित्खा १२६६ 
ph | १३० | सलिलशोषणं चूणम्‌ मचड 
क ९०० वर्णुकरणे योगाः १२५६ 
श्रवेताकमूललपः १२२१ | स 
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१७६२ भैषज्यरल्वाचली । 

विषया: ` पृष्टा्टाः | विषया 
सब्चणशुक्रचिकित्सा १५८७ | सुवचलाद्यं लोहम्‌ 
सहकारवटी १४५१ | सूच्मैलादि चूर्णंस्‌ 
सहचरादिः १६१७ | सूच्मेलाद्यरिष्टः 
सहाचरवुतम्‌ . १४२५ | सूतिकाप्नों रख: 

. सहाचरतेलम १४४५ | स्ति क्राचिकित्सा 
सासुद्राद्ये चूणम्‌ ६०५, १११७ | सूतिकादशसूलम्‌ 
सारस्वतारिष्टः १७११ | सूतिकान्तको रसः 
सारिवादि क्वाथः १९५5 | सृतिकामरण्रस; 
सारिवादिवटी १४६६ | सतिकारिरसः ळू 
सारिवाद्यवलेहः २०६० | सतिकाहरो रस; १६२७ 
सारिवाद्यासवः १०८६ | सेन्धवाद्य तैलम्‌ १२६६, 
शितामएण्डूरम्‌ १२६६ | सोमचृतम्‌ 
।खद्ध शार्मलीकल्पः १७५२ | सोमनाथरस; 

'खिद्धखुतः १७४६ | स्पेमराजीघ्तम्‌ 
लिष्मचिकित्ला १३०२ | सोमराजीतेलम्‌ 
सिध्मादिचिकित्सा १६५३ | सोमराजीप्रयोगः 
सन्दूरादितेलम्‌ १२२२ | सोमेश्वरो रसः 
सिन्द राद्यतैलम्‌ १२२२ | सौगताअनम्‌ 
सिहास्यदललपः १२०५ | सोमाग्यशुरठी १६२१, 
` सिंहास्यादेक्काथः ११७२ सौभाग्य शुण्डी मो द्‌ क $ 
खकुमारकुमारकघृूत १००१ | सौरश्वरघतम १२०६, 
खखावचती वत्तिः १४६५ | सोचर्चलादिगुडिका 
खुधाकरतेलम्‌ ६५६६ | स्तन्यदुष्टिचिकित्सा 
धानिधिः ११६३ | स्थिराद्यं घृतम्‌ 
खधानिधिरसः ६६१ | स्थीदय उद्धत्तनम्‌ 
सखमनादिलेपः १२७२ | स्थौल्यच्िकित्सा 
खुरखुन्दरीगुडिका १७५६ | स्थौल्यहरी पेया 
इरेन्द्रमोदकः ११०३ | \स्यौट्येऽपथ्यम्‌ 
सुरेन्द्राश्चवटी ११०४ | . स्थौल्ये पथ्र्यम्‌ 
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अनुक्रमणिका १७६३ 
विषयाः पृष्ठाट्वाः | विषयाः पृष्ठाः 
स्वह्मादिचतिः १२७१ | हरीतक्यादिः ६8८ 
स्नुह्ाद्स्रद १२२६ | हरीतक्याद्क्वाथः १०७५, ११२०, 
स्नुह्याच तलम्‌ १४१८ य १२०३ 
स्पशचातलक्षणस्‌ १३५८ हरीतक्यादि चूणम्‌ ६७४ 
स्फटिकाचूणेम्‌ १०२६ | हरीतक्यादिप्रलरः १११० 
स्वजिकादिलेप ८६४ हरीतक्यादिवत्तिः १४६६ 
स्वर्जिकार्य तैलम्‌ १२६८, १४४८ | एजुषाध छतम्‌ ६५८ 
स्वणुमाच्छिकप्रयाग: १०३४ हंसपादीतेलम्‌ १२६६ 
“खर्रवङ्कस्‌ १०६० | दिक्काचिकित्ला १६५० 
स्वणुंसिन्ट्रस्‌ १७४७ | हिङ्ग्वादियुटिका ८६२, ८६८ 
स्वट्प्षुनावती शुटिका १३७७ | ६५४ 
स्वट्पस्थदिरवाटिका १४४८ | हिड्ग्वादिचूराम्‌ ८६०, ८६१ 
स्वढ्पचन्द्रीदयमकरष्त्रज १७०४ ८६७, ६१०, ६५३, ९४४, 
स्वत्पद्शसुलतंलम्‌ १५३५ हि ९५५, asc 
खब्पधात्रीबवृतम्‌ १०८० हिंग्वादियोगः ॥ १३६२ 
स्वदप भरङ्कराजतै लम्‌ १४१५ | हिग्वादिवेलम्‌ १५६६ 
खेद गुणा: ६४५ दिंग्बादिव सि 2 ६३८ 

ह हिमांशुरस ; १०६६ 

हयमार/द्तिलम्‌ १४५६४ दिल्लादिलेपः १२२६ 

हरशशाङ्कः १७५० । हिसार तेलम्‌ १२६६. 

हरितालयागः १११० | हृदयाणवरसः ६८३ 

हरिद्राखण्डः | हद्रोगेऽपथ्यानि ९८६ 

हल हरिद्रादिकघाय Ce हुद्रोगे पथ्यानि १९ 

हांरेद्राचं चलम्‌ १५०० हेत॒ुविशेषज्ञानेतपीत्तकगुल्म 

दरिद्राद्यतिः ६२४ क्रियावेशेष्यम्‌ ६४६ 

हरीतकीलएडः अपर; ] ६२५ | देमनाथरलः १०६३ 
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स Le ति स अकता भी थु 
हमार प्रकाशात कुछ अत्युत्तम आयुवद-ग्रन्थ 
चरक साहेता--झ॒प्रसिद्ध टीकाकार आयुर्वेदाचाय श्री जयदेव विद्या- 
लकार इत तन्त्राथदीपिका नामक विस्तृत तथा अत्यन्त सरल हिन्दी अनुवाद 


, सहित । चरक संहिता का इस से अच्छा छात्रोपयोगी सु विस्तृत हिन्दी अनुवाद्‌ 


आज तक नहीं छुपा । मूल के अर्थ को बंडे विस्तृत रूप से तथा प्रमाणयुक्क खोला 
गया हूँ । प्रथमाउत्ति हाथों हाथ विक गइ । आजकल के युद्ध के जयाने में हर 


एक चीज़ अत्यन्त महंगी होने पर भी जनता की मांग को देखते इथे इसका द्वितीय , 


घस्क्रण छाप दिया है । संपूण दो बढ़िया कपड़े की जिलदों में । मूल्य केवल २५) 

रसन्द्रलारसग्रह ःखचित्र--ल्ादौर के सुप्रतिद्ध वेबरत्न श्र'नरेन्र- 
नाथ जी मित्र द्वारा संशोधित तथा सुप्रसिद्ध कविराज श्री विद्याधर जो विद्यालङ्कार कृत 
सरल हिन्दी टीका सहित । तृतीय संस्करण का संशोधन अनेक ग्रन्थों के टीकाकार 
आयुर्वेदाचाय श्रीयुत जयदेव जी विद्यालङ्कार ने बड़ी योग्यता स प्रायः सभी जाद 
अपना विशेष वक्तव्य देकर क्रियो हे । यह संस्करण इतना उपयोगी हो गया हे कि 
कोई विषय भी छुटने नहीं पाया । मात्राएं भी सब समयानुकूल दी टे । ६०० पृष्ठ 
में समाप्त दै । पहले संस्करणों स दुगुना द्वो जाने पर छात्रों के उपक्राराथ हमने 
भी केवल ४) रु नियत कर दिया दे । आयुवेद साहित्य में इस3 सस्ता कोई 
भी प्रर्न्थ नहीं । इस टीका की उपयोगिता इसी से स्पष्ट हे क्रि यह तीवरा संस्करण 
भी प्रायंः समाप्त दो रदा दें । भारतवर्ष के प्रायः सभी आयुवेद विद्यालयों में यही 
&स्क्ररण घडाधड्‌ चलता दं। 

भावप्रकाशनिघण्टु ( हरीतकयादि )--पण्डित श्रो विश्वनाथ 
द्विवेदी आयुवदशाल्वाचार्य, सादि्यालंकार श्रिन्तिपत ललित-हृरि आयुर्वेदिक 
कालिज कृत “ललितार्थकरी” अत्यन्त धरल तथा विस्तृत हिन्दी टीका सदित । 
इस में इर एक बूटी दा पूरण विवरण दिया दे। वनस्पति के पुष्प, फल, 
त्वक्‌ ,सार, पत्र (पत्रवृष्ठ, पत्रोदर), तना,का8 आदि दर एक का वन दे । वनस्पति 
कब फूलती दे, रिस भूमि में किस ऋतु में, किष काल में संग्रह करना चढ्यि । 
छौषयि क्का कौनसा भाग प्रयुक्त दोत। ६ और उनकी मात्रा इत्यादि सत्र बात 
स्पट्टतया लिखी देँ । यद्यपि कदना अतिशयोकि नदीं कि वनस्ति के पर्याय वनह्पति 
के पर्या शोचनात्मक विवरण के लिये पर्याप्त ई हिन्ठु उघे इर एक व्यि नदीं धमक 
रुकता इस लिये उन्हें भी व्यक्त कर दिया दे जद्ां २ आवश्यक समभा गया € 
आषवियों के ब्यापार, पर भी प्रकाश डाला गया दे । वशलोचन, एलवा, सुधन्बर 
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वनस्पति के नाम भी भिन्न २ भाषाओं में] दिये हैं । जहां पर इस पुस्तक में 
व्यागुवेदोक औपधियो के शु हिन्दी टीका में लिखे हैं, वहां पाश्चात्य वनस्पति 
वेत्ताओं के भी विचार दिये हैँ । यूनानी हकीमों के विचारों को भो यथास्थान 


~ ~ 


लिख! हे । पाश्चाल्ल वनौषगि विज्ञान को साथ रखे से वेद्यगण वा विद्यार्थी 


। आदि कई एक वस्तुओं के निर्माण का इतिहास तथा वर्णन दिया है। हर एक 


_ को अनेक एलो)थिऊ औौचवियाँ के मुकाबले मे मारतोय औषधियां जो विशेष गुण 


करती दै तथा उलन्त लाभ द हें उनका पता लग जावेगा। एलोपैथिक्न तथा 
यूघानी हकीमों के सहयोग में रहने से बहुत सी पुलोगैथिक तथा यूनानी औषधियां 
प्रायः वैद्य लोग बरतने लगे हैं परन्तु उनका वर्णन निवेण्ट्यो में नहीं दे अतः 
उन्हें भी परिशिष्ट में दे दिया गया दै । एक बहुत बड़ी विशेषता इस में यह दे 
नळ श्यः प्रत्यक औषधि की प्रतिनिधि औषधि भो दी गई हैं तथा औषधि का 
जिळ सेवन किस अंग को हानिकारक हे और उसके” दपैना शक के लिये क्या 
देना चाहिये । अतः यह सर्वगुण सम्पन्न हिन्दी अनुवाद हुआ द । छाषहों तथा 


[यों के लिय अत्यन्त उपयोगी है | कोई भी बात जो निषेद में समझने लायक 
; इसमें छुट नहीं पाई । संपूर्ण पुस्तक लगभग १००० पृष्ठ भें समाप्त हुई दै । 
प्रायः सभी १ठद्यालाश्रों तथा कालिजौं में विद्याथी इधर ही उपथोब 


पी. गत्रनीट मे अपने आयुर्वेद विदयालय आदि के लिये इसे हॉ 


002 


0 


MI A 


जिलद्‌ सहित । 
कर रहे दं । यू. 
नियत किया दे । मुल्य केवल ४॥) रु० 
रखरलसमुच्चयय खचिच--अबुवाइक अनेक: प्रन्यों हि लेख, 
डी, ए, वी, श्रायुर्वेदिक कालिज लादोर के सीनियर प्रोफेप्र, गुरुकुल 'निधनियासन 
के भूतपूथे अध्यापक, आयुवेद विद्यापीठ द्वारा स्वणपदक प्रात, आयुर्वेदशास्त्री-वद्य- 
भूषण-रसबिशेषज्ञ ५० श्री घर्मानन्द जी शुर्स्मा । क 
छपाई, कागज बहुत बढिया निर्णेयध्षागर के शुद्ध टाईपो में । २३ चित्रों संदित | 
पृष्ठ देख्या लगभग १२५० । पक्की कपड़े की जिल्द सहित । मू० ५) फल हि 
रसशाक्ञ के मलिक रसभन्थों में रसरत्नसमुचय का स्थान पुनका दे । इसमें 
वाथे जाने वाले स्वर्ण, रजत आदि का निर्माण तथा विविध रोग को दूर करने के 
लिये उत्तमोत्तम रख तथा कल्प अपना साइश्य नदीं रखते । परन्तु यह प्रन्थ 


~ गी ७ के ९ 
। जितना उच्च दे उतना ही गूढ़ और कियात्मरुता नें कठिन भौ हें । इस पूण ज्ञान 
| के बिना पढ़ने में वास्तविक लाभ नदीं दो सकता हे । इतना उपयोगी होते हुये भो 
| इसका सच्चा स्वरूप जताने वाला कोई भी सरल दिन्दी अनुबाद नहीं था। इही छुटि . 


~ र री > क. 
को देखते हुये हमने उपरोक्त रसशाज्ञ-विश्रेषज्ञ तथा दी अवुभवी वेय जी ४ इसका. 
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सरल से सरल तथा सर्वसाधारण के उपयोगी हिन्दी अतुवाद कराया हे । गन्धक, | 
अश्र, सोना, लोहा, ताम्बा आदि खनिजओों की उत्पत्ति, भद खहूप का आज के | 
चैज्ञानिक ढंग से विस्तृत वणन भी दिया है तथा हर एक चीज्ञ कहां २ पाई जाती 
हैं आदि अनक विषय देरुर इसे सर्वोपयोगी बनाया है । औषधियों की मात्रा ' 
आजकल के अनुसार दी हें ताकि सर्व सावारंण वेश भो आस'नी से इनका प्रयोग | 
कर सक्े। प्रायः प्रत्येक स्थान पर अपन अनुभवों को तथा दूसरों के विचारों को 
* विशषवचन” में दिया हे । यन्त्रों के २३ चित्र दिये है जिनके बनाने में कोई भी 
कष्ट अनुभव न हो | इसप्रकार इस संस्करण को आजतक कें चिरले सच ... रणो 
से विशेष उपयोगी तथा सरल बनाया गया हैं। छात्रों तथा अध्यागकों दोनों के ही . 
बड़े काम दी चीज़ दै इसलिये हमारा हर एक से विशेष प्रह दे कि रउरन्नवसुचय 
की हिन्दी-टीका खरीदे सम॒य अवश्य ही रसविशेषज्ञ ५० घर्मानन्द जी की 
अनुकद ही खरीदें । आजकल युद्ध के समय, कागज, जिलद हरएक माल असन्तं 
मंगा होने के कारण भी सचित्र १२५० पृ की पुस्तक का मृल्य केवल ५) रु० 

शब्यतन्त्र ( सचित्र )--आयुर्वद्‌ के आठ अंग हैं, जिनमें शल्य- 
तन्त्र भी है, प्राचीन ग्रन्थों में से सुश्रुतसंहिता का ही मुख्य प्रतिपद्य विषय शल्य- 
तन्त्र दे । परन्तु उस प्रणाली के बहुत काल से लुप्त दो जाने के कारणा प्रायशः. | 
वेद उससे अनभिज्ञ दी रहते टें, इसी कमो को पूरा करने के लिये दिन्दी में | 
शल्यतन्त्र विषय पर्‌ कविराज अत्रिदेव त्िद्यालङ्कार न यह पुस्वर अति परिश्रम स || 
लिखी ६ । इसमें आधुनिक शल्यतन्त्र ( 9७८४९75 ) के अनुभ र परन्तु टिप्पणी | 
मं सुश्रत आदि के प्रमाणों को दशति हुए अवश्यज्ञातव्थ विष पर बहुत अच्छा ॥ 
प्रकाश डाला गया रे । आयुर्वेद के विद्यार्थियों % लिये तथा दूसरे वेद्यो के लिये जो 
इस विषय में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाइते ई, वा कर्म करना चाहत दे, अत्युपयोपी : 
है। यह आयुर्वेद जगत्‌ की एक बढ़ी कमी को पूरा करता दे । इसमें अनेकानेक 
शल्यकर्म-निदशेक-चित्र सोने पर सुहाग का कामे करते दे । जिसे विषय करामल- 
कवत्‌ स्पष्ट द्वो जाता दै । मू« ४) २० 


मोतीलाल बनारसीदास 
हिन्दी-संस्कृत पुस्तक-विक्रेता 
सेदमिद्टा, लाहौर । 


} | । 
RD न मन न न क्क क्सा पा स्या ती हा पता & । ह), 


paper used in this book is Titaghur “909 Mill's 
supplied by distributors M/s Ram Lal Kapur & Sons । 
Anasknlichahaseadnsantinleintidony । 
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